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- वेदभाष्यका उत्तरदायित्व 
(द्वितीय लेख ) 
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वेदभाष्यके उत्तरदायित्वके विषयमें हमने इससे पूर्व 
थोडासा लिखा हे । इस विषयसें जितना इस समय लिखा 
जाय, उतना थोडा ही है। पाठक भी इस विषयके 
संबंघसें अपने विचार प्रकट करें । अथोत्‌ जिन पाठकोंने 
वेदोंका अभ्यास किया हे, वेदोंके विषयमें सोचा ओर 
विचारा हे, वे ही इस संबंधमें अपना मत दे सकते हैं। 
जो पाठक स्वयं वेद नहीं पढ सकते ओर वेद की प्रक्रिया 
नहीं जानते, वे कुछभी नहीं लिख सकेंगे। अतः जिन 
पाठकोंने वेदविषयका विचार किया हे, वे इस लेखमालाके 
संबधमें खुरे अन्तःकरणसे अनुकूल अथवा विरोधी 
रेख लिखें । उनके लेख इस मासिकमें अवश्य प्रकाशित 
किये जायंगे । 

वेदभाष्यके साधन । 


वेदभाष्य करनेके पूर्वे हमारे पास जो साधन चाहियें, 
उनका विचार हमने इससे पूवे एक लेखमें विचार किया 
हे । इन साधनोंके न होने तक वेदभाष्य बने या बन रहे 
हैं । वे इन साधनों की उपस्थितिमें दुबारा लिखने योग्य 


' हो जायंगे । हम इन विद्वानों का निषेध नहीं करना 


चाहते, परंतु इतनाही कहना चाहते हैं कि वे भाष्य केवळ 
सामयिक महतस्त्वके होंगे । जब हमने लिखे साधन 
निर्माण हो जांयगे, तब वेदविषयक सांगोपाङ्ग विचार 
होतेके कारण उसके पश्चात्‌ हि स्थायी प्रामाणिक वेदभाष्य 
बन सकेंगे | अतः सबसे पदिले वेद्‌भाष्यके साधन निर्माण 
करनेमें सब शक्ति लगानी चाहिये । 


जो शास्त्रीय विधिके अनुकूल ग्रंथ बनता हे, वही योग्य 
और स्थायी महच्चका होता हे। जो शास्त्रीय पद्धतीको छोड- 
कर केवळ पंथाभिमानसे अथवा सांग्रदायिक आभिमानसे 
बनाया जाता है, वह केवळ संप्रदायके अभिमानी मानेंगे 


तो मानेंगे | परंतु जिस समय योग्य प्रमाणग्रंथ उपास्थित 
होंगे, उसी समय केवळ दुराग्रह या पंथाभिमान रह ही 
नहीं सकता । हम सबको इस कारण वेदके विषयमे ऐसे 
साधनग्रंथ निमोण करने चाहिये कि, जो साधनग्रंथ देखकर 
दुराग्रही पक्षपातीकोभि सिर झुकाकर इस सप्रमाण अर्थका 
स्वीकार अवइ्यहि करना होगा । 


पक्षामिमान | 


आज पक्षाभिमान यहांतक बढ गया हे कि सच्चाईका 
महत्त्व बिलकुल रहा नहीं । ढुरभिसानी शास्त्रार्थी विद्वान्‌ 
सभाओंमें शाख्रविरुद्ध मनमानी बातें ऊंचे स्वरसे बोलने 
में डरते नहीं । यह अधःपातकी परम सीमा है । भारत- 
वर्षेसें कभी इतना दुरभिमान बढा नहीं था । शास्त्र 
प्रमाण सब साननेको तैयार थे। आज अपने पक्षाभिमान 
के कारण वेदशाख्रोंको ठोकर देनेको भी लोग तैयार हुए 
हैं। वेदका अर्थ स्वीकार करनेके स्थानपर शास्त्रार्थ 
विद्वान्‌ भरी सभामें सनमाना वेदमत्रका अथै दर्शानेको 
तैयार हो रहे हैं । इनको पूछनेवाला कोई नहीं रहा कि 
“ पंडितजी ! आपने आद्योपान्त वेदका अध्ययन किया 
हे वा नहीं ? सब मंत्रोंका निःसन्देह अर्थ आपके ध्यानमें 
आ गया हेवा नहीं ? ? 
जब तक वेदके मामूली सिद्धांतों का भी ज्ञान नहीं 
होगा, तब तक सर्वज्ञता की घमेंड करनेवाले उपदेशकों की 
हि प्रतिष्ठा होगी और वहां विद्याका नामनिशान भी रह 
नहीं सकेगा । अतः वहां विद्या बढ भी नहीं सकेगी । 
यह तो कहते की आवश्यकता ही नहीं हे । 
वेदकी गंभीरता । 
वेदका विषय इतना गंभीर हे कि हमारे ४८ वर्षोके सपरि- 
श्रम अध्ययन के पश्चात्‌ भी हमारे लिये वेद की गंभीरता 


माध १८५९ ] रि घेदभाष्यका उत्तरदायित्व । 
दिनोंदिन बढ ही रही है । अध्ययन के प्रारंभ में हमें होकर उपदेश देते हैं, उनको बडी जिम्मेवारीके साथ 


कोई कठीनता प्रतीत नहीं होती थी, परंतु आज हमारे 
सामने कठिनता के पहाड खडे हुए हैं। जिम्मेवारीके 
साथ वेदके विषयमें निःसन्देह विधान करना आज हमारे 
लिये कठिन हुआ है, जो १५-२० वषाके पूर्वं सुगम था । 
आज इतने निरंतर अध्ययन के पश्चात्‌ हमें ऐसा प्रतीत 
होता है,कि इस समय सो निःपक्षपाती विद्वान्‌ विना किसी 
गृहचिंताके एकान्त स्थानसेँ बेठकर वेदान्वेष करने के 
लिये बेठ जांय और जैसा कि हमने पूर्वे लेख में बत- 
छाया है, वैसे सब साधन निर्माण करके वेद का आन्दोलन 
करते रहे ओर उनके सिरपर घनव्ययादिकी कोई चिन्ता न 
रहे, तो सो वर्षोके पाश्चात्‌ वेदके विषयमें निःसंदेह और 
निश्चयसे बोलने के लिये उनसेंसे कोई विद्वान्‌ तेयार हो 
सकेंगे । जो आज बोल रहे हैं, वे बेदमत्रों का मनन किये 
विनाहि बोल रहे हैं, इसलिये यह विना अध्ययन 
योछना बडा भयानक हे। 


मुत्रोंका मनन | 


'मननान्मच्ञः’ सनन करनेकी बात इसमें हे, इस लिये 
वेदक छोक को मंत्र कहते हैं । अतः प्रारंभमें वेदका 
अध्ययन हो ओर पश्चात्‌ उसका सनन हो । पर्याप्त 
मनन होनेके पश्चातूहि उपदेश करनेका समय आ सकता 
है, उससे पूर्व नहीं । इस कारण प्राचीन कालमें गुरुकुलके 
आचार्य जब ब्रह्मचारीको जानेकी आज्ञा देते थे तब वह 
समावतेनसंस्कार करके घरमें आकर गृहस्थी बनता था 
अथवा गुरुक्री आज्ञासे धर्मप्रचारक उपदेशक होता था । 

` इससे पूर्वे नहीं । परंतु आजकल वेतनके लिये उपदेशक 
होते हैं और योग्यता देखकर उपदेशक बननेकी आज्ञा 
देनेवाले. गुरुकुल के योग्य आचार्य आज कळ नहीं हैं । 


सवेत्र वेतनधारियों का खेळ हे । आचायों के स्थान में ` 


बाबूलोग उपदेशक बनानेवाले हुए हैं । जो वेतन देगा, 
__ वही उपदेशको का निमोता हे। 


वेदोंका मनन होना चाहिये, इतना कहने मात्रसे 
_ वेदोंका मनन होना असंभव है । वेदिक धमौनुयायी 
. जनता वेदोंका मनन कर सके, ऐसी विशेष प्रकार की 


Ft 


ड pte, 0“ का र 


योजना होनी चाहिये । इसळिये जो वेदीपर खडे 


SS hrs. त. शि. 


उपदेश देना चाहिये । व्याख्यान से अज्ञ जनता का मारी 
दुषित करना सवेथा आयोग्य हे, वह पाप है । कोई 
व्याख्याता चाहे अधिक न भी बोले, परंतु जो बोले वह 
शास्त्रशुद्ध बोळे, सुननेवाले शास्त्रीय मागेपर रहें । 


पं० ब्रह्मद्चजी जिज्ञासु । ह 


दि 


श्री० पं० बह्मदत्तजी जिज्ञासु का व्याख्यान मेरट के | 
वेदसंसेलन में हुआ । उस व्याख्यानमें जिज्ञासु जीने | 
कहा कि वेदमंत्रोंके देवता निश्चित नहीं हैं। जो देवता | 
निश्चित हैं, ऐसा कहते हें वे गलती करते हैं । आपने इस | 


NN AN 


विधान की पुष्टिके लिये यह प्रमाण दिया- 


यत्कास ऋषियेस्यां देवतायामार्थपत्यामिच्छ- 
न्स्लुति प्रयुंक्ते तद्देवतः स मन्त्रो भवति । 
(निरुक्त दे. १) 


जिस कामनाका धारण करनेवाला ऋषि अपनी . 
विशेष इच्छा की पार्तिके लिये जिस देवताक्री स्तुति करता 
हे, उस देवता का वह मंत्र होता है । ? इतना प्रमाण- | 
देकर पं० ब्रह्मदत्तजीने कहा “जिस कामना से मन्त्रका | 
उपयोग कोई करना चाहे, उस काननाके अनुसार देवता | 


बदलता हे । अतः मंत्रका देवता निश्चित नहीं।?? ट 


पं० ब्रह्मदत्तजी का भरी सभासें यह कहना कितना 
अनथकारी हे, इस का विचार विद्वान? कर सकते हें। 
जो जनता मंत्रके देवता का विचार भी कर नहीं सकती, 
उनके अन्दर ऐसे अनर्थकारी विचार फू दवा भयानक 
शष्टता ही नहीं, अपितु भयंकर पाप हे । देवताका विचार 
ऐसा क्षणभंगुर होता तो प्रावीन कालसें देवताका । 
करनेके लिय इतने अंथ न बनते । अस्तु। हम इस विषयका 
शान्तिसे विचार करेंगे । पाहिले प॒र्वोक्त निरुक्त हा श्री 

र; “३ 


ॐ 


यास्क्राचार्यजी के कथन का अर्थ देखिये | 
““(यत्काम ऋषिः) जिस की कामना 


स्तुति का प्रयोग करता हे, (स 
संत्र उस देवताका होता हे। 


वेदिक अमं। १५० | [धष १९, भक ९ 


` स्तुति करके विशेष अथेकी प्राप्ति की इच्छा धारण करते देखिये पुरोहित, ऋत्विज, होता, देवः, गोपा, पे 
थे। जिस देवता की उन्होंने स्तुति की उस मंत्रका वह शब्द केवळ एक एक वार हि आ गये हैं, केवळ होता शब्द 
देवता हुआ । उदाहरणके लिये एक सूक्त कीजिये- दोवार भाया है । परंतु अग्नि शब्द आठ वार आया है | 
आश्चेमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवसृत्विज्ञम्‌ । भौर सब मंत्र अश्निका वर्णन करते हुए प्रतीत होते हैं । 
इसीलिये इस सूक्तका देवता ' अशि › ही है। 


होतारं रत्नघातमस्‌ ॥१॥ छै सन 
Be लब के व र जिस सूक्तका जो देवता होता हे उसका संबोधन उस 
आमने; पूवाभक्रषिभिराड्या नूतनरुत । द है 

—-, ८18. सूक्तसे प्रायः होता हे । इस नियमके अनुसार इस सूक्ते 
ST SUI आन ञे ८ अग्नि › शब्दके संबोधनका रूप “ अस्ले ” चार वार 
आसना रॉयमञ्चवत्पाषमव दवादत । आ गया है। हे अमे ! ऐसा अग्नि देवताको आवाहन 
यशस वीरवत्तमम्‌ ॥२॥ होनेसे इस सूक्तमें अझ्निकाही वणेन हे, यह बात सिद्ध 
अञ्चे यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरासे । होती है। 


स इद्देवेषु गच्छति ॥४॥ इस तरह देवता निश्चय के कई नियम हैं, कई नियम 
अग्निहोंता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः । अपवादसहित हैं और कई निरपवाद हैं । उनके विचार 
से किस सूक्त का कौनसा देवता हे, यह आज भी देखा जा 
सकता है । सूक्तमें किसकी स्तुति हे, इसका निश्चय 
देवतावाचक शब्दके संबोधन के रूपको देखकर हो सकता 


देवो देवोभिरा गमत्‌ ॥५॥ 
` यदङ्ग दाशुषे त्वमश्ने भद्रं करिष्यासे । 


~ +~ 

तवत्तत्सः गर $ कसे ७ “० ० टी है >. 
बा दिव द्वे पा 7 हे। कई सूक्तोंमें संबोधन नहीं भी होता हे जसा कि 
र नस्वाथया वयम्‌ | यहां के ५ मंत्रोंमें नहीं है। तथापि अन्य मंत्रोमें हे, उसके 

ha . ~ 
नमो भरत एमसि ॥७॥ दिवम्‌ अनुसंधानसे सूक्तका देवता निश्चित होता हे । 

Sd गोपां ऋतस्य दी । इस सूक्तका मधुच्छन्दा वैश्वामित्र ऋषि है, देवता 
मक 868 3 अभि है ओर छन्द गायत्री है । छन्द तो अक्षरसंख्या देख 
;: त का खूपायना भव । कर निश्चित हो सकता है । छन्दके निणेयमें कोई विशेष 
सचस्वा नः स्वस्त्तये ॥९॥ कठिनता नहीं होती, क्योकि मंत्रकी अक्षरसंख्या ओर 


हन यह नो मंत्रोका सूक्त है। इसके देवताका निश्चय करना हो पादोंकी अक्षरसंख्या देखनेसे छन्दका निर्णय हो सकता 
क, तो इस सूत्तमें मुख्य देवतावाचक शब्द कौनसा हे, इसकी हे । अजमेरके वेद छपे हैं, उनमें छन्दोंकी भी अझुद्धियां _ 
> पर्राक्षा करनी चाहिय। इसका विचार इस तरह हो सकता हे। हें | क्या छन्दोंकी अझुद्धियां भी पहचानी नहीं जायंगी? 
इस सूक्तके ९ मंत्रॉमें से आठवे मंत्रको छोडकर शेष ओर जहां अझुद्धियां होंगी, वहां वेसी ही रखनी चाहिये, . 
। आहों मंत्रोमें प्रधानरूपसे ' अभि ? का वणेन आ गया हे। क्योंकि अजमेरके वैदिक प्रेसमें वे पुस्तक छपे हैं ? इतनी 
प्रत्येक मंत्रमें अझि का ही वर्णन है, अतः इस सूक्तका परतंत्रता और इतनी अविद्या कोई स्वीकारनेवाळा हो, तो 
| डी: देवता | अझ्नि › है । वह स्तीकारे, चाहे पं० ब्रह्मदत्तजी वैसा मानना चाहें तो वे _ 
यहां प्रश्न हो सकता है कि क्या पुरोहित होता ' मानें, परंतु हम माननेको तैयार नहीं हैं। जो अझुद्धि होगी, 
cd. 5 आदि शब्द देवतावाचक नहीं हो सकते ? ये शब्द उसको हम अशुद्धि हि कहेंगे । यदि आजके हठी लोग 
` किसी अन्य सूक्तमें देवता होंगे तो होंगे, परंतु यहां नहीं उसे न मानेंगे, तो वे न मानें, उनके पीछे कोई विद्वान्‌ 
|... हैं | क्योंकि सब मत्रोमँ जिस तरह अझिका वर्णन हे वैसा नहीं आवेगा, ऐसी बात नहीं है । पीछेसे आनेवाले विद्वान्‌ 
ओ। पुरोहित होता आदिका नहीं हे, इसी कारण बहुधा सत्यका अहण और असत्यका त्याग अवशय करेंगे ।॥ . 
` अल्येक मंत्रमें आग्नि? शब्द आया है । दूसरा कोई शब्द पं० बह्मदचजी जिज्ञांसु अजमेरके छपे छन्दांको यदि 
[तनी बार पुनः पुनः नहीं भागा हे । _ शुध कर स्रकेंगे तो इम डनके सामने अशुद्ध छन्‍्दोंकी - | 
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गिनती रखनेको तेयार हें । यदि वे अशुद्ध उन्दोको भी 
शुद्ध सिद्ध करने का यत्न करेंगे, तो उनको नया छंद;शास्र 


बनाना पडेगा । इस विषयकी अश्जुद्धियोंका कोएकही हम 
आगे चलकर देंगे । 


देवताओंका निश्चय करनेका नियम निरुक्तमें जो दिया हे, 
वह हमने ऊपर दिया ही है। इस वचनका अर्थ पं०ब्रह्मदत्तजी 
ऐसा करते हैं कि- जो मंत्रार्थ .करनेवाला जिस मंत्रका 
जिस प्रकारका अर्थ करता है, उस प्रकार से उस मंत्रका 
देवता बदलता रहता हे।? पाहिले यह कि पूर्वोक्त निरुक्त के 
वचन का वेसा अर्थ नहीं होता । उसका सत्य अर्थ यह 
है कि, * जिस ( मधुच्छन्दा आदि ) ऋषियों ने जिस 
कामनासे (अशि आदि ) देवताओं सें स्तुति का प्रयोग 
किया, उस मंत्र का वह देवता है ।' 


मधुच्छन्दा आदि, ऋषि मन्त्रके द्रष्टा हैं, अभि आदि 
देवता हैं। कामना करनेवाले मधुछन्दा आदि ऋषि हैं, जिन 
देवताओंमें स्तुतिका प्रयोग होता हे, वे देवता अञ्चि आदि 
निश्चित हैं । मनमाने देवता नहीं हो सकते। इस विषयमें 
यहां तक वेदिक निर्बध हे कि * अश्नि ? देवताके स्थानपर 
वाहि जातवेदा पावक आदि अग्निके पयाय भी नहीं 
रखे जायंगे। अथोत्‌ “अग्निमीळे पुरोहितं? आदि प्रथम 
सूक्तका देवता “अग्नि! हि हे ओर 'चह्नि, जातवेदा, 
पाचक” आदि नहीं हे] जिस सूक्ता ' जातवेदा ' 
देवता होगा, वहां भी उसके पर्याय शब्द रखे नहीं जाते। 
“जातवेदा” देवता दोनेके लिये मंत्रोंमें उस 'जातवेदा” 
शब्दका प्रयोग होना चाहिये। यहांतक व्यवस्था वैदिक 
देवताके संबंधमें हे । यह तो बडा सावधानी से बोलने 
का विषय हे । परंतु इतना होते हुए और पर्यायशब्द 
का भी जहां प्रयोग करनेके लिये वेदिक लोग हिचकते 
हैं, वहां पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु भरी सभामें कह 
सकते हैं कि, 'सूक्तका या मंत्रका देवता निश्चित 
नहा, वह अथ करनवाले की रूाचे के अचु सार 
बदल सकता हं।! धन्यवाद है इस 'रष्टता के लिये !! 


इससे आर अधिक घोर अनथैकारक अज्ञाऩकी 
कोई संभावना ही नहीं हे। इस अग्निसक्त के अग्नि 
शब्दका कोई भाष्यकार मर्जी चाहे अश्रे करें, भोतिक 
भरिन, आत्मा, परमात्मा या कोई अन्य अभे अपनी 


rrr 
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धेद्भाष्यका उत्तरदायित्व | 


कल्पना के अनुसार करे, कोई राजा या ब्राह्मण ऐसा भी 

अर्थ माने, वह तो उसकी योजकता की तथा कवि- 

कल्पना की बात हे । वह अश्र “ अग्नि’ पदका होगा । 

अर्थात्‌ देवता अग्नि हि रहेगा और अग्निका अथ बदलेगा 

ओर अथे बदळनेकी अतस्थामें सूक्तका भी आशय उसके 
अनुसार बदलेगा । परंतु अथ चाहे सो होनेपर भी देवता. 
नहीं बदलेगा । देवता वही रहेगा ओर देवतावाचक 
पदका अथे बदलेगा । यह बात पाठकों के भ्यान में भा 
गइ होगी । 


“अग्नि? यह देवता का नाम हे। इस नामके अथ 'आग, 
जीवात्मा, परमात्मा, ब्राह्मण, राजा' आदि होनेपर भी 
इस सूक्तके देवता ' आग, जीवात्मा, परमात्मा ' आदि 
नहीं माने जायंगे, केवल “ अग्नि ! ही देवता माना 
जायगा । इस देत्रतावाचक पदका जो जाहे अथै भाष्य- 
कार करे । वह उसकी कल्पना हे। कब्पनासे देवता 
बदले नहीं जायंगे । 


देवता? ( ऽ५b]९८ 7८३६६९7 ) व्याख्येय विषय ह्वै । 
इस लिये देवता अनिश्चित है, ऐसा पं० ब्रह्मइत्तजीने 
कहा वह अज्ञानका दर्शक है। ( Subject matter ) 
व्याख्येय विषय देवता हे, परंतु उस विषयका वर्णन जिस 
विशेष शब्दद्वारा ऋषिने क्रिया हे, वह विशेष शब्दही 
देवताका दर्शक होता है, न कि वह उसका अर्थ देवता 
हे। जैसा कि प्रथम सूक्त सें जिस देवता का वणेन 
ऋषिने क्रिया उस देवताका बाचक शब्द “अञ्चि” हि रखा 
हे। अतः वही ऋषि प्रयुक्त; ऋषिमान्य, ऋषिसंमत नाम 
देवताका उस सूक्त मेंहे। न कि देवता के नामका 
८ अर्थ ? देवता हे । अतः पं० ब्रह्मादत्तजी जिज्ञासुने जो 
कहा वह सवंथा अनुचित कहा, अशास्त्रीय कहा ओर 
जैसा नहीं कहना चाहिये, वैसाहि कहा । अतः वदद 
विद्वानों के लिये चिन्त्य ही रहेगा। 

ऋरषि-देवता-छन्दोंके निर्णय के लिये कात्यायनकी 
सवानुक्रमणि और शोनकाचाये की बृहद्देवता ये प्रमाण- 
ग्रंथ हें । इनके अतिरिक्त कई ब्राह्मणों में भी क्कचित्‌ 
कोई निर्देश रहते हैं । भाष्यकारभी काचित्‌ अपना मतभेद्‌ 
प्रदाशित करते हें । सर्वाचुक्रमणिका में भोर ब्रुदददेवता में 
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वैदिक धमे । 


क्वादित्‌ मतभेद देखते हि पं० ब्रह्मदंत्तजी बोल उठे क्रिये 
` दोनों ग्रंथ अप्रमाण हैं, क्योकि उनमें परस्परविरोध हे। यहां 
प्रश्न पछा जा सकता हे ऋग्वेदके सहस्र सृक्‍तोंमें कितने 
सक्तोके देवताके विषयमें विरोध है ? दसपंदरह सूक्तोंसें 
भी देवताविषयक भिन्नता नहीं हे । जो जहां भिन्नता 
लिखी है, वह केवल शाब्दिक भिन्नता हे । यह बात हम 
आगे सब देवताओके कोष्टक देकर बतायग। 

कई सक्तोंमें दो देवतावाचक पद समबळ आते हैं, वहां 
एकके मतसे एक देवता, दूसरेके सतसे दूसरा देवता, आर 
तीसरेके मतसे दोनों देवता माने जाते हैं । इसको विरोध 
नहीं कहते । ये आचाये परस्पर खंडन नहीं करते। जो शब्द 
सूक्तोंमें आये हैं वेही देवतावाचक होने हें । ऐसे स्थानों 
सें एकने एक शब्द देत्रतावाचक माना आर दूसरेने दूसरा 
माना, अथवा ब्राह्मगग्रंथोंने तिसरा माना, तो परस्पर खंडन 
नहीं हुआ । हमें उचित हे कि हम पूर्वाचायेसमत इन सब 
संमतियोंको स्वीकार करें आर स्वयं अधिक खोज करें । 


आजकल प्रायः लोगांकी इस प्रकारकी मनो- 


SE 
छो 1 ओ- घत्तिबन गई हे, कि जबतक किसी भी विज्ञान 
ह$. या सिद्धांत का आधार वेदोंमेंे प्रत्यक्ष रूपसे न 
ह... दिखा जाय, तवतक चाहे वह कितना भी सत्य, 
ड ५ अनभवसिद्ध ओर लाभकारी हो, उसे विशष 


| ७ 
महत्त्व नहीं दिया जाता । स्वरोदय-विज्ञान के 
_ विषयमें मी यही हुआ । कई बार लोगोंके साथ 
 स्वरोद्यविज्ञानके संवधमे बातचीत करनेपर 
_ मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ, कि यदि में वेद में 
- स्वरोदय-विज्ञानका आधार दिखा दू, तो उनकी 
र मे उक्त विज्ञानका महत्व बढ सकता हे । 
स्वयं भी बहुत समयसे इस बातका स्पष्टीकरण 
विचार कर रहा था । परंत इसके 
ए जो जो मसाला में वेदोमें खे -ढुंढ पाया 
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था सभी मंत्रोका यथायोग्य समन्वय न 
इना पडा था। अब क्यांकि 
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जैसा कि पं० ब्रह्मदत्तजीने कहा ये सर्वाणुक्रमणी झार 
बृहद्देवताकार परस्पर का खण्डन करते हैं, वह अञ्जुद्ध कथन 
हे । एक सी स्थान ऐसा नहीं हे, क्रि जहां किसी एकने 
दूसरेका खण्डन किया हो। वे परस्पर आदरभाव रखते थे। _ 
पं० ब्रह्मदत्तजी जेसे बे हठी नहीं थे, और नाही उनको 
किसी संप्रदायका पक्षपात करना था। 

सर्वानुक्रगी, बुहदेवता, ब्राह्मगग्रेथ, निरुक्त आदिमें 
किसी किसी स्थानपर भिन्न. देवता का ग्रहण होनेपर भी 
वे किसीका खण्डण कहीं करते। वसे सूक्त खेकडा एक 
भी नहीं हे आर ऐसे सूक्तोंमें एकसे अधिक देत्रताके चिह्न' 
स्पष्ट दीखते हैं, अत; वह विकल्प संभवनीय हे। उससे 
प० ब्रह्मदत्तजीका हठधर्स सिद्ध नहीं होगा । 

ऋषियोंके विषयमें हमें स्वतंत्र छेखसे विशेष प्रतिपादन 
करना हे । इसलिये इस लेखको हम यहाँ ही देवताविषय 
बताकर समाप्त करते हें । 


वेदमं स्वरोदय-विज्ञान ` | 


( ले०- पं० तडित्कांतजी बेदालङ्कार। ) 


श्वरोद्य-विज्ञानकी लेखमाला लमात्त हो चुकी हे, | 
तथा पाठकांके दिमागोमें यह विषयभी तरोताजा | 
हे, अतः थोडाला इस विषयक दिग्दर्शन 
कराना जरूरी हो जानस, नीचेको कुछ पक्तियाँ 
लिखनी पड रही हें । इस विषयमें विशेष विस्तार 
से फिर भी पूर्ण तेयारीक साथ लिखनेका 
प्रयत्न करूगा । ी 


"DTN 


इ।द्र्यां-देच । 

वेदोमें देव शब्द बहुतले अथोमे प्रयक्त हुआ 
हुआ मिळता हे । वेदोमे अनेक पदाथों को देवक 
नामसे कहा गया हे । हमारे शरीरकी इन्द्रियों को 
भी देव कहा गया हे। उदाहरणाथ दो पक 
स्थलोका निर्देश काफी होगा। 9) 

नंनद्दवा आप्नवन... ॥ चा० यज:- ४०1४ 

उस परमात्माको इन्द्रियां पा नहीं सकतीं 

ब्रझचर्यंण तपसा देवा मृत्युमुपाइनत॥। | 
(अथव० ११।५।७) | 


< 
|| 23 
॥ 
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घ्रह्मचथरूपी तपसे इन्द्रियरूपी देव मृत्यु को 


मार भगाते हे । 

एसे ही बहुत से ओर भी स्थळ हें, जहांपर 
देव शाब्दसे इंद्रियोका ग्रहण हे । 

देवाके वेद्य अश्विनो । 

घेदौ मे 'अश्विनो! को देवो का वेद्य बताया 
गया हे, यह सबको भली भांति ज्ञात हैं! इसके 
लिए अथवंवेद्का निम्न मंत्र प्रमाणरुपम पेश 
किया जा सकता हे- 

प्रत्योहतामङ्चिना सत्यमस्मद्‌ देवानामम्ने 

सिषज्ञां शचीभिः॥ (अथर्घ० ७।५३।१) 

हे देवताओके वेद्य अश्विनो! तम अपनी शक्ति 
यासे प्रत्यको हमसे दूर भगा दो। यहां पर 
स्पष्ट शाब्दो में 'अङ्विनो' को 'देवौक वेद्य' (भिषक्‌) 
कहा गया हे । 

हम ऊपर देख आए हैं कि देच शारीरस्थ 
हंद्वियां हें | इद्रियोको रोग, जरा, सत्य आदि 
खतात हैं अतः उनल बचनेक लिण उन्हं वद्यक्को 
आवश्यकता हे । वेदने बताया कि इन्द्रियोंके कष्टों 
को 'अद्विनो' दूर करते ह | इखका स्पष्ट मतलब 
हुआ कि इन्द्रियरूपी देवोके अश्विनों भिषक्‌ 
(वेद) हुए । 

इन्द्रियरूपी देव शारीरम निवास करते हें । 
इसवास्ते 'अद्धिवनो' भी इस शारीरसे कहींपर 
निवाल करते हुए होने चाहिए! क्योकि बे 
-उनक चद्य हे, तथा वहीं निवास करते हुए होने 
चाहिए जहां कि इन्द्रियरूपी देच। शरीरमें 'अदिवि- 
नो! का कहांपर निवासस्थान हे, यह बात उस 
समय बिलकुल स्पष्ट हो जाती हे, जब कि हम 
'अङ्विनो' का वेदोमें आए इप दूसरे नाम 
नासत्यो ' पर दृष्टिपात करते हें । यास्काचार्य 
नंगाम काण्ड ६।३।१३।५१ म श्रष्टा शब्द का व्याख्यान 
करते हुए निम्न मंत्रखड पेश करते हे- 

. ता अध्वर डशतो यक्ष्यन्ञे श्र्टी भग नाछत्या 
` पुरंधिम्‌ ॥ (ऋ० ७।३९।४) 
इसपर वे लिखते हे कि- 
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येद्मे इवरोदय-विज्ञान। 


तानध्वरे यज्ञे उशतः कामयमांनान्‌ यजाग्ने 

श्रष्ी भगं नासत्यो चाद्विनो 

यहांपर स्पष्टतया ' अश्विनों ' को ' नालत्यो ! 
कहा हे। आगे चळकर इल 'नाखत्यो' की व्यत्पत्ति 
करते हुप वे लिखते हैं कि ` नांसिकाप्रभवो ! 
अर्थात्‌ नालिकामं निवास करनेवाले, नासिका में 
ठहरनेबाळे, नासिकाम साम्रथ्यशीळ । हमारे 
शारीर में नासिका निवास करनवाळ प्राणापान 


हैं, यह बिलकुल स्पष्ट हे। यही नहीं, ये प्राणापान _ 


बड़े शक्तिशाली होते इप तमाम इद्रियों को और 
हारीरको किख प्रकारले बल च शक्ति देत ह 
यह भी शर्व विदित हीहे ! 

ध्वरोद्र-विज्ञानम भी हमने यह प्रतिपादन 
किया हे, कि किस प्रकारसे प्राणापानद्वारा इंद्रियाँ 
की चिकित्सा हो सकती हे । प्राणाप'नकी मद्दसे 
हम किस प्रकारले रोग, मत्य, आपत्ति आदिका 
पचसही ज्ञान प्राप्त कर उनको प्राणापान की हो 
दसे चिना किसी ओषध आदिकी सहायता 
के ही दूर भगा खेकते हैं। स्वरोद्य-विज्ञान यह 
बात स्पष्ट रूपसे हम बतलाता हे कि प्राणापान 
किस प्रकारस देवी के (इंद्रियांक) वेद्य हें। 

'अश्विनौ' देवाँके वेद्य हें तथा “ अङ्विनो ' का 
दूसरा नाम 'नासत्यौ' हे और ये अद्विनो और 
नासत्यो प्राणापान ही हैं. इस स्थापना को ऊपर 
दिया हुआ अथवंवेदका मंच (७-५३-१ ) जिस में 
क्रि अङ्विनो को देवोका भिषक बताया हुआ हे, 
उससे ठीक अगला मञ्च स्पष्ट रूपसे पृष्ट कर 
रहा हे । मत्र इस घकार हे- 

छंक्रामत मा जहीतं शारीरं घ्राणापानो ते 

सयजाविद्द स्ताम्‌। शतंज्ञीव शरदो वधमानोऽ- 

श्रिष्टे गोपा अधिपावलिष्ठः ॥ (अथवं०७।५३।२) 


५0 


हे प्राण और अपान | ( सं क्रामताँ ) शरीर 


मे उत्तमतया संचार करो । (शरीर मा जहीतं ) 
शरारका त्याग मत करो। (त इह सयजो स्याताम) 


च प्राणापान इस तर शारारम सहचारा बने. 


रह । ( वधमानः ) इस प्रकार त्‌ बढता हुआ 


(शरदः शतं जीव) सो बर्ष जीता रह । ( 


घेदिक धम । 


~ x 
अधिपाः घसिष्ठः ) तरा अधिपति घसिष्ठ हे। 
~ > 

और ( णोपाः अञ्निः ) रक्षक अञ्चि हे। 
{जका देवता अदिवतो' हे। इसमे मदिवनो 
इस मंत्रका देवता 'अश्विनो' हे। इसमें अश्विन 
को अत्यत स्पष्ट शब्दोमे प्राणापानक नामसे कहा 
गया हे। प्राणापान शारीरके विशेष रूपले 
रक्षक हें। उनके द्वारा. शारीरकी उत्तम रूप से 
~ ^ जेड oe 
चिकित्सा कीजा सकती है। इस सिद्धांतक 
आधारपर प्राणायाम-विशानक्की रचना की गइ 
हे । प्राणायामके अभ्यासली इस बातका स्वयमेव 
अनभव करत हें, कि प्राणापानद्वारा क्या क्या 
लाभ उठाए जा सक्ते हें, प्राणापानमं क्या क्या 


- चमत्कारिक शक्ति भरी पडी ह- 


प्राणापानद्वारा की जानेवाळी चिकित्सा के हम 
दो विभाग कर सकते हैं । 
(१) प्राणायाम-विज्ञान। (२) स्यरोद्य-विज्ञान। 

(१) प्राणायाम-विश्नानमं प्राणापानका आयाम 
(विस्तार ), उनकी गतिपर अकुश प्राप्त करनेका 
ढपाय, प्राणापानको लेनेछोडनेके भिन्न भिन्न तरी 
के, उनको मदद्से आऑयवद्धि केसे हो सकती हे, 
शरीरस्वास्थ्य, बल, वीयंका बढाना, ऊर्ध्वरेता 
होना, इत्यादि तमाम बातो का निदेश होता हे । 

(२) स्वरोदय-विज्ञानम प्राणापानक्षी तरह तरह 


की स्वाभाविक गतियो हमे समय समयपर क्या 


क्या भविष्यसबंधी खास सत्तनाये देती हें, उन 
गतियाँले हम केसे लाभ उठा लकत हें,अलावधानी 
या बद्रकारीके कारण आई हुई विपत्तियोको, रोगो 
को, कष्टाका, तथां अन्य सांसारिक विपत्तियोको 
कस दुर कर सकत इत्यादि तमाम छोटीसे लेकर 
डी बातॉका जिनसे कि हमारे जीवनका रातदिन 
संबध रहता हे, निदेश होता हे। 
स्वरोद्य-विज्ञानकी लेखमालाको ध्यानसे पढने : 
वाले पाठकोंको विदित ही होगा कि उस लेख 
मालामें किस प्रकार विस्तारसे हमने उपयक्त तमाम 


_ धातोका निदेश किया हे | श्वरोद्य-विशान निः 
सदेह पक प्रकारको प्राणविद्या हैं, जिससे कि 


2 . प्रत्येक मनष्य पद्‌ पद पर लाभ उठा सकताहे। 


स्वरोदय-विज्ञान पढनेके बाद वेदोके इस वाक्य 


टर्न ल्क 
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का कि “अश्विनौ देवानां भिषजो” (अद्विनौ 
देवाके वैद्य हैं ) रहस्य पण रूपसे खल जाता 
हे। उनकी निःसंदेह अलोकिक चिकित्लापद्धति- 
का रहस्य भी खल जाता हे । सबसे अधिक 
मझदार बात तो यहह कि चिकित्लापद्धति जहां 
अत्यत सुगम व तात्कालिक फलदायक हे, वहां 
उसके लिए एक पाई भी खचनी नहीं पडती । 

कुदरती नियमोकी जान बझकर लापरवाही के 
कारण अवहेलना करनेसे अथवा तो भूलसे उनके 
प्रति दुलक्ष्य हो जानेसे हमारेपर संकट, आपत्तियां, 
शारीरिक तथा मानसिक कष्टोकती जडियां लग 
ज्ञाती हें । ' स्वरोदय-विज्ञान ' घतळांता हैं कि 
उन कुदरती नियमोक्की अवहेलना को ध्यान में 
लेकर जो भूले हुई हैं, उनको फौरन सुधार लो। 
सब मामला ठीक हो जायगा । कष्टोकी दशाम 
प्राणापान की जो विपरीत हालत हो गई है, उसे 
बदल दो । बडे ही आश्चर्य के लाथ देखोगे कि 
तुम्हारेस कष्ट सकडो कोख दूर भाग गप हें। बस, 
यही देवाके वेद्योक्की चिकित्तापडतिका असली 
रहस्य हे । स्वरोद्य-विज्ञान की खाजभी इसी 
सिद्धांतपर विशेष रूपसे आश्रित हे । 


इतने विवेचन के बाद मझे पणे आशा है कि 
प्रेमी पाउकगण इस दृष्टिले एवरोद्य-विज्ञान के 
महत््वत्पर अधिक से अधिक विचार करेंगे। यही 
नहीं इससे पूर्ण लाभ भी उठाएंगे । ; 

वेदोमे इस प्रकार संकतरूपले नाना तरहकी 
सत्य विद्याये मूळरूपसे भरी पड़ी हें । उनको 
विस्तारस स्पष्टीकरण करना आज हमारे लिए 
लगभग असंमवल्ता हो गया हैं हम सब चेदान- 
यायियोंका परम कतव्य हे कि हम वेदाध्ययन 
करत हुए वेदिक रहस्योका ऐसे ढंगसे प्रति 
पादन करे कि दुनिया स्वयमेव उनकी ओर 
आकर्षित होती हुई चली आवे। में समझता हूं. 
कि 'कृण्वन्तो विश्वमायम्‌” की आज्ञाका वास्तविक 
अथाँमें पालन करनेका यही ठोस मार्ग हे। 
वेदोके असली रहस्य जनताके सामने खोल कर 
रखनस सब स्वयमेव आय द्वोते चळे ज्ञायंग । 


[ शष १९, अक २ च 


- जाघ १८५९ ] 
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अंद और स्त्रियां । 


बेड ओर खियाँ । 


( छेखक- पं. तडित्कान्तज्ी, वेदाळङ्कार ) 


इस लेख में हस मन्त्रों के आधारपर निम्न लिखित 
विषयोंपर संक्षेपसे विचार करेंगे । 


(क ) ख्जीशिक्षा तथा ब्रह्मवादिनी स्त्रियां, ( ख ) स्त्री 
के ४ पति अर्थात्‌ युवावस्थासें विवाह, (ग) 
गृहस्थाश्रमसेँ ख्रीका स्थान, ( घ ) धार्मिक कृत्य व स्त्री, 
( ङ ) समाज में स्रीकी आर्थिक स्थिति, ( च) एक 
पत्नी व अनेक पत्नी, ( छ ) एक स्वथीके अनेक पति, (ज) 
विधवाविवाह, ( श ) स्नीस्तातंतर्य | 

इससे पहले कि उपरोक्त शीर्षकोंपर विचार किया जाय, 
हस अपने विद्वान्‌ पाठकों से यह निवेदन कर देना 
आवश्यक समझते हैं कि, हो सकता हे कि हमने जिन 
जिन मन्त्रों से जो जो परिणाम निकाले हैं, उनसे आप 
मतभेद रखते हों। परन्तु यह सब होते हुए भी इस बातका 
विशेष ख्याल रखा गया हे कि परिणाम निकालने में तथा 
मन्त्रके शब्दार्थ करने सें जहांतक हो सका हे, खींचातानी 
से बचने का प्रयत्न किया गया हे । यही नहीं, बल्कि 
परिणाम निकालने में भी एक ही सरणीका अवलंबन किया 
गया हे । अस्तु । 


(क) स्रीशिक्षा तथा ब्रह्मवादिनी ख्रियां। 

खियोंकी शिक्षाके विषयमें वेदों में बहुत अच्छी तरहसे 
प्रतिपादन किया हुआ पाया जाता हे । वेदमें पुत्रोंकी 
तरह पुत्रियां को भी उच्च श्रेणीकी शिक्षा देनेका विधान 
है । वेदिक कालमें भी ऐसा ही.होता था । उपनिषदादि के 
` पढने से तथा अन्य ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन 
करने से यह बात बैलकुल स्पष्ट हो जाती हे कि ' खी- 
शूद्धौ नाधीयाताम्‌ ' आदि वेदिक आदर्श को करूंकित 
करनेवाले वाक्य पीछेसे किन्हीं कारणो से जोड दिए 
राए हैं । 

प्राचीन काळकी स्त्रियों को इस इष्टि से समाजमें 
बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। वे आध्यात्मिक विद्यामें 
अप्रतिम प्रतिभा रखब्नी थीं । ऋग्वेद में तो ऐसी बहुतसी 
_ जझनादिनी स्त्री ऋषियोंका उल्लेख हे कि जिन्होंने 
१ 


मन्त्रों का साक्षात्कार किया था, जो मंत्रद्रष्टा थीं। उन्होंने 
“te देवता ७ > 

यज्ञादि कर्मा द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया ओर उनका 

साक्षात्कारभी किया । वास्ततरमें देखा जाय तो वैदिक कालसें 

यह समस्या कभी भी उपास्थित हुई हुईं दिखाई नहीं 


SX SX 
देती कि स्त्रिया को शास्त्रादि पढाने चाहिए या नहीं। 


या अन्य शिक्षण देना चाहिए या नहीं। यह सब पाढेसे 
घुसेडने का प्रयस्न किया गया हे। उन स्त्री ऋषियों के 
नाम आदि निम्न लिखित हैं- 

ऋग्वेदमें ्री-ऋषियों की खची । 

गोधा घोषा विश्ववाराऽपालोपनिषन्निषत्‌। _ 

ब्रह्मजाया जुहनीमाऽगस्त्यस्य स्वसाऽदितिः ॥१॥ 

इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोवशी । 

लोपासुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च रइवती ॥२॥ 

श्रीलोक्षा खापेराज्ञी वाक श्रद्धा मेथा च दक्षिणा। 

रात्री सूर्या च सावित्री ब्रहवादिन्य रिताः ॥३॥ 

अर्थात्‌ निम्न लिखित स्त्रियां ब्रह्मवादिनी हो गई हैं। 
जिनको कि मन्त्रों का साक्षात्कार हुआ था । उन के नाम 
इस प्रकार हैं- 

( १ ) गोधा, (२) घोषा काक्षिवती, ( ३) विश्ववारा, 
आत्रेयी, ( ४) अपाळा [ आत्रेयी ], ( ५) उपनिषद्‌, 
( ६ ) ब्रह्मजाया जुहूः, ( ७ ) अगस्त्य की स्वसा आदिति, 
( ८) इन्द्राणी ( शची पोलोभी ), ( ९ ) इन्द्रमाता, 
( १०) सरमा [ देवझुनी ], ( ११ ) रोमशा, ( १२) 
उर्वशी, ( १३ ) लोपासुद्रा ( अगस्त्यकी पत्नी ), ( १४) 
नदियां, ( १५ ) यमी [वैवस्वती ], (१६) नारी शश्वती, 
( १५७) श्रीः, ( १८ )लाक्षा, ( १९ ) सापंराज्ञी, 
(२०) वाक्‌, ( २१ ) श्रद्धा [ कामायनी ], ( २२ ) 
मेघा, ( २३ ) दक्षिणा, ( २४ ) रात्री [ भारद्वाजी ], 
( २५ ) सूयो [सावित्री], ( २६) ममता। 

ममता उपरोक्त छोक में नहीं है, पर ऋग्वेद सें उसका 
उल्लेख हे। अतः हमने यहां उसका भी नाम गिना दिया 
हे । इन ख्री-ऋषियोंके मन्त्र-सूक्तादिके पते निम्न लिखित 
हें । 
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उपरोक्त ख्री-ऋषियों में से उपनिषत्‌, श्री, लाक्षा और 
॥ 0३ सेधा ऋषियों के मन्त्र उपलब्ध नहीं हैं । इसका कारण 

i समझें नहीं आता । 

विश्ववारा ऋषिने न सिर्फ मन्त्रसाक्षात्कार ही किया 

अपितु वह यज्ञां में क्रत्विज्‌ भी बनी। अपाला ने उक्त 


सूक्त द्वारा इन्द्रकी स्तुति करके अपने चमरोग अच्छे किए | 
जिनके कि वजहसे उस के पतिने उसको त्याग दिया था। 


, उसके पिताका सिर गंजा हो गया था। उसने इन्द्रको 


प्रसन्न कर पिताके राजे सिर को अच्छा किया । इसी प्रकार 
का उक्ते सूक्तमें वर्णन मिलता हे । | 


मच १८५९ ae RE करा २ ह रॅ ॥4 
माघ १८५९, | १५७ “ चरेद और स्त्रियां । 


सख्नियोंकी वीरता । 


स्त्रियां कभी कभी अपने पतियों के साथ युद्धा में भी 
जाया करतीं थीं । खेल राजाकी रांनी विश्पला जिसकी 
कि लडाई सें एक टांग उड गई थी, उसने अश्विनिकुमारों 
की मददसे उस के स्थानपर लोहे की टांग छगवाई थी। 
ऋग्वेद, मण्डल १, खू० ११२, सं० १० तथा सू० १९६, 
मं० १५; सू० ११७, मं० ११; सू० ११८, मं० ८ और मं० 
०; सू० ३९, मन्त्र ८ सें यह वणेन पाया जाता हे । 


इसी प्रकार सुदलानी या इन्द्रसेना जो कि मुद्गलकी 
पत्नी थीं, उसने अपने पति की डाकओं से रक्षा की थी 
डाकु लोग उनकी गायें चुराकर ले गये थे और उसके पति 
को बांधकर एक ओर डाळ दिया था। वह रथ लेकर गई। 
उसने अपने पतिके धनुष्यबाण लेकर डाकुओसे युद्ध किया 
तथा उन्ह हराकर अपनी गाये तथा पतिको छुडा लाई । 
( ऋण० स० १० | सूक्त १०२) 

इन उपरोक्त उदाहरणोंसे स्पष्ट हे कि स्त्रियों को मानसिक 
शिक्षणके साथ साथ शारीरिक परिक्षण, शखाख चलाना 
आदिभी सिखाना चाहिएु। ताकि वे भी वीर बनकर समय 

समय पर न सिफ अपनाही रक्षण कर सके अपितु अपने 

पतिकी भी रक्षासें समर्थ हो सकें। ओर जरूरत पडनेपर 
राष्ट का भी रक्षण कर सकती हैं । 


उपरोक्त वर्णन से ऐसा न समझना चाहिए कि यह 


कोई ऐतिहासिक घटना हे | जिन्होंने वेदोंका अनुशीलन 
"किया हे वे अच्छी तरहसे जानते हैं कि वेदोंमें उपदेश 
करने की भिन्न भिन्न रोलियां हैं। और उनमें से एक 
ग्ऐति्य भी हे । अर्थात्‌ पढनेवाले को ऐसा मालूम पडे कि 
म्मानो किसी इतिहासका वर्णन हो रहा है । ऐतिह्य शेली में 
पजब किसी बात का उपदेश करना होता हे, तब वेद उसे 
छतिहास के रूपमें रोचक बनाकर उसका वर्णन करते हैं। 
उदाहरण के लिये हस उपरोक्त कथाओं में से दूसरी को 
त्केते हैं । 

वेदोंको यह उपदेश करना था कि--- 

(१) खियों को वीर बनना चाहिए । 

( २ ) जरूरत पडनेपर युद्ध में पतिका साथ भी देना 


चआहिये । री । \ 


( ३ ) लडाइ सें कोई अग क्षत हो जाय तो वेद्यो की 
सहायता से लोहे आदि का नवीन अग निर्माण कर लेना 
चाहिए । 


०, 


(४) वेद्यो को इतना उन्नत होना चाहिये कि वे लोहे 
आदि धातुका कृत्रिम अंग मनुष्य के शरीर सें जोड सकें । 


( ५ ) लडाई आदि सें जानेके लिये अपनी, अपने 
पातिकी व राष्ट्र की रक्षा के लिये स्त्रियों को भी शस््ासत्रकी 
शिक्षा देनी अनिवार्य हे, इत्यादि । 


उपरोक्त सूक्तो द्वारा यही बताना था और वह उन 
सूक्तो में ऐेतिह्य शेली द्वारा बताया गया हे । इस ऐतिद्य 
शेली का ख्याल एकवार बरावर आ जानेसे पुनः इतिहास- 
सम्बन्धी शंका उत्पन्न नहीं हो सकती । 


अस्तु। स्त्रियोंको थुद्धविद्यासम्बन्धी शिक्षण (Military 
(7011102) देना चाहिये, इस सम्बन्ध में ऋग्वेद 
मं० ५, सू० ३०, मं० ९ में भी वर्णन पाया जाता है । 
मंत्र इस प्रकार हे । 

रस्या ह दाख आयुधान चक्र [क मा करन” 


बला अस्य सेनाः। अन्तह्येख्यदुभे अस्य 
धेने अथोपपद्युधये दरूयुमिन्द्रः ॥  (ऋ० ५।३०।९) 


अर्थात्‌ दासने इन्द्र के साथ लडने के लिये स्त्रियों को 
अपना हथियार बनाया । इन्द्रने स्त्रियों की सेना देखकर 
सोचा कि ये मेरा क्या बिगाड सकती हैं ? उसने उसमें से 
दो को रख छिया और तब दस्युके साथ लडने के लिये 


- चळ पडा । 


इस सूक्तमें आलंकारिक रूपसे वर्षाका वणेन मालूस 
देता हे। तथापि इस मंत्रसे ऐसा पता चलता हे कि 
स्त्रियों को युद्धविद्यासंबंधी शिक्षा दी जाती होगी, पर 


आये लोक उनका सेन्य के रूप में उपयोग करते नहीं. 


होंगे । उनका अनिवार्यं दशा में ही उपयोग किया जाता 
होगा। परन्तु शिक्षण देनेकी जरूरत इस वास्ते थी 
ताकि वे अपना रक्षण कर सकें व जरूरत पडनेपर राष्ट्र की 
भी मदद कर सकें | ऊपर दिए गए विइपला आदिके वर्णन 
भी इसी बातके सूचक हैं । 


नीच छोग ख्चियोंको हथियार बनाकर ऊंचों को जीतने. 
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का प्रयत्न करते हैं, यह भी इस मंत्रसे ध्वनित होता हे । 
इन्द्र को फंसानेके लिए दासने स्त्रियों की सेना इन्द्रपर 
भेजी, जिससे वह मोहित होकर उन्हीं सें फंस जाय, और 
इस प्रकार इन्द्रका काम तमाम करनेसें उसको कोइ कठिन- 
ता न हो, ऐसा भी इस मंत्रका भाव ध्वनित होता है । 
“अस्तु । इस प्रकार इस सबसे इतना तो स्पष्ट हो जाता हे, 
कि वैदिक काल सें खियोँ को तमाम प्रकार की शिक्षा बिना 
विरोध दी जाती थी । इस विषयसें मतभेदको स्थान न 
था। 


(ख) खीके ४ पाति अर्थात्‌ युवावस्थामे 
विवाह | 


पुरुष की तरह खरी भी ब्रह्मचर्यपूवेक विद्याभ्यास करके 
थुवा पतिसे शादी करती थी । उसे बाल्यावस्था में ही 
विवाहित नहीं किया जाता था । जहां बाल्यकाल सें विवाह 
करनेवाला पुरुषही उपलब्ध न होता हो, वहां बाल्वधूका 
होना केसे संभव हो सकता था? अथवे ११।५।१८ में 
लिखा हे कि ' ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ।! 
अर्थात्‌ कन्या ब्रह्मचर्यं पालन करके युवा पति को प्राप्त 
होती हे। युवा पतिकी बालपत्नी केसे संभव हो सकती 
हे? ओर बाळपस्नी के साथ ब्रह्मचर्य का संबंध कैसे जुड 
सकता है ? कन्याएं ब्रह्मच्यपूर्वंक युवती होकर ही शादी 
करती थीं, इसका निम्न लिखित दो मंत्र सबळ प्रमाण हैं | 
मंत्रों का अर्थ अत्यंत गूढ़ तथा रहस्य को खोलनेवाला हे । 
उससे स्पष्ट हो जाता है कि युवती कन्या की ही शादी 
होतीः थी । मंत्र इस प्रकार है-- 

सोमः प्रथमो_विविदे गन्धर्वो विविद्‌ उत्तरः । 

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मडुष्यजाः ॥ 


(ऋ० मं० १०] सु० ८५ | मं० ४०) 


शान्दार्थ हे खी! तुझे (सोमः प्रथमः विविदे ) 
सोमने सबसे पहले जाना । ( उत्तरः) उसके पश्चात्‌ 
( गन्धर्वः विविदे ) गन्धर्वने जाना | उन दोनोंके बाद 
( ते तृतीयः अझिः पतिः ) तेरा तीसरा पति आमि बना | 
ओर ( मनुष्यजाः ) यह जो विवाहकालमें मनुष्य हे, बह 
( तुरीयः ) चोथा ( पतिः ) पति हुआ हे । अर्थात्‌ चोथे 
भ... अआ वतिखे बिनाइ करनेसे पूर्व खीके तीन षति लोम, 


-— RR | 
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गन्धर्वं तथा अग्नि बन चुकते हैं। यद्यपि ये चारों ही 
ख्रीके षति हैं, पर प्रत्येक का पतिस्व अलग अलग हे। 
इसका रहस्य हम अगला मंत्र देकर खोलेंगे । अगले मंत्रमें 
कहते हैं कि-- 

सोमो ददद्रंधर्वाय गन्धर्वो दददग्नये । 

रयिं च पुत्रांइचादादरिनिमेह्यमथो इमाम्‌ ॥ 

( ऋण भं० १० ।सू० ८५। मं० ४१ ) 

अथ- हे खरी ! तुझे (सोमः) सोमने (गन्धर्वाय ददत्‌) 
रान्धवं को सुपुदे किया । ( गन्धवेः) और गन्धर्वने अपनी 
अवधि समाप्त होनेपर ( अग्नये ) अग्नि को ( ददत्‌ ) 
सौंप दिया। (अथ) उसके बाद ( अप्लि: ) अझ्ि ने 
( इमाम्‌ ) इस खत्रीको, ( राये च ) धनको ( पुत्रान्‌ च ) ' 
और संतानों को ( म्यं ) सुझ अन्तिम चोथे मनुष्य पति 
को ( अदात्‌ ) दिया- मेरे हवाले किया । 

पहले मंत्र में बताया कि ख्रीके चार पति होते हैं। 
जिनमें सबसे पहिला “सोम” होता हे । सबसे पहले सोम 
ख्रीका पता लगाता है। उसके बाद दूसरा पति गन्धर्व 
होता है। क्योंकि सोम के बाद गन्धवे को उसका पता 
चलता है । वह सोम की अवधि समाप्त होनेपर दूसरा 
पति बनता है । तीसरा पति अभि हे। गन्धर्वं से अग्नि 
स्रीको ले लेता हे और इस प्रकार अशि स्वयं उसका 
तीसरा पति बनता हे । अञ्चि अपनी अवधि समाप्त होनेपर 
खीको इस चोथे मनुष्य पतिके सुपुर्द करता हे ताकि ख्री 
अपने चोथे पतिके साथ मिलकर धनसम्पत्तिवेभव तथा पुत्रों 
को प्राप्त कर सके । इससे निम्न परिणामोंपर हम पहुंचते 
हें- 

(१) इन उपरोक्त दो मंत्रों को देखनेसे सबसे पहरी 
बात यह स्पष्ट होती हे कि पहले तीन पति ऐसे पति हैं 


कि जिनसे ख्रीको संतान पेदा नहीं हो सकती और अत- | 
एव चोथे मनुष्य पतिकी जरूरत पडती है । इसका सतरूब | 


यह हुआ कि- 
(क) पहले तीन पति संतानोत्वाइक शक्ति न रखते 
हों, या 
( ख ) खरी संतान उत्ब्न करने काजक न हुई हो, 
अथवा 


f 
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(ग ) पति शब्द्‌ यह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
हुआ हो और अतपुव सोम, गन्धर्व तथा अशि 
से स्रीकी किसी खास अवस्थाका वर्णन हो 
और उस प्रत्येक अवस्था के रक्षकों को आलङ्का- 
रिक रूपसे पति बताया गया.हो । 


(.२ ) दूसरी बात इससे यह स्पष्ट होती है, कि चारों 
पति क्रमशः होते हैं । एकके बाद दूसरे की बारी आती 
हे। चारों एकही समय सें पति नहीं बनते । इतनार्ह 
नहीं प्रत्येक पति बिना किसी वादाविवाद्‌ के खुशी से 
दूसरे को सोंप देता है ताकि स्त्री उत्तरोत्तर वृद्धि करती 


जाय । इससे उपरोक्त परिणामों के सदश ही पता चला 
कि-- 


(क ) सोम आदि पति मनुष्य पति के समान स्त्रीके 
उपभोक्ता नहीं । 

(ख) सोम आदि स्थीकी अवस्थाविशेष का वर्णन 
होना चाहिए। 

( रा) संतान पैदा करना मलुष्य पतिका कार्य होनेसे 
खीसेँ मातृशक्ति आनेसे पूवेके ही सोम आदि 
तीन पति होने चाहिए । अर्थात्‌ स्त्रीके कुमारी 
अवस्था के ही ये तीन पति हैं। 

(घ ) कुमारी कन्या के विवाह योग्य होनेसे पूवे 
अथात्‌ संतति उत्पन्न करनेकी अवस्था तक 
पहुंचनेसे पूर्वं उसकी तीन अवस्थायें होती हैं, 
जिनका कि नाम क्रमश; सोम, गन्धर्वं तथा 
अशि हे । 

सोम, गन्धवै तथा अग्नि । 


सोम, गन्धवे तथा अझि पर विचार करनेसे उपरोक्त 
परिणामों का रहस्य खुदब खुद खल जाता हे । और साथ 
सें यह भी स्पष्ट हो जाता हे, कि कन्या का विवाहकाल 
युबावस्था ही हे। वेदों में बालिका के विवाह का निर्देश 
नहीं । 


सायणाचार्यने इन मंत्रों पर भाष्य करते हुए सोमादि 
का रहस्य खोलने का प्रयत्न किया हे । वे अपने भाष्य 
में लिखते हैं, कि- जब तक सीको विषयभोगकी लालसा 


उषज्न नहीं होती, तन्‌ तक डखका सोम षति रहता हे। कता में लीके स्तनादि युल अङ्गों की आअश्अक शुद्धि ॥ र 
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बेद और स्त्रियाँ । 


अथीत्‌ ` कन्या अवस्था में सोम रक्षण करता हे । जब वह 
कन्या थोड़ी बडी हो जाती हे, अर्थात्‌ जब उसके. 
अङ्गोंका विकास होने लगता हे, तब वह गन्धवे की रक्षा 
सें होती हे। और रजस्वला होकर संतानोत्पत्ति के लायक 
होती है, तब तक अशि के संरक्षण सें रहती हे। और 
उसके बाद धन व संतति के लिए मनुष्य पतिको प्राप्त 
होती हे । 


स्मृति ने इसकी ओर भी सुन्दर तथा स्पष्ट व्याख्या की 
हे। उस से सोम आदिका रहस्य सर्वथा खुळ जाता हे। 
अत्रि लिखते हैं कि- स्त्रियों को मनुष्यों से पहिले देवता- 
गण भोगते हैं। पर इससे स्त्रियां पतित नहीं हो जातीं । 
क्योंकि स्रीके अङ्गोंपर ( गुप्ताङ्गोंपर ) बाळ उगते हैं, तब 
उसका सोम उपभोग करता है। और जब उनके अंग 
विकास ( स्तनादि ) होते हैं, तब गन्धर्वं उनका उपभोग 
करता हे । ओर जब वे मासिक धर्मसंयुक्त होती हैं 
तथा जवानी खिळ निकलती है और शरीर पर युवाव- 
स्थाका रूप चमकने लगता हे, तब अशि उनका उपभोग 
करता हे । 


इससे स्पष्ट हे कि स्त्रियों की ये वृद्धि की भिन्न भिन्न 
अवस्थायें हैं, जिनमें उनकी शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि 
होती हे। उसी का यह आलंकारिक वर्णन हे। इन तीन 
प्रकार की अवस्थाओंसे उन उन देवताओं का क्या संबंध 
हे, अब उसपर थोडासा विचार करते हैं। 


सोम- यह तो प्रसिद्ध ही हे कि सोम ' झास्याधिपति ! 
हे । अर्थात्‌ सोम वनस्पतियों का राजा हे । इसके साथही 
साथ सोम मनका भी अधिपति हे । कन्या की शारीरिक 
बृद्धि जिसमें कि केश आदि की बृद्धि भी समा जाती हे, 


सोमके आधीन हे । इसी प्रकार मानसिक बृद्धि भी सोम _ 


के निरीक्षण में ही होती हे । अन्न परही शरीर व मानसिक 
बृद्धि निभर हे । अतएव शारीरिक व मान्नसिक वृद्धि की 
अवस्था सोमके आधीन होनेसे उसे ख्रीका प्रथम पति 
( पालक ) कहा गया है । 


गन्धबै- गन्धर्व लावण्य का स्वामी हे । अथात्‌ ख्रीके | 


शरीर में अङ्गों की योग्य बृद्धि से जो उसमें आक्षेण-शक्ति 
आती हे, बह गन्धर्व की बजह से हे । गंधवे की संरक्ष- 


नर | 
ह 
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होती है । आंखोंका विकास होकर उनसेँ आकपैण-शक्ति 


` आती है । हाथ, छाती, कमर आदि विकसित होकर शरीर 


की शोभा बढाते हें । एक तरह से सम्पूर्ण शरीर रूप- 
लावण्य का घर बन जाता हे । इस काये का स्वामी 
गन्धवे होनेसे उसे स्रीका दूसरा पति बताया हे । 


अग्नि- जब इससे भी आगे खी की अवस्था बढ 
जाती है, तब वह अभि के स्वाधीन होती है। स्त्री के 
शरीर सें नियमित मासिक धर्म आना तथा उसे गर्भधारण 
के लायक बनाना अशि का कार्य है | प्रायः पाठकों को 
ज्ञात ही होगा कि सदै देशोंकी अपेक्षा गर्म देशों की 
स्त्रियां शीघ्र अर्थात्‌ अपेक्षाकृत छोटी अवस्था सें ही 
ऋतुमती होती हैं । अस्तु । इस प्रकार स्त्रीका तीसरा पति 
अग्नि बनता हे । जब इस अवस्था को स्त्री प्राप्त होती 
हे तब अग्नि उसे चतुर्थ मनुष्यपतिके स्वाधीन करता 
है। अर्थात्‌ यही अवस्था स्त्री की विवाहावस्था हे । 
इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हे, कि उपरोक्त 
परिणामों सें क्या रहस्य हे । वैदिक धमोनुसार स्त्रियां 
युवावस्था में ही ब्याही जाती हैं, यह इस से पर्याप्त स्पष्ट 
हो जाता है । 
(ग) गृहस्थाश्रममें ख्रीका स्थान । 
वेदकी दृष्टिमें गृहस्थाश्रम में ख्ियोंकी क्या स्थिति होनी 
चाहिए, इस बात का पूर्ण ख्याल आनेके लिए हम निम्न 
बेदमंत्रों पर विचार करेंगे- 
यथा सिन्धुनेदीनां साम्राज्य सुषुवे वृषा । 
एवा स्वं सम्राइयेधि पत्युरस्तं परेत्य ॥ 
( अथवे० १४।१।४३ ) 
, (यथा ) जिस प्रकार ( वृषा सिन्धुः ) बलवान्‌ समुद्रे 
( नदीनां साञ्राज्यं ) नदियोंका साम्राज्य ( सुपुवे ) उत्पन्न 
किया हे, ( एव ) उसी प्रकार हे स्त्री! (त्वं) तूभी 
( पत्युः अस्तं ) पतिके घरको ( परेत्य ) जाकर ( सम्राज्ञी) 
सश्राज्ञी बनी हुई हुई ( एधि ) दिनों दिन वृद्धिको प्रास 
होती रह । इतनाही नहीं तेरा घरमें घरके तमाम व्यक्तियों 
पर साम्राज्य हो । तू सबकी सम्राज्ञी हे। 


अगला मंत्र इस बातको स्पष्ट करता हुआ कहता है कि- _ 


सपम्राश्येधि इवशुरेषु सम्राश्युत देवृषु । 
ननान्दुः सम्राज््येधि सम्रश्युत श्‍वरऱ्वाः ॥ 
/ ( अथर्थ० १४१४७ ) 


हे खरी ! तू ( श्वशुरेषु ) श्वसुरवर्गसे, ( उत) ओर (देवृघु) 
देवरो सें, ( सम्राज्ञी ) सम्राज्ञी हुई हई ( एधि ) बृद्धिको 
प्राप्त होती रह । इसी प्रकार (ननान्दुः) ननंदकी (सम्राज्ञी) 
सम्राज्ञी हुई हुई ( उत ) ओर ( श्वरृप्वा: ) सासकी भी 
( सम्राज्ञी ) सम्राज्ञी हुई हुई ( एधि ) नित्य वृद्धिको प्राप्त 
होती रह । र 


यह कितना बडा अधिकार है ! इतना बडा अधिकार 
तथा आदर सिवाय वेदिक धर्सके अन्य किसी भी धर्म में 
स्त्रीको प्राप्त नहीं । स्त्रीको इतना अधिकार देनेके पश्चात्‌ 
ह इस अधिकार का विशेष दुरुपयोग न करे, अतः निम्न 
लिखित मंत्रमें उसे सबके प्रति कल्याण की दृष्टि से 
देखने व व्यवहार करने के लिए कहा हे । वेदों की प्रायः 
यह शैली है कि प्रथमतः प्रत्येक को उसके अधिकार तथा 
शक्ति का ज्ञान कराया जाता है, ताकि उसे वह प्राक्च करे 
ओर तब अपने ऊपर संयम रख सके । अतः उसे दूसरा 
उपदेश उन अधिकार व शक्तियोंका यथावत्‌ जनकब्याणाथे 
किंवा अपने कल्याणार्थ केसे करना चाहिए, इस बातका 
उपदेश किया जातां हे। उसी प्रकार यहां भी स्त्री 
को उपदेश देते हैं कि- 


अघोरचक्षरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनः 

सुवर्चाः। वीरसूदंव्रकामा स्योना शन्नो भव 

द्विपदे श चतुष्पदे ॥ 

अथोत्‌ हे स्त्री | तू ( अघोरचक्षु; ) क्रूर दष्टिवाली न 
होती हुई ( अपतिष्नी ) पतिकी हिंसा न करनेवाली 
होती हुई, ( सुमनाः ) उत्तम सनवाली होकर तथा 
( सुवर्चा: ) उत्तम तेजबळ से संपन्न हुई हुई, ( पझुभ्यः 
शिवा ) पशुमान्नके लिए कल्याणकारी होती हुई ( एधि ) 
वृद्धि को प्रास हो । ( वीरसूः ) वीर संतानों की जन्म- 
दात्री, ( देवृकामा ) देवरको चाहनेवाली ( स्योना ) 
सुखदायक त्‌ (नः) हमारे ( द्विपदे शं चतुष्पदे शे 
भव) दो पेरवाले मनुष्य आदि तथा चार पेरवाळे गाय 
आदि पझ्ुओं को सुख देनेवाली हो । 


स्त्री की क्रूर दृष्टि होनेसे घर तो क्या, बडे बडे 
साम्राज्य भी नष्ट हो जाते हैं । इतिहास इसमें साक्षी है । 
अत; स्त्रीसे कहा गया है कि तू तेजस्वी तथा उत्तम 
बिचारवाढी होती हुईं सबपर कृपादृष्टि रख | भरमें रइने- 
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वाले देवर आदि बन्धुवांधव तथा दूधादि देनेवाले चौपायों 
पर भी तेरी सवेदा कृपादृष्टि वनी रहे । तेरे साम्राज्य सें 
पतिसे लेकर पछुतक सबके सब सुखी रहें । उन्हें सुखमें 
रखना तेरेही स्वाधीन है। क्योंकि तू ग्रृहस्थख्पी 
साम्राज्य की सम्राज्ञी हे । 


(घ) धार्मिक कृत्योंमें म्रीको पूर्ण स्वतंत्रता । 

पुरुषकी तरह स्त्री सी धार्मिक कृत्योंमें पूर्ण रूपसे स्वतंत्र 
हे । भारत सें पैदा हुई हुईं मार्गी मेत्रेयी आदि विदुषी 
नारियां इसमें प्रमाण हें । प्रत्येक खीको वेद पढनेका पूर्ण 
अधिकार हे । यज्ञादि करनेकी पूर्ण छट हे । धार्मिक कृत्यो 
से किसी सी प्रकार प्रतिबंध नहीं । पत्नी शब्दकी व्युत्पत्ति 
स्वय बताता हे के यज्ञाधिकारके बिना पत्नी शब्द बनही 
नहीं सकता । यज्ञकर्ससँ भाग लेनेसेही वह पत्नी कहला 
सकती है, अन्यथा नहीं । इसमें निम्न लिखित वेदसंत्रभी 
प्रमाण हे- 

वीतिहोत्रा कतद्ठम्‌ दृशस्यन्ताऽमृताय कस्त । 

समू'्यो रोमश हतो देवेषु कृणुतो दुबः॥ 

( घ० ८॥२१॥९ ) 

( वीतिहोत्रा ) जिन दोनों स्त्रीपुरुषोंको अझ्निहोत्रादि 
यज्ञकर्म जिय हैं ओर जो ( कृतद्वसू ) धर्म-धनसे सम्पन्न 
हैं आर जो ( दशस्यन्ता ) दानशील हैं, ऐसे दंपती 
( अस्ट्ताय कस्‌ ) अम्चत-मोक्षके योग्य होते हैं । ऐसा 
दम्पती ( ऊधः रोमशं ) ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करता 
हुआ ( संहतेः ) परस्पर सदा मिले रहते हैं- उनमें कभी 
कभी वियोग नहीं होता । ( देवेषु) वे देवोंकी ( दुवः 

` कृणुतः ) सदा सेवा करते रहते हैं । 

इस प्रकार और भी बहुतसे मंत्र पेश किए जा सकते 
हैं, जिनके कि द्वारा स्त्रियों के यज्ञादि धार्मिक कृत्यों के 
अधिकार सिद्ध हो सकते हैं । 

वस्तुतः स्त्रियांके लिए वेद पढनेके अधिकार का प्रश्न 
उपस्थित करना ही फजूल हे । यज्ञादिसें स्रीका संत्र पढने 
का विधान तभी चरितार्थ हो सकता हे जब कि वह वेद 
पढी हुई हो । विवाह आदिसें प्रतिज्ञा के मंत्र ख्री तभी 
पढ सकती हे व समझ सकती है, जब कि उसने वेदादि 
शास्तरोंका पुरुषकी तरह अध्ययन किया हो। श्रौत सूत्रादि 
में छिखा हे/कि- _ 
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चेद्‌ और स्त्रियां । 


इयं मंत्रे पत्नी पठेत्‌ । अर्थात्‌ इस संत्रको पत्नी पढे । 
पर यह तभी संभव हो सकता है, जब कि पत्नी मत्र पढी 
हुईं हो । अस्तु । अतः उपरोक्त सवाल उठानाही व्यर्थ है । 
स्त्रीभी पुरुषकी तरह वेदादि शास्त्र यथावत्‌ पढ सकती 
हे। उसके लिए किसीभी प्रकार का शास्त्रप्रतिषेध नहीं 
हे। 

इसमें ओर भी प्रमाण ऋग्वेद १।२८।३; ७।४३।१८; 
८।३१।५-८; १०।४०।१०१ हें । विस्तारभय से यहांपर 
सिर्फ निर्देश मात्र किया हे । 


आजकल यह भी एक बडे भारी विवाद का विषय हुआ 
हुआ हे कि स्त्री को यज्ञोपवीत पहनना चाहिए या नहीं? 
अर्थात्‌ स्त्री को यज्ञोपवीत पहननेका हक हैं या नहीं? 
इसी प्रसंग में यह भी एक वाद का विषय हे कि यज्ञो- 
पवीत धारण करना वेदिक हे या समाते? अथोत्‌ यज्ञोप- 
चीतका विधान वेदोंमें भी हे या सिर्फ स्स्रतियोंमें ही? हमें 
यहां इन दोनों प्रकार के वादविवाद में नहीं डतरना। 
हम तो इतना ही मानकर आगे चलेंगे कि वेदारम्भ- 
संस्कार से पूर्व यज्ञोपवीत-संस्कार होना लाजमी हे । 
जिसने विधिवत्‌ यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, उसे 
वेदाध्ययन करनेका अधिकार नहीं । उसे वेदमत्रोंसे 
धामिक कृत्य करनेका हक नहीं । 


जैसा कि हम ऊपर दशौ आए हैं, वेदमें स्त्रीको धार्मिक 
कृत्य करनेकी पूर्ण स्वतंत्रता है। यही नहीं उसकी गेर- 


हाजरीमें गृहस्थी यज्ञयागादि भी नहीं कर सकता । ऐसी | | 


अवस्था सें स्त्री को यज्ञोपवीत धारण करनेका अधिकार 


न हो, यह बात किसी भी तरह समझ सें नहीं आ 


सकती । स्त्रीको वेद पढनेका अधिकार न हो, तो वह 
यज्ञयागादि सें पतिके साथ शामिल ही केसे हो यु 


हे? 


यज्ञोपवीतके विधान की दृष्टि से भी ख्याल किया जाय, | 


तो भी यह स्वयं सिद्ध हो जाता हे, कि स्त्रीको यज्ञोपवीत 


धारण करना ही चाहिए । पितुऋण, देवकण ओर ऋषिऋण | 
चुकानेका प्रतिक्षण ध्यान रखनेके लिए यज्ञोपवीत धारण | 


किया जाता है । ये तीनों ऋण . जिस तरह पुरुषको 
चुकाने जरूरी हैं, उसी प्रकार स्त्री की भी। अतः पुरुष 
की तरह स्त्री को भी यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए । 


(विकि... गति 


वैदिक धमे । 


गुह सूत्र सें छिखा हे कि- 
“प्रावृतां यज्ञोपवीतिनीमभ्युदानयन्‌ जपेत्‌- 
सोमोऽदद्द्‌ गन्धवायेति।' (२।६।१९ ) 


' इससे यह बात स्पष्ट होती हे, कि गृह्यखरत्रकार को 
भी स्त्री का यज्ञोपवीत धारण करना सम्मत था । 


वास्तव में देखा जाय तो गुह्य सूत्रकार या अन्य प्राचीन 
शास्त्रकारों को इस बातका स्वप्न में भी ख्याल नहीं था, 
कि उनके पीछे आनेवाले अनुयायी गण इन फजूल की 
बातों में झगडा करेंगे। उन्हें इस बात की जरा भी 
आशंका होती, तो वे अवश्य ही कुछ न कुछ निर्देश किए 
बिना न रहते। बडे दुःख की बात तो यहः हे कि हम 
इन्हीं बातों के झगडों में पडे रहते हैं ओर वास्तविक मार्ग 
की ओर ख्याल भी नहीं जाता । हमारा बहुतसा अमूल्य 
समय यू ही नष्ट होता चला जा रहा हे। 


(ङ ) समाजमें स्रीकी आथिक स्थिति । 


निर्क्तकार यास्कसुनिने इस संबंधी पर्या चर्चा की 
हे । उन्होंने पुत्रकी तरह कन्या का भी पेत्रिक सम्पत्ति में 
हक हे या नहीं, इस पर काफी लंबी चोड़ी चर्चा की हे । 
उनकी चचासें प्रथम पक्ष उनका हे, जो कि यह कहते हैं 
कि कन्या दायभागकी अधिकारिणी हे। इस पक्षवालों 
की युक्तियों का सारांश तथा प्रमाणभूत वेदमंत्र निम्न 
लिखित हे । 
शासद्वहिदुहितुनेप्त्य गाद्विदां ऋतस्य दीधितिं 
सपर्यन्‌ । पिता यत्र दुहितुः सेकम्रञ्जन्‌ संशाग्म्येन 
मनसा दधन्वे ॥ (ऋ० ३।३१।१) 
युक्तियां इस प्रकार से हैं- 
(१ ) गर्भाधानयज्ञ के मंत्र तथा गर्भाधानविधि, पुत्र 
और पुत्री दोनोंके पैदा करनेके लिए समान हैं । 
(२) वीर्य-प्रक्षेप भी समानही होता है । _ 
_ ( ३) जब कन्या व पुत्रकी उत्पत्ति एक समान हे, 
तो कोई कारण समझ में नहीं आता कि कन्या के साथ 
क्यों न पुत्रभाव से वर्ता जाय ? 
SS ४.) उपरोक्त मंत्रमें भी कन्या ( पुत्री) को पुत्रवत्‌ 
कहा गमा है। 
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अतः पुत्र-पुत्री दोनों ही दामशागके खमान अधिकारी 
ही होने चाहिए । | 


इसका उत्तरपक्ष कहता हे, कि नहीं, कन्या दायभाग 
की अधिकारिणी नहीं हो सकती । वे अपने कथन की 


ुष्टिसें निम्न एकही मुख्य युक्ति पेश करते हैं- 


(१) क्योंकि कन्याओंका दान, विक्रय तथा परित्याग 
किया जाता हे, पुत्रका नहीं । अतः कल्या दायभाग की 
अधिकारिणी. नहीं । 


परन्तु पूवेपक्षवाले कहते हैं, कि यह युक्ति ठीक नहीं । 
क्योंकि ऐसा तो पुत्रके साथ भी किया जाता हे । उदाहरणाथ 
स्मृतिग्रंथो में दत्तक, क्रीतक पुत्र प्रसिद्ध ही हें । 
ओर किसी विशेष हेतुसे कन्या की तरह पुत्रको भी घरसे 
निकाल दिया जाता हे । सगर का पुत्र असमंजस तथा 
विजयसिंह का पुत्र सिंहबाहु आदि घरसे निकाले ही गये 
थे। इसी प्रकार छुन:शेप के आख्यान सें झुन:शेपका 
विक्रय पाया जाता हे । अजीगर्त के झुन:शेप, झुनःपुच्छ 
और झुनोलाङ्गूळा नामके तीन पुत्र थे। एक समय अजीगर्त 
अत्यंत भूख से पीडित हुआ हुआ जंगल सें इधर उधर 
विचर रहा था। उस समय हरिश्चन्द्र से १००) लेकर 
उसको झुनःशेप बेच दिया । अतः दान, विक्रय तथा 
अतिसगे की युक्ति से कुछ परिणाम नहीं निकल सकता । 


यास्काचार्य वेदमंत्रों की सहायता से सिद्धांत पक्ष 
स्थापित करते हैं कि- “ जिस कन्याके भाई न हो, 

~ छ he घि > 9१ इसके 
उसी कन्याको दायभागका अधिकार हे।”' इस 
लिए वे अथर्ववेद ( १॥१७॥१) का मंत्र पेश करते हैं 
कि- 


अमूर्या यन्ति जामयः सर्वा लोहितवाससाः। 
अश्चातर इव योषास्तिष्ठन्ति हतवत्मेनः ॥ 
( अथवे० १।१७।१ ) 
( अमूः याः लोहितवाससाः सर्वाः जामयः यन्ति ) 
ये जो वख्नों को लोहुळोहान करनेवाली सारी नाडियां 
बह रही हैं, ( अभ्रातरः योषाः इव ) वे भाईरहित स्त्रियों 
की तरह (हतवत्मेनः तिष्टन्ति ) रास्ता. रोककर पडी रहती 


हैँ । 


इस मंत्रका भाबार्थ यह कि जिस प्रकार भाईरहित कन्या 


बाथ १८५९, ] 


ण की वृद्धावस्थासें सेवा करने के लिए रहने की 
'बजहसे विवाह आदि से रुक जाती है, उसी प्रकार ये 
नाडियां गर्भपोषण के लिए रक्तस्राव से रुक जाती हैं। 
गर्भवती स्त्रीका ऋतुख्ाव बंद हो जाता है । 
यहांपर उपमारूपसे भाईञून्य .कन्या का विवाह नहीं 
होता, ऐसा बताया हे । ओर उसमें हेतु यह दिया गया हे, 
कि पुत्र की तरह माबापकी सेवा के लिए कन्या को पुत्रका 
कार्य करना पडता हे | अतः ऐसी हालत में वह कन्या 
पति के घर को नहीं संभाल सकती। इसी बात का मनु 
भी अनुमोदन करते हुए लिखते हैं कि- 


यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वां पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमशकया ॥ 
( मन्‌: ३।११ )' 
यहांपर एक बात ओर भी हे कि अगर ऐसी कन्यासे 
विवाह कर भी लिया जाय, तो प्रथम सन्तान को उसका 
नाना उसे दत्तक ळे लेता हे.। ऐसी अवस्थामें जिसे यह 
बात स्वीकृत हो, वही उस कन्यासे शादी करेगां । 


उपरोक्त विवेचनसे स्पष्ट हे, कि कन्याको दोनों ओर से 
अर्थात्‌ पिता व पति की ओर से योग्य दायभाग मिलने 
का विधान हे । अगर वह कुमारी रही, तो उसे पिता की 
ओर से मिलेगा ओर अगर विवाह हुआ, तो पति की 
ओर सै प्राक्त होगा। 

इस विषय में एक ओर भी पक्ष हे कि अगर पुत्र 
होने से पूवे पिता कल्या को बतोर पुत्र के स्वीकार कर ले 
ओर पीछेसे पुत्र उत्पन्न हो, तो ऐसी कन्या को व पुत्र को 
दायभाग समान रूपसे बांट दिया जाय । 
_ इस पक्षको मनुने भी स्वीकृत किया हे। वे लिखते 
हैं कि- | 

पुञिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 

समश्तत्र विभागः स्याउ्ञ्येष्ठता नास्ति हि स्त्रियः॥ 

(९।१३४) 

.इस मतका पोषक मन्त्र इस प्रकार से हे- 

न जायते तान्वो रिक्थमारैकू चकार गर्भ सनितु- 

निधानम्‌ । यंदी मातरो जनयन्त बह्निमन्यः 

कर्ता सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌ ॥ (३।३१।१) 
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बेद और ख्यां! 


अर्थात्‌ आत्मज पुत्रकी उपास्थिति में कन्या को दाय- 
भाग नहीं मिलता। परंतु यदि मातापिता के पुश्रिका 
बनाने के पश्चात्‌ पुत्र उत्पन्न हो, तो कन्या और पुत्रसें 
दायभाग आधा आधा बांट दिया जाता है । 

दायभागकी इस व्यवस्था पर बिचार करनेसे हम निम्न 

परिणामो पर पहुंचते हैं- 

( १ ) भाईवाली कन्याको पिताकी संपत्तिमें हक नहीं । 

(२) विना भाई की कन्या पिताकी संपत्तिकी 

अधिकारिणी है । 

( ३ ) पिता कन्याको पुत्रकी अनुपस्थितिमें पुत्र स्वी- 
कार कर ले तो कन्या का पैत्रिक संपत्तिपर हक 
हो जाता है। चाहे पीछेसे पुत्र उत्पन्न भी 
हो नाय । 

(४) कन्या का विवाह अवश्यही करना चाहिए। बरतें 
कि वह भाइराहित न हो । 

इन परिणामों में से हमें पहले व चोथेपर ही थोडासा 

विचार करना हे। शेष पर विचार करने की आव्उय- 
कता नहीं । 


भाईवाली कन्या का पेत्रिक संपत्तिमें हक क्यों नहीं 
रखा गया, इसपर थोडासा विचार करनेसे स्वयं खुलासा 
हो जाता है । पिता के वंशको चलानेके लिए तथा अपने 
तमाम आबालवृद्ध कुटुंब को पारने-पोषने की जबाबदारी 
पुत्रपर है । कन्या विवाहित होकर दूसरे घर में जाती हे 
और इस प्रकार पितृकुलके लिए वह सर्वथा निरुपयोगी 
हो जाती हे । ऐसी दशामें उसे अगर दायभाग दिया 
जाय तो शेष कुटुंब तकलीफ में आ पडता हे । अतः पितृ- 
कुलके संरक्षण के लिए परमावझ्यक है कि कन्या के लिए 
पेत्रिक संपत्तिमें हक न हो । विवाहित हो जानेपर 
कन्या का भार पतिकुळ पर आ पडता है, अतः यह भी 


सवाल उपास्थित नहीं हो सकता कि कन्या का भरण-. 


पोषण केसे हो । 

उपरोक्त कथन जिनके ख्यालसें आ गया होगा, उनके 
लिए चौथे परिणाम पर सोचना कुछ कठिन नहीं। जब 
भाइवाळी कन्याको पिताकी संपत्तिमें कुछ अधिकार ही 


नहीं, तो उसके भरणपोषण के प्रश्न को हळ करने के लिपि 
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उसका विवाह कर देना अनिवार्य ही हे। सिवाय पति- 
कुल सें जाकर उसे जो उच्च आधिकार तथा सुख प्राप्त 
होते हैं, वे पितूकुलसें मिलने असंभव हें । पतिकुलसें 
स्रीकी स्थितिके विषयसें हम ऊपर लिख आये हें । उससे 
पाठक भला भांति समझ सकेंगे कि स्त्री को पतिकुलसें 
कितना अधिक सुख है, कितना अधिक सान है ओर 
कितने बडे अधिकार हैं । 
(च) एक पत्नी व अनेक पत्नी । 

वेदोसें स्थान स्थान पर एक से अधिक विवाह की 
निन्डा की हे। जहां कहीं किसी वस्तु की विशेष निंदा 
करनी होती है, तो वहां बहुपल्लीवाले की उपमा देकर 
उसके प्रति घृणा पैदा की जाती हे, ताकि बहुविवाहका 
मनुष्य स्वप्न सें भी ख्याल न करे | इन्द्रादि देवताओंकी 
एकसे अधिक पत्नीयों का वणन आता हे, पर साथ ही 
ऐसा भी वणेन मिलता हे कि जिसमें एक पत्नी अपनी 
सपत्नी के विनाश की प्रार्थना करती रहती हे। इस 
अलंकारिक वणन से भी यही सिद्ध किया गया हे कि 
एकसे ज्यादा दो भी पत्नियां नहीं करनी चाहिए । इसके 
लिए ऋग्वेद सं० १०, सूक्त १४५ तथा १५९ देखने 
लायक हैं। इन सूक्तों के ऋषि, इन्द्राणी तथा राची 
पौलोमी हैं । ये दोनों एक ही के नाम हैं पहले हम १४५ 
वां सूक्त पाठकों के सामने रखते हैं । इस सूक्तका ऋषि 
इन्द्राणी हे तथा 'सपत्नी-विनाश” देवता ( विषय ) हे । 
कुल & मंत्र हैं । 


इमां खनास्योषाधि वीरुधं वळवत्तसाम्‌ । 
यया सपत्नी वाधते यया संविद्ते पातिम्‌ ॥१॥ 


इन्दाणी कहती हे कि इस ओषधिभूत बलवान्‌ बेलको 
खोदती हूं । क्योंकि इससे सपत्नीका विनाश होता है व 
पतिकी प्राप्ति होती है। ' 


उत्तानपर्ण सुभगे देवजूते सहस्वति । 
सपत्नीं मे परा धम पति मे केवलं कुरु ॥२॥ 


हे उपरको सुख किए हुए पत्तोंवाली, सोभाग्य देने- 
_ देवोंकी प्रिय तथा पराजय करनेवाली औषधि ! तू 
मेरी सपरनी को दूर भगा दे । मेरे पतिको सिफ मेरा ही 


| घषं १९, अक १ 


बना दे । 

उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः । 

अथा सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥३॥ 

में श्रेष्टोंसे श्रेष्ठतर व श्रेष्ठतरोंमें भी श्रेष्ठतम बनू । और 
भेरी जो सपत्नी हे वह' निकृष्टॉसें निकृष्टतर तथा निकृष्ट- 
तरोंसें भी निकृष्टतम बने । अथात्‌ में सबसे श्रेष्ठ बनू ओर 
मेरी सपत्नी सबसे निकृष्ट बने । 

न ह्यस्या नाम गूभ्णामि नो अस्मिन्‌ रमते जने। 

परामेव परावतं सपत्नीं गमयामास ॥४॥ 

इतना ही नहीं, में तो उस सपत्नीका नासतक भी नहीं 
लेती । और उस सपत्नीके साथ कोई क्रीडा भी नहीं 
करता । हम तो उस सपत्नीको दूरसे दूर भगा देते हैं। 
अहमस्मि सहमानाथ त्वमसि साखहिः। 

उभे सहस्वती भूत्वी सपत्नी मे सहावे ॥५॥ 

हे ओषधि! में तो उस सपत्नीका विनाश करनेवाली हू 
ओर तू भी उसका विनाश करनेवाली हे, इसलिए हम 
दोनों ही अभिभव करनेवाली हुई हुई मेरी सपत्नीका 
पराभव करें । 

उप तेऽधां सहमानामभि त्वाधां खहीयखा। 

मामनु प्र ते मनो वत्सं गोरिव धावलु 

पथा वारिव धावतु ॥६॥ 

अंतमें इन्द्राणी अपने पतिसे कहती हे कि हे पति! इस 
सपत्नी-विनाशक ओषधिको तेरे सिरपर बांधती हूं । इस 
सपत्नीका पराभव करनेवाली इस ओषधि से तेरे सारे 
शारीर को बांधती हूं । जिससे कि तेरा मन मेरे प्रति ऐसा 
दौडता रहे, ( खिचा रहे) जैसा कि बछडे के पीछे गाय 
तथा नीचे रस्तेकी ओर पानी । 

इस सूक्त सें सपत्नी के प्राति कितना सख्त रोष दशाया 
गया हे, यह उपरोक्त वर्णनसे हर कोई देख सकता है । 
यह सूक्त हमें बताता हे कि- 

(१) पुरुष अगर एक स्त्रीकी दशासें दूसरी करना भी 
चाहे तो नवीन खी को इतना डर रहना चाहिए कि 
पुरानी खरी मानो उसे खा जायगी । अतः स्त्रीको चाहिए 
कि जिसके एक स्त्री हो, उसके साथ कभी भी विवाह 
न करे | 


I 
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(२) जो पुरुष दूसरी खी करे,उसे पहिली स्री ओषधि 
आदि देकर उसका दिमाग ठीक करे। उसपर अपनी 


मोहकता का जाल फेलाये, तथा दोनों पतिपत्नी मिलकर 


उस सपत्नी को दूर भागा दें । 

यह सूक्त जहां दूसरी पत्नी करने का विरोध करता 
हे, वहां स्त्रियों को भी शिक्षा देता है कि वे उसका 
सख्त विरोध करें ओर तदर्थ सब प्रकारके उपाय ळें । 
तिसपरभी यदि पाति न साने ओर कोई मूर्ख स्त्री उस 
से शादी कर भी ले, तो पुरानी स्त्री उस सपत्नी को हर 
प्रकार से कष्ट देकर भगा दे। अतः स्त्रियों को भी चाहिए 
कि चे सपरनी न बनें तथा सपत्नियों खे घृणा करें । 


बहुविवाहके दोषवर्णन द्वारा एक विवाहका एकही 
पत्नी के होने का यहां कितना जोर से प्रतिपादन 
किया गया हे, यह सूक्त के वर्णन से स्पष्ट हे।॥ अब हम 
१५९ चें सूक्तपर विचार करते हैं। उसका ऋषि शची 
पॉलोमी (इन्द्राणी) ही हे । इसमें भी छ; ही संत्र हैं। इस 
सूक्त सें सपत्नी का विनाश कर देनेसे स्त्री आनन्द प्रकट 
'कर रही है । वह कह रही हे कि-- 

उद्खौ सूर्या अगाढुद्य मासको भगः । 

अहं तद्विदला पतिसभ्यसाक्षि विषासहिः ॥१॥ 

आज मेरा सूर्यं उदय हुआ । आज मेरा भाग्य खुला । 
क्योंकि आज सझुझे अपना पति प्राप्त हुआ । आज में 
वस्तुतः सपत्नी का पराभव करनेवाली हुई । क्योंकि 
मैने सपत्नी का पराभव किया । 

अहं केलुरहं मूधघोहसुग्रा विवाचनी । 

ममेदचु क्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥ २॥ 

आज में सबका पथप्रदर्शक हुई । आज में सब सें 


 सुख्य हुई । इतनाही नहीं में आज पति को सपत्नी से 


बचानेवाछियों में उम्र हुई । अंब मेरा पति झुझ, सपत्नी 

का पराभव करनेवाछी के ही कार्य का अनुसरण करता हे । 
मम पुत्राः शन्नुहणोऽथो मे दुहिता चिराट्‌। 

. उताहमस्मि संजया पत्यो मे >छोक उत्तमः ॥३॥ 
मेरे पुत्र , शन्नुओं का विनाश करनेवाले हैं। मेरी 

लडकी. भी उसी तरह से विराट्‌ है। और में भी सपत्नी 


न क हैः ५ च a ६ 
(ङ्‌. गै क ही स्त्रियां /2 
चेद्‌ ओर स्त्रियां । 


दिलसें मेरे प्रति अत्यंत मान है 
येनेद्रो हविषा छृत्व्यमवद्यम्न्युत्तमः । 


+ 


र्‌ तदान्नं दया अखपत्ना किलाथवस ॥ ४ ॥ 


७ 


जिस हविसे इन्द्र कृत्वी अथोत्‌ उत्तम कार्या का 
करनेवाला, तथा धनधान्यसे भरपूर तथा सवसें उत्तम 
हो गया था, देवों ने मेरे पतिके साथ भी वेसा ही 
किया जिससे में निश्चय से सपत्नी आदि इत्रुओसे 
रहित हो गई हूं । 

असपत्ना सपत्नघ्नी जर्यत्याभिभूवरी । 

आवृक्षमत्यासां वचो राधो अस्थेयसामिव ॥५॥ 

आज में शन्रुरहित हो गई; सपत्नी का विनाश करने- 
वाळी हो गई । सबको जीतनेवाली बन गई। इतनाही नहीं 
मैंने अन्य सपत्नीयों का तेज, धन, संपत्ति आदि सबका 
विनाश कर दिया । जिस प्रकार कि अस्थिरों का धन 
तेज विनष्ट हो जाता हे। 


समजैषमिमा अहं सपत्नीरभिञ्चवरी । 
यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥६॥ 


अभिभन करनेवाली भने इन तमाम सपत्नीयों को 
जीत छिया है। इस से में आज इस सेरे वीर पति के पास. 
में शोभायमान हो रही हूं । और जनसमाजमें भी 
मेरी सान- प्रतिष्टा हो गई हे। 


उपरोक्त दोनोंही सूक्त अत्यंत सहच्वपृणे हें । सपत्नी 
के साथ स्वप्न में भी ससाधानकी कल्पना नहीं हे । 
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इससे पता चलता है कि सपत्नी के प्रति वेदों को कितनी | 


चिढ है। सपत्नी के प्रति दयाभावका नाम निशान नहीं। 


% 
च 


सपत्नीका नास निशान न सिट जाय तबतक चन नहीं । | 


ये सूक्त विशेषकर स्त्रियों को तथा पुरुष दोनों ही | 


को बताते हैं कि एक समय सें एक पुरुषके. एकही जीवित 
पत्नी होनी चाहिये। अब हस कुछ ऐसे वेदमंत्रो का 
प्रमाण पेश करते हैं, जितमें कि उपमाद्वारा बहुपस्ती का 


सख्त विरोध किया गया है। निम्न स्थलोंसें उपरोक्त | 
निर्देश मिलते हैं । , १ 


(३) सं माँ तपन्त्यभितः सपत्नोरव पशेवः। 
Cs (9६० १॥१०५ 


वैदिक धर्म । 


अथौत्‌ जैसे पास रहनेवाली सपत्नी स्त्रियां पातिको 


डु अच्छी तरह सताती हैं, उसी प्रकार ... यहांपर बहुतसी 
र पत्नीवाले पतिकी क्या दुर्दशा होती है, उसका निर्देश 
कै किगा गया है 1. 

छि[- ५ पर 

रं (२) कुयवस्य योषे हते ते स्यातां ... ॥ 


(ऋ.१।१०४।३) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार कुत्सित अन्नवारे अथोत्‌ दरिद्रकी 
दो पालियां लडकर मर जाती हैं । 


0 4 इसी प्रकार औरभी स्थल हैं, जहां कि इस प्रकार का 
न निदेंश पाया जाता है । पर यह सब होते हुए भी निम्न 


लिखित कुछ स्थल ऐसे हैं, जिनमें से कि बहुविवाहकी 
भी गंध आती हे । उपस्थानों में जो शब्दरचना हे वह 
विशेष विलक्षण होने से बहुविवाहका परिणाम निकाला 
जा सकता हे । इन सब स्थानोंसें पति एकवचनांत हे 
'तथा पत्नी बहुवचनांत हे । अत; उपरोक्त परिणाम 
निकाला जा सकता है । पतिकी तरह पत्नी भी एक- 
वचनांत या पत्नीकी तरह पातिभी बहुवचनान्त प्रयुक्त 
हुआ हुआ होता, तो यह समस्या हल हो जाती थी। 
` वे स्थळ निम्न लिखित हैं । 


(१) पति न पत्नीरुशतीरुशन्त स्पृशान्ति 
(० १।६२।११) 

कामना करते हुए पातिको जिस प्रकार पाल्नियां 
 आशिङ्गन करती हैं... 
(२) ... पति न नित्यं जनयः सनीळाः। 
| (ऋ० १।७१।१ ) 
अर्थात्‌ समान घर में निवास करती हुई स्त्रियां जिस 
प्रकार पतिको... 
(३) राजेव हि जनिभिः क्षषि..। (ऋ०७।१८।२) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार राजा अपनी ख्न्रियों के साथ 
रहता हे, उस प्रकार तू रहता है । यहांपर राजाकी बहु- 
_ पलियौँ बताई गई हैं । 
__ (४) जनीरिव पतिरेकः नि माऊंजे 
क (ऋ० ७२६।३) 

प प्रकार अकेला पति अपनी पत्नियों को 


(थी... कक 


काय २ 
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(५) परिष्वजते जनयो यथा पति ...। 
(क० १०।४३।१) 


अर्थात्‌ जिस प्रकार पत्नियें पतिका आलिङ्गन करती हैं । 

यद्यपि इन स्थलों में ऐसा निर्देश पाया जाता है कि 
जिनसे बहुविवाह का परिणाम निकाला जा सकता है, 
तथापि उपरोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हे कि वेद 
एकसे ज्यादा पत्नियों का होना किसी भी तरह से अच्छा 
नहीं समझता । जो मनुष्य बहुपत्नी करता है, उसकी 
क्या दुर्दशा होती हे, तथा जो स्री एक पत्नीवाले के 
साथ विवाह करती हे, उसकी क्या हालत होती हे, 
यह स्पष्ट शब्दोंसँ बताकर अथोपात्तिद्ठारा बताया गया 
कि एक पतिके एक पत्नी का होना ही सुखकर-श्रेयस्कर 
हे । वेद ईश्वरीय ज्ञान होने से वे मलुष्यका स्वभाव 
जानते ही हैं कि नियम की कितनी भी पा बंदी हो, 
तो भी मनुष्य स्वच्छंद होने से बुराई की ओर झुकता. 
ही है । अतः उसे उस बुराईके फलका वणेन व परिणाम 
बता दिया जाय, तो संभव हे कि वह बहुत अंशमें 
बच सके । एकपत्नी होना आदश व सखकर हे, तथा 
बहु पत्नी करना 'निन्द्य तथा दुखकर. हे । इतना होते 
हुए भी दुःख के गढे में कोई पडना चाहे तो कोई क्या 
कर सकता हे ? 


(छ) एक ख्रीके अनेक पति । 
जिस प्रकार एक पुरुषके एकही पत्नी होना आदश हे, 
उसी प्रकार एक खीके एक पति ही होना आदर हे। 
वेदों में इस संबंधी जिन स्थलों से परिणाम निकाला 
जाता हे वे वेदों के निम्न स्थळ हैं । (क) ऋग्वेद के 
प्रथम मण्डल के १६७ सूक्त के ४-५-६ मंत्र हैं । जिनपर _ 
बहुपति का वेदों में पाया जाना बताते हैं । पर इन मंत्रोंसे . 
यह बात बिलकुल सिद्ध नहीं होती । उनमें आलंकारिक 
वणेन हे । उनसे यह साबित करना मूखेता की परिसीमा 
हे । इस सुक्त के “मरुतः? देवता हैं, जिसका यहांपर 
अथ मनुष्य नहीं हे, बल्कि वायु है। सूक्त में वर्षा के 
समय के विद्युत्‌ व वायका वरणेन है । मंत्र इस प्रकार हैं- 
परा शुभ्रा अयासो यव्या साधारण्येव मरुतो 
मिमिक्षः। न रोदसी अप नुदन्त घोरा जुषन्त 
मूच स्याथ देखा: ॥ (क्र, 1।१६०४) 


9. 


बादलों का जोडतोड करनेवाली अपनी साधारण 
गतिसे ही मानो गतिशील झुअ वायुगण दूर दूर तक की 
जमीनको सींच देते हैं। ओर इस प्रकार द्यावाप्रथीचीका 
अपमान नहीं करते । या वायु मेघ तथा विद्युत को उडा 
कर नहीं ले जाते । 
उल्टा घोर शब्द करते हुए मित्रों को बढाते हैं। 
अर्थात्‌ जलसिंचनद्वारा सबकी वृद्धि करते हैं । 
जोषद्य्दाससुयो सचध्ये विषितस्तुका रोदसी 
नूमणाः । आ सूर्यव विधतो रथ गात्वेष- 
प्रतीका नमसो नेत्या ॥ (ऋ० १।१६७।५) 
जब बादलों में उत्पन्न होनेवाली यह विद्युत्‌ अपनी 
जातजात की विशिष्ट किरणों के साथ जलो का संचय 
करने के लिए प्राप्त होती हे, तब द्यावाप्राथिदी को इस 
प्रकार व्याप्त कर देती हे, जिस प्रकार कि सूर्य के रथ 
को सूर्या (मध्याहृकालीन सूर्यतेज) और सूर्यकी गति। 
आस्थापयन्त युवातिं युवानः शुभे निमिस्छां 
विदथेघु पञ्राम्‌। अको यद्वो मरुतो हविष्मान्‌ 
गायद्वार्थ खुतसामो दुवस्यन्‌॥ (ऋ० १।१६७।६) 
जोडतोड करनेवाले वायु उस पदाथाँमें छिपी हुई, 
जळोंमें व्याप्त रहनेवाळी बिजली को जलवृष्टयर्थ 
स्थापित करते हैं- प्रकट करते हैं। कब ? जब कि सुत- 
सोम, हविष्मान्‌ स्तोता वायुओं का स्तुति गान 
करता है । 


यहांपर यज्ञद्वारा वृष्टि प्रास करने का वर्णन है । परंतु 
पाश्राय विद्वान्‌ तथा उनकाही अनुकरण करनेवाले 
हमारे विद्वान्‌ “युवतिं युवानः’ इस पदको देखते ही 
बस, अपना मतलब निकालने के लिए खेंचातानी करने 
लग जाते हैं । वे उसके रहस्य को जराभी जाननेका प्रयतन 
नहीं करते । 


` निम्न लिखित संत्रसें दो पुरुषोंकी एकस्मी का सा 
चणेन पाया जाता हे । 
विभिद्ली चरत एकया सह प्र पघासेव वसतः ॥ 
ठ (ऋण ८।२९।८) 
जिस प्रकार प्रवासी दो पुरुष एकही ख्ी के साथ 
रहते हें, डली अकार हे शत्तिनो ! तुम दोनों अषशी एक 
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येद और स्त्रियां । 


ही पत्नी सूयां के साथ अश्वोंसे जाते हों । 


इस प्रकार के ऐसे मंत्र क्वचित्‌ उपलब्ध होने से पता. 


ha 


चलता हे कि ये अलंकारिक रूपसे किसी और बातका 
वर्णन करते हें । इनमें स्त्रीपुरुषका स्पष्ट वणेन नहीं हे । 
अतः इन मंत्रों से एक स्त्रीके अनेक पातियों का अनुमान 
निकालना किसी भी हालत सें उचित नहीं हा सकता । 


( ज ) विधवा-विवाह । 

वेदिक धर्म सें पुरुषकी तरह स्त्री को भी विधवा 
होनेपर पुनः विवाह करने की छूट हे । पर यह होते हुए 
भी एक अत्यंत विचारणीय बात है ओर वह यह कि 
विधवाविवाह या पुनर्विवाह की आवश्यकता बहुत करके 
उसी जाति या देश को पडती हे जहां कि छोटी अव- 
स्थासें शादियां होती हों। जहां पर बालविधवाओंकी 
संख्या विशेष हो, वहां इसके प्रचार की विशेष जरूरत 
रहती है । प्राचीन जमानेमें विधवाविवाह' की छूट होनेपर 
भी ऐसे पुनर्विवाह बहुतही थोडे अपवादरूपमें होते थे । 
इस के सिवाय बडी अवस्थाकी स्री जो कि पतिके साथ 


कुछ वषे गुजार चुकी हे या जिसे एक दो संतान हो चुकी | 


हें और जिसके पास अपने भरणपोषण की ब्यवस्था 
यथायोग्य हे, ऐसी स्त्री पुनर्विवाह के लिए क्वचित्‌ ही 
तैयार हो सकती हे। जो स्त्रियां कन्यावस्थामें ही विधवा 
हो जांय उनके लिए पुनार्वेवाह करनेकी इच्छा रहना 
नितांत स्वाभाविक हे । वेद॒में विधवा के लिए पुनार्विवाह 
का विधान हे, पर उसका उपयोग प्राचीन समयमें बहुत 
ही थोडा होता था । र 

या पूर्व पति वित्त्वाथान्यं विन्द्ते परम्‌ । 

पञ्चौदनं च तावजं ददातो न वि योषतः ॥ 

(अथवे० ९।५।२७) 
अथोत्‌ ( या पूर्व पति वित्त्वा ) जो खी प्रथम पतिको 

प्रात करके अथोत्‌ जिसका एकवार विवाह हो चुका है, 
ऐसी खी (अथ) उसके पतिके मर जानेपर (अपरं विन्दते) 


दूसरे को प्राप्त होती हे, यानि दूसरे से शादी करती हे, _ 


तो ( तौ ) वे नवीन पुनर्विवाहित खीपुरुष ( पन्चौंद्नं 
अजं ददतः ) पंचभोजनवाले अजन्मा आत्मां को परस्पर 
समर्पण करके ( न वियोषतः ) फिर इस जन्ममें वियुक्त 
महीं होते । 
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वैदिक घमे। 


समानलोको भवति पुनर्भुवापरः पतिः' । 
योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिषं ददाति ॥ 
(अथर्व ९।५।२८) 
अथोत्‌ ( यः पञ्चौदनं दक्षिणा ज्योतिष अजं ददाति ) 
जो पंच भोजनवाले दुक्षिणाके तेज से युक्त अजन्मा 
आत्मा का समपेण करता हे, ऐसा वह ( अपरः पतिः ) 
दूसरा पति ( घुनश्रुवा समानरेकः भवति ) पुनर्विवाहित 
स्री के साथ समान स्थानवाला होता हे । 


भावाथे- जो पंचभोजनी आत्मा का समपेण करता 
हे, वह दूसरा पति पुनविवाहित पतिके समान ही 
होता हे । 

इन उपरोक्त संत्रोंमें 'पुनार्विवाहित पतिपत्नी पञ्चोदन 
अजका दान करेंगे तो वियुक्त नहीं होंगे! ऐसा कहा हे । 
पतिका पंच भोजनी आत्मा पत्नी को समर्पित होवे ओर 
पत्नी का आत्मा पतिके लिए समर्पित होवे। पुनविवा- 
हित पति अथवा पत्नी को उसे अपने पूत्रे पत्नी या पतिका 
चितन नहीं करना चाहिए, व विना किसी भेदभाव 
के परस्पर एक दूसरे की आत्मा को समर्पित कर देना 
चाहिए, ताकि परस्पर अखण्ड सुख-स्नेह बना रहे। उन्हें 
पुन; वियोगदुःख भोगना न पडे । 


(झ ) स्रीस्त्रातत्र्य । 


आजकल स्तरीस्वातंत्र्य की एक विचित्र आंधी चली 
हुई हे। परंतु वेदोंमें या वैदिक धमे में जिसे स्त्रीस्वातत्र्य 
से पहचाना गया हे, वह और इस समय जिसे 
खरीस्वातत्र्य कहा जा रहा हे, उनमें जमीनआसमान का 
अंतर हे। आजकळ बहुत से लोक तो बिना विचारे 
ओर समझे ही बोलने लग जाते हैं । स्त्रियां भी स्वतंत्रता 
की कल्पना की धुनसें, स्त्रीस्वातत्र्यसे वे क्या चाहती हैं, 
इस को बिना सोचे समझे, इस आंधीमें आंख बीच बहती 
चली जा रही हैं । उन्हें पुरुषके मुकाबले में सब तरह 
की स्वतंत्रता चाहिए और वेद कहते हैं कि उन्हें देनी भी 
चाहिए | परंतु यह सब तरह की स्वतंत्रता क्या हो 
सकती हे, इस पर हमें यहां थोडासा विचार करना है । 


यह तो निर्विवाद बात है कि स्त्री और पुरुष के बहुत 
से कार्यक्षेत्र सबेशा भिक्ष हें । लिनका कि कारण कुदरती 
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मानसिक व शारीरिक रचनासें भेद हैं । उदाहरणार्थ प्रकृति 
में खरी जाति मात्र का एक मुख्य तथा आवश्यक काये, 
संतति उत्पन्न करना तथा उन्हें आवश्यक समय तक 
पालना पोषना है । दुनिया की कोई भी खी इस बात से 
इनकार नहीं कर सकती । दुसरी बात यह है कि पुरुष की 
अपेक्षा खीशरीर स्वाभाविक रीतिसे निर्बल होता है। 
पुरुष प्रकृति की कठोरता तथा कुरूपता लिए हुए है, 
जब स्त्री प्रक्ति की कोमलता तथा सोन्दर्य लिए 
हुए है । 

वेदने इन्हीं मुख्य सत्य सिद्धांतोंपर स्त्री तथा पुरुष के 
कार्या का विभाग कर प्रत्येक को अपने कार्योसेँ पूणे स्वतं- 
त्रता दी हे। ख्रीपुरुष दोनों में से कोई भी दूसरे के 
कार्य में दखल देना भी चाहे तो नहीं दे सकता । यहां 
पर एक और भी अत्यंत महत्त्व की बात पर विचार किए 
बिना नहीं रह सकते और वह यह कि डुनियाकी किसी 
भी ख्री से पूछा जाय कि वह अपना पुरुष साथी जिसे 
कि वह पति बनाना चाहती हे, वह उससे अपेक्षाकृत 
ज्यादा योग्य ( शारीरिक तथा मानसिक ) चाहती है या 
कम? एक भी प्रामाणिक स्त्री ऐसी नहीं मिलेगी, कि जो 
यह कहेगी कि उसका साथी पति उससे किसी भी दर्जे 
कम या समान होना चाहिए । 


तब इस का मतलब यह हुआ कि 'श्वियोंका पुरुषों से 
सुकाबळा करनेका या समानाधिकार. प्रा करनेकां 
कुछ और ही अभिप्राय हे । किसी भी दो भिन्न वस्तुओंका 
पारस्परिक मुकाबला होही नहीं सकता । स्त्री व पुरुष 
रचना कि दष्टिसे भिन्न भिन्न हें ऑर अतएव उनके कार्य 
क्षेत्र भी भिन्न होने स्वाभाविक हैं । 

मनुष्यजाति के स्त्री व पुरुष. दो अङ्ग हें । जातिकी 
दृष्टिसे दोनों समान महत्त्व के हें । साष्टिसेँ स्त्री व पुरुष 
की संख्या प्रायः समान ही रहती है । मनुष्यगणनाके अङ्क 
इसके साक्षी हें । अगर कभी किसी देशमें लडाई आदि 
की वजह से स्त्री या पुरुष में से किसी की संख्या विशेष 
हो जाय तो प्रकृति को फिकर पडती हे और इसका 
परिणाम यह होता हे कि उस देशमें जिस की कमी 


होती हे, उसकी एकदम उत्पत्ति बढने लगती है और 
तथ तक बढती रहती हे, जब तक कि. दोनों की स्ना 
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समान न हो जाय । देशोंकी तथा जातियों की जनसंख्या 
में बढती व घटती रहती. हें, पर ऐसा संसार के इतिहास 
में कभी नहीं पाया गया कि किसी देश या. जातिमें दोनों 
.स्त्रीपुरुषो सें से कोई एक सर्वथा घटता चला गया हो, 
ओर आखिरको एक ही स्त्री या पुरुष अवशेष रह गये हों । 
अतः सनुष्यजातिको जीवित रखने के लिए दोनों का 
का महत्त्व समान हे। 
वेदोंने पुरुषको कठिन सहनशील झंगडाल आदि बनाकर 
घरके बाहर के तमाम कठोर परिश्रमके कार्यो को संभा- 
लनेका भार सांपा हे । ख्रीको कोमळ, सुंदर तथा माता 
बनाकर घरके अंद्रके कार्या का भार सौंपा हे । मुख्य 
रूपसे स्त्री व पुरुष के यही दो कार्यक्षेत्र हैं । 


अब प्रश्न यह हे कि इन कार्यक्षेत्रोंको बद्ल दिया जाय, 
तो क्या परिणाम होगा? इनसेंसे संतति उत्पन्न करने का 
कार्य तो ऐसा हे कि जो बढ्ला नहीं जा सकता। स्त्री को 
साता तो बननाही पडेगा । ओर साता बनेगी तो उसे 
पर्यास समय घरके अंदरही आरास करना पडेगा । अतः 
इस दृष्टि से तो खरी पुरुषकासा स्वातंज्य नहीं भोग 
सकती । संसार की तमाम खियोंकी तो अलग बात रही, 
उनसें से अधिकांश भी ऐसा नहीं निकलेगा कि जो माता 
बननेसे इनकार कर दे । स्त्री व पुरुष का पारस्परिक 
आकर्षेण स्वाभाविक हे । ओर प्रत्येक विवाहित स्त्री की 
संतान की अभिलाषा भी उतनी ही स्वाभाविक हे । वेदोंमें 
स्रीसंबंधी सब जगह यही प्रार्थना हे कि हे स्त्री! तू उत्तम 
संतान पेदा करनेवाली हो । मैं (पुरुष) तेरा उत्तम 
संतान पैदा करनके लिए हाथ पकडता हूं इत्यादि । 

खंतानोत्पत्तिके सवाल को एक ओर छोडकर शेष 
कार्यो का अदला बदला किया जाय तो क्या होगा ? 


इसका जवाब भी संसारके इस समय के माने जाते . 


' सुशिक्षित देशों से मिल रहा है । वहां की ख्रियों की 
स्थिति अत्यंत असंतोषजनक हो गई है । स्त्री व पुरुष एक 
दूसरेके उलटे ढुइमन से बनते रहे हैं। खीपुरुष कुछ 
समय मित्रता करके जीवन के साथी बननेका प्रयत्न 
करते हैं। पर कुछ समय बाद आपसमें झगडकर सदा के 
“लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हें । इसका 
वास्तविक कारण खी व पुरुष की अनुचित स्वतंत्रता है । 
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एक दूसरेके कार्यक्षेत्रमै अनुचित हस्ताक्षप हे । खी- 
पुरुष जबतक यह नहीं समझ लेंगे कि वे दोनों पारस्परिक 
कमी के पूर्ण करनेवाले हैं, तथा दोनोंको एक दुसरेकी 
अनिवार्य जरूरत हे, तबतक यह ऐसा झगडा सदा बना 
रहेगा। मयांदा टूटनेसे ही ढुनियामें तमाम वस्तुओंमें 
विक्षेप आता हे । 

ब्रह्मा सें स्त्री पूर्ण रूपसे स्वतंत्र होते हुए भी इतनी 
आधिक मर्यादा में रहती हे कि आश्रय होता है । वहां 
की स्त्रियों को ग्रृहप्रबंध के साथ साथ बाहर के व्यव- 
साय का कार्य भी करना होता हे। घर की आयबव्ययका 
सारा प्रबंध उन्हीं के हाथों में होता हे । 

वहां विवाह एक नेतिक बंधन हे ओर विवाहका अथै 
गृहस्थ बनना हे । विवाह होनेके अनंतर स्री घरका पूणे 
शासन करने लग जाती हे। पति का काम खीके तमाम 
कामों में शान्तिपूर्वक हां में हां मिळाना मात्र होता हे। 
त्रहाकी एक ग्रामीण स्त्री चावलों की सारी फसल के 
बेचने का प्रबंघ स्त्रय कर रेती हे। रंगून के चावळ के 
व्यापारियों के एजेन्टो से वे स्वय ही बातचीत करती 
हैं ओर बडा अच्छा सोदा तय कर लेती हैं। परतु 
इन बातोंसे ऐसा अनुमान गाना नितांत भूल होगी 
कि ब्रह्मी पति अपनी स्त्रीके दास होते हैं ओर वहां की 
नारियां स्वच्छन्द होती हैं । 

ब्रह्मो स्त्री का विश्वास हे कि धार्मिक ओर सामाजिक 
नियमों का उल्लघन करनेसे उसके लिये निर्वाण 
(मुक्ति) असंभव हो जायगा। पति के प्रति अपने कतेब्यों 
का पालन न करने से उसकी मुक्ति का द्वार सदाकें 
लिये बंद हो जायगा । वह जानती हे कि धर्मशास्त्र 
में उस नारी को सर्वश्रष्ठ कहा गया हे, जो अपने पति के 
लिये मित्र के समान होती हे । वह अपने पति की 
संपूण आवइ्यकताओंकी पूर्ति करती है । पति से उस 
का संभाषण, प्रेम व मानपूणे होता हे । वह अपने 
हाथों से पति के चरण धोती हे। दम्मथत अथोत्‌ नागरिक 
नियमों के अनुसार एक पति अपनी खरी को केवल इस 
कारण परित्याग नहीं कर सकता कि उसे अपनी वाणीपर 
संयम नहीं । १ 

शासन अधिकार को प्राप्त करने से पूर्व ब्रह्मी नारियों 
को इसकी क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त करनी होती हैं । 
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नद॒विन सिंगल अथात्‌ कणे छेदन संस्कारके कुछ काळ बाद 
ही उनका यह शिक्षाकाल आरंभ हो जाता है । ` बहुधा 
तेरह वर्षं की आयु में संस्कार होता है | अपने गांव के 
बाजारमें वह दुकानकी स्वामिनी बनकर बेठती है । 
प्राय; एक वषे सें वह ब्यवसाय सें पर्याप्त कुशलता प्राप्त 
कर लेती है । 

यह सब होनेपर भौ ब्रह्मी स्त्रीको अपने इस अधि- 
कारका जराभी घमंड नहीं होता । वह उलटा इसे एक 
प्रकारका उत्तरदायित्वका भार ही समझती है । वह 
उसे सफल बनाने का यावज्जीवन प्रयत्न करती है । 
अपने घरकी पूर्ण शासिका होते हुये भी एक आश्चयं की 
` बात यह हे कि वह प्रत्येक सप्ताह के धार्मिक दिन के अव- 
सरपर अगले जन्म में मनुष्ययोनि प्राप्त करने की 
प्रार्थना करती हे । 


एक तरफ पाश्चात्य देशकी ख्रियों का उदाहरण हे और 
दूसरी ओर ब्रह्मदेशकी खियों का । ब्रह्मदेशकी खियों 
के मुकाबरेमें पाश्चात्य देशकी स्त्रियां बहुत ही पराधीन हैं। 
परंतु फिरभी ब्रह्मदेशकी स्त्रियां सीमाका अतिक्रमण नहीं 
करतीं । पूर्ण स्वतंत्रता का अथे समझती हैं | वे अपनी 
जवाबदारी को अनुभव करती हैं । 


इस समस्या को सुलझाने के लिए जो वदोंने मागे 
बताए हैं उनका अगर अनुसरण किया जाय, तो स्त्री व 
पुरुष दोनों वास्तविक पूणे स्वतंत्रता हासिल कर सकते 
हैं । पूर्ण स्वतंत्रता का आभिंप्राय यह हे कि अपने क्षेत्रमें 
पूर्ण स्वातंत्र्य । स्त्री व पुरुष के कुदरतन भिन्न भिन्न क्षेत्र 
हैं, यह हम ऊपर बता चुके हैं । 

वेदों की दृष्टि से स्त्री स्वातंत्र्य का यह अभिप्राय 
हे कि- 

( $ ) स्त्रियों को सब प्रकारकी शारीरिक उन्नति के 
लिए आवश्यक शिक्षा दी जाय । ताकि वह तंदुरस्त होकर 
जरूरत पडनेपर न सिर्फ आत्म संरक्षण ही कर सकें अपितु 
पतिकी भी रक्षा कर सकें। इस विषयमें "स्त्रियों की 
वीरता? शीर्षक में हम सप्रमाण लिख आए हैं। 
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(२ ) श्त्रियोंको सब प्रकार के मालसिक शिक्षण देकर 
विदुषियां बनाना चाहिए । विषयको भी सप्रमाण प्रति- 
पादन कर आए हैं । 

( ३ ) स्त्रियां घरके काम काज में, व्यवस्था में तथा 
संतति आदि के पालनसें पूण स्वतंत्र हैं। वे घरकी सम्राज्ञी 
हैं। सास, ननंद, श्वसुर देबर सबकी सम्राज्ञी हैं। घरकी 
पूर्ण माळाकेन हैं । उनके इन कार्योमें हस्ताक्षेपका किसी 
को अधिकार नहीं । 

( ४ ) धार्मिक कृत्यों में भी पूर्ण हक हे । 

( ५ ) पुरुषों की तरह स्त्रियों का भी युवावस्थामें ही 
विवाह होना चाहिए । 

( ६ ) पुरुषकी तरह स्त्री भी एुनाववाह ( विधवा- 
विवाह ) करनेका अधिकार रखती हे । परंतु यह किसी 
के भी आदशे नहीं । 

{ ७ ) पुरुष की तरह स्त्री को भी एकही पति करनेका 
आधिकार है । 

वेदोंकी दृष्टिमें पुरुषकी तरह स्त्री को कमाने आदि के 
झगडेमें पडने की जरूरत नहीं । क्यों कि ऐसे झगडोंमें 
फंसनेपर गृहस्थ सुख नष्ट हो जाता हे। स्त्री-पुरुष का 
स्वाभाविक आनंद नष्ट हो जाता हे। अतएव वेदोंमें स्त्री 
के आर्थिक प्रश्न को हल करनेके लिए कुमारी रहे तो पिता 
की तरफसे तथा विवाहित होनेपर पतिकी ओर से संपत्ति 
देनेका विधान हे । 


हम समझते हैं कि इन उपरोक्त बातों के प्राप्त हो 
जानेपर परतंत्रता जेसी कोई भी वस्तु नहीं रहती। 
और नहीं समानाधिकार काही कोई भगडा रह जाता है । 
वैदिक धमे जितनी व जेसी स्वतंत्रता किसी भी अन्य 
मत संप्रदाय या धमैमें नहीं पाई जाती, यह निर्विवाद 
सिद्ध है । वेदिक धमीनुसार चळनेवालोंके लिए स्त्री 
पुरुष स्वातंत्र्य का झगडा ही उत्पन्न नहीं हो सकता। 
क्यों कि स्त्री-पुरुष जो चाहते हैं, वह उनके स्वभावानु- 
सार उन्हें प्रास ही है । उनके अनुसार कोई समाज न 
वर्ते तो. उसमें समाज का दोष हे। धर्म क्या करे? 


. . .. 3 जज 
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- वेद-मन्त्रांकी संख्याके विपयम शंकाएं । 


१७१ वेदमन्त्रौकी संख्या] ब 


RT 00 कक 


( खेखक-श्री० प्रागजी डोसजी, कानावार, लोलाडे और वाराहीवाले ) 


गौरवशालिनी श्रीमान्‌ आयेजातिका महान्‌ घमै- 
अन्थ कहें, या आदिमूृत धमपुस्तक्क कहें, या ब्रह्मज्ञान 
का भंडार कहें, या सृष्टिव्यवहार का संपूण उपदेशक 
कहें, या न्रह्मतत्त्व कहें, या ब्रह्मविद्या का खवीग कहें, 
वह श्रीमान्‌ वेद ही है । सम्पूर्ण छोग मानते हैं कि 
ऋषिओने उन को परमात्मासे प्राप्त किये हें। जो 
सन्त्र, जिस ऋषिको परमात्मासे मिळे वह उन मन्त्र 
के ऋषि ठहरे, यह सबको विदित है! 


बैदिक विद्वानाने अनेक आफतो से बचांकर, अनेक 
यत्नौ से जिस वेद की रक्षा की, अफसोस है कि 
'अब आयौँ की सब्तानों में उसी वेदविद्या का 
अनादर हो रहा है । किसी को वेदौ के स्वाध्याय की 
परवाह नहीं है, इस में प्रबल हेतु हम को इस प्रकार 
ज्ञात होते हैं-- 

(१) वेदपांठीओ को राजा महाराजाओं से 
मिलते वर्षासन बंद हो गये । इसलिये ब्राह्मणकुमारॉने 
वेदाध्ययन छोड दिया और निर्वाहके लिये “ गवने- 
मेंट ” ( इंग्लिश ) विद्या पढनी शुरु कर दी । 


(२) “ अश्वमेधं गवालंब संन्यास पत्रपैत्रकम्‌ । 
देवरेण सुतोत्पत्तिः कळी पंच विवजिताः॥ ” ऐसी 
कारिक्काऔ ने क्षात्र व वैश्य जनौ को संबोधित करके 
कहा कि इस कलियुग में वैदिक यज्ञादि कमे करना 
ओर करवाना निषिद्ध है । इसलिये क्षत्रिय और 
वै्योने वेदों का अध्ययन छोड दिया । 


(३ ) जब वेदों का अध्ययन क्षत्रिय और वैद्याने 
छोड दिया, तब वेद के ज्ञान के साथ साथ उन्हें 
वेदी के महत्त्व का भी ज्ञान नहीं रहा । तब 
वेदावलूम्बियों की भी परवाह वे क्यों करते ! 


(४ ) अब ब्राह्मणकुमारोंने सोचा कि वेदाध्ययन 
6 | 


में अपनी गळती क्षत्रिय और वैश्य न निकालें 
या अपना मुकाबला न करें, इस वास्ते उन दोनो को | 
वेद्‌ पढाना बंद कर दिया । कुछ विभ्रौने तो ऐसाहि . 
समझा दिया कि ब्राह्मण सिवाय दूसरों को वेद्‌ पढने | 
का अधिकार ही नहीं) अधिकार के बारे मं यदि | 
कोई उत्तम मीमांसा वा शंकराचार्य की छांदोग्य | 
उपनिषद्‌ के भाष्यके वचनो से द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय | 
और वैश्य इस त्रिवणे ) को वेद पढने का अधिकार | 
है, ऐसा बतार्वे तो द्विज शब्द का “ब्राह्मण ” ऐसा 

अर्थ करनेका जबरदस्ती प्रयास करते हैं । अतः वेदों 

का अध्ययन नष्ट हो तो इस में आइचय ही क्या ? 


FS 


(५) वेदाध्ययन के अभाव में चेद की पुस्तकों के 
प्रति भी लापरवाही हुई । अतः वेदध्रन्थ मिलने 
मुश्किल हो गये। हमारी बेपरवाही खे वेद्मंथ विदेशमें 
भी चले गये। ( अधिकार की वात कहां चळ गई ? ) 
इसवाश्ते महर्षि द्यानन्दजी को वेदौ के ग्रंथ. 
जमेनी ( योरोप ) आदि से मंगवाने पड़े थे । 

( ६) कुछ वेद और बेद्विभाग के हस्तलिखित 
भाग ब्राह्मणी के घरमें रहे। जो कि लेखकने लिखते 
लिखते गलतीयां करके अशुद्ध कर द्या । ऐसे आशुद्ध | 
ग्रन्थों से छपे वेद भी अशुद्ध हि रहे। शुद्ध करने की 
किसी को परवाह भी नहीं, क्योकि पढना पढाना ही | 
किसको है? को” 

वेदाध्ययन नष्ट होनेके ऐसे बहुत कारणों को देख 
महबिने उनका उद्धार करना आवश्यक देखा और 
देश का भावी सोचऋर आयसमाज की स्थापना. | 
की और वैदिक धर्मका प्रचार किया । परन्तु उन्होने 
अपने मन्तव्यो को अच्छी तरह से जमाया-नहीं | 
जमाया, इतने में महर्षि का घात हो गया और उनका | 
अपूणे कायं आर्यसमाजी बन्धुओं ने अपनाया। | 
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वे वेदप्रचार का काय छोडकर अपना समाज बढानेमें 
लगे । इस हेतु से महर्षि का मूळ मन्तव्य वेद्प्रचार 
का काये ढीला हो गयां। यह देखकर श्रीमान्‌ श्रापाद 
दामोदर सातवहेकरजीने यह वेद्प्रचार का काये 
अपनाया और स्वाध्याय-मण्डल की स्थापना करके 
“वैदिक धर्म ' नाम का मासिक निकाला । जिसमें अब 
अथवेबेद सभाष्य पूण होने को तैयार है। इतने में 
आपने देखा कि सब वेद अशुद्ध है, पहले पहल वह 
शद्ध छपवाना आवश्यक हे | इस लिये अब इस शुद्ध 
ग्रंथ छपवानेका तनतोड परिश्रम कर रहे हं। आदिभूत 
ऋग्वेद अब छप गया है। 


वेदी को १ मंत्रसंख्या, २ पद्‌, ३ अक्षर, ४ 
स्वर, ५ ऋषि, ६ देवता, ७ छंद इन साता स्थानों 
में शुद्ध करना परमावश्यक है और सामवेद में १ 
सरेगम आदि सप्त स्वर, २ रागरागिनी और ३ 
८९ साम का निणय इन तीन स्थानों का विशेष 
संशोधन करना आवश्यक है । इनमें से पदादि ६ 
स्थानों की शुद्धि का कार्य चळ रहा हे । मात्र मन्त्र- 
संख्या की ओर दुलेक्ष्य है. इस लिये संख्या के बारेमे 
मेरी शकाऔं को में यथाशक्ति विद्वान्‌ बन्धुऔ के 
सामने रखता हू । 


कहते हें कि पहले पहल एकही “ ऋग्वेद ” थां 
और उस के ४ विभाग करके श्रीमान वेदव्यासजीने 
अपने चार शिष्यां को पढाय।। हम पहले पहल 
ऋग्वेद की मन्त्रसंख्या को हाथ में लेते हें । 


(१) ऋग्वेदका विचार । 


१ ऋग्वेद के सम्बन्ध में एक महानुभावने लिखा 
है कि “ऋग्वेद की शाकल संहिता है, इस में ६४ 
अध्याय के ८ अष्टक हैं और दुसरी प्रकारसे १० 
मण्डल दै । मण्डलो में १०१७ सूक्त & अं 
अध्यायो में २००६ वग की गणना हे और उन र 


१०४१२ ऋचां, १५०८२६ पद्‌ और ४३२००० अक्षर हैं। 


वि १ 
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२ क्लुगवेद का ऐतरेय-ब्राह्मण है। इस में ८ 
पंचाशिक्षा के ४० अध्याय हें । १ कौषीतकी, 
४ ऋरब्राह्मण मूल इतने ब्राह्मण हैं । 

३ ऐतरेय आरण्यक में ५ पंचिका के २५ अध्याय 
हें। 

४ आइवलायनसूत्र इस में श्रौत और गय 
ऐसे दो विभाग हैं । श्रौत सूत्र कें १२ अध्यायो में 
योग की क्रियाओं का वणेन और गहय सूत्र के ४ 
अध्यायी में संस्कारविधि है । 


५ ऋग्वेद की १ मांडूक्य, २ सांख्यायन, ३ 
बाष्कल, ४ आइवलायन आदि ८ शाखाओं और 


~ 


नादु बिंदु ऐतरेय और आत्मबोध ये उपनिषद्‌ 


x 
छर । 


विळखा ( काठियाचाड ) के स्व० महात्मा 
नथुराम शर्मा लिखते हें-ऋग्वेदमें १०५८० ऋचा, १० 
मण्डल, १०० कितनेक के मतेसे ८५ अनुवाक, १०१७ 
सुकत,१०४०२ ऋचा,१५३५२७५ (सतांतरसे १५३५२६) 
पद्‌ और ४३२००० अक्षर हैं। दूसरे प्रकारसे वह ८ 
अष्टक, ६४ अध्याय और २००६ वग में विभक्त है। 
इनकी १ शाकल, २ कौषीतकी, ३ आइवलायन, ४ 
सांख्यायन, ५ मांडूक, ६ ऐतरेय, ७ बाष्कळ, ८ शैशरी 
और पेंगी आदि २१ शाखायें हैं। इनमें पहली, सातवी 
और तीसरीसे पांचवी पर्यन्त की पांच मुख्य और 
दूसरी उपशाखायें मानी जाती हैं । इनमें से वर्तमान 
कालमें मात्र शाकल शाखा मिळती है। इतर शाखा- 
आका लोप हो गया है। 


सांख्यायन, कौषीतकी और ऐतरेय यह तीन 
ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। यज्ञकाये में देवताओं की श्तुति 
करके उन का आह्वान करनेवाले ऋग्वेदीय ऋत्विज 
को होता कहते हँ । 


स्वगेस्थ स्वामी श्रद्धानंदजी महाराजने ऋग्वेद का 
हाळ लिखते, छंदःप्रमाण स्रे ऋग्वेद की मन्त्रसख्या 


& नवम मण्डल में सूक्त ४९ रो ५९ पर्य॑तक ११ सूक्तोंको वालखिल्य कहते हैं | इसलिये सुक्त १०२८ मेंसे वह छोड देने 
से १०१७ सुक्त होते हें और इस हिसाब से वरंसंख्या २०२४ मंसे 


१८ छोड देनेपर २००६ मानी जाती है । 
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१०५२२ का मेळ मिलाया हैं। वह 
छन्ढ्क्रम। छन्द्नास । मन्त्रसंख्या । 
१ गायत्री २५०९ 
२ त्रिष्टुप्‌ ४३०३ 
३ जगती १३५३ 
४ अनुष्ट॒प्‌ ८५ 
५ उष्णिळू ३४१ 
६ पंकित ३१२ 
७ महावाहित २५१ 
< प्रगाथवाहित १८४ 
९, बहती १८१ 
१० अत्यष्टि ८४ 
११ प्रगाथ ककुभू ५५ 
१२ शक्वरी २६ 
१३ अतिजगती १७ 
१४ द्विपदां १७ 
१५ अतिधृति < 
१६ अतिशक्वरी < 
१७ एकपदा ६ 
१८ अष्टी ६ 
१९, अति २ 
२० अतिध्चति २ 
१०५२२ ७३ 


मण्डळ और अष्टक प्रमाणोसे स्व० स्वामी श्रद्धा- 
नन्दजी और महर्षि दयानन्द्जी की ऋग्वेद की 


भ्रूमिकासे यदद परिमाण मिळता है- 


मण्डल--परिमाण । 
मन्त्रसख्या। 


मं०। अजु० । सूक्त । श्रद्धानदोक्त । स्व. महर्षि कथित । 


१९१ १९७६ 
४२९ 
६१७ 


१९६६ 
४२९ 


१ २४ 


गळती है। इसलिये यहां संकछन १०५२२ होना 


वेदमन्त्री की संख्यां 
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८५ १०२८ १०५१८ | १०५२२९ 
अष्टक-प्रमाण संख्या । ह 
ंत्रसंख्या। | 
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१ इस तरह भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न 
भिन्न लेखों को देखकर ऋग्वेद के मन्त्रौ की संख्या 
अनिङ्चित प्रतीत होती है। इस में भी १०४१७ के 
लेखक ने लिख दिया वह बडा झंकास्पद्‌ है। 
साम्प्रतमें १०५२२ मन्त्र मिलते हैं, उनमेंसे वालखिल्यके 
८० मन्त्र कम किए जायें तोभी १०४७२ मिलते हैं । 


कारिका मे ' ऋचामशीति पाद्‌ः ” है, इस में पाद: 
शब्द शंकास्पद है । यहां पांद: का अर्थ दशम का 
एकपादः अर्थात्‌ १ लिया जाय,तब ग्रंथमान १०५८१ 
उ है .और पादः शब्द छोड दिया जाय, तब 
ग्रंथमान १०५८० प्रतीत होता है और “ ऋचामशीति 
पाद्‌ः '! के स्थान में “ ऋचामशीत्यपाद्‌ः ?? पाठ 


लिया जाय, तब दस के दस पाद्‌ में से १ पाद कम 
होने से ग्रंथमान १०५८९ वा १०५७९ का मिळता है। 
इसलिये यह भी अनिद्चित है । जैसे कारिकासे 
यजमन्त्रसंख्यादिका निणय साफ साफ हो जाता 
है, वैसे इस कारिका से ऋग्वेद के मन्त्रों की 
संख्या का निर्णय नहीं होता। तब ऋग्वेद में मन्त्र 
हें कितने ? 


४२९ ६१७ ५८९ ७२७ ७६५ 


१०४ १०३ ११४ १९१ समञ्च १०२८ 
द्‌ १० ७ १२ ११ ८५ 
८४१ १७१६ ११०८ १७५४ ११ १०५२२ 


२ ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं ? उनमें प्रत्येक 
में अध्यायादि विभाग कितने हैँ? और प्रत्येक 
विभागो में मन्त्रसंख्या कितनी है? यह नाम वार 
निर्णित होना आवश्यक हे । 


३ ऋग्वेद के सब मिलकर उपनिषद्‌ पूर्वोक्त ३ 
हें या विशेष यदि विशेष हो तो उन के नाम और 
मन्त्रसंख्या कितनी है ? 

४ ऋकशाखाऔ का सम्पूण नाम निणय होना 
आवश्यक है । | 


( २ ) यजुरबेद्‌ का विचार । 


यजुर्वेद के सम्बन्ध में उक्त महानुभावने लिखा 
है- यजुर्वेद ऋष्ण:- इख वेद्‌ का परिशिष्ट चरणव्यूह्‌ 
है! इस में १०२ शाखा हैं, इस के खांडिक्य और 
औरव्य ऐसे दो भाग हैं । 

खाण्डिक्य में- आपस्तंब १, बोधायनी २, सत्या- 
षाढ ३, हिरण्यकेशी ४ और औधेयी इसके ये १२ 
भेद हें । चरक के चरक १, मैत्राहणी २, इवेततर ३, 


व्या (VY DS 
माघं १८५९ | 


इवेताइवतर ४, वार्तातर ५, वार्ताळव ६, रायणीय ७, 
कपिच्छळ ८, प्राच्यकठ ९, कठ १०, आहरक ११, 
औपमन्यव १२ । कठ के १३ भेद हैं। मैत्रायणी के 
मानव १, दुंदुभ ऐक्य २, वाराह ३, हरिद्रव्य ४, स्याम 
५, स्यामाँ ६, यनोय ७, ये सात भेद है । जाबाल १, 
बोधेय २, काण्ड ३. माध्यंदिनी ४, गाछ॒ब ५, ब्यात्यायन 
६, कायर ७, इत्यादि वाजसनीयके १७ भेद हैं। जावाळ 
के २४ भेद हैं और गालव के २२ मिलकर १०२ 
शाखा हैं । इन में तेतरीय में ८६ और वाजसनीय में 
१६ मिळके १०२ होता हं । 


इन के शाखा सूत्र के विस्तार । 


१, (१) आपस्त शाखा अर्थात्‌ आपस्तंब- 
संहिता, ( २) तैतरीय ब्राह्मण-आरण्य इन के २० 
अध्याय हैं। ( ३ ) आपस्तंबसूत्र इसमें श्रौत १, गृह्य 
२ और धम ३ ऐसे ३ भाग हैं । 

२, हिरण्यकेशी शाखा- इस शाखा के कोकणस्थ 
ब्राह्मण हँ । (२ ) हिरण्यकेशी सूत्र- इन में श्रौत १ 
और गृह्य २ ऐसे दो भाग हैं । 

३, सस्याषाढ शाखा- यह तेलंग में है । 

४, बोधायन शाखा- इन के जो सूत्र हें, उन का 
विस्तार ३०००० प्रथ हू । 


५, (१) मैत्राणी शाखा- इन में मानव और 
वाराही शाखा है । 

इन के ७ काण्ड हें । समग्र ४४ अध्याय हैं । 

ब्राह्मण के ३ अष्टक हें । इन के २५ अध्याय हे । 

संहिता के ६५१ अनवाक, २१९८ पन्नाशा, 
१,१२,०९० पढ्‌ और २,५३,८६८ अक्षर हे । 

इस के मुख्य उपनिषदू- ब्रह्म १, गभ २, योगतत्व 
३,कठवदत्री ४, कैवल्य ५, अम्‌ तबिन्दु ६, नारायण ७, 
तैतरीय ८, क्षरिक ९, स्कन्द्‌ १०, मृतनाद ११, 
दक्षिणामूर्ति १२, काक्ष १३, कलाग्निरुद्र १४, शारीरक 
१५, शुकरहस्य १६, इत्यादि हे । 


(२) शुकू यजुर्वेद-वाजसनेय । 


संहिता और ४० अध्याय हे । 
स & 


१८१ 


बेदमन्त्रोकी संख्यां | 


२,ब्राह्मणग्रन्थ- शतपथ ब्राह्मण इसके १०० अध्याय, 
६८ प्रपाठक, १४ प्रपाठक और १४ काण्ड हें। | 
इस के नाम हब्यान १, एकवै २, अध्वर ३, ग्रह ४, 
सवे ५, उखासभरण ६, हरीतखा ७, ची ८, साची ९, 
अग्निरहस्य १०, मध्यम ११, अष्टायायी १२, अश्‍वमेघ 
१३, वृहदारण्यक १४, इनको उपनिअद्‌ गिनत हें । 

३, काण्वपाठ- इसके १७ काण्ड ह्‌ । माध्यदिनके 
१४ काण्ड हे ।'इन की ऋचा २०२१, अनुवाक ३११, 
पद्‌ ३१,५९१ हें, इन की १५ शाखा रही, इन में से २ 
शेष हे । 

४, इनके मुख्य उपनिषद- जाबाल १, परमहंस २, 
हंस ३, ईशावास्य ४, पिंगल ५, भिक्षु ६, तुरीया ७, तार 
सार ८, सुबाल ९, बृहदारण्यक १०, निरालंब ११ 
त्रिशिखी १२, याज्ञवल्क्यमुक्तिकाना १३. ब्राह्मण १४, 
मण्डल १७, ताताध्मात्य १६, शाटयायनो १७, पिगळ 
१८, इत्यादि ह्‌। 


५, महात्मा नथुराम शमा लिखते हे- यजुर्वेद प्रायश 
गद्यरूप हु । इनम मुख्य करक यज्ञाद्‌ सम्बन्धी वणन 
है । इनकी सहिता दो प्रकार की है। १ कृष्ण और २ 
शकल अथवा तैत्तरीय और वाजसनेयी ब्राह्मण । 
कृष्ण यजुर्वेद की संख्या १९००० और शुक्ल यजुवद 
की १९००। ( यह्‌ संख्या चरणव्यूह में समान 
संख्यारूप कही है। यञ्जुवद्कल्पतरु मै सन्त्र की 
संख्या १९७५, अक्षर को संख्या ९०५२५ आर अर्ध 
अनुस्वार की संख्या १२३० बताई है । इस वेद्‌ में १४ 
काण्ड, ४० अध्याय और ३०३ अनुवाक है । आगे के 
३९ अध्याय में मख्य करके यज्ञादि कम़काण्ड की 


मज और उनके उपयोगी मन्त्र हैं और अंतिम | | 
ह। इस अध्यायको . 


४० अध्याय में ज्ञानोपदेश 
ईशोपनिषद्‌ कहते हैं।) और इन का ब्राह्मण का 
परिमाण १६०० है । 

शाखां- कृष्ण-यजुर्वेद की ८६ शाखाएं हे । उनमें 


से बहुत नाश हो गई हे । ग्रन्थों से कुछ नाम मिळते 
ह। वह यह ह- चरक १, आहृरक कठ २, प्राच्यकठ ३, 


कापिष्टळ कठ ४, नारायणीय ५, वारतंतवीय ६, ह हु 
इवेताइवतर ७, औपमन्यव ८, माता ९, ऐडिनिय १०, | 
मानव ११, वाराह १२, दुन्दुभ १३, छागलेय १७, | 


| अक ति ॥ १ ३ है 3 ३ 
॥ YE 4 un उ 


वैदिक धमे । 


हारिद्रवीय १५, स्याम १६, स्योमायणीय १७, तैत्तरीय 
१८, ऐखीय १९, खांडिक्य २०, कालेय २१, शात्या- 
यनी २२, हिरण्यकेशी २३, भारद्वाजिन्‌ २४, 
आपस्तंबिर्‌ २५, औढेय २६, मौनेय २७ और 
सैत्रायणीय २८। 

शक्ल- यजरवैद की १५ शाखा इस प्रकार ह । 
काण्व १, मध्यंदिन २, जाबाल ३, बघेय ४, शापय ५, 
स्थापायनीय ६, कपोल ७, पौडूवत्स ८, आवरिक ९, 
परमावरिक १०, पाराशरीय ११, वैणेय १२, वैनतेय 
१३, वेधेय १४ और वैजव १५। 


ब्राह्मणम्रन्थ-छृष्ण-यजुर्वेद को तैत्तरीय ब्राह्मण है 
और शक्‍ल-यजर्वेद को शतपथ-ब्राह्मण है । 

यज्ञ में आहुति आदि अपण करनेवाला यजुवेद्का 
ऋत्विज होता है । इस को अध्वय कहते हे । 


स्वगेस्थ श्रद्धानदजी महाराज क्ृष्ण-यज़वेद के 
सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखते हें । ग्रक्ल-यजुर्वेद्‌ 
' कोहि यजुर्वेद मांनकर उसका वणन उनकी कारिका- 
में इस तरह लिखत ह- 
सन्धूलळो यजुराख्यबेदबिटपी जीयात्स माध्यंदिनिः। 
शाखा यत्र युगेंदु (१४) काण्डसहिता यत्रास्ति सा 
संहिता ॥ 
यत्राभ्राब्धि (४०) लता विभान्ति शरहौलांकेन्दुभिः 
१९७५) ऋग्दलेः । पंचद्वीप नभोङ्क (९०५२५) 
मधपेः खाग्न्यक (१२३०) गुङ्गङिजितैः ॥१॥ 


( टीप- इसका अर्थ प० नथुराम शर्मा के वणेन में 
खुळ जाता है ) 
यजुर्वेदके अध्यायजन्य मंत्रांक । 
अध्याय १ से १० पर्यंतके ३१ ३४ ६३ 
३७ ४३ ३७ ४८ ६३ ४० ३४ ४३० 
9 ११ से २०), ८३ ११७ ५८ ३१ ६५ 
६६ ९९ ७७ ९५ ९० 


११२१ से ३० „ ६१ ३४ ६५ ४० ४७ 
२६ ४५ ४६ ६० २२ = 


७८१ 


१८२ 


२२ १६ ९७ ५८ २२ 
२३ २१ २८ १३ १७ = ३१८ 
१९७५ 
यजुर्वेद के लिये बहुशः सत्र विद्वाना ने शुक्छ- 
यजुर्वेद्‌ को हि यजवेद माना है और उन की सन्त्र- 
संख्या जितनी की तितनी साम्प्रत काळपयत जेसी को 
तैसी बनी रही है । इसलिये संख्या के बारे में कुछ 
भी शका नहीं है और दूसरी शंकाओं को निम्न 
प्रकाश होता है । 
कृष्ण-यजुर्वेद के बारेमें शकाएं । 

५, कृष्ण-यजुर्वेद्‌ को चारों वेद की संख्या में क्यों 
नहीं लेते ? क्या इसके मन्त्र काण्वसहिता के अनसार 
पाठांतरभेद से हँ न्यारे नहीं है? 

६, कृष्ण-यजुर्वेद की हालदशक कारिका क्यों 
नहीं है? 

७, कृष्ण-यजुर्वेद के मन्त्र पंद अक्षर को संख्या 
क्यों नहीं बताते? 

८, शाखाएं ८६ बताते हैं और सब मिलकर १०२ 
बताते हँ ।,जब झुक्ळ-यज्ञः की १५ क्यो १६ होनी 
चाहिए। 

९, शाखाओं के नाम और भेद दोनों पंडितोंने 
अपूण बताये हैं । 

१०, उपनिषद्‌ १६ लिखकर इत्यादि लिख दिया 
है, जब और उपनिषद्‌ कितने हें और कौनसे ? 


अ ३१ से तक 


११, कृष्ण-यजुर्वेद की गणना जुद्ध मुद्रण में क्यों 


नहीं ? 
शुक्ल के बारे में । 
१२, अनुवाक्‌ ३०३ हैं या ३११ हें? दोनोंमें सत्य 
क्या है? 


१३, उपनिषद्‌ १८ लिखे हैं। विशेष कितने और 


उनके नाम क्या हैं? 
३ सामवेदका विचार । 


[ वर्ष १९, अंक २ 


सामवेदके सम्बन्धमे भी उक्त महानुभावने इस | 


४३६ प्रकार लिखा है । मन्त्रकी संख्या स्पष्ट नद्दी लिखी । 


माघ १८५९ ] 


सामवेदकी १००० एक हजार शाखाएं हैं। बह 
कोथुमी १, राणायणी २, गौतमा ३, खल्वळा ४, महा- 
खल्वला ५, जैमिनीय ६, लांगला ७, सोरायण सात्थ 
मद्गळ ८, शाटयायनी ९, ऋगवणभेद्‌ १०, प्रांकळ ११, 
खलल १२, महाखळळ १३, नैगमेय १४, प्राचिनयोग्य 
१५, ज्ञान १६, तलवकार इत्यादि । इन में दो शाखाएं 
मुख्य हैं । 

१, कौथुमी शाखा- यह्‌ गुजरात में चलती है । 
इस में प्राचीन योग नेगमनीय, आशरायण, चातायण 
और प्रांजली द्वैतामृत ऐसे तीन भेद है । २ संहिता 
इस में दशती और प्रपाठ ऐसे भेद हें । १ छंदसीक 
६ प्रपाठक हें । २ बृहत्साम, वैरुण्यसाम, रैवतसाम, 
दीघेसाम, वामदेव्यसाम, पंचनिधान, आयएक, 
उह-उझ, ३ उत्तर । इस में ९ प्रपाठक हैं । ४ आरणी 
इसमें विषय प्रपाठ गान, इस के ८ ब्राह्मण हैं। 
( १ ) पंचविंशः ताडवय । षड्विंश । साम विधाना 
संहितोपनिषद्‌ । ब्राह्मण । आर्षेय । देवद्त्ताध्याय । 
बंशब्राह्मण । सन्त्रत्राह्मण । इन का लाटयायन आर 
गोभिल ऐसे दो सुत्र हैं । 


२, ( १ ) रायायणी झाखा- महाराष्ट्र देश में 
चलती है । इस में शाव्यायनी । शात्यमदराल । 
लांगल । गौतम और जेमिनिय मुख्य हें। १५५० ऋचा, 
८ वा ९ मण्डल हैं। इसमें गायनके ३६ प्रकार हैं। इस 
के नाम प्रस्ताव, उदीथ, प्रतिहार, ऋगूठ्यूह इत्यादि । 

चरणव्यूह की शाखा हैं। इन में सत्यसुजिय, 
सत्य सुग्दे, सत्य सुन्द्छ, काइयप, महा काइयप, 
लांगलायन, झाल । इस में १४००० ग्रंथ की 
संख्या है । 

सख्यो पनिषद्‌- ज्ञाबाळी १, केन २, रुद्रान ३, छांदोग्य 
. ४, जाबाळद्शन ५, अरुणी ६, महत्‌ ७, वासुदेव ८, 
संन्यास ९, योगचूडामणी १०, आव्यक्त ११, वञरसूचिक 
. १२,कुण्डिका १३, मैत्रेय सावित्रि १४, मैत्रायणी १५। 


महात्मा नथुराम शर्मा लिखते हैं- सामवेद पूरे 
और उत्तर ऐसे दो भाग में विभक्त हे। इनका 


परिमाण उपनिषद्‌ सह ८०१४ हैं। इस वेद्की १००० 


 शाखाएं दें। इन में से सांप्रत काळमें जो उपलब्ध हो 
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वेदैमॅन्त्रो की सँख्या । 


शाकती हैं, वह्‌ इस प्रमाण है- राणायनीय १, सात्य- 
सुग्रय २, कालाप ३, महाकालाप ४, छांगलीक ५, 
झादूलीय ६ और केथुम ७। कैथुम शाखाके आसुरायण 
१, चातायन २, प्रांजळीय ३, वैनधृत ४, प्राचीन योग ५, 
और नेगेय ६, ये ६ भेद हूँ । 

इस वेदके प्रौढ १, षड्विश २, सामविधान ३, मंत्र 
ब्राह्मण ४, आर्षेय ५, देवताध्याय ६, वंश ७ और 
संहितोपनिषदू-ब्राह्मण ८, यह आठ ब्राह्मण मिळते 
ह्‌ । 

साम्रवेद प्रायः ऋग्वेद के नवम मण्डळके मन्त्रॉसे 
रचा गया है और गानमय है। इसमें १५४९ ऋचा हें। | 
इस में से कुछ पाठ साम्प्रत के ऋग्वेद के पाठ से 
भिन्न है। यज्ञ में आवाहन किये देवताओं को 
संतोष होने को जो काम सामवेदीय ऋत्विज करते 
हे, उन को उद्गाता कहते हैं । 


स्वगस्थ श्रद्धानंदजी महाराज इस सामवेद की 
कारिका लिखे इस प्रकार मन्त्रकोष्टक से इस का 
हाल बताते हैं। 


कारिका (वसंततिलका वृत्तस्‌ । ) 
पूर्वोत्तरौ विभजतेऽखिलसामभागौ । 
सामानि यत्र नवनाग (८९) मितानि सन्ति॥ 


अध्यापको नवकरा: (२९) श्रति गायकस्ति । 
गायन्ति वेद्रसयंक (१) मिताइच मंत्रात्‌ ॥१॥ 


अध्याय साम मंत्र 

पूर्वाचिमे ६७ दशति होनेसे ६ ६७ ६४० 
सध्याचिर्मे १ दशति होनेसे १ १ १० 
उत्तराचिमें २२ अध्याय होनेसे २९ २२ ४१४ 
उनके सूक्त २९, 

टीप- यहां '२२ अध्याय जो उत्तराचिमं दिये 


हैं, उनको सुक्तों की गणना की है वह अनुचित है। 


मन्त्र यहां १२२३ हें और साम्प्रत म॑ सूक्त भी ४०० 
हें। वह गळती की है। सांप्रतमें उत्तराचि के २२ 
अध्याय में इस प्रकार १२२३ मन्त्र है । 


८७ १०६४ | 


वा”... किकआऋओी। 


हर बैदिक धमे । | १८४ [ वर्षे १९, अंक २ 
| पूर्वाचि ३ ११९ १२ 
| द ााा ४ ११५ १२ 
| RSM > साम ५ ११९ ११ 
| ००३०६३) कर ६ ५५ ५ 
| २ ११८ १२ ६४० ६४ 
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सामवेद के बारेमें झकाएं । 

सामवेद की मन्त्रसंख्या एक पण्डितने १५५० 
और दूसरेने १५४९ मान ली है। किसीने कुछ आधार 
नहीं दिया । स्व० म० श्रद्धानन्द्जीने कारिका देकर 
१०६४ लिखा दिया वह सवेथा अमान्य है। कारिकामें 
“व्रेद्रस यंक?! झाच्द्का अथे श्रीमान्‌ ने १०६४ लिया, 
परन्तु यहां यंक के अर्थ के बारे में इन्हो ने शंकात्मक 
प्रदनचिह् लगाया है, इस लिए स्पष्ट होता है कि 


आँप भी इन के लिये शंका लेते हें । यहां श्रीमान्‌ 


श्रद्धानन्द्जीने इस प्रकार १०६४ का अक स्पष्ट किया 
है । पूर्वाचिक्की ६४ दशति के ६४० मन्त्र, मध्याचिके 
१० दश मन्त्र और उत्तराचिं के ४१४: सूक्त मिलकर 
१०६४ माने ह, वह भो गळत है । सक्त को मन्त्रांक 
मानना बडी भारी गळती है । और सक्त भी ४१४ 
नहीं बळके ४०० हें, इसलिये अन्त्रसंख्यामें बडी गलती 
दिख पडती है । 


सांस्प्रत काळ में छपी हुई सामवेदसंहिता में ८९ 
साम कहांसे कहांपर्यंत माने जाते हें और डन 
का नाम क्या वह निशान नहीं दिये जाते। कळकत्ते 
में एक सामप्रकाश नामका ग्रन्थ छपा रहा वह 
अब मिळता नहीं । 


सामबेदकी शाखाका निर्णय होना योग्य है । 


सामवेद के समग्र उपनिषदू के नाम व संख्या 
प्रकाश होना जरूरी का है । इन के ब्राह्मणग्रंथ, 
उनके विभाग और मन्त्र प्रकाशनीय है । 
C—_ ०६ > ७७ ७ 
(४) अथवेवेदके बारेम विचार । 
अथवत्रेद के सम्बन्ध में उक्त महानुभावने लिखा 
है- इन की शाखा शौनकी १, पिप्पलाद्‌ २, दान्त ३, 


प्रदात ४, स्तोता ५, ओता ६, ब्रह्म ७, दायशा ८, 
कुब्जक ९, देववर्था १०, चरणविध ११, इत्यादि । 


इनका कल्प- नक्षत्र १, विधान २, विधिविधान ३, 
संहिता ४, शांतिकल्प ५ ऐसे पांच हें । 


; १, शौनकी शास्त्रा- शौनकी संहितां इसमें २० 
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चेदमन्त्रौकी संख्या । 


प्रणवोपनिषद्‌ और अदत्रा सुक्त हें । (२) आरण्यक 
इनमें ५२ उपनिषद्‌ और सूत्र में शौनकी है । 

२; पिप्पलाद शाखा- इनका संहिता १, ब्राह्मण २, 
आरण्यक ३, शौनक ४ इत्यादि प्रमाण हैं । तद्नुसार 
सूत्र १, पितृमेध २, कौशिक ३, सांख्यायन गृहयसूत्र 
४, सांख्यायन श्रोत्रसूत्र ५ ये है । 


उपनिषदू- अथवशिखा १, प्रश्‍न २, मंडक ३, 
सांण्ड्क्य ४, बहज्जांबा ५, महानारायण ६, गणपति 
७, महावाक्य ८, अथवशिर ९, नरसिंह तापनीय १०, 
नारद्‌ परित्राजक ११, देवी भावना १२, भस्म १३, जार 
वाल १४, सीताशरभ १५, रामरहस्य १६, रामतापनी 
१७, गोपालतपन १८, शांडिल्य १९, परमहंस २०, 
परिन्राजकानपूर्णा २१, कृष्ण २२, सूर्म्यात्म २३, 
हयग्रिव २४, पाशुपत २५, दतात्रेय २६, परब्रह्म २७, 
गरुडा २८, त्रिपुरातपन २९, ये हैं । 

महात्मा नथुराम शर्मा लिखते हैं- अथवेवेद्‌ के 
२० अध्याय (काण्ड), १०० प्रपाठक, १२३०० मन्त्र. 
और नव शाखा हैं। वह्‌ पिप्पलाद १, शौनकीय २, 
दामोद ३, तोत्तायन ४, जायल ५, त्रह्मपालाश ६, 
कुनख ७, देवदर्शि ८ और चाराक ९ हें । अथवे- 
वेदका गोपथ नाम ब्राह्मण है । 

३, स्वगेस्थ श्रद्धानन्दजी महाराज अथववेद के 
मन्त्रों की संख्यादि बतावते वख्त निम्न लिखित 
कारिको लिखते हें । 

( मालिनी वृत्तम्‌ ) 


अथ नखमित काण्डैः (२०) राजते$थवेसंसद्‌ । 
युगगुण (३४) वितताः प्रपाठकारचानवाका: ॥ 
अवनिविधुधरण्यो (१११) भुगुणागास्तु (७३१) 
वर्गाः । 
नवयुगवसुबाणा (५८४१) स्तत्र मन्त्रान्भजन्ते ॥ (॥ 
इस कारकाके पीछे मन्त्रसख्या की तालिका स्व० 
श्रद्धानन्दजीने दी, उस तालिकाम अजमेरके छाप- 
खानेमें छपा हुआ अथवेवेद्के मन्त्रोकी और औंध 
भारतमुद्राळयमें छपा हुआ वेदके मन्त्रोकी तालिका 


भी जोड दी है। उन तीनोंको देखने से. सत्यासत्य का 
ज्ञान होना सम्भव है, इस लिये यहां लिखते हैं। 


"काण्ड हैं ( २) गोपथब्राह्म ण- पूर्वाध अध्याय ५ 
'उत्तराधे अध्याय ६ हैं । इनमें ऋकार प्रच्छास १ इसके 


विस. बैदिक धमे । १८६ [वर्षे १९, अंक २ 


मन्त्राः 
काएड पाक अनवाक वी | कको रड दा न 
श्रद्धानदोक्त अजमेरके ग्रथमें आध भारतमुद्रालयके ग्रंथमें 
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॥ “५ | बेदके बारेमे ३ ५ योग्य है 
hE अथवेवेदके बारेमें शंकाए । i अ 

अजमेर में छपा हुआ ग्रन्थ, भारतमुद्रणाळय में शाखा के बारेमे सम्पूण देखना है । 
छपा हुआ ग्रन्थ को स्व० श्रद्धानन्दोक्त मन्त्र- उपनिषदूको संख्या झुद्ध बनवाना परमावश्यक 
संख्या से मिळाते हैं जब ३,४, ५, ७, ८, ९ और दै.। 
१५ यह ७ काण्ड की मन्त्रसंख्या मै गलती दिख समग्र वेदॉकी मन्त्रसंख्या । 
पडती है । काण्ड ९ में तीनों का मतभेद दै। शेष चारो वेदकी मन्त्रसंख्या के बारेमे भारत में 
काण्ड अजमेर और भारतमुद्रणाळय दोनों के समान लिखा है। , 
हैं । स्व० श्रद्धानन्दोक्त में अन्तर द्वै। कारिकासे लक्ष वेदास्तु चत्त्वारो लक्षं भारतमेव च ॥ 
अजमेर और भारतमुद्रगाळय की संख्या नहीं लक्षं व्याकरणं प्रोक्तं चतुरक्षं तु ज्योतिषम्‌ ॥१॥ 


_ मध. १८८९ ] 


इस हेतुसें समग्र चारौ वेदौ की मन्त्रसंख्या 
१,००,००० होना सम्भव हे। तथापि साम्प्रत में 
ऋग्वेद १०,५२२, यजु० १९७५, साम० १८७३ और 
अथवे ( अजमेरके ग्रन्थ ते ) ५९७७ भिलकर २०३४७ 
संख्या होती हे। तब भारतमें एक लक्ष का मान 


बेदोंके मुद्रणका कार्य । 


इवाध्यायमंडल में वेदोके शुद्ध मुद्रण का काये 
प्रारंभ हुआ और इस |समयतक ऋग्वेद और यजु- 
~ >> ~ 
बेद छप चुके हे । क्रग्वेद्माहको के पास अगले 
महिने में रवाना हो जायगा। ऋग्वेद और यजुर्वेद 
में जहांतक हो सके वहांतक प्रयत्न करके एक भी 
अशुद्धि नहीं रहेगी, ऐसा प्रबन्ध किया है। छपने 
पर जिन अशुद्धियों का पता लगा उनको भी शुद्ध 
किया है और माहकौ के पास शुद्ध ही पुस्तक 
'जायंगे, ऐसी व्यवस्था बडा प्रयत्न करके की है। 
पुस्तक में एक भी अशुद्धि न रहे ऐसा करनेक्रे 
लिये- 
१ प्राचीन और कुकी पठनपाठनपरंपरां से शुद्ध 
की हुई पोथियाकी सहायता, 
२ छपे ग्रन्थोकी सहायता, 
वेदीको कण्ठस्थ रखनेवालेःधुरंघर दस पण्डि- 
तोकी सहायता तथा 
४ ब्राह्मणी, आरण्यकों, वेदानुक्रमणीसूत्रौ, बृह- 
. देवता और अन्यान्य अआाष्योंकी सहायता 


ले लेकर यह ऋग्वेद और यज्जवद मद्रण किया है । 
इसलिए इन ग्रर्थोमँ अठाद्धियां रहो नहीं हें, ऐसा 


है, इस कारण यदि किसी स्थानपर कोई गळती रह 
गयी हो अथवा हो चुकी हो, तो वह भी हम शुद्ध 


१८७ 


हमारा द्रिइवास है। तथापि मनुष्य स्खलनशील . 


_ करनेको तैयार दैं। इसलिए अशुद्धियोको ढूंढ ढूंढ- 


क्यों बताया ? 
उपरोक्त सत्र शैंकाओ का समाधान प्रमाणबद्ध 


होकर मुद्रण हो ऐसी मेरी सब वेद्ज् विद्वानोंसे नख्न 
प्राथना है ॥ इत्यळम्‌ ॥ 


०५ 
की, र 
० ९ भु 
~. 


A 


० AS ८ 
के है 
«० १७, १, \ 
3 5० 9 3 6-८ की 


कर निकालने के लिए पारितोषिक रखा है। | 

प्रत्येक अशुद्धि के लिये १) रु० पारितोषिक। | 

प्रत्येक अशुद्धि के लिए १) रू. पारितोषिक _ 
रखा गया है । इस पारितोपरिक के नियम ये हें, कि 
जो ग्राहक अशुद्धि निकालेंगे उनको उनकी अझुद्धि- | 
यों की संख्यानसार पारितोषिक भेजा जायगा । एक हँ, | 
ही अशुद्धि दोसे अधिक विद्वानीकी ओर से 
आ गयी, तो उनमें जिससे प्रथम अझुद्धिका पत्र 
आवेगा उसको पारितोषिक मिल्गो और इसका 
परिणाम प्रतिमास ' बैदिक धमे ' में प्रकाशित होता ३ | 
रहेगा । हि 


यह पारितोषिक वेदोंके मन्त्रोंकी अशुद्धियों के kK 
लिए होहे। 

यदि इस तरह की स्पर्धासे कुछ अगुद्धियां निकल 
आर्बेगी, तो उनकी शाद्धि की जायगी। और इस 
स्पर्धा से यदि कोई अद्धि न निकली तो ये ग्रन्थ 
शुद्ध है, ऐसा सिद्ध हो जायगा । इस तरह पूण शुद्ध 
होनेका निश्चय होनेपर आगेकी छपाई फोटोग्राफिक 
प्रोसेस से ही की जायगी । जिससे आगे अशुद्धि 
होने की संभावनाही नहीं रहेगी । 


पोषक वर्ग | . 


स्वाध्यायमंडछ के पोषक वगेका _ 
२० दे । एकवार यद चन्दा स्वा० मंडळ 


क? 


४ % | 
५ ७ 


चन्दा १००: 
न क 


बोदेक धसे | १८८ 


हुआ, तो उस दिन के पश्चात्‌ जो जो ग्रन्थ स्वा० 
सडलद्वारा छापे जायेगे वे सब ग्रन्थ और ल्व 
मासिक उन पोषक वके स्थिर सदस्यौको विना- 
मूल्य मिलते रहेंगे। 

कई छोगोंने पूछा हे कि यह स्वा० मंडल स्थिर 
रूपसे चलोतेका किस तरह प्रवन्ध किया है । इस 
विषय में निवेदन हे, कि संस्कृत के तरुण विद्वान्‌ 
स्वा० मंडलम लेकर उनको वेदसंशोधन के कार्य 
की शिक्षा ५ वषे दी जाती है और जब वह पूण 
रीतिप्त योग्य सिद्ध हो जाय तब वह छ्वा० मंडटका 
कार्यकर्ता होता ह। इसी तरह पं० तडित्कांतजी 
वेदालंकार ५ वष काये करनेके पइचात्‌ स्वाध्याय- 
मण्डलके कार्यकर्ता बनाए गए हें । वे वैदिक धर्म 
मासिक के इस समय सहसंपादक हे और इसी 
कार्य के लिए घे आफ्रिका में प्रचारकाये के लिए 
गए हें । इसी तरह योग्य विद्वान्‌ चुन चुन कर लेने 
का कार्य चल रहा है, इल कारण स्वाध्यायमंडलका 
काय स्थायी रूपसे चलता रहेगा, इस विषयमें 
किसीको सन्देह नहीं होना चाहिए । 


गत वीस वषी में स्वाध्याय-मंडलद्वारा करीब 
पावनेदो सौ रु० की पुस्तकें प्रकाशित हो चकी हैं 
और आगे इससे भी अधिक कार्य होना है । इसलिए 
जो पोषक वगके सदस्य होना चाहते हैं, वे शीघ्र 
होंगे, तो उनको वेदके पुस्तक प्राप्त हो सकेगे । 
ऋग्वेदका प्रकाशन होनेक्रे पश्चात्‌ अथवेत्रेद 
6 छपवा जायगा और तः्पश्‍चात्‌ सामवेद मुद्रित होगा। 
सामवेद मुद्रित करनेके समय हम हरएक जाति का 
साम नोटेशन देकर छापंगे । ऐसा इस समय तक 


|| वष १९, अंक ९ 


किसीने नहीं किया है। इस नोटेशन की पद्धति स्ने 
गायक ताल सुर के सॉथ खाम गायन कर सकेंगे । 


अथर्ववेद मुखोद्गत रखनेवाले विद्वान्‌ भी 
परमात्माकी कृपासे मिळ गए हैं और अच्छे शुद्ध 
हस्तलिखित पुस्तक भी प्राप्त हुए हैं । 

देवत-संहिता । 

दैवत-संहिता निमाण करनेका विचार इस मासिक 
में पहिले प्रकाशित किया था । तदनुसार श्री० पंळ 
नाथृळाळजी, अजमेर ने इस दैवत-संहिता के निर्माण 
करने के लिए २००० ) का दान देनेका वादा किया 
है और तदनुसार एक सहस्र २० उनसे स्वार 
मंडळ के कार्यालयमे आ चुका है। तदनुसार दैवत- 
संहिता लिखी जा रही है। इस समयतक ११००० 
मन्त्र लिख गए हैं । शष इतने ही मन्त्र लिखने हैं ! 
इस ग्रेथर्मे अग्नि, इन्द्र आदि देवताओंके मन्त्र एक 
क्‍्थानपर मिलेंगे और एकएक विद्वान्‌ एकएक 
देवताके मन्त्र लेकर उनका पूण अभ्यास कर सकेगा । 
इसी अभ्याससे वेदक्षी गूढ विद्या प्रकाशित होना 
संभव है। 

देवत-संहिता के पृष्ठ करीब करीब २००० होंगे 
और उनकी २००० पुस्तर्कोकी छपाई करनेके लिए 
कमसे कम १००००) रु० दुस हजार लगेंगे। जो 
वेदप्रेमी विद्वात्‌ खास इसी कार्य के लिए दान देंगे, 
उनके दानकी रकम इसी कार्य के लिए अलग 
रखी जायगी और उसका व्यय दैवत-संहिता की 
छपाई में हि होगा । 

दानो खञ्जन इस समय अपने दानद्वार अपना 
वेदप्रेम प्रकट करें । 


वेदोक्त प्रजननशाख्न 


[ टेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, १1. 5०., लाहौर. ] 
प्रजनन- विज्ञान उस विद्या का नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव है, 
उतनी उत्तम संतति उत्पन्न की जा सके । इस विषयसंबंधी सब सत्यको क्रमबद्ध एकत्र करके रखनेसेही इस . 
विज्ञानकी सिद्धि होती है । इस विषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ञ्योतिच्छट। छोडत। है। इस पुस्तकें इसी 
विषयका विवेचन वेद्मन्त्रा के आधार देकर किया है | मूल्य =) डा० व्य० ~ ) चार आनेकी टिकट भेजिए। 
मत्री- स्वाध्याय-मण्डळ, औन्ध, ( जि. स्रातारा, ) 


पौष १८५९ ] 


( ढेखक- पं० तडित्कान्तजी वेदाळंकार, आफ्रीका. ) 


१८९, 


आफ्रीकाकी ओर | 


000 | 


पं तडित्कान्तजी पं० सातवलेक्ररजी 


८ क्र ~ ~ ॥ ~ 
आफ्रोकाका प्रवास करनेकी मेरी बहुत समयसे 
E थी । आखिरको वह समयभी आ ही गया । 


इसके ळिप परम प्रभु परमात्माका जितनाभी उप- हें । ऐसे छोगोके लिए मेरे इस प्रवासका वर्णन 


आफ्रीकाकी ओर । 


कार मानूं थोडाही होगा। परंतु इसके साथही 
साथ स्वाध्याय-मण्डलक स्थापक तथा संचालक 
श्री० पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकरजीका अन- 
ग्रहभी में किखीभी सरतर्म भल नहीं खकता। 
उन्हाने मझे यह अमृल्य तक देकर सदाक लिण 
ऋणी बना लिया हे । में उन आफ्रोकांचासी भाई- 
योकाभी हार्दिक धन्यवाद्‌ किए बिना नहीं रह 
सकता, जिन्होंने कि स्वाध्यायमण्डलको अपनाकर 
उसे विशेष रूपस आर्थिक सहायता पहुंचानेका 
वचन दिया हे । 


१ 


नद 


में आफ्रोकाक्ा प्रवास करनक लिए कयो जा 
रहा हूं; इस बातको पुनः दोरानेकी आवद्यकता 
नहीं प्रतत होती। ' वैदिक धम! के पाठकोको भली 
भांति विदित होही चका हे, कि स्वाध्यायमण्डळने 
वेदादि तमाम धमग्रंथोको शद्ध च सस्ते छांपनेका 
पूण निश्चय किया हे। इस कायको पूण करनके 
लिए दो खे तीन लाख रुपयोकी जरूरत होगी । 
इतनी बडी धनराशि स्वाध्यायमण्डलको कब और 
कहांसे उपलब्ध हो सकेगी, यह आज कहना कठिन | 
हे। तथापि स्वाध्याय-मण्डळने अपना काये प्रारं | 
तो करही दिया हे । सबसे प्रथम चारों वेद 
सहिताएं शद्ध छापनका काथ शरू किया हे । इस 
कायंके लिण ५० हजार रुपये लगंग । इस धन- 
राशिको प्राप्त करनेके लिएही मख्य रूपल मेरी 
यात्राका उदेश्य हे। इसमें पूण रूपसे सफलता 
मिल जायगी, ऐसा हमें दृढ विश्वास हे । 


प्रवासके आनंददायक वणनभी प्रकाशित करवाए 


घेदिक धमे। 


| शायद उतना अधिक मनोरंजक न हो, तथापि जो 
शक लोग आफ्रीका नहीं जा सके हँ, या जो लाग 
१9 भविष्यमे जाना चाहते हैं, अथवा तो जो लोग 
आफ्रीकाक संबंधमे कळ न कछ जाननेकी इच्छा 
Fg रखते हे, उनके लिए यह वणन थोडाबहुत तो 

| जरूरही मनोरजक हागा ही। हरेक व्यक्तिक अपने 
अपन अनुभव जदा जदा हुआ करते हें । प्रत्येककी 
| बणनशेली अपनी अपनी विशिष्टता रखती हे। 
fy यही नहीं प्रत्येकको अपनी अपनी यात्राम कुछ न 
कूछ नवीन अनभवभी अवझ्यमेच आया करते हैं, 
की रा अतः मझे पण आशा हे कि जा लोग पक दो वार 
आफ्रिका हो आय है अथवाँ जो उसके विषयमें 
थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, उन्हें भी इसमेले 
कळ न कछ मनोरंजक सामग्री अवइयही उपलब्ध 
होगी, इस ख्याळसे तथा कछ बडोक विशेष 
आग्रहसे मनभी अपनी यात्राका वणन लिखनका 
प्रयत्न किया हे । अस्तु । 


आफ्रीका का प्रवास करनेके लिए सबसे प्रथम 
क बातोको तेयारी करनी होती हे । 

( १) सरकारको परवानगी ( 7958101 ) 

(२) चेचकका टीका लगवाना (Vaccination) 

(३) इमीग्रशन एक्ट । 


सरकारको परवानगी । (129552010) 


जट सरकारकी परवानगी लेनेके लिए स्थानीय 

- सरकारकी सबसे प्रथम आशा छेनी आवश्यक 
होती हे। जो लोग ब्रिटिश सरकारको प्रजा हैं, 
उन्हें यह परवानगी कहोंले भी मिल सकती है। 
परंत जा लाग रियासतोकी प्रजा हैं, उन्हे ता 
. अपनी अपनी रिया्ततसेही परवानगी प्रथमतः लेनी 
__ पडती है । ब्रिटिश सरकारी प्रज्ञाको अंतिम 
स्वीकृति लनेस पूव अपने पासवाटं फाटापर 
जे. पी. (3५८०८ ०! 9९२०९ ) के हस्ताक्षर कर- 
_ वाने आवश्यक हात हे । यह कार्य किसी परिचित 
या प्रभावशाली व्यक्तिके माफत करवाना पडता 
_ है । प्रायः प्रत्येक जातिमें कुछ जे. पी. रहते हें । 
जे.पी. के हस्ताक्षर करवानेका मतळब यद्द दाता है, 
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कि आज्ञा लनवाला परुष सज्जन हे, वह परवानगी 
प्राप्त करनक याग्य हे। उसकी तरफसे सरकोरक 
किसीभी प्रकारका खतरा नहीं । 


प्रवानगीकी प्रथा । 


ह. सन १९१४ के मद्दायुद्धसे पूर्वं परवानशीकी 
प्रथा नहीं के बरावर थी। उस समय खिफे पक 
छोटीसी चिट्टीपर लिखकर परवानगी मिल जाती 
थी। आज कल जो तकलीफे उठानी पडती हूँ 
और जित्न झगडोमंसे पसार दोना पडता हे बह 
सब उस समय बिलकुल न था । परतु महायुद्धके 
पश्चात्‌ अंग्रेज सरकारने यहद बाकायद्‌ आजा 
निकळवानेकी प्रथा प्रारंभ की । अंग्रेज सरकराकी 
देखादेखी अन्य देशोकी सरकारोने भी इसी 
प्रथाको अपना लिया । आज दुनियामें कहीं भी. 
जाना हो, सबसे पहले अपनी सरकारकी आशा 
छेनी पडती हे ओर फिर जहां जाना हो बहांकी 
सरकारको | दोनोकी परवानगी हासिल होनपर 
ही जाना मिळता हे । 


चेचक का टीका ( Vaccination ) 

विदेश जानेके लिप दूसरा आवश्यक काथ 
चेचकका टीका लगवाना हे । यात्रा प्रारंभ करनेसे 
१२।१३ दिन पहले तथा तीन वर्षेके अंदर यह 
टीका लगवाना आवइयक् होता हे। १२-१३ दिनके 
अंद्रका तथा तीन वषक बादका टीका लगवाया 
हुआ काम नहीं आता । अतः जानेसे पूर्व कमले कम 
१२-१३ दिन पहले टीका लगवाही लेना चाहिए । 
यदि तीन वर्षके अंदर टीका लगवाया हुआ हो, 
तो फिर दुबारा टीका लगवानेकी आवश्यकता 
नहीं । परंतु हर हालतमें टीका ळग वाया हुआ हे 
इस बातका प्रमाणपत्र (0९7६।।।०२६९) दिखलाना 
पडता हे। यदि प्रमाणपत्र न हो तो पुनः टीका | 
लगवाकर प्राप्त कर लेना चाहिए। जो लोग | 
बंबईसे प्रस्थान करना चाहते हो, उनके तो चाहिए 


कि वे १५-२० रोज पहिलेही बंबइ आकर टीका _ 


लगवा छे। परंतु यदि उनका स्थान बंबईले बहुत | 
दूर ददो, तो फिर ज्ञद्दां वे रइते दो, बद्दी छगवा ळें। 


आषण २ लता 0... 


माध १८५९ | 


घेचकके टीकके लिप बंबईमे कुछ देना नहीं पडता । 

प्रमाणपत्र निद्ध लिखित डोकटराकाही मान्य 
~ 

समझा जाता हे-- 


सिविल सर्जन, डिस्ट्क्ट अथवा म्युनिसिपल 
हेल्थ ओफिखर, चीफ मेडिकल ओफिसर, पसि- 
स्टंट डायरेक्टर, आफ पबलिक हेल्थ | सरकारी 
घेक्सीनेटर, या प्राइवेट रजिस्टर्ड डोकटरकी 
सर्टीफिकेट हो, तो उलपर उपरोक्त अधिकारियोाँके 
हस्ताक्षर आवश्यक हैं । 


७. ~ ~ ~ ° क्र 
सरकारकी ओरले लब बडे बडे शहरोमे टीका 


लगवानेकी व्यवस्था रहती हे । टीका लगवानेके 
लिए कळ देना नहीं पडता। टीका मफ्तद्दी लगाया 
जाता है। परंत फिरभी बहुतल स्थानोपर सरकारी 
टीका लगानेवाळे अज्ञानी लोगों से रुपया दोरुपया 
या इससेभी ज्यादा पंडते हे। वस्ततः उन्हं लेनेका 
कोइ हक नहो ओर नहीं छोगोको देनाही चाहिए । 


कुछ लोग जिन्हें कई बार टीका रूगवाना पडता 
हैं वे, अथवा तो जो लोग अपने शारीरपर टीकेका 
विशेष प्रभाव होने देना नहीं चाहते, वे प्रायः 
ऐसा करते हैं कि टीका लगवाते ही फौरन गरम 
पानी तथा खाघनसे उसे घो डालत ह । काई कोई 
तो दृबादबाकर थोडासा खनभी निकाल डालते 
है इससे यह होतां हे कि टीकेका प्रभाव शरीर 
पर बहुत ही थोडा होता है और ज्वरभी नहीं 
आता, तथा बिळकल साधारणसे निशान पडते 
हृ जो कि ४-६ मासमे मिट जात हैं। 


परंत तज्शोका कहना हे कि ऐसा नहीं करना 
चाहिए । टीकेका पूर्ण प्रभाव शरीर पर होने देना 
ही अच्छा हे। कछ दिनौकी साधारण तकलीफ 
सह लनस इस दृष्ट बिमारीस पर्याप्त समयके लिप 
पीछा छट जाता है। कई स्थानोपर तो टीका 
लगवानक बाद कछ समयतक लोगोको वहाँपर 
ठहराए रखते हें कि टी फेकी असर पणे रूपस हो 
जाय | ऐसी अवस्थाम उपयुक्त तरकोब का उप- 


_ पोग नहीं दो सकता । 
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आफ्रौकाकी ओर । 


इमीग्रेशन तथा अमानत का कानून । 


जो लोग किसी निश्चित वेतनका करारनामा 

( Agreement ) करके जाते हँ अथवा जिन्हे 

नोकरी दिळवानेकी आशासे उनके कोई मित्र या 

सगेलंबधी बलवाते हैं, चे दोनोही प्रकारके 
आदमी इमीग्रेन्ट समझ जाते हें। ऐसे लोगोके 
पाखखे विदेश जानेखे पूर्व बंबईम १५०) अमानतक 
तोरपर रखवाप जाते हें । इसके अलावा पग्री- 
मेन्टभी रजिस्टड करवाना पडता हे, जिलम १३) 
रुपयेका ओर खर्च आता हे । इसी प्रकार आफ्रोका- 
के भिन्न बंद्रगाहाँपर उतरते हुए भी इसी प्रकार 
अनामत रखवाई जाती हे। नोकरीपर लग जान पर 
एक वर्षक बाद ये अनाम्रतकी रकमे वापस मिल 
जाती हैँ । जो लोग अपनेही व्यापारधंदक लिप 
जाते हें तथा जिनके पास पर्याप्त मात्रामें धन होता 
हे उन्हें अनामत की रकम नहीं भरनी पडती। या 
जो पहले ५ बरसतक वहां रह आए हौ और 
वबहांसे लौटकर भारतम दो वषे ज्यादा न रहे हो 
और इसके लिए आफ्रोकामे बसून किप जाते 
पोळटेक्षकी रसीद तथा अन्य प्रमाण पेश करनेसे 
भी अनामत नहीं भरनी पडती । अथवा जिसके 
पिता भाई चाचा आदि आफ्रोकामे व्यापारं 
करते हो, और उसमे सहयोगके लिए जाता हो 
या उनके पास रहकर विद्याभ्यास करनेके लिए 
जाता हो, उसे भी अनामत नहीं देनी पडती । वैसे 
तो किसके पाससे अनामत ली जाय और किससे 


नहीं यह बहुत कुछ उक्त महकमेके अधिकारियोपर | १ 
आश्रित रहता हे। उनके मनमे आया कि अमकके | 


पासस अनामत लना ह तो दना ही पड़ेगी । 


इमीग्रेशन तथा अनामतके कानूनके बननेका 
€ _ _ 
कारण यह बताया जाता है, कि कईंवार ऐसे लोग. 


अन्य स्थानौसे आ जाते हैं, कि जिन्हें यहां आकर | 


न तो नौकरी ही मिलती हे और नहीं और कोई 
रोजगार । ऐसे लोग जब भूखे मरने लगते हैं, तब 


सरकारको मजबरन अपन खचस उन्ह उनके दंश | 
भेजना पडता छे। इस आाफतस बचनके छिए _ 


वैदिक धमं । 


सरकारन उपयक्त कानन बनांया हे। पिछले कछ 
वर्षों ते इस कानूनका विशेष कडाइसे अमळ किया 
ज्ञाता हे । 

एजन्ट । 


उपयुक्त तीनौ बातोके लिए स्वयं इन्तजाम 
करनेके बजाय, जो लोग प्रथमतः मसाफरी करना 
चाहते हो, उन्हे एजेन्टोकी मदद लनस विशेष 
सिधा हो सकती हे । प्रत्येक कंपनोक बहुत 
एजेन्ट होत हें । उन्हें कंपनीकी ओरसे अमुक 
प्रतिशतक कमीशन मिलता हे। वे यात्रियोसे बिना 
फळ लिए ही अपनी ओरसे रहने, उतरने तथा 
नहानेका प्रबंध करते हें। इन पजन्टोमंल खाल 
करक हिन्द्रआंक लिए मबईम जीवाभाइ बो. पटेल 


` ८ मी खतवाडी-सबइ न. ७ विशेष प्रसिद्ध है । 


इनके यहां उतरनवाल यात्रियाकों पर्याप्त संतोष 
मिलता है। अतः प्रायः स्टोमर जानेके आसपासके 
दिनोमे विशेष भीड बनी रहती है। उपयुक्त तीनों 
बातोंके लिए योग्य प्रबंधम मदद तथा सलाह इन 
एजन्टोस लेनेसे बहुतसा कार्य हलका हो जाता है। 
इनका यह रांतदिनका काये होनेस वे कइ वार 
अपने थोडे प्रभावसे तथा अनुभवसे पेचीदे मामले 
भी सुलझवा देते हैं । पासपोट, टिकीट आदिमें 
एजेन्टकी मदद लिप बिना भी उतनाही खर्च 
आता हे, जितना कि पजेन्टक द्वारा लेनपर | परंत 
एजेन्टके द्वारा यह सब करदानेसे बंबई जसे 
स्थानमें रहने आदिका खर्च बच जाता हे, अतः 
यह लाभ भी यात्रियांको जरूर उठाना चाहिप। 
साधारणतया निम्न लिखित लाभ एजन्टौस उठाए 
जा सकते हँ-- 


( १) पासपोर्ट एजेन्ट यात्रियोके लिए बंबईमें 
रहने, उतरने तथा नहानधोने आदिकी मफ्त 
ब्यवस्था करते हं । 

(२) पासपोट सुगमताल निकलवा देते हं । 

(३ ) स्ट्रीमरपर पासपोर्ट एजन्ट द्वारा सामान 
HE न बहुतखी तकळीफे कम ददो जाती 


हृ. 
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(४ ) चेचकका टीका लगवानेके स्थळ, भोजन 
आदिक स्थलको दिखानके लिए वे अपना आदमी 
साथम भेजते है। 

(५ ) इमीग्रेशन पेक्टर्म बहुत मदद करते 
हं) 

~ ~ ७ 
- स्टीमरपर चढनेसे पूर्वे । 


जिस दिन स्टीमरपर चढना होता हे, उस दिन 
हरेक विद्श जानेवाळे यात्रीकी डोक्टरी परीक्षा 
होती हे । जो तीसरे दरजके याची होते हैं, उन्हें 
उस दिन सबरे ८ बे तथा दूसरे द्जेके यात्रियोको 
लिफ १ घण्टा पहले परीक्षाक लिए निश्चित स्थान 
पर ज्ञाना पडता हे । वहांपर निम्न बाताँका पता 
किया जाता है-- 

(१) चेचकका टीका लगवाया हे या नहीं! 
अगर लगवाया हे तो कब ओर कहां? चेचक 
का टीका छगवानेका योग्य प्रमाणपत्न है वा 
नहीं? 

) छोटी अवस्थामै छगदाए हुए टीकेका 
निशान मोजद है वा नहीं ? 


(३) शरीरम बखार या ओर किसी प्रकार 
स्पशजन्य बीमारी, फोडे फन्सी आदि तो नहीं 
ह्‌! 

( ४ ) आंखाम कुकर या ओर किली प्रकारकी 
बीमारी तो नहीं हे? 


इतनी बोते खास तोरपर दख लेनेके बाद यात्री 
को प्रमाणपत्र दिया जाता हे। जिसका अभिप्राय . 
यह होता है, कि वह डोक्टर को हष्टिमे विदेश: 
जानेक योग्य हे । 

तीसरे दर्जेल यात्रा करनेवालोको डोक्टरी 
परीक्षामे विशेष कष्ट उठाना पडता हे । इसके दो 
मुख्य कोरण हें- (१) एक तो यह कि हम भारत- 
वासी सवंत्र दूसरेसे पहले होनके लिए पडापडी, 
धक्काधक्की किए बिना कभी भी बाज नहीं आते। 
इरेक चाहता हे कि में किखी भी तरहसे भागे 
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होकर पहले निबर जाऊं। परतु हम यह ख्याल 
नहीं करते कि हम दृसरोकी अपेक्षा पहले आए हैं 
या पीछ ? जो हमस पहल आण ह तथा खड हें, 
उन्हे हमसे पहले निवृत्त होनेका! हक हे। तिसपर 
जहांपर ५ का स्थान हो वहांपर १५ एक साथ 
घुलनेका प्रयत्न करते हैं । परिणाम यह होता है 
कि हम परस्पर तो धक््कामृककी करते, ही हें पर 
दूसरोंके भी सामनेले और धक्के खाने पडते हैं । 
आखिरको इतना हेरान होनेपर भी हम जितना 
जलदी छटनेका प्रयत्न करते हैं, उसले उल्टा ओर 
ज्यादा देरी हो जाती है । 

(२) हम लोग परतंत्र हैं। तीसरा दर्जा हमारे 
लिप ही खास तौरसे बना होता है । अतः कुछ 
हम अपनी बेवकूफीसे अपनी दुर्दशा कर छत हैं 
और कुछ उससे भी ज्यादा हमे गुलाम-परतंत् 
समझकर हमारे साथ बरा व्यवहार किया जाता 
हैं हमें लगभग पश समझकर चेखाही व्यवहार 
किया जाता ह! तीसरे दर्जक लिए कहो भी किसी 
भी प्रकारकी योग्य व्यवस्था नहीं होती । रेल- 
गाडीसे भी स्टीमर की अवस्था तथा व्यवहार 
ज्यादा खराब हे। तीसरे दर्जके यात्रियांको इस 
दुदेशाक लिण शिकायत करनी चाहिए ओर 
कपतीका इस ओर ध्यान खैचना चाहिए । 


वैसे तो इंग्लीश स्टीमरौ तथा कंपनीयौका 
भारतवासीमाच्रसे व्यवहार अच्छा नहीं होता । 
स्दूसरे दर्जेके यात्रीके साथभी उतनी अच्छी तरहसे 
पेश नहीं आया जाता, जितना कि एक दूखर 
दजके यरोपियन यात्रीक प्रति। तथापि तीसरे 
'दर्जस काफी अच्छी हालत होती हे । हरेक कायमै 
हम लोगोकी चला लेनेकी आदतसे भी हमे थोडा 
भ्यहुत नुकसान उठाना पडता हे । उदाहरणाथ ११ 
यूज भोजन आनेका समय हे और १२ बजे आया, 
न्तो भी हम चुपचाप सिर झकाए हुए खा लेंगे । 
न्भ्थवां दाळशाकरोटी ठंडी पड गई है, तो भी 
क्रम चुपचाप खा लंगे। हम अपने अधिकार का 


बछापयाग करते हुए डरंग या ळापरवांहीसे छोड देंगे। 
त 


_ 


इसका परिणाम यह होता है, कि नोकरचाकर 
आदि दूसरोका विशेष ख्याल रखते हें । उन्हे ठीक 
समयपर खाना पहाच जाता है । उनके लिए सव 
काम ठीक ठीक समयपर होते रहत हे । जव कि 
हमारे लिए समयका कोई विशेष ख्याल नहीं । 


ब्रिटीश कपनियोको स्टीमशोको छोडकर अन्य 
कंपनियां भारतवासियोँके साथभी बिना किसी 
भेदभावके पेश आती हैं। में चाहता हूं कि कोंग्रेस 
को चाहिए. कि बह इस ओर भी खास ध्यान दे । 
ओर सुधारोके साथ साथ यह सुधार भी कुछ 


कम महत्वका नहों हे । ब्रिटीश खरकाको भी अब | 


यह बात अच्छी तरहस समझ लेनी चाहिए, कि 
२५ वषके पहलेके सारतियोम तथा इस समयके 
भारतियोमें जमीनआलमानका अंतर हो गयाहे। 
अब भारतीय भी अपना महत्त्व समझने लग गए 
हैं। वेभी दुनियां में अपना मानपूर्वंक अस्तित्व 
रखना चाहते हें । ॥ 
जहाज ( स्टीमर ) 

आफ्रीका ज्ञान के लिए British India Steam 
Navigation Co. Ld. की ४ स्टीमरें चलती हैं। 
उक्त कंपनीकी इस मार्गम ' मोनोपली ' होनेखे 
दूसरी किसी कंपनीकी स्टौमरे नही चळ 
सकतीं । “ मोनोपली ' की वजहसे कपनी यात्रियौ 
की तरफ काफ़ी बेदरकार रहती हे। और 
कम्पनीयांको स्टीमरोमे जितनी सविधा होती 
हे, तथा मसाफिरोके प्रति जितना ध्यान दिया 
जाता हे, उतना इसमे नहीं दिया जाता । डेकके 
( तीसरे दजंके ) याचियौकी तो बहुत ही दुर्दशा 
होती हे । इसमें कछ हमारा भी दोष जरूर हे। 
कई वार तो हम खद अपनी दुदशाके कारण बन 


जाते हें। तथापि इसके साथ साथ न्रिटीशोका 


हिन्दुस्थानियोके प्रति वेसे भी व्यवहार अच्छा 
नहीं होता । भारतवासियांको किखीभी विदेशमें 
जाना हो, तो उन्हे चाहिए कि वे भूलकर भी इंग्लीश 
कंपनीकी स्टीमरसे यात्रा न करें । लाचारीकी 
अवस्थाको छोड करके सवेदा अन्य कंपनियोक्षे 
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१७ बेदिक धम । आ लक 
| 5 | हिए उनी पक स्टीमर बंबईसे आफ्रीकाके लिण रवाना हाती (क 
जहाजमे हौ मुसाफरी करनी चाइ । इनमेंसे दे! स्टीमरें पोरबंद - (काठाआवाड "ह 
स्टीमरौमै भारतियोके प्रतिमा हे Da जाती हैं, तथा दो गोआ हातो हु जाती द 
दिखाया जाता दै । बहांपर कि ह व र पोरबंदर होती हई जातों हें,बे | हो 
क मदर हार किया राम और कहीं भी न ठहरती हुई दसवें दिन | दू 
ह अर Vo Se दीधी आफ्रीकाके प्रथम बंदर मौबाखा(००१४१) | दरः 
kh जाता हे। अस्तु जाकर ठहरती हैं। परंतु जो स्टीमरे गोआ होती | मि 
र 8. [. 5. ए. 00. की चार स्टोमर जा कि हुई जाती हैं, वे आफ्रीकाक सम्रीपस्थ दीप सीसल | प्रा 
| आफ्रीकाकी ओर जाती हैं, उनके नाम इस प्रकार (हरती हैं। सीखलसे मोबासा करीब कराब ४-५ 
५1 हैं। (१) तेरिया (२) करजा (३ ) तकलावा दिन लगते है। सीखल द्वीप सुदर ह) उसका वणन 2 
21 (४) केनिया! इनमेंसे दूसरी ऑर चौथी आगे चलकर दिया जायगा। आफ्रीका जानेबाली | कफ 
दो बडी हैं, तथा पहली व तासरा दो छोटी हैं । ब्टीमरे 'डरबन' से वापस लौट आती हैं। डरबन ती 
काटी ७ से ८ हजार टनकी हैं, जब कि बडी १०-१२, ओर बंबई 'टरमिनस' हे। उक्त ७ स्टीमरौ | म 
हजार टनका है । के किराये दजौके अनुसार भिन्न भिन्न स्थानांके | "९ 
प्रत्येक १५ दिनके पश्चात्‌ बुधवारके दिन एक इख प्रकार हे- 
८ 
इबई, गोआ तथा शीश मोम्बासा झंझीबार दारे मोझास्बीक बेरा डेलागों डरबन के 
पोरबंदरखे सलाम आज हे 
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मे 
, प्रथम व द्वितीय दजेके यात्रियोको रिटने टिक्की जो रियायत मिली थी, वह नहीं मिळती । । है 
मिल सकती ह। रिटन टिकीटम १०) फी सदी कम दो वषतक लोट आनेचाले पहिले व दुखरे दजे ड्‌ 
किराया लगता हे । जिन याजियोको दो वर्ष के याजियौको तो वापसी टिकीट ही लेना चादिए| र 
अंदर ळोट आना हो, उन्हें रिटने टिकीट (वापसी च 
( | 


टिकीट) लेनेसे बहुत काफी किरायेमें किफायत हो 
 ज्ञातीहे। यदि दो वष से ज्यादा ठहरना हुआ तो 
. भी कोई नुकसान नहीं। हिसाबले कंपनी पेसे लेकर 


E बाकीके लोटा देती है । उस अवस्था वापसी 


प्रस्थान । 


जिस इटीमरसे मे आफ़ीका जाना चाहता य| 
वह स्टीमर ८-१२-३७ बधचारको घबइस ३ 
मध्याहको रवाना होनवाली थी। छस स्ट 


SS” 
क क छु 


प्क ७ । ग्राध १८५९ ] > 
हाती रात्री था, अतः मुझे स्टीमर चळनेखे दूर्वे सिफ 
ड) | (क घण्टा पहले यानी दो बजे एळेवझाण्डू' डोक 
जाती न॑०१४ जहां कि तकलीषा स्टीमर खडी थी, हाजर 
दै, वे | होना था। तंदनुखार में वहां हाजर हो गया। 
दिन | छोरन उसी समय डोकटरी तपास हुई । इमी- 
0989) | प्रेशनवाले भी वहां हाजर थे । उन सबसे ५-१० 
होती | मिनिटमे छुट्टी पाकर हमें स्टीमरपर चढनेकी आशा 

शसख | प्राप्त हो गई। 
हि. यात्रियों के अलावा जिन्हे अपने स्नेहील बंघियो 
वाली को स्टीमर्‌ के ऊपर पहोचाने ज्ञाना हो, उन्हे 
इरन वीन रुपये दकर पाख खरोद्ना पडता हे। परंतु 
टोमरो | प्रथम व दूसरे दजेमें यात्रा करनेवाले यात्रीको 
गारोक | प्रत्येक टीकीटपर एक पाल मुफ्त दिया जाता हे । 
मुझे स्टीमरपर ऊपर तक पहाचानेक लिए श्री० 
___,। पं॑०श्रीपाद दामोदर सातलेकरजी श्वय आण थे। 
डर, वे अपने साथ श्रीयुत वीरकर नामके फोटोग्राफर 
भी साथमें छाए थे, जिन्होंने मेरे तथा पंडितजीके 
कुछ 'स्नपशोट' स्टीमरपर छिप । स्टीमर चळनेसे 
६० | पूर्व १०-१५ मिनिट पहले यात्रियाँको अन्य छोडने 
५२५ | आए हुए सञ्जनौ को उतर जानके लिए घण्टा 
९४५ | बजाया गया । उन लोगो के उतरते ही'जहाजपर 
३६० | चढ़नेकी सीढ़ी भी उतार ली गई और ठीक 
६४८ | २ बजे हमारे जहाजने खीरी देकर बंबइका 
१२६ | किनारा छोड दिया बंबई के बंदरगाह्मेंसे 
२८।॥2) | जहाजको निकलते निकलते करीब १ घण्टा लग 
५८॥७)| जाता हे । छोडने आए हुए स्त्रीपुरुष तथा स्टीमर 
| मं जाते हुप उनके इनेहीखंबन्धियोका उल समथ 
। अर्त ' नजारा देखते ही बनता हे जब कि जहाज 
र दजे धोर घोर किनारा छोड रहा होता है । बहुत 
जाहि ल ठोग तो तब तक जहाजक साथ साथ चलते 
| हित ह ओर अपने स्नेहियौको हाथ तथा रुमाल 
आदिले इशारे करत रहते हे, जबतक कि जहाज 
हता था| पाक पर्याप्त दूर नहीं चला जाता । करीब ५बजे 
इंसे३६ हो य बबइका किनारा हमारी दश्टिसे ओझल 
न स्टीम था । ङ अब हमारे चारों ओर जळ ही जळ 
तरे दर्ज. [घ सागर में पक छोटीसी नेया तेरती 


दे ३ 


१९७ 


आफ्रिकाको ओर । 


चली जा रही थी। बंबई ले निकलते हुप पर्याप्त 
ठंडी थी । अतः रातको ८ बजे भोजन आदिसे 
निवृत्त होकर प्रायः सभी लोक शीघ्रही लो गए | 
शाघ्रही खो जानेकी एक और भी वजह थी 
ओर वह यह कि प्रथम दिन हम सभी प्रायः पक 
दृसरेके लिए अजनवी थे । अतः विशेष परिचयके 
विना एकदम विशेष रुपसे प्रेलज्ञोल होना कठिन 
था। परंतु यह कठिनता प्रायः एक ही रातमे 
विलुप् हो चुकी थी। 


पोरबंदर के दशन। 
जेसा कि में पहले लिख आया हूं, हमारा जहाज 


७०५ 04 ~ ~ ७. १ 
पारबदर हांता हुआ जानवाला था । ९ ताराखकां . 


सबर १० बजे हमारा जहाज पोरबंद्र पहाँचने- 
वाला थो, अतः हम सब सबरे जल्दोजल्दी 
उठकर-नहाधोकर पोरबंद्रकी प्रतीक्षामे लग गए। 
कोई ९ बजेसे पूवही काठिआवाडका किनारा 
टदृष्टिगोचर होने लगा। धीर धीरे पोरबंदरका 
किनारा तथा आलीशान मकानात भी दीखने लगे। 
ठीक १० बजे पोरबंदर से कोई दीड या दो मील 
परे ठीक उसक सामने हमारे जहाजने लंगर 
डाला। पोरबंदरका किनारा बधा हुआ न होनेखे 
बड़े बडे जहाज बिलकुल किनारेतक आ नहीं 
सकते । क्योकि किनारेपर पानी उथला होता हे, 
तथा ज्वारभाटकी वजहसे कम ज्यादा होता 
श्हता हे। अतः जहाजके रेतीमें गड जानका भय 
रहता है। इखवास्ते खूब हरे पानीमे ही उले 


खडा किया जाता है । किनारेखे छोटे छोटे |. 
पालवाले जहाज सामान तथा मुसाफिरोकोले 


आते हैं। हमारा जहाज पद्दोचतेही सामनेसे 
मुसाफिर तथा सामान आने लगा। पोरबंदरस 
घी विशेष रूपसे बाहर जाता हें । पोरबंदरसे 
यात्रियोकी संख्या तथा सामान विशेष प्रमाणप 
होनेके कारण हमारा जहाज दुपहरक ४ बजेके 
बादही वहांसे प्रस्थान कर सका । 

अनायास पोरबंदर राश्तेमें पडता था। अतः 
मने तथा और कई यात्रियौने मिलकर विचार 


दु 


- 


जाओ घस । 


~ 
किया कि जब जहाज कमसे कम ५-६ घण्ट 
खड़ा रहनेवाला हे, तां यदि उतरनेको आशा 
मिळे तो हस पोरबदर खड खड देख आचं। 
पोरबंदर देखने को इसालेए भा विशेष उत्सुकता 
हो गई थी, कि ५।१२।३७ को चहापर श्रा० शेठ 


नानज्ञी कालिदास महता के दान व परिश्रससे . 


नवीन कम्या-शरुकुलका उद्घाटन हुआ था । परतु 
चहांपर उतरनेकी आज्ञा न मिलने ले हमारी इच्छा 
क्रियारूपप्रे परिणत न हो सका । 


फिर अगाध सागरमे | 


४ वजेके करीब जहाजन लगर उठा लिया आर 
आफ्रिकाके लिए चल पडा । ढखतं हा दुखत 
पोरबंदरका किनारा भी दृश्टिल्ल बाहर हो गया | 
अब पनः चारौ ओर नीलवर्ण खमुद्र तथा ऊपर 
नीळवणे आकाश के सिवाथ ओर कुछ भा देखाई 
नहीं देता था। पोरबंदर तक तो बहुत काफा 
सरदी थी। गरम कपडे पहनने आवश्यक हो 
गए थे। परंत वहांसे थोडासाही आगे चलकर 
इतनी गरमी हो गइ, कि रातको सोना भो कठिन 
हो गया। हम छोगोंके कबिनोम पखे थ तथा 
ऊपर डकम खली थी तो भी हम गरमी के 
मारे परेशान थे । रातको नींद नहीं आती थी। 
जब हमारा हा यह हाळ था, तां तासर दूज- 
वालोकी क्या हालत होगी, यह पाठक स्वयमेच 
ख्याल कर शक्ते हें। 


जहाजमें । 


धीरे धीरे हम लोग आपसमे परिचित होने 
लगे ओर घनिष्ठता बढने ठगी । दो एक दिन 
गुजरते ही हमारी आपस में खब छनने लगी । 
सब सबक बहुत ही जलदी परिचित हो गए। 


तीसरे दज के यात्रियाको दूसरे दजमे आने नहीं 


दिया जाता, अतः में तथा हममेंले कह जिनके 
कि तीसरे दजम मी कुछ लोग परिचित थे, कभी 
क्रा मिलन चळे जाया करते थे। हमारी साधारण. 
तया जहाजका दिनचर्या इस प्रकार थी । 


ES 
९८ 


हम लोग विशेष गभी का वजहले रातको १० 
बजेसे पहले सो नहीं सकत थ । छटनपर कमसे 
कस सी घण्टाभर नोंद आनेसं लग जाता था। 
अतः सबेरे ६ बजेसे पहले उठ न पाते थ। खबरे 

| उठ करभी कपा करें ? इसलिए भी जल्दी 
न उठते थे 1६ बजेके आसपास उठकर शोच, 
स्नान, प्रातराश आदिख निवृत्त होत हात आंद 
दज जाते थे। 


इस प्रकार प्रातःकालीन आवश्यक कायोँसे 
निवत्त होकर हममें से कोई चिट्टिपत्री लिखने 
के कार्यमै लग जाता था । तो कोइ पुस्तक 
पढनेमे अपना समय बिता था। जिन्ह सगीत 
से का शौख होता था, वे गानेबजानेम लग 
ज्ञाते थे। कुछ लोग तरह तरहकाो तांशकी 
खेलौमे लग जाते थे, जब कि खेलने के विशेष 


अक ॥ 
[ चष १९, अक ९२ 


शोखीन रख्लेके वने हुए ढल्लोक खेल | 


खेलमै लग जाते थे ओर कुछ लोग केरम खेळते 
थे। वास्तवमै जहाजपर जितने भी खेळ खेले 
जा सकते हैं, उन सबमे ज्यादा निर्दोष तथा 
आनंददायक खेळ यदि कोई हो तो वह छल्लोका 
खेळ था । इखका आवाळवृद्ध, स्त्रीपरुष खेल 
सकते हैं । ब्यायामभी ठीक ठोक हो जाती हे । 


में प्रातःक्ालीन कायोंले निवृत्त हो कर प्यानो 
बजाता था। तंत्पञ्चात्‌ कुछ लिखनेपढनेका काय 
करता था ओर तब छल्ला ( 11125 ) की खेल 
खलन चळ जाता था । दुपहर का १श्स १ क 
दरम्यान इम लोग भोजन करत थे। तब घण्टा 
दो घण्टा आराम ( निद्रा ) लेत थ । तत्पश्चांत्‌ 


पुनः प्रातःका लकी तरह खभय बिताते थे | शामको | 
८ बज तक भोजनादि से निवत्त होकर गप्प |. 


मारकर १० बजाते थे ओर तब सोनेके लिए 
अपन अपने केविनमं चळे जाते थे। 


तासर दज के लागाके लिए सिवाय ताशाक | 


और कोई समय बितानेके लिए साधन नहीं | 
होता। उन्हं ता अपने स्थानपर पडे पडे ही समय | 
विताना होता हे। कंपनीकी ओर से उनके 


५ ५ ५४५, 
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| गरमीसे पार्न 


छिप किसी भी प्रकारका दिल छगानेका प्रबंध नहीं। 

हम छोगांकों रोज खबरे बेतारकी तार द्वारा 
ङटरके समाचार जानने मिळते थे। रूटरके द्वारा 
ज्ञो जो समाचार सत्र पहुचाए जाते हैं, 
वेही हमारे जहाजपर भी आते थे। जहाजमे हमें 
जो मख्य रूपले दो विशेष समाचार जानने मिले 
थे, उनमेंसे एक था जापानका 'नानकिग'पर विजय 
प्राप्त करना, तथा दूसरा था छोड टेनीखनकी 
टीमका ५००11९1] ४९४ क्के दूखरे सान्मख्यम भी 
बरी तरहले ( ६ विकिटसे ) भारतीय दळको 
हराना। इसके अलावा चीनजापानके छोटे मोरे 
समाचार तथा तमाम देशोकी हळचलके समाचार 
अत्यंत सक्षेपले जानने मिळते थे। भाग्यचश जिन 
लोगौके साथ में यात्रा कर रहा था, वे प्रायः सबके 
सब बंहुत अच्छे घरानेके धनी तथा खशमिज्ञाञ्ज 
थे । इसलिण हम सबको मसाफरीके ९ रोज किस 
प्रकार कट गए यह मालूम भी नहीं हुआ ! 


सशुद्र्म तूफान ( ८००० ) 

समद्रम तूफान किस प्रकारसे आया करता 
तथा दह कितना भयानक होता हे, इस बातका 
प्रप्रा ख्याल तो डखीको आ सकता हे जिले 
स्वय यह नजारा देखनेको मिले । तथापि साधा- 
रण ख्याल आनेक लिए हमें जो कुछ देखनेका 
मौका मिला, उसका दिग्दर्शन करा देता ह । 

ता. १२-१२-३७ रविवारक रोज सबर आठ 
साड आठक करीब हमारे जहाज से कोई १००- 
१२५ गजक फासलेपर हम देखते हें कि पानी बडे 
पगस चक्कर लगाता हुआ आकाशमै ऊंचा बाद्‌ 
लोतक उड रहा है । हम सब पमिन्न भिन्न कहपत्रायै 
करन लग। कोई कहने लगा कि सर्यके तापसे 
पानी ऊपरकी ओर खिंच रहा हे ओर उसके 


_ बादल बन रहे हें । कोई कहने लगा कि उस 


स्थानपर समद्रके गर्मम ज्वालामखी है, जिसकी 
की भाप ( बाष्प) बनकर ऊपर उड 


के | ९ है। वस्तुतः ऊपयंक्त दोनोही कदपनायं गळत 
र | | जहाजक अधिकारियाँसे दर्याफ्त करनेपर 
| शात हुआ कि यह खसद्रम पवनका तुफान ह। 


१९७ 


आफ्रीकाकी और | 


जिस प्रकार जमीनपर जोरोकी आं 
आर उस आंधी जो कोई वस्तु आती है वह सब 
पवन उडाकर ल जाता ह, उ प्रकार समद्रभ भी 
आधा आता है। कइवार यह आंधी ५से १० 
माठतक फळी हुई रहती हे । उतने तमाम भागमें 
पाना चक्कर मारता हुआ ऊपर आकाशमै उड 
रहा होता है। यदि.भळ्ले उसमे कोई जहाज फंस 
गया, तो उसका पता नहीं चळता। वह नष्टञ्रष्ट 
हकर अनत सागरक गर्भमै समा जाता है। बडेले 
बडा जहाज भी उससे बच नहीं सकता। पंजाब 
तथा यू.पा. म जो लोग रहते हैं उन्हें इस प्रकारको 
आथा देखनका कई वार अवसर प्राप्त हुआ होगा। 
कई वार हम सुनते ह तथा अखबारोमे पढते हैं 
कि अमुक स्थानपर खूब जोरकी आंधी आई और 
वहांपर बहुतले घराकी छते, पेड तथा खारौपर 
खात हुए, आदमी उडकर बहुत दूर ज्ञा गिरे । 
ठोक उसी प्रकारकी आंधी समद्र्म आती हें । 
समुद्र आर कुछ उडानेको नहीं होता है। अतः 
पवन पानीको ही उडाता है | प्रीक्षतक पानी बडे 
बंगसे चक्कर मारता हुआ उडता रहता हैं। 
उसका वेग इतना ज्यादा होता है कि बडेसे बडा 
वजनदार जहाज भी उसमे चक्कर खाकर तहल- 
नहस हो जाता हे । 


घी आतीहे 


हम जो आँधी देखनेको मिली, वह बहुतही | 
छोटीसी थी । बह १५-२० मिनिट रहकर हो 
समाप्त हो गई थी । परंतु उसके देखनेसे उसकी 
रचना, भयकरता तथा उसकी शक्तिके विषयमै 
हमें थोडाबहुत ख्याल जरूर आ गया । प्रायः 
सभुद्रमे इस प्रकारके हइय कमही देखनेको मिला 
करते हे । क्योंकि इस प्रकारका तफान जब 


आनेवाला होता हे, तब स्टीमरक यंत्र ८-१० घण्टे | 


पूवही सूचना दे देते है ओर तदनसार स्टीमरको 
उस स्थाने ख॒रक्षित स्थानमै हटा लिया जाता है। 
फितनेही लोगोंने अनेकवार समुद्रयाचा की होगी, 
परंतु ऐसे दृश्य देखने किसी किखीकोही मिळते 
हें । कमसे कम हम सब लोगोको यह दृश्य देखनेमें 
बडाही खुहावना तथा चित्ताकर्षक मालूम हुआ । 


र) १८५९ 


यह ठीक हे, कि हमे ज 


ब उसकी भयानकता ख्याल 


तब हमे थोडासा भय अवश्य मालूम 
| साथ हम यह मा 
म पण रूप सरक्षित 


आया 
दिया, परंतु इसक साथह 
भली भांति जानते थे, किं ह 
ह्‌ । 

समुद्रकी बिमारी (ऽea-sickness) | 


इन दिनोमे समुद्र खूबही शांत था | हमारा 
जहाज इतना कम हिलता था कि हम उसक 
हिलनेका भान बहुंतही कम होता था । जिन्होंने 
कभी भी समद्रयात्रा को हांगा, उन्हे मांलम हाँगा 
कि बहुतसे लोगांको समुद्रयात्रा करते हुए उल्टा 
हौनी शरु हो जाती हैं तथा जीव मचलाता रहता 
हे ओर खानेको बिलकुल दिल नहा. करता । 
इस प्रकारकी हालतको 8९४-धं०५९88 कहते 
हैं । यह बिमारी उन लोगोंकों बहुत ज्यादा होती 
है जो कि दिळके कमजोर या शरोरक कमजोर 
होते हे । ऐसे छोगोंको मोटरमे बेठनेपर शिमला 
जैसे पहाडपर चक्कर लगाती हुई रेलगाडीमे 

चढकर जानेपर भी उलटी होती हे, उनका जीव 
मचळाता हे । समद्रकी मसाफरी करत हुए 
869-5101:1658 उस समय विशेष बढ जाती हे जब 
कि समद्रमें लहर खब जोरसे उठ रही हाँ समुद्र 
शातन हा । जून आर जळाइमसमुद्र बहुतहा 
अशांत होता हे और उस समय स्टीमर खूब 
झला खाती हं । उस सयम प्रायः सभी यात्री 
860-8101:1655 के शिकार हो जाते हँ । जब समद्र 
शांत होता ह तब जहाज दायं बांये झलता ह 


' अर्थात चोडाईके बल झोले खाता हे । इस प्रकारसे 


जदाजके झूलनपर यात्रियोको उनके झोलोका 
विशष अनुभव नहीं होता और अतएव 
5€2-51Ck 7९85 का प्रभाव नहा हाता । परत जब 
समुद्र अशांत होता हे. तब जहाज लंबाईके बल 


 आगपाछ ,झलता ह । अर्थात्‌ कभी अगला भाग 


ऊपरको उठ जाता हे ओर पिछला नीचे हा जाता 
हे ता कभी पिछला भाग ऊपर उठ जाता हे.ता 
अगला भाग नीचेको दो ज्ञाता दै । जहाजका इस 


हाते ही 8९ 


प्रकारका झूळनां विशेष कष्टप्रद हाता हे । पसा 
1-9101001655 शुरू हा जाता ह्‌ और 


ग मचळना प्रारभ हा जाता ह और 


याज्रियोका ज 


झोले खा रहा होता दै, तब जा लोग जहाजके अगले 
भागमे बैठे होते हैं, उन्हे बहुतही ज्यादा कए होता 
हे। उनका तो उलटा करत करते दम निकल 
जाता है । पेटकी आंतें खिचने लगती ह । 


Sea-sickness सँ बचनक उपाय । 


(२) जिन्हें 5869-810101055 विशेष सताती हो 
उन्हें चाहिए कि वे समुद्रको यात्रा करत इुए 
जहाजमें पीछेकी ओर बेठं । इस प्रकार कर नस 
उन्हे झळे बहुत कम लगेंगे और विशेष तकलीफ 
न होगी | इस विषयमे एक कहावतमा है कि अन्‌ 
भवी आदमी खदा ' गाडी (बैलगाडी) क अगाडी 
और जहाजके पिछाडी ' बैठता हे । बेळगाडीमे 
आगे बैठनेवालेको धक्के आदि विशेष नहीं लगते, 
जब कि जहाज्ञमे पोळ बेउनेवालको बहुत झूल 
नहीं खाने पडत । 


(२) जिन्हें 8९७-७10170९४४ विशेष १ हो, 
उन्हे चाहिए कि वे अपने साथ नांबू आदि खट्टे 
पदार्थ रखे। ज्याही जी मचळने लग कि एक [नषु 
काटकर चस जाय। इससे जो मचलना बंद दो 
जाता हे। 

(३) जिन्हें 8:४-»०):०९४४ की बिमारी होती हो 
वे यदि समुद्रका पानी दोचार चुल्लू पी जाँय तो 
फिर उन्हं उलटी आदि बंद हो जाते हैं । 


जहाजकी प्रति घण्टा चाल । 


जहाज जितना बडा होगा, उसकी प्रतिघण्टा | 
चालभी उतनी ज्यादा होगी । इसका कारण यह | 
हे कि छोटे जहाजको तेज चळानेसे वह विशेष | 
झूळने लगेगां। जहाजके विशेष झलनेसे यात्रियौको | 
जहां 569-810101658 से विशेष तकलीफ होती, वहाँ | 
आदमी जद्दाजम न तो स्थिर हाकर बेड सकेंगे | 


| 
| 
| 
| 
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र नहीं चल फिर सकेंगे । जहां उठकर चलने 
ळगे या असावधानीसे बेठ कि फोरन गिर जानेका 
भय रहेगा । आफ्रीका जानेवाली स्टीमरे छोटी हैं 


` अतः प्रायः उनकी दिनमें प्रतिघण्टा चाल १० से १२ 


मील दोती है ओर रातमें १२ से १५ मील प्रति- 
घण्टा रहती है । परंतु विलायत या अन्य देशोम 
जो बडे बडे जहाज जात ह, वे दिनमे २० मील प्रति- 
घण्डा तथा रातमें २५ मील प्रतिघण्टा चलते हैं। 
प्रायः इस चालले विशेष चाल प्रतिघण्टा नहीं 
रखी जाती । रोज जहाज २४ घण्टम कितना चला 
है तथा कहांतक पहोचा हे, यह बतलानेके लिए 
प्रतिदिन एक कागजपर लिखकर टांग दिया 
जाता हे, ताकि यात्री लोग जान सके। हमारा 
जहाज रोज २४ घण्टेमँ ३०० मीलकी ओखतसे 
चलता था। बंबईसे ८-१२-३७ को दुपहरको ३ बजे 
हमारा जहाज चला था। बंबईसे वह पोरबंदर 
(काठिआवाड) पहल गया। वहां ५-६ घण्टे ठहर- 
कर मोबासाक लिए चला पडा, फिर रास्तेम कहीं 
नहीं ठहरा । बंबईसे सीधा माबासा जांय तो २४०० 
मील हे। बंबईसे पोरबंदर १७५ मीलसे कछ ज्यादा 
ह। हम १७-१२-३७ की सबेर ७ बजे मोबांसा 
पहुंच गए थे । इस प्रकार हमारे जहाजकी औसत 
चाल २०० मील प्रतिदिन ( दिनरात ) थी। हमें 
पोरबंदरके बाद रास्तमे कहीं भी जमीन, पहाड 
आदि कुछ नहीं दीखा । सिर्फ एक दिन रास्तेमें 
एक स्टॉमरकं दशन हुए थ, सो भी बहुत दूरं । 
हमने < दिन बाद पहलेपहल आफ्रीकाका किनारा 
देखा । किनारा म हमं जो आनंद हुआ वह 
हमारा दिळही जानता हे । 


हमने जिस समुद्रमैसे यात्रा की थी, वह अरब 
महासागर कहलाता हे। यह सागर अधिकसे 
अधिक २॥ मील गहर! हे । इसमेंसे अर्वस्तानके 
समापस मोती भी निकाले जाते हें। अरब लोग 
मोती लेकर उनके व्यापारके लिए बंबई प्राय 
आत रहते हैं अरब लोग छोटेसे पाळवाळे 
जद्दाजञमे खजूर, मछलियां आदि भरकर हिन्दुस्थान 


है 


९९०, 


आफ्रोकाको ओर | 


तथा आफ्रिका आदि देशोमे इतने बडे मद्दासोगरकों 
बिना किसी भयके पार करते इए आत हू । वास्तव 

उनका यह साहस सराहनीय हे। ये जहाज 
पवनस चळत हे । कभी कभी पवन न होनेले या 
अनुकूल न होने इन्हें महीनो समद्रमे पडे भी 
रहना पडता हे । परतु फिर भी ये लोग हिम्मत 
नहीं हारते और आखिरको यथास्थान पहाच 
जात हं । 


बबइसे आफ्रोका जांनक लिए जो दो माग 
ऊपर लिख आण ह, अर्थात्‌ एक पोरबंदर होकर, 
तथा दूसरा गोआ और शिशळ होकर, वे 
पृथ्वीका नकशा देखनेसे समझम आ सकते 
हँ। 

च्छ च (७ 
साबासाक दशन । 

हमे ता. १७-१२-३७ शऋवारके दिन सबेरे 
४ बज दूरस दो प्रकाशस्त॑भ ( 1४१४-०४० ) 
दीखने लग। थोडी ही देरमें हलकी हलको पहाडौकी 
भी रूपरेखा नजर आने लगी । शक्लपक्ष होनेसे . 
तथा चतद्शीका चंद्रमा होनेसे हमें रातम भी 
दृरके पदाथ देखनेमे विशेष कष्ट न हुआ | चांदनी 
के कारण समृद्रका जल चांदीकी तरह चमक 
रहा था। मोबासाके थे पृ्वचिह देखकर हम 
सबको खूब खुशी दुई । धीरे धीरे रात समाप्त 
होती गई और उषाका प्रकाश फैलने लगा । 
जहाजभी घौरेधीरे नजदीक आता गया । आखिर 
को मांबासा स्पष्ट दिखाई देने लगा । हमारा 
जहाज मोबासाके पासम ही समद्रमे खडा हो गया। 
इसका कारण पूछनपर मांलूम हुआ कि अब आगे 
किनारेतक पहाँचनेके लिए ' पायोलेट ' आएगा । 
हमारी स्टीमरक केप्टनका अब आगे काम नहों। 
मोबासा बंद्रगाहके किनारेतक पहोचनक लिप 
बीचमै खाडी ( 387 ) पडती है।इस खाडीमेंसे 
स्टीमर बहुतही सभालकर छे जानी पडती हे । 
जरासी गफलत होनेपर जहाजका रतीमे घस 
जानेका खतरा रहता हे। पहले एकवार जबकि . 
“ पायोळेट ' द्वारा स्टीमर छेजानेका इन्तज्ञाम 


नहीं था, तब एक बडी भारी जमन स्टीमर गलत 
रास्तेपर चढ ज्ञानेखे रेतीमे घंख गई था, जा. 
हजारौँ प्रयत्न करनेपर बाहर न निकल सकी । 
उस स्टीमरके अवशेष आज भी उसी तरह समुद्रम 
दसे हुए अपनी पुरानी कथाका स्मरण दिलात हे । 
; कहते हैं कि उस स्टीमरका केप्टन कोई युरोपियन 
. जा ओर उसलनेद्वेषवश जानबूझकर स्टीमरको 
रेतीमे घ्रंसा दिया था और तबसे अब पायोलेट 
द्वारा ही जहाज बंदरगाहमे छ जाया जाता 


हे। 


प्रायः ऐसा देखा गया हे कि किसी भी पुस्तक 
काँ पढना प्रारंभ करते हुए बहुतसे लोग पुस्तक 
की भूमिका या प्रारंभिक वक्तव्यकी ओर जरासा 
भी दृष्टिपात किए विनाही पुस्तक पढना आरंभ 
कर देते हे । इसका परिणाम यह होता हे कि 
चे लेखकक आशयको समझनेमें असफल रहते 
जा पुस्तकक बारे में मनमानी सम्मति बना 
. छतह्‌ । इलसे कईबार लेखकक साथ अन्याय 
हो जाता है। उनकी ठीक या गलत रायसे 
जहां लेखकको हानि लाभ पहुंचते हैं, बहां 
पाठक भी उनसे बच नहीं सकते । 
= वस्तुतः प्रारंभिक प्रस्तावनाका पढना बहुतही 
ज्यादा आवश्यक हैं | बह पुस्तकका ही अत्यंत 
हस्वपूर्ण अग होता हे। उसमें लेखकके आशय 
1 निचोड (निष्कर्ष) होता हे । उसमें लेखकका 


-- 5) 


२०० 


जोकि. 


+ 


( ` स्वरोदय-विज्ञान ' प॒स्तककी भूमिका । ) 


[ चभ १९, हा 
॥ प्रा 


९ 
थोडी देरमे ' पायोळेट बोट' आइ और उसमे 
पायोळेट हमारी स्टीमपर चढ गया । उसने 
००७ ha 
जहाजका सुकान अपन हाथम लिया और कोई | दूं 


(छे०- भ्री० प० तडित्कांतजी वेदालंकार ) 


१ घण्डेमे उसने सुरक्षित तौरपर जद्दाजको किनारे | इव 
लगा दिया । यहांपर भी बंबईकी तरह पुनः | कर 
डोक्टरी परीक्षा तथा इमोग्रेशनकी विधियां यो 
होकर नीचे उतरनेकी आज्ञा मिली 1 कस्टम | चु 
आदिके झगडेसे निवट कर दम ११ बजेके करीब | खं 
यथास्थान पहाच गये । 1 
| (क्रमशः) | दि 
ज्ञा 
कि 
~ च रर 
-प्रारम्मिक दो शब्द 
८ ह 
को 
स्थ 
डा 


प्रस्तुत पुस्तक लिखनेका भुख्य दृष्टिकोण मौजूद 
होतां हे । उमे बहुतसी पुस्तकगत समस्याओं 
का स्पष्टीकरण होता हे । भूमिका लिखनेका यही 
वास्तविक उद्देश्य होता हे । अतः पाठकोको सान- | | 
रोध निवेदन हे कि वे हमारे इन ' दो शब्दो ' पर | देह 
दृष्टिपात किए बिना आगे न बढें । उससे उन्हे | 
बडाभारी लाभ यह होगा कि वे पश्तकको अच्छी | > 
तरहसे समझ सकेंगे, उनकी तमाम शंकाओं का | | 
स्वयमेव निवारण हो जायगा । | 


` ~ 
. बहुतसे लोगोको पहले पहल यह सुनकर कि | 
स्वरोदय-विज्ञान' का भी मूल वेदही हैं, बडा |. 
आश्रय होता हे । कई बार लोगोस बातचीत 
करनेपर मुझे यह बात स्पष्ट रूपसे अनुभव हुई। 
~ ° ° ~ हु 
बेसे तो में स्वयं भी बहुत समयसे इस प्रयत्नमें 


ह कि | मध १८५९ | 


कला री 

द्य था कि इस बातका स्पष्टीकरण शीघ्रातिशोध्र कर 
त कोई | दूं। परंतु इसके लिए जो जो मसाला में वेदोमेसे 
करनारे इकट्ठा कर पाया ह, उसपर पूर्णतया विचार 
` पन; | करनेका समय न मिलने से तथा कुछ भागका 
(थिया बोग्य स्पष्टीकरण न हाँ सकनेक्की वजहसे अबतक 
कस्टम | चुप रहना पडा हे । यद्यपि इसविषयक बहुतसी 
करीब । खोजे अभी शेष ह, तथापि मूल अत्यंत ड्पष्टतया 


पाया जाता हे! यहांपर तद्विषयक थोडासा 
शः) | दिग्दर्शन करानेसे पाठकोको भली भांति ज्ञात हो 
_ ज्ञायगा कि 'शवरोढ्य-विज्ञान' का मूल वेदोमे से 

किस प्रकार उपलब्ध है । 


इंद्रियां-देव । 
वेदौमे देव शब्द बहुतसे अर्थो में प्रयुक्त हुआ 
हुआ मिळतां हे। बे दोसे हमारे शरीरक्की इद्वियौ 
को भी देव कहा गया हे । इसके लिए एक दो 
स्थलों का निद्श काफी होगा । 


नेंनद्देवा आप्नुवन्‌... । (यजुः ४०।४) 
अर्थात्‌ उल परमात्माको हमारी शरीरस्थ 


मौजूद इद्रियां पां नहीं सकतीं । 

ध्याओं ब्रह्मचर्यण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । 

॥ यही (अथवं० ११५७) 

(सान ब्रह्मचयरूपी तपसे इद्वियां मृत्युको दूर भगा 
9 ° Er 

{ पर देतो हूँ। 


| इसी तरह ओरभी बहुतले स्थल हैं, जहांपर 
| रव शब्द्स , इंद्रियों का निर्देश हें । 


देवोंके बैद्य आश्रिनो । 


1 वेदमे 'अश्विनो? को देवोके बैद्य बताया गयां 
` । हूँ, यहभी सबको अच्छी तरहले विदित हे । दसक 
RE लिए. अथव वेदका निम्न मंत्र प्रमाणरूपम 

sR पर्याप्त होगा । 
| वीतम मृत्युमस्मद्‌। 1 
'पानामर्ने सिषज्ञा शचीभिः ॥ अथर्व० १५३१ 
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प्रारंभिक दो शब्द ।. 


हे देवताओक वेद्य अश्विनो | तम अपनी शक्ति 
यास मृत्युको हमसे दूर भगा दो । 
_ यहाँपर स्पष्ट शब्दोमे 'अद्विनो? को ' देवोक 
वेद्य ( सिषक्‌ )' कहा गया हे । , 

हमने अभी ऊपर देखा कि देच शरीरस्थ इन्द्रः 
यां हें । इन्द्रियौको रोग, जरा, मृत्यु आदि सताते 
हैं। अतः उनसे बचनेके लिप उन्हं वैद्यको आव- 
इयकता हे । वेदने बताया कि इन्द्रियौको इन कष्टी 
से 'अश्विनो' छुडाते हैं। जिसका स्पष्ट मतलब 
हुआ कि इन्द्रियरूपी देवोके रोगनिवारण का 
कार्य अश्विनो करते हैं, अतः वे उनके वेद्य हैं । 


इन्द्रियरूपी देवोका निवासस्थान शरीर हे। इस- 
लिए उनके वेद्य अदिवनो भी इसी शरीरें कहींपर 
निवास करते हुए होन चाहिए । शरीरमें 'अश्विनो? 
का कहांपर निवासस्थान हे, यह बात उस समय 
बिलकुल स्पष्ट हो जाती हे, जब कि हम 'अश्विनो! 
का वेदोम आप इए दूसरे नाम ' नासत्यौ ' पर 
हष्टिपात करते हैं । 

निरुक्तकार यास्काचाये नेगमकाण्ड ६।३।१३।५१ 
में भ्रृष्टी ' शब्दका व्याख्यान करते हुए निम्न 
मत्रखण्ड पेश करते हैं। 

त अध्वर उशतो यक्ष्यग्न श्रष्टीभगं नासत्या 

पुरंधिम्‌ ॥ (ऋ० ७।३९।४) 

इसपर वे लिखते हें कि- 

तानध्वरे उशतः कामयमानोन्‌ यजाग्न श्रुष्टी 

भगं नासत्यो चाद्विनो ॥ 

इससे स्पष्ट हे कि यहांपर 'नाखत्यो' 'अभ्विनो' 
के लिए प्रयुक्त हे। इसी प्रसंगमे आगे चलकर 
वे ' नासत्यो ' की व्युर्एत्ति करते हुए लिखते हैं 
कि- नासिकाप्रभवो। अर्थात्‌ नासिकामें सामथ्यं 
शीळ, नासिकामें उहरनेवाले, नासिका मे निवास 
करनेवाले । 

हमारे शरीर में नासिकामे निवास करनेवाले 
प्राणापान हें, यह बिलकुल स्पष्ट है। यही नहीं, ये 
प्राणापान बडे प्राक्तिशाळी होते इप तमाम इन्द्रियो 


बेद्कि त.  . । 


को और शरीरको किस प्रकारस ब्ल व शक्ति 


देते हें यहभी सर्वेविद्त ही है । यह बात और भी 


ज्यादा स्पष्ट हो जाता ह, जबकी हम ' स्वरादयः 
अध्ययन करते हैं | 


विज्ञान 'का विशेष छूदेम रूपस 
इस शास्रे अध्ययनसे हमं इस बातका रहस्य 
खल जाता हे कि किस प्रकारख हमारा शरोरस्थ 
तमाम इन्द्रियोको रोगादि का इस प्राणापान के 
द्वारा बडेहि आरामस व जब्दी ही आश्चयपू्ण 
रीतिसे निवारण हो जाता हैं। यहा नहीं बढ्कि 
शरीरपर आनंवाला अनपेक्षित तमाम प्रकारका 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक 
विपत्तियां, कष्ट, दुःख आदि को बहुत पहिलेस हो 
सचना मिल जाती ह। ये प्राणापान प्रत्यक व्यक्तिको 
प्रतिदिन निर्देश करते रहते हे कि अगले दिनि 
किस प्रकारके आनेवाळे है । इन आनवाल दु खो 
या बिकट परिस्थितियोका बडहि आरामसे 
मकाबला करनक उपाय भी साथही बतलाते रहते 
हैं इम आगे चलकर इन तमाम बातोका जो 
निदेश करेंगे, उनके अनुसार आचरण करनवाला 
हरकोइ इस सत्यका अनुभव कर सकगां । हमार 
ख्यालम॑ ` अदिविनो ' के वेदोक्त आलंकारिक 
वर्णनका यही अभिप्राय ६ । 


अश्विनो ' देवोके ( इन्द्रियोके ) वेय हे, तथा 
'अड्विनो' का दूसरा नाम 'नासत्यो' हे। और यें 
अद्विवनौ तथा 'नासत्यो' प्राणापान हैं, इस 
स्थापना को, ऊपर दिया हुआ अथवेवेद्क! मंत्र 
(७।५३।१) जिसमे 'अद्विनो' को देवौका भिषक 


` बताया हुआ हे, उससे अगला मंत्र पष्ट कर रहा 
हे । मंत्र इस प्रकार हे- 


संक्रामतं मा जहीत शरीरं प्राणापांनो ते 
सयुजाविह स्ताम्‌ । 

शतं जीव शरदो वर्धमानोऽस्निष्टे गोपा 
अधिपा वसिष्ठः॥ (अथवे० ७।५३।२) 


~ £) £} 
५ह प्राण और अपान | ( खं क्रामतं ) शरीरें 
उत्तमतया संचार करो। ( शरीरं मा जहीतं ) 
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[ घष १९, छ पका २ 


शरीरका त्याग मत करा । (ते इह सयज्ञो 
स्याताम्‌) वे प्राणापान इस तर शारीरमे सहचारी 
बने रहे । ( वधेमानः ) इस प्रकार तू बढता 
हुआ ( शरदः शत जीव ) सो वर्ष जीता रह ! (ते 
अधिपाः वसिष्ठः ) तरा अधिपति वसिष्ठ 
और ( गोपाः अझिः ) रक्षक अग्नि है ।” 


इस मंत्रका देवता ' अश्विनो ' हे। इसमे 
अश्विनों' कोही प्राणापानक् नामख कहा गया है। 
यह मंत्र वस्ततः प्रथम मंत्रकांहा स्पष्टाकरण हे । 
प्रथम मंत्रमे आए हुए अश्विनौ ' से प्राणापानका 


ही अभिप्राय है, यह स्पष्ट कर दिया गया हे । 


इसके अलावा हमे वेदौमें बहुतसे पल मंत्र 
भी मिळते हैं, जिनमें प्राणापानद्वारा चिकित्साका 
वर्णन किया हुआ हे । प्राणापान शरीरके विशेष | 
रूपसे रक्षक हैं । उनके द्वारा शरीरकी उत्तम रूपसे 
चिकित्सा की जा सकती हे । इस लिद्धांतके 
आधारपर प्राणायामविज्ञान की रचना को गइ हे। 
प्राणायाम के अभ्यासली इस बातका स्वयम 
अनभव करते हें कि प्राणापानद्वारा क्या क्या 
लाभ उठाया ज्ञा सकता हे । 


प्राणापानद्वारा चिकित्सा के हम दो विभाग 
कर सकते हें-( १) प्राणायाम-विश्ञान, (२) 
स्वरोद्य-विज्ञान। 

(१) प्राणायाम-विज्ञानमे प्राणापानका आयाम 
(विस्तार), उनकी गतिपर अंकुश प्राप्त करनेके 
उपाय, प्राणापानको लेने तथा छोडनेके भिन्न | 
तरीके, उनसे आयवृद्धि केसे की जा सकती है।| 
शरीरस्वास्थ, बल, वीर्य बढाना, ऊध्वंरतां होना 
इत्यादि तमाम धातोका निर्देश होता हे । 


(२) स्वरोदय-विज्ञानमे प्राणापान की भिन्न भि 
स्वाभाविक गतियां हमें समय समय. पर क्या 
भविष्यसंबंधी सूचनायें देती हें? उन गतिया दम 
केसे लाभ उठा सकते हे ? अखावधानीके कारण 
आइ हुई विपत्तियो को, रोगोको, कष्टौको तथा| 

य साँझारिक विपत्तियाको 


A अ, 8५/ टक ५८ 


दूर कर सकत) ` 


न अब 076 ,त1,. 3 41 २१? ८ था "छ 


टक टा टका. ७2 ७” खा, प्त 


छ” 


अक २ 


सयुज्ञो 
हचारी 
बढता 
ह्‌ । (ते 
ष्ठ है 


इसमे 
या है। 
[ण हे। 
'पानक्षा 
हे। 
से मंत्र 
रत्साका 
विशेष 


चद्धांतके 
गई हे । 
स्वयमेव | 
[ क्या. 


विभाग 


(२) 


आयाम 

करनेक 
ग्या भिन्न| 
[कती है। | 
न्‌ होना, 


SS | 
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हैं, इत्यादि तमाम छोटीसे लेकर बडी घारतोक्ा 
जिनसे कि हमारे जीवनका रातदिन संबंध रहता 
निर्देश होता है।स्वरोद्यविज्ञानकी लेखमाला- 
को ध्यानसे पढनेवाले पाठकोको विदित होगा, कि 
इस पस्तकमे किख प्रकार विस्तारते हमने इन सब 
पतौका निर्देश किया है। 


कुदरती नियमोंकी जानबूझकर लापरवाही की 
वजहसे अवहेलना करनेसे अथवा तो भूछसे उनके 
प्रति हलेक्ष करनले हमारेपर सकट, आपत्तियां, 
शारीरिक तथा मानसिक कष्टोको जडियां लग 
जाती हैं । ' स्वरोद्य-विज्ञान ! बताता हे कि उन 
कुदरती नियमौकी अवहेलना ध्यानमे रखते हुए जो 
भर्छ हो गई है, उनको फोरन सुधार लो, सब 
मामला ठीक हो जायगा। कष्टकी हालतमे प्राणा- 
पानकी जो विपरीत दशा हो गई हे, उखे बढ्छ 
दो। बडे आश्रयले देखौगे कि तुम अपनी वास्तविक 


. अवस्थाको प्राप्त कर लिया हे । बस, यही देवाँक्ने 


वेद्योको चिकित्सापद्धतिका अलळी रहस्य हे । 
श्वरोद्य-विज्ञानविषयक तमाम खोज भी इसी 
सिद्धांतपर निभर हे । 

इवरोद्थविज्ञानका मख्य विषय मनष्यक्क तमाम 
प्रकारको क्रियाय (कम) है । प्राणापानका हमारा 
तमाम छोटी, बडी क्रियाओपर नित्य शासन 
रहता हे । प्राणापानक्ी गति नित्यप्रति प्रत्येक 
शुभाशुभ क्रियाकी ओर निर्देश करती हुई चलती 
रहती हे। विज्ञ लोग उस निदेंशको ध्यानमें रखते 
हुए सखपूवेक खसारखलागरको पार कर जात है | 
जब कि अज्ञानी लोग अंधेकी तरह सूर्यप्रकाश 
भौजूद होते हुए भी इधर उधर भटकत फिरते ह । 


स्वरोदय-शास्त्रमे जहां अन्य बहुतसी उपयोगी 
बात बतलाई गई हें, वहां यहभी बताया गया दे, 
कि मनुष्य बिनाही औषधोपचारके रोग कैसे दूर 
कर सकता है बिना ही किली ओषधादि विशेष 


२०३ 


प्र्न्र्त््व््ल्य्र 


प्रारभिक दो शब्द । 


उपचारक वध्याको भी सतान केसे हो सकतीहे। 
जिन्हे बहुत संतान होती हैं, उन्हें क्या करना 
चाहिए कि जिसले ओर संतान पैदा होनी बंद 
हो जाय ? इच्छानुसार लडका या लडकी केसे 
पदा का जा सकती हे? पसे बहुतले विषयाको 
इसम चचा ह। इसम आश्थय की बात तो यह हे, कि 
इन तमाम क्रियाऑक साधन अत्यंत सुगम हे। 
हरएक व्यक्ति उनले आसानीले लाभ उठा सकती 
हृ! 

शायद बहुतले पाठक इसमें दी गई कई बातोसे 
सहमत न होँ। बहुतले यहभी चाहंगे कि इन सव 
की सब बातोको वेज्ञानिक ब्याख्या की जानी 
चाहिए । ऐसे पाठकोसे हमारा यही निवेदन हे, कि 
हम भो यही चाहते थे। परन्तु आज हम ऐसा 
कश्नेम विवश हे । हम उन तमाम बातोंका यक्ति- 
य॒क्त स्पष्टीकरण नहीं दे सकते । जब हमें इनका 
योग्य खुलासा ज्ञात हो जायगा, उस समय शीघ्रही 
पाठकोके सामने रख दंगे । परन्त यह सव होते 
इुएभी हम पाठकोको इल बातका विश्वास दिळाते 
ह, कि ये सब बात सत्य हे, अनुभवले डनक्ी 
सत्यता मालूम की जा सकती हे । जो चाहे 
अजमाकर देख सकता हे! आज तो हमने सिफ 
इतनाही बतानेका प्रयत्न किया हे, जो कि होता हे। 
वह क्यो होता हे, यह अभी विचारणीय है। 
परन्तु इसका मतलब यहभी समझना भूलभरा 
होगा कि इनमेंखे किलीकाभी स्पष्टीकरण नहीं - 
किया जा सकता । ऐसी बहुतसी बातें हैं, जिनकी 
युक्तियुक्त व्याख्या की जा सकती है । अस्त । 

इतने छोटेसे निवेदनके अंतमे हमें पाठकोसे 
फिरभी यही कहना हे कि वे बिना किसी वितण्डा 
वादके इस छोटीसी प॒श्तक्रम दी गई बातोका 
स्वयमेव अनभव ले, तथा उससे उचित लाभ 


` उठाते हुए, इस शास्त्रक सत्यात्यका भी निश्चय 


छर्‌ । 


हश... छन्दोंग्य उपनिषद्‌ प्रपाठक १ । खण्ड १२॥ पद 
>. प्रथात: शोव उद्गीथः तद्ध वको दाल्म्या ग्लावो 
बा मैत्रेय: स्वाध्यायमुद्वव्राज ॥ १ ॥ तस्मै इवा 
इ्वेत: प्रादुबभूव तमन्ये खान उपसमेत्योचुरन्न 


नो सगवानांगायत्वशनायाम वा इति ॥ २१ 


तातः होवाच- “ इहँव सा प्रातदपससीयातति " 
तद्ध बको दाहभ्यो ग्लावौ वा भ्रथ प्रतिपालयांचकार 
॥ ३॥ ते ह यथैवेदं बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणा 
_ सश्रब्घाः सर्पन्तीत्येव सासप्रपुः ते ह सपुपावश्य 
 हिंचक्रः ॥ ४ ॥ आ३सद।३मा३्पिवा३सोरेद्वो वरूण 
र प्रजापति; सविता३न्नमिहारहरदन्ञपतरन्नासहा- 
. हराश्हरोशमिति ॥ ५॥ 


इसका अक्षराथ यह है- अब शौव उदूगीथ 
कहते द्‌ । 


बक दारभ्य, ग्लाव मैत्रेय स्वाध्याय के लिये 
बाहर ( एकान्त ) स्थानमें गया ॥ १॥ उसके लिये 
इवा खेत प्रकट हुआ और अन्य खा उसके गिद्‌ 
इकट्ठे हुए और कहने लगे, भगवत्‌ ! हमारे लिये 
अन्न गाओ, ( गाकर छाभ करो ) हम सुके हूँ ॥२॥ 
` फूखेत खाने उनको कहा-यहां ही कळ सबेरे मेरे पास 
आओ । बक दारभ्य, राव मेत्रेयने इस वातको पूरे 
ध्यानसे देखा, ( अर्थात्‌ वह) इस समय का 
इन्तजार करता रहा और समय पर्‌ वहां ही पहुंच 
गया ॥ ३॥ 


अव जसे बहिष्पवमान स्तोत्रसे स्तुति करने लगते 
तो ( सारे ऋत्विज ) एक दूसरे को पकडे हुए 
आगे पिछे ) चलते हे, ठीक इसी तरह वे ( एक 
के पीछे होकर ) चले। फिर वे मिलकर बैठ 


( छेखक- श्री० रामचन्द्रजी, 


२० हेडमास्टर, अम्बाला ) 


किया । ( अर्थात्‌ च 

तरह हिंकार के आलापसे गाना आरम्भ कियां) ॥४॥ 

: ओम ' हम खाएं, ' ऑम्‌ हम पीर्वे, और ओम्‌ 

देव, बर्ण, प्रजापति, सविता हमारे लिए अन्न ढाए। 
के मालिक ! अन्न ळाओ, ओस्‌ ॥ ५॥ 


इन साधारण अ शरसे तो यही प्राप्त होता है, कि 
उपनिषदो में भी पौराणिक कथाएं या अथवाद की 
कहपनाएं हे और इस कठ्पनासे यही प्रतांत होता हू, | 
कि “ ओमदामोम्‌ पिबा ” इत्यादि मन्त्र अन्न 
बरसाने में समर्थ हैं; परन्तु यह कल्पना मनको 
सन्तुष्टि नहीं देती और नहीं यह मन्त्र अन्न बरसाने | 
में समर्थ है । 

यदि ऐसा होतो तो आज बेकारी के समय मै 
तो यह तसखा ( अन्न बरसाने का ) बहुमूल्य वस्तु 
समझा जाता, पर ऐसा नहीं है। पुनः हम काँ 
सोचना चाहिये, कि इसका आशय और क्या है! 

॥ विचार इसके सम्बन्ध में हमारे हृद्य म उत्पन्न 
हुए हैं, वे सकल स्वाध्यायशील ब्रह्मनिष्ठ सञ्जनोौ के 
चरणों मे हम रखते हं, ताकि वे सज्जन उन 
विचारो पर कुछ अधिक प्रकाश डाळ सर्के । 


गए और हिकार 


प्रथम विचारास्पद्‌ बात यही है, कि उपनिषदौ का | 
ध्येय क्या है? जहांतक हमारी छोटी बुद्धि म॑| 
आता है, हम तो यही ध्येय समझते हैं, कि नानात्व- | | 
भाव या अल्प और क्षद्र को कृत्स्तवद्‌ जाननेवांढे | 
राजस या तामसिक शान के जाछसे निकॉलकर | 
अधिकारी को एकऱ्वभावज्ञान के शान्तिमय 
भवनमें पहुंचा देना । या सीधे शब्दों में यह कही| 
कि अधिकारी को ब्रह्मका साक्षात्कार करा देना।| | 
मुख्यतः यही विषय सब ही उपनिषदां में नानां रुपम | 
दर्शाया गया है । हैँ, तरीके नाना प्रकार के बते |. 


ते पक | माघ १८५९] 


गये हैँ । क्योंकि अधिकारभेद्से एक ही तरीका 
सबके वास्ते पर्याप्त नहीं हो खकता । कहीं प्रश्नोत्तर 
के स्वरूप मॅ, कहीं कथा या आख्यायिका के रूपभे 
कहीं दष्टान्त के रूपमें, इत्यादि अनेक प्रकारसे इसी 
एक बातको दर्शाया गया है, ताकि अधिकारी जन 
उनसे अपना अ पना सानासक अवस्था क अनसार 
उनमें से किसी न किसीसे लाभ उठा सर्के। हा यदि 


` कहीं कहीं किसी अन्य विषयपर भी कोई समालोचना 


की गई है, तो वह विषय किसी न किसी छूपमें इल 
मख्य विषय का सहाय्यक समझकर या किसी एत- 
द्विषयद्योतक प्रकरण को स्पष्ट करने के वास्ते हि 
लिया गया हे | 

यह भी ध्यानमें रहे कि डपनिषदोकी बोली या 
भाषा बहुधा सांकेतिक ( 575४००॥० ) है । जैसे 
शिश- ब्राह्मणादि स्थलों में साफ दीख पडती है। 
इन दो बातों को ध्यानर्म रखते हुए, हमें अव इस 
स्थलका विचार करना चाहिए । हमारा विचार 
ऐसा है कि उपनिषत्कार का भाव यह्‌ है कि बह 
स्वाध्याय को भी ब्रह्मज्ञानको प्राप्त करने कॉ एक 
अबाध्य उपाय दिखाते हें। और उसक्को सांकेति 
रूप से वणन करते ह । 


यहां निम्न लिखित शब्दों के अर्थौपर बिचार 
करनेसे स्पष्ट इस बात का पत लग जावेगा, वे 
शब्द ये हे- 

१- शौव, उद्गीथ, 

२- बकः दाहभ्यः, ग्लावः मैत्रेयः 

३- स्वाध्याय, 

४- श्वेत; इवा, 

५- अन्ये इवानः, 

६- अन्न, 

७- श्वेत इवाके पीछे पीछे चलना, 

< प्रातःकाळ, 

९ हिंकार, ७ 


९० ओम्‌ अदाम ओम्‌ पिबाम इत्यादि। 


२०५ 


शौच उद्गीथ पर विचार । 


अब इनपर विचार किया जाता है । 

“ शच !! विशेषण ( Adj, form ) है । उवासे, 
इया निकला हे- (३१ घालु से कनिन्‌ प्रत्यय ळगानेसे । 
शिविका अथ हे. ४० appro", ४० ४०, ४० pursue 

पथात्‌ किसी वस्तु के सीधे पाख जाना, या उसको 
। दानमे यही स्वभाव प्रधानतासे विद्यमान 
१ और उसासे उसको इवान कहा गया । यह भी 
बडे मजेकी बात है, कि अंग्रेजी शब्द ( 102) 
डोगकेभी य 
शाक्त ।जसक दारा हस किसी वस्तु को सो 
जान लेते मारा शान या जानना, दो प्रकार से 
उपळव्ध होता है । एक इन्द्रियद्ठारा अथात इस्द्रिय= 
जन्य ज्ञान आर दूसरा इन्द्रियों के सहारे बिना सीधे 
तौर से ( 1217०0५ ) जो ज्ञान प्राप्त हाता है । इस 


3) शु 


ज्ञान को योगदर्शन में ऋतम्भरा प्रज्ञा ? कहा है । 
~ ~ १ प 

देखो योगद्शन ( १ पाद ४८ सूत्र) और उसका 
लक्षण भी सूत्र ४९ म यो किया है- 


कजुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषाथेत्वात । 


अर्थात्‌ बह प्रज्ञा श्रतिजन्य या अनुमाना दि प्रमाण- 
जन्य ज्ञानसे अळग ही है, क्योंकि इस का विषय वे 
गण नहीं हे जो वस्तु में प्रतीत होते ह, अपितु वह 
वस्तु ही है । अर्थात्‌ इस प्रज्ञा को सहायतासे मनुष्य 
सीधा उस वस्तुको ही विषय कर सकता है, 
साधारण मुर्ष्यों की तरह वस्तु के गुणों द्वारा नहा । 
अग्रेजी भाषा मं इस ज्ञान को [ntution या 
Inspiration or revelation अर्थात्‌ दिव्य इष्टि 
कहते हैं । 
उद्गीथ ? का अक्षराथ- उद्‌ = ऊपर + गीथ 
या गीथा या गीति गान या आलाप है, अर्थात्‌ 
Blevatine songs, divine music 07 
divine harm०nऽ हो सकता हे । उद्गीथ साम- 


वेदका एक भाग है, जो ओमूसे आरम्भ होता हे | 


उद्गाता उसको सोमयश्चमें गाता है।यह कमे 
काण्डका अर्थ है, परन्तु औपनिषद्कि भाव मे बहू 
दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्ञान है, जिसके हारा साधक 


हो जातां है कि वह 


५ तना उच्च 
का आएमा इ नेता है। अतः शौव 


साक्षात्‌ त्रह्मको अनुभव कर के 
गी वह दिव्य आलाप है, जो ऋतम्भरा इ 
द्वारा स्वाध्यायशीळ मनुष्य के चतस रिका 
जाता है । उदूगीथ के अथे के लिए छांदोग्य 34 ८ 
से प्रथम प्रपाठक के १-१० खण्डौ को देखो । बिस्तार 
भय से यहांपर उद्धत नहीं किए गये । 


न (भन म्भा? 
२ दको दाएभ्यो ग्लावो वा मत्रयः धवा! यहां “च के 
भम है, यद्यपि ऐति ष्टिसे बकः ' किसी 
अथम है, यद्यपि ऐतिहासिक ह 


स्वाध्यायशीळ मदुप्यक्षा नाम है, दाइभ्य और ग्लाव 
गोत्र नाम है, मैत्रेय से मित्राका पुत्र लिया गया है, 
परन्तु सांकेतिक शिक्षाके अनुसार ये चारो स्वाध्याय- 
शीळता के गुण या नियम हे । ' बरक: एक पक्षीका 
नाम है, जिसका ध्यान अथात्‌ एकाग्रता (क 
pointednes$ ) जगत्‌ विख्यात हो है, जेसे कि 
‹ उवानिद्रा बकध्यानस्‌, ! इत्यादि इळोक में बताया 
गयो है । दारभ्य शब्द 'दल्मः' से वतना है- ` दल्भः' 
के अर्थ हैं ( १1८९] ) अर्थात्‌ लगातार चलते रहना, 
अतः दाढ्म्य के अर्थ हुए वह मनुष्य जिसका 
स्वाध्याय चक्रवत्‌ चळता रहता है, अर्थात्‌ कभी 
नागा नहीं कहता । 


“ग्लावः ! ग्लै धातुस बनता है । ग्लै = ४० 0९ 

fatigued, to be disgusted or tired of 
 तोग्लाबः वह मनुष्य हुआ, जो संसारचक्रसे उकता 
कर स्वाध्यायद्वारा शान्ति पाना चाहता है । 


मैत्रेय; › भित्रा अर्थात्‌ सूर्या ( सूयेपत्नी ) का 
पुत्र । अर्थात्‌ वह मनुष्य जिसके भीतर प्रकाशा की 
` शक्ति मौजूद है, अतः इन चारोंका अथे यह हुआ, 
कि ये स्वाध्यायशीछता के चार गुण होने चाहिये । 
१- ०॥९-००॥४९७॥688 या एकाग्रता बकवत्‌ । 
 २- ०75३०9 अदूरता चक्रवत्‌। 
 ३- सांसारिक पदार्था की ओर से उपरामता 
और पारमार्थिक भावो (Indifference ४0 world) 
और संयमॉसे प्रेम । 


४- प्रकाश ग्रहण करनेकी साम्ये (7९०८1९१०१ 


PV ० 
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unbiased-mindedes® ) अर्थात्‌ जो कोई ॥ 
सम्पन्न होकर स्वाध्यायशीर | 
बनेगा, वह अवश्य श्वाशक्ति अथात कतस्थरा 
प्रज्ञाको अपने भीतर जगा लेंगा । ( पौराणिक जैढी 
से देवपत्नी से देवशक्ति हा होती है। ) 

(३) श्वाध्याय के दो अथे हि बनत त । 
आप किसी अन्य की सहायता के बिनाही अध्ययन 
था मनन करना । दूसरा अथ यह है” स्वात्म 
अध्ययनम्‌ । अपने आपका अध्ययन अथात्‌ जांच 
पडताल करते रहना । जिसको अङ्ग्रेजी में ( In~ 
trospectation ) कहते है । 

यहाँ ये दोनों ही अर्थ मन्तव्य हें, क्यौकि केवर 
पुस्तकों को पढतेःरहना आर ओ पनी जीवनीपर 
विचार न करना, कुछ बहुत छाभदायक नहा | 
स्वाध्याय शब्द में ये दोनों ही भाव अभिप्रेत है । 


(४) इवेत इवा- शुद्ध ( Purified wisdom ot 
1700०) ) ऋतम्भरा प्रज्ञा | | 

(५) अन्ये इवा- इन्द्रियजन्य ज्ञानले उपलब्ध 
मनोवृत्तियां ( Intellectual faculties ) थे स्थूल 
भुक्‌ हैँ । | 

अर्थात्‌ स्थूळ पदार्थों को ही अपना विषय करती 
हैं। स्थूळ पदार्थ परिणामशील होनेके कारण स्थायी 
तृप्ति नहीं दे सकते । अतः भूकके मारे व्याकुढ 
होना स्वभावसिद्ध ही है। इसवास्ते किसी ऐसे 
पदाथ की तलाश में रहना जरूरी बात हुई, जिससे। 
उनको सदैव के वास्ते तृप्ति हो,जावे। । 


or ला 
इन चारों गुणीस 
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(६) अन्न से अभिप्राय वह पदाथ जिससे उप- | 
सोगसे सदाके लिये तृप्ति हो जावे । उपनिषद | 
यह्‌ शब्द बहुत स्थलों में दधि अर्थ में आया १॥ 
अथात्‌ अन्नसे मतलब ( 8111079) 1000 ) थी. 
आरिमिक भोजन | 2 | 

(७) उवेत इवाके पीछे पीछे चलना- उन स्थूलमुदी 
मनोवृत्तियो ने स्थूळ पदाथौँसे तृप्ति न पाकर डं 
ऋतम्भरा प्रज्ञा से किसी ऐसे पदार्थ की उपलब्धि वी 


क आव १८५९| 


को 
शील 
तराः 
शैली 


आळभर 


S| 


र ॐ 
ड्ध की ॥ र ~ 
_ स्वाध्याय के समय में जो दैवी प्रकाश की झलक 


न्दु ॥ 


२०७ 


हो सके । उसने कहा कि उषाबेला में मेरे पास 
आओ और अपनी स्थूळ मुक्ति को छोडकर मेरे 
पीछे पीछे चलो, तब तुमको वह पदार्थ मिल 
जावेगा । 

(८) प्रातःकाळ- उषावेळा अर्थात्‌ मनुष्यजीचन में 
वह जागृति जिससे वह वास्तव में मनुष्य बनता 
है- “ मनसि उषा यस्य स मनुष्य; ' उसको 
अडग्रेजी में ( Spiritual awakening ) कहते 
२ ho 
हा 


(९) हिंकार- सामवेदीय उद्गीथ के गीतारम्भ में ` 


यह एक प्रकारका आलाप है । अर्थात्‌ जब सनोवृत्ति 
दैवी वृत्ति के अनुकूल हो गई, तब साधक के भीतर 
स्वतःसिद्ध भावोद्गांर उत्पन्न हुआ, जिसका 
ध्वन्यात्मक विकार ( ओमदाम इत्यादि ) है । 


यह मन्त्र है, जिसका अर्थ ऊपर दिया गया हे । 
अर्थात्‌ इस ऋतम्भरा प्रज्ञाने साधक को यह्‌ बता 
दिया कि यदि हम यह चाहे कि संसार में रहते हुए, 
“सांसारिक व्यवहार करते हुए, शान्ति, तृष्ति, 
सन्तुष्टि, पारवे, तो हमारे लिये यह आवश्यक है, कि 
प्रत्येक पदार्थ में चाहे वह खानेका हो, पीनेका हो, 
देखनेका हो इत्यादि उसमें ओम्‌ की दृष्टि को स्थिर 
रखे । फिर उसका व्यहार साधारण मनुष्यॉ के 
व्यवहार से बिळकुळ अनोखाही हो जावेगा । 


वह नाटक के नटवत्‌ सांसारिक व्यवहारों को 
करता हुआ भी सांसारिक दृश्यके परदेके पीछे अपने 
प्रतिम की मनोरंजक झांकी को देख देख कर 


| उह्छसित होता हुआ, अपने पाटे को खेळता हुआ, 


निम्न लिखित भावों के उद्गार भर भर कर आनन्द 


छूटेगा । | 


सब, सारांश यह हुआ कि उपनिषत्त्कार ऋषि हम 
को यह दशाना चाहते हैं. कि आत्मद्शन या ब्रह्म 
प्राप्ति का उपाय स्वाध्याय भी है। अर्थात्‌ जो 
मनुष्य बकवत्‌ एकाग्रता के साथ लगातार स्वाध्याय 
करेंगे और संसार से उपरामता भी प्राप्त करगे, और 


. शौवं उद्घीथपर विचार | 


प्रादुर्भाव होगी, उसको आग्रह छोडकर ग्रहण करने 
के वास्ते तत्पर रहेंगे, उनके हृदय मैं उषा अर्थात 
ज री 

जागृति आ जावेगी, और तत्पक्च्चात्‌ ऋतम्भरा 

3.0 |... १५ > बे 
प्रज्ञा भा अपना दशन देगी । उनकी सारी मनोवृत्ति- 
यां उस प्रज्ञाक आधीन होकर अपने सब मनो- 
विकारों को हटा देगी, जिससे उनको आत्मद्शन हो 
कर ब्रह्मनिष्ठता का आनन्द प्राप्त हो सकेगा। 
संक्षेपरूपसे यह उपनिषद्‌ हमको यह दीक्षा देती 
ह्‌ 

१- स्वाध्यायभी ब्रह्मनिष्ठाकी उपलब्धिका उपाय 
है। 

२- परन्तु स्वाध्याय के ये चार नियम होने चाहिए- 

एकाग्रता । 


एकाग्रता से ग्रन्थ को पढना, यौ ही बडबड करके 
पुस्तक समाप्त नहीं करना, जला कि लोग बहुधा 
करते हैं । परन्तु पाठय को मनन करना और उसको 
अपने जीवन मं धारण करना, प्रतिदिन अपने 
जीवन की पडताछ करना । 

तारतम्यता । 

कभी स्वाध्याय में नागा न करना । यदि किसी 
विशेषकारण से समय थोडा मिळे तो थोडा हि करे, 
पर नियम न तोडे । इसके लिए शतपथ में अनेक 
प्रमाण हैं, स्थानाभाव के कारण यहां नही दिए गए। 

उपरामता। 

सांसारिक पदार्थौ में सन्तुष्टि नहीं, यह भाव 
मन में रखना। जिसके चित्तमें अभी सांसारिक _ 
सुखकी रुचि प्रबळ है, वह स्वाध्याय में प्रवृत्त नहीं 
हो सकेगा । 

प्रकाशग्राहकता । 

बहुधा मनुष्य ग्रन्थोको इस वास्ते पढते हैं, कि वे 
अपने मनमाने सिद्धांतौ की पुष्टि ढूँढे या उनका 
खण्डन करें | ऐसा करने से वे प्रकाशको नही प! 
सकेंगे । प्रकाश को तो वे ही पाएंगे, जो अपनी 
मनोवृत्तियों को दैवी वृत्ति के आधीन करके जो 


वैदिक धमे । 


प्रकाश मिलेगा, उसको स्वीकार करेंगे (क 

प्रकाश केवळ पक्षपातरहित हृदय म ह चमक 
सकता है । पक्षपातका परित्याग करनेपर ही प्रकाश 
प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहा । 
उनका अन्तःकरण शुद्ध 


३- स्वाध्याय करते करते श 
ति उनके अन्दर पदा 


हो कर एक प्रकार की जागू 
होगी । 

४- जाग्रति के साथ ही उनके अन्दर दैवी प्रकाश 
आने ळगेगा । 

५- सारी मनोवृत्तियां अपनी ढीठताको छोडकर 
उस प्रकाश के पीछे ही चलेंगी । 

६- और फिर साधक का तीसरा नेत्र (शिवनेत्र) 
खुल जावेगा । और वह इस संसार को. (जो साधारण 
मनुष्यों की दृष्टि मै ठुःखसागर बना हुआ है) 
सुखसागर के रुप में देख कर उसर्म आनन्द के 
गोते लगा छगाकर यौ आलापने छंगे गा-- 

प्रभुजी, मैं अमृतरस है पाना । 

नाथ, में अमृतरस है पानां ॥ 
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शीधता कीजिये । ] सिर्फ ६॥) रु ० में चारों वेद्‌ [ जल्दी कीजिये। 


, अगर आप आज ही पेशगी मूल्य ६॥) रु० भेजकर ग्राहक बन जायंगे तो आपको चारो वेद- | 
संहितार्ये डाकव्ययसहित सिर्फ ६॥) में घर बैठे हुए मिल जायंगी। यह रियायत सिर्फ पेशगी मूल्यं |. 
भेजनेवाळों के साथ ही होगी । पीछेसे १०) रु० खचे करने पर भी ये संहितायें सिल न सकँगी। | 
इसलिये बिना विलम्ब के ग्राहक बनकर बेदोंका संग्रह कीजिये। नित्य पठन-पाठन कीजिये । विशेष || 


: जानकारी के लिए छिखिये- 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डलु, औंध, ( जि० सातारा ), 
०१>>>3>>>>>>>>>>>>>> 
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ओम ही रोटी, ओम्‌ ही पानी, ओम्‌ ही भोग 
॥ ओम्‌ ही खाना आम्‌ ही पीना, छत्तीस | 


लगाना ॥ अ त्‌ 
व्यजन नाना ॥ १॥ आस (राम ) ही चलना, 


ओम ही फिरना, ओम्‌ दी दौड लगाना ॥ ओम्‌ ह| 
खेलन, ओम्‌ ही माल्हन, ओम्‌ ही धोना न्हाना| 
॥२॥ ओम्‌ ही खटिया, ओम्‌ ही तकिया, ओम ही | 
हे सरहाना ॥ ओमर ही सोना, ओम्‌ ही जगना, ओ | 


` ही है मृसकाना ॥ ३॥ ओम्‌ ही अन्दर, ओह्‌ ही 


बाहर, ऊपर नीचे दम्यानां ॥ बागवगीचे फूल फुलारी, | 
अल्पन एहो तराना ॥ ४ ॥ जित देख वित ओम 
( राम ) छूटत है, घटि हूं रूपं नाना ॥ ओम्‌ की 
झिलमिल जग मग सारे क्या रोना क्या गाना ॥५॥ | 
रोम रोम में रम रहो रामा ( शोभा ), किल आना है- 


किळ जाना ॥ कहत राम सुनो भई साधो, एह विध| ९ 
है उसे खाना ॥६॥ ओम्‌ अदाम ओस्‌ पिबाम f 
पश्येम ओम्‌ झणुयाम॥ देवो वरुणः प्रजापति) ४ 
सविता इरत ओम्‌ ओम्‌ ओम्‌ ॥ इस रस को यज्ञ 


भला कौन जवावे, है गुंग का गुड खाना ॥ खट्रस किये 
मिठरस सब र्ल इस में, यो “ छोव ” उद्गीथ सम 
बखाना ॥ ७॥ 


च 
he) Ae 


(१) 
है  क्ञास्त्र में यज्ञोपवीत का विधान है, इस से कोई 
को. (कार नहीं कर सकता । बौधायन स्मृति में लिखा 
"५, दै- 
' सदोपवीतिना भाव्यं सदाबद्धशिखेन च । 
विशिखो व्युपवीतिश्च यत्करोति न तत्कृतस्‌ ॥ 
इसका अभिप्राय यह है, कि शिखा और 
को यज्ञोपवीत सदा धारण करने चाहिये, इनके धारण 
दूरस| किये बिना जो कमे किया जाता है, बह न किये हुए 
[गीथ| समान होता है । 

यज्ञोपवीत का शास्त्र सें इस प्रकार विधान होते 
हुए भी प्रश्‍न उत्पन्न होता हे, कि आखिर इन तीन 
| धागाका प्रयोजन है क्या ? केबळमात्र शास्त्र में लिखे 
| होने से किसी विधान की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
| हो सकती । शास्त्र का भी तकेसे चिन्तन करना 
£:60| आवश्यक है । कहा भी है- 
आं धमोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना । 
यस्तकेणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतर:। 


हि टोपर परखना चाहिये । हमारी सम्मति में यदि 
कप * इस शाब्द्पर तथा इस के पर्यायवाची 
हे का 2 थोडा ध्यान द्या जाए, तो इस 
हहे: र र प्रयोजन 'समझमे आ सकता 
व शब्द का अथं हे “ यज्ञाय यज्ञ- 
अर्थात्‌ यज्ञ अथवा अज्ञकमेके 


| केमेणे वोषबीतम ' 
| | ल्यि धारण क्या 


२०९, 


इस लिये यज्ञोपवीत के विधान को भी तक की. 


यज्ञोपचीत-रहस्य। 


यज्ञोपवीत-रहस्य 
पानव-जीवन-आदर्श । 


है र 
| ( हेखक- श्री० धमेशज वेदालङ्कार, दशनोपाध्याय, गुरुकुल महाविद्यांठय, सोनगड, काठियावाड ) 


“ अनेन हीदधिखदिरादि वदुपवीतित्वस्य बद्ध- 
शिखित्वस्य च क्रतुपुरुपोभयाथेत्वमवगस्येत । तेन 
विशिखेन व्युपवीतिना च कमेणि क्रियमाणे कमेणोपि 
वंगुण्ये भवति ।!! 

संक्षेप में इसका आशय यह है कि जिस प्रकार 
यज्ञ में द्धि, खदिर आदि पदार्थों की उपयोगिता है, 
इसी प्रकार शिखा और यज्ञोपवीत भी यज्ञ में उपयोगी 
हे, इन के अभाव में यज्ञ का निर्वाह नहीं हो सकता | 
शिखासूत्र के विना जो यज्ञ किया जाता है, उसमें 
बैगुण्य उत्पन्न हो जाता है । वैगुण्य अथवा खराबी 
के हो जाने से बह कमे निष्फळ होत। है । 

इससे इतना तो स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत धारण 
करने का प्रयोजन जैसा कि इस शब्द से सूचित होता _ 
हैं, यज्ञकमे हे। अब इस लेख में आगे हम इसी 
बात की व्याख्या करेंगे कि यह यज्ञ क्या है और 
इसमें यज्ञोपवीत किस प्रकार सहायक होता है । 

(२) 

उपनयनसंस्कार में यज्ञोपवीत का विधान है। 

मनुष्य का असली जीवन उपनयनसंस्कार से ही 


आरम्भ होता है। उपनयनसंस्कार द्वारा आचाय | 
शिष्यको विद्या मे दीक्षित करता है) विद्याम्रणके | 
कारण ब्रह्मचारीमें जो परिवर्तन होता है, वह एक नये | 
जन्म के समान है, यहां तक कि वास्तविक जन्म 


यही है । माता पिता तो सिर्फ शरीर को ही जन्म 
देते हैं, परन्तु आचाये मन, प्राण और आत्मा को 
जन्म देनेवाळो है, इन तीनौ में स्फूर्ति और जागति 
पैदा करनेवाला है। इसी बात को आपश्तस्बीय घमे- 
सूत्र में इस प्रकार कहा है- 


भ. (“~ घम । | 


स हि विद्यातस्तं जनयति । , 

शरीरमेव तु मातापितरौ जनयतः । 

उपनयनसंस्कार द्वारा. मनुष्य किन्ही उद्देश्यों 
और सड्कहपों को पूरा करनेके लिए अपने आप का 
सरुद्ध करता है । और “ सङ्कहपप्रभवा यज्ञाः ” 

संकल्प से यज्ञ की उत्पत्ति होती है, किसी उच्च 
सङ्कस्प अथवा महत्त्वाकांक्षाको पूण करने के लिये 
जो कौ किया जाता हे, वह यज्ञ है । स्वातन्त्र्य 
प्राप्ति के लिये किया गया सङ्प्राम भी एक यज्ञ है। 
ब्रह्मचारी भी किन्हो सङ्कहपों के आधारपर यज्ञ 
करता है, इस महान्‌ यज्ञकार्यके लिये बह यज्ञोपवीत 
का धारण करतो है । यह यज्ञोपवीतयशकम के लिये 
धारण किया हुआ यज्ञचिह है ! 


(३) 

अब प्रश्‍न है कि ब्रह्मचारी को सङ्कल्प क्या है ! 
और इस सङ्कर्प के लिये किये जानेवाले कमे को 
'यज्ञोपवीत केसे सूचित करता है? 

यज्ञोपवीत का धारण ब्रह्मचारी करता है। 
बैय्याकरणोंके “ ब्रह्मचारी ” शाब्दकां अर्थ प्रचलित 
है-- | 
# ब्रह्म वेद्स्तदृध्ययनाथ यंदु व्रतं तदपि ब्रह्म, 
तच्चरतीति ब्रह्मचारी । ” & 


अर्थात्‌ वेदांध्ययन के लिये जो ब्रत करता है, 


वह ब्रह्मचारी है । वेदाध्ययन ही ब्रह्मचारी का 


` सङ्कहप है । ऊपर ' ब्रह्म ' वेदको कहा है, इसलिये 


“न्रह्मसूत्र ' शब्दका भी अथ हुआ वेदाध्ययन के 
लिये धारण किया हुआ सूत्र । 


वेदाध्ययन से अभिप्राय चारों वेदों को याद्‌ कर 


हेगा नहीं है । बेद चार पोथयां नही हैं। बेद तो 


` कहते हें, कि संसार मिथ्या है, मिथ्यात्व ही संसार 


ह 
[ वष १९, अंक २ | ब्ग 


विज्ञानमय कोश में रहता है, वहीं से 


मनुष्य के > x £ 
इसकी अभिव्यक्ति होती है और वहीं से इसका 


व्यवहार में और क्रिया में प्रयोग होता है ॐ। | 
विज्ञानमय कोश का यह वेद ही अन्तर्ज्योति है, यही | 
अन्तरात्मा हे और यही परमात्मा हे। वेद और 
परमात्मा अभिन्न हैं । बरह्म का अथे परमात्मा करो 
या वेद्‌, एक ही बात है। जो वेदको जानता है, वह | 


परमात्मा को जानता है, इसी प्रकार जो परमास्मा 
को जानता हैं वह वेद को जानता है। सृष्टि 
परमात्मा से होती है या वेदसे, इसमें कुछ भी 
विप्रतिपत्ति नहीं हे। उपनिषद्‌ में ब्रह्म से सृष्टि की 
उत्पत्तिको कहकर आगे ही यह भी कह दिया गया 
है कि यह सब सृष्टि प्रणव या बेद से ही होती है, 
सम्पूणे संसार ओंकार की व्याख्यामात्र है । इसी 
अथे को सूचित करने के लिये ' शब्दब्रह्म ' शब्द्‌ | से 
प्रयुक्त होता है। 5 ५ 
एवं ` वेदाध्ययन ' ' आत्मज्ञान ? या ' ब्रह्मज्ञान ! 

ये सब शब्द एक ही अथे को सूचित करते हैं। 
संक्षेप में आत्मज्ञान के स्वरूप के प्रतिपादक निम्न 
महावाक्य हे । 

१ अहं ब्रह्माश्मि 

अयसात्मा ब्रह्म . 
प्रज्ञानं ब्रह्म 
२ अहमेतद्‌ बहु स्याम्‌ 
३ नेह नानास्ति ८ 
उक्त वाक्य संसार की प्रक्रिया की भी व्याख्या | 

करते हे | संसार क्या है? उपनिषद्‌ और वेदान्त | 
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HMDS 


०७ शया = ~ 7 ५ | 
है । मिथ्यात्व के विवेक करने से ही संसार का 
~ द्र ०७ ) 
बन्धन छूटता है । उह्लिखित वाक्यां में से प्रथम 
रू oo OT | 


. देखो काशिका। 


ॐ “ यस्मात्कोशादुद्भराम वेदं तस्मिन्नन्त्निदधाम एनम्‌ ?। ( अथवेबेद ) 
६ ९ ~ ७ क 

ॐ तुलना करो- टर कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि, त्रह्याक्षरसमुद्धवम्‌ ” (गीता) 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म | ओमितीदे सबेम्‌ । ( उपनिषद्‌ ) 
विधातुकष्च लोकानाम्‌ । (,वाकयप्रदीप ) 


जीव और ब्रह्म अथवा आत्मा और 


री से ba अभेद का प्रतिपादन करता है । द्वितीय 
सका | क ; अहमेतद्वहु स्यास्‌ ? यह दशाता ह्वै कि 
3 CE रह्म दी विविध रूप से विराजमान है। तृतीय 
यही क नेह नानास्ति किंचन ' में कहा है कि 
और | न प्रकृति मिथ्या हे- असत्‌ है; वास्तविक 
करो | दा निर्गुण, अद्वितीय ब्रह्म ह नानात्व केवल 
, वह | भ्रम प्रतीति और माया है । माया और ब्रह्म का 
त्मा | सम्बन्ध होनेपर संसार अर्थात्‌ वेयक्तिक आत्माओं 
सृष्टि तथा प्राकृतिक जगत्‌ का आविर्भाव होता हे । 
रभो | किन ये आविभृत पदाथ वास्तव में ब्रह्म से अति- 
२ की | कत नहीं, क्योकि इनकी सत्ता भाविक है, केवल 
त प्रतीयमान है; तात्त्विक नहा । 
2 महावाक्यों का सार हम दो सूत्रों में प्रगट कर 
शब्द | सकत है । 
j १ अहमेतन्न ( अहम्‌= अ, एतत्‌- ३, न- म्‌= 
तान! ओस्‌ ) 
हैं। २ सोहम्‌ । 
निम्न प्रथम सूत्रका अथे है- ` में यह नही हुँ, ' अर्थात्‌ 
आत्मा इश्यमान जगत्‌ नहीं है ! द्वितीय सूत्रका 
अथ है, ' मे वही हू ' अर्थात्‌ आत्मा वह ब्रह्म ही 
ह। इन दो महामन्त्रा का जाप करने से, इनके अथ 
को हृदयङ्गम करते रहने से आत्मज्ञान अथवा 
मह्य्ञान सम्पन्न होता है । थे सूत्र वस्तुतः प्रणव के 
लाच्या ३, दूसरे शब्दों में सकल वेदाथ को प्रगट 
ख्या क Ca यह आत्मज्ञान ही ब्रह्मचारी के उद्देश्य ' 
दानत. नाग विषय है। ब्रह्मचारी आत्मा या 
सार अ i लिये ही सब .लोकळोकाम्तरों को 
[र का. रनाह। + 


| कती इस निगुण आत्मज्ञान को यज्ञोपवीत किस 
ग न | रिता है, यह्‌ तो उपयुक्त विवेचनसे 
N उ होता । अब हम परमात्मा के सगुण 

हा. भार हष्टिपात करते हैं | मोक्षप्राप्ति के पूव- 


हँ देखो महर्षि गाग्यायण कृत ' प्रणववाद्‌ ' 
८. भद्वचारीष्णशचरति रोद्सी उभे ! 
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हँ, ब्रह्माण्ड का स्वामी प्रजोपति भी इस शरीर में 


३ है र] ~ ~ स ~ 
| Sl ~ उप्य अनिवार्यं रूप से सगुण उपासना के देवता समाया हुआ है। ब्रह्माण्ड के समस्त दैव अनिवाये रूप से सगुण उपासना के देवता समाया हुआ हे। ब्रह्माण्ड के समस्त दवता 


( अथव ) १ 


बॅशोपयौत-रहस्व ।... 


क्षेत्र में सीमित रहता है । वस्तुतः मनुष्य के सामने 
सं सब प्रकार क सागुण्यका हमेशा के लिये हट 
जाना ही मोक्षप्राप्ति हैं। सगुण रूप से यज्ञोपवीत 
के तीन घागों का सरळ और सीधा सम्वन्ध प्रतीत 
होता है! 
| (४) 

प्रसिद्ध उक्ति है- “ यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे !" 
जैसा कुछ मनुष्य के इस शरोरपिण्ड में है, वैसा ही 
त्रह्माण्ड म भी है। इससे विपरीत यह भी कहा 
जा सकता है, “ यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे ” अर्थात्‌ 
जैसा ब्रह्माण्ड में है वैसा ही मनुष्य के इस शरीर- 
रूपी पिण्ड में भी हैं । 

अथवे १८।८।३२ में कहा है 

४ तसमा द्वै विद्वान्‌ पुरुषमिंद्‌ ब्रह्मेति मन्यते " 

अभिप्राय यह है, कि विद्वान्‌ व्यक्ति मनुष्य को 
८ यह्‌ ब्रह्म ही हे, ' ऐसा समझता हे । मन्त्रके द्वितीय 
पाद्‌ में इसका कारण बताया है-- 

“ सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते । ” 

अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के जितने देवता हैं, वे सबके सब 
इस पुरुष में भी विराजमान है । उक्त सूक्तके ३० वें 
और ३१ वें मन्त्र में इसी बातको विस्तार से प्रति- 
पादित किया है- 

या आपो याइच देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह। 

शारीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥ 

सूयशचकषुर्वातः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे। 

अथास्येतरम।त्माने देवाः प्रायच्छन्नाग्नये ॥ 

भावार्थ यह है कि ब्रह्माण्ड का ब्रह्म तथा उसके 
सब अनुगामी देवता मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हुए 


विद्यमान है । ब्रह्माण्ड के तीन मुख्य देवता मनुष्य में | 
इस क्रमसे हें। झुलोकका सूयेदेवता मनुष्य की 
आंख है, अन्तरिक्ष का वायुदेवता मनुष्य का प्राण 
है, मनुष्य के शेष भाग में पृथ्वीलोक का अग्नि- 


~ 


| बर्ष १९, अंबू ३ 
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 ध्वेदिक धम ॥ | 
४ हें ये सिद्धि कर सकता है । अथर्ववेद के रह्मचयेसूक्त में | 
| क्योंकि मदुप्य को शोभित कर रहे हे, इस मन्त्रांशी में यही बात कही है। | 
मनष्य का शरीर भी वास्तव में एक ब्रह्माण्ड ही है । आये हुए इन भ" 
२9 
. - देवळोग तो वहीं अपना शुभागमन कर सकते 
हैं, जहां किसी प्रकार का यज्ञ हो रहा है। २९ वे 
मन्त्र में मनुष्य में ्रतेमान इल यज्षका वणन हैं| 
मि ~ ७ ‘NS 
अस्थि क्वा समिषं तदष्टापो असादयत्‌ । इसी प्रकार मनुष्य की जितनी विशेषताएं हैं, बे 
रेत: कृत्बाज्यं देवा: पुरुषमाविशन्‌ ॥ भी ब्रह्म मे हैं। मनुष्य के समान ब्रह्म के भी सिर 
७ ति नड 0 बे ~ 
मनुष्य में जो यज्ञ हो रहा है, उसकी समिधाएं पैर, पेट, आंख आदि हैं ।अ वेद्‌ के स्तम्भ सूक्त 
मनुष्यशरीर की हड्ड्यां हैं, यज्ञिय जळ सध्य म के निम्न मन्त्र इस प्रसग म ध्यान देने योग्य हं 
व्य नड 
स्थित आठ प्रकार के जल है. और यज्ञाथ प्रत 
मनुष्य का वीर्य है । 


: तस्मिन्देवा सम्मनसो भवन्ति ! 
' स दाधार पृथित्री दिवे च ' 
: स देवांस्तपखा पिपत्ति ' 


' यस्थ भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ १ 
टी ` दिवे यइचक्रे मृद्धानम्‌ 
क्‌ ७, 0. ण्ड की जितनी द्‌ शि i 
कहने जि dd ` . य॒स्य सर्यइचक्षञ्चन्द्रमाञ्च पुनणवः ' | 
विशेषताएं हैं, वे सब मनुष्य में अथवानब्रह्मचारीमें , पन यश्चक्र अ ; 
भी हैं । ब्रह्मचारी यदि अपने अन्दर विद्यमान लोकों- SRR TI 
का a र हु दवो को यङ्गहवि द्वारा । यस्य वात: प्राणापानौ चक्षरङ्गिसोऽभवत्‌ ' ॒ 
म [रण करता हुआ तथा देव ज्ञः rr ड ॥ 
1 यङ्चक्रे प्रज्ञ।नीः 
तृप्त करता हुआ आचरण करे, तो वह आसानी से थि 400७ | 
बाह्य ब्रह्माण्ड के प्रथिबी आदि लोकोको धारण. इनसे भिलते जुळते अनेक वेदवाक्य प्रस्तुत किये 
~ ~ RN ळर १ र कौ 
करके जगत्‌ के अग्नि, वायु, आदित्य आदि सम्पूण जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता हे कि ब्रह्म और | 
देवताओं को तृप्त करता हुआ परम कल्याण की पुरुष, परमात्मा और आत्मा एक समान देन यी 


& पाठकको यह शङका हो सकती हे, कि भला मनुष्यकै इस छोटेसे शरीर में ब्रहुमाण्ड के तीनों लोक और 
समस्त देवता किस प्रकार से समाविष्ट हो सकते हे? देवताओं के बारे में यह समझकर भी संन्तोष किया जा सकता है, कि. 
जिस प्रकार आंख सूर्य का अंशमात्र होनेसे शरीर में सूर्थदेवता को प्रतिनिधि हे, इसी प्रकार अन्य देवताओं के भी 
प्रतिनिधि विद्यमान हे । लेकिन इस परिमित शरीर में चुछोक जेसे महान्‌ पदार्थ कहां है ? अन्नमय, वाङमय, प्राणमय, 
मत्तोमय और विज्ञानमय इन पांच कोर्शो से परिचय रखनेवाले आसानी से समझ सकते हैं, कि ये ही पांच कोश | 
वस्तुतः तीन लोक हैं | बीचके तीन कोशों से मिलकर अन्तरिक्ष बनता हे, अन्नमय कोशसे पृथिवी तथा विज्ञानमय से 
द्युलोक | जिस प्रकार द्युलोक अन्तरिक्ष और पृथ्चिवी को प्रकाशित करता हे, इसी प्रकार विज्ञानमय कोश के विज्ञानसे भी | 
मन, प्राण, वाणी और स्थूल शरीर प्रकाशित होता हैं । जो मनुष्य अपने पृथिवी लोक अर्थात्‌ स्थल अन्नमय शारीर की | 
| ही इच्छाओं को तृप्त करने में तत्पर रहता हे, वह विज्ञानमय कोशतक कभी नहीं पहुंच सकता, विज्ञानतक पहुंचने क| 
ह 441 पाण और मनसे भी ऊपर उठना पडता है | तीनों लोको के घारण करने का एक जाप अभिप्राय यही है, कि | | 
वि ल मकर न किसो में आसक्त न होकर उच्चतर लोक को प्राप्ति के लिये आकाङक्षा करना । | 
ET, सुषुप्ति ये तीनों मनुष्य की सांसारिक अवस्थाएं हे, जाग्रत अवस्था में अन्नमय कोश प्रधान ख्पसे | 
Ds | १. क म मनोमय, वाङमय ओर प्राणमय कोश विशेष रूपसे काम करते हैं, इसी प्रकार सुषुष्ति | हु 
ह$ DE र । इन तीनों अवश्याओं और पांचों कोशोंसो ऊपर उठनेपर मनुष्य की | 
i गर का संसार से मोक्ष होता हे, वह अपना पृथक अस्तित्व जो | + 


नरूपमें होता हे, उसे भलाकर परमार 

सनू , उसे भु मात्मा के साथ एक हो जाता है विषद्‌ में 

i he I ण्ड | 
दन ' प्रज्ञान धत? भावि पन्यो ते किया हैँ। हु. । माण्डूक्योपनिषद्‌ में इसी क्वस्था की | 


है | आंध १८५९ 
(९०) 


अभीतक हमने जो कुछ प्रतिपादित किया है, 
उसका संक्षेप में सार यढ है कि“ यज्ञोपवीत ' शब्द्‌ 
म ' यश! पद्वाच्य अथ ३ ब्रह्म-यज्ञ ! अथवा 
, आत्मज्ञान ' है । परमात्मा के साथ मनुष्य ऐकात्म्य 
अनभव करे, उस के साथ ग अपने आपको एक 

1१७४४०१ ) समझे, यही आत्मज्ञान है। इस 
ऐकात्म्य का बाह्य स्वरूप यह हे, कि सवत्र चेतन 
अथवा अचेतन जगत्‌ स अपने ही आत्माका साक्षा- 
तकार करे, व्यक्तित्वकी तुच्छ भूमिका (सतह ) से ऊपर 
उठकर अपने आपको विइवव्यापक सावत्रिक रूप में 
अतुभव करे। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो 
सङ्कहप करना होता हे वह यही आत्मज्ञान है । 

इस विषय के थोडे अधिक विस्तार में जाएं तो 
यह भी विचार करना होगा कि यज्ञोपवीत में त्रिगु- 
. णित किए हुए (तीन तन्तु किस अभिप्राय की ओर 
सङ्केत करते हें । शास्त्र में कहा हे- 
ततः प्रदृक्षिणावतं सप्रस्यःन्नवृसूत्रकम्‌ । 
त्रिरावेष्टथ हढं बध्वा ब्रह्मविष्ण्वीइ्वरान्नमेत्‌॥ 


२१३ 


यक्षोपवीत-रहस्य । 


भांवाथे यह है कि यज्ञोपवीत के ९ तारको 
तीन तीन करके अलग अलग बट लेना चाहिये । 
वादमें तीनोको इकट्ठा करके उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलयके कर्ता परमेश्वर का स्मरण करते हुए एक 
दढ जोड जिसे ' ब्रह्मग्रन्थि ” कहते हैं, बांधनी 
चाहिये । 

इन तीन और नो का क्या सम्बन्ध है, अब 
इसको विवेचना आरम्भ करते हैं । 
_ संसार सामान्यतः तीन तीन में बटा हुआ है | 
वेदिक दृष्टि से जिस किसी भी क्षेत्र का पर्यालोचन 
करें, वह तीन तीन में विभक्त होता दृष्टिगोचर 
होगा, एवं क्यादहारिक या व्यक्त जगत्‌ का आकार 
ही त्रतात्मक है । इस त्रित्व को भिन्न भिन्न दृष्टि- 
कोण के आधारपर निचले कोष्टक में दिखलाया है, 
कहीं कहीं त्रित्व का समाहार करनेवाले चतुर्थ पदाथ 
का भी दिग्दशन है- 

दृष्टिकोण | 

जगत्को अवस्थाएं- सृष्टि, स्थिति, संहार 
बिदे व- 


ब्रह्मा, विष्णू, महेश-शिव 


मनुष्य परमात्मा की प्रतिमूर्ति है, यह विचार पाश्‍चात्य जगत्‌ ` मनुष्य परमात्मा की प्रतिमूति है, यह विचार पाश्‍चात्य जगत्‌ में भी प्रसिद्ध है। अंग्रेजी मे )100००७७ ओर 
11[901000510 शब्द इसी भावको सूचित करते हें । टॉमस कार्लाइल ( Thoms (7191९ ) ने अपती पुस्तक 
‘ Heroes and Hero- Worship? में ५ True Sbekinah is man ’? इस वाक्पको बडे आदर के साथ 
उद्धृत करते हुए बतलाया हे कि वास्तविक परमात्मा मनुष्य ही है। र 
परमात्मा का यदि कहीं चित्र या मूत्तेछ्प देखता हो, तो वह हम आदर्श पुरुष में ही देख सकते हे । परमात्मा के 
अधीरवरत्व और शासन कतृत्व का मूर्तरूप हम रामायणकालीन संसार के चक्रवति राजा श्रीरामचन्द्र में पा सकते 
६ । परमात्मा के नेर्गृण्य और निःसङगत्व को हम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तथा महात्मा बुद्ध में उपलब्ध कर सकते हे । 
| परमात्मा में सब सीमाओं का, सम्पूर्ण उत्क्ृष्टताओं का अस्त होता है (सा काष्ठा सा परागतिः ) । यूतान के 
| प्रसिद्ध दाशंनिक अफलातुनने उसे [1५९४६ 1069 कह कर प्रमाणित किया हे । दुनिया के सब परिमित पदार्थों में एक 
॥ ३ हि को ही विभूति समाई हुई है। जिस किसी स्थलमें कुछ श्रेष्ठता है, वह परमात्मा का अंश है। गोताके दशम 
पम ' आदित्यानामहं विष्णुज्या तिषां रविरंशभान्‌। ? इत्यादि इलोकों से इसी बातका प्रतिपादन किया हे | 

| , भनु परमात्मा के अभाव मे किसी भी पदार्थ में अस्तित्व, सत्य और प्रकाश का होना सर्वथा असम्भव हे । “ तमेव 
प | भन्तमर्‍ुभाति सवेम्‌ १) इत्यादि शब्दोंद्रारा उपनिषद्‌ बार बार इसी सचाई को उद्घोषित करती हे । | 
| ह्म राल्फ बाल्डो इमसंच वामक प्रसिद्ध ब्रहमवेत्ता के इत शब्दों के साथ इस प्रसङ्ग को समाप्त क्त हेन JO 
A 18 at heart just, then in so faris he God; the safety of God, the . शश 
प by of God, the. majesty of God, do enter ivto that :man with justice, » > 
हि. ले the address to the graduating class at Divinity College 10 1838 ) 


५ 


क... | (९ य 
८ चष १९, अक ३ | 


वैदिक धमं । २१४ 


१.४: नवड ९ 
. टि र 5५ 2५ न्ता, कम, कारण 

४८% वियां- लकष स्वती, सती व्याकरण ४2४ 

| दे मी, सर क प्रथम, मध्यम, उत्तम, पुरूष 


तीन देवता- अग्नि, इन्द्र, सूर्य 


22 त्रिविध क्षिति- पृथिवी, मेदिनी, मही 
शारीरिक- अन्न, अपू, तेज 


त्रिविध तेज अग्नि, तेज, वह्नि 


त्रिविध लक्ष्मी- रमा, लक्ष्मी, शारदा | 
2 व सरस्वती- ऐन्द्री, त्ाह्मी, सरस्वती हर भूत, न वतमान हि. 

Fe त्रिविध सती- सती, गौरी, पार्येती _ पुल्लिडूग, स्त्राठिङ्ग, नसके "खड्ग 
03 वाहन- हंस गरुड वृषभ आयुर्वेद- वात, पित्त, कफ 

| र” 1१ देश, काछ, गति त्रिगुण- सत्त्व, रज, तम 

| | 19 ज्ञान, इच्छा, क्रिया 2 ` रोहित, शुक्ल, कृष्ण 

| 0 अग्नि, आदित्य, चन्द्रमा 

| 

| 


(188 त्रिविध वाय- मारुत, पवन, वात 
» ` आकाश, चिदाकाश, मद्दाकाश वाक्‌, प्राण, मन 
अन्तःकरण- मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त पाठ सुवण, रजत, अयस्‌ 
ज्ञान- सङ्कर्प, विकह्प, अनुकल्प ढोक- पृथिवी, अन्तरिक्ष, दयु 
इच्छा- - आशा, आकाङ्क्षा, कामना व्याहृति- भूः, भूवः, स्वः 
क्रिया- _ क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया खत्‌, चित्‌, आनन्द _ 
संसारप्रक्रिया- आत्मा, अनात्मा, निषेध, समन्वय वेद- ऋग्‌, यजुः, साम, अथवे 
नीति- धर्म, अथे, काम, मोक्ष पे ज्ञान, कमे, उपासना 
बैशेषिक- व्य, गुण, कमे प्रणव- अ, उ, मू, 
2! सामान्य, विशेष, समवाय नाडी- इडा, पिङ्गला, सुपुम्ना 
न्याय~ ` प्रमाण, प्रमेय, संशय, मोक्षसमाहारा ” प्राण, अपान, हरस 
2 कती, कारण, क्रिया, प्रयोजन अवस्थां- जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 
योग- ज्ञान, वृत्ति, निरोध शरीर- स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
सांख्य- प्रकृति, पुरुष, असङ्ख्येय ब्रह्म युग- सत्‌, द्वापर, त्रेता 
वेदान्त . जीव, माया, ब्रह्म 11 आयु, वर्चस्‌, ओज हु 
काव्यरस- एाङ्गार, रौद्र, शान्त ८३2.” इन्द्रिय,वाकू-प्राण-मन.आत्मा,परामात्मा 
आध्यात्मिक- राग, द्वेष, प्रशम गरु- माता, पिता, आचार्य 
साहित्यः उपमान,उपमेय,अनन ण- अर ः ९ 
_ संगीत- शब्द, मिल न | Ee RE wp 
BE ` ध्वनि, प्रतिध्वनि, अनध्वनि वणे- NA 
छु 02. “त निति, अन्तर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य-शृद्र 
वृत्ति, निवृत्ति, अनुवृत्ति मह।वाक्य- अहुन्रह्मास्मि, अहमतेद्वहु स्याम्‌, 
पराण . नष्ट ऊय) स्थिति नेह नानास्ति किञचन 
४ बिकास, सङ्कोच, स्थैये ग 
ह स्पन्द्‌, स्फुरण, स्फुङन इसी रीतिसे यदि हम त्रिकोंपर ध्यान देते ज |' 


A 22 म में, संसार के प्रत्येक विभाग | 
त्व ही त्रित्व दिखाई देगा । साथ में यह भी मादू _ 
उदात्त, हभ 2] 
Ri बडा मी होगा कि इस त्रित्व के अतिरिक्त एक चतुथे १९| 


. व्याकरण- स्वर, व्यंजन, विसगे-अनुनासिक 


9) 


ध्व ॥ 
प्रि 


क. १८५९ ] 


र ह प 
हद मिळ सके, इस चतुथ वस्तु का निर्देश किया है । 
शीत के तीन तारो को मिलाने के लिये ' ब्रह्म- 
> ) नामक जो गांठ ळगाईँ जाती है, वह त्रित्वा- 
Ee संसार के, ब्रह्म में एकात्मभाव को द्योतित 
` करती है | त्रित्व की तीन अवस्थाओं का समन्वय 
चतर्थ किंवा तुरीय अवस्था म ब्नह्मप्रन्थि 2. जाकर 
होता दै । यह तुरीय अवस्था ही पारमार्थिक स्थिति 
| व्यावहारिक जगत्‌ म विद्यमान त्रेत इसी की 
अभिव्यक्ति का फल है । व्यवहार के त्रित्व का 
बिवेकपूर्वेक समन्वय करके तुरीय पदाथ म एकात्म्य 
का साक्षात्कार करना परमाथ, मोक्ष, निःभ्रेयस्‌ या 
चरम उद्देश्य है । तुरोय की तरफ प्रगति करना ही 
साधना है । 


एक बात और । तीन तीन का यह विभाग स्थूळ 
बिभाग है । सूक्ष्म इष्टि से देखनेपर ज्ञात होगा कि 

. ब्रिकका कोई एक पदार्थ शुद्ध- खालिस- रूपमें नहीं 
मिलता। उदाहरण के लिये केबल सत्त्व या केवल 
रज अथवा केवळ तम नहीं. मिल सकता । सत्त्व, 
रज और तम जहां भी होंगे, तीना होगे । ऐसा नहीं हो 
सकता कि केवळ सत्त्व ही हो और उसके सोथ 
रज और तमका लेशमात्र भी न हो । हां, इतना तो 
अवश्य सम्भव है, कि तीनों के एक साथ होते हुए 
किसी समय सत्त्वका प्राधान्य हो, किसी समय 
र रजका और किसी समय तम का । इस प्रकार त्रिक- 


मामा का प्रत्येक पदार्थ त्रिविध रूप में प्राप्त होगा। जैसे 
सत्व, रज और तम, इनमें से सत्त्व का-- 
ण प्न] ० 
ण १. पहला प्रकार वह हे जिसमें सत्य ख्वयंप्रधान 
| हो, रज तम गौण हा। 
गम्‌, | ` ईसरा प्रकार वह है जिसमें तम प्रधान हो, 
। सत्त्व, रज गौण हो | 
| ड | 
ते जा. रे' तीसरा प्रकार वह है, जिसमें तम प्रधान हो, 
माग सत्त्व रज गोण हों। 


| माठूर | त्स पद्धति को किली भी त्रिकके बारेमें लागू 
या जा सकता है । 


रखे बिशेधन का परिणाम सह हुआ कि ससार 
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यज्ञोपवी तं-रहस्य 


त्रित्वमय हे और यह त्रित्व स्वयं भी त्रैतात्मक है— 
अर्थात्‌ दूसरे शाब्दो में संसार नवात्मक है, सव चीजें 
नो नौ विभागों में विभक्त हैं । यह नो ही संक्षेप में 
तीन कहा जाता है। इन तीन और नौका सम्बन्ध 
यज्ञोपवीत के तीन और नौ तारोसे है। 


इस प्रसङ्ग में प्रमाण उपस्थित करने के लिये . 


अथववेद के १८ वें काण्डका २७ वां सुक्त विचार- 
णीय है । सर्वानुक्रमणी में इस सूक्त का देवता 
छिखा हे- “ त्रिवरद्देवत्वमुत चान्द्रमसम्‌ ” । ऊपर 
जसा कहा गया है, इसी भान्ति यहां भी तीन 
देवताओं को भिळानेवाले तुरीय तत्त्वको ' चन्द्रमा ? 
कहा है । अस्तु । इस सूक्त के पदबन्ध को देखकर 


ऐसा प्रतीत होता है कि इसका लक्ष्य यज्ञोपवीत की 


ओर है। इसके दो मन्त्र हम यहां उद्धत करते 
ह्या 


“ त्रीन्लाकांस्त्रीन्‌ समुद्रांस्त्रीन्‌ ब्रह्मांसत्रीन्‌ 
वैष्टपान्‌ । त्रीन्मातरिज्वनस्त्रीन्‌ सूर्यात्‌ गोप्त- 
न्कल्पयाभि ते । | 


तिस्रो दिवस्तिस्रः पृथिवीः। 

त्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समुद्रान्‌। 
त्रिवृतं स्तोमं त्रिवृत आप आहुः। 
तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्भिः । 


अथे- तीन स्वगे, तीन समुद्र, तीन ब्रह्म अर्थात्‌ 
सूर्यमण्डल, त्रिविध वैष्टप अर्थात्‌ जगत्‌ के पदार्थ, 
तीने वायु, तीन आदित्य, इन सबको में तेरा रक्षक 
नियत करता हूं । 


तीन झुलोक, तीन पृथिबीलोक+ तीन अन्तरिक्ष 


लोक, चौथे ( तीनो लोको को मिलानेवाळे ) तीन 


समुद्र, तीन प्रकार का स्तोम अर्थात्‌ स्तवन ( ज्ञान, 


कमें, उपासना ), त्रिविध अप्‌ अर्थात्‌ गूलप्रकृति 


( सत्त्व, रज, तम ), ये सब त्रिवृतों से हो कर ( नौ ._ 


नो हो कर ) तेरो रक्षा करें । 
यज्ञोपवीत धारण करने की रीतिका विधान करते 


हुए स्मृति में भी इस्री से मिळता जुळता भजन है 


शर 


५ अलिड्याकरच मन्तरैस्तत्क्षाल्योध्वेवृतंत्रिदवत्‌ 
तत: प्रदक्षिणमावत्य साविऱ्या त्रिगुणीकृतम्‌ । ' 

( आपो हिष्ठा- 
) ऐसे मन्त्र का 
रे और फिर 


"४. खेड. 
४ अप्‌ ' शब्द जिसमें आया ह, 
मयोभुवस्ता न उज दधातन 
. उच्चारण करके उस सूत्रका प्रक्षालन क 
सावित्री पढकर उसे तीन गुणा करे । 
यज्ञोपवीत का रचनाप्रकार बतळाते हुए देवलने 
कहा है- 
५ सावित्र्या त्रिवृत कुयान्नपपूत्र तु तद्गवेत्‌ । ” 
[1 ७ क्र चड 
कर्मप्रदीप छन्दोगपरिशिष्ट में लिखा हे 
« ब्रिवृदूध्वेवरत कार्य तन्तुत्रयम धोवृतं । 
त्रिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्थैकों अन्थिरिष्यते । ” 
गोभिल गृह्यसूत्र का वचन है-- 
४ यज्ञोपवीतं कुर्वीत सूत्रेण नवतान्तवम्‌ । " 


` स्मृति तथा सूत्रश्रन्थो के उद्धरण देनेका एक मात्र 
` प्रयोजन यह प्रदर्शित करना है कि इन सब अर्वाचीन 
 वचनौ का उल्लिखित सूक्त से ही सम्बन्ध है, 
ˆ त्रिवृत्‌? ' नवसूत्र' आदि शब्दों का साह्य 
ओ- इस बातका प्रमाण है कि यज्ञोपवीत के त्रिगुणात्मक 
` न्नित्व का मूल साक्षात्‌ वेद में है। बेद में यह 
त्रिगुणित त्रित्व (३५३) न केवळ यज्ञोपवीत 
को ही लक्ष्य कर के कहा गया है, प्रत्युत 
इसका विनियोग संसार के समस्त क्षेत्रों में 
किया गया है। परिणामतः ऐसा प्रतीत होता है 
` ` कि यज्ञोपवीत के तारों का तीन गुणा तीन. होना, 
। त्रिगुणित त्रित्वात्मक संसार का प्रतीक मात्र है । 
वस्तुतः जगत्‌ का अगर कोई सामासिक रूप है, 
 यद्जिगत्‌ फी क्रिया को अन्य शाब्दों में समझा जा 
सकता दै, तो वह इसी रूप में कि जगत त्रिंदत 
होकर फिर निवृत्‌ है- यानी ३४३ तीन गुणा तीन 
। इस के अतिरिक्त इख न्रिगुणित जिस्वात्मक 


2 01 ४०8१? की भूमिका में लिवा है- ' 7 


Fo १६ 


बही सब कुछ सिद्ध हो जायगा, बाह्य की सिद्धि के 


अ पाइचात्य ओर भारतीय पद्धतीयोंका भेद बतळाते हुए प्रसिद्ध विद्वान्‌ ?. ४, पाठक 


[वषे ब अंक २ | ३ 


प्रपञचका समाहार करनेवाली एक तुरीय वस्तु | 


ब्रह्मम्रेथि भी है, जो ब्रेगुण्य को अपने अन्दर | 3 
HS CN । ह 5 
अन्तभूत कर ळेती हैं 0. 
(६) 
४ £ को रक टं 

इस डिगुणित त्रित्वप्रपञच की तथा इस के 
समन्वय को अपने अन्दर देखना अनुभव-करना- | | 
धारण करना- हो यज्ञोपवीत का प्रयोजन है।| बे 
यज्ञोपवीत के त्रिगुणित , तीन तार जिगुणित | स 


त्रित्वात्मक प्रपञ्च का उपलक्षण हू और अह्मम्रन्थि 
इस प्रपञ्च के समन्वय को बतलानेवाढी है। 
समन्वयात्मक श्रित्वसम्पक्न विश्व को अपने अन्दर | 
कैसे धारण किया जा सकता, यह सब ऊपर पिण्ड- 
ब्रह्माण्डके प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है । मनुष्य 
अपने अन्दर ही संसार की समस्त प्रक्रिया उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय, समाहार को देखने लग जाय, बस | 
यही धारण करना है । साधारणतथा हम समझते हैं 
कि सृष्टि हमारी अपेक्षा न करके स्वतन्त्र है तथा 
हमारे से बाहर है और जहांतक हो सके, हमें अपने | _ 
को संसार की परिस्थितियों के अनुकूल बना लेना 
चाहिये । अथवा संसार को अपनेसे प्रतिकूछ न रहने 

देना चाहिये । परन्तु यदि इस प्रकार बाहय जगत्‌ का 
आश्रय लिया जाय तो यह माग अत्यन्त दीघे और 
कष्टसाध्य मालूम होगा । संसारावस्था ही दुःख- | 
बाहुल्यका कारण हे । 


इससे विपरीत सच्चा वैदिक मागे यह है, कि हम | | 
बाहरसे अन्दर प्रगतिन करके उळटा अन्दर से बाहर | 
प्रगति करें। यदि हम अपने अन्तर को खोजेंगे, तो| _ 


लिये प्रयत्न अपेक्षित नहीं होगा। आत्मापर जय | 
होगा तों संसार और माया स्वयं हार खाकर रह 
जाएगा # । १ मु 


बाहर जितना त्रिगुणित त्रित्व दृष्टिगोचर होती... 
TTT So य य प MMMM ८ क ली 00 0 ह. 


| 
ने अपनी पुस्तक ' 110 ९११ | ; 


he Western mind hss already tri 170901 वस्तु 
6) को र ytried to appro) केतु 
Blexternaly, Indian mind: tries to approach and realise his innermost self,” (फम 
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E मध १८५९ 1 


| || है, उसे धारण करनेवाला आत्मा ही है, आत्मा ही. ( Higher self or the ४ क shri 
' उसका मूल खोत ह, आत्माक जाननेपर शेष सब 41001740! फण 
आनषडिंगक रूपस जाना जाता है। इस 


) का अनुभव करना हीं. 

मनुष्य का परम ध्येय है। य 

ब्रह्माण्ड में जो ड ड rH मूलाधार बाहर न एफ प्रतीक है । यही 0141 a 

होकर आत्मा स हा है विश्वात्मा अथवा पिण्ड ब्रह्माण्ड के एक आत्मा की. 
इस असली आत्माको पहिचानना, सङ्कीणे तरफ इशारा करता है। इस एक-अद्वितीय-अज- 

' बैयक्रितेक आत्मा से ऊपर उठकर सवव्यापक अमर-स्वयंभू- आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित 

` सर्वाधाए तथा नित्य एवं उच्चतर परम आत्मा करना ही परम कल्याण और मोक्षसम्पद्‌ दे । & 


॥ ॐ अहं सर्वस्य प्रभवो मत: सर्व प्रवतेते । --गीता 
® तस्मिन्विज्ञाते सर्व विज्ञातं भवति। (५ 
और ये वात्मौनमन्विष्य सवौइच लोकानाप्नोति डि रो; ह. 


स्वाञ्च काप्तानिति । _ उपनिषद्‌ 
यस्तु सर्वाणि भतान्यात्मन्येवानुपद्याति 
सवभ्तेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति । यजुर्वेद . 
आत्मेव देवताः सर्वाः सबमात्मन्यवस्थितम्‌ । 
आत्मा हि जनयत्येषां कमेयोगं शरीरिणाम्‌ । 
सवमात्मनि सम्पइयेत्‌ सच्चासच्च समाहितः । 
सवेमात्मनि सम्पश्यन्नाधर्मे कुरुते मनः। मनु 
_ आस्मैवेद्‌ सवेमिति स वा एष एवं पयन्नेवं [ 
मन्वान एवं विजानत्‌ आत्मरतिरात्मक्रीड | J 
आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराडू भवति ' --उपतिषद्‌ 


यज्ञोपवीत ? के लिये हिन्दी में ' जनेऊ ? और गुजराती में ' जनोई ? शब्द प्रचलित हूँ। यें दोनों शब्द | 
„ । पूर संस्कृत के ही अपभ्रंश हे । प्राकृतमें ' यज्ञोपवीत ? का बिगडकर “ जण्णोवईअ ' रह गया | इस | जण्णो- 
जत्रोवई । ओर इससे बादमें ' जनोई ? और ' जनेऊ ? शब्द बन गए। | $ 


“णास २, ॥ | 
सकुन 2 . [ चे १०, सक २ ॐ 


। वेद्चार हैं अथवा तीन 


है, 
| 
५ ४०० ७७ 5 राठून ) 
| ( छेखक- भ्री० पं० धमेदेवशास्त्री, दृशनकसरी, दशंनभूषण, पब्चतीथे, देहरादून ) | 
प्रः 
be ग विद्याकी उत्पत्ति इस प्रकार हुए ही 
| प्रारम्भ स ्टिसे इंदवरने चारो वेद, चार ऋषियों. अथ त्रया बि 15 जनक डि भ 
। ` द्वारा मन्ष्योको दिए है | इसपर कुछ विद्वानौका अग्निस ऋग्वद, वे ॥ के है 
॥ सामवेद । ग 
॥ कथन हे, कि असली वेद तीन ही हे । अथववद्‌ 
न प्राचीन वेद नहीं । इसका निर्माता बहुत पाछ कल) तततिरोय T के si प्र 
> हुआ है। इस विचारका खण्डन प्रायः सभी अह बुध्निय . मन्त्र म गोपाय यमृपयरथ ड 
Bor विचारक वेदभाष्यकर्ताओने किया है। तथापि ञो विदाः बिदः। ऋचः सामानि यजूषि॥ इति | न 
| me लोग वेदका स्वाध्याय कुछ कुछही करते हें और यहां भी तीन वेदौके जाननेचाळे ऋषि, ऐसा , य 
ऐसोकीही अधिकता हे, इस प्रकारके कुछ कह कर कक्‌, यज्‌, खाम, इस प्रकार उन | है 
ठोगोको भी यह सन्देहसा रहता हे कि अथवं- तीनका नाम भी ळे लिया हे। हु 
घेद नवीन निर्मिति हे । इस प्रकारके विचारको ( ग ) महाभारत- भ 
को ऐसा भ्रम निम्न हेत्वाभाखो अथवा युक्त्या ( १ ) अग्निहोत्रं त्रयी विद्या । (१।१००।६६) च 
भासोस होता हे- ( २) न सामऋग्‌यजु्वर्णाः। (३।१५०।१३) क्क 
( १ ) सबले प्रथम कारण वे अथर्ववेद के (३ ) कश्चिद्धम त्र्यीमूले। (२।५।९२) अ 


नवीन होनेमे यह उपस्थित करते हैं, कि अथव- शस प्रकार यहां भारतमें भी त्रयी अथवा तीन || श 


| द बेदकी भाषा, और तीनो वेदोकी भाषासे सरळ वेदाका नाम लिखा गया ह्व । यः 
| ओर वतमान संस्कृत से मिळती जुळती हे। (घ) मनुस्मृ तिमे भी- वा 
पलक मे अत; उनका विचार हे कि भाषाविज्ञानक्षी दृष्टि अभिवायुरविभ्यस्तु चय ब्रह्म सनातनम्‌ । अ 
॥ fd से अथवंवद अर्वाचीन प्रतीत होता हे । . दुदोह यज्सिद्धघधमृग्यज:सामलक्षणम्‌ । 
| आषाशास्त्रभी दृष्टिले अथर्ववेंदकी अर्वाचीनता ८ पदको 'जयी कहा है और तीनही वेदीका नाम 
ef सम्बस्धी विचार केवळ अथर्ववेदतक ही सीमित लिखा हे। इससे प्रतीत होता हे, कि प्राचीन वेद्‌ | 
|... नहौं। पाश्चात्य विचारक सभी वेदो के सम्बन्ध तीन ही हे- ऋग्वेद, यजुवद, खामवेद्‌ । अथवेवेद | _ 


ग ह, 
हक में इस प्रकारक विचार रखते हे । अत; श्स ५73. हः ह CRN १ | 
 प्रश्रकाउत्तर हम पृथक्‌ ही देंगे । र अ होने में एक ओर भी | 
युक्त कहा जाता ह। आर वह यह कि अथववद | 
(२ ) घेदोक लिए त्रयी शब्दका प्रयोग होता द ह 
। हौँ और वेदतीन हैं, ऐसा उल्लेख भी आष 


| ह | | 
| प्र्योमेप्रांप्त होता है-- यथा ' अन्य किसी वेदमें इल बातका प्रमाण नहीं मिळता।| म 


यथा -- i 
( क ) छान्दोभ्य ब्राह्मण (६।१७) | 
ER यस्मांडचोऽपातक्षन्‌ यज्ञर्यस्मादपाक्षषन्‌। | 


 सपतां त्रयां विद्यामभ्यतपत्‌। (नवव “जलती । ज्ञा 
पट ७ ९००७" | 


- 

| है, कि पुरातन वेद तीनही हें, चयार नहीं। अब 
` (सपर थोड़ा विचार रंग | 

यह ठीक हे, कि वेदक लिये त्रयी शब्दका 
प्रयोग हुआ हे। परन्तु इसका अथ यह नहीं कि 
` | अद तीन हैं - वेदके मन्त्रोको ओर अथौंको तीन 
हुई- | भागोमै बांटने के लिये ही वेदको त्रयी कहा गया 
स्यसे चारौ वेदौके मन्त्र गद्यात्मक, पद्यात्मक और 
गानाखक ही हैं | पद्यात्मक भागकाही दूसरा नाम 
| क्क्‌ हे। इस प्रकार का भाग जिलमें अविक ह, 
- । उसे ही ऋग्वेद कहा जाता ह। गद्यकाहा दुसरां 
ते | जाम यज है। गद्यात्मक भागके बाहुल्य से यजुवद 
ऐसा , यह नाम पडा है । गान ही का दूसरा नाम खास 
इन | ह इसी की अधिकता से साम्रवेद्‌ यह नाम 
हुआ | क्योकि चारों वदोको स्वरनमतः इन तीन 
भागोंमें ही विभक्त किया जां सकता हे, अतः 
) | चारों वेदौको ऋग्‌-यजु-सम लक्षण अथवा त्रयी 
) | कहा जानेमे कोई हज नहीं। इसलिये जहां चयी 
| अथवा प्रय एवं ऋग्‌-यज-साम्रलक्षण इत्यादि 
तीन | शब्द आए हं वहाँ उपयुक्त ही तात्पयं हे । ऋऋ- 
यजु-सामका जो लक्षण हमने उनपर किया हे, 
वह मनमाना नहीं। मीमांलादर्शनम इनका ऐसाहि 
अर्थ किया गया हे । 
ताप | (क) तेषामूग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । 
वेद |. (मी०द्‌० २।१।३२) 
वेद | अर्थात्‌ जिन मन्त्रौमें पादव्यवस्था है, 
| जो मन्त्र छन्दोबद्ध हैं, उन्हें ही ऋग मन्त्र कहा 
त भी | जाता है । 
वेद | (ख) गीतिषु सामाख्या । (मी०द० २।१।३३) 
द ह| अर्थात्‌ जो मन्त्र गानात्मक ह्‌, उन्ह हो साम 
छता | मन्त्र कहा जाता हे। 

| | ग ) शेषे यजुः शब्दः ॥ (सी० द्‌०२।१।३३) 
` ज्ञा द गारक भागको हि' यजु कहा 
२०) | 43303 


| राध १८५९ ] 


इन्हीं युक्तियोके आधारवर कहा ज्ञाता 


रू 


३ 


१९ न वेद चार हैं तीन ? 


कगयजुसामलक्षण अथवा चयी कहनेका यही . 
तात्पयं ह, एला सर्वानुक्रमणीवृत्तिसे भी ज्ञात 
हाता ह-वहा कहा हे- 


विनियोक्तव्यरुपञ्च जिविच स प्रदर्यते । 
कगयजुःसामरूपण मन्त्रो वेदचतष्टये॥१॥ 
अहे बुस्नियमन्त्रं मे गोपायेत्यभिधी वते । 
चतुष्वपि हि वेढेषु त्रिश्रैव विनियज्यते ॥२॥ 


अर्थात्‌ यद्यपि वेद्‌ चार हैं तथापि पद्य, गान, 
ओर गद्य रूपमें वेदमन्त्रौका त्रिधा भेद किया जाता 
है। अतः वद्‌ को त्रयी कदने से यह अभिप्राय 
नहीं निकाला जा सकता कि वेद्‌ तीन ही हैँ। 


दूलरी बात जो यह कही जाती हे, ब्राह्मणादि 
ग्रंथी मे तीनही वेदौ का नाम मिलता हे। अथववेद 
का नहीं यह भी ठीक नहीं । छान्दोग्यादि ब्राह्मणों, 
महाभारत, मनु इत्यादि प्राचीन ग्रथोमे यदि एक 
स्थानपर यही मिळता हे कि वेद्‌ तीन हैं तो 
दूसरे स्थानपर उन्हीं ग्रथोमें ही चार वेद हैं, 
एसा भी उढळेख मिळता हे। 

अब क्रमशः हम उन्हें उद्धत करेंगे- 

(क ) छान्दोग्य ७७ 

ऋग्वेद विज्ञानाति यजवद्‌ साम्रबद्‌- 

माथर्वणं चतुर्थम्‌ ॥२॥ 

इस प्रकार छान्दोग्यमें ही चारों वेदों का 
उल्लेख हे! 

( ख ) इसी प्रकार तेत्तिरीय ब्राह्मण में भी 
चार वेद्‌ हे, एखा उल्लेख मिलता है। 

(ग ) ऐसे महाभारतम भी चारों वेदो का 

~ >> पु 
उद्लेख बहुत स्थानौपर प्राप्त होता हे। यथा-- 

(अ) एकतश्वत्रो वदान्‌ भारतइचतदकतः । 


परा किल सरे; सवः समत्य तलया धतम्‌ 
चतभ्येः सरहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा । 


दाप्रभृति लोकेऽस्मिन्‌ महाभारतमुच्यते । | 


(२।१।२६८ (२६९) 


कस धर्म । 


अर्थ-प्रथम सब देवौने मिलकर एक आर चारा 
बेद और दूसरी ओर महाभारतका रखकर तोला 
और जब चारों बेदी से महाभारत अधिक भारा 
हुआ तब महाभारत यह नाम पडा । हम यहाँ इल 
अर्थ पर कछ नहीं लिखना । तात्पय इतना हां है 
कि महाभारत में भी चार वेदी का उदलेख है । 

(आ) यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ खाङ्गा 

पनिषदो द्विः | न चा55ख्यानामद 
विद्यात्‌ नेव स्यात्‌ लविचक्षणः ॥१॥ 
(प्र० भा० १ ए० १६८) 
इसमे भी चारो वेदोके नाम है । टॅ 
( इ ) जयां विद्यामवेक्षेत वदे सूक्तम्रथाडगतः 
ऋकसाम्रवर्णाक्षरता यजषोऽथर्वणश्तथा॥!॥ 
(म० भा० शान्तिपच १३५) 
इस १ खोक में जया शब्द भा हं आर सांथ 
ही चारो थे दो का नाम भा ह। इस स प्रतांत हाता 
है, कि त्रयी का उपयुक्त विभाजन ही मुख्य 
अथे हें। : 

(घ) इसी प्रकार मनुसहिता ९।२९५ भी अभि- 
चारेष ओर छृत्यास, ये दो शब्द पाप जाते हैं, 
जिल से मनु को भी अथववेद मान्य हं, एसा 
प्रतीत होता हे । 


इस प्रकार जहां जहां भी तीन वेदौका अथवा 
चयी का उल्लख हे, वहां वहां ही अथर्ववेद को वेद्‌ 
कहा गया हे | अतः इन दोनो का समन्वय उप- 
युक्त प्रकार से हो सम्भव ह्‌। ऐसी सङ्गति ही 
माप्रासा को रीति के अनसार हे। 


सगात का आर एक प्रकार। 


नवान विचार क पण्डित इस की इस प्रकार 
ख सङ्गति करते ह कि प्राचीन ग्रन्थो मै तीन 
वेदों.का उल्लेख मिळता है ओर ब्राह्मण के ग्रन्थों मे 


री चार का, अतः इसकी सङ्गति इस प्रकार काल- 
सेद्‌ ख हां होंगी | इसी एक ही पुस्तक मै जो तीन 
ह और चार वेदों का उल्लुख हे, वह भी काल-भेद्‌ 

खे ह। अर्थात्‌ जिस प्रकरण मं ३ बेदो का निदेश 


ला एएएएशशशशीश्राण्रओ 
क ३२० 


. होता हे। 


[ व्ष १९, म ३ र 


है, बह प्रकरण प्रथम बना हैं ओर जिस मेँ चार | 
का निदेश हे, वह पश्चात्‌ । जिस प्रकार छान्दोग्य 
ब्राह्मण के ६१७ में तीन वेदौ का उल्लेख हे और | 
आगे ७७ में चार वेदो का । ओर इली प्रकार 
प्राबीन ग्रन्धौ छान्दोग्यादिको मे तीन तीन वेदो 
का उल्लेख है ओर उनले अर्वाचीन बृहदारण्यकादि 
में चार वेदौ का। इस प्रकार के विचारक इस 
बात को भी प्रमाणत्वेन उपस्थित करते ह, कि 
इस अथर्ववेद का निर्माण पाणिनि मुनि के भी 
पश्चात्‌ हुआ हे, क्योकि पाणिनि ने ऋग्‌, यजु; 
साम का गह्तो किया हे परन्तु अथवेवेद का नहीं। 
यदि तब तक अथर्ववेद का निमाण भी हो चका |. 
होता तो पाणिनि उस का भी स्मरण अवद्य 
करते । 
समीक्षा । 


परन्तु विचार करने से प्रतीत होगा, कि यह 
विचार युक्तियुक्त नहीँ । 

उनपर सप्रमाण यह स्पष्ट किया गया हे कि 
प्राचीन, अर्वाचीन जिन भी ग्रन्थोम तीन वेदो का 
उल्लेख हे, वद्दी अन्यत्र चार का भी हे। ऐसा 
भी .कालभेदसे हे, यह कथन तो आशामोदक 
हांह। 

सेंषा महतो वंशस्तस्मादछाटवाइनकद्यत । 

ओर जो यह कहां जाता हे कि पाणिनिन अथवे 
वेद का स्मरण अपने अमर ग्रन्थमे नहीं किया अतः 
अथर्ववेद उस से भी अर्वाचीन है, यह भी ठीक 
नहीं। पाणिनि मनिने 'अथवणिकस्येकलोपश्च ।' 
४।३।१३३ सूत्र बनाकर यह साक्षात सचित किया | 
हे कि अथववेद से भी व परिचित हें । इसी प्रकार | 
छन्दोगोकथ्य याञज्ञवढ्क्यनटाञ्ज्य । 


इसी प्रकार 'शोनका दिभ्यइछन्द सि।' अ०४।३।१०६ 
'तथा शाकलाद्वा ।' ४३1१२८ - ऱ्या 
तथा 'काइयपकोशिक्काभ्याम षिभ्यां पाणिनिः 


(४३।१०३) | | 


OM OS. क्ब 


( ` आध १८५९ ] 


खार्‌ | सत्रौँ खे परम्परया यह प्रतीत होता हे कि 
दोग्य पाणिनि मुनि अथर्ववेद से परिचित थे । यत 
और नेनकादि अथर्ववेदके शाखाकाराद्कि ही तो है । 
हे एक और भी बात हे । ऐतिहासिक दृष्टि से यह 
कि निरुक्तकार थास्क पाणिनि 
हदि माना जाता ह ने के 
इस प्रति से प्राचान हं । क्या क के: यन अथव 
कि वेद के बहुत मन्त्री को अपने ग्रन्थ में निगम कह 
हे भी. कर उद्धत किया हे | उदाहरण के लिये यथा- 
पज, (क) तथाऽपि निगमो भवति यथा देवा 
हो। अंशुमाप्यायन्ति । (नि० ५।२।६) 
चुका (व) एकं पादं नोत्लिदेतीत्यदि निगमो भवति 
वश्य (नि० १२।३।१०) 
अन्तिम उदाहरण से तो यह भो प्रतीत होता 
. | है, कि निघण्य को रचना से मी पर्व अथर्ववेद 
'यह| था । यतः यास्काचायन लिखा हे कि निघण्ट 
स्थित 'एकपातू' की मख्य कचा उण्यक्त अथवंवेद 
हे कि को ऋचा ही हं । आर प्रप्ताणा खे यह सिद्ध हे, 
[का कि निघण्टु के पश्चात्‌ ही ब्राह्मणादि ग्रन्थो का 
ऐसा निर्माण हुआ हे। निरुक्त में स्वयं यास्कने इस 
दक | कम का निदश किया हे- : 
साक्षात्कृतथर्माण ऋषयो बमवः तेऽवरेभ्यो- 
ते ।| ऽसाक्षात्कृतधमेभ्य उपदेशेन मन्त्रान सम्प्राढः 
थवः उपद्शाय ग्लायन्तोऽवरे बिहप्रश्रहणायेसं ग्रन्थ 
अत सपास्तालिषवंद्ञ्च वेदाङ्गानि च । 
ठीक (नि० १६५) 
क इस में यास्क ने बताया है,वेदों को स्वपर करने 
क, ये शाखाप्रवतक के पश्चात्‌ निघण्ट का 
।१२९| हुआ। हुआ, पश्चात्‌ ब्राह्मणादि ग्रन्थो का निर्माण 
तीत | इखा बात को श्री० सत्यवत सामश्रमी ने 


| अपने निरक्तालोचन पुस्तक में लिखा हैं- 
>तस्माच्च श्रृतेः इमानि पञ्च ज्ञायन्ते ।! 


।१०६ 
| ® (१) पुरा कढपऽपि मंत्राणामुपत्तिरनिणी 
म || ह्मम्‌ । (२) पूव मन्त्रा विकोर्णा एव 
| ' ततो ग्रन्थाभ तेषामध्यय- 
३) | नाउध्यापन थीभूतानामेव 


तः शाष्ट्राः खसुङ्गताः ततः खबशाखा- 
छ 
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वेद्‌ हें अथवा तौन ? 


गताना नघण्ट्कादिपदानां 


सुखं चोधाऽश 
निघण्टुनामक्गो ग्रथः 


सम्रास्नातः ततः तन्माज्ेण 
सन्चाथचानेऽङङ्स्यतां संलक्ष्य मन्त्रभागीयदुरवबो- 
आदादाना तात्परयादि वेदनाय ब्राह्मणग्रन्थाः 
समास्नोताः तत उत्तरं ब्राह्मणग्रन्धेर पि मन्त्राथ बो- 
था न पयात्त इति निरुक्तादीनि अङगानि खम्रास्ना 
ताना।त 1द्वतोयम्‌ इत्यादि । (नि० अ० प०। २४।२५) 

(ष) पवंचेतश्माच्छ तेनिघंण्डोः खल 
ब्राह्मणप्रन्थभ्योषपि प्रागास्नातत्व॑ सव्यक्तप्र | 

ताहशसमास्नायनूलकप्नतिएराकालिकत्वं च 
यक्तमेब। (नि० आ० पृष्ठ २६) 
अथ- श्री सामध्रमीजी लिखते हें कि उपर्यक्त 
निरुक्त वचनले निम्न बाताँपर प्रकाश पडता हे- 
) प्रथम- प्राचीन कालपं भोवदो को अपौ 


रुषय साना जाता था। (२) द्वितीय- प्रथम - 


मन्त्र बिखरे हुए थे, तब एकच करनेपर उनके 
अध्ययना5ध्यापन से शाखाएं उत्पन्न हुई । तब 
सब शाखाओं के कठिन पदो को सखपईक 
जाननेके लिये निघण्दु नामक ग्रन्थ का निर्माण 
डुआ। परन्तु जब यह प्रतीत होने लगा कि 
इतने से ही अथज्ञान न होगा, तब वेदिक 
कठिन एदोक तात्पर्यादि ज्ञानक लिए ब्राह्मण- 
ग्रन्थांका निर्माण किया गया । तत्पश्चात जब 
ब्राह्मोसे भी अथबोध पर्याप्त रूप से न हुआ 
तब निहक्तादि वेदाङ्गोका निर्माण हुआ । इ० 

(ख) इस प्रकार इस वचनले यह 'सिद्ध होता 
हे कि निघण्डका निर्माण ब्राह्मणग्रथों 
प्राचीन है । ओर बहुत प्राचीन हे । इति 

7 अथववद आर वद | 

अथवेवदक अवाचीन होनम यह भो एक यक्ति 
बताइ जाती है, कि अथववेदके अतिरिक्त अन्य 
वेदाम उसका कोई जिक्र नहीं, परंत यह भी ठीक 
नहीं। परुषसक्त चारों वेदोमें आयां हे, ओर 
उसमें एक मन्त्र हे । र 

तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचःसाप्रानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत । 


वेदिक धर्म । 


इस मन्त्रमै बताया गया हे कि उस इइवरस 
ही चारो वेदीका उत्पत्ति हुई हे। इनम अथव- 
वेदका-छन्दोबेदका भी नाम है | 


बेद चार हों हैं | 


इस प्रकार पवपक्षका उत्तर द्‌ कर हम कुछ 
स्वपक्ष स्थापन के लिए भो प्रमाण उपस्थित 
करते ह- 

(१ ) यज्ञम चार ऋत्विज होते हे । हाता, 
उद्गाता. ब्रह्मा और अध्वयु | इन चाराक कारण 
चारों वदाँका भी नाम इल प्रकार हां गया हं । 

होतवेद=्ऋगरेद्‌ ! उद्गातृ द= खामवद्‌ । ब्रह्म 

वेदर अथर्ववेद । अध्वयुबेद्‌= यजुवद्‌ । 
इसीलिए गोपथब्राह्मणमं अथववेद को ब्रह्मवंद्‌ 
हागयाहे- | | 
चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुवद्‌' लाम 
वेदो ब्रह्मवेदः । 

इसी प्रकार अन्यत्र भी ब्राह्मणग्रन्था में लिखा 


न्य 


ऋग्वेदेन होता करोति यज॒वेदनाऽध्वये- 

सामवेदनोद्वाता अथर्वेर्वा ब्रह्मा । 

इसी प्रकार गोपथम लिखा हे। 'अथवांडिंगरो- 
भिब्रह्मत्बम्‌? इत्यादि । 

इससे यह सिद्ध होता हे कि यक्षमे ब्रह्माकी भी 
आवश्यकता हे ओर उल वेद अथव की भी । 
प्रत्यत यज्ञप्र अथववद्की सबसे अधिक आवद्यक- 
ता हे। उसमे निम्न प्रमाण हें- 

छान्दग्य ब्राह्मण म कहा हँ- 

एष एवं यज्ञस्तस्य मनश्च बाक च चर्तनी 

तयोरन्यतरां, मनसा संस्करोति ब्रह्मा 
। चाचा होताऽभ्वयरद्राता चाऽन्यतराप्र॥ 
इल्रपर सायणन लिखा हे-- 

कृत्स्नो यज्ञः प्रमादराहित्याय मनसा सम्य 
 गनुसन्धयः वाचा च वेदत्रयोक्तमन्त्राः 

पठनाया; । तत्र होत्रादयस्त्रयो मिलित्वा 
।गूरूप यश्वम।ग सस्कुचन्ति ब्रह्मा त्वेक पन्न 


र???) 2. 


[ वर्ष १९, अंक | | 


मनोरूप॑ यज्ञमागे रुत्स्नमपि संस्करोति। 

तस्मादस्यास्ति सामर्थ्यमिति । 

अर्थ- सारे यज्ञको प्रमादरहित धनाने के लिए | 
उसका प्रन से मनन करना आवश्यक हे ओर 
साथ ही वाणी से वेदौके मंत्रोको पढना भो । 
इन दोनों मार्गौमेल्ले वागूरूप मार्ग को तो होती| 
आदि तीनों मिलकर शुद्ध करतं ह, दूसरे मन 
रूप-माग को अकळ! ब्रह्मा शद्ध करता ह| अतः | 
ब्रह्मा की और ऋत्विजों खे विशेषता है और 
उसके कारण उस के वेद की भी अधिक | ९ 
उपयोगिता है। 

( क) ब्रह्मा की विशेषता गोपथब्राह्मण २- 
२-२५ में कही हे- ) 
'ब्रह्मव विद्वान्‌ पद भुग्वडिगरोवित्‌ सम्यग- 
घीयानश्चरितब्रह्मचयाऽन्यूनाऽतिरिक्ताङ्गोऽ- 
प्रप्रन्तो यज्ञँ रक्षति तस्य प्रमादाद्‌ यदि 
वॉऽप्यसान्नेध्यात्‌ यथा भिन्ना नोरगाधे मह 
त्यदके खम्ष्ळवेत्‌ इत्यादि | तस्माद्‌ यज्ञमानो 
भृग्वङ्गिरो विदमेच तत्र ब्रह्माणं वृणी- 

यात्‌ ख हि यज्ञ तारयतीति ब्राह्मणम्‌ । ' 

( ख ) छान्दोग्य ब्रा० ५।१७।८ में भी- 

भेषजळृतो ह वा पष यज्ञो यत्रेवं विद्‌ ब्रह्म 
भवति ॥ 

अशात्‌ यश रोगादि निवत्तिक लिए ही किया - 
जाता ह, अतः अथववेदी ब्रह्माको यज्ञमे प्रधानता 
हे । अत; आयुर्वेदका अधिक वर्णन, अथववेदम| 
ही हे। ५ 

(२) ऋग्वेद ओर अथर्ववेदके निम्न मन्त्रौ से| 
प्रतीत हाता हे कि यक्ष मे अथववेद क| 


9) $ । 


A & ळं 


, प्राधान्य हे- “2 र 


(क ) यक्ञरथर्वा प्रथमः पथम्तते । Fn 

(ऋ० १।६।४।५) | 
( ख ) अग्निर्जातो अधर्षणा ॥ (क्र० ७।७।४।५) 
(ग) त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। | 


शं 


प्र १८५९ | 


(घ) अधर्वाण पितरं देवबन्ध मातगर्भ 
पितरस य॒वानम्‌ । स इम यश मनला 
चिकत प्राणो वोचस्तमिहह घ्रचः॥ 

(अथव० ७।१।२) 
इस से भी प्रतीत होता हे कि यज्ञ में अथवे- 
बेद का प्राधान्य हे । अतः अथर्ववेद अवाचीन 
नहीं । | 

(३) प्राचीन ग्रन्था मं- सभी मं- अथर्ववे दक्षा 
भी नाम मिळता हे- कुछ ऊपर उदाहरण दिए 
गप हैं | संक्षेपले कुछ के और भी देते हैं। 

(क ) मुण्डकापानेषत्‌ -- 

रगे दो यजुवदः खामवेदोऽथर्वण इति । 

( ख़) तापनीयोपनिषत्‌- 

क्रगूयजुःसामाऽथर्चाणश्चत्वारो वेदा; । 

साङ्गाः खशाखाश्चत्वारः पादा भवन्ति। इति । 

(ग) बहदारण्यक्कषोपनिषत्‌- 

अस्य महतो भूतछ्य निःइवसितमेतद थद 

ऋग्वे दो यजवदः सामवे दोऽथर्वा ऽङ्िगरस्नः | 


इनपर मामासाद्शन क सत्र उद्धत करत 


हुए बताया गया हे कि अयी शब्द का वास्तविक 
अथ क्या हे । वहां 

७ 
ऋग्‌ यजुः साप का लक्षण किया हे, वहां 


भामासादशन मं भा जहां 
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वेद चार हैं अथवा तीन? 


चतुथ वेद्‌ अथव्रेवेदका लक्षण भी इस प्रकार 
किया हे । 
'निगदो चा चतथे स्याद घप्र त्रिशेषात ॥ 


इस ल पतात होता हे कि अथववेद भी वेद्‌ 
हे पसा जमिनि ऋषिका' मत हें । 


सायण । 
जेया शब्द का अथ अवान्तर भेदही हे । वेदोंकी. 
तीन सख्या नहीं. इसको सायण ने भी ऋग्भाष्य- 
भूमिका में इल प्रकार लिखा हे- 
एतमव मन्त्राऽवान्तरविशेषमुषजीव्य वेदानां 
ऋग्वद यजुवदः सामत्रेद्‌ इति त्रेविध्यं 
सम्पक्षसिति ॥ 
* अथात्‌ इसी गद्य-पद्य-गानांत्मक विशेषतां ले 
वदो के तीन भेद हो गप हैं । 


अथगत त्रावध्य | 


इस प्रकार अथगत त्रविध्य से भी वेदों को 
यी विद्या कहा जाता हे, ऐसा भी कहा जा सकता 
हे। वे तीन अर्थ हं । ८ 


(१) शान। (३) कमं। (३) उपासना । 
वस्तुतः वेद्‌ चार ही हूँ । और चारों ही 
अनादि काछले चले आते हें । 


इति शम्‌। 


जागात की हालकाक . 


हिन्दीके प्रख्यात सम्पादक श्री मंशी नवजादिकलालजी श्रोवास्तवके सम्पादनमे निकलन- 
वाली सचित्र साप्ताहिक 'जागति'का सचित्र होलिकाङक बडी सजधजसे प्रकाशित हो रहा है । 
इसम दजनो चित्र का्टेनोक साथ प्रायः सभी प्रमुख विनोदी लेखकोको लेखनोकी चमत्कार दिखायी 


' पेडगा। छेखको कवियोसे निवेदन है कि अपनी रचनाएं शीघ्र भेजकर अनुगृहीत करे। विज्ञापन 
दाता ओर पजण्टोको ६ल अवसरसे लाभ उठाना चाहिए । 


व्यवस्थापक- जागृति,” ४२ स्ट्रेण्डरोड, कलकत्ता । ` 


EE. 


ल्य 
> 
डि 07. 


बैदिक धमे । 


; वेढोत्पत्ति-मीमांसा | 


( लेखकः 


अध्यापक जाट कालेज, छखावटा, 


आरम्भ में ही स्वाभाविक रूपेण यह प्रश्‍न हा 
हे; कि ' वेद ' क्या दवै? उत्तर म॑ नि UO 
देशक्राहस्थिति के अनुसार वेद शब्द क अनेक अथै 
हैं और सब के सब सत्य अर्थ हे । वेद शब्द का 
मख्याथ है ज्ञान, विज्ञान, अथ'त्‌ साईस। जिस 
अभे को आजकल हम साइंस ( Seience ) अथवा 
बिज्ञान शब्द द्वारा व्यक्त करते हे, ठीक उसी अथ 
को वैदिक काळ में साइंस फे पर्यायवाची शब्द 
वेद से व्यक्त करते थे, अर्थात्‌ में साइंस (3०९1०९) 
शब्द का सही पर्यायवाची शब्द संस्कृत भाषा म॑ 
वेद्‌ ' शब्द को मानता हूं । जिस को हुम आजकल 
(Natural Sciences) कहते है उसी को ईश्वरीय 
ज्ञान अथवा वेद कहते थे। ईश्वरीय का तात्पर्य 


. केवल ' ७४४०] ' है । 


अब जिस प्रकार 3७9100 शब्द्से 91/01791. 
Science, mental, moral, physical, medical, 


agricultural, economical, metaphysical, 
etc. 8०९12110९8 व्यक्त होती हे, इसी प्रकार वैदिक 
` काळ में भी ये सब विज्ञान ' वेद्‌ ' शब्द द्वारा व्यक्त 
होते थे । इसी लिये तो सब प्रकार के बिज्ञान तथा 
कलाकोशो के बीजरूपेण मन्त्र ( 10८88 ) जिन 


` ऋग्‌, यज्ञः, साम, अथवे संज्ञक चार संहिताओं में 


र 0 

है, उन मन्त्रभाग संहिताओका इतना मान है, कि 
इन्हें लोग नित्य और ईइवरकृत कहते और मानते 
है। जसे आजकल लोग साइंस के दढ विश्वासी हैं, 


वैसे ही पहले वेद के दढ विइवासी थे । जो दृष्टिकोण 
` हमारी आजकल साइंस के प्रति है, सो ही बेद के 


प्रति थी। 


_ बेद शब्द की सिद्धि विद्‌- शाने, निच्नारणे, सत्ता- 


HT रो 


चौ० रामपालसिंह तेवतिया, बी. ए., ए. 


छ. टी.) विश्ञारद, 
ही, बुलन्दशहर, यू० पी० ) 


याम, चेतनाख्याननिवासेपु; ह वि न 
पांच धातुओं से करण और अधिकरण कारक मै 

घनन, प्रत्यय करने से होती हे । वेद शब्द क अन्दर 
सागर गागर में भरा हुआ है । वेदरूपी यथाथ ज्ञान 
अर्थात्‌ विज्ञान का भी प्रारम्भ उसी समय से होने 
लगा था, जब से मानवसष्टि होने लगी थी। पहले 
पहल वेद्‌ शब्द उस रहस्यज्ञान के लिये प्रवृत्त हुआ, ८ 
जो धम के सम्बन्ध में दिव्य ऋषियों पर प्रकाशित | ३; 
हुआ । और वह रहस्यज्ञान ( साईंस Science ) ह 
जिन चार संहिताओं में है, उन्हें भी वेद कहते हैं।| तो 
यद्यपि आयुर्वेद { ७९१९५] Science ), घनुवेद। अ 
( military Science ) इत्यादि रूप से वेद शब्द अं 
अन्यत्र भी प्रयुक्त होता है, तो भी वेद शब्द का च 


रुढार्थ ऋण आदि चार संहिता ( \०।०८०९४ ) ही| अ 
होता है । अकेला बेद शब्द इन्हीं चारों प्राचीनतम वि 
विज्ञान पुस्तकों के लिये बाळा जाता है । इसी लिये, जे 


गणित में वेद्‌ शब्द चार की संख्या का वाचक होता| पुर 
है। अ 
जिस प्रकार हम आजकल 5८९००० तथा| 

५८1९१०९४ शब्दों को एकवचन तथा बहुवचन मे|| 
प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार पहले ज्ञान वा विज्ञान 
अथे में वेद शब्द को एकवचन में तथा बहुवचन में| 
प्रयोग किया करते थे और पुस्तक तथा विज्ञान 
सहिताओंके अर्थ में प्रयोग किया करते थें और 
ऋ, यज्ञः, साम, अथर्व विभागरूपी मन्त्रसंहिताएं 
ही विज्ञानपुस्तक मानी जाती थी । इन्हीं के आधार |. 
पर अन्य व्याख्यानरूपी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद | *९ 
दशन आदि पुस्तके प्रणीत हुई हैं । बेदौकी गद्यपद्य| | 
रुपात्मक रचना मन्त्र कहलाती है। ॥ 


हे,» *. 


' ईते। सकते हैं । ज्ञान तथा भाषा दोनों में ही सौर मण्डल 
क में की भान्ति तथा जंगस्‌, स्थावर प्राणियो की तरह से 
भन्दृर क्रमिक विकास इजा ह्‌ । Fa पर लिखे 
ज्ञान | क्रुबि ही वे देव्य ऋषि हे, जिन्हॉने धम को साक्षात्‌ 
होने करके मन्त्र बनाये । 
पहहे| अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा केवल चार ही देव्य 
हुआ, ऋषि नहीं हैं, यह तो केवळ चार जातिवाचक नाम 
शित | उन चार प्रकारके क्रषियाके लिये प्रयुक्त हुये हैं, जो 
०९ ) | चार वेदौ के चार मुख्य विषयों के अन्वेषक थे। यूं 
हें।| तो मुख्य वैदिक देवता तीन ही हैं, अग्नि, वायु, 
नबे | आदित्य, जिनके विज्ञान से, क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
शब्द, और सामवेद रचे गये । चौथी देवता जळ अथवा 
` का! चन्द्रमा माना गया है, जिस के ओषधिरूप विज्ञान से 
) हो| अथबेवेद रचा गया है । अग्नि, वायु, आदित्य के . 
नतम | विज्ञानो को जाननेसे ऋषि लोग भी अग्नि वायु 
लिये| आदित्य नाम से पुकारे जा सकते हैं। चाहे वे 
होता| मुख्यतया प्रथम फे तीन हाँ वा तीन से अधिक । 
आंगिरस वा ओषधि को जाननेवाले ऋषि वा ऋषि- 
` यों को अंगिरा कह सकते हैं। 
तथा| इसप्रकार उपयुक्त चार देवता अर्थात विषयों . 
न मे| फो प्रथम अन्वेषण करनेवाले ऋषियों को उन्ही 
ज्ञान नामो से पुकारा जा सकता है और वे चार से कहीं 
न भ अधिक थे, किन्तु वैसे चार ही प्रकारके कह जा सकते 
हा हे । गोपा, अग्नि, वायु, आंदित्य, अगिरा चार प्रकार 
और थिया थीं । जिन ऋषियेनि अग्निसम्बन्धी 
ताए) विज्ञानो का अन्वेषण किया, उन को अग्नि ऋषि 
| ऊहा जाता है, जिन्होंने प्रायः ऋग्वेद के मन्त्र रचे। 


भौतिक आधार को 


मन्त्र का तात्पर्यार्थ है विचारात्मक वाक्य । 
( Judgement ) 


$ यह मानता ह, कि ज्ञान और भाषा त का 
आधार कोई दैवी शक्ति नहीं दै, किन्तु दोनो के 
भौतिक और मानसिक आधार हे । मानसिक आधार 
द्रो जीवात्मा की शक्तियां कह सकते हैँ और 
इंश्वरप्रदत्त शक्तियां मान 


| इसी प्रकार - जिन्होंने ¬= जिने वायु, आदित्य और जळवा | और जळ वा 
p. [ इस लेखको पुवंपक्ष मान कर यदि कोई विद्वान्‌ उत्तरपक्ष लिखकर भेजेंगे तो 
| MR 1 डलबलालललल 


२२५९ 


बेदोत्पत्ति-मौभांसा । 


ओषधि सम्बन्धौ विज्ञानो का अन्वेषण कर के क्रम 
से यजुर्वेद, सामवेद और अथशैवेद्‌ रचे, चे इन इन 
उपाधियोँको प्राप्त हुए। ये ऋषिछोग सृष्टि की 
आदि में नहीं हुये, किन्तु लाखी वर्ष बांद हुये । इस 
में किसी प्रमाण देने की आवश्यकता नहों, ये तो 
साधारण की बातें हैं। न शाब्द नित्य हैं,' न मन्त्र 
नित्य हे, ये खब.प्रवांह से तो नित्य हो सकते हैं, 
किन्तु श्वरूपसे नहीं। मन्त्रोपरि लिखित ऋषि 
सन्त्राथेद्रष्टा तथा मन्त्राँ के कर्ता हैं। 


आज के दिन वैज्ञानिक युग में यह मानना, कि 
मन्त्र ज्यों के त्यो हृदयो में उतरे तथा नित्य हैं, 
महज हिमाकत है ओर प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। शब्द 
अर्थसम्बन्ध नित्य नहीं, हां, इनका आपस में 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे, सांकेतिक तथा स्थायी हे । वेदौ 
में इतिहास भी खूब है । हठघर्मी से चाहे कोई 


मानो ना । वेद ऐतिहासिक वस्तु हैं। में वेदों को 
Encyclopaedia Universalia अर्थात्‌ विश्वकोंष 


SN 


कहा करता हू, तथां बीजरूपेण विभिन्न विज्ञानों तथा 
कळाकौशलोका भंडार वेदोंकों मानता हूं । किन्तु यह्‌ 
सब कुछ मानवकृति ही हैं और ऋषियों के अन्वेषण 
तथा आविष्कार हैं, किसी दैवी शक्ति का चमत्कार 
नहीं। ईश्वर-जीवप्रकृति की नित्यता [पर इस में 
कुछ हरफ नहीं आता । कोई धार्मिक पुस्तक भी 
आस्मानी नहीं सिद्ध हो सकती। सब मनुष्यों को 
रचना यें है। > 


इवामी दयानन्दने जो कुछ कहा है.वा लिखा है, 
वह उनके समयके अनुकूल था, तथा बैदिक साहित्य 
से अनुमोदित था और उनकी बुद्धि के अनुसार था, _ 
किन्तु अब हम और जगह हैं ।' हमारी विद्या, बुद्धि, 
समय, स्थिति सब कुछ उन्नत दशामे है लकीर के 
फकीर होने को तो स्वामीजीने भी मना किया है। 
जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है, इसके समथन में इतने 
प्रमाण मेरे पास हैं कि मेंने उकता कर तथा समय- 
अभाव के कारण एक भी प्रमाण लिखा नहीं । 
इत्योमलम्‌ ॥ 


७. डे 
बुद्धिमान स्वयं समझ सकते है । 
उनका लेख भी प्रकाशित किया जायगा। 

“सस्पादक ] ` 


~~ 


\ fF 
| te 


PN रू [ दष १९, झक: ॐ 


स्वाध्याय-मण्डलकी नयी पुस्तके । 


यज्ञोपवीत-संस्कार-रहेर्य । 


( छेखक- कर्मयोगी गणेशानंदजी गीतांथी । ) | 

0 ५ _/ > नध पक मेरुदण्ड हे । 

यज्ञोपवीत घा उपनयन सोलह संस्कारोमे दसवां संस्कार हैं आरतत तम र ६। इस 
पस्तकमें विद्वान लेखकने अपनी विशिष्ट लेखन-शेलीसे इस विषयको ni और सामाजिक | ॥ 
पुस्तकम्‌ विद्वान्‌ a आस । रा इसका पठ ॥ /। 

हष्टिसे अत्यंत महत््वपूण विवेचना की ह। वेदिक आर सनातनधर्मी दा छारा इसका पटना हात 

` अत्यन्त आवश्यक है। पृष्ठसंख्या १७५ मूल्य केवल १॥) ३० डा० व्यय ॥) म० आ० खे २) ९ 
< | 


भेज दौजिये । | 
ीमद्धगवद्वीता 
( प्रथम भाग ) 
( लेखक- कमेयोगी धीगणेशानंदजी गीतार्थी, प्रयाग । ) ग 
इस पुस्तकमे विद्वान्‌. लेखकने प्रसिद्ध कर्मयोगी श्रीमायानंदजी महाराजकी पद्धतिसे भगवद्वीताशा| ॥ 
Ci jie’ ~ ~ ~ [0 ~ ^ QC ~ ° tf त 

विचरण किया हे। इस अथक देखनेसे पाठक विज्ञान के नवीन क्षेत्रमै अवतीणं होगे । इसमें अथक | ॥ 
अपूर्वता प्रत्येक पृष्ठपर दिखाई देगी। इसके अध्ययनसे पाठकोंकी समझमे आ जायगा कि गीता 


समाजसवाधमका उपदेश करती हे, क्रि समाजलेधानिरपेक्ष ज्ञान, कम्रं ओर भक्तिका | पृष्ठसख्या| ॥ 
. १४० मू १) डा० व्य० ॥) | 


` भक्तक भगवान! 


( लेखक- भ्री० रुलियारामजी कश्यप, 7[. 8०. ) 


1 € 5 ८५१ | 
_ इस पुस्तकमें ईश्वरीय चमत्कारोका ही वेज्ञानिक सत्यतासे विस्तृत वर्णन किया हे । इस पस्तकके पाठ «१ 
खं भगवान्‌ की प्राप्ति की उमंग सक्तके हृदयोमे उमड पड़ेगी । मूल्य ॥) डा० व्ययस हित ॥2)३० भेज दे। |. 


वेदोक्त प्रजननशाख्र । 


हा, __( लेखक- भ्री० रुलियारामजी कश्यप, ॥. 8०. लाहोर. ) 
._. प्रज्ञनन-विज्ञान उस विद्याका नाम हे, 
उतनी उत्तम संतति उत्पन्न की जा सके | 
` ही इस विज्ञानको सिद्धि होती है । 

`, इस विषयपर बेद प्रचण्ड ज्योति 
__ के आधार देकर किया हे । मूल्य =) 
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झु छ भाषण 


AS 


सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि॥ 
( ऋ० १० । ७१। २) 


| 
| 


| 
| 
| 
| 

| रर 
| 
€ | 
| 
|| 
| 
| | 
4 


0) 


जहां ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ लोग छननीसे सत्त शुद्ध करनेके समान मनसे पवित्र 
किया हुआ ( वाचं अक्रत ) भाषण करते हैं, वहांही मित्र मित्रोको पहचान सकते हैं । 
इनही लोगांक ( अधि वाचि ) वाणी के अन्द्र ( भद्रा लक्ष्मीः ) कल्याणकारक लक्ष्मी 
(निहिता ) निवास करती हे।” 


मडुष्योंको उचित है कि वे मनसे शुद्ध भाषण करें ॥ कभी किसीभी प्रलोभनमें आकर अशुद्ध भाषण 

न करें | क्यों कि एक समय प्रलोभन से गिरकर अशुद्ध भाषण करनेका अभ्यास हुआ तो फिर मित्र 

` मित्रकी भी पर्वाह नहीं करेगा और लोग स्वार्थसे अंधे बनेंगे जो निर्दोष भाषण करतें हैं उके ही भाषण 
म कल्याणमयी लक्ष्मी सदा निवास करती हे । 


उके हिल 
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| i | जो लोग वैदिक सूक्तो के ऋषि, देवता ओर छन्दोंका ज्ञान 
| क्यिविनाही वेद-मंत्रोंका विचार करने लगते हैं और अपने 
| ` जनके अनुकूलहि मनमाना अर्थ करते जाते हैं वे 'बेद-कंटक 
Ie कै । हैं अथोत्‌ वे वेद-मंत्रोंको कांटोंके समान चुभते रहते ढ । 
| ' ``, पाठक इस बातका विचार करें और सोचें कि आजकल क्या 
। १ 


चल रहा है | काल्यायन मुनि कहते हैं-- 


ऋषिदेवत छन्दांस्यजुक्रामिष्यामो > ~ c 


यथोपदेश । 
न ह्येतज्ज्ञानसृते श्रोतस्मातकमप्रासाद्ध; 
(ऋग्वेद-सवानुक्रमणी १) 
“ जैसा कि प्राचीन ऋषियोंका उपदेश होता आया ह 
तदनुसार हम मंत्रोंके ऋषि देवता और छन्द दाते हैं, क्‍यों 
कि इस ज्ञानके विना श्रुति और स्मृति के द्वारा बतायें कर्माकी 
सिद्धि नहीं हो सकती ।?' इसलिये मंत्रोंके ऋषिदेवताछन्द 
जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है । यदि ऋषि, देवता और छंद 
निश्चित नहीं हैं तो उनको जानना केसे? पं० ब्रह्मदत्तजी 
जिज्ञासु कहते हैं कि मंत्रोके ऋषि और देवता निश्चित नहीं 
 होते। यह एक नयीहि बात हे । श्री शोनकाचाये, कात्यायन, 
` यास्काचाये आदि सब ही मानते थे कि वेदोंके ऋषि, देवता, 
छंद निश्चित हैं । इसीलिय इन श्रेष्ठ पुरुषाने ऋषि देवता 


उनके विषयमें लिखनेवाला क्या लिखे ? परंतु इस समयतक 
ऋषियोंके अनेक प्रंथ हैं. जिनसे वेद-मंत्रोके फलाने ऋषि 
देवता हैं, ऐसा जाना जाता है। परंतु प० बरह्मदत्तजीका नया 
ही आविष्कार है कि वेदमंत्रोंके ऋषि देवता: भाष्यकारके 
सतके अनुसार बदरे जाते हैं। आजतक ऐसा बोलनेका 


| साहस किसीनेभी नहीं किया । इसलिये हमें इस वियषमे कुछ. 


__ लेख लिखनेकौ आवश्यकता उत्पन्न हुई दै । 


श्री शौनकाचार्य की बृहद्देवता है और उसके शिष्य कात्या- 
अन की क्रग्वेद-सवाजुक्रमणी है। दोनों पंथ अत्यंत प्रामाणिक 
दै | उसका वचन ऊपर उद्धत किया है | इसकी टीकामें जो 
कि षडूयुरुशिष्यने वेदाथदीपिका नामक लिखी है, उसमें इसी 
` विषयके ओर भी प्रमाणवचन दिये हैं-- 


२२८ 


वैदिक सुक्तोंके ऋषि । 


दशोनेवाले ग्रंथ लिखे । यदि ऋषि देवता निश्चित ही नहीं हैं तो - 


[ वषे १९, अंक ३1 | 


AS "लरी 


अविद्त्वा क्राष छन्दा द्वत यांगसंच च । 
योऽध्यापयद्याजयद्वाप पापायाज्ञायत तु स; | 
षिछन्दोदैवतानि ब्राह्मणाथ स्वराद्यापि । 
आविदित्वा प्रयुञ्जाना मन्चकण्टक उच्यत ॥ 
स्वरो वणाऽक्षर मात्रावानयांगाऽथ एव च। 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पद्‌ ॥ 
मन्त्राणां देवत छन्दा Iनरूक्त त्राह्षणान॒धान । 
कृत्ताद्धतपदाश्चाज्ञात्वा यजन्ता यागकण्टकाः ॥ 
(षड्गुरु-टीकामें प्राचीन ग्रंथोंसे उद्धृत.) 
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“ बेद-मंत्रोंक ऋषि, देवता, छन्द, मंत्रोंका विनियोग 
निरुक्त, पदोंका व्याकरण, स्वर ( उदात्तादि ), वणे अक्षर 
मात्रा का महत्त्व, आदि जानकर जो विद्वान्‌ वेदिक कसे करते 
हैं वे योग्य करते हैं। परंतु जो लोग इनको यथावत्‌ न जान 
कर भंत्रोंकी बोलकर यजनादिक किया करते हैं, वे ' मन्त्र- 
कण्टक ! हैं । °? 

ऋषि देवता छन्द आदि न जाननेसे मनुष्य मंत्रकण्टक 
होता है, इसलिये मंत्रोंके ऋषि देवता छन्द वेदोंके पुस्तकों में 
शुद्ध छापने चाहिये । जिन पुस्तकों में इनके विषयमें अशुद्धि 
यां हैं उनका निषेध होना चाहिये और अत्यंत झाद्ध वेदके 


दो। | 


स्वाध्यायमंडळ में जो वेदोंका मुद्रण हो रहा है वह. 
ऐसाही हो रहा है । इनमें एकभी अशुद्धि न रहे ऐसा प्रबंध | + 
किया जा रहा है । जिस पृष्ठषर कोई अशुद्धि मिलती दै वह | 
विना रोकटोकके फौरन शुद्ध की जाती है | स्वा० में० † | ४ 
ऋग्वेद और यजुर्वेद छप चुके हैं । इनमें जो विद्वान्‌ अथि | 
निकाकँगे उनको फी अशुद्धि एक रु इनाम दिया जायगा! | 
इस तरह किसीने अशुद्धियां दर्शायीं तो उनको पारितो्ि 
आप्त होगा ओर ग्रंथ शुद्ध होगा | इस तरह शुद्ध करकेप | 


इसके ब्लाक बनायेंगे जिससे फिर कभी अशुद्ध छापनेका मे 
रहेगा ही नहीं। | + 


क डे | कए i | 

| जब हमने वेदोंका संशोधन कर आरभ किया, तब 

| प्र पता लगा कि अजमेर-सुद्वित वेदोंमें ऋषि, देवता, छंद, 

| ु पदच्छेद, स्वर, हस्वदीध, मंत्रोंकी गिनती की अनेका- 

| हे अशुद्धियां हैं । हमने यह बात अजमेरके वैदिक यंत्र 

` जके प्रबंधकर्ताको पत्रद्वारा सूचित की और हमारे प्रूफ भी 

' उनके पास भेजे और लिख द्या कि यादे आप सब हय 

। देंगे तो हम आपको- अर्थात्‌ वैदिक यन्त्रालयको ड्द वेदोंके 

४॥ | ब्लाक बनाकर देंगे, जिससे वेहि शुद्ध वेद छापें ओर बेचते 
॥ रहें क्योंकि उनके पासका घन इसी कायेके लिये है । 

हमारे पत्रके उत्तरमें वैदिक यंत्रालयके प्रबंधकताजीने 

| लिखा कि यह कार्य “परोपकारिणी सभा अजमेरशके आधीन 

है। इस कारण हमने रा, ब. हरविलास शारदा, परोपकारिणी 

| सभाके प्रधान प्रबंधकताजीको लिखा, प्रूफ भेजे और हम 


;॥ । आपको सब ब्लाक देनेको तैयार हैं, क्योंकि आपकी परो-: 
दूत.) पकारिणी सभा का धन इसी कार्यके लिये है । हम मेहेनत 
योग, |. करेगे, ब्यय आप करें और ब्लाक तैयार होनेपर वै बैदिक 
अदर यंत्रालयको द्‌कर ह पते रह्‌ । व 90: शुद्ध वद्‌ सवत्र 
करते | सबको प्राप्त होंगे ओर सस्तेभी दिये जांयगे | ? 
ज परोपकारिणी सभाका उत्तर आया कि हमारी सभा 
मन्त्र | सालभरमें नवंबरमें एक समय लगती है उस समय आपका 
यह शुद्ध वेदोंका विषय रखेंगे । ? हभने फिर पूछा कि “हम 
कण्टक | आपको एक घृष्ठका नमूनेके लिये एक ब्लाक भेजते हैं और 
तको में | धद वेदके नमूना-पृष्ठमी भेजते हैं, जिनको आप परोपका- 


द्धि | रिणी सभाके अधिवेशनमे रखिय और जो निश्चय होगा 


वेदके | सूचित करिये?। आपने नमूनेका ब्लाक और नमूना पृष्ठ 
करके | भेजनेका भी विरोध किया और वे मंगवाये नहीं । उनकी 


अग्नुद्धि | समे कोई हानि नहीं थी । 

| ति नवंबर मासमे उनका अधिवेशन हुआ ही होगा, 
है बह | ५ उसमें शद्ध वेदका प्रस्ताव आया ही होगा, परंतु हमें 
| प्रबंध | ३ वृत्तांत उनसे माळूम नहीं हुआ । आगे जाकर हमें 
हे वह | ट में विदित हुआ कि पं० ब्रह्ादत्तजी जिज्ञासुजी महाराज 
[० के को इस विषयम सलाह श्रीमती परोपकारिणी सभामें ली 
अग्नुद्ि | गयी ओर पं० भह्मदत्तजीने वहां कहा कि जो वेद वैदिक 

| ालयमें छपे हैं वेही शुद्ध हैं और उनको छोडकर नयी 


चै वेद छापनेका कोई प्रयोजन नहीं है । धन्य दै 
अशुद “बादतजी की जो इतनी अशुद्धियां होते हुए उस 


| हे लि शद्ध कह देनेका साहस कर रहे हैं और 


२२९ 


वैदिक सूक्तोके ऋषि । 
जो शुद्ध ग्रंथ तैयार हो रहा है 


उसका विरोध कर रहे हैं | 
सच्चा विद्वान ऐसा कभी नहीं 


करेगा । 

इतना पक्षपात होनेके कारण हमें अब बताना पडा हे 
कि अजभेरके वेदोंमे ऋषि- देवता- छंद- पद- पदच्छेद 
खर आदिकी कितनी अशुद्धियां हे और इन अशुद्धियोंको 


~ 3३ वेदों 
रखनंसं आर शुद्ध वेदोंका सुद्रण न करनेसे कितना अनथ 
दोनेका संभव है । 


<5 


इस लेखमें हम बतायेंगे कि अजमेरके क्रुग्वेदमे ऋषियों 
की अझुद्धियां कितनी हैं- 


ऋग्वेद प्रथम मण्डल | 

अजमेर वैदिक यन्त्रालयके करग्वेदके पहिले दस सूक्तोका 
ऋषि ` मधुच्छन्दा ' लिखा है जहां * मधुच्छन्दा वैंश्वा- 
मित्र; ? ऐसा चाहिये | दसों सूक्तांमे यह अुद्धि हुई है। 
मधुच्छन्दा अनेक होंगे, उनमें कोनसे मधुच्छन्दाका. संबंध 
इन दस सुक्तोंके साथ है, यह गोत्र या पितृनाससेहि निश्चित 
होता है । जैसा म० शोभानन्द कहनेसे अनेक शोभानन्दोंका 
ज्ञान होता है, परंतु शोभानन्द लालचन्द-पुत्र इतना क 
एकही निश्चित व्यक्तिका बोध होता है) अतः यहां 
च्छन्दा वेश्वामित्रः 
क्रमणिका ऐसी है-- 

आश्ने नव मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥१३॥ 


हनेसे 
हां ' मधु- 
१ ऐसाही कहना चाहिये | इसकी अनु- 


यहां मधुच्छन्दाको विश्वामित्र-पुत्र बताया है । परंतु यह ` 


स्पष्ट होते हुएमी अजमेरमें गोत्रनाम हटाया गया है । 
ग्यारहवें सूक्तका ऋषि ' जेता माधघुच्छन्दसः' और१२ 

सुक्तसे २३ वें सूक्ततकके १२ सूक्तोंका 'मेधातिथिः काण्वः? 

ऐसा लिखा है। आगे २४ से ३० तक्के ७ सूक्तोंका ' शुनः- 


शेप आजीगर्तिः स कृत्रिमो देवरातो वैश्वामित्रः ? | 
लिखा है, उसके आगे सूक्त ३१ से ३५ तकके ५ सूक्तोका | 
“ हिरण्यस्तूप आंगिरसः ' लिखा है। यहां तक २५ | 
सूक्तोंके चार ऋषि उनके गोत्र नामोंके साथ दिये हैं। फिर | 


पहिले १०-ही मंत्रोंके कृषिका गोत्रनाम क्यों नहीं दिया! 


यदि गोत्रनाम नहीं देना है, तो सर्वत्र नहीं देना । यदि देना है 


तो सर्वत्र देना चाहिये। एक स्थानपर एक और दूसरे | 


~ ०० Fe ~ ON 
स्थानपर दूसरा लिखनेस विचारकाको संदेह होता है । 


~ ०२ ~ ०, ( > ‘sn डी गो ळा न 
आग २६ वे सूक्तम्‌ केबल घार; एसाह। गांत्र-नम्त॒ 


ण्य 


कल... [oS iy 
वादेक धमे । 
है | यहां कण्वो 
और ऋषिका नाम दियाहि नहीं ] 
लिखा हैं Co 


घोरः › ऐसा होना चाहिये क्योंकि इसका छ 
हे और ' घोर? उसका वशनाम है । एक स्थानपर ऋषिका 
नांस देना और उसका गोत्र न देना, दूसरे स्थानपर ऋषि 
नामही न देते हुए केवळ गोत्रही देना, यह अनय हे । क्या 
इसको पं० ब्रह्मद्त्तजी जिज्ञासु टीक और शुद्ध समझते 
और यदि यह शुद्ध है, तो अशुद्धि किस बलाका नाम होता 
हे 2 

आगे स० ३७ से ४३ तक ' कण्वो घोरः ' ऐसा उद्धः 
ही छापा है । परंतु ४५ वें सूक्तका ऋषि “प्रस्कण्व 
लिखा हैं | यहां फिर इसका वंशनाम छोड दिया हैं। यहाँ 

प्रस्कण्वः काण्वः ' ऐसा चाहिये, जो आगे लिखाभी हे । 
फिर वही ४५ वें सूक्तमें क्यों नहीं लिखा ९ 

आगे ६५ वें सूक्तमे केवल “ पराशरः? ऐसा लिखा है) 
यहां ' पराशरः शाक्त्यः ' ऐसा लिखना चाहिये। यहां 
क्त ६६ से ६९ तक ठीक लिखकर फिर सूक्त ७० से ७३ 
तकके ४ सूक्तोमे गोत्रहीन ' पराशर; ' लिखा है । जहां 
पराशर; शाक्त्यः ' ऐसा होना आवश्यक है। पराशर 
शाक्त्यके देखे सूक्त ९ हैं, इनमें ४ सूक्तोमें ठीक नाम लिखना 
और शेष ५ सूत्तोंमें न लिखना, यह किस तरह ठीक सिद्ध 
हो सकता है ? 

आगे ८७ वें सूक्तमँ ' गोतमो राहृगणपुत्रः ! ऐसा 
लिखा है। शेष १९ सूक्तोमें “ गोतमो राहूगणः ? ऐसा 
ठीक लिखा है । २० सूक्तोमेसे १९ सूक्तोमे एक ठीक पद्धतिसे 


नाम लिखना और बीचहीमे कोई कारण न होते हुए एकही 


सृत्तमें दूसराही नाम लिखना क्या यह योग्य हे? क्या इससे 
विचारकॉम संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता ९ क्या ८७वें 
सूक्तकाही गोतम राहूगणपुत्र है और अन्य सूत्तोंके कोन हैं ? 
इसी तरह ९९ वें सूत्तमें ' कद्यपों मराचपुत्रः ! लिखा 
हैं, वहां ' कश्यपों मारीचः ! ऐसा चाहिये | 


आगे ११६ वें सक्तमें कक्षाचान्‌ इतनाही लिखा हे 
वहा कक्षावान्‌ आशजा देघतमसः ? ऐसा चाहिये। 
यहां पाठक विचारपूर्वक देखें कि यहां जानबूझकर दो गोत्र 
नाम दिये हैं, क्योंकि अनेक कक्षीवान्‌ ऋषि हैं उनमेंसे 
निश्चित ऋषिका ज्ञान होनेके लिये यहां एक गोत्रसे काये 
नहीं होता, अतः दो गोत्र यहां लिखे हैं। ऋषि तो ऋषि- 


6 पर 0 
| चष १०, अक] ॥ 
४ 
निश्चयके लिये इतना परिश्रम करते हैं, परंतु वेदिक यत्रा 
वाळे उसकी कोई पवाह नहीं करते । यही अशुद्धियोंका सिह 
सिला १२६ सुक्ततक ऐसाही चल रहा है । किसी स्थान २ 
केवल ' कक्षीवान्‌? किसी सूक्तपर ओशिजः कक्षीवान्‌ | ॐ 
क्षेसी जगह “ओशिकपुत्रः कक्षीवान्‌ ' किसी सूक्त ` 
कक्षीवान्‌ दैर्घतमसः, दीर्घतमसपुत्रः कक्षीवान्‌ ' ऐसा जे ४ 
जिस समय मनमें आया वह वहां छापा हे । इन ११ सत्ता ” 
सर्वत्र ' कक्षीवान्‌ आशेजो देधेतमस; ' एसाही होन 
चाहिये । परंतु यहां एकभी सूक्तमँ ठीक लिखा नहीं है | 
आगे संक्त १४० से १६४ तकक २५ सूक्ताका क्र 
' दीघेतमाः ' ऐसा लिखा हे,वहां ' दाघंतसा आचथ्य;' 
ऐसा होना चाहिये । आगे सूक्त १६५ से १९१ तकके ३५ 
सक्तोंका ' अगस्त्य ' ऋषि लिखा दै, जहाँ “ अगस्यो र 
मैत्रावरुणः ' ऐसा होना चाहिये । केवल १६६ वे सूत 
' मैजावरुणों ५गस्त्यः › ऐसा एकही जगह ठीक है। शेष 
एकभी सूक्तमें अगस्त्यका गोत्र नहीं लिखा । इससे विचारकॉगे 
यह आशंका हो सकती है कि यह १६६ वें सूक्तका 
अगस्त्य भिन्न हे और शेष सूक्तोंका भिन्न है। इस शंकाढी 
निवृत्ति करनेका साधन यहां कोई न देना यह सर्वेथा उ. 
त्णीय नहीं हैं । 
सूक्त १६५ में ' इन्द्र ” और ' मरुतः ' ये दो ऋषि हैं 
उनके नामतक दिये नहीं है । १, २, ४, ६, ८, १०-१९ | 
इन मंत्रोंका ऋषि “इन्द्र ? है, ३, ५, ७, ९ इन मंत्र ३० 
“मरुतः › ऋषि हैं और केवळ १३-१५ इन तीन मंत्रोकाह| ऐसा 
£ अगस्त्यो मैत्रावरुणः? है। परंतु वै० यंत्रालयके ऋगेदो| ` 
“ अगस्त्यः ! ही लिखा है । केवल अगस्त्य ऋषि मानने। , 
और इन्द्र और मरुत्‌ ऋषियोंका विचार न करनेसे शॉ 
सूक्तका अर्थभी नहीं हो सकता हे । परंतु ऐसाही र | 43 
किया गया है । ह... 
इस प्रथम मंडलमें कुछ सक्त १९१ हैं, इनमें ८२ सूक्त 
ऋषिनाम देनेमै अशुद्धियां जो हुई हैं उनका निर्देश ॐ| ' 
किया है, ओर केवल ५६५ वें सूक्तके दो ऋषियोंका नाम| | 
न देना यह तो एक विलक्षणही बात हे। इसलिये प्रय १ 
मंडलमें ८४ अशुद्धियां है । 


द्वितीय मंडल । ना 
अजमेरके ऋग्ेदसे द्वितीय मंडल के अन्दर द्वितीय 


२३१ 


_तूत्ताका ऋषि गृत्समद्‌ है,वहां “गृत्समदः शौनकः? 
| दी | प्रथम सूक्त के ऋषिनाम म॑ भी  आँशि- 
" ेनहोत्रो भार्गवो झृत्खमद्‌ः' इतना लिखा हैं, 
द्वौनकः' इतनी अधिक होना चाहिये | अथात्‌ यहां 

द्‌ः शौनक आंगिरखः शानहात्रो भागव 

| प्राचीन ऋषि ऋषिनामोंके निश्चित होने के 
लिग चार चार गोत्रनाम समय समय पर लगाते थे,क्यों कि 
| द गृत्समद होंगे, उनसे इस सूक्तका फलाणाहि ऋषि है 
| इसका निश्चय गोत्रनामसेहि हो सकता हे । परंतु इस वातकी 

ओर वैदिक यंत्रालयवालोंका ध्यान नहीं गया यह शोक की 


७ 


सम 


] इतन। [ चा हिये 


बात है । 
आगे ८ वें सुक्तसे २६ वें सूक्ततक, तथा ३० वें सूत्तसे 
| ४३ वें सूक्त तक अर्थात्‌ ३३ सूक्तोंका ऋषि “गृत्समद्‌! 
केवल लिखा दै, वहां 'ग्रत्समद्‌ः शोनकः' ऐसा चाहिये | 


न 
९ 


२८ वें सूक्तमें 'कूमा गात्समदो वा! ऐसा लिखा हे) वहा 
“वा! होने से ' कूमा गात्समेदो शुत्समदो वा ' ऐसा 
चाहिये, नहीं तो 'बा? का कोई प्रयोजन ही नहीं सिद्ध 
होता । 

इस मंडलमें कुल सूक्त ४३ हैं और इनमें से ३७ यूक्तोंके 
क्रषिनामों में अशुद्धि है | 

तृतीय मंडल । 


तृतीय मंडलके दूसरे सक्तसे १२ वें सक्त तक के ११ सूक्त 


| म “विश्वामित्र;”क्रषि छापा हे वहां विश्वामित्रो गाथिनः? 
ऐसा चाहिये । 


॥रकोगी 


स्‌त्तमा 
शंका 


[ उपे. 


षि है 
] ०-१९ 
सत्रों 


1 हि व सूक्तका ऋषि  उत्किळ$ कात्यः ! लिखा है वहां 
ता वश्वामेत्रः ' यह दूसरा ही चाहिये। जो इस 

“का ऋषि नहीं हे वही यहां लिखा हे) यह अशुद्ध 
होनेका कारण प्यानम नहीं आता । 


1 जज नन २२ सूक्तोंका क्षि गाथा लिखा है, वहां 
Er चाहिये । सूक्त १९ में ' कुशिकपुत्रो 
EF गाथी / क साहू आर सूक्त २१ में ' कौशिको 
रो पो सति चार सूक्तोंमें यही एक ठीक हे! 
एक नाम जे न होना चाहिये “था । एक सूक्तमें 
वमे ए सूक्तों में उसका दूसराही 
वालोंको कितना भ्रम होगा, इसका 


2: 
वेदिक सूक्तांके ऋषि । 
आवश्य विचार होना चाहिये । 


सूक्त २४ से ३० तकके ७ सूक्तोका विश्वामित्र; ! 
ऋषि लिखा है, वहां “ विश्वामित्रो गाथिन ऐसा होना 


चाहिये। 
२) व सूक्तका “विश्वामित्रः कुशिको वा ' ऐसा 
ख > व ~ ~ ee [oS [aS 

लिखा है वहां 'कुशिक ऐषीराथिः, विश्वामित्रो गाथिनो 


* ऐसा होना आवश्यक है । 


३३ वें सूक्तभें केवल ' विश्वामित्रः? ऋषि लिखा वहाँ 
वश्वासत्रा गाथनः, नयः च ' ऐसा चाहिये, क्यान ` 
कि इस सूक्तमें १-३, ५, ७, ९, ११-१३ का  विश्वा- 
मित्रो गांथनः' ऋषि हें और ४, ६, ८, १० इन मंत्रोंकी 
नदी ऋषिका है 


३२ और ३४, ३५ का भी ' विश्वामित्र; ' लिखा है । 
वहां ' विश्वामित्रो गाथिनः › चाहिये । इसी तरह सुक्त 
३७ से ५३ तक और ५७ से ६२ तक के सब सूक्तोंपर 
ऋषिका नाम ऐसाहि होना चाहिये । सूक्त ३६ में ' विश्वा- 
मेत्रः, घोर आगिरस; › ऐसा लिखा है। घोर ऋषिका 
गोत्र लिखा है, फिर विश्वामित्रका क्यों नहीं लिखा £ यहां भी 
' विश्वामित्रो गाथिनः, १० घोर आंगिरसः › ऐसा 
होना आवश्यक हे । एक ही सृक्तमै एकका नाम गोत्र - 
सहित ओर दूसरेका नाम योत्ररहित लिंखनेक्ा कारण 
क्या हें? 


सूक्त ३८ में केवल ' प्रजापतिः ' ऋषि लिखा है। यहां 
“प्रजापातिवेश्वामि चः, प्रजापतिवोच्यो वा, विश्वासित्रो 
चा गाथिनः।? ऐसा चाहिये । यहां पाठक गोत्र लिखनेका 
महत्त्व जान सकते है । प्रजापति विश्वामित्र-गोत्रमें हे ओर 
वाच्यगोत्रमें मी हे । अतः केवल प्रजापति लिखनेसे भ्रम . 
होता है । इस सूक्तमें ऋषियोंका विकल्प हे। तीनोंमेस कोई 
एक होगा अथवा अधिक होंगे । जिन ऋषियोंके संबधसें 
प्राचीन सुनियोंको इस तरह संदेह होता था, वहां वे इस 
सूक्तके ऋषि इतने माने जाते हैं, ऐसा स्पष्ट लिखते रहते हैं । 
ऋषियोंकी महान्‌ आत्मामें कोई हठ नहीं होता | परंतु आज 
क्या देखा जाता है कि अशुद्धको भी शुद्ध सान कर और 
शुद्धकी मिट्टी पलीत कर अपना आडंबर चलाना । अस्तु | 
जो सत्ये होगा वही सत्य सिद्ध होगा । कदापि असत्य ठहर 
नहीं सकेगा । यह पं० ब्रह्मदत्तजी अच्छी तरह समझे । 


re 


PE रू छु र ध्म १ 
वेदिक धम । 


- आगे सूक्त ५४ से ५६ तक रे सूतम | प्रजापतिः 
चेश्वामित्रः वाच्यो वा › ऐसा लिखा हे वहाँ प्रजापाते- 
 ्घेश्वामित्रः, प्रजापतिर्वाच्यो वा ' ऐसा होनेसे किसी 
। प्रकारका संदेह नहीं रहता। | 
| इस तृतीय मडलम ६२ सूक्त हैं। इनमें ६० सूक्तांके ऋषि- 
नामोंमें अशुद्धियां और संदिग्ध लेख हैं । 

- चतुथे मंडल। 

चतुर्थ मण्डलमें सूक्त ४२-४४ ये तीन सूक्त छोडकर 
शेष ५५ सूकतोमें ` वामदेवः ' ऋषि लिखा है। यहां सवत्र 
` वामदेवो गौतमः ' ऐसा उसके गोत्रसहित ऋषिका 
नाम लिखना चाहिये, क्योंकि वामदेव अनेक हैं। यहां 
उनमेंसे कोनसा लेवें, इस शंकाका निरास गोत्रके उच्चारसेहि 
हो सकता है | 

४२, ४३ और ४४ इन सूक्तोके ऋषियोंके गोत्र दिये हैं, 
फिर आगे पीछे क्यों नहीं दिये ६ 

इस मंडलमै ५८ सूकत हैं, उनमें ५५ में गोत्रका उल्लेख 
नहीं है, यह ठीक नहीं है । 


पञ्चम मण्डल । 

` पँचम मंडलमें बहुत सूक्तोंपर गोत्रसहित नाम दिये हैं । 
तथापि कई स्थानोंमें अञुद्धियां रह गयीं हैं । २३ वें सूकतमें 
“ुज्नो विश्वचषाणिः इतनाही नाम दिया है, वहां “द्यम्नो 
विश्वचषेणिरात्रेयः ऐसा होना चाहिये। सूक्त २७ नें में 
| अनेक ऋषियोंके नाम गोत्रसहित देकर बेचारे अत्रिकोही 
__ गोत्ररद्वित छोड दिया है। वहां 'अत्रिभोम इति केचित्‌' 
ऐसा चाहिये, क्योंकि यहां “ भौम आत्रे ” ऋषि है ऐसा 
अल्प विद्वानोंका मत है । शेष जो तीन हैं वे भी वैकल्पिकही 
हैं। फिर सूक्त ३७ से ४३ तकके ७ सूक्तॉमें केवल अनि: 

` लिखा है, वहां गोत्रसहित 'आत्रेभौँमः ऐसा होना चाहिये। 
. “आगे ४४ वें सूक्तमें ¦ अवत्सारः न्ये 
च दृष्टाळिंगा ऋषयः ' ऐसा लिखा है । Re छ 
सुक्तका ऋषि कश्यप वंशमें उत्पन्न अवत्सार ऋषि है और 
दूसरे अनेक ऋषि हैं कि जिनका चिह्न इसी सुक्तमँ पाया 


`= सकता है! ऐसा संदिग्ध लिखनेसे लाभ भी कया है? 
कोई अशुद्धि नहीं है, परंतु साधारण लोग इससे कुछ 


a ४३ 


यह्‌ 
जान 


२३२ 


जाता है।' इस तरह लिखनेसे किस पाठकको क्या बोध हो. 


नहीं सकते । अतः इसको खोलना चाहिये । इसी त . 
१२ वॉ मंत्र यह दै I 
सदापृणो (१) यजतो (२) वि द्विषो वध! ॥ 
द्वाहुवृक्तः (३) श्रुतवि (४) त्तयों (५) चः सच्च] १ 
॥ १२॥ EE 
तथा तेरहवँ मंत्रमें- | 
सुतंभरो ( ६) यजमानस्य सत्पातिः० ॥ १३।| ` 
इन दों मत्रोंमें जिन ऋषियोंके नामोंके चिह पाये ज्ञाते] , 
हैं वे ऋषि भी इन मन्त्रोंके हैं। अर्थात्‌ १२ वें मंत्रोके सदा| 
पृण- यजत- बाहुवूक्त- श्रुतवित्‌- तर्याः › ये पा. 
ऋषि हैं और तेरहवें मंत्रका “सुतंभर” यह एक है । इने| 
साथ इस सुक्तका ऊपर दिया ऋषि "अवत्सारः काइयप।| 
यह भी है | इतना स्पष्ट लिखा जाय तो किसीके समशन , 
आ सकता है | केवल ' अन्ये च दृष्टाळिंगाः ' इतना संकेत |; 
करनेसे पाठक क्या समझे ? परंतु यहाँ अशुद्धि कोई नही । 
स्पष्टता नहीं इतना ही दोष है । कीट, क 


आगे ६४ वें सुक्तका 'अचेनाना? ऋषि गोत्ररह्षि| 
लिखा है । यहां 'अचेनाना आत्रेयः? ऐसा चाहिये | सक्र) र 
गोत्र देनेपर यहांही इसका क्‍यों नहीं दिया? सुक्त ७४म्‌| ब 
“आत्रेय» ऐसा दिया है । यह तो गोत्रका नाम है, यही व 
ऋषिका नाम क्यों नहीं दिया ? यहां "पोर आत्रेय ऐस| न 
चाहिये । क्योंकि इस सुक्तका ऋषि पोर है और उस ' 
गोत्रनाम आत्रेय है । | 


Us AN 


आगे ७६ और ७७, तथा ८३ से ८६ तक के सुकतो 
“अत्रि? ऋषि लिखा है, वहा 'आत्रिभोंमः' ऐसा चाहिये। | | 

इस पंचम मण्डलमें ८७ सूक्त हैं, १७ आझुद्धियां है । | ` ॥ 
मंडला की अपेक्षा यह मण्डल किसी अंशमें अधिक शुद्ध दै|| 


पृष्ठ मण्दठ | ह, 
षष्ठ मण्डलमें १५ वें सुक्त का ऋषि ¦ भरद्वाजो बाई | 
स्पत्यः, वीतहव्यो वा ' ऐसा लिखा है, यहा 'भरद्वाजी | 
बाहेस्पत्यः वीतहव्य आंगिरसः › ऐसा चाहिये | 
भला भरद्वाज का गोत्र लिखा गया और वीतहव्यका वग. 
छोड दिया कोई तो एक पद्धति रखनी चाहिये या नहीं! 


१९ *, 


सकत ३१-३२ में “खुहोत्रः? के स्थानपर “सुद 
भारद्वाजः ' सुक्त ३३-३४ में 'गुनहोत्र' के स्था“ ९ 


| कट व ६१ सकत ३५०३६ में “नरः! केस्थान- 
णा ४ शुद सा सूक्त ४७ में गर्ग! के स्थानपर 
गो भारद्वाज" और सूक्त ४९-५२ स ऋजिश्वा' 
;स | के स्यानपर 'ऋजिश्वा भारद्वाजः! ऐसा चाहिये । अन्य 
2 सब सुकतो मै गोत्रसहित ऋषिनाम लिखे हैं, परंतु इनपर- 
हि गोत्रों को त्याग दिया हैं । 


11 
५ 
Mf 
॥ !' 


। १३ ॥| इस मंड लमें ७५ सूक्त ह । उनमें केवल ११ सूक्तम हि 
ये जग. , गोत्रविषयक अश्ुद्धि है, शेष सुक्तोके ऋषि ठीक हे । यह भी 
जाते| , > 

पसा "मंडल अधिक शुद्ध है । 

र्ग सम मण्डल । 

। इंनके। सप्तम मंण्डलमें सब कसर निकाल दी है । यहां १ से ३१ 

यप! | ३५ से १०० और १० ३ क १०४ तक के सब सूकतोंमें 
' “वसिष्ठ? ऋषि लिखा है, परंतु गोत्र नहीं लिखा । यहां 

॥ संके| ।वसिष्ठो मैत्रावरुणिः’ ऐसा स्त्र चाहिये ! देखिय पिछले 

नहीं ह।| दो मंडलोंमे गोत्र लिखे हैं और इस मंडलमें वेही नहीं लिखे । 
कोई एक रीति रखी जाती तो अच्छा होता । 

त्ररह्त' सूक्तं ३३ में 'खंस्तचो वसिष्ठस्य सपुत्रस्य इन्द्रेण 


। सक्र सह' ऐसा लिखा है । पाठक क्या समझें कि इसमें इस सूक्त 
७४ में। का कौन ऋषि है । इसका अर्थ “ इन्द्रके साथ, पुत्रोंके साथ 
इ, यहां। वसिष्ठका यह संभाषण है |! क्या यही ऋषि हे ? यह अझुद्ध 
४! ऐसा नही है तथापि अस्पष्ट हे | इस स्थानपर ऐसा होना चाहिये 
उसका "१-९ वसिष्ठो मैत्रावदाणि;, १०-१४ वासिष्ठपुतराः ! 
F इससे हर कोई जान सकता है कि किन मंत्रोंका कौन ऋषि 


क्तोंका| ७ ७ टु 

हिये। | शे मण्डल में १०४ सूक्त हैं ओर एक भी ऋषिनाम की 
हेप. पे द नहीं है। 

द्ध दै! अष्टम मण्डल । ` 


क्तिमै ३४ वें मंत्रकी * शश्वती ? ऋषिका 
हाँ“ शश्वती आंगिरसी ? होना आवश्यक है! 
त सॅक्तमें ' प्रगाथः काण्वः हे, वहां ' प्रगाथी 
काण्वः › ऐसा अवश्य चाहिये। सूक्त १५ में. केवल 


~ 


| घोरः 


२३३ 


बैदिक सक्तीने ऋि। 


> 5 ~ 
लिखा है, वहां “ विश्वमना वैयश्वः, व्यश्वो वाङ्गिरखः’ 


ऐसा 'चाहिये | क्योंकि इस सृक्तके दो ऋषि हैं, एक विश्वमना 
^ रा व्यक्ष। इनमेंसे यहां वैदिक यंत्रालयवालेनि 
ला को जडा दिया हे ओर उसका केवळ गोत्रही रखा 
है, जिससे विश्वमना ऋषिके ही ये दो गोत्र हैं ऐसा पाठकों को 
श्रम होना संभव है। सूक्त ३३ में ' मेधातिथिः काण्बः 
लिखा दे, इस सूक्तका यह ऋषि नहीं हे, इसका ऋषि है “मेध्याः 
तिथिः काण्वः? । सूक्त ३५ से ३८ तक के ४ सूक्तोंका 
ऋषि ' इयावाश्व ' लिखा है, वहां 'इयावाश्च आत्रेयः ' 
होना चाहिये । सूक्त ४२ में “ ०अर्चनाना वा ' लिखा है 
इसके स्थानपर '०अचेनाना आत्रेयो वा ' इस तरह 
होना आवश्यक है। सूक्त ४८ में “ प्रगाथः काण्बः ! 
लिखा है वहां प्रगाथो घौरः काण्वः ” होना आवश्यक 
दै । यही बात सूक्त ६२ से ६५ तकके ४ सृक्तोकी है। 
सूक्त ६८ से ६९ दो सूक्तोंका ऋषि ' प्रियमेधः ' लिखा 
है, वहां ' प्रियमेध आंगिरसः ' चाहिये । ७० वें सूक्तके 
' पुरुहन्मा आंगिरसः ? चाहिये, उस वेचारेका गोत्रही 
उडा दिया है | ७१ वें सूक्तके ' सुदीति पुरुमीळ्हो 1 
इनका ' आंगिरसो ' यह गोत्र दिया नहीं है। ७५ वें 
सूक्तके 'विरूप' ऋषिकाभी 'आंगिरस' गोत्र दिया नहा हh। 
सूक्त ८५-८७ तकके तीनों सूक्ते “कृष्ण ऋषिका | 
गोत्र ' आंगिरस ' देना आवश्यक था वह दिया नहीँ है| 
८८ सूक्तके ` नोधा ? ऋषिका गोत्र ' गोतम ' है, वह दिया | 
नहीं । आगे पीछे आंगिरस गोत्रके ऋषि होनेसे कई लोग ॥ 
इसकोभी आंगिरसही मान बैठेंगे, इसलिये यहां इसका 
गोतम गोत्र तो अवश्यही देना चाहिये | ८९-९० इन दो. 
सूक्तके ' नुमेधपुरुमेधो ! इनका गोत्र उसी कारण ' आंगि- 
रस ? देना चाहिये । वह क्यों नहीं दिया ? इसी तरह ९२ से 
९६ तकके सूक्तोंके ऋषियोंके नाम गोत्ररहिता दिये हैं, वे 
आंगिरस गोत्रसहित देने उचित हैं | वही बात ९८-९९ इन. 
दो सूक्तोके विषयमें है । १०० वें सूक्तमें मंत्र ४-५ इन दो _ 
मंत्रोंका ऋषि ' इन्द्र है, परंतु वह दियाही नही । ८३ 
इस मंडलमें १०३ सूक्त हैं, इनमें २५ सूक्तोंमें ऋषियोंके 
नामोंमें अच्यां हैं, शेष सूक्तोंके ऋषि जैसे चाहिये वैसे है F 
नवम मण्डल। | 

नवम मण्डलके प्रथम चार सूक्तोके ऋषियोंके गोत्र नही. | 
दिये है । प्रथम सूक्तके ' मधुच्छन्दा ? के स्थातपर्‌ 


4 


१५.४५ 


दवितीय सूक्तके ' मेधातिथिः ' 
के स्थानपर मेधातिथिः काण्वः) तृतीया सूरत "शुनः - 
ज्ञप ' के स्थानपर 'शुतःशेप आजीगर्तिः स देवरातः 
कृत्रिमो वैश्वामित्रः,' और चतुथे सूतके 'हिरण्यस्तूप 
क स्थानपर “हिरण्यस्तूप आंगिरसः? चाहियो 
आगे २६ वें सूक्त तक सब ऋषियोंके नाम गोत्रसहित 
जैसे चाहिये वैसे ठीक दिये हैं । ओर ४७-४५, ६२१ १८, 
६८, ७०-७१, ८०-८२; ८४,८५, ०९, ९९-१००, आ 
१०९, १११ इन सूक्तोके क्रषियोके गोत्र ठीक प्रकार दिये हैं। 
शेष सूक्तके गोत्र उडा दिये हैं। एक ही मंडलमें इस तरह 
कईयोंके गोत्र देने और अन्योंके न देनेका कारण क्या है, इसका 
पता लगना कठिन है। आगे इसका कोष्टकही दिया जाता हैन 


केसे चाहिये 


“मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः, 


सूक्त अजभेरके पुस्तकें ऋषि 


२७ ठ्मेधः नृमेध आंगिरसः 
२८ प्रियमेधः प्रियमेध „, 
२९ नृमेधः मेध 99 
३० बिन्दुः न बिन्दुः „ - 
३१ गोतमः गोतमो राहूगणः 
३२ द्यावाश्वः श्यावाश्व आत्रेयः 
३३-३४ त्रितः त्रित आप्त्यः 
३ ` प्रभूवस॒ः प्रभूवसुरांगिरसः 
३७-३ ८ रहूगणः रहूगण आंगिरसः 
३९-४० बुहन्मणिः बृहन्मणिरांगिरसः 
_ ४१-४३ मेध्यातिथिः मेध्यातिथिः काण्वः 
. ४४-४६ भयास्थः अयास्य आंगिरसः 
उचध्यः उचथ्य ,, 
५३-६० अवत्सारः अवत्सारः काइयपः 
६१ अमहीयुः अमहीयुरांगिरसः 
६२ जमदग्निः जमद्रिनरभार्गवः 
६४ कश्यप: क्यपो मारीचः 
६५ भ्रृगुवारुणिः भगर्बारुणिः 
Es, 'जमदरिनर्वा जमद्रिनवो भागव: 
६९ हिरण्यस्तूप; हिरण्यस्तूप आंगिरसः 
७२ हरिमन्तः इरिमन्त ,, 
, ७३ पवित्रः पवित्र Bt 
७४ कक्षीवान्‌ कक्षीवान्‌ दैपतमसः 


२३४ 


७५-७९ कविः 
८३ पवित्रः 
८७-८९ उशना 
९० वसिष्ठः 
९१-९२ कश्यपः 
९३ नोधा 
९४ कण्वः 
.९५ प्रस्कण्वः 
१०२ त्रितः 
१०५ पर्वतनारदौ 
११० त््यरुणत्रसदस्यू 


११२ शिझुः 
११३-११४ क्यपः 


६७ भरद्वाजः 
कझ्यप$ ` 
गोतमः 
अत्रिः 
विश्वामित्रः 
जमदग्निः 
वसिष्टः 
पवित्रो वसिष्ठो वा 
उभौ वा 


८६ त्रय ऋषिगणाः 
अत्रिः 
गृत्समदः 

९८ अम्बरीष 
अजिश्वा च 

१०४-१०५ पर्वतनारदौ 

१०८ गोरिवीतिः 
शक्ति: 
उरु$ 
ऋजिश्वा 

“ ऊध्वेसद्या 

कृतयशा; 
कणश्वय: 


[ वष १९,३ 


कविर्भागव $ 

पवित्र आंगिरस; 
उशना काव्यः | 
वसिष्ठो मैत्रावरुणि; 

कश्यपो मारीचः 
नोधा गोतमः | २ 
कण्वो घोरः + 
प्रस्कण्वः काण्वः | + 
त्रित आप्यः ६ 
पर्वतनारदौ काण्यो | ९ 
त्र्यरुणस्रेदण्या/ | ६ 
त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः | ¦ 
शिक्ुरांगिरसः ै 
कश्यपों मारीचः | 


भरद्वाजो बाइस्पत्यः 
कइ्यपो मारीबः 
गोतमो राहूगणः | 
अत्रिभौमः 
विश्वामित्रो गाथिनः | । 
जमद्ग्निर्भागवः 
वसिष्ठो सैत्रावशणि: 
पवित्र आंगिरसः . ^ | 
वसिष्ठो वा उभो बा 


| 
| 


आक्रशामाषाद्यज्जयः 
अत्रिभौँमः 

गुत्समद्‌ः शौनकः _ | 4 
अम्बरीषो वार्षागिरः | 


कान 


ऋजिश्वा भारद्वाजश्च 
पर्वतनारदौ काण्वौ | | 
गौरिवीति शाक्त्यः | | 
शक्तिर्वासिष्ठः 

ऊरुरांगिरसः 

ऋजिश्वा भारद्वाजः 
ऊवेसद्मा आंगिरसः | 
कृतयशा „| 


वी 


त्स्यः 


जल्न १८५९ ] 


४० सूक्तोके ऋषि 


इस मंडलमें कुल सूक्त ११४ हें, इनमें ४२ सूक्तों के 

बियों को छोडकर रेष ऋषि गोत्ररहित हैं । 

| दशम मण्डल । 

इस दशम मंडलमें १ से ७ खूक्तोंतक का ऋषि 'त्रितः 
>. वहां “त्रित आप्त्यः ' चाहिये । १३ वें सूक्तका 
'विवस्वानादित्यः' लिखा है, वहा हविधोन आङ्गिः, 
बिंवस्वानादित्या वा, ऐसे चाहिये | १४ वें सूक्तमें'यमः' 
है वहां यमो ववश्वतः’ चाहिये । सूक्त २८ में ईन्द्र 
बसुक्रयोः सवाद न्द्रः एता लिखा हे वहां “१ 
इन्द्रस्नुघा वखुकपत्नी काषेका; २, ६, ८, ११, १२ 
इन्द्रक्राषेः; ३, ४, ५, ७, ९, १० वसुक्रक्राष;” ऐसा 
चाहिये) २९ वें सूक्तका 'वसुक्र;' ऋषि लिखा हैं व 


'सुक्र ऐन्द्र: होना चाहिये। 

४२-४४ कुष्ण; कृष्ण आंगिरसः 
४५-४६ वस्सप्रिः वत्सप्रिभीलन्द्नः 
४७ सप्तगुश सप्तगुरांगिरसः 
६७-६८ अयास्यः अयास्य आंगिरसः 
७१ वृहस्पतिः बृहस्पतिरांगिरसः 

७३-७४ गोरवीतिः गोरवीतिः झावत्यः 
८७ पायुः पायुर्भारद्वाजः 
८९ रेणुः रेणुवैश्वा मित्रः 
९६ बरु; बरुरांगिरसः 
११७ भिक्षु; भिक्षुरांगिरसः 
१२३ वेनः वेनों भार्गवः 
१२८ विहव्यः विहव्य आंगिरसः 
१५४ यमी यमी वेवस्वती 
१९४ प्रचेता आंगिरसः 
१०० विभ्राट्‌ विश्राट्‌ सोयेः 
१७२ / संवतेः संवते आंगिरसः 
१७३ घुवः ऽव 
१०% अभीतः अभीवते. ,, 
१८०. जयः जय ऐन्द्रः 
१९१ संवनन संवनन आंगिरस 


शेष सूक्तोंकी. बारीकीमें हम नहीं. जाते परंतु इनको 
ही जो हन सूक्तांक ऋषियोंके गोत्र ठीक दिये है [फिर इनके 
इस मंडलमें कुल १५१ सूक्त हैं इनमें करीब 

-नामों में उक्त प्रकार की अग्नुद्धि है । 


२३४ अ 


वैदिक सूक्तोके ऋषि । 

मंडल कुलसुक्त _ डक कुलसूक्त ऋषिनामकी अञुद्धि संख्या ® 

१ १९१ ८२ 

प्र ४३ ३७ 

३ ६२ ६० 

४ ७८ 0110 

७ ८७ १७ 

६ खु १२ 

७ १०४ १०४ 

८ १०३ ३५ 

९ ११४ ४२ 
१० १९१ ४० 


कुलसूक्त १०२८ अछुद्ध ४८४ ( युद्ध ५४४ ) 

सब मंडलों में पञ्चम और षष्ठ मंडल अधिक शुद्ध हैं। 
सप्तम मंडल सबसे अधिक अशुद्ध हे । शेष मण्डलों में आधी 
के करीब अशुद्धियां हें । 

यहां कई पूछेंगे कि पितृनाम, वंशनाम या गोत्रनाम क्यों 


देने चाहिये? उत्तर में निवेदन हे कि इसके विना एक ही नामके 


दो चार ऋषियोंमें इस सूक्त का कोनसा! ऋषि हे यह समझही 
नही सकता । कई स्थानपर चार चार गोत्र दिये हैं, इससे 
पाठक अनुमान कर सकते हैं कि इसका महत्त्व क्यों हे ओर 
कितना है | | 

दूसरी बात यह है कि जब हजार सूक्तोंमें से पांच सौ 
सूक्तो के नाम गोत्र सहित दिये हैं, तो शेष पांचसो के छोड- 
कर संदेह उत्पन्न करनेका प्रयोजन क्या था; 

गोत्र के निर्देश को छोड दिया जाय तो थोडे से सूक्तो के 
ऋषि बिलकुल दूसरे भी लिखे हैं, जो इस लेखमें जहां के वहां 
बताये हें । 


बेदके अर्थ करनेमें ऋषि-नामोंका भी बडा महत्त्व है कट, 


जिसका विवेचन आगे हम करेंगे | इस लेख में पंरब्रह्मदत्तजी 
जिज्ञासु जिसको बडां शुद्ध मानते हैं उसमें केवल ऋषिनामों 
का हाल क्या है, यह यहां बताया है । 

गत लेखका उत्तर पं० ब्रह्मद्त्तजीसे अभीतक नहीं आया। 
यदि आया तो हम उसको प्रकाशित करेंगे और उस 
विषयमें जो कहना आवश्यक होगा वह कह देंगे । अब प० 
ब्रह्मदत्तेजी चुप न बैठें । जो संस्कृत नहीं जानते वैसे लोगांको 
भडकानेसे कोई शास्रीय प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकेगा। 


इतना ही वे स्मरणमें रखें । 


— ST 


| tet र्न  स्वाध्याय-मण्डलकी नयी पुस्तकें । 


|. के यज्ञोपवीत-संस्कार-रहैस्य । 


। i ( ले०- कमंयोगी गणेशानंद्जी गीताथा । ) 
| 
| 
| 
| 
| 


I ~ € ~ 
क गरेलह सं ं ओर सनातन धमका मेरुदण्ड 8! 
पक्का यशोपवीत वा उपनयन सोलह संस्कारोमे दसवा संस्कार हे “1 0247 हे डी 
| ` © पस्तकमे विद्वान्‌ लेखकने अपनी विशिष्ट छेखनशलास ₹ ट्रीय, ओर | 

८ ज he डे ° ~ 
| साप्राजिक दष्टिसे अत्यंत महत्वपूर्ण विवेचन 
| 0 > ७ न्य 
पठन होना अत्यंत अवडयुक हे । पृष्ठसंख्या १७५ सूर 


A २) ₹० भेज दीजिये । न्य छ 

De श्रीमद्भगवङ्गाता । 
(प्रथम भाग) 

1; ( लेखक-कर्मयोगी ्रीगणेंशानंद्जी गीतार्थी, प्रयाण । ) 


इस प॒स्तकमै विद्वान्‌ ठेखकने प्रसिद्ध कर्मयोगी श्रीमायानदजी महाराजको पद्धतिले भगवद्वीताका 
विवरण किया हे। इस अथेके देखनेसे पाठक विज्ञान के नवीन क्षेत्रमै अवतीण होंगे । अर्थको 
' अपूर्वता प्रत्येक पृष्ठ पर दिखाई देगी। इसके अध्ययनसे पाठकोकी लमझमें आ जायगा कि गोता. म 
- समाज सेवाधर्मका उपदेश करती हे, न कि समाजसेवानिरपेक्ष शान, कर्म और भक्तिका। पृष्ठसंख्या| व! 
१४० मू० १) डा०्व्य० ।=) ह 


भक्तक भगवान्‌ 


( लेखक-श्री० इलियारामजी कश्यप, ॥॥. 5०.) । भी 


` इ पुस्तकमें ईश्वरीय चमत्कारोंका ही वेशानिक सत्यताखे विस्तृत वर्णन किया हे। इस पुस्तकके] मत 
पाठस भगवान्‌ की प्राप्ति को उमग भक्तके हृदयोमें उमड पड़ेगी । मूल्य ॥) डा० व्ययसद्दित ॥=) र| 


भेज दे । 
वेदोक्त प्रजननशाख्र 


1 की हे। वैदिक और सनातनधमीं पाठकोद्वारा इसका 
य केवळ १॥) रु० डा० व्यय ॥) म० आ० ते 


f जेतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभई| 
के | इस विषयलंबंधी लब सत्यौको क्रमबद्ध एकत्र कर| 
हि 


. के आधार देकर किया हे। मूल्य = ) 


हेब्यतँ हायनान्हे युगे जाणि चत्वारि कृष्मः । 
(अथवंवेद कांड ८, अनुवाक १, मन्त्र ३१) 


जतं 


हस मन्त्रका. भाव यह है कि १० छाख तक 
बिन्दु रखनपर उनल पुच २, ३, ४ कमशः रखने 
| सष्टिकी आयु ( ४३२००००००० चष ) निकल 
आती हैं। जिसका विस्पष्टतया लु विस्तारपूर्वक 
सूर्यसिद्धांतादि ज्योतिष्‌ के सर्वमान्य ग्रन्थो मे 
 घर्णन किया गया हे । आज पाठकों के सम्मुख 
| (सका परिपूर्ण वणन किया जाता हे । प्यारे 


सज्जन पुरुषो | 


गणितशास्त्र के नियम से सृष्टि तथा वेदौको 
प्रकट ( उत्पन्न ) हुए अब तक १९७२९४९०३२ 
वष व्यतीत हो गप हें और जिन मतमतांतरौने 
७००० या इससे न्यूनाविक उपरोक्त संख्या से 
बिरुद्ध लिखा है, वह सर्वंथां ही मिथ्या हे; क्यो 
कि वेद्‌ सृष्टि की आदि में हुए हें ओर सृष्टिकी 
व्यतीत आयुपर वर्तमान विज्ञान (साइंस ) ने 
- भी बहुत कुछ अनुभवात्मिक अनुसंधान करके 
स्तकक। म्रतवादियों की बताई हुई सृष्टि-उत्पत्तिह्ी संख्या 
=) २० को रह करके संलार को बता दिया हैं कि संसार 
| को उत्पत्ति को करोडौ बर्ष ही मानना उचित है, 
| भतः इस विषय में थोडेसे विद्वानों के विचार 


| आपको बतलाता हं । कृपया इनको ध्यान से 
| विचारिये । 


ताका 
अको 

गीता 
सख्या 


bE ° Lo ~ ७७ स ° 

सभा पतमान विज्ञानवेत्ताओं के अनुभव में 
र्‌ ती 

0 ` साष्ट की आयु । 


दमत्र पा पक करोड वर्ष (१०००००००) 
क एल” स्यु८ कोम्ब साहिबने लिखा 
| साने गो पृथिवी ठण्डी होकर वनस्पति के 


ने ~ 
| योग्य हुई हे, तबसे अघ तक कमसे कम 


९ र 


२३१ दुनियां की उमर । 


दुनियां की उमर | 


\ 


१०८००००० वर्षे हुए होगे । देखो पाप्युलर आष्टी- 
नोमी, पृष्ट ५०९ पर । 
२ करोड वर्ष। 

प्रोफेसर हिलनार साहिब कहते हैं कि जवले 
भूमि ठण्डी होकर वनस्पति के उगने योग्य हुई 
हे, तबस अब तक न्यून से न्युन २००००००० 
वर्ष हुप हाँगे। देखा सीक्रिट डाक्टरिन जि० २ 
पृष्ठ ६९४ । 

७ करोड वर्षे । 

प्रोफेसर काल साहिब कहते हे कि धरती के 
शीतल होने से इस दशा को पहुंचने के लिए 
७००००००० वषे अवश्य चाहिय । देखा कलाइमेट 
इन टाइम, पृष्ठ ३३५। 

९६००२४२३ वर्षे । 

चीनी लोग अनुमान करते हें कि संसार को 
प्रथम राजसत्ता से कनफ्यूशस उनके व्यवस्थापक 
तक जो कि मसीह से ५८० वषे पूवे हुआ हे। 
९६००२४२३ वषे हुए होगे । देखो बदी आहिन्दुश्तान 
पृष्ठ ऽसे १२ तक | 

| ८८८४००९३ वषं । 

तारीख खताई खे खुष्टिकी प्रथमोत्पत्ति ऐति- 
हासिको के प्रमाणानुसार अब तक ८८८३००९३ 
वर्ष मालूम हैं !. देखा १८६७ कलकत्ते के छपे 
हुए आइन अकबरी के पृष्ठ २२७ पर। 

१० करोड वषे । 

५ सर विलीयम टामलन'' साहिब ने कदा है ै 
कि पृथिवी के शीतल होकर बनस्पति के उगनं 
योग्य होने ओर उस समय से इस समय तक 
अनुमान १०००००००० वर्ष बीत होगे | देखो 


सीक्रेट डाक्टरिन, जि०२, पृष्ठ ६९४ । 
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३० करोड वष। 


एक और ऐतिहासिक महाशय कहत है कि 
आरस्भ से जब तक वनस्पति आदि बनती रद्द 
और उस समय से मनुष्यों के उत्पन्न होन तक 


३०००००००० वष चाहिये । देखो सकट 


` डाक्टरिन, जि० २पृष्ठ ६९ लण्डन छापा | 


~ € 
३५ करोड वर्ष । 
प्रोफेसर 'निशचाफ' महोदय कहत है कि 
२००० डिगरी को गर्मी से २०० डिगरी को गरमा 
तक पहुंचने के लिए ३५००००००० वष बीते 
गे इससे कम नहीं । ( देखो सीकट डाक्टरिन, 
छापा लण्डन, पृष्ठ ६९४ पंक्ति २२ 1) 


५० कराड । 
र ते हें कि 
, प्रोफेसर रेड महाशय कथन करत हे कि 
जवसे यरोप मे वनस्पति आदि की उत्पत्ति आर भ 
हुई. तबल अबतक ५०००००००० वष बात होगे) 
(देखो उनका व्याख्यान जो उन्होंने सन्‌ १८७६ इ० 
में भूतत्व-परिषद्‌ मंदिया था ।) _ 


पक अरब वर्ष । 


सप्रसिद्ध भतत्वविद्याविशारद्‌ प्रोफेसर 
हकसलेने यह बात पूण अनसन्धान के पश्चात्‌ 
निश्चित प्रमाण तक पहुंचा. दी हे कि जब से 
सध्मि वनस्पति की उत्पत्ति आरम्भ हुई हे तब 
% से अव तक १००००००००० वषे बीते होगे | 

( देखो वढ्डे लाइफ पृष्ठ १८७ पर। ) 

१ अरब ६० करोड व्ष। _ 

अब सुना हे कि एक किसी विज्ञानी महोदय 
ने कहा हे कि पृथिवी की बहुतसी वस्तएं ऐली हें 
कि जिनको ऐसी कठोर बनावट के लिए कम से 
"क्षम १६०००००००० वष अवद्य हा बात हाग । 
इस प्रकार मतवादियो की बताई स॒ष्टि-उत्पत्तिकी 
७००० हजार आदि सख्याको तो विज्ञानवेत्ताऔ 
ने हौ गळत कर दिखाया हं | उपरोक्त जितने भी 
मतमतान्तर हु किसी में भी यह साहस नहीं है, 


२३६ 


'सबूत हे कि सृष्टिको उत्पन्न हुए १ अरब तश 


. साहित्य ओर वेद की ओर आ रहे हैं। ओरणी 


[ वर्षे १९, 


कि विज्ञान के सामने यह कह सके कि संसार ३ / 
उत्पत्ति को अधिक न होकर केवळ ७००० षां 
हा हुए हं। । 

प्रदन- वतमान विज्ञान को सृष्टि-उत्पत्ति \ 
विषय मै अब तक जो विचार ( सिद्धांत ) प्रकर 
किया गया है, वह अनिश्चित और निराधार हे 
लोग अटकल पच्ची से यू ही अंड वड कह दे 

कि दुनियां को बने हुए इतना इतना सप्र 
हुआ है। साइसवालोको ऐसी बाते कवल मा 
के लड्डू खान क सदश ह! उनक पाल क्या 


६० करोड बर्षे हीहो गये हैं ओर हमारे मा 
हुए ७ हजार या १० हजार वर्ष गलत हें ? | 
लिये जब तक कोई पक्की बात (दृढतर प्रमाण) 
सामने न आवे, तब तक लष्टि की उत्पत्ति के | 
या १० हजार को गळत ओर १ अरब ६० करोर 
वष को सही कहना सवथा ही अनुचित 
ह्‌। 

उत्तर-ष्यारे भाई साहिब ! विश्ञान-वेत्ताऔ 
ने सष्टि को आय कोय ही आपके सामने नई 
रख दिया हे, बढ्कि उन्होने वर्षौं तक इल विष 
में बडा अन्वेषण किया हे । उन्होंने जो समा 
निर्धारित किया हे, उसे सिद्ध करने के लिए उन. 
पास पुष्कल यक्ति-तक ओर पदाथ मात्र की रच 
विद्यमान हे । चिज्ञानियों ने कहा हे कि इता 
वर्षों से कम नहीं हुए हैँ । हां, यह ठीक हु हि 
(साइस-दां) विज्ञानत्ता अब धीरे धीरे संश्छा| 


दिन वह आवेगा जब कि वेद और सृष्टि 


मिलकर तथा गद्गद्‌ होके यह कह उठग क्रि 
सृष्टि की कुळ आय ४३२००००००० वष की | 
आर उसप सं अबतक १९७२९४९० ३२ वर्ष बौ - 
भी चुके हैं । मद्दाशय | यदि आप विश्ञानकी | 
बात को प्रामाणिक न भी मानें तबभी आ. 
७या १० हजार चषे तो कपूरवत्‌ (मानिन्द की | 


१८५९ | २३७ 


दुनियां कौ उमर | 


त्स ° NN 
$ विज्ञानके वायुमण्डल मे डडकर सदा के लिये हे और इसलिए वह अलत्य है तव भी संसारके 
छिन्नमिन्न हो दी जाते हैं। टर प्रसिद्ध प्रचलित सम्बतो को वर्षसंख्या से ही 
यदि थोडी खी देर के लिए हम आपकी यह आप अपने जीण, वृद्ध, टूटे-फूडे ७ या १० हजार 
rn LS CO) १० पे (2. छि ह ~ र 7 (2७0 
बातें मान भी ळें कि वतमान विज्ञानियो ने सुश्टि- वर्षके खयाली खटाले सहित उड ही तो ज्ञाते 


त्ति ६ उच्यत्ति के काल को अटकळ पच्चू ही बता दिया हैं। 
) पकर | है 
फर ७ PN ६7 
र द ससार क प्रचालत प्रसिद्ध सम्वत्‌ * । 
सम अ श 
ल म देखिये संसार के प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रचलित १२ इब्राहीमी सम्बत्‌ ३८५२ वर्ष इव्राहीम से । 
इ क्या| सम्बत्‌ और इन की वर्ष-लंख्या। इनकी संख्या १३ स्पार्टा सम्बत्‌ ३६२५ ” स्पार्टा नारको | 
च तथा तो मन-घडन्त नहा ह? ८. नींवसे । 
रे माते १ सुश्सिम्बत्‌ १९७२९४९०३२ वषे; यह सम्बत्‌ १४मूसवी ,, ३५०४ ,, ३० मूसा के 
| सृष्टि की आदि से चला है। ॅ: समयसे। | 
ह २ आय या वेदिक १९७२९४९०३२ वर्ष, यह सम्बत्‌ १५ दाऊदी , २९६६ » द $ हः 
ह सृष्टि की आदि ले चला हे । च क १ 
अन चित ३ चीनी सब्वतू ९६००२४३१ वर्षे; यह सम्वत्‌ १६ टर ता 3) २७०9 ,, आळ SU ग 
ह चीन के प्रथम सघ्राट्‌ से चला हे । टे अलनाडा । 
हि ९ १७ रूमी 1१ २६८५ ,, रूम नगरको , 
चन रसी. लम्ब्‌ १८९९०१ व्ष, यह सम्वत्‌ || नींव के दिन से। | 
नक. /." "पम उघादस चढाह | १८ नावूसारी संवत्‌ २६७८ , वाबुल प्रथम 
[° विष| जताई सम्वत्‌ ८८८४०३०४ वप; यह सम्वत्‌ सम्राट के राज्योभिषकोत्सव से। | 
1 सम जता नगर के प्रथम बसानेवालेसे चला हे। १९ बौद्ध संवत्‌ २५०५ वर्ष !बद्धकी ५०- . 
ए उन ६कालडिया स० १५१९३१ वर्ष; यह स० प्रधान वींजन्मगांठसे। | 
गी रचन पुरुषास ; २० सिक्न्द्री , २२८५ » सिकंद्रसञ्नाट Er 
क शता| ७ मिसरी स० १७५८५ ,, मिलर क जम्मस। व 
; हु) ` के प्रथम सम्राट्‌ से । २१ विक्रमी ०» १९८८ ,, नि राज्या _ 
संश ८ इबरानी सम्वत्‌ ५२३५ वर्षे आदम एबं ७ , पो? 
भोर संसार की ना | २२ इस्वी „» १९३९ „इसाक जन्मा | 
पुष ९ छि ठो के ४ वष वादसे। | 
रेसा] ` युग सम्बत्‌ ५०३२ वष; कलियुग के २३ शालिवाइन „ १८५३ „ राजा शालि | 
न/ह) पारभ्म ले। वाहनसे। | 
इ की| ० युधिष्ठिरी सस्वत्‌ ५०३२ वष; राजा युधिष्ठिर २४ महम्मदी ,, १३४९ ,, हजरतमहम्मद | 
वर्ष बौ| र राज्याभिषेकोत्सच से | साहिब जब मक्का खे मदीनाको गये त | 


[की £| १ नूहका सम्वत्‌ ५०३१ साल; नुंहके समयसे। से चला है। | 
1 आ ` ` ` ‘TORS oN त ह हैः | 
. का. "ई संब सम्वत्‌ आज से ५ वर्ष पहिले की गणता के हे । जी 


र?) २" घमै। 


कार के सस्बतौ को देखने से शात 


इस प्र ठ 
होता हे कि घतमान विज्ञानवेत्ताओं ने साट 
उत्पत्ति के समय का जा अनमान लगाया ह. उस 


में बहुत कुछ सच्चाई हे । और इन सस्वतो से 


ज्ञात होता हैं कि सष्टिको आयु ५-ऽया १० हजार 
बर्ष आदि बतानवाले भाइयों ने सबथा पक्षपात 
और अंधविश्वास से हौं काम लिया है । 


९ 
वतमान । 


चिज्ञानवेत्ताओऔ के १ अरब ६० करोड वषं के 
अनमान को तो आप इसलिये भी छाड सक्त 
हैं, कि यह केवल अनुमानमात्र हैं और कोई 
वास्तविक निर्णीत गणितादि शास्त्र के अनुकूल 


नहीं हैं; परंतु हमारे प्राचीन विश्वानवेत्ताऔ- 


ऋषिमनियों ने ओ सृष्युत्पत्ति ओर वेदौ क 
प्रकट होने का समय ( १९७२९५९०३२ ) वष 
बताया हे, उसका साथ में हिसाब भी दिया हे। 
अन्धाधन्धी तथा पक्षपात को छोडकर शांति से 
सनिये और मनन कीजिये । 


१९७२९४९०३२ वषे का हिसाब । 


४ युग 
(१) सत्ययुग १७२८००० वर्ष का 
(२) त्रेतायुग १२९६००० „ |; 
(३) द्वापर _ ०८६४००० „; „ 
(४) कलियुग ०४३२००० ,, „, 


कुळयोग= ४३२०००० वर्ष का पक चतयंग 


होता है । ओर इस प्रकार के ७१ चतयगो का एक 
म्रन्वन्तर होता ह, जिसके कि ३०६७२०००० वर्ष 
हात ह। यथा = 
युगानां सप्ततिः सेकामन्वन्तरमिहोच्यते । 
कताब्द्‌- संख्यया तस्यान्ते, सन्धि, प्रोक्तो जल 
प्लबः॥ (सूय- सि० अ० १, शछोक १८॥ ) 
थ = ७१ युग का एक मन्वन्तर होता है 
जिक्तक अन्त म कृतयुग ( सत्ययुग ) के बराबर 
एक सन्धिकाळ दोता दे, उसी खन्धिकाळमें जळ 


rll 


२३८ 


[वष रन्स ` 


व्व ( बाढ ) होता हे । 
ससन्धयस्ते मनवाः । कढपे क्षेयाश्वतुदेश 
प्रमाणः कल्पादौ सन्धिः पञ्चद्शः स्मृत; 


अर्थ =कइप में सन्थि के साथ १७ मन | | 

हैं । कल्प की आदि में कृतयुग प्रमाण की ए 

स्थि होती हे, अथात्‌ एक कढप में १४ मन भौ 
१५ सन्धियाँ होता हे । 

१४ मस्वंतराके नाप । 


( १) स्वायस्मद मनु ३०९७२०००० वषे 
( २ ) स्वारोचिष $9 9 
(३ ) औत्तमि 39 
(४) तामस हा 
(५ ) रेवत १, 
(६) चाक्षुष 
(७) ववस्वत 
(८) सावाण १7 
(९) दक्षसावर्णि १३ 
- (१०) ब्रह्मसावर्णि |) 
(११) धमलावणि ही 
(१२) रुद्र पुत्र १9 
(१३) रौच्य 
(१४) भोत्यक $ 


इन १४ मन्वन्तर को मिलाकर कुल योग" 
४२९४०८०००० वर्षे होते हे और १५ खंघियो ॥ 
२५९२०००० वर्षों को मिलाने से कुछ४३२००००० 
वर्ष होते हैं, जिसका कल्प हे । इतनी सृष्टि 
आय हे ओर इतनी ही प्रलयक्काळ की संश 
इसको ब्रह्मा का दिन और रात भी कहते ६ 


वेबस्वतस्य च मनोयगानां त्रिधनोगतः ॥२ 
६ (स्‌० सि० १९९ 


अर्थ--कल्प के आदि से लेकर वेवश्वत १. 
से पहिले दो संघियौ सहित ६ मन्वन्तर ( श 
नाम ऊपर ढिख चुके हे) बीत ह द है १ 


"बड कलर ८]  कागुन १८५९ ] 
७ इस वैवस्वत भनु के भी २७ युग बीत चुके 
| है ॥२२॥ 
१ इस श्लोक से शात होता हे, कि यह ग्रन्थ 
सर्यलिद्धान्त त्र्ता-शग के आदि प्र ही लिखा गया 
है और इस प्रकार से इस ग्रन्थ को बने हुये कम 
ते कम २१६५०३२ वर्ष अवश्य दी हो गये हैं। 
इतने पुराने ग्रन्थक आधार पर ( जो कि ज्योतिष्‌- 
शास्त्र का छर्वोपरि माननीय ग्रन्थ हे), यह भली 
भांति प्रकट दो रहा हे, कि संसार की उत्पत्ति को 
१९७२९४९०३२ वर्ष हा गय है । अब तक 
६ मन्वन्तर ओर ७ संघियाँ तथा ७ वे मन्वन्तर 

२७ चतर्यंग और २८ वें चत॒युग के सत्ययग, 
ब्रेतायग, द्वापर और कुछ काल कलियग का 
बीत. गया है । यथा--१७२८००० चष का पक्क 
संधि होती है । अतः -१२०९६००० वर्षे सात 
'लंधियौके हुप ओर एक मब्बंतरके ३०६७२०००० 
वर्ष होते हैं, इस लिये ६ मन्वन्तरा के 
१८५०३२०००० चष डुण। 


' और २७ चतर्यगों के ११६६४००० 
होते ह। सबके जोडन पर । 


६ मन्वन्तरो के 
७ सन्धियां क्षे 

२७ चतुयुंगो के 
सत्ययुग 

त्रेता 

द्वापर 

कलियुग 


१८४०३२०००० 
००१३२०९६००० 
०११६६४०००० 
०००१७२८०५० 
०००१२९६००० 
०७००८६४००० 


०००७००५०३२ 
कुछ योग १९७२९४९०३२ 


इतने वर्षे सृष्टि क उत्पन्न और वेदोके प्रकट हुए 
| फा हुए हैं। और इस सृष्टि के प्रलय होने के 
हि अभी २३२४७०५०९६८ घर्षे भोग क शेष ह । 
| जब इतने वर्ष भी बीत जायंगे तब इस सृष्टि का 
है रक ॥ मलय ) हो जायेगा ओर ४ अरब ३२ 

पर पे तक प्रलय अवस्था में रह कर फिर 


॥ उत्पत्ति काः दृशा मे आयेगी | 


२३९, 


दुनियां की उमर। 


इसा प्रकार सृष्टि को आय का मनस्मति अ० 
१ मं श्छोक स०६९खे ८० तक में भली भांति 


विचार किया गया हे । 


सारांश म यह सिद्ध हुआ कि इस सौर मण्डल 
का सृष्टि को उत्पन्न हुप १९७२९४९०३२ वर्ष 
व्यतात हो गये हैं और आदि सृष्टि में ही ईश्वरीय 
शानका प्रकट होना अत्यावश्यक हे! अतः "चेदा 


को” ( इश्वरोय जानको ) प्रकट हुए भी इतने बर 


व्यतीत हो गये हं । 


इस विस्तृत विश्व में इस प्रकार के जितने 
भी सोर मण्डल हें उन सब की आय का यही 


हिसाव हे अर्थात्‌ प्रत्येक और मण्डल ( जिशमें । 


अनेक पृथिवीडुऔर चन्द्र सम्मिलित हैं ) की 


४३२००००००० वष का ही उत्पत्ति ओर इतन द्दी 
वर्षों की प्रलयाबस्था हे । 


विशुद्ध, विस्तृत, विकासवान, पवित्र मस्तिष्क- 
वाले महा पुरुषों ने ( क्रबि-मुनियौ ने ) अपने 
निश्चान्त विज्ञान के प्रकाश मै ज्ञाननत्रौ से 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ( जिसमे अनेकशः सौर मण्डल 
भरे पड़े हैं ) भली भांति देख तथा इसके वास्त- 
विक स्वरूपको जान संसारको यह भी बता दिया 
हैं कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की कितनी आय हे और 


उसमे से अब तक कितनी व्यतीत हो गइ हे। 


सूर्यलिद्धांत अ० १, स्छोकसंख्या २१ को देखकर 


विचारिये फिर आपको पता लगेगा कि इस विश्वः 


के स्वरूप को जानने के लिये तपस्वी वेद पर्व 


इश्वर-भक्त ऋषिमुनियों ने कितना बडा प्रयत्न 


किया हे। यथा-- 


परप्राय-शत तश्य तथा5होरात्र सख्यया । 
आयषोऽधमित तस्य शेषकटपो$यमादिमः॥ 
(स्‌० अ० १ स्छोक २१) 


अर्थ- ब्राह्म अहोरात्र को संख्या से ब्रह्मा की | 
परप्र आयु (सम्पूर्ण आयु) शत वर्ष की हे, जिसमे | 


से आधी आय बीत गई हे और यह कदप द्विती | | 


यार्थका पहिळा दिन हे। इसका भावाथ यहु 


PO रू (2 


वैदिक धमे । 
र सौ १ वर्ष ~ ३११०४०००००००० ष्‌ | 
हे कि सस्पूर्ण ब्रह्माण्ड की आयु ब्रह्मा फे ९ सी वर्ष - ११०४०००००००००० | 
° 1 
धषे को ह । इसी संख्या का नाम १ परान्त काल आह 
ब्रह्माण्ड की आयु । इतने वर्षोंव से अबतक १५५५२०१२५३३५३ 
Re i, तशद वष व्यतीत हो चुके ह। यह उत्पात्त प्रकरणका | 
उ ८ अरब ६४ करोड़ वर्षका कर से और. प्रह्माण्ड की आयु और भुक्त आयुका संकेत आप 
| 3 दिनरात । ऐसे ३० दिनका प जकार को. जम्मु आ गया है | वास्तव में मरा तो हत 
| बारह महीनो का एक वष । र के ह प्रयोजन है, कि सृष्टि और वेद को परकर ह| 
0.१ सौ वर्ष जब होंगे तब सम्पूण ब्रह्मा १९७२९४२०३२ वष का समय व्यतात हो चक्ष 
| क्र होगी । . हे और २३४७०५०९६८ वष इस सृष्टि के प्रा र 
i), १ दिन रात- ८६४००००००० वषे होने में अभी शष हं! जब २३३७०१०९६८ वृष, १ 
१मास - २५९२००००४००० „ बोत जायेगे तब इसको प्रलय हो ज्ञायगो। | ४ 
“> ; र्ट 
ब 
रु 
) सं 
03992:223 2२» 222 222 २२2 EEE €€€ €€€ €€€ €€€ €€& ५ 
|, प 
[a १०२ ल्द ७५ AA य 
शांप्रता काजय [ जल्दा काजयें। | स 
3 
~ री ७ ७२७ ६७ प 
सिफ६॥)२०म चारा वेद । है 
स 
न्स 5 ज | रे 
अगर आप आज ही पेशगी मूल्य ६॥) रु० भेजकर ग्राहक बन जायंगे तो आपको चारों वेद" | मे 
ह सिफ ६॥) में घर बैठे हुए मिल जायंगी । यह रियायत सिफ पेशगी मूल्य | ( 
भेजनेवालो के साथ ही होगी । पीछेसे १०) रु० खच करने पर भी ये संहितायें मिळ न सकेंगी। | त 


इसलिये बिना विलम्ब के ग्राहक बनकर वेदोंका संग्रह कीजिये । नित्य पठन-पाठन कीजिये। विशेष | 
जानकारी के लिए ढिखिये- 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा ) 


2 क... 
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७ - 


योग मांग। 


योगमार्ग । 


[ लेखांक १ ला, ] 


( लेखक- श्री० प० प्रियरत्नजी आष ) 


| समय से योग मे मेरी रुची थी। इसके 
लिए योगसंबंधी अनेक पुस्तकोका स्वाध्याय 
करता रहा। आबु जसे पवतो में भी एतदर्थ 
मता रहा । अनेक संन्यासी सहात्माओखे योग- 
बिषयक वार्तालाप किया। कुछ एक राजयोगी, 
वेदान्तयोगी ओर हठयोगी साधुओं से थोडा 
बहुत लाभ भी प्राप्त किया, प्रत्युत मेरी रुचि विशेष 
रुप से पातंजल योग की पद्धति में थी । उसके 
संदिग्ध वादौ ओर मार्गों के संबंधर्म अनेक योगी 
महांनुभावो से पूछा, परंतु इस विषयमै पूरी 
सहायता न मिल सकी। हा] उनको निजी 
पद्धतिया का श्रवण अवश्य किया । आसन, प्राणा- 
याम आदि की कईपक क्रियाये हठयोगी साधुओं 
से सीली । किन्तु दृठयोगमें रुचि न होनेसे धोती 
ओर मुद्रा आदि क्रियाये मैंने जान बूझकर नहीं 
को। प्रत्युत अच्छे अछ हठयोगियोके मुख से भी 
यही सुना कि याग के विषय में पातञ्जल याग 
से अधिक उत्तम माग अन्य कोइ नहीं । अतएव 
| मन पातंजल याग-पद्धति का क्रियात्मक अनु- 
| संधान करना निश्चय किया । एवं इष्टि 
| CSightism ) ३तरावेश ( Spiritualism १; 
| सम्मोहन (Mesmerisn,), वशीकरण ( Hypno- 
| 90 ) का भी योग की शाखा समझकर क्रिया- 
| (प्रक रूपमे सीण । 

ही परंतु पता लग 

ह हि याग क्के स 


पाग शान्त स्थितिमे हाता हे । अतएव. 


योग के अभ्यास में उक्त बातें त्याज्य ही हैं । किसी 
अन्य प्रकार से भी मानसिक शक्तिका 5हास करके 
शून्यता का अवलंबन कर मनामूढ बनना उचित 
नहीं । किन्तु योग के लिद्धान्त में क्षिप्त, मूढ, 
विक्षिप्त, इन तीन अवस्थाओँम याग नहीं माना 
जाता । एकाग्रता ओर निरोध ( सर्व निरोध ) 
इन दो अवस्थाओऔको ही यागकी भूमियां कही 
हें। जो कि “श्रद्ध बीयंस्मृति समाधिप्रज्ञा पूर्वक 
इतरेषाम्‌ ' ( योगदर्शन १२० ) यानि श्रद्धा, 
वीये ( उत्साह ), स्मृति, समाधि ( एकाग्र 
समाधि ) और प्रज्ञा ( ऋतम्भरा प्रज्ञा ) के साथ 
साथ अनुभवमें आती हैं। 


एकाग्रता के सभी अनुभव योगमें उपादेय. 
नहीं हें। क्योकि एकाग्रता के अन्दर चार प्रकार 
के अनुभव होते हें । ये प्राभाविक, काल्पनिक, 
सांस्कारिक और भोमिक नाम से कहे जते हैं । 
जिनका विवरण निम्न प्रकार हे- 


प्राभाविक । 


इष्टिबध ( Sightism ), अन्तरावेश ( Spirit- 
911811 ), सस्माहन ( mesmerisn) और वशी- 


करण ( 11५7000५81) ) के अनुभव प्राभाविकः 


हुं। क्योकि इनमें प्रयोजक का प्रभाव काम 
करता हे | उदाहरण के लिप 'दष्टिबंध में किसी 
एक १०-१२ वर्ष के बच्चे क अंगूठे के नाखून 
पर स्याही या तेल लगाकर उसका कहे कि तुम 
लगातार टकटकी लगाकर उसमें देखते रहा, 
कुछ देर पश्चात्‌ तुम्हे इसक अंदर पक बगीचा 
दिखलाई पडेगा तभी तुम मुझसे कह देना । : तना 


बैदिक धमे। 


कहने पर लडकेका मन देखते देखते जब एकाप्र 
हा जाता है, तब आपके बगीचा देखनेके कह डप 
। झाब्दो का प्रभाव उस पर पडेगा और वह लडका 
| अ कहेगा कि मझे बगीचा दिखळाइ पडने लगा । 


Ee क तब आप कहें कि देखा इसके अदर काई मदान 
02 हे?” लडका कहेगा- हौ, दीखता हे!! फिर उसका 
_______ कहा कि इस मेदान के साफ करने के लिए काई 
PrP भंगी आवे ।' लडका करेगा कि 'आ रहा हे, बह 

1 गया । साफ कर रहा ६ ।' इसी प्रकार कहा 
किक्का६ 'दरी बिछानवाला आवे आर द्रा बिछा 
जावे । कुर्सी, टेबल लगा जावे।' फिर कहो कि 
यहां ऋषि दयानन्द पधार |! लडकल उनका 
_ नमस्ते कराओ। इधर उधर क जो चाहे प्रश्न 
पछवाओ | उनके उत्तर बोडपर लिखडाने आदिके 
द्वारा लां 1 इस प्रकार न केवल ऋषि दयानन्द हो 
किन्त हनमान्‌, राम, कृष्ण या कल्पित भूत, 
पिशाच आदि किसी को भी दिखला सकत हो। 
थे यह सब एकाग्रता का अनुभव हे । परंतु 
हू हे. प्राभाविक | प्रयोजकके प्रभावले लडके ने 
अनुभव किया! केवल पकाग्रताके कारण यह 
उपादेय नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार. यह 

ष्टिबंध काले नगवाली अंगठी जो कि बाजार में 
भतोकी अंगठी के नामसे बारह आनम्ै मिलती 
है, तथा काले दर्पणल भी प्रयोग किए जात हं । 
यह द्‌५ण २॥) का मिलता हे। इसका नांम निक्काळ 
दशक दर्पण ह । यह तो दृष्टिबदका अनभव 
है। एवं टेबल ओर प्छंचट आदि साधनोक द्वारा 
अन्तरावेश तथा सम्मोहन ओर वशीकरण के 
प्रयोग भी पकाग्रतामे प्राभाविक हैं । 


काल्पानक । 


पकाग्रतामं क्षदपनाद्वारा जो अनभव होता हे, 
 घह काढ्पनिक हे । मनकी एकाग्रता हो जानेपर 
_ हृदय आदि स्थानोमें बांसरी बज्ञाते हुए कृष्ण, 

र उठाये हुये हनमान, सीताके साथ राम, 
भैरव तथा कमळ आदि पुष्पकी 
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Po आ 
[ वय १९, अक ४ 


कढ्पना करते रहनेसे उनका कादपनिक अनुभव 
हो जाता है । वास्तवमै हृदयके अंदर इन वस्तु. | 
औकी विद्यमांनता नहीं हे । परतु उनका कहपना | 


से भान होने लगता है । | दव 
रि | स्थि 

सांस्कारिक । नि 

एकाग्र मनमें किली संस्कारके उदित हो जाने | भूमि 
से जो अनभव होने लगता हे. वद्द सांस्कारिक हे । | कार 
एकाग्रचित्त व्यक्तिके सम्मुख किसी बाहर या | करण 
भीतर की क्रिया या वस्तुसे उसक मनम सस्कार | अभ्य 


उत्पन्न हो जाता है । अनुपास्थित या मृत किसी | पातं 
प्रियजन के सबंधम संस्कार आकर उसकी विविध | 


अतर 

लस्बी गाथाओका अनभव होने लगता है। इसी | 9३ 
प्रकार अन्य सांसारिक विषयोकाभी किसी निमित्त 

से सांस्कारिक अनुभव दो जाया करता है । 9 

भौतिक । प्रयास 

एक भूमिसे दूसरी भूमि ओर दूसरीसे तीसरी, | " 

तीसरीसे चौथी इत्यादि क्रम करके योग के | रा 

ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहीतृ मार्ग द्वारा प्राप्त हुआ हुआ | "5 

अनभव भोमिक हे। इसमे मन स्त्रथंही काये त्य 


कारण के अनुक्रमस आगे चलता हुआ, अतिम 

अधिष्ठान तक पहुंच जाता हे ओर पुनः अपनी | शा 
वत्तिको समाप्त कर देता हे । एवं आत्म-साक्षा- | स य 
त्कार या ब्रह्मसाक्षात्कार अथवा ब्रह्मलमाथिका | आरा 
चरम फल प्राप्त होता है। यही वास्तवमै योगमे | सबौत 
उपादय ह । | उस 


कुछ एक मनष्य स्थानिक अभ्यास ही करते हैं। | 
भ्रुकुटी आदि स्थलपर मनको रखकर भ्यान |, 
किया करते हैं । वे यह नहीं जानते कि मन का 


उस अभ्यासमे परिचय करके आगे भूमि 
बढना' चाहता हे । परन्त स्थानिक अभ्यास 

भूमियां न मिलने से प्रथम थकावट १ ' 
कर देता हं । फिरभी यदि मनको वद्दाध " 
हटाया जाय, तो बह मढ बनकर निद्राको उत्पन 
करता है । फिरभी न. हटाया जाय तो अण्डब 


__ लला जाता हे। इश प्रकार योग नहीं 
त». प्रतियौम त्ति गी ७ 
| & किन्त निद्रा और स्मृति वृत्तियौके प्रभाव 
| i जाता है। स्थानिक अभ्यासकी उतनीही आव- 
| है, ज्ञितनीम मन दस पंद्रह मिनिट . तक 
ता प्राप कर सक । पुनः ` तस्य भूमिषु 
~ । उस संयमित मनको ग्राह आदि 
॥ अमिवीमि ळे जाना चाहिये । अस्तु । इत्यादि 
॥। ~ ~ 
| wn ग चळ > 
| नरणोसे ही उक्त मार्गों का आगे र कर स्पष्टी 
रंगे । आशा हं स्वाध्यायी तथा 
प्रहानुभाव स्वयं अभ्यांसद्वारा इस 


योगमाग का अधिकाधिक क्रियात्मक 
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| | करण के 
| अभ्यासी 


प्रवेश । 


सांसारिक सुखभोगके लियेमनुष्य जब विविध 
॥। ७० ७. > 
प्रयास करके श्रांत हो जाता हे, या उक्त सुख" 


~ भर he । ११ 


का आश्रय लेना चाहता हे । भव्य जीवन और 
बै. | गक्तजनमे मानसिक धारा आभ्युदयिक कर्मों के 
| साथही साथ प्रकट हो जाया करती है। 


| गास्त्रोके अध्ययन और महास्माओंके उपदेश 
| पै यह निइचय हो सकता हे कि उक्त निवत्तिमय 
भाम तथा शांत सुखका आधार विश्वात्मा 
| सवोतर्यामी आनंदघन जगदीश देव हें । तब 
1 उस प्रभु 
॥ | ससगद्वारा 
| पान अर्था 


के अनन्तर 
उसका पूण 
विकास हो 


पर| पाशां र र 
5 (ककी ति्‌ सपश . जगदीश देवक साथ समागम 


ता 0८२... 

ह | आत्मनात्मानमभि संविवेश ' यही 
दिध्यासन हे । इस आत्मत्वसपादनरुप 
का एकमात्र सम योगाभ्यास है । ब्रह्मापासना 

हर धन योगाभ्यास ही हे । यह 


ET 


 द्योबसाग । | 


सिद्धांत स्वतंत्र सम्मत है । 
महात्मा हमको प्रभूसत्छंगके छि 
का ही उपदेश देते हैं । 


अतएव सभी 
~ 
ये योगाभ्यास 


चित्तकी वत्तियोको रोकने या घश करनेका 
नास योग हं। सभी वृत्तियोको रोककर सर्व- 
निराध खपादन करना या कुळ वृत्तियौको रोक 
कर एकाग्रता प्राप्त करना, दोनोंही याग हैं । 
प्रथम एकाग्रयोग ओर पश्चात्‌ सववनिराध- 
याग किया जाता हे । इन दोनो ही के संपादनार्थ 
निरन्तर यतन करनेका नाम अभ्यास या यागा- 
भ्याल हे । उक्त योगसिद्धिके लिप (१) 'भप्राह्म 
मार्ग' (बाह्य बस्तुओंके द्वारा समाधि-भूमियो पर 
चलना ); ( २ ) 'ग्रहणमाग? ( आन्तरिक पदार्थों 
के द्वारा सम्राधि-भूमियोंका प्राप्त करना ); (३) 
'ग्रहीतुमाग’ ( ३ॐकारोपासना ले श्वात्मलंबनके 
द्वारा समाधि-भूमियोका अनुभव करना ) ये तीन 
मागे हें । 

मनोविज्ञान और आत्मविज्ञानके भेदले याग 
केदो क्षेत्र हें एकाग्र या साळंबन भूमियोका 
अनुभव तथा विभूतियां अर्थात्‌ सिद्धियो की 
प्राप्ति मनपर निर्भर हे । क्योकि उक्त सभी योगः 
भूमियो या सिद्धियोमें मनक्की एकाग्रता आवइयक्ग 
हे । इख एकाग्र समाधिमें मनके सन्मुख किसी भी 
एक वस्तुका आलंबन हाना अनिवार्य हे, चाहे वह 
वस्तु स्थूल हा या सृक्ष्म। तब बह एकाग्र समाधि, 
सालंबन समाधि, सवश्तुक समाधि, प्रज्ञात | 
समाधि, सबीज समाधि कही जाती है । यही मनो- 
विशानका क्षेत्र हे । इसके उपरान्त निराधसमाधि, 
निरालंबन समाधि, निवेस्तुक समाधि, असंप्रज्ञात 
समाधि और निर्बीज समाधि के नामसे कही जाती 
है। जा कि आत्मविज्ञानका क्षेत्र हे । इसोम परम 


-शान्ति प्राप्त हाती हे। क्योकि मनको ५ भूमियां 


हैं। 'क्षिप्त मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्त- 
भूमयः ।' ( योग १।१। पर व्यास) (१) चचलता, 
(२) मूढता, प्रमत्तक समान मोहग्रस्तता, 


ह 


अज्ञानता, (३) बाधितांवस्था, ( 
> आ 


| एकाग्रता, | 


~ शस्‌ । 


(५) निरोध | एकाग्रता और निरोध योग की 
मियां हें । कित्‌ विक्षिप्त अर्थात्‌ भय या उुःखस 
बाधित हा सब कुछ छोडकर बाधाम ही संलग्न 
रहना ये।गकी समाधि नहीं हे। क्योकि वह प्रयत्न 
से सिद्ध नहीं की गई । परन्तु विक्षेपक कारण 
गोण है। अस्तु । 

जिस प्रकार सांसारिक कायोंकी सफलता, 
उचित तथा नियमित दिनचर्या पर निर्भर है, 
एवं प्रत्येक येगभूमिका सेवन करने के लिए 
यम और नियमका आचरण करना अत्यावश्यक 
हे) याग तथा अन्य शास्त्रोमें इनका विस्तृत वणेन 


किया गया है 
` स्मतेव्य । 


( १ ) अध्यात्मरविद्याको सर्वोपरि विद्या तथा 
मानवजन्मका मुख्य लक्ष्य मानना चाहिए । अतः 
अध्यात्मविद्यासे अपने आपको कृतकृत्य करनेका 
निश्चय कर लेना चाहिए। 

(२) यदि खसारक भोगविलांसोम कुछ 
सुख हो, तो वह सब इस संसारक आधाररूप 
विश्वात्मा जगदीश देव के प्रताप से ही हें। 
वस्तुतः सुखपुञ्ज या आनंदघन परमात्मदे बही 
हे । उसही के प्रभावसे ससारकी बस्तुओमे सुखका 
लेश है | अतः उस ब्रहमदेवके सत्संगको पूर्ण 
शान्ति ऑर सुखांका हेतु समझना चाहिए। 
इसलिए उसके साथ पूण अनुराग आवश्यक हे । 

(३) निःसन्देह अभ्यासके समय अभ्यासः 
कार्यको सब कार्यीले मुख्य समझकर इसका 
निरंतर ओर पयाप्त समय तक सवन करना 
उचित हे । 


(४) परमांत्म-सत्संग के हेतुऔका मान और 


विपरीत बाताका सदा अपमान करते हुप अन्य मान 


और अपमान को भुला देना अभ्यासीका कर्तव्य है। 


(५) यथासंभव कामक्रोध आदिसे अलग 
रहना चाहिए । अवसर अवसर पर महात्मा- 
ओको शिक्षा और संकेतोंख अपनेको कमलपत्र 
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की न्याई सम्पर्करदित बनानेका सदा यत्न क्श 
इहना चाहिए । 

(६ ) सबसे यथायोग्य प्रेमपूर्वक और नि 
वर्तना तथा साधुमहानुभार्वोकी सेवासर्संग करते 
हुए अन्यथा आचरण से बचना चाहिए। 


(७) निःसंदेह अपनी उन्नतिक साथ दूसरा 
उन्नति करनेमे प्रसन्नता तथा दूलरोकी उन्नतिः 
भी अपनी उन्नति समझना श्रेयस्कर है। 


(८) पूजनीय महानुभावोके सन्मुख न 
रहना आवश्यक हे। क्योकि विना नप्नताओ 
परमात्मदेवकी ओर झुकना तथा निज समप 
होना असंभव हे। 
' (९) किली ढुव्येसनके शांत होते ही निशा! 
उससे दूर जाना चाहिए, क्योंकि जान बुझ दी! 
उसमे फंसे रहना आत्महत्या हे । आत्महत्या 
प्रभुदेवके साथ सहयोग होना कठिन नहीं, कित रचा 
असंभव है । । 

(१० ) अभ्यासका आरंभ स्वस्थावस्था हार 
प्रसन्नताके साथ करना चाहिए । | ती 

प्राचीन कालमें योगविद्याका प्रचार विशेष था| अथ 
पर अब अनेक खंसारप्रवाहोके कारण दसक एन 
लोपसा ही नहीं किन्तु इसके बहाने से अनेक नवी| ३ ५ 
अण्डबण्ड क्रियाये और ढोंग चल पडे हैं । जित यही 
लोगौको बडी हानि पहुंची हे । परंतु य| प्रथ 
अध्यात्मविद्याकी उस प्राचीन पद्धतिको जो है| कर 
वेद, उपनिषद्‌ ओर एातंजल योग में वर्णित हूं। 
और जिसका आचरण छऋषिमुनि किया करते | (९ 
तथा वतंमानमें भी उच्च साधुसंत महाल 


रि 
करते हे, उसीका स्वरूप उपस्थित किया जा! हा 
र | 
ह्‌ [| है 


(१) ग्राह्य मागेका अभ्यास । | भी 
शोचस्नान आदिसे निवृत्त होकर शुद्ध एका करर 
स्थानमै अनुकूल आतन से बैठ जांय, चाह ) सथर 
आसन सिद्धासन, पालन, स्वस्तिकास 
स्थिर सुखासन हा । प्रत्येक आसनमें केवल (दो 


। हु करर १८५% J 


110 | ध्यान रखना कि शरीरांग अकडे हुएन हां, 
| ब्रि आशन के आधारपर सीधे बेठकर बाहर- 
पक्ष क्रित अङगौमे शिथिलता बनानी चाहिप। 
| प्रीतर न कमर न झुकाना, किन्तु सारे 
Cd गदास्थलपर रखा हो! इस प्रकार 
| शरीरका भारग, ~ ८ ८९ ०० र्त 

आसन लगाकर मनका निविचार बनानेका अभ्यास 
करना चाहिए । अर्थात्‌ मनक अंदर जोभी आवे, 
| तक्षण उस विचारको हटाना अथवा प्रनको उससे 
अलग करना। इसी प्रकार जब दुसरा विचार 
हि रर उसको घकेलना ओर, मतका 
| इवले अलग करना । एवं जैसे जलं विचार 
आते जांय, वेसे वेले उनले मनको हटात रहना। 
, | ऐसा करनेसे मनके संकल्पविकटपोपर अधिकार 
होकर मन स्वाधीन और स्थिर होने छगेगा। 
| अधवा इस निमित्त ३४ की जपध्वनि करनी 
चाहिए । या मनमें १५ मिनिट तक लगातार ऐसे 
उपाय करने चाहिए कि नको क्षणभरकाभी 
| अवसर इधरउधर जानेका न मिले । अथवा दोनों 
| कानोका अंगुलियासे बंद करके अन्तर्ध्यनि जो 
। प्रतीत होती है, उसके ऊपर मनको छोड देना 
अर्थात्‌ उस ध्वनिपर लगाए रखना । इस प्रकार 
क) एन तीनोमेसे किसी एकको १० मिनिट तक करके 
| ३ प्राणायाम करना । प्राणायामकी विधिमे ज्ञातव्य 
जत यही कि प्राणायाम ४ प्रकारका होता हे। परंतु 
यह| प्रथम तो केवल बाहा प्राणायामका ही सेवन 
| फणा है। अतएव उल्लोका प्रकार लिखता 


| पनि रा लगाकर भीतरक श्वांसको 
ताध इस 7. नौ छिद्र द्वारा वेग और बलके 
तक | कार फेको, जेसे कि अतिवेग और बल 

| साधारण कय 2 हुआ करती हे | अर्थात्‌ 
भोतरके श्वास सका अपेक्षा प्राणायामक्के समय 
का | करता कि परश प्रकार बाहर फेकनेकां यत्न 
हमा ते भूमि अवि 

) आगे कनेक मार या स्पशे करे । जैसे अधिक 
श्र आना २ कूदनेवालेको कुछ पीछे 

# वा हे, एवं भीतरके श्वाखको 
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अ 
यागमाग | 


बाहर बल ओर वेगले फेकनेक्क लिप मलेन्द्रिय 
( गुदास्थान 2 का ऊपरको संकोच इस 
प्रकार करे, जल कि किसी सभा आदिम बने हुए 
एकाएक शोचप्रवृत्ति (हाजत) को रोकनेके लिप 
गुदाका ऊपरको संकोच किया जाता है। ऐसा 
करनेसे भीतरका पूर्ण श्वास बाहर वेग और 
बळ के साथ निकल सकेगा । पुनः निकले हुए 
श्वासको गुदाके संकोच फे साथ बाहर ही रोके 
रख । जब घबराहट प्रतीत हो तब घीरे धीरे पूर्ण- 
श्वास अन्दर ले लेव । यह एक प्राणायाम हुआ। 
पुनः उस लिए हुए श्वालको अन्दर बिना ही रोके 
तत्काळही बाहर फेंक कर बाहर ही रोक ढे । इल्ल 
प्रकार ३ प्राणायाम करने चाहिए । 


गन्ध तन्मात्राको वशमें करना । 

उक्त प्राणायाम आदि विधिको दोनो सम्य 
यदि कियो जाय ता ३ दिन पर्याप्त हैं। यदि एक 
समय करना हो तो एक सप्ताह तक यह विधि 
करनी चाहिए । किन्तु दोनों समयही करना 
अधिक उपयोगी है। पुनः ४थे दिन उपरोक्तानु सार 
नित्यकमेसे निवृत्त होकर आसनप्राणायाम करके 
देशी कपूरको आधे मिनिटक लिए इस प्रकार 
सूंधे, कि मन से नासिका इन्द्रिये उस गंधका 


` निश्चय करे कि यह केसी गंध है ? नासिकाकी 


आन्तरिक त्वचा ( भीतरकी खाल ) में किस 
प्रकारका स्पशे करती हे ? लगभग आधा मिनिट 
सूघकर उल कपूर को दूर इटा दे । ओर दो 
मिनिट तक मनको नासिकामे रखते इए उस 
गंधका स्मरण करे । आध पौन. मिनिट तक 
उसको कुछकुछ स्मृति आयगी। फिर उसी प्रकार 
आधे मिनिट के लिप कपूर सूंघ ओर हटाकर दो 
मिनिटतक याद्‌ करे । इस प्रकार ४ बार यही 
क्रिया करे सबसे पीछे ४ थी बार सूघ दो 
मिनिट के स्थानपर ५ मिनिट तक याद करता 
रहे । पश्चात्‌ उठ जाए ओर उठनेके साथ ही. 
कपूरको जरा सूंघकर इधरउधर कुछ शांति से 
टददळे। टद्दलते हुए मनको कपूर-गंघके सस्कार सें | 


चेदिक धर्म । 


लगाए रखे। यह क्रिया दोनों समय करनी चाहिए। 
दूसरे दिन कपूर को ३ वार सघना आर तान 

[न मिनिटके अंतरसे याद करना | अंतमे १० 
मिनिट तक याद करते रहना। तीसर दिन दा 
बार संघना आर ५ मिनिटके अंतर खे याद 
करना और अंतमे १५ मिनिट तक याद करना । 
चौथे दिन केवळ एक बार सूघना और२० मिनिट 
तक याद करना। पांच वे दिन अभ्यासस घण्टा या 
डढ घण्टा पहले सूघनां आर २५ मिनिट याद 
करना । पाँच वे दिनभी साँयंकाछ ४ या ५ घण्ट 
पहले संघना और आध घण्टे तक याद करनका 
अभ्यासः करना । अब आगे कपूर खूघन को 
जरूरत नहीं । छठे दिन प्रातःसमय बिना गधा 
श्रयके.ही ३५ मिनिट तक अभ्यास करना । 
अभ्याससे उठते समय गंध केवळ ५ दिनतकही 
संघनी चाहिये, पश्चात्‌ नहीं । 


अभ्यासके समय मन कहां लगावे ! 


प्रथम दिन सारी नासिकामै मनको रखते 
हुए अभ्याख करे। दूसरे दिन नासिकाके जिस 


भागके अंदर विशेष गध प्रतीत हो अर्थात्‌ 


नासिकाकी नाक से लेकर जड“तक को ओर जो 
कि ऊपरकी प्रणाली हे, उसपर मनको रखते हुए 
खुगंघका अनुभव करे | तीसरे दिन उस प्रणाली 
के द्वारा गंधको अन्तिम टक्कर ऊपर मस्तिष्क- 
स्थानम जहां लगे, वहांपर मनको रखते हुए गंध 
का अभ्यास करे । साथमें नासिका के ग्रहणद्वार 
से गन्धानुभव - कर पुनः नासिकाके सीधा 
'ऊपरकी और भीतरके अन्तिम केंद्रपर मनको 
खते हुए अभ्यास करना चाहिए। चतर 


दिन केवल कंद्रम ही मनको गन्ध संघनले दो 


मिनिट पहले रख, गन्ध सूघकर वहाँ केन्द्रपर 
अभ्यास करता रहू | 
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कपर की गंध में ओर अभ्यासकी गधमे 
भेद प्रतीत होने लगेगा। यह गंध कपूर को! 
गंधकी अपेक्षा रोचक ओर मनको भानवाहो 
प्रतीत होगी। यह अभ्यास मे प्रवेश हो जानेका 
स्वरूप है । पुनः इस अभ्याखकी गंघमे रोचकता| 
बढती चली, जायगी ओर जिस दिनले कपूर 
सर्वथा छोड दिया जायां, उसी दिनसे य्‌ 
रोचक्ता अत्यधिक होती जायगी ! गंध भो! 
दिव्य बनती चली ज्ञागयी । स्वाभाविक मधुरता 
( मीडापन ) इसमें, अनुभव होगा और कपूर 
से घणा हो जायगी। यही नहीं, सभी गंधोस| 
वैराग्य हो जायगा । 


ay [UY am 


= 


इस गन्धका अभ्यास ऐसा रुचिकर और प्रब 
होगा कि अभ्यासले उठनेकां मनही न करेगा 


ओर उठनेपर भी घूमते फिरते तथा वार्तालाप 
करते हुए भी घण्टोतक इसका संश्कार बना ५ 
रहेगा । हु 
गंघाभ्यास परिपक्व हो जानेपर अभ्यासत £ 
अतिरिक्त समयमै भी कमी कहीं व्याख्यान आरि. 0, 

सुनते हुए मन स्थिर हो जाय, तो उली गंधक 
काम स्वयं चालू हो जायगा । वि 
अ 


इस अभ्यस्त गंधके ऊपर इतना अधिकारही 
जाता हे, कि जिस समय यह अभ्यासमें आ र| 
हो तो इसी सम्य नासिकाइवास को किसी दूस 
के वस्त्र आदिपर फेक कर उसको इस ग 
का अनुभव करा सकते हैं । किन्तु यह ब 
विशेष अभ्यासपर निर्भर हे। इधर जाना भी. 


एक सप्ताह पश्चात्‌ जिह्ाश्नपर कुछ मीठा १ { 
रख प्रतीत होगा । किन्त उस तरफ मनको १. 
छ आन प्रत्युत नासिकाके कंद्रमंद्दी मनको 


आज 


ह. टने १८५९ | 
जिहाग्ररल नासिका के आगे की भूमि 


कि ७ पट 
जं अपक्वावस्थाम भूमि बदलना ' ठोक 


हुँ । 
तहीं । सु र 

वह काये गंधका अभ्यास हे । इसके अग्दर 
किसी निश्चित दिव्य गंघको द्व्यरूपमे प्रतीति 
रहती है। 

दोनों समयही गधाभ्याख करनके पश्चात्‌ उठने 
से कुछ पहले लगभग ५ मिनिटतक “आउम्‌ ? 
का मानसिक जाप करना चाहिए । क्योकि 
रतष्यका अन्तिम ध्येय यहा हे । 

एस अभ्यास में न केवळ कपूरकी गंधका ही 
अपित अन्य गंधका आश्रयभा छ सकत हे । पर 
शरुसे अंततक अभ्यासमे एक गंध हो। दूसरे 
गंध में फूलोकी गंध तथा इतर आदि त्याज्य हैं। 
पत्तौमै युकलिप्टिस ओर ठुळली जसे रोगनाशक 
तथा रोगजन्तुनाशक खुन्दर गंधवाले वुक्षों के 
पत्ते ले सकते हें । ग्रीष्म कालमें कपूर, पिसी 
हुई इलायची आदि तथा ठण्ड दिनोमे युक- 
लिप्टिस तुलसी, पिछी जायफळ आदिसे अभ्यास 
करना चाहिए । 


जिसका मन अत्यन्त चंचल हो और पूर्वोक्त ३ 
दिन शांत बैठने या ओंकार का जप करने अथवा 
अत्तध्वेनिक सुननेसे अभ्यासमे प्रवेश होनेकी 
योग्यता उत्पन्न होनेकी संभावना न हो, तौ उस 


व्यक्तिको निस्नप्रकार अभ्यास करना चाहिए! 


| | ~ 
| द तीन दिन के स्थानपर एक सध्ताह या दस 
ग अथवा हसले भी अधिक समयतक पाक्त 


ही तिपनि आदिका सेवन करे । अथदा प्रातः ७ 


क डगभग आसन लगाकर बैठ जाय और १ 
। र नाभिकी ऊंबाइंक बराबर किसी 
छा एक आदिवर सफेद कागज या वस 
रचका लंबी चोडी ताजी हरी पत्ती 

पथम दिन दा तीन मिनिट त्राटक 
प्रकार व्यय देखते रहना ) करे । इसी 
| दो दो तीनतीन मिनिद बढाता 
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योग मार्ग । 


हुम सप्ताह या दस दिनम आध घण्टा त्राटक 
का अभ्यास केर छ । किसी दिन चारक को 
छाड नहा, किन्तु करता ही रहे । तदनंतर उक्त 
कपूर आदिका अभ्या आरंभ करे । 


जिस दिन कपूरका आश्रय छोड दिया हो, 
उस ।द्नल लकर कमले कम एक सप्ताह और 
अधिकसे अधिक दो सपाह गंधका अभ्यास 
करना चाहिए । आगे बढनेवाले अभ्यालियो 
को दो सप्ताह से अधिक गंधाभ्यास न 
करना चाहिए । किन्तु इससे आगे की भमिथा 
पर जाना चाहिए। अधिक कालतक गंधाभ्यास 
ही करते रहनेसे आगे की भूमिपर चळनेमें कडि- 
नाई होगी! क्योकि गंधके साथ राग अधिक 
हो ज्ञानेसे उलके अंदर फिर गंध वशीकार की 
सिद्धियां बाधक बन जाती हैं । अस्तु। उपस्थित 
गंधाभ्यासले आगे करनेका अभ्यास यह है कि 
उपस्थित गंधाभ्याल कार्यरूप हे। क्योकि इस 
को कपूरके आश्रयसे स्थिर किया हे । इससे 
आगे कारण गन्धका अभ्यास करना चाहिए । 
उल्लकी विधि यह हे, कि अभ्यासक समय मनको 
नासिका-कंद्रपर रखते हुए जो कपूरके आश्रयसे 
अभ्यास को गध प्रतीत हो रही है, उसकी तरह 
से मनको हटाना अथवा उस गन्धको नासिका 
के सूक्ष्म श्वासके द्वारा धकेलते रहना, मनले 
हटाते रहना और डस गन्धको भुलाते रहना 
चाहिए । किन्तु मन उखी नासिका के केद्रपर 
स्थिर रहे । एवं गन्श्रको भुलाते हुए उसके स्थान 
पर भिन्न भिन्न गंध प्रतीत होगी, उन सब को , 
हराना चाहिए । पुनः जब दो तीन दिन भुळाते 
हुए सबके हट जानेपर कारण गन्ध पृथिवी की 
अपनी वास्तविक गंध (कोरी मिट्टी या प्रथम वर्षा 
से उत्पन्न भूमिकी गंध ) प्रतोत होने लगे, तो उस 
गन्ध का अभ्यास मनको नासिका के कंद्रम रखते 
हुए करना चादिए। उत्तरोत्तर अभ्यास करनेसे _ 


- यह गन्ध भी प्रतिदिन सूक्ष्म और रुचिकर इती 


| 


बैदिक घमे । 


और कपरके आश्रयवाली 
ष्र और रुचिकर हाता च 
ज्ञायगी । इतनाही नहीं कपूरक आध्रयवाला 
अभ्यस्त गन्ध से बढकर अत्यंत रोचक ओर 
प्रिय मालम होगी । इसका अभ्यास कुल दो 
सप्ताह तक करे । कप्रक आश्रय ख गन्धाभ्यास- 
समाधिको सविचार-लमाधि कहत ह्‌ । क्योकि 
चिन्तनका दिव्य स्वरूप हे । कारण 
गन्धक अभ्यास को समाथिको निविचार समाधि 
कहते हैं । क्योकि इसमे गन्धमात्र को नेतिनेति 
( नहीं नहीं ) स्वरूप हे! इस प्रकार स दोनी 
समाधियां -पातञ्जल योगसिद्धांत के अनुसार 
समझनी चाहिए । 
सक्ष्मविषयत्वं चालिङगपयवसानम्‌। 
(योग- १॥४५ सत्रपर व्यास-भाष्य ह कि- 


खली जायगी । 
भी प्रतिदिन स्‌ 


इसमे कपूर 


पार्थिवस्याणोग धतन्मात्र सूक्ष्मो विषयः । 
AN (०: 
बज्ञाप्त । 


उक्त दोनो प्रकारक 
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गंधाभ्यासके दिनों मे 
जञानबझकर किसी तीक्ष्ण गधकों सूघना नहा 


विशेष । 


[ वर्ष १९, अंक $ | हैँ 


गन्ध चाहिए । क्योकि अभ्यास के वास्तविक गन्ध | 
ली में यद बाधक बनता ह ॥ 


(क ) संसारके खुखोमें पक गन्ध मुख भी 
हे । जिखको नासिकाइंद्रियस उपलब्ध 
करत हँ। उसकी अपेक्षा अभ्यास की अव | 
स्थाम गन्धका दिव्य सुख अनुभव होता | 


है। जो सांसारिक गन्धमुखले सेंकडो 
गणा उत्तम सुखमय हे तथा जिसका 
संइकार भी देरतक ठहरता हे। 

( ख़) संखार की सभी गन्धोसे विराग हो 
जाता है ।मन उनमे चलित नहीं 
होता । 

ग) नासिकाशक्तिका विकास हो जाता हे। 


(घ) मनकी स्थिरता और बुद्धि की वृद्धि | 


होती है 
( ङ) ग्राह्य मागेद्वारा निर्बीज ( निर्वस्तुक) 


समाधितक्क पहुंनेके लिए अभ्यास- | 


भूमिपर आरढ होने और आगे बढने 
का साधन हे। 


(अपूर्ण) | 


७ 


बढाक्त शजननशाख । 


( लेखक- भी० रुलियारामजी कश्यप, ॥. 5८., छाहोर 


प्रज्ञननविक्षान उ 
ES क नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव है| 
जा सक।इस विषयसंबधी सब सत्याको क्रमबद्ध एकत्र कर 7 


रखनसही इस विश्ञानको सिद्धि होतोहे । 


इस विषयपर व ण 
द्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छरा छोडता हे । इस पस्तिकामे इसी विषयका विवेचन धे द्भत्री 


के आध 
म [र देकर किया हे । मूल्य 5) डा० व्य० -) चार अनेकी टिकट भेजिए। 
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दा 


भो | 

लब्ध | 

अव | दु हक 

होता | इस संसार में पैदा हुए हुए मनुव्यमात्रकी यही 

ंकडो | अभिलाषा रहती है, कि वह सवदा सुखी रहे। व्यक्ति, 

सका | समाज तथा राष्ट्र कौ तमाम हलचलों का यदि 
विश्लेषण करके देखा जाय तो उन सबकी तहमें 

1 हो | एकमात्र सुखकी ही अभिळाष! मिलेगी । संसार में 


नहीं | गरीबसे धनी, छोटेसे बडा सभी सुख चाहते हैं और 
'- सीके लिए दिनरांत अविरत परिश्रम करते रहते हैं । 
t हे | सुखप्राप्ति के लिए मनृष्यजाति अपने जन्मकालसे 


बृद्धि | ही अनेक उपाययोजना करती आई है और करती 
चली जा रही है। कौनसा सुख वास्तविक है, इस 
नुक ) | पर तमाम शास्त्रा ने, बडे बडे विद्वानों ने बहुत कुछ 
गास-| लिखा है, पर फिर भी इस पर मनुष्यजाति के बडे 
बढने | बढ़े दिमाग अभीतक एकमत नहीं हो सके। यही 
वजह है कि तमाम प्रकार के क्षेत्रों म मनुष्य सुख 
पूर्ण) | प्राप्त करने का पूणे प्रयत्न करता है । जिन्होंने आध्या- 
_ सिक उन्नतिको ही सुख का एक मात्र साधन समझा 
` इर्होने उसमें उन्नति कर सुख पाया। जो प्रकृतिवादी 
७९९ | उन्होने उसमें उन्नति कर नानाविध सुखसाधन 
उपलब्ध कर सुख का मजा चक्खा । 
| , परन्तु यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि संसार 
E जु सबके सब मनुष्य आध्यात्मिक सुख प्राप्त 
के 02 सकते । यदि कर भी सकते हो 
ऱ्य वे सांसारिक सुख को अभिलाषा किसी 
12 कह ते म छोड नहां सकते । इसी बातका ख्याल 
|| को हा 12. यहां चार आश्रमो “की व्यवस्थां 
सस सु सारिक सुख से तृप्त होकर अथवा 
` | अध्यात्म की ह असन्तुष्ट होकर ही मनुष्य 
| सिद्ध बान ३ गिर अत्त हो सकता है, यह अनुभव- 
इसलिए सांसारिक सुख के लिए 


दे बात हे । 
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[ La डे न 
गायत्री कामधेनु है । 
( लेखक पं० तडित्कान्तजी बेदाळङ्कार, आफोका ) 


( ढेखाङ्क १) ल | 


४५ 


गायत्री कामधेनु ड [| ५ |) 


॥ 


प्रयत्न करना अनिवाय हो जाता है। अब सवाढू 

बे ~ EN ७ से 
यह पदा होता है कि तो फिर सांसारिक सुख कै 
प्राप्त किया जाय? 


हम इसी प्रश्‍न को हल करने का एक मात्र || 
साधन ' गायत्री ' पर आज विचार करेंगे । हमारे | 
ख्याल में तमाम प्रकार के सुख अनायास प्राप्त ' 
करने के छिए ' गायत्री! के सिवाय और कोई 
उत्तम उपाय नहीं। साधारणतया संसार में वह 
मनुष्य सुखी समझा जाता हे, जो कि धनवान हो । 
हरेक मनुष्य स्तयं भी सदा यही इच्छा रखता है कि 
उसके पास काफी धन हो। तदनन्तर उसकी 
शरीरसंपत्ति अच्छी हो । तब उसके मनपसन्द पत्नी 
तथा संतान हों । उसका चार आदमियाँ में नाम 
हो । वह लोकों में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता | 
हो । उसके कीर्ति व यश स्थान स्थान पर लोक गाया. || 
करें । यही सब ख्यालात सुख के माने जाते 
हे । हि 
यहांपर प्रश्‍न उपस्थित होता है, कि क्या ये सब | 
' गायत्री ° से मिल सकत हैं? हां, मिल सकते हे) | 
मिल सकने की बात तो अलग रही, आज भी 
“ गायत्री ? से लोग सब सुख प्राप्त कर रहे हैं। 
प्राचीन जमाने में ऋषिमुनियों ने तो प्राप्त कियेही || 
थे । उन्हों ने अपने अनुभवोंसे मन्त्र, योगादि शास्त्र 
को रचकर मतुष्यजाति के परम कल्याण करने में | 
कोई भी बाकी नहीं रखी । 


मनुध्यजाति को सांसारिक सुख भी पूर्ण रूपसे 
मिल सकें इसके लिए नाना तरह की खोज करके वे 
अपने जो जो अमूल्य अनुभव संसार के सामने 


बैदिक धमे। 


रखते गये हैं, उनमें से एक ' गायत्री ' की खोज भो 
है । इस ' गायत्री ' मन्त्र का साक्षात्कार सबसे 
पहले विश्वामित्र ऋषिने किया । अतएव उनके 
नामसे यह मन्त्र चला आता है । विश्वामित्र का 
अथे है तमाम संसार का मित्र । उनके द्वारा साक्षात्कार 
किया हुआ “गायत्री ' मन्त्र भी उसो प्रकार 
विश्वामित्र है । ' गायत्री ' मन्त्र तथा ' विश्वामित्र १ 
ऋषिके बारे में अनेक दंतकथायें प्रचलित हे । वे 
सब अत्यन्त रोचक तथा शिक्षाप्रदभी हैं। परन्तु 
उन सबका इस छोटेसे लेख में समावेश करना 
कठिन है | जिनसे यहां हमारा विशेष मतलब हासिल 
होता होगा उन्हीं का संक्षेप से निर्देश करेंगे । 


« गायत्री ? मन्त्र की रचना के विषय में पौराणिकों 
का ऐसा ख्याल है, कि जब विदश्वामित्र ऋषिने त्रिशक्कु 
को स्वगे भेजा तो ' इन्द्र ' ने उसे स्वग से वापिस 
कर दिया। इस पर विश्वामित्रने क्रुद्ध होकर त्रिशळु 

को वहीं आकाशमे ही ठह्राकर उसी समय नवीन 
सृष्टि निर्माण करनी प्रारम्भ कर दी । उसी समय 
प्रथिवी पर केला, नारियल आदि वनस्पतियां 
तथा ' गायत्री ' की रचना हुई । आगे चलकर 
विश्वामित्र से संधि हो जाने से यह रचना अधुरी 
रही । यह कथानक बडा रोचक तथा ठंबा चौडा है । 
यह सब नक्षत्रों के सम्बन्ध में आलंकारिक वणन है । 
खर | कुछ भी हो किसी भी तरह से यह अमूल्य 
मन्त्र ' गायत्री ' संसार को मिला अवश्य । वस्तुतः 
परमात्मकृत वेद का ही यह मन्त्र है, जिसका कि 
पूण रूपसे ' विश्वामित्र ' ऋषिने साक्षात्कार किया 
और उसमें विद्यमान संसार का कल्याण करनेवाली 
शक्ति के रहस्य का उद्‌घाटन किया | 


यहां पर एक और भी सवाल उपस्थित हो सकता 
है कि यदि गायत्री में इतनी ज्यादा शक्ति भरी पडी 


लोक उसका नि( वैक अनुष्ठ 
ङ नित्य नियमपूवक अनुष्ठान करना भूल 
क्रेसे गये ? 


ओ- क्यों ज्यों परित्थितिवश भारतवर्ष की दुदशा 


३५० - 


बढती गई, त्यों त्यौ वेदों की पठपाठन तथा क्रिया. |. | 


है, तो फिर वह हमारे हाथ से निकळ कैसे गई? 


इसके मुख्यतया दो तीन कारण हैं। एक तो यह 


काण्ड की परिपाटी विलुप्त होती गई । इससे वेद के | « 
अथ विल॒प्त हो गये यह बात उस समय स्पष्ट हो | कक 
जाती हैं, जब कि हम वेदी की सूल सहिताओपर ॥ 
दृष्टिपात करते हैं । | हे 


वेदमन्त्र, उनके ऋषि तथा देवता तो किसी तरह | अ 
बहुत कछ निइचयात्मक रूप में मिलते हैं, पर उनके । तर 
अर्थौ का कुछ ठिकाना नहीं । यह सब केसे हुआ| ब 
होगा, इसके लिए सिवाय अनुमान के ओर कोई | 
हमारे पास आज निद्चिचत आधार नहीं। किन | 
परिस्थितियों की वजह से यह हुआ होगा, कौनसी | बि 
देश पर ऐसी आफतें आई होंगी, इत्यादि का कुछ 
इतिहांस आज हमे उपलब्ध नहीं ! | 

इसके बाद आगे चलकर जहां कहीं कुछ परिपाटी | 
आदि बचे थे, उन्होने इसे अपनी खुद की वस्तु | 
समझकर ऐसा गोप्य बनाये रखा कि उसका उनके| 
साथ ही अन्त होता गया । गुरुशिष्यपरंपरा से| हू 
कम होते होते आंखर को नामावशेष रह गया | 

यह सब होते हुए एक जमाना ऐसा आया कि. 
जब ब्राह्मणाने वेदों को सिफ अपनी ही मिल्कत। रज 
समझते हुए न सिफ गुप्त ही रखा, बल्कि उसे अन्य | | 
कोई न पढ सके एतदर्थ सख्त नियम भी बना दिए।| 
ब्रोह्मणो के इस प्रकार वेदाध्ययन में अडंगे अडा देतेस | ४, 
ऐसा अनिष्ट परिणाम हुआ कि बचाखचा वेदी क ह 
अध्ययन, अध्यापन भी सवैथा विलुप्त हो गया॥ 
उसका भयङ्कर परिणाम आज हम उन की संतति 
भोग रहे हैं । 


कह 


ff 

यही हाल ' गायत्री ' का भी है। आज हमें जो ' | 
जो पुरइचरण की विधियां उपलब्ध होती हैं, उता वर्‌ 
एस एसे बखेडे खडे कर रखे हें, कि सवसाधार| इसे 
द्विजवग ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) चाहता हुआ ` 
भी उन से लाभ नहीं उठा सकता | श्रीस्वामी शंकर 
चायजी जैसे की भी जब हम गायत्री- पुच 
विधि देखते हैं, तो हैरान रह जाना पडता है। कर 
वह उपनिषदादि की सारगर्मित सरळ विधि ४ 
कहां ये फजूळ के बखेडे | मनुष्यमात्र के ८ 


कैया- | है गायत्री के पुरश्चरण को ऐसा जटिल बनाने 
| 3 = ल्श 

दों के | प्रयतन किया गया हे, कि उससे शायद ही कोई 

} हो | हाभ उठा सके | यही ऋषिक्ृत और मनुष्यकृत में 


| 


भोपर | दविक फर्क दै । वस्तुतः गायत्री का पुरश्चरण 

| तां जटिल या झमेले मे डालनेवाला नहीं । 
तरह | अनुभव भी यही बताता हैं। फठप्राप्ति में विलंब 
उनके | क्रिया पर इतना अधिक निभर नहीं, जितना कि 
हुआ | साधक की अपनी योग्यतापर निभर रहता है। एक 


कोई ही क्रिया या अनुष्ठान से दो साधक कारय करेंगे, तो 

किन | भी एक को जल्दी लाभ होगा जब कि दूसरे को 

गैनसी | विहंबसे । इसपर विशेष प्रकाश जपविधि में डालनेका 

| कुछ | प्रयत्न करेंगे । इतनी आवश्यक भूमिका के बाद अब 
प्रस्तुत विषयपर विचार करते हें । 


पाटी | नाम । 


' वसु , गायत्री ' के निम्नलिखित भिन्न भिन्न कई 
उनक | नाम॒ हे, जिनका कि व्यवहार में समय समयपर प्रयोग 


री से| किया जाता है। 


{| 

। कि (१) गायत्री- ' गायन्तं त्रायते इति गायत्री । * 
_ | अर्धात्‌ जो इसक हे 

ल इ्सका जप करता हे, उस की यह रक्षा 


| करती है । 

दिए।| (२) गुरुमन्त्र- जब बालक ब्रह्मचारी पहले पहल 
देने | [कुल में विद्याध्ययन के लिए गुरुके पास जाता 
शै क| ९ पेब सब से प्रथम वेदारंभसंस्कार में ' गायत्री ' 
गया।। र उपदेश किया जाता है। इसलिए इसे गुरुमन्त्र 
संतति| ` 

| प 'पुखमन्त्र) इस लिए भी कहते हैं कि क्योंकि 
| ' ति अमोघ मन्त्र है। जिस प्रकार 
उन सुके लिए प्यक" हो आजकल अमोघ फलदायी 
धारण | इसे. ण होता हे, ठोक उन्ही अर्था में 
"ञे ' कहा जाता है । 


०१ 


प 


[हुआ 
हळ ॥। म - 
शंकर | करे ) मन्त्रराज- तमाम न्रौ में 

| ह 1 फलदायी मन्त्रौ में इसे 
चरण । | उच्चतम शीषर i 


फळदायी' ब अवश्य फलदायी 
| कह तेरे भ हा नहीं इसे सवे मन्त्रौ भें सब 

म दिया ग । गया, अतः इसे मन्त्रराज 
[गया हे । इस के सिद्ध कर छेने पर 
| सिद्ध करने की आवश्यकता नदी । 


। बहु| "सा ह । इतना 


मन्या को 
४ 


- जे = त 
क 0... 
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दै। 


(४) कामधेनु- गायत्रीमन्त्र सिद्ध कर लेने पर 
जो चाहिए, वह मिल जाता है, अतः इसका 
कामधेनु ह्‌। इसको सिद्ध करनेवाले का संकल्प सिद्ध 
हो जाता हू । वह जसी इच्छा करता है बही होता 
है । कहते हैँ कि वसिष्ठ ऋषि के पास जो * काम- 
धनु ' थी, वह यही थी । वसिष्ठ ऋषिने इसको सिद्ध 
कर रखा था। उन के पास 'गाय' नाम से 
प्रसिद्ध पझु जाति की ' कामधेनु ' नहीं थी । क्यौ- 
कि वे सब के सब चमत्कार जो कि वसिष्ठ ऋषिकी 
` कामधेनु ' ने दिखलाए थे, वे इसो ' गायत्रीरूपी 
कामधेनु ' द्वारा ही संभव हैं। इस गायसे वे चमत्कार 
होने संभव नहीं । 


(५ ) वेदमाता, छन्दौकी माता- उपनिषदादिके 
जमाने में गायत्री का माहात्म्य इतना अधिक बढ. 
गया था, कि लोग ' गायत्री ' को वेदोकी माता या 
छन्दौ की माता कहने लग गये थे । इतना ही नहीं 
इसे तमाम वेदौ का सार-निचोड बतलाने लगे । यह 
बात यहीँ तक न रही । अन्ध भक्तो ने तो अकल 
को दृेखळ को एक ओर रखकर यहांतक भी कह 
डाला कि 


अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाऽतिगरीयसी । 

: ततोऽपि तकशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एव च॥ 
ततोऽपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गर्वी श्रुति द्विज ! 
ततोऽप्यृप निषच्ट्रेष्टा गायत्री च ततोऽधिका ॥ 

( बृहत्सध्याभाष्य ) | 


अठारह विद्याओं में मीमांसा सवेश्रेछ है। 
मीमांसा से तकेशाश्त्र, तर्कशास्त्र से पुराण, उससे 
धमेशास्त्र, धमेशास्त्र से वेद्‌, तथा वेद से उपनिषद्‌ 
और उपनिषद्‌ से गायत्री श्रेष्ठ है | ण 


लिखनेवाले ने आगे देखा और न पीछे । जो मन 
में आया वह लिख डाला । उसे तो गायत्री का श्रेष्ठत्व 
प्रतिपादन करना था । उसे अन्य सत्यासत्य से कुछ 
पडी न थी । अस्तु, कहने का मतलब यह है कि 
बहुत सभव है, उस समय इस गायत्री का इतना 
अधिक प्रचार होगा कि जिस के मुंह से सुनो यही. 
गायत्री का ही संवाद सुनाई देता था। उस समय के 


गायत्री कामधेनु 


नाम 


+ 4 | ह ke डो 
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र. Ni, ही 


| घम । 


बहुत पूर्व ही वेदौ का अध्ययन, अध्यापन विठुप्त 
प्रायः हो चका था । लोगोंके पास यही एक गायत्री 
शेष रह गई प्रतीत होती थी । अतः उसके विषय में 
इतने अतिशयो क्तिपूण गुणानुवाद मिलने स्वाभाविक 
हे! १ 

(६) सावित्री- “गायत्री ! की तरह ही 
४ सावित्री ? भी बहुत प्रसिद्ध नाप्र है । क्यौ कि इस 
मन्त्र में सबिता से प्राथना की गई हे, अतः इसे 
‹ सावित्री ' कहते हें । इस मन्त्र का देवता 'सविता | 
है। यह “सविता ' की पुत्री होने से ' सावित्री १ 
कहलाती है। ' सबिता के शब्दाथ पर विशेष प्रकाश 
आगे चलकर मन्चराथ कहते हुए डालगे । 


गायत्री का माहात्म्य । 


ब्राह्मणउपनिषदादि से लेकर तमाम सस्कृत 
साहित्य में गायत्री के विषय में जो कुछ उपलब्ध 
होता है, उसे देखनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती है,कि 
* गायत्री मन्त्र ' अन्य मन्त्र से अवश्य ही कुछ कुछ 
विशेषता रखता है । समय समय पर लोगो ने इस 
की महत्ता का अनुभव किया । यही कारण है कि 
इस के विषय में इतने ज्यादा गुणगान मिलते हैं। 
जैसा कि हम ऊपर लिख आए हे, किसी किसीने 

तो इसे सवश्रेष्ठ भी बताया है । 


गायत्री मन्त्र के विषयमै उसका माहात्म्य दर्शाने- 
वाले बहुत से भिन्न भिन्न कथानक उपलब्ध हे । आज 
भी कहीं कहींपर इससे विशेष छाभ उठानेवाले 
सज्जन मिल आते हैं । हिन्दुमाञ की गायत्री पर 
असीम श्रद्धा है। यह सब होते हुए भी त्रे इससे 
लाभ उठाना नहीं जानते । | र 
एक वार की बात है कि में गुजरात में एक स्थान 
पर कुळ धार्मिक चर्चा कर रहा था। वहांपर एक 
लगभग ६५ वर्ष के सनातनी दृद्ध सब्जन बैठे हुए 
थे । उन्हो ने पुराण आदि खूब सुन रखा था । धर्म- 
कम मं पर्याप्त श्रद्धा थी । उन्हें माठूम था कि मैं 
आयसमाजी हू। उनका ऐसा ख्याल था कि प्राय: 
आयंसमाजी धमकर्म के विरोधी होते हैं। उन्होंने 


` मुझे जब धार्मिक चर्चा करते सुना, तो पहले जरा 


~ 
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चकराये । परन्तु बहुत देर सुनने के बांद इ+| 
विश्वास हुआ कि वे अबतक श्रमर्म थे। जैसा इ 
आर्षैसमाजियों के विषय में बताया गया था, क्कू 
गलत था | उन्हें मेरे प्रति सद्भावना उत्पन्न हुई । च 
के अनन्तर और तो सब चले गये पर दे मेरे पार 
और भी नजदीक आकर बैठ गये और सव!ल जभ 
करने लगे ! बातचीत में उन्होने मेरे से पूछा | 
कया आप ' गायचा ! मन्ञा को मानते हैं ? मैने कह 
हा, अवश्य मानता हुँ । वह तो हमारा गुरुमन्ञ है 
इस पर उन्हों ने प्रसन्न होकर कहा कि में शो 
सिखना चाहता हूं ! 
मैंने उत्सुकतासे उन्हें पूछा कि आप अब झ| 
वृद्धावस्था में उसे क्यों सीखने के लिए उत्सुक हे 
रहे हैं? इसपर वे बोळे कि पंडितजी ! गायत्री मळ र 
की बडी महिमा है । मरते मरते भी अगर ग 
इसका उच्चारण कर पायां, तो दूसरा जन्म नहीँ 
पाऊंगां । वे कहने टगे कि सुनिए में आपको गायत्री 
मन्त्र का माहात्म्य सुनाता हूं । मैंने उसे सीखने ३ 
लिए बहुत यःन किया । परन्तु पहले तो उसे जानने- 
वाळे ही कम मिलते हैं । किसी ब्राह्मण को कहो ते| ६ 
वह सिखाने से इसलिए डरता है कि कहीं उसके| विष 
सुखसे अशुद्ध उच्चारण न हो जाय। अर्थ तो गे उन्ह 
जानते ही नहीं और भूळ हो जानेक्रे डरसे वे भौ| किय 
उसे बोलते नहों। यह कहते हुए वे गायत्री कौ प्रस! 
महीमा इस प्रकार सुनाने टगे- 
एक वार एक ब्राह्मण को जिसने कि ' गायत्री! तो 
मन्त्र की दीक्षा ळी हुई थी, किली ने कहा कि अमुर ह 
स्थानपर एक ऐसा भङ्गी रहता है कि जो अ 
मन्त्र साधना जानता है और उसके कहो 
अहुसार साधना करने से कोई भूतपिशाच रि पर 
होकर मनुष्य की तमाम कामनायें पूरी कर देता ह|. ष 
वह ब्राह्मण ढूँढते ढूंढत उस भङ्गी के पास पहुंचा।. 
उसे अपना गुरु बनाया । उस भङ्गी के कथनावुसा ३ 
नरकपाळ आदि लेकर रात्रि में स्मशान में ण छे 
घुडदे की छातीपर बैठकर आराधना प्रारंभ कर ६ ये 
निचित समय बीत जाने पर जिस पिर्शा ' 
आराधना की जा रंही थी, बह्‌ प्रकट हुआ। | 
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` तरन्तु वह ब्राह्मण के ससस याकर पीठ की 
ह| ५ "छु की ओर खडा दोकर कहने लगा, कि हे 
(र जिसकी आराधना कर रहा है, वह में 
| ब्र Be हुआं हुँ । तुझे जो कुछ वर मांगना हो 
| त हे! इसपर उस त्र ह्मण ने काद कि पहले तू मुझे 
अपने दृशन देनेके लक सर सन्युख आ । इसा( पर 

इसने कहा कि है ब्राह्मण ! में तेरे सामने नहीं आ 
सकता, क्योंकि तेरे पास तो ' गायत्री मंत्र ! हं । वह 
| झे जलाकर भग्म कर डालेगा । जिस के पास 


। त वर मांग | में वर देकर यहीं से चला जाऊंगा । 
| यह सुनकर ब्राह्मण चौक पड़ा । उसको पश्चात्ताप 
होने छगा । वह उससे कहने छगा कि तब मुझे कुछ 
५| नहीं चाहिए । मेरे पास ही खजाना जब भरा पडा है, 
तो में कादेकों किसी ओर से कुछ सांगू ९ तू ख़शीसे 
| जञा सकता है। फिर ब्राह्मण ने शुद्ध पवित्र हो; 
ने है| गायत्री का यथावत्‌ पुरश्चरण करके सब सिद्धियां 
जानमे-| प्रप्त की । 
हो तो) इसी प्रकार 'पंचद्शी' के भाष्यकर्ता मध्वाचार्य जीके 
उसके| विषय में भी ऐसा प्रसिद्ध है, कि थे अत्यन्त निर्धन थे 
तो बे इन्होंने धनप्राप्ति के लिए ' गायत्री ' का पुरश्चरण 
वे भौ किया | पुररचरण की समाप्तिपर ' गायत्री ? देवी 
त्री कै मसभ हुई । उसने दशन देकर वर मांगने को कहा । 
| प्वाचाय ने धन मांगा । इसपर देवीने कहा कि घन 
यत्र | तुम्हारे नसीब में नहीं है। चह यह कह कर 
असुरी (पिथान हो गई । इसपर सध्याचायेने यह सोचकर 
&| जव मेरे नसीब में धन नहीं है, सन्यास ले लिया | 
क| नयास लेकर जैसे ही ग त्याग करने ३ 
कहने|, . ५ हा गृहत्याग करने के लिए 
सि ते 10 Re स्वणे मोहरो का वर्षा होने छगी। 
दै व कि अब मै क्या करू? अब तो 
) 


तकथाओं का सारांश यह है, कि गायत्री! 


जाव भ को 
र दौँपिमय । विशिष्ट शक्ति है, कि उससे समय 
व सके वि: "भावित होते रहे हैं। और अतएव 
पि ७२ मे ऐसी ऐ 


"छपाई जाली है, चमत्कारपूण दंतकथा 
त ६्‌। इसी प्रकार की एक दूंतकथा 


कक ९ 
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गायत्री मन्त्र होता है, उसके सामने में नहीं जाता । 


गायत्री कामधेनु है | 


स्वामी दयानन्दूजी के 
जिरजानन्द्जी के विषय मैं 
प्रकार है। 


गरुमहाराज श्रीस्वामी 
भी मिळती हे । वह इस 


कहते हैं कि श्रीस्वामी विरजानन्द्जी सररवतीने 
गायत्री को महिमासे आकर्षित होकर तीन वर्षतक 
नित्य नियमित गेगानदी के जळ में खडे होकर 
' गायत्री ' का पुरश्चरण किया था। और उससे 
परिणामस्वरूप उन्हें अलौकिक आत्मबळ और 
विद्या प्राप्त हुई । जिसका लाभ आगे चलकर स्वामी 
द्यानन्द्‌ सरस्वती को मिला । 

इसी प्रकार मनुसंहिता २।७७ में लिखा है कि-- 

त्रिभ्य एव तु वेभ्यः पाद्‌ पादमदूदुहत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मानो ऋण, यजुः और साम इन तीनों 
वेदों के निचोड से गायत्री के तीन पादमं से एक एक 
को बनाया गया है । यानि गायत्री तीना वेदों का 
सारभूत हे । इसी तरह बृहद्‌ योगी याज्ञवंल्क्य० ४। 
१६ में लिखा हुआ है कि-- 


यथा च मधु पुष्पेभ्यो घ्रतं दुग्धाद्रसात्पयः । 

एवं दि सवेबेदानां गायत्री सारमुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ जैसे फूलों का सारभूत मधु है, दूध का 
घी है, और रस का दूध सार है, उसी प्रकार सब 
वेदौ का सार ' गायत्री ' मन्त्र है । इसो प्रकार उसीमें 
यह मी लिखा हुआ है कि- 

गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 

गायञ्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 

गायत्री वेदी की माता है। गायत्री पाप का नाझ 
करतेवाली है । इतनाही नहीं, अपितु गायत्री से 
बढकर पवित्र करनेवाला कोई भी इस लोक और 
परलोक में कहीं भी नहीं है। 

ऐसे ही उपनिषदो में भी स्थान स्थान पर गायत्री 


की महिमा दाई गई है । १ 


महानारायणोपनिषद्‌ में गायत्री को वेदों की 
माता बतलाया गया है । तथा- ६ 


गायत्री छन्द्साँ माता । ( १५१ ) 


# 
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इसी प्रकार उृसिंहपूवेतापनीयोपनिषद्‌ ४२ में 
लिखा है कि- “गायत्री वा इदे सवम्‌' छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ में भी ऐसा ही लिखा ह- ' गायत्री वा इदे 
सर्व भूतं यदिदं किंञ्च... ( ३।१२।१) वृहदारण्यको- 
पनिषद्‌ (५-१४) में गायत्री के विषय में लिखते 
हुए कहते हैं कि- 

८ अमिरन्तरिक्ष यौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा 
एकं गायञ्यै पदमेतदु दैवास्या एतत्स यावदेषु नि 
लोकेषु ताबद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं बेद ॥ १॥ ' 

अर्थात्‌ गायत्री के प्रथम एक पद्‌ में जो आठ 
अक्षर हैं, उनसे भूमि, अन्तरिक्ष और द्यौ इन आठ 
अक्षरों का अभिप्राय है। यानि गायत्री के प्रथम 
पद्‌ से इन तीनों का अभिप्राय है। जो इस रहस्य 
को जानता है, वह इन तीनों लोकों का विजय कर 
हेता है। इन तीन लोको तक उस की पहुंच हो 
जाती है । 

ऋचो यज़ूषि सामांनीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं 
ह वा एकं गायत्र्यै परमेतढु हैवास्या एतत्स यावतीयं 


त्रयी विद्या तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं 


वेद्‌ ॥ २॥ 

इसी प्रकार ऋच: यजुषि और सामानि ये अष्टाक्षर- 
वाळे तीनों बेद गायत्री के द्वितीय पाद में आ जाते 
हें । जो यह बात जानता है, वह इन तीनों विद्या को 
जीत लेता है। इन तीनो विद्याओं में उसकी 
अव्याहत गति हो जाती है । 

प्राणोऽपानो व्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरं ह्‌ वा 
एकं गायत्र्यै पदमेतढु हैवास्या एतत्ल यावदिद्‌ प्राणि 
तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं बेद । 

अर्थात्‌ प्राण, अपान और व्यान ( विआन ) थे 
गायत्री का तृतीय चरण हैं। इस बात को जानता 


है, वह तमाम प्राणिमात्र पर जय प्राप्त करता है । 


अथास्या एतदेव तुरीयं दशेत पदं परो रजा य 
एष तपति यद्वै चतुर्थ तत्तुरीयं दशत पदमिति 
दुड॒रा इव हथेष परोरजा इति सवमु ह्येवैष रज 
उपयुपरि तपत्येवं हेव श्रियो यशसा तपति योऽ 
झ्या एतदेवं पढ्‌ वेद्‌ ॥ ३ ॥ 
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और जो इस गायत्री के इस चतुर्थे पाद को ञे 
कि रजतमसे परे दशनीय पद है, उसे जानता है कह 1 
यश और श्री से तपता है । पक 
पैपा गायत्रयैतस्मिस्तुरीये दशेते पदे परोरजसि 
प्रतिष्ठिता तद्वैतत्सस्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सो यह गायत्री इस चतुथ पदमें प्रतिष्ठित है। 
इसी प्रकरण में आगे चलकर गायत्री की महिमा 
बतछाते हुए कहते हैं कि-- | 
गायत्री के विषय में मलुश्मृति में लिखा हे- 


| 
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ओङ्कारपूर्विकास्तिस्रो महव्याहृतयोऽव्ययाः । 
त्रिपदां चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ ॥ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः। 
स ब्रह्म परमभ्येति वायभूतः स्वमूतिमान्‌॥ | 
( मच: २।८१।८२)| ८ 
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अर्थात्‌ ओकार के साथ ' भूः झुवः स्वः ' ये ती| स 
महाव्याहृतियोंबाळी त्रिपदा गायत्री ब्रह्म-प्राप्ति ॥| 
मागे समझना चाहिए । जो बिना आलम्य और 
प्रमाद्‌ के रोज बाकायदा तीन वर्षतक लगातार गायत्री 
पढता है ( जप करता हे, ) बह प्राणस्वड्प हुआ 
हुआ परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। 

. इसी प्रकार मनु का कथन है कि- | 

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ ॥ स्‌ 

( मनुसंहिता- २-७|| श 
अर्थात्‌ प्रजापतिने तीनों वेदौ का दोहन $0| 
गायत्री का एक एक पाद्‌ बनाया है । । 

गायत्री के विषय में महाभारत भौष्मपवे अ. 
१७, इलोक १६ में लिखा हुआ है कि-- ॥ 

य एतां बेद गायत्री पुण्यां.सवगुणान्विताम्‌ | 

तत्त्वेन भरतश्रष्ठ स लोके न प्रणश्यति ॥ 

अर्थात्‌ जो इस सब गुणों से युक्त पुण्यव 
गायत्री को तत्त्वपूवक यानि यथाथ विधि से जा] 
हे, हे भरतश्रेष्ठ ! वह इस संसार में कभी १ 
को प्राप्त नहीं होता- उसे सांसारिक कष्ट 
सताते। * | 


त्री की महिमा का वणन पाया जाता है। महर्षि 
य दयानन्दजी म हाराजने भी ऋग्वेदादी भाष्य 
5३१६ में लिखा है, कि “क्योंकि परमेश्‍वर 


| धे 
| दामी 


जसि पु ला प्राण है और उसका प्रतिपादन करने- 
0177 त्री मन्त्र है, जिसको कि गया इसलिए 
वाला गाय द 
है) | ढह है कि क्योंकि उस का अथ जानकर श्रद्धा 
हि| सहित परमेश्वर की भक्ति करनेसे जीव सब दुःखाँसे 
| हुटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता हू । ! 
| इसीतरह उसी ग्रन्थ में पृष्ठ २६६ स्वामीजी 
गा; | | हिखते हैं कि- ' अधिक होम करने की इच्छा हो 
॥ | तोस्वाहा शब्द अन्त में पठकर गायत्री मन्त्र से 
:1 | करे।” 
| | सुक्षपाठकौ का गायत्री की ओर ध्यान आकर्षित 
९२ )| करने के लिए इस सम्बन्ध में इतना लिखना हमारी 
ये ती। समझ में पर्याप्त होगा । 
प्ति इ| श्रद्धा । 
और किसी भी काये को करने के लिए पहले पहले उस 
गाय पति श्रद्धा का होना परमावश्यक है। जबतक मनुष्य 
' ह| प्ले श्रद्धा नहीं होती, तबतक वह उसके सत्य स्वरूप 
को नहीं पा सकता । खास करके ईश्वरभक्ति, धर्म 
_ तथा तमाम अपरोक्ष कार्यामें विना श्रद्धा कभी भी 
_ सफलता हासिल नहीं हो सकती । इस श्रद्धा में इतनी 
१०७७ || शक्ति है कि श्रद्धावान्‌ कभी भी निराश नहीं होता | 
यकी आधी सफलता श्रद्धापर निर्भर है । प्रत्यक्ष 


| आदि परमाणौ में एक ' आप्तवचंन ' नामक प्रमाण 
वै अ ६ | 

, |, प्रमाण का आधार वास्तवर्मे देखा जाय तो 
इया ही हे । श्रद्धा और तके संसार के मागदशक 
` तुजो तक को श्रद्धाके ऊपर रखकर व्यवहार 
ह र ६ र दुनिया में कभी सफळताी प्राप्त नहीं कर 
| कोसी हो उ में स्थिति ' घोबी के कुत्ते! 
् साधीन रख ह। इसके विरुद्ध जो तके को श्रद्धा 
) केर व्यवहार करता है, वह सदैव 
९ पछ चलता हुआ अभिलषित फल 
का सवथा त्याग भी हानिकर है । तक 
साफ करता है। तके से श्रद्धापर 


क्र 9 
op 
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गायत्री कामधेनु है । 


अविश्यक अड्कुश रहता है! दोनों ही अकेली 
अवस्था में अच्छे नहीं। 


फिर भी अकेली श्रद्धा उतनी हानिकारक नहीं, 
जितना कि तके | अकेला तके महा भयङ्कर है । 
श्रद्धावान कभी भी अभिलबित फळ प्राप्त कर 
सकेगा, पर अकेला तकेवाला ' इतो नष्टः, ततो 
भ्रष्ट: ! हो जायगा । इसलिए तर्क और श्रद्धा का 
योग्य समन्वय करते हुए तर्क को श्रद्धा के स्वाधीन 
रखकर काये करना चाहिए । श्रद्धा और तई 
दोनो ही ऋषि ( मागेदरीक ) हैं । परन्तु उनमें से 
ज्येष्ठ पद्‌ श्रद्धा का ही है। 


आजकल हम देखते हैं कि हिन्दू लोक प्रायः 
अधश्रद्धालु हैं । डन्हौ ने तके ऋषि का सर्वथा त्याग 
कर रखा है । इसका फल वे प्रत्यक्ष भोग रहे हैं। 
कट्टर पंथी हिन्दुओं को कितना भी समझाकर कहा 
जाय कि वेदों में हिंसा का नामतक नहीं। बेद .. 
हिंसा के सख्त विरोधी हैं । पर वे इख बात को इस 
तरह से कभी भी मानने को तैयार नहीं होंगे । घे 
हिंसाके तो विरोधी हैं, पर वे सीधे तौर पर नही। 
उन्हें उलटे कान पकडना इस मजबूतीसे ठसा द्या 
गयो हे, कि वे उसे छोड़ने को किसी भी सूरत में 
तैयार नहीं । वेदौ में हिंसा दिखाकर फिर ' बैदिकी 
हिसा हिसा न भवति ' कहकर बचाव करने के लिए 
वे तैयार हैं, पर वेदों में हिंसा नहीं, इस को माननेके 
लिए तैयार नहीं । उनके दिलों में जबतक ' बैदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति ' इस लंगडे जवाबने घर कर 
रखा है, तबतक वे अपनी अंधश्रद्धाको छोडने के 
लिए तैयार नहीं । बिना तकक्रषिके श्रद्धा अंध बन | 
जाती है। यही हाल तके का भी है। विना श्रद्धाको. 
तके भी अंधा हो जाता है । a 


अब तक का प्राधान्य होनेले कया होता है, यह 
भी जरा देख ळें । ऋषि दयानन्द ने हिन्दू जाति के 
९ € ~ 
मारगीदशक तके और श्रद्धामेसे तक को सवेथा 
विलुप्त हुआ हुआ देखकर उसका पुनरुद्धार करनेकी 
ठानी । विलुप्त वस्तु का पुनरुद्धार करनेके लिए यह्‌ 


आवश्यक दो जाता है, कि उस का विशेष छसे | 


ढ 


>> की. 2 


० छ 
अ; 


वैदिक धंमे । 


` समशन और प्रदर्शन किया जाय । . ईसी दृष्टि से 
ठन्ही ने तके का विशेष रूप से आश्रय लिया । परन्तु 
उस पर श्रद्धा का अङ्कुश बराबर वैसा का वैसा ही 
रखे रखा । 


~ 


स्वामीजीके जीवन की घटनाओं को देखन सं 

यह्‌ बात विशेष रूपस स्पष्ट होती हे। उन की इस 
. अखण्ड अपरिमित श्रद्धाने ही गुरुदत्तजी 1वद्यार्थी, 
0. १, के जीवन' को बद्छ डाळा। वेदों में और 
ईश्वर में अखण्ड श्रद्धा के लिए उन्हाने सवेस्व का 
त्याग किया। उन के जीवन में ऐसे कितने ही मौके 
आए, पर वे अपनी बातपर डटे रहे । यह सब अन्ध 
श्रद्धा का परिणाम नहीं था । उन्हा ने श्रद्धा और 
त के आश्रय से अपने विचार स्थिर किये थे । यहो 
वजह है. कि उस समय के तमाम बडे बडे विद्वार्नोने 
उनका सिक्का माना। जहां जहां जाते थे वहां वहां बडेसे 
डे धरंधर पडितको भी अपने दृढविश्वास व तक से 

सत्य बात मनवा.देते थे । उनके जीवन को सफलता 
_ का वास्तविक आधार श्रद्धा ओर तक ऋषि का साथ 
. ही था।ओरो के पास एक ही ऋषि का आधार 
` या जब कि स्वामीजी के पास दोनों ऋषि मौजूद थे । 
या स्वामीजीने अपने अनुयायियो को वारसे में ये 
दोनों ऋषि दिये। परन्तु शोकसे कहना पडता है, 
कि उनके अनुयायीगण भी उक्त दोनो ऋषियाँ को 
 सम्भाल न सके । तर्कक्रषि क्षी चेचछता और 
चपळताने श्रद्धा को दबा दिया । श्रद्धा का स्वभाव 
शांत आर कांळांतर में परिणाम दिखानेवाला है, 
जबकी तक चपळ व तात्कालिक प्रभाव दिखाता है । 
किसी बातका चाहे व सत्यहो या असत्य तर्क 
शीषर ही उसका खण्डनमण्डन करके अपने तेजी 
दिखा सकता दै ! वक्ता इस तक के प्रभावसे श्रोता- 
ओको चक्कर में डाळ सकता है। तक की इस 
ओजस्विता के चक्कर में आर्यसमाज भी फंस 
गया प्रारंभ प्रारम्भ में तक ने जो रंग दिखाया, उस 
से ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो यही ठीक है । 
पर ज्यों ज्यों समय बीतता गया और तक का कार्य 
ब॒ तात्कालिक परिणाम ठंडा होता गया त्यों त्यौ 
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पडता चला जा रहा 


[ वषे १९, अक ३ | 


सब को अनुभव होने लगा, कि अबतक जो जो 
कार्य हुआ है वह ठोस नहीं है, जसा कि होना | 
चाहिए । | 
तके ने आयेसमाजके लिए रास्ता साफ अवइय 
कर दिया, पर उस माग पर हढविइवासपूर्वक चळे | 
के लिए जिस चीज की आवश्यकता थी, बह्‌ तो वह 
थी ही नहीं । श्रद्धा का वहां पता ही नथा! इसका 
वही फळ हुआ जो होना था। कोई गुरुकुछो 
स्तातकों को दोष देने लगा तो कोई गुरुकुल की शिक्षा | ६ 
प्रणाली में खामी दिखाने छगा | हरेक अपने अपने | ब 
दिमाग से इसके कारण सॉचन लगा । वस्तुतः इन | र 
सब में श्रद्धा का ही अभाव है। यह जो आज ज 
अनिच्छित परिणाम देखने को मिल रहा है, वह 
इस तके-ऋषि का एक मात्र आश्रय हे । श्रद्धा कहां | 
है! ठूंढनेपर भी दिखाई नहीं देती । जब तक श्रद्धा | के 
उत्पन्न करने के तरीके अख्त्यार नहीं किये जायंगे, | थै 
तबतक यही हाळ बना रहेगा । | र 


तक के प्रभाव से विनष्ट श्रद्धा लाना बडा ही 
कठिन होता हे | श्रद्धालपर तक अपना काय कर | 
सकता है, पर तार्किक पर श्रद्धा की असर बहुत ही | , 
विलंब से होती हे। इसके लिए ' श्रद्धा जबतक | 
चमत्कार दिखाकर तार्किक को चक्कर में न डाल दै | 
तबतक तक अपनी हठ नहीं छोडता । इसलिए तक 


~ 


| 
के इस दुष्परिणाम से बचने के लिए यह परमावश्यक | क 
हे कि छोटी ही अवस्था से बाळक पर श्रद्धा का सि 
प्रभुत्व जमाया जाय । उसे तके का आश्रय लेना | ऐस 


सिखाने से पूव पूण श्रद्धावान्‌ बनाया जाय । एक 
वार तके का आश्रय जिसने ले लिया उसमें फिर | 
श्रद्धा पैदा करना सामान्य मनुष्य के लिए लगभग | 
असम्भव है । . `: 


आयसमाज ! हिंदु-धम का ही एक सुधार 
अङ्ग समझा जाता था | उसके संस्थापक ने स्पष्ट | 
शब्दों में कहा था कि में यह कोई नवीन धर्मे की 
स्थापन नहीं कर रहा हू । आज भी उसके अनुयायी | हन 
यही कहत हैँ । परन्तु कहने और करने में ४? | 
हे । आयैसमाज आज क्रमश 
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er «2८ | 5 ४ + भर ८ We Fe 


य, पन्थ या मतका स्वरूप धारण 
सम्प्रदाय’ र है 

ता चला जा रहा ह | इसका कारण टूढा जाय 
| हट प्रतीत होगा कि जहां आयसमाज में 
| 8 होगोंपर सिर्फ तर्कने प्रभाव जमाया है, वहाँ कुछ 


[च्य ES ~ x 

चलने | वारसा वैसा का वैसादी मौजूद है । फर्के इतनाही 
बह | कि वे जहां पहले कट्टर, ७ तर 
सका | इतिवा, श्राद्ध आदि पौराणिक ढंग के क्रिया- 
छो के | कढाप करते थे, वहाँ अब वे अपनेको आयसमाजी 
शाक्षा. | कहळवाते हें और जो कुछ एक वार समझपूवक याँ 
अपने | बेसमझपूर्वक पकड लिया है, उसे छोडनेको कतई 


द 


। राजी नहीं। संप्रदाय बनानेमें अन्धश्रद्धा जितना 
| 


आज | कोई सहायक नहीं । 

ह; | “ क्षि दयानन्द तो श्रद्धा और तके दोनों का मेल 

श्रद्धा | करके रखते थे और इसका वारसा भी देना चाहते 

गे, | थे और देभी गए। परंतु हमारा कमनसीब कि 
| हम उस वारसे को आज संभालनेमें असमर्थ हो रहे 
| हैं। हम तबतक उन्नत नहीं हो सकेंगे जबतक कि 

ही | ,दराका नये सिरेसे पुनरुद्धार कर उस का व तक का 

i | समन्वय करते हुए हिंदु जाति के पुनरुद्धार के पवित्र 

` | कायमंअग्रेसर न होगे । 

बतक | 

छदे | प्रायः लोग दान, पुण्य आदि धार्मिक कृत्योसे 

तक | बचने के लिए ऐसे किली भी कार्य को अन्धश्रद्धां 


इय | कहकर तक के हथियार से काटकर फेंक देते हैं। वे 
का | सिद्धान्त मे श्रद्धा रखकर सिद्धान्त की रक्षाके खातर 

लेना | ऐसा नहीं करते । अपने स्वाथ की रक्षा के छिए 
एक | ऐके तक का आश्रय लेकर अपना तात्कालिक 

फिर | पचाव करते हे | दान-पुण्य के कार्य से बचने के. 
गना tr ऐसे ही अन्य कार्यों से बचने के लिए 
हास एक निड्चितसा जवाब रहता है । कोई 
१ (वी कि उसे जटसे टकासा जबाब सुना देते 
18३ ` समझे सबक हाथ मै हथियार दे 

नका फ । इस प्रकार के सैंकड़ों अ : 
इन रक सकडाी अनुभव प्रायः 
आए होंगे जिन्हें कि सामाजिक 


"सब लोगोको 
हे र कर के: क > >) ध्य 
॥ दरेक मौके अक्सर आते रहते हे । 
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गायत्री कामधेनु है। 


दोनों समय नित्यप्रति नियमएवेक प्रत्येक आये- 
समाजी को संध्या और हवन करने चाहिए । परन्तु 
हमम सं इस नियम पर श्रद्धा रखनेवाठे कितने हैँ? 
कितना भी प्रयत्न किया जाय तो भी एकवार तक 
से बंजर हुई हुई मानसिक भूमि में श्रद्धा के अडकर 
फूटते ही नहीं । मनमें बार बार विचार उत्पन्न होने 

~ S ~ 

पर भा तक उसका समाधान करने के लिए तत्पर 
रहता है | वह कहता है, क्या हुआ आज संध्या 
नकी तो | कळ कर लेंगे। जव कल आती है, तो 
फिर वही समस्या उपस्थित होती है। उसीसे मिळता 
जुळता पुनः तक उत्तर देकर समाधान कर देता है। 
इसी प्रकार से जव बहुतसी कल बीत जाती हैं, तब 
तकेका और भी साहस वढ जाता है। वह. कहता 
है कि ईश्वर तो निरीह है। उसे स्तुतिंप्राथेना की 
कहां जरूरत है! हमने संध्या हवन न भी किये 
और नित्य नियमपूवेक अपने कतंव्यक्रम करते 
गये तो वही सन्ध्या है। संन्यासी को भी तो 
सन्ध्याहवन माफ ही हैं। इसी तरह सन्ध्याहवन 
के लिए बचीखूची आशा भी समाप्त हो जाती है। 
यह्‌ है शुष्क तकेका इनाम । 


यही हालत हमारे चोटी और जनेऊ की भी है। 
चोटी और जनेऊ न रखने का बचाव करने के लिए 
भी तके तैयार है? चोटी और यज्ञोपवीत न रखे 
तो क्या नुकसान है। ये तो स्मातधमे हें । श्रौत 
तो हैं ही नहीं। और इनके बिना भी इनका प्रयोजन 
और कार्य सिद्ध हो जाते हों तो फिर फजल में 
उनका क्या धारण किया जाय ? बस बहुतसे आये- | 
समाजियॉने धडाधड जनेऊ उतार कर ताकमें रख 
दिये । चोटी बिचारी की क्या मजाळ की वह रहने 
पाय । जहां यज्ञोपवीत पर ही हल्ला. बोळ द्या 
गया, तो उसको बारी तो उससे भी पहले आनी 
स्वाभाविक थी। आखिर को यह बाद छिडा की 
वेदी में यज्ञोपवीत के धारण करने का कहीं विधानं 


भी है या नहीं ? छोगोने भिन्न प्रकार के प्रयत्त कर 


के उसे अपने अपने ढंगसे वेदोमें से ढूंढने का प्रयत्न _ 
किया । परन्तु तक को वेदसे भौ क्या पडी हे । वह 
तो सभी पर समानरूपसे प्रहार करने को तयार 


भ. - धम । 


है। उसने जटसे निकाल दे दिया कि यह सब 
खीचातानी है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
श्रद्धा की संरक्षकता से तर्क को निकालकर फक 
देनेका ही यह सव फल है! 

इसी प्रकार बहुतसी बातें हमारे नित्यप्रति अनु- 
भव में आ रही हैं, जिनमें कि तक ने श्रद्धा को दूर 
भाग रखा है। यही हाल गायत्री आदि वेदमन्त्रो के 
साथ भी है । ऋग्वेद १० वें मण्डल का १५१ सूक्त 
७ मन्त्रों का श्रद्धा के सम्बन्ध में है । उसमें श्रद्धाकी 
कितनी बडीभारी महिमा बताई गई है । देवता और 
ऋषि दोनो ही श्रद्धा हैं । वह सूक्त इस प्रकार हैं । 


श्रद्धयाग्नि: समिध्यते श्रद्धयां हूयते हृविः । 
श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि॥ १॥ 


( अग्नि: श्रद्धया समिध्यते) श्रद्धास अग्नि जलाई 
जाती है । ( श्रद्धया हविः हूयते ) श्रद्धाले ही यज्ञ- 
यागादि में हवि डाला जाता है। ( श्रद्धां ) श्रद्धाको 
( भगस्य मूर्धनि ) धनांदि तमाम प्रकार के ऐश्वये 
से भी ऊपर ( वचसा वेदयामसि ) हम सब हमारी 
वाणियों से बतळाते हैं। 


श्रद्धा ही से दोनों प्रकार की अग्नियां ( भौतिक 
अग्नि तथा परमात्मा ) प्रदीप्त हो सकती हैं। 
तमाम प्रकार के होम और दानादि त्याग भी श्रद्धासे 
होते हें। वास्तव में श्रद्धा ही तमाम प्रकार के 
ऐउवयौँ में श्रेष्ठ है, उसके आगे तमाम ऐदवर्य 
तुच्छ हें । उसी की बदौलत सब प्रकार के ऐश्‍वर्य 
मिलते हैं । यह है इस मन्त्र का स्पष्टीकरण । 


प्रिय श्रद्धे दृदत; प्रियं श्रद्धे दिदासतः | 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदित कृधि ॥ २॥ 


( शद्धे ) हे श्रद्धा तू (ददतः प्रिय) दान देनेवाळे 
का प्रिय कर उसे अभिछषित फल दे। ( श्रद्धे 
दिदासतः प्रियं ) और हे श्रद्धा ! जो दान देनेको 
इच्छा रखता है, उसका भी तू कल्याण कर । (भोजेष 
यज्वसु प्रियं ) जो दुनियाको भोज्य पदार्थ देनेवाहे 
ह उनमें और यन्ञकतओं में ( इद्‌ मे उदितं प्रिय 
कृधि ) यह मेरा कथन प्रिय कर। अथवा उनमें 
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मेरा उद्य प्रियकर । 


श्रद्धा दान देनेवाले का तो कल्याण करती हो 
वर जो दान देनेकी इच्छा रखता है, उसका भी; 
कल्याण करती है। क्योंकि श्रद्धावान्‌ के दिले के 
की इच्छा पैदा होनेसे वह दान किए बिना न 
रह सकता। श्रद्धासे तमाम दानियों में अग्नेसा। ६ 
होता है, भोजनीय पदार्थे मिळते हैं और श्रद्धा है| ४ 
की वजहस सब याज्ञिको में सम्मान पाता दै॥ *, 
अगले मन्त्र में इसी वातको उदाहरण देते हु ऐर 
समझाते हैं । त 

यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे । हः 

एवं भोजेषु यञ्वस्वस्माकसुदितं कृधि ॥ ३॥ | 


( यथा ) जैसे ( देवाः ) देवने ( उग्रेषु असुरेषु) हः 
उग्र असुरों मे ( श्रद्धां चक्रिरे ) श्रद्धा करके श्रद्धा के| क 
बळसे विजय पाई, ( एवं ) वैसे ही (भोजेपु यज्वमु)| वि 
भोजन देनेवाले तथा यज्ञकर्ताओं में हे श्रद्धा तू| | 
( अस्माकं उदितं कृवि ) हमारा उदय कर। हमे 
उनमें श्रेष्ठ विजयी बना । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रद्धा के बळसे दैवी सम्पत्ति| गः 
आसुरीपर विजय पाती है, उसी प्रकार हम पूण ध्रद्वा म 
के बलसे तमाम दानियों और याज्ञिको में यश्व 
सबके प्रिय व सम्मान के योग्य बनें। ड्र 


श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपांसते । । भे 
श्रद्धाँ हृद्य्ययःकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ ४ ॥ | 


( देवाः यजमानाः वायुगोपाः) देव, यजमान औः| प्रा 
योगीगण ( श्रद्धां उपासते ) श्रद्धा की , उपासत| एः 
करते हैं । ( श्रद्धां) श्रद्धा को ( हृदय्यया आकूत्या| ह 
हृदयगत हृढ संकल्प से प्राप्त किया जाता है| कि 
( श्रद्धया ) श्रद्धासे (वसु विन्दते) धन प्र ® 
होता है। | 

तमाम प्रकार के मनुष्य श्रद्धा की उपासना क| 
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हैं । श्रद्धा को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते ६ कय 
यह श्रद्धा हृदयके दढनिइचयसे ही मनुष्य मै आती | क 
हृदयगत डढनिइचय ही मनुष्य को श्रद्धावात्‌ बन छि 
है । इसी श्रद्धासे ही मनुष्य धनको प्राप्त करता | 


ह 


द्वाही नको दिलाती है । इसलिए- 
| ` ` प्रातईवामदे श्रद्धा मध्यंदिनं परि । 
दां सूर्यस्य निश्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न: ॥५॥ 


नकत तमाम गुणावाली ( श्रद्धां ) श्रद्धा को 
तः ) प्रातःकाल के समय ( हवामहे ) 
| बहाते हैं । ( श्रद्धा सथ्य दिने परि ) और उसी तरह 
रद्वा को मध्याह्न के समय भी हम बुळाते हैँ और 
ऐसे ही ( श्रद्धां ) श्रद्धा को ( सूयस्य निन्नुचि ) 
करे अस्तसमय में अर्थात्‌ सन्ध्याकाल में भी 
बाते हैं । इसवांस्ते हे ( श्रद्धे ) श्रद्धा | तू ( इह्‌ ) 


S 


इस संसार में ( नः श्रद्धापय ) हमें श्रद्धावात्‌ बना । 


उपर 
म (प्रा 


इस मन्त्र मै उपसंहार करते हुए कहा है कि 
हम सबेरे दुपद्दर और शाम अथात्‌ हर समय श्रद्धा 
का चिन्तन करते रहें। ताकि कभी भी श्रद्धा से 
बिमुख न होते हुए सदा श्रद्धावान्‌ बने रहें । 


` यह है संक्षेपसे श्रद्धा की वेदों में महिमा । यह है 
क्षेप से वेदी का श्रद्धा के सम्बन्ध में आदेश । इसी 
प्रकार और भी स्थलो पर श्रद्धा की महिमा बतलाई 

| गई है। ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा गीता में भी श्रद्धा के 
माहात्म्य की पर्याप्त चर्चा पाई जाती है । 


किस प्रकार की श्रद्धा शीध्र फल देनेवाली है 
ईस बात का पूण रूप से इपष्टीकरण निम्न लिखित 
| आए्योयिका से बहुत अच्छी तरह हो जाता है। 


| कोई एक ब्राह्मण नित्यप्रति नदी के किनारे बैठकर 
| माणायाम आदि नित्य नैमित्तिक क्रिया करता था। 
| "भवार एक गडरिया अपनी भेडबकरियां चराता 
या|| हुआ अचानक उस तरफ आ निककळा। उसने देखा 
| णो मनुष्य नदी के किनारे शान्त भाव सै बैठकर 
टि हे रह है । उसके दिल में उसे देखकर श्रद्धा 
3 दुर । वह चुपके से उसके सामने कुछ दूरपर 
5 हेतो Wl ब्राह्मण की सया 

कया कर रहे थे 0 पूछा कि हे महाराज ! यह आप 
| ` कभी यह नाक बन्द करते तो 


॥॥ मे । 
बना भिता है १ भात क्या थी १ ऐसा करनेसे क्या 
ता . - उस बराह्मणने उस्ते समझाते हुए कद्दा कि 
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नाचत्री कामधेनु है । 


माई, | इसे प्राणायाम्न कहते हुँ ।इस प्रकार प्राणायाम 
का अनुष्ठान करने से ईश्वर मिळता है। इस पर 
गडरियेने चौंक कर कहा- हैं | नाकबन्द करने से 
ईइवर मिळता है? ब्राह्मणने थोडीसी आवश्यक 
बात करके चल दिया | ब्राह्मण के चले जानेपर गड- 
रिया मनम सोचने लगा कि ब्राह्मण कहता भी हे 
और वैसा खुद करता भी है। इसमें जरूर कोई 
रहस्य है। ब्राह्मण झूठ नहीं बोल सकता । यह सोचकर 
उसने भी नाक बन्द करके बैठने की मनम ठानी । 
उसने दिल में इस बात कां दृढ निइचय कर लियां 
कि ब्राह्मण को जरूर ऐसा करने से ईइवर के दशन 
NN छरे ~ SS ९ 
होते ह ऑर आज तो में भी बिना ईदवरद्रान 
किए नाक नहीं खोठूंगा । बस ! ऐसा दढ निश्चय 
करते ही- आसन जमाकर छाती में जितनी सांस- 
भरी जा सकती है उतनी सांस भरकर नाक जोर 
से बन्द करके आंखें मूंद्कर बैठ गया । थोडी ही 
देर में सांस रुंधने से जीव घबराने लगा । दम घुटने 
लगा । पर इसने तो हढ निश्चय कर रखा था कि 
चाहे कुछ भी हो जाय, ईश्वर के दशन हुए बिना 
नाक नहीं खोलूंगा । 


भगवात्‌ ने सोचा कि यह तो मर चला। इस 
मूखेने श्रद्धा का आश्रय लिया है, इसे दशन देने ही 
पडंगे । आखिर को भगवान्‌ ने प्रकट होकर कहा 
कि देख में आया हूं, मेरे दर्शन कर ले। नाहक 
बेसमझी से अपने प्राणों को मत गंवा । यह सुनकर 
उस गडरियेने आंखें खोलीं । परन्तु अब यह सवाल 
उपस्थित हुआ कि यह वही ईश्वर है कि जो नित्य 
ब्राह्मण को दशन देता है या दूसरा कोई मुझे बनाने ' 
को आया है? गडरियेने भगवान्‌ सें कहा कि ठहर 
जा, मुझे इस बातका निश्चय करने दे कि तू वही 
ईइबर है जो कि रोज ब्राह्मण को दशन देता है। 
यह कह कर उसने भगवान्‌ को एक पेड के साथ 
बांध दिया और कहा कि तेरी सनाखत करवाने के 
लिए में उस ब्राह्मण को बुला लाता हू । 


बह दौडता दोडता गांव में ब्राह्मण के घर 
पहुंचा । जाते ही ब्राह्मण का दाथ पकड़कर उसे 


a E+) 
खींचते हुए कहने लगा कि जल्दी चलो. जल्दी । में 
ईश्वर को पेड के साथ बांध आया हूं । मुझे इस बात 
का निइचय करना है कि बह वही ईश्वर है जो 
तुम्हें दिखाई देता हे या दूसरा कोई। यह कहकर 
उसने सब किस्सा सुना दिया। ब्राह्मण समझ गया 
कि इसने जरूर ईइवर के दशन पाये। इसके पाख 
बह चीज है जो मेरे पास नहीं। निश्चय श्रद्धा के 
बळ से इसने ईश्वर के दशन किए होंगे । दोनों दौड़े 
दौड़े वहां पहुंचे। श्रद्धावान्‌ की बदौलत उसे भी 
भगवददरान हुए | कहने का सारांश यह है कि इसका 
नाम है श्रद्धा । यह है श्रद्धा जो जरूर फल देती है। 
हमें इस कथा से इतना ही अभिप्रेत है । 


ब्रेदमन्त्रौ में जब तक इतनी श्रद्धा हम अपने 
अन्दर पैदा नहीं कर लेंगे तब तक वेदौ का प्रचार 
हमारे मुश्किक वस्तु है। जिख बात का तकद्वारा 
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-भक्तिका प्रसाद ई |; 


एक पुरातन पुरुष निरंजन का जब से ध्यान किया । | ॥ 


निश्चय हो चुका है और जिसे हम सःय वस्तु म, 
बे हैं उसमें इतनी श्रद्धा पदा करने की प्रथम 
आवश्यकता है । मुसलमानों की तरह हमें भा | 
श्रद्धा पैदा नहीं करनी, हमें धम के नाम पर जक 
पैदा नहीं करना | हमारे पास अन्ध अद्धा से व | 
का हथियार तक मौजूद है। हमें तो हकीकत र 
की तरह अपने धमेपर स्वयं बलि चढनेवाले भद्दा 
वीर पैदा करने हैं। हम अपने ही भ्रद्धापूण खन 
अपने धर्मेका मूळ सिंचित करते हुए उसकी महत्ता 
दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। अपने घर | 
अन्धश्रद्धा रखकर अपने धम के नामपर दूसरे | 
खून करनेवाला धमे कभी भी पूछते फलते नह| 
देखा गया । दुनिया में उसी धम का प्रभाव विश! 
रूप से बढते देखा गया हे, जिसको कि अनुयायिय। 
ने अपने रुधिररूपी वारि से सांचा है। 

( क्रमशः) | 


HH = 
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कि 
तृषित चित्त की क्रुधा मिटी आनन्द सुधा का पान किया ॥ १॥ ! | रो 
०. ० \ | 
भं शिव सुन्द्र चैतन्य प्रभु में जब से हृदय मग्न हुअ।। ९/ | 
\ आदि सत्य जगदादि कारण में ही मनचित्त रमण हुआ ॥२॥ ॥ ) | 
i हृदयदेश में अपने प्रभु का जब से रहना ज्ञात हुआ। ॥ 
। ) तेजोमय जीवन में अपने प्रभुदशन दिन रात हुआ ॥ ३॥ | 
; / उस आनन्द-प्रभा की किरणों से जब शान प्रकाश हुआ । 
हस हुआ निज की इच्छा का प्रभु इच्छा का वास हुआ ॥ ४॥ ) 
५ विइबग्रेम और ईशप्रेम का भेद रहा नहीं निज मन में | षत 
30८ भद भाव सब दूर हुआ मिलन भाव : म । 
se दूर हु भाव बढा मन में ॥ i 
४\/४ शिमला २६-५-३७ 3 A 
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अथ वेद भै ब्रह्मचयंका महत्व कहते इए ये 

~ 
भद्धा मन्त्र कह: €= 
खन ब्रह्मचर्यंण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति। 
> 
। महत्ता आचार्य प्रहाचयंण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ 
घई आचायो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रज्ञापतिः 
दूसरे ॥। प्रज्ञापतिर्विराजति विराडिन्द्रोऽभवद्वशी ॥ 
ते नह| ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत । 
| विश, द्रो इ ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वरासरत्‌ ॥ 
याथि (अथर्ववेद ११।५।१७, १६, १९) 


“ब्रह्मचर्यरूपी तप घे राजा राष्ट्का विशेष उत्तम 
' रीति से संरक्षण कर सकता है | आचार्य भी नह्यचर्य 
` क्वेसाथ ही ब्रह्मचारियों की इच्छा करता हे । आचार्य 
ब्रह्नारी हो भोर प्रजा का पाठन करनेवाळा राजा 
; भी मह्मचारी हो। ऐसा ब्रह्मचारी राजा जब विशेष 
` अकार से संयमी होकर प्रजाका उत्तम पाळन करता 
है, तब. वह , इन्द्रपदची के योग्य होता है| इस 
तरह ब्रह्मचयंरूपी तप से देवों ने स्ृस्यु को दूर 
किया हे ओर इन्द्र भी बहाचर्यपाक्तन करने खे 
ही अन्य देवों ' को तेज देने में समर्थ हुआ। ” 
| यह उपदेश अथर्षवेद का हे और राउ्य-शालन 
की इष्टि से विचार करने योग्य है । राज्य-शासन 
, भौर उस राज्य के शासक केस हों, इस बात का 
| निर्देश इन संत्री से किया हे] 


है. आचाये। 

3 पह 'आचायै शब्द स आचाय, उपाध्याय, अध्यापक, 

भी आ उपदेशक, प्रवचनकार, कीतैनकार, कवि, 

विल २ सब प्रकार के ळोग, जोकि प्रजा ह 

हए । शाम के संस्कार करते हैं, वे सब छेने 
की आषा की इष्टि से कहा जाय 

a साब्रिकों और प्रशो के संपादक भी 


x 
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इसी विभाग में सम्मिळित हो सकते हें | 
९ 


जो विद्वान्‌ प्रजा को उपढुश दृते हैं, ज्ञान 
दत ह, सन्माग बतानका यत्न करत ह, वे सब 
आचाय कहने योग्य हैं | यद्यपि आज के वृत्तपत्नो 
भार मालिकों के संपादकों को कोइ "आचाय? 
नहा कहते, तथापि चे आचार्य ही हें | पाठशाला 
के आचाय अपने सम्मुख अपने शिष्या को रखते 
दे भार उनको ज्ञान देते हैं ओर ये संपादक 
दूर दूर के प्रदेशों ज्ञान देते 
है | गुरुआ-द्वारा दिया हुआ ज्ञान शिष्य अपने 
कानों से अहण करते हैं और संपादकोद्वारा 
दिया हुआ ज्ञान उनके पाठक आंखों से 
करते हैं। परंतु दोनों ज्ञानदाता हैं इसमें कोई 


~ 


में  रहनेवाळों को 


~ 


इस तरह राष्ट्र के ये 'आचायं' विद्या-ज्ञान-ट्वारा 
जनता को सज्ञान करते हैं ओर अज्ञानरूपी 
राष्ट्रीय भन्नु का नाश करके प्रजाका पालन करते 
हें। 

प्रजा-पालन-कती । 

उक्त सत्रों में दूसरे शाहको का निर्देश “राजा, 
प्रजापति, विराट्‌, इन्द्र? आदि नामों से किया गया EN’ 
है । राजा प्रजा का पान करनेवाळा है, इसमें किसीको | 
संदेह ही नहीं है, परंतु राजाका कतव्य यहां 'प्रज्ञा- | 
पति! तथा 'इन्द्र' इन दोनों शब्दों से बताया दे, अतः | 
इन शब्दा के अर्थ यहां देखने योग्य हैं | ग 

१. प्रजापति-प्रजा का पालन, संरक्षण करनेवाला | 

२, इन्द्र (इन्‌-द्रः )-शत्रुओं का नाश करने, 
शत्रभा को काटन ओर विदारण करनेवाला | 7 
अर्थ संघटित होते हैं .. 


राजा के अन्दर य दाना 


भथथा होने चाहिए | पूरोंक 'आचाये' खंजक गुर्जनो | 


ह 


~ 2४ 


४०३ +- 


५ eve 


८ सचे & 5 मक वह 
ब्रह्मचयका राजनेतिक महत्त्व |. 


बह्मचर्थ का राजनेतिक महत्त्व । 


( लेखक-पंडित श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 0). 


LT 


"र स्का वैदिक धमं । 

| हैँ; क्यों ये का अर्थ ऐसा 

से ये शासक भिन्न हैं; क्योंकि आचाय क ४ 
३ आचार्य (आचारं आह्यति) प्रजाजनों को अपन 
आचार की शिक्षा देकर सदाचारप्नपन्न करनेवाळा भाचाय 
होता दै। 

6 

इस तरह आचाय शब्द 
का निर्देश करता है और उक्त मंत्र का 'राजा' अथवा 
'प्रज्ञापति' शब्द सब प्रकार के प्रत्यक्ष शासकों का वाचक 


LN 


ह। 


सब प्रकार के अध्यापकों 


प्रजापति कोन है! 


भाचार्य शब्द से किनका बोध होता है, यह हमने 
इससे पूर्व बताया, भब “राजा! अथवा 'प्रज्ञापति ' 
शब्द से किनका बोध होता है, इसका विचार करना है! 
प्रजा-पाळन के कार्य में जो भोहदेदार नियुक्त होते इ 
वे सब प्रजापालक होने के कारण 'प्रज्ञापति' हैं, अर्थात्‌ 
वे ही 'राज़ा! दें । राजा .अकेछा कदापि कसी राज्य का 
शासन कर ही नहा सकता, अपने साथ सब भाहदेदारा 
और सेनिक को लेकर ही वह राज्य का पाइन कर 
` सकताहे। 
इसाळिए सब सेनिक, सब काये करनेवाले, भोहदेदार, 
राज्य-शासन करनेवाळे होने से राजा के शरीर के 
अवयव ही हॅ । राजा, प्रधानमंत्री, उपमंत्री, न्याय-दान 
देनेवाळे जज, प्रांताधिकारी, तहस्लीलदार, ग्रामाधिकारी, 
सेनापति, सनिक तथा भोर छोटेमोटे कार्यरत सब 
“प्रजापति? हैं, सब राजा के अंशमात्र हें । किसी देश 
का राज्य-शासन वेसाही होगा जैसे ये कर्मचारी 
होंगे । 
कमेचारियों का ब्रह्मचये । 
वेद ड हे कि ये सब कर्मचारी 'ब्रह्मचारी' हो । 
राष्ट्र मे विद्या देनेधाले सब आचार्य और 
अध्यापक सयमी ब्रह्मचारी हो। तथा राजा, मंत्री, 
सेनापति आदि प्रत्यक्ष शासनाधिकारी भी 
संयमी ओर ब्रह्मचारी हो। वेद के आदेशानुसार ये 
सब ब्रह्मचारी ही होने चाहिए। कै 


~ 


वेद का भाद राज्य-शासन वह होगा क्कि 
~ 


शिछ्में थे द्रब ओहरदेदार हिक्षा-निभाग तभा शास्रत- 


>“. ७०७ ~ 
St Ei 6... 
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विभाग के कर्मचारी ब्रह्मचारी और संयमी र ) 
, पाठक आजकक के राज्य-शासनों को किसी भी + | 
में देखेंगे, तो शोक से कहना पडेगा कि उन र १ 
म यह कल्पना भी नहीं हे । शिक्षा ओर बि 
विभाग कै सब कमेचारी उत्तम संयमी अर्ष 
होने चाहिए, यह किसी देश के इस समय | 
अनुशासन का नियम नहीं ह । यह वेद के 
आदश राज्य-शासन का नियम हैं ओर यह निया 
आज भी मननीय तथा आदरणीय हे | | 


आजकल के आचार्य तथा अध्यापक संयमी, व|] 
तथा ब्रह्मचारी हो, ऐसा कभी कभी माना भी जा! 
है। संस्कृत अध्यापकों के लिए तो यह वहया 
आवश्यक ही समझा जाता है, परंतु कालेजा ३| 
प्रोफेसरों को संयमी होना उतना आवश्यक न, 
समझा जाता, जितना कि संस्कृत«शाखजो $ 
लिए आवश्यक समझा जाता है। परंतु या. 
भूल है। जितने भी उपदेशक, व्याख्याता और शिक्षा 
हैं, डन सबको संयमी होना आवश्यक दी हे, यह थोशे 
विचार से समझ मे आनेवाळी बात है | 


परन्तु राज्य-शासन-विभाग के जो झुख्य घटक हग. 
राजा, मंत्री, सेनापति तथा अन्य ओहदेदारों के नाम| । 
कहे जाते हें, उनको भी वेदाचुसार ब्रह्मचारी हो| 
अत्यन्त आवश्यक हे, इस घात की ओर किसी का्भ| ' 
ध्यान अब तक जैसा जाना चाहिए वेला गया नहीं।॥| र 
शोक की बात हैं । p ॥ 


राजपुरुषों का ब्रह्मचर्य । 


+ 
MMR... ` 
राऽ्य-शासन का काये करनेवाले राजा, मंत्री, सेत 
तथा अन्यान्य कमेचारी यदि ब्रह्मचारी होंगे तभी मा, 
राज्य-शासन हो सकता हें । ब्रह्मचर्य का अर्थ से| | 
होना, ब्रती होना, इंद्वियद्मस करना हे । वास्तै 
रीति से देखा जाय तो निश्चित रीति से बिदित होगा ॥ कि 
ब्रह्मचर्य में संपूर्ण इद्गियो का संयम आवश्यक है । दि 
संपूर्ण इंद्रियो के संयम से कोई भी साधक अहात, 
साधन पूर्णतया कर ही नहीं सकता | यदि क 

इंग्रिय भपने बद्या में न रद्दी छो निश्चय खमझे ड़ 


या भी खैराचार में मझ हो जायेगी और ब्रह्मचर्य 

बगा । इस तरह ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध संपूर्ण इंद्रिया 
क ने के साथ है । तथापि लोग समझते हैं कि ब्रह्म- 
हा सम्बन्ध केवळ प्रजनन की इन्तिय क तय ढी हे। 
द्यि यह अम हैं, तथापि हम वही मानत हैं ओर देखते 


समय || हुक इसी एक इन्द्रिय के असंयम से कितनी हानि होनी 
के || संभव है। 
गह निया किसी राज्य के शासनमें नियुक्त हुये भोइदेदार 
` आहाचर्य का पाठन नहीं करते, प्रत्युत व्यनिचार में रत 
मी, र| होनेवाळे हैं, तो ऐसे राज्य "स शण-सात्न भी कोई सभ्य 
भी जात ` दुम्पति रह नहों सकत | A का्‌ जड सतार डुभा, 
बर वहाँ प्रबंध की शिथिलता मल मद आ जाती हृ भोर अन्त 
जो ३| भ्नेराज्य का नाश ही हो जाता है। 
प्रक ना 
अर्शी $ आयुष्य का नाश! 
रंतु गा ७ तार ६३:३३ 
र गि म्पमिचार से पहिळी हानि आयुच्य का. नाश होना है! 
ह थोशे ग्यभिचारी मजुष्य निवाय न से किरत दीघायु हो नहीं 
सकता । हमने कहु व्याक्ति एसे देखे हें कि यदि वे संयम 
से रहते तो सो वणे तक आसानी खे जीवेत रह सकते 
क हैं, बे. थे | उनके शरीर और घळ ऐसे विशाळ थे, कि साधारण 


नाम | पचास मनुष्यां के बराबर उनकी शक्ति थी | परंतु १ ले 


री हो| (६७ वें वषे से व्यभिचार में रत होने से उनका देहान्त 
ली काम ४० वर्षकी आयु के पूर्व ही हुआ | मृत्यु के समय देखा 
नही गया तो 


देखने भें उनका शरीर हाथी जैसा था, परंतु 
के कारण अन्द्र से सब खोखला हो चुका था। 
से जो यह आयुष्य का नाश होता है, वह शू 
१ भारी हानि है। एक व्यक्ति के विद्याभ्यास तथा 
| हारय पर जो व्यय होता है, वह राष्ट्र का व्यय 
है, 0 वह व्यक्ति ८० या ९० वषे जीवित रहा, तो 
ks शे उससे लाभ पहुंचता है, किंतु यदि ऐसा व्यक्ति 
है पोरग यी अवस्था में ही मर गया, तो यह राष्ट्र 
| हानि है| 

इस कारण घे 


हे! यो ' षेद कहता हे कि राष्ट्र में शिक्षणाळ्या 
‘| एर शासनाल्य ~ 


40 चाहिए भोर ! के द्वारा ब्रह्मचर्य का घायु-संडछ फैलाना 
ह| सच का रै सब ओहदेदारों को अपने आचरण द्वारा 
ड्पद्श राष्ट केखब छोगों को करना चाहिए | 


निर्वीथेता 
| भ्यभिचार 
_ | को बढ़ी 


पि 


जतन जिवित 
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/ { 
चद का यह कथन कितना अर्थ-पूण हे ! 


स्वयं शत्रुको निर्माण करना । 


व्यभिचार से दूसरी एक भयानक बात होती हे, वह 
विशेष हानिकारक हे । कल्पना कारेए कि किसी एक 
रा का राजा व्यभिचार करता है | इसका अधै यह है कि 
वह अपने वीर्य से अनेक क्षेत्रों मे-अनेक घरों की स्त्रियों 
सें संतान उत्पन्न करता हे । वीर्य पुरुष के संपूर्ण शरीर 
के नसनस से और मज्जामज्जा से बनता हे ओर मनके 
संस्कार भी वीर्य-द्वारा संतान भें उतरते हें । इस तरह 
राजा के वीर्य के हरएक परमाणुमें “ में राजा हूं” यह भाव 
भरा होता है। इस भाव के साथ अनेक ख्यं मं अनेक 
संतान अपने राज्य में तथा राज्य के बाहर उत्पन्न हो 
गयीं, तो पाठक कल्पना करें कि कितनी हानि संभव है । 


राजा के वीर्य से उत्पन्न हुए हरएक बालक में स्वभाव 
से ही ' में राज्ञा हू ' यह भाव रहना स्वाभाविक हा 
व्यभिचार चोरीसे होने के कारण उसमें “चोरी का भाव” भी 
बचपन से रहता है) जो खी पातिजरत्य का त्याग करके उस 
राजासे रत होती है, उसकी संतानमें जन्मते 'शीलभ्र्ता' 
का दुर्गुण रहता ही है । इल तरह ऐसे संतान म. 


राजापन+चौयं का भाव+शीलञ्रष्ता इन तीनों 
भयानक दुगुर्णो का मिलाप रहना स्वाभाविक हे । और 
यदि ऐसे दो-चारसो संतान राष्ट में उत्पन्न हो जाय, 
तो उतने राष्ट्‌ में 'शक्तिवाले शोलभ्रष्ट' मनुष्य 
उत्पन्न होंगे अथवा जितना व्यभिचार होगा उतने अधिक 
होंगे | ओहदेदारो के व्यभिचार से वेले ही परंतु डतसे 
कम सामथ्यवान्‌ परंतु वेले ही शीलअष्ट संतान उत्पन्न 
हागे । 


ये संतान जब तरुण बनेंगे तब इनके माता-पिताओं 
के अप्तढी संताना से इनका विरोध होता रहेगा | 
ओर वह विरोध राष्ट्र की अशान्ति का कारण होगा। 


he 


उदाहरण के ळिए पूर्वोक्त राजा 
विचार करिए | राजा ने अपनी स्वकीय रानी में जो 
संतान पैदा किया हैं वह संतान जन्म से “में राजा हूं! 
ऐसा कहेगा और साथ साथ उसमें धमेभाव भी रहेगा | 


इस्री राजा ने ब्यभिजारक्षे सं दो बो ख्रन्तान अपने राइममें 


3 


६ 2 RN 
ब्रह्मचयेका राजनेतिक महत्त्व । 


के व्यभिचार काही : 


णा क्लास यी त 
क्क धमं । 


उत्पन्न किये होंगे तो वे खतान जन्म स ही 
राजापन+चोर्य+शीलश्रष्टता के गुण घाएण करेगे 
im और राजा के सुपुत्र के साथ इन कपत्री का 
20५४९, जो संघष पैदा होगा, उलसे राज्य का कदापि 
460 छ हित दोना संभव नहीं हे। 
“40. व्यभिचारी राजा न जानते हुए अपने ही प्रयत्न से 
1 अपने शत्र इस तरह के व्यभिचार से उत्पन्न करता हं । 
1] - झर ये शत्र किसी न किसी मिष स इसके पुत्र क साथ 
ह; इसकी गद्दी को अपनी हिस्थेदारी मानते हुए द्वेष शुरू 
करते हैं। इस द्वेष का कार्य-कारण-भाव इनके ध्यान 
में नहीं आता, परंतु अज्ञात रीति से बराबरी का भाव 
Fir सन में धारण करने के कारण ये परस्पर तुच्छता बढाते 
RP हैं झर कभी परस्परसहाय्यक बन ही नहीं सकत | 

यदि इस तरहके व्यभिचारी ढोग सरदारों, ओहदुदारों 
“ओर शिक्षकों तथा प्रोफेसरा में बढ गये, तो उनके 
व्यभिचार से उत्पन्न संमिश्र संताना का संख्या अत्याधिक 
बढने के कारण उस राष्ट्र में विविध प्रकार के संघर्ष बढते 


ही जायग भोर एक विचार से जो उन्नति होना संभवनीय 
है, बह कदापि साध्य नहीं होगी | 


बंद भारतीय साहित्यरूपी रत्नों में हीरों के 
समान चमकनेवाले हें । यद्यपि आज इनका 
प्रकाश परयाप्तरूप म हम तक पहुच रहा हें, 
किन्त आज से कुछ सदो पर्वं ये ही अक्षांन- 
| मृत्तिका में दबे हुए पड थे। इनको कोई देख भी 
 नसकता था। यही कारण था कि भारतवष में 
इनका अध्ययन लुप्तप्राय ला हो गया था । इतना 
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-अनाषं ग्रंथ क्यों पढ्ने चाहिए 


( ले०- प० लक्ष्मणलिहजी वेदालकार, 11. 18. 4. 8., अजमेर ) 


है 
> विष १९, लक 


व्यभिचार राष्ट्रीय आपत्ति है | 


इस राष्ट्रीय आपत्ति का कारण एक-सात्र व्यभिचार 
दे ।इस आपत्ति से राष्ट्र की रक्षा करने के उद्देश्य थे ॥ । 
वेद ने कहा है किला 

“प्रजापाळन करनेवाले राजा 
अध्यापन करनेवाळे शिक्षक ओर 
से ब्रह्मचारी हों, इनमें कोई व्यसिचारी न पे 
जिससे ऐसे संयमी शासकों का राष्ट्र इन्द्र के वी 
साम्राज्य के समान सबका सुख बढानेवाळा होगा |. 


भर राजपुरुष तधा ५ 
अध्यापक पूरण रति "जु 


द 


५9 ००५, 25११ ७ ७९ था २० आ ० 00 पन ५० 


परमेश्वर करे ऐसा स्वर्गीय राज्य इस भू-मंडर | 
पर अति शीघ्र निर्मित हो जाय और सब लोग सुप 
के भागी बन जांय । सबका कत्याण हो, प्रज्ञा क्ष 
सुख बढे ओर राजा का कल्याण होता रहे । राजा 
शोर प्रजा परस्पर का कल्याण करने में तत्पर हे 
और यह भूमि धार्मिक भ्रशाखन-द्वारा स्वगभूमि | 

बने । 
कल्याण करे | 
( जयाजी प्रताप) | द्‌ 


इश्वर सबका 


उदासीन थे । वे वदो के विषय में थोडाबहुत 
जरूर जानते थे । संस्कारो के होने से विदा!| 
होग न जानते हुए भी वेदौ की पूजा करते थे. 
अज्ञानी होने से चाहे उनका वेदी में प्रवेश न 
पर उनके हृदय 'वेद? इन दो अक्षरों तक १ 
बढ ही सकते थे । वे लोग इनको अपता सवर 
समझते थे। यद्यपि तत्कालीन अशान 3 
भारत की राजनेतिक अवस्था ने उनको वेदे 
भोर छे पराङ्मुख सो अदक्ष्य कर बिमा १ 


श्व” कम ज्‌) क्र «यथ HN, 


श्र al a 
८ न काशे १८५६ ] 
किन्तु अन्यः विश्वौ ने डतनी ही ओर से उनके 


७ 
॥ 


चार ॥ | यो को वेदों पर तन-मन ओर धनको न्यौछा- 
पे 0 | बर करनेके लिए तेट्यार कर रक्खा था । यही 


कि उनकी वेदों के प्रति हमारे से कुछ 


| कारण था 

ब हह, | पयादा ही श्रद्धा थी । 
गै त ओ- जिस समय स्वामी 'दुयानम्द का मम हुआ 
न हे, था, उस समय वेदाकी बही अवस्था थी, जो 
स्वगीव / बाबी में दबे हुए ऋषि वाल्मीकि की थी । सारा 
गा] | शरीर जजर हा चुका था, मूख ब्राह्मणी ने अपने 

को जत्म-द्विज कह कर, वेद-शरीर को विकृत 
[-मंद | कर, अनेक धमे-बिरुद्ध सिद्धान्तो और अ- 
ग सुप  प्राहतिक नियमो का उनमे घर बना दिया था | 


' दारो ओर से देखने पर भी वेद-शरीर पर 
थोडासा भी सचाई का अंश दिखलाई न देता 
' था। सर्वत्र अश्ञान-रोग के कमि ही विचरते 
दिखलाई देते थे। केवल वाम और दक्षिण (बेद) 
दो चक्षुओं की तरह ' वेद ' इन दो अक्षरों 
कानाश न हुआ था । इन्हीं दो अक्षरों ने स्वामी 
इयानन्द्‌ की आंलॉमे वेद-शान का प्रकाश किया । 
तदनन्तर स्वामी दयानन्द ने अपने निरन्तर प्रयत्न 
 षउस विकृत शरीर में से एक-एक कृमि को 
हूर कर योस्य प्रमाण-रूपी भोजनद्वारा उचित 
| पुष्टिको उत्पन्न कर इस नष्टप्राय देह की गत 
| को पुनः स्थापित किया । उल्ली महर्षि 
Et ie कूपा से आज वेदका यह भव्य 
लक, ण हमारे सामने आविभूंत हुआ है । 
कोर र उसी एक प्रज्ञाचक्षुके दिव्य शिष्य 
| ह उ वेत की सतह पर विचरण करते 
. A एक बार उक चरणों म श्रद्धा 
अर्पित करनी चाहिये । 

ही जहां बि 
शन वभ ने हमे दीपक दिखा कर हमारा पथः 
> है”? वहां हमें सायण जेसे उद्धट 
| जिसने अ 1 बिल्कुल भूल न जाना चाहिये । 
दी | योग्य बन अमूल्य भाष्य लिख कर हमें इस 

पप बनाया किक नन 
५ ® हेष वद-माग के पथिक बन 
विद्वानों ने 


जिन न 
जन विद्वान ने निष्पक्षपात होकर उसके 


“दप 


अनाचे प्रंथ क्यों पढने खाहिये ! 


> 

साम्य का थोडाबहुत श्री देखो हे, घह सायण 
के चाहे कितना भी विरोध में हो, यह कहे दिना 
नहा रह सकते कि “ सायण” ने संसार में 
वेदभाष्य लिखकर वह अपूर्व कार्य किया हैं, 
जिसका भूव्य आंकना, कम से कम आधुनिक 
युग म असम्भव प्रतीत हाता हे । जिन्हें वेदोमे 
रुचि हे ओर जो वेदो का विशाल हृदय खे . 
अध्ययन करने के इच्छुक हैं, वे लाग जब संकुचित 
दायर से बाहर हाकर आष और अनार्ष को 
परवाह न कर, किस ग्रन्थ का कोन लेखक हे, 
इस बात का बिना जाने, जब सायण-भाष्य काँ 
अध्ययन करते हें, ता एक बार तो अपने दिल में 
अवश्य कहत हे, कि आज यदि सायण न होता ता 
वेदों का उतना भी, जितना हम समझते हैं, 
इतनी आसानी खे न समझ पाते । इसी छिये 
हमारे हृदय में ता सायण के प्रति भी अनुपमेय 
श्रद्धा हे। इसलिये हमें उसके आगे भी अपना 
मस्तक झुक्काना चाहिये । 


वेदौ के प्रति स्वामी दयानन्द और सायण 
ने ही अपनी सेवायें अर्पित नहीं की किन्तु हर 
एक व्यक्ति जो वेदमन्त्र का उच्चारण करता हे, 
जो वेदी के प्रति अपनी अमूल्य लेखनी का 
उपयोग करता हे और जो किसी भी 
प्रकार से किसी भी अंश मे वेद का मुद्रण और 
प्रकाशन करते हें-वे भी उसी की सेवा करते 
हैं । हमारी दृष्टि से ता जा केबल 'वेद' इन दो 
अक्षरो का उच्चारण करता है, वह भी वेदकी 
उपासना करता हे । वेद्‌ की सतह पर क्या है ९ 
इस प्रश्न का हल करने में उपरोक्त सब महानुभाव. 
प्रयत्नशील हैं । इस लिये हमें हर पक से मिलना 
चाहिये ओर इस बात की जिश्रासा रखनी चाहिये 
कि उनसे बेद की सतह पर कोनसा रत्न पांया हे। 
इमे इस बात की जिज्ञासा ता कदापि नहीं रखनी _ 
चाहिये कि अमुक साहब कोनसा भाषा-माषी है, 
उसका लिखा हुआ ग्रन्थ आष हे या अनाष, || 
डसने बेद की निन्दा तो नहीं को है। क्योकि ._ “छा 


बैदिक थम । 


चदि इम इण्हौं प्रश्नों के झमेले मै फंस गए ता 
याद्‌ रखिये कि यह भूल-भूलेय्या पेसा हे कि 
जिस में से सही सलामत बाहर निकल आना 
म्रदिकळ हो जायगा | हम अपने अलली मागस 
विचलित होकर इधर उधर गाते खाने लग जायग 
ओर हमारे वेद्‌-धर्मका कुछ पता भी न चलेगा । 
जिल मांग पर चलने से वेद्‌ को रक्षा हा कठिन 
।हो जायगी, उस मागपर चलनस वेदका सतहपर 
बिखरे हुए रत्नों का मिलना नितान्त कठिन है । 


वेद की सतह पर घूमने का हर पक का 
अधिकार हे। हर पक मनुष्य उस पर बिखर 
हुए रत्नौ को उठा-उठा कर उसकी परीक्षा भी कर 
सकता है। इस प्रकार परोक्षा करत करत उसका 
किसी तरहका अमल्य रत्न भो प्राप्त हा सकता ह| 
और घइ रत्न उसीके पास रहेगा जब तक कि घह 
खुद दूलरे का न बताये और न देवे अथवा हम 
ही भ्रद्धास उसके पास न जाय । पसी अवस्था 
में हा सकता हे आप कई रत्नो से अनभिज्ञ रह 
जाय । हां, यदि वद की सतह पर घूमने का 
अधिकार हर एक को न हो, और द्रवाजेकी 
बाबी आप ही के हाथ में हो तब तो हम यह 
मान सकते हें कि आप किसी ज्ञान से अनभिश्ञ 
न रहेंगे । किन्तु यह बात आप के हाथमे नहीं हे । 
वह द्रवाजा दर पकक लिप खुला हुवा हे। इस 
लिप हमारा आप लोगो से कहना है कि जो 
बेद की सतह पर विचरना चाहते हें, उनको 
व्यथ को बात अपने दिल दिमाग से निकल देनी 
होगी। और हमेशा के इस बात के लिये तयार 
रहना होगा कि जो भी विद्वान सम्म्रख मिले 
उससंदी कुछ न कुछ जाननेकी जिज्ञासा रख । 


हमार इस विचार को पढकर सम्भवतः आप 
कहंगे कि क्या महीधर जेसे पण्डित भी बेद को 
संवा करत ह? क्या पाश्चात्य विद्वान मेकलमलर 
और उस के अनुयायी जा वेदो का गडरियो के 
गात बतलात हं वे भी क्या वेद की सतह पर 
घूमत हुए वेद को सचाई का पा रह हे? क्या 


ग्रिफिथ और विछलन आ वेदमंत्र 
अथौ का पक्षपात के कारण अनथ कर दिया 
वे भी क्या वेद के उपालक और उन को महि 
का बढनेवाले कहला सकत हं? हमारा ता पता 
ही उत्तर है, हां, वे भी वेदको शेवा कर रहे हे 
धेद्मत्रौ के शुद्ध अर्थ जानने मे हमार सहायक! 
हो रहे हैं । प्रश्न हार्या- केल) 


समद्र के किनारे खडा हुआ उसके जलसे स्प। दि 
कर रहा हे न तो कोइ उस सम्पण समद्र को क 
तेर चका है और नाहीं उनमें से कोई बिलकुए| मे 
अछता है। इस लिये किसी मनष्य को निरा प 
मर्ख समझना अपनी ही अज्ञानता को प्रदशित| प 
करना हे । ठीक इसी प्रकार ले किसी आत्माको मैं 
निमुक्ति मान लेना उससे मी ज्यादा हंसी ह| अ 
विषय है । कम ले कम आर्थ-समाजियो के छि।| ष 
तो उनके गरुका सर्वप्रथम यही आदेश है शि क 
इस संसारमै सिवाय उस एक प्रभुके काइ सवा गर 
नहीं है । उसके कथन को छाडकर प्रत्येक मनुण १ 
के कथन का अपनी बद्धि की कसौटी पर कत EE 
पुनः उस पर आचरण करना न कि कवळ क्य | 
कि एक विद्वान ने कह दिया हे इस लिये। “| .. 
हम आपका अपने प्रश्न का उत्तर देंगे किं Ft 
हम सबल मिलना चाहिय १ 


हाता हे इस बात के। सब स्वीकार करेंगे। द| सक 
कारों की 'व्यात्ति' का विचार भी इसी का “प्र 
संस्कृत रूप हे। वेशानिको का परीक्षणालया | 
खडा रहना यह भी अनभव प्राप्त करने की | 
ढंग हे । संक्षेप में जेले जेल अनभव बढता “| ' 
दै वेसे वेखे ज्ञान मे वृद्धि होती जाती दे। शर 


ह्लॉनिक भाँवा में कहें तो कहना होगा 
कि Observation की शक्ति बढानी बाहिये। ज्यो 


058९7४०017 बढेंगां, अनुभव बढ़ेगा और 
कात में वृद्धि होगी । 


वदि थे 


इस लिये दूसरा प्रश्न दोगा कि अनुभवप्राप्ति 

_ हा आधार क्या ह! इसका उत्तर होगा परिहिथ- 
तियो क्षा ०08९7४2६100 करना । पक मनुष्य 
, > य पटात 

विद्वानों में रहता हे तो वह बिना लिखाये पढाये 
| ही आधा विद्वान्‌ हो जायेगा । दूसरा एक मनुष्य 
यदि चोरों में छोड दिया गया हे तो घह चोर 
कमे मे दक्ष हो जायेगा। यदि पक्ष बच्चा युद्ध 

| प्रैहीपछा हे तो उसे लड़ने के बहुत से दाव 
| स्प बिना सिखाये ही आ जायेंगे । इसी का नाम 
कमे में विधा सीखना हे । अभिमन्युने माताके गर्भ 
में सब कुछ सीख लिया था, इखका तात्पर्य केवळ 
यही है कि अशेन के साथ रहने के कारण उसको 
षे विद्याये बिना सिखाये केवल देखने मात्र से 
आगई। कहने का मतलब हे कि प्रत्येक मनुष्य 
अपने चारो ओर की परिस्थितियां के अनुसार 
बहुत कुछ सील जाता हे, जो कि दूसरे मनुष्यों 
को नहाँ आता । यदि कोई अजुन के पुत्र अभि- 
म्य को डरपोक समझेगा तो कया आप उसको 
अफलम्द कहेंगे? नहीं! ठीक इसी प्रकार से 
| प्य का शान है । शान के महान्‌ समुद्र के चारों 
छ क्यो) ओर मनुष्यसमाज खडा हुआ हैं ओर अपने 
[| अ अशा 


कि कयी (कि क्या एक स्थानका प्रनुष्य क्ञानसमुद्र के 


दुखरा मनुष्य उसकी 
अज्ञानमेळ को वहां धो 
इसी प्रकार भिन्न भिन्न 
रहनेवाल भिन्न भिन्न मनुष्यों के 
3९1ए8६10) से उत्पन्न होनेवाले 
भिन्न भिन्न होगे और इस लिये 
भी अस्तर होगा । दुखरे शब्दों में 
शान ओर इसको बुद्धि दूसरे 


1 


लगाएं प्रंथ क्यो पढने लाहिये? 


से भिक्ष हैं। अर्थात्‌ जिस मनुष्य को जेली 
परिस्थितिय प्राप्त हैं उसको केवल वही शान जो 
उन परिस्थितियां से उत्पन्न होनेवाला हे प्राप्त 
होगा, दूसरा नहीं, जो कि उसके भिन्न परिस्थि- 
तियो मे पैदा होनेवाला है। और क्योंकि आत्मा 
सवंशक्तिमान्‌ नहीं है इसी लिये उसको अप्पन्ष 
म्रानना पडता हे । और यदि एक अदपश्न अपने 
को सर्वश समझ ले तो बह सर्वजन नहीं होगा । 
इसी आधार पर हमारा यह कहना हे कि 
हमे सबसे मिळना चाहिये और इस बात को 
अपने हृदयपटल से निकाल देना चाहिये कि. 
दमै अनार्ष व्यक्तियों से नहीं_मिलना हे । 


क्या प्रेतायुग में रावण से बढ कर भी कोई 
विद्वान था? यदि नहीं, तो दूसरा प्रश्न हे कि क्ष्यां 
वह ऋषि था? इसका उत्तर भी यदि नहीं है तो 
तीसरा प्रश्न होता हे कि क्या उस समय कोई 
ऋषि न था? क्योकि उस समय रावण ही सबसे 
ज्यादा विद्वान्‌ था और. उलसे, आयसमाज के 
सिद्धान्त के अनुसार शानचर्चा करना भी निषिद्ध 
था, तो यह एक बडा पेचीदा प्रश्न हो जाता है कि 
इस समय की जटिळ समस्याये जो रावण के 
सिवाय दूसरा नहीं सुलझा सकता था उसका कष्या 
होता होतां? पर बात यह नहीं थी। रावण ले 
शानचर्चा करन बड बडे ऋषि आते थ, उसकी 
सभा में इन्द्रादि बडे बडे देवता मोजूद रहते 


' थे जो उसको शानगुरु मान कर उसको सेवा 


करते थे । 
क्या याइकने अनाष ग्रन्थ नहीं पढे! कया स्वामी 
दयानन्द ने अनाषं ग्रन्थ नहीं पढे? क्या आप 


संसार क किसी भी ऐले एक भी विद्वान्‌ का 


नाम ले सकते हे जिसने किसी ग्रन्थ को पढनेसे 
इस लिये इनकार कर दिया हो कि उसका लेखक 
उसके विचारों से सहमत नहीं है ! यास्क ने गाग्ये 
ओर कोत्स को समझनेका प्रयत्न किया, महीधर | 
को दयानन्द ने पढ़ा ओर उसके विचारों का 

खण्डन किया । वास्तव मे शानवुद्धि का तो यही 


| 


शिला. २ घुस! 


एक उपायहे कि ज्ञो भी रास्ते मे 
भेर करे। 


आज वह समय नहीं हे जब कि किसी विशेष 
8 विचार को न मानन क कारण आग मे जला 
। दिया ज्ञाता था, जलो की खडी हवा म रहना 
डता था ओर अन्त मे फांसी पर लटका दिया 
ज्ञाता था । आज बह भी समय नहीं रहा जब वेद्‌- 
मंजौो को सननेवाले शट्री के कानों में सीखा 
पिघाल-पिघाल कर डाला जाता था । हो सकता 
हे आपका यह विचार आर्ष को पढ़ना और 
_ अनार्ष को न पढना उस समय ठीक होगा जब 
वेदों के द्वांर पर ताला पडा रहता था। परन्तु 
आज यह विद्या का अवन सबके लिये खुला हे । 
इसमें सब को विचरन का अधिकार हे । इस 
लिये आज इस विचार को पष्ट करना सिवाय 
अपनी मखंता का विचार प्रकट करन के अतिरिक्त 

` और कुछ नहीं हे। आज के लमय मे तो जो गोता 
hl लगायेगा उसको रत्न मिलेगा, न कि उसको जो 
दरबीन लगा कर केवल डनको देख रहा होगा । 

TS ज्ञो पानी पीने को उठगा ओर पानी पोनका कष्ट 
Ln करेगा उसी की प्यास बझगी न कि जो जलपण 
Ts 0 कलश का स्वामी बन कर बठपा। इस लिये 
गे अभी चतनेका समय हे । जिज्ञास लोग वेदलमद 


में गोता लगा ग्हे ह इस लिये यदि उनके रत्नों 
को देखना हे तो बिना डनसे परिचिति प्राप्त किये 
En आपके लिये नितान्त असंभव हे कि आप उनले 
क प्राप्त किये हुए रत्नों को देख सके | और यह 
121 विचार कर सन्तोष कर लेना कि उनका सम्पर्ण 
Rd श्रपण निरर्थक हे तो इस प्रकार कहने से अंगर 

ट्टे नहीं हा सकते। ओर हमसे पीछे आनेवाला 
परिश्रम कर उनका ताड कर उनका खायेगा 
और आनन्द उठायेगा ओर हम योही पछताते 
रहेंगे । इसलिये हमे दूसरों की शक्तियां पर विश्वास 
करना चाहिये और उनका आदर करना चाहिये। 
इसी में हमारा ओर मनुष्यसमाज का कल्याण 


मिले उल्लीले है। हसौ में वेद का भी गौरव है 


और देखिये । एक मशहूर कहावत हे “000 
४] ७०५७ cometh out ० ९४1)! एसकाभी सीधा 
ला अर्थ हे ओर इसकों हर एक मनुष्य समर 
सकता हे । 'अच्छाइ बुराई ल आता हू। 
यह ठीक है तो हमें बुराई से घबरान में को! 
हेत दिखलाई नहीं देता । ईसासे पूर्व और उसे 
बाद भी संसार के एक बडे हिस्ल मे यह विचार| 
माना जाता था कि पृथिवी ही छखार का कळू 
हे. और यह सम्पूर्ण संसार केवल इस पथिष्षो| 
के निमित्त बनाया गया हे । परन्तु आज हमार| 
विचार इलस बिलकुल एकदम उलरा हे । परशु 
जिस सचाइ पर आज हम पहुच हे उसका कारण| 
क्या हे? वही एक अलत्य सिद्धान्त । आज परी 
क्षणालयौ में पक सिद्धान्त माना जाता हे, कत! 
उसी का खण्ड कर दिया जाता हे । परन्तु ह| 
खण्डन ओर मण्डन चल ही नहीं सकता यदि हम| 
किसी पक प्रकार के शान को आषे और सच्चा 
मान कर बेठ जाथें। क्योकि इस बात को सम्मा) 
चना हे कि शायद कल इस यात का खण्डन कर| 
दिया जाय कि आम्ळज्जन पक तस्व हे इसलिये 
आज उसका शान प्राप्त करना नहीं चाहिये| 
उसके गुण को और उसकी शक्तियां को नह| 
जानना चाहिये, यह युक्ति और यह विचारधारा 


विस्तार से यह बतलान का प्रयत्न करेंगे कि 
पुराणों की क्या खूबी हे। पराण हमे बां त. 
सचाई की ओर ल जाते हैं और कयां आयेसमार्ज ४ 
या वेदिक घम क सिद्धान्तो केअनसार हमें उनकी 
अध्ययन करना चाहिये या नहीं ? मेरा तो पुराण 
के सम्बन्ध में बहुत ही ऊँचा विचार हे और " 
इस बात का सोभाग्य समझता हूं कि हमारे ९६ 
पुराण जैसे प्रन्थौ को लिख गये। परन्तु दुःख. 


2 > 
$ आर्यसमाज का दुर्भाग्य हे कि हम उन 
ir ~ 
| और वह भ्रष्ट करने का च जलान का प्रचार 
I जी) र ° has इक्कार 
| {५ | उनका संसार स बहिष्का करवाना 
३. ऋषि का पराणो के सम्बन्ध में कया 


ददार म देखा कोन विद्या का पिपालु मौजूद 
| न प्रललमाँनौ के इतिहास को पढ़कर इस 
| ही र नहीं बहायेगा कि उन्होंने अपनी 
। की मं प्रध्यकालीन सेकडो पुश्तकालयों को 
| जहा दिया! हम आज इश बोसवा सदा में उन 
मुप्ततमानों क्को जादिल कहने का तयार हा जाते 
। हैँ।परन्‍्तु हम आप से पूछते हैं कि आज ता यह 
(षी, दसवीं या चौदवीं सदी नहीं हे । आज तो 
| पहबीसवीं सदी हे । क्या इख सदी में पुस्तका को 
| श्तापत्वक नाप्रपर दयानन्द, आयसप्राज, सत्या थें" 
प्रकाश और घेद के नाम पर जला देने का इस 
| कद्र प्रचार करना क्या ज्ञाहिलपन से कुछ कम हे? 
रौर [स सदीका जाहिलपन चोदहवीं सदी के 


लच्चा| व री 
| ब्राहिलपनल कुछ उच्च ही कोटिका गिना जायगा, 

वस्मा') निल्ल कोटि हं 

नरी का नहीं। . 

तलिपे| 

हिय). „ आय और आगे चलिए । कलपना कीजिए 


| किली व्यक्ति ने कोई ग्रन्थ केवल इस्रो 
घार. ओर जान बूझ कर निर्माण किया हो कि 
| हमें 2 पद के रत्नों को निकम्मा बताये » उल वक्त 
|  हमारा तो यही विचार हे कि उसका भी 
प्रात कीजिये, आदि से अन्त तक 
एवक उसका भी ज्ञान प्राप्त फीजिये। 
| मोग मे तो विरोधी लोग, हमारे पक्ष: 
॥ हक कका और भी ज्यादा सहायक होते 
ब त क ५ आशाली व्यक्ति अपने विरोध 
| शान कर ~" हमे कई अमून्य रत्नौ को 
भै शो येगे 

बह आपको, झरी वह अपका विरोध करते 

हि) ही मागे पर, आगे 


२६९, 


ज्ञाता हे ७ ०७ 
ता है। उसके सम्पर्क में जितना भी 


झनाष श्रंथ क्यों पढ़ने चाहिय £ 


और आगे छे जा रहा होता है। जिस समय 
चेहे अपनी अकाटथ युक्तियं हमारे लाम रखता 
हे, जिनका हम पक्षपोषक ख्याल भी नहीं 
कर सकत, उस ओर वह शर हमारे सोचने 
का क्षेत्र और आगे बढा जाता हे । जिसने 
हमारे विचारक्षे को ही बढ़ा दिया, उसले 
अधिक वह हमारा और क्या उपकार कर 
खकता हें? कटपना कीजिये हम किली उद्देश्य 
विशेष को सम्मुख रखकर किली मार्ग विशेष 
पर जा रहे हैं ओर एक जगह जाकर सामने 
रवत के आ जाने से हमारा रास्ता रुक जाता 
६, उस समय कहीं दूसरी ओर से अचानक 
हा हमार शत्रु भी आ उपस्थित होते हैं । 
किन्तु हम उनको अपना विरोधी समझकर 
उनस वात करना ही पसन्द नहीं करते तो 
हमे क्या मालूप कि उनके पाल केले कोले 
ज्ञानी हे, किस प्रकारके गुण और विद्याओं के 
वे भण्डार हैं| सम्भव है उनमें से कोइ पर्वत 
गिराने या पर्वत की चोटियो को तोडने की 
विद्या जानता हो। ऐसी अवस्था में यदी हम 
उनको विरोधी समझकर उनके सम्पक में न 
आयेंगे तो हम डनके रत्नों से उपयोग नहीं 
छडा सकते । 


यदि हम उल समय उनसे बातचीत करते 
तो क्या मालूम वे अपनी विद्या से पहाड को 
तोड गिरात-इसलिये नहीं कि वे हमारा 
उपकार करना चाहते हे, बल्कि इसलिये 
कि बह हमें अपना विरोधी जानकर शामिन्दा 
करना चाहते हें । उन्दोंने तो पर्वत को गिराने 
का काय हमें शमिन्दा करने के लिये किया, | 
किन्त उससे हो गया हमारा उपकार। ठीक 
हली प्रकार से विरोधी युक्तियों को सुन सूनकर 
अपने पक्ष को बलवान्‌ बनाने के लिये ऐसी 
ऐसी युक्तियो की सूध्च पैदा होती हे, जो शायद 
बिना विरोधियाँ के सम्पर्क के कभी पैदा न होतीं। 
इस इडिक्रोण खे निरोधियो का सम्पक नास्तिको 


.. बेदिक धम 


से सस्मिलन और उनके ग्रन्थो का पठन हमारे 
लिये हितकर ही है, अहितकर नहीं। र 

इस्री दृष्टिकोण का सम्मुख रख कर, हमने 
भी कुछ असे से कुछ रत्नो को आशा खे वेद्‌ 
की सतह पर भ्रमण किया है, और कई 
` अमूल्य रत्नो का भी सप्रह किया हे । इस बीच 


जिस वस्तुको ना देखा हे! उसके विषय में लिखना 
और कहना विश्‍वासपुवंक नहीं हो सकता | पंडित लोग 
अपने अपने ख्याल के मृतबिक ईश्वर को वेद-शास्त्रोंसे 
साकार वा निराकार साबित करनेकी सरतोड कोशिश 
करते हैं । बडे वादविवाद होते हे, ग्रीब सुनवेवाले कोई 
खास परिणाम नहीं निकाल ्कते। भतः गोल मोल विचारमें 
डब जाते हैं | श्रद्धापूर्वक ईश्वरमें मन भी लगा नहीं सकते | 
क्योंकि ना देखी वस्तुका सही हाल मालूम व हे। शा उस 
की असलियत कंसे मानी जा सकती हे? 
ईश्वरको किसीने अपनी थांखोंसे नहीं देखा। वेदशास्त्र 
का विचार पंडितोंके पास है । एक पंडित कुछ कहता हूँ 
ओर दूसरा कुछ। किसको ठीक माने! यह स्वयम्‌ ईश्वर 
कृपा करके बता द, तभी शांति प्राप्त हा सकती हे । स्वार्थी 
पंडितों यह बात हल होनी नामुमकिन हे । 
यह ठीक मालूम हाता है कि ब्रह्म, जीव और प्रकृति 
यें तीनों अनादि कालसे हैं और रहेंगे। ब्रहम ओर जीवं 
का अपना कोई रूप नहीं है। प्रकृति अपने स्थूल तत्त्वोंमें 
रूपवाली है और सूक्ष्म तत्वों में रपर हित है। ब्रह्म और जीव 
के मेलसे प्रकृति में रूप आजाता है । यही कारण है कि हम 
कई जीवोंको कई ख्पोम देखते हे । किसी को हम मनुष्य, 
केसी को पशु, किसी को कीट-पतंग त्यादि नाम देते 
हें और कई हमारे सामने वृक्ष, घास ओर जडी बरी के 
मे हैं । हरएक स्वभाव प्रकृति के तीन गुणो सत्त्व) रज 
हीर तम की कमी बेद्योपर भगछंनित हैं। इप्ीका' दसश 


हे शै )१” 
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निराकार साकार बह । 


( डेलक- स्व० रामदास गोड ) 


उसके रूपें लीन हा कर एकरस हे। जाता है, जैसे हिम | | 


में अनेक विरोधियों और नास्तिको से Ri 
भेट हुई । उनके अनेकों रत्नो को भी देशा. 
इसके प्रकाश को भी प्राप्त किया । हन्ही में ह | | 
पक को आज यहाँ आप सज्जनो के सामने. | 
री! 


प्रकट करने का प्रयत्न करेंगे ताकी उसका | 
प्रकाश आप तक भी पहुँच सके। (क्रमशः ) 


मनृष्यकी बुद्धिपर काम करता है। 

ईश्वर सब संसारके अंदर बाहर एकरस व्यापक है 
और उसकी व्यापकता के कारण यह विश्व रूपवान्‌ है। 
यही विश्वरूप ईश्‍वरका विराट्‌ रूप है । इसीको हम साकार | 
कह सकते हे । जा 


जीव ईश्वरकी तरह निराकार हु । परंतु. भेद" इतना | 
मालूम पडता है कि जीव एकदेशी है. और ईश्वर स्व | 
देशी | एकदेशी जीव सवंदेशी ब्रह्म नहीं हे! सकता। ह| 


पिघल कर पा।नीरूप से नदी या सागर रूपे में आजाता | = 
है। परन्तु जीव एक भिन्न अनादि पदार्थ होनेसे बिशकुहै | ! 
ब्रहम नहीं हो सकता । ईइवर से भलग हाकर पने रूपे | परे 
आ सकता हे । | षा 
जीव प्रकृतिमें आकर अपने वैज को घटां बग 
सकता है और बहुतहि बलवान्‌ बुद्धिमत्ता' होने के काग |, 
अपने आप को ईश्वर नहीं कह सकता | यदि कहे देतो 
यह उसकी भूल है । और ऐसा थादमी दण्डनीय है! 
देखिए, जब एक शाही नोकर अपने आपकों बडा तावदव, | "8 
पाकर अपने आपको शाह कहुलाने लगता. है णो. 
उसे वागी कह कर दंड देते हे ॥ जब एक मनुष्य कों ह | 
कलासंपन्न पाकर उसे ईश्वर मानते हे तो हम रव f 
की सत्ता को दूषित करते हे । यहीं से भिन्न मिषं । 
फेछते हैं और मतिपूला' बगैर गु होती है । र) 


धर्म क्या है ? . 


पतव को जानने से पहिले “धमै क्या है? ड्से 
| देष रूप से जान ळेना आवश्यक है । ऐसी दशामे प्रश्न 
| पता है, कि धर्म किसे कहा जाय ? 

भ्रियते धर्म इत्वाहुः स एवं परमः प्रभुः । 

भपात्‌ जो धारण किया जाय, उसीका नाम घम हे | 
. होकत्रय भथवा जगत्‌-श्रय जिससे छत चा निहित 
| (स्थापित) हैं, उसी को डी धमे कहते हैं| अथवा 
२ | सब ढोग जिसे धारण किये हुए हैं, वही भर्म हे। 
| कवक समस्त लोक ही नहीं, महदादि अणुपर्यन्त 
| उुवनत्रय (तीनों कोक) में जिस किसी की भी संभावना 
| ऐसश्ती है, वह. सब ही घर्त-द्वारा उत-धारण किया 
| हुँगा-राक्षित ओर परिचाळित है | धर्म ही जगत-यंत्र 


वे हिम | हो यश्री ( चळानेवाळा ) हे, धर्म ही सुख का 
| परस्प है। 


~ 
द 


है । इसी कारण मनुष्य 
RX ७...) 
भी हे- किन्तु पशुपक्षी 


न अथवा उद्लिदादि का घर्स होने पर भी उन्हें 
शने नहा हे । 


/ ै 
हन कारण ही मनुष्य अन्यान्य प्रागियोसे 


र | भेह ॥ ~ 
भोतु इ . एके बात यह है, कि मनुष्यप्राणी 
छी चरंमोन्नत क्प है । 

| मनुर य्‌ ही धः ~ EN 
पी कारण "साघनाके लिप उपयुक्त क्षेत्र हे, 
जन्मजन्मान्तर ` के अनुशीलन-द्वारा 


होकर साधन-पथ में भम्रसर हो 


२७१ र 


La 
ज्ञानी गुरु । 
(भी गोपाल चेतन्य देवज्ञी महाराजद्वारा प्राप्त) 


प्रथम खण्ड । 


उनके छिए धर्म - 


_ भङ्ुशाकत जा डखकी कोई स्ाधता ही करणे हैं! बही 


इसी लिए इच 


छा करने पर मनुष्य प्रयटनद्वारा सहज 
ही धर्म-साधना 


में सफलता प्राप्त कर सकता हे, किंतु 
अन्यान्य जीव ऐसा नहीं कर सकते । फिर भी वे धने 
छे द्वारा ही परिचालित और रक्षित हें। मनुष्य इस 
विषय में अनेक अंशो में स्वाधीन है, इतर जीव प्रकृति 
के आधीन हूं । 


हब्बर्ट-स्पेन्धर प्रभुति पाइचाह्य वेज्ञानिक गण कहते हें, 
फ्रि“ क्रमविवतेन-वाद के अनुसार वालू का एक कण 
महामहीरुह ( पर्वत ) में परिणत हो सकता हे, या 
मचुष्य बनकर ज्ञान की अनन्त ज्योति को विकणे कर 
सकता है 179 


बात बिळकुळ ठीक हे । वालू ( रेती ) के कण का 
जो धर्म है, वही उल्ले उन्नति के पथपर आकषण कर ळे 
जाता है और क्रमविवर्तनवाद के कारण कहिये या 
जन्मान्तरीय उन्नति-पथ के कारण समक्षिय-उप्ते क्रमश; 
अनेक जन्मों के सार्गले मनुष्य में परिणत कर देता है | 
इससे अधिक आइचर्य ओर क्या हो सकता हे ? किंतु इस 
रेती के कण की क्रमोञ्चति प्रकृति के धर्म-द्वारा सम्पादित 
होती हे । और मनुष्य को धमैज्ञान होनेके कारण, इच्छा 
करने पर वह उञ्जति की चरम सीमापर पहुँच सकता 
शि ु 


i = 


| 


तथापि इसीके साथ साथ केवळ मनुष्य होने से ही 
उसे घमै-शान प्राप्त हो जाने की बात सर्वत्र स्वीकार न | 
की जा सकती | क्योंकि पहाड-पवंतो ओर वनों-जंगः | 
लॉमें तथा अनेक असभ्य देशमें रहनेवाछे ऐसे अनेक र... 
असभ्य भोर जंगली मनुष्य भाजभी मौजूद ईं, जो भ 7 
क्या है, इसे नहीं जानते भोर न किसी प्रकार से धर्म का | 


Kay 


र 
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तक कि सम्य समाज में जन्म छेकर भी अनेक मनुष्य 
घम की ओर नहीं देखते । 

शिथिलचमै, पन्चकशधारी दड भी आत्मसुख में 
होकर जीवनके शेष दिन बिता देता है । किंतु इतने 
पर भी उसका घरमे तो होता ही है, हा उसे घमेज्ञान नह 
होता । धमज्ञान हो या न हा, किंतु इतना तो स्वीकार 
करना ही पडेगा कि तुच्छ रेती के कण से लेकर पशु-पक्षी 
ही नहीं देवताओं तक का घस अवश्य है। ऑर वह 
घरमै ही सब को घारण किये हुए ह, तथा क्रमविवतन- 


बादु के अनुसार सब का उन्नति के पथपर खांच के जाता 


नमस 


हेत 

अब हम यह देखना चाहिए क पशु 
जीवाले मनुष्य श्रेष्ठ क्या ४ ? पशु की मति आहार, निद्रा 
और न धुन प्रति भात्मसुखम ।नमम्च रहकर भी क्या हम 
सश्कि श्रेष्ठ जीवके नाते -स्पघा कर सकत हे? नहीं, क्याके 
यदि ऐसा ही होता, वो मनुष्यत्व आर पशुत्व म भद हा 
कया रह जाता? मनुष्य के घमज्ञान ह आर स्घाधीन- 
भावले उसकी परिचाळन-शक्ति भी विद्यमान हैं, इला 
कारण जगत्‌-पिता ( परमात्मा ) द्वारा एकमात्र मनुष्य 
को ही उस शक्ति से संपन्न किये जाने के कारण हमने 


जावसूष्टि में भ्रष्टासन प्राप्त किया ह | 


आदि अन्य सब 


जो ढोग धर्म का अनुशीलन या उस की साधना करते 
हैं, वेही प्रकृत (यथार्थ ) मनुष्य हैं. ओर जो भाहार, 
निद्रा एवं मैथुन में कयछीन होकर जावन अतिवाहित 
करते हैं, वे मनुष्य-देइधारी पद्युमात्र हैं | अतएव मनुष्य- 
जीवन घारण करके धर्मज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य 
का प्रधान कतेव्य दै । कोई कोई यह भी सोचते हैं, कि 
जब स्वाभाविक धर्म के कारण सभी क्रमोन्नति के पथपर 
चळे जाते हैं, तब हम भी किली दिन अपने आप उन्नति 
की चरम सीमा पर पहुँच जायेंगे; फिर इसके लिए अलग 
प्रयत्न क्यों करें? एक दिन हम उन्नति की चरम-सीमा 
पर पहुंच -अवइ्य जायेंगे । किन्तु वह कितने दिनों के 


बाद ? कितने युग, कितने ककुप बिताने पर? 


aN 


मनुष्य की वह क्षमता अपने हाथमें है | इच्छा 


करने पर मनुष्य इसा जन्म में उन्नति की चरभ-सीमा 
प्र पहुंच ख्रकता है | भगवान्‌ ने मजुष्य पर दया करके 
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उत यह शक्ति दी हैं ओर इसीकी साधनासे उसै सां 
का भ्रष्ठ जाव-बनाया है । वह शक्ति ह- धर्मज्ञान | 


१ 
मनुष्यकुछमें जन्म लेकर भी जबतक धमेज्ञान न र 
होता, तबतक वह पछु क समान ६॥ याद भप्तवयर ] 
व्यक्ति को भी घर्मज्ञानन हो तो, उस भी पशु क 
जा सकता हे । अतएव मलहुध्यदृह धारण कर घम झू | } 

आळोचना-द्वारा पझुस्व सं सुक्त दाना तथा मनुष्य || 
प्राप्त करना प्रत्येकका कतव्य ह | साथ हा कवळ सनष्यत | 
लाभ ही उन्नति की चरम-सीमा नहीं हे । पशुत्वपारेह | 
करते हुए SRI सनुष्यत्दलाभअ करनेफ | . 
देवत्व की चेष्टा करनी चाहिए । देवस्वळाभ होने फ्‌ ५ 
ब्रह्मोपासना-द्वारा ब्रह्मसायुज्य प्राप्त किया जाता ह) |. ४ 
मनुष्य में वह शाक्ति है । उसी शक्ति के कारण वह सह हे 
मनुब्येतर जीवों से श्रेष्ठ हे । जिसके अनुशीलन से मन ( हे 
पशुत्व से मुक्त होकर क्रमश; ब्रह्म-सायुज्यकाभ न | 

सकता है, उका नाम धर्म है ओर उसीके अनुशीषन| 

का नाम घर्मसाधना । | 

९ जे 
धसका प्रयाजन | 

धर्म क्या है? इस बातके समझ ळेने पर धर्मसाधव। 
की आवइपकता स्वयमेव ही मनमें उत्पन्न होती है| " 
किंतु फिरमी इस सम्बन्ध मे कुछ विचार करना उचित | ॥ 


होगा | 


तक सभी अहोरात्र सुखप्रासि के लिए लालायित 
ओर सुखके लिए प्रतिक्षण ब्यस्त रहते हैँ। उनके स्वभाव! 
गति, और व्यवहार को देखते ही पता छग जाता | 
कि सुखरा आशा ता सभी कर रहे इ, परतु सुखी. र; 
कौन ? अनुसन्धान करने पर पता छगता है कि १४ 
के एक छत्राधिपति सम्राट से लेकर ठेठ कुटि-निवा 

भिखारी तक समी थश्ञाआकांक्षा के तीव्र दशन से आरि | k 
हो रहे हैं। धन, जन, बळ, ऐश्वयाढि, ख्याति, मानसी) । 
नादि किसी भी बात से मनुष्य संतुष्ट नहीं होस 

हे । आकांक्षारूपिणी राक्षसी से कोई भी नहीं बच € 
हे । रनत-चअङ्िकामयी बसल्त-बामिली के मध्यम. 


क हरषि च fe 
मच पुष्प) धथ्यापर शयन करके भी दिहलीके 
(क सश्नाटगण सुखी नहीं हो सके । संसारमै 
नन ही भी आशा पूर्ण नहीं होती- किसी की भी साथ 
सवयरू | „(प्रती । कद यदि एक विषय में सुखी हे तो अन्य 
मै कौ ३।तब प्रश्न होता दे कि सुख कहा ह ? सुखा कान छ १ 
चुष्यसव ह अध है ( सुन्उत्तम +ख [ज्ञानका] =इंद्िय ) 
नियमित स्फूर्ति, तृप्ति आर 

नुष्यत्व. | हृखियज्ञानका स्वभाव, न फू तास 
परिहार सामम्जस्य । इंब्रिय आस्माकी झाक्ति-विशेष का नाम इं | 
करनेए | हुप्ती ढिए कहा जा सकता दै कि आस्मशक्ति ज्ञान की 
होने प |. सुति तृत और सामन्जस्य ही सुख हे। धर्म उस 


पवा उपायः ह) अमक हारा दा - हाम रशा 


दी पूणे स्कूति, ता आर सामज्जस्यका 
सकता ६ | 
सुखं वाञ्छति श्षवो हि तञ्च धमंलमङ्गवम्‌। 
हस्माद्म! सदा कायः खचवणेः प्रयत्नतः ॥ 
(दक्ष=संहिता ३।२३) 
सभी छोग सुख की इच्छा करते हैं, किंतु सुखका 
| उद्भव धमेके द्वारा होता हैं | अतएव सबको यत्नपूर्वक 
| एदैवही धमोचरण करना चाहिए; घर्मोचरण फे द्वारा ही 
द्रिशक्ति की सम्यक्‌ स्फूर्ति, तुल्ति और सामञ्जस्य 
| की साधना करने के बाद सब प्रकार से जगत॒के (बाह्य, 
मतु आ बोद्ध और अध्यात्म) यथार्थ-तस्वको आत्मा में 
पतङ्गि | कब करने सेही सुखकी प्राप्ति. होती हे | बही 
[यित है| ब हाता हृ आर उसीमें आनन्दोष्छवास की 
| धित इर ढहरी-ढीला विद्यमान हे | तथा वहां लाला- 
|. वी छपलपाती हुई जिह्वाका प्रसार ओर 
ह नहीं । 


के एपी. है बात भार भो है, ससारमं 


नि पर भी व सब प्रकार से सुखी 


हे सुख चिरस्थायी नहीं कहा जा सकता | 
द छूटनेपर परलोक के भागे में धन-जन- 

धव कोइ भी साथ नहा दता | उप्त समय 
है। साथ जाता है | 


। | चेस 

| एसे सा हद्धर्मी निधनेध्यनयाति यः 

. ऊर पि हा जाता हृ कि जीव स्वाधीन है 
1 पका स्वाधान-बृत्ति हे । भविद्या या 


एकक ए 
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सिद्धि हो 


- समझता ही हे - किंतु फिर भी सुख के लिए लाढायित 


साया सल्ले माथा छे गर्दै से गिरा देती है; भतदुब 
सचुष्य का कृतब्य ह कि जिस उपाय-दह्वारा माया 
क पाश स उद्धार पाकर आत्मोन्नति हो सकती हो- 
आत्मप्रसाद को श्राप्ति हो, कामना, वासना के विकार 
दूर हो सके, वही करे | आत्मा सुख या दुःख कुछ भी 
नहा चाहता, आत्मान्नात द्दा दुलभ मनुष्यजन्म का 
व्यय हे आर इस आम्मोन्नति का मूळ कारण 
(साधन) धर्म हे- इस बात का संसार के सभी 
ज्ञानियों ने अनुमोदन किया हे । इसी कारण पाश्चात्य 
धमेगुरु ने कहा है- 


ने 
ने 


Not enjyment and not sorrow, 
18 our destined end or way; 
But to act, that each to-morrow 
May find further than to-day. 


केवळ आस्मोन्नति ही नही भर्थनीति भोर समाजनीति 
के सूळ में भी धर्म निहित है | अतएव धमे के समान 
बन्धु दूसरा और कोन हो सकता हे? इध लोक की 
चचा को झोड देने पर भी उस परलोक में” 
उस अज्ञात अपरिचित देश मं, उप्त पापपुण्य-वासना, 
शांतिके देश में, उघ नर्कस्वगे-साधनाके देश मे जो 
अनुगामी होता है उसके समान आदरणीय भौर 
स्नेहीबन्धु और कोन हो सकता है ? अब धम॑साधनाकी 
आवश्यकता शायद्‌ सभी समझ गये होंगे | धमे की 
स्नेहयुक्त भुजाओं मं-उसकी सुरभि सुवास के भीतर 
आत्माको सुखपूर्वक रखने के उद्देश्यसे ही धर्मेसाधना 
की आवश्यकता सिद्ध होती हे । 


एक और विशेष बात यह भी है कि आत्मा परमात्मा 
का अंश (द्वेत मतानुसार पाषेद या दास) सुतरां ब्रह्मा 
नन्द॒वा पूणे सुखका उसने भोग किया हे | उसके | 
स्वाद को वह जानता है| संसार के जीव उसी सुल 
की खोजमें ब्यस्त हैं। किंतु जीव अविद्या के बन्धन के _ 
कारण भात्मविस्मत होने से न कुछ जानता है, न कुछ 


। जवमात्रही सुख की स्पुहा करना रहता ह। अह्यानन्द | 
की अनुभूति से जीव छुट रहे हैं । सुखकी आशा खरे हो 


* 


दाता होग दाश करते हैं, याखक लोग हाथ नाला 
करते हैं | सुख़की भाशासे ही राजराजेश्वरी मस्तकपर 
सुकुट धारण करती हे और भिखारिणी तणगुष्छ (घास 
पात) से कुटिया सजाती हे । सुख-पिपासाकी अनिवाये 
आशा से- ज्वाळा से- मद्यपान करनेवाला ' डाळ, डाळ 
और भो डाल,” कहते हुए बोतलमें स्थित द्रव-वाह्वि की 
भोर दृष्टिपात करता है | सुख के लिए ही चोर चोरी 
करता हे । कोई रूप, रस या रुपये पेसे की कामनो 
करता हे, कोई अनुपयुक्त इंद्रिय-चाळन करता है । 
इसी प्रकार सब जनहितेषी साधुगण सुखतृप्ति के 
ही अज्ञात अनुशासनके कारक ब दुःखसुक्त 
करनेकी चिता में निमझ रहते हँ । सुखतृप्ति को 
ढाकसासे ही राजाधिराज धनेश्वयं परित्याग करके भिखारी 


साक्षात्‌ विधान न मिलने पर भी कई सज्जन 
अर्थापत्ति से अथर्व में मांस का विधान सिद्ध करते 
प हैं । उनके निर्दिष्ट प्रसङगोंका समाधान आगे सुनिये | 
आमं मांसमदन्ति ये पौरुषेयं च ये ऋविः | 
गर्भान्‌ खादन्ति क शवास्तानितो नाशयामसि 
(८ । ६ । २३) 
जो लोग कच्चा मांस, पुरुष का मांत और गर्मो को 
खात हूं उन्हें यहां से नष्ट कर दो | 
प्रतिपक्षी विचारको का कहना हे कि इस मन्त्र में 
कच्चा मांस खानेवालो के लिए दण्डव्यवस्था हैं। इससे 
सिद्ध होता है किपका हुआ मांस खाने में कोई 
हानि नहीं। 
a इसके उत्तर में निवेदन है कि पक्के और कच्चे 
 दोनों्ीप्रकार के मांस के खाने का अत्यन्त निषेध किया 


रच्छ 


अथर्ववेद ओर माँसभक्षण-निषेध। | 
(४०- श्री० पं० मुक्तिरामज्ञी उपाध्याय ) | 
अथीपत्ति। | 


बन जाते हैं और दरिद्री छोग इस पांच इये ह ® | 
दूसरों के प्राण के छत हैं | तुषात मृग जिस प्रकार म | 
चिका म जळ के अम स दाडता है, उसो प्रकार 

आभास पाते ही जीव भी उस भोर दौड ऊगाने हा 
है। किन्तु फिरभी संसारम सभी अतृप्त हें | कितो 
भी सुखकी आशा निवृत्त नहीं हुई हे; हो भी केत | | 
संसार के सब प्रकारके सुखही अंशमात्र हैं । और शो | 
हे पूण सुखका भिखारी| बह्मानन्द की तुलनामें राश | 
तुच्छ हे, यही कारण राजराजइवर मणिमय अयूरसिंहापन | 
पर विराजमान होकर भी ठृसिळाम नहीं कर पाता! 
हे । केवळ घमाचरण से ही उस सुखका उपभोग किया 
जा सकता हे, इसी कारण सवत्र ही घमेसाधनाही | 
प्रयोजनीयता स्वीकार की गई ह | (मा?) 


eee 


गया हृ । ओर केवल कच्चे का निर्षेष यहां आगया, फिर 

विधान केसा? अर्थापत्ति तो तब ही उपयुक्त हुआ करी NN 
हं जब दूसरा पक्ष निश्चित न हे!। जब तक देवदत्त की मलू १! 
का निश्चिय नहीं है तभी तक घर पर ब मिलने पर, डप | 
के बाहर होनेकी कल्पना की जा सकती है, मूश्यु ह| ' 
निश्‍चप होनें पर नहीं। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जा | | 
कि अन्य प्रमाणों से मास के निषेध का निश्चय किया लौ 


जा चुका हे तो उसके विधान की अर्थापसिसे: कल्पना सर्वेष | के 
अयक्त हे | JN 


दुसरा निवेदन यह है कि यह तो प्रसङ्ग ही रक्ष * | 
कोडों का हे, जो कि खाते ही कच्चा मांस है । गमों को गी) 
वे खा जाते हे | इसी प्रकरण में इससे पैरोंवाले और बेर 
के गृच्छों पर चलनेवाले कई प्रकार के कौडी का वर्ण 
हैं | इस मंत्र मं भी रकत के कोडो का वर्णव है. 


का श्र १८५९ ] 


छ का विधान हैं। मांस के निषेघका यह प्रसंग ही 
हीरे हर तिषेष का प्रसंग न होने से अर्थापत्ति- 
है) 


5 1७ ती i कन भी अब शशशुंग ओर आकारा के फूल के 
हक वि 


~ ०, (> ~ 
प्रति चक्रुरामे पात्र या चक्कुनीळलो हिते 
आप्ने माल कृत्यां यां चक्रुस्तया कृत्याकृतो जहि॥ 
(४॥ १७४) 
ब त्या को तेरे कच्चे पात्र में, अथवा पककर 
| (8 यबा लाल हुए मिट्टी के पाथ में और तेरे 
| कत्वे मांस में किया गया हैं उससे कृत्या करनेवाले 


| को मार | 

ल में भी,मांस का विधान बताया जाता हे । 
कहा गाता है कि जिस मांस को किसी से [दूषित कर 
| दाहे वह और हण्डी, दोनों मांस पकाने के लिये ही 
| रे हुए थे । इससे सिद्ध है कि इस मन्त्र में मांस का 


1 


| विधात हे | उत्तर सुनिए | 


| पदकी बात है कि 'वेदोंमें प्रकरण का क्रम नही है। ! 
ए व्यापक धारणासे इम कई अनुचित हानियो उठा रहें 
1 हैं। यह ठीक हे कि वेदोमें कितने ही स्थलों पर 
| प्रकरण का क्रम नहीं हे । परंत बहुत से स्थल ऐसे भी हें 
| गोप्रकरण की शुड्खला से बंधे हुए हैं। मंत्रोंका अर्थ 
ग त हुए ऐस प्रसंगों मे भी हम, प्रकरण की उपेक्षा कर 
| स वो स दा 
|. वा म उपस्थित करता । परंतु समय' 
हुं । तथापि इससे पहिले तीव मन्त्रो- 
हि का भाव तो आपको सुनाऊंगा ही । 
| रशनां त्वा भेष 


| ग भोर इस मन्त्र 


जानामुज्जेष आ रभामहे । 
AQ >>> रर 
| फ सहल्नवीय सर्वस्मा ओषधे त्वा॥ (४।१७।१) 


ol व नः पारयादिति ॥२॥ 
क्ति... विष्दित कर्मोको दूर करनेवाली, 
ब अच्छे वामवाली औषधियों छे 
) ऐ हमें यहां से पार कर | 


७ ३ 


२७५ 


९ ७ 
अथवेषेद्‌ और मांसभक्षण-निषेच । 


या शशाप शपनेन याऽघं मरमादधे । 

या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्तु सा ॥३॥ 

जो दुर्वासनाओं से ुर्वासित करती है, जो मारक पाप 
को घारण किए इए है जर जो प्रेम का नाश करने 
के लिए अनेंक वृत्तियोंकी सन्तान को पैदा करतो हें, 
वह अन्तःकरण की वृत्ति तेरा थोडासा सेवन कर छे । 
अर्थात्‌ तेरे थोडेसे सेवन से वह वृत्ति शुद्ध हो 
जावेगी | £ 

यह प्रकरण अपामार्ग आषधि का है । काशी में अबतक 
भी यह व्यवहार प्रचलित हे कि जब वेंद पढाना आरम्भ 
करते हें तब पहिले दे! तीन दिव अपाप्रार्ग की दन्तधावन 


कराते हें | याज्ञवल्क्य-शिक्षा में भी इस दन्तधावव का. 
विधान है | 


अपामार्ग के हुण्डी में डालकर औषधि बनानेसे पहिले 
वेद्य कहता है न 
यां ते चक्ुरामे पात्रे यां चक्रुनीललोहिते । 
आमे मांसे इत्यां यां चक्रुस्तया कृत्याकृतो जहिं 
॥ ४॥ 
हैं ओषधि! हेरै लिए तैयार किए मिट्टी के पात्र में, . 
तेरे छाल नीले पत्तों और हुण्डी में ( पकने पर अपामागंके 
पत्तों का तथा डाली का रङग लाल नीलां बेंजनी हो जाता 
है ।) तेरे कच्चे मांस में = अन्दर के गृहे में, कीडों ने 
जो विकार पैदा कर दिया है, उस विकारके सहित विकार 
पैदा करनेवाले कीडों को भी अलग कर दे। ` 
तात्पर्यं यह हे कि वेद्य औषधि को तेयार करने के 
समय हण्डी का भली भांति शुद्ध कर छे, ऊपर से अपा- 
मार्गे को अच्छी तरह धो छे भार यदि हण्डी में अन्दर 
कोडा लग गया हो तो कीडासहित उस काले गुहे 
को भी घिकालकर फेंक दे । इस सूक्त में अन्त तक यह 
ही प्रसङग हे । इसमें मांस के विघाव की कही गन्ध भी 
नहीं है। [ हल. 
e ~ oe ७. Ae ha 
यात चक्राम या त या चक्रामश्रधान्य [ 
आमे मांस छत्यां यां चुः पुनः प्रति हरामि 
ताम्‌ । (५-३१-१) 
जो कृत्या ठेरे मिट्टी के पात्र में मिळे हुए अन्नमे आर 
कच्चे मांस में की गई हे, उसे फिर हुटाता हूं । 


इस मंत्रमें भी कच्चे मांस और कृत्या का वर्णन आने से 
मांस के विधान की कल्पना को जाती है। खेद को बात 
हे, मांस का विधान निकाळनेवाले सज्जनों ने यहाँ 
भी प्रकरण की उपेक्षा की है| यह इकतीसवे सुक्त का 
पहिला मन्त्र हे । इसस पहिले तीसवें सूक्त म आरम्भ 
से लेकर अन्त तक यक्ष्मा (तपेदिक ) की चिकित्सा का 
वर्णेन हे । तीसवें आर इकतीसवे सारे ही सुक्त म यक्ष्माके 
रोगीके साथ चिकित्सक को केसा व्यवहार करना चाहिए 
उसे रोगी क ऊपर अपना आध्यात्मिक प्रभाव डाल कर 
उसे किस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिये, यह ही उप- 
देश है । इस प्रसङ्ग का दिग्दशव करान के लिए भे 
तीसवें सुवत के दो मन्त्र आपकी सेवा में उपस्थित 
करता हूं । ८ 
यत्ते माता यत्ते पिता जामिर्श्नाता च सर्जेतः 
प्रत्यक सेवस्व भेषजं जरदष्टि कृणोमि त्वो । 
(५-३०-५) 
जिस औषधि को तेरे माता पिता स्ती आर भाई 
बता रहे हे, उसे एक वार पी ले | तुझें दीर्घायु किये 
देता हूं ॥ 
म्रा बिभेने मरिष्यतिःजरदष्टि कृणोप्रि त्वा। 
निरवोचमहं यक्ष्ममङ्गोभ्यो ऽङ्गउ्वर तव ॥ 
(५।३०।८) 
मत डर, तु मरेगा नहीं। जो तेरे शरीर के ज्वर का 
कारण था वह यद्ष्म (कीटाणूओं का समूह ) मेते निकाल 
बाहर किया हे । 
यह तीसवें सूक्त का प्रसंग हे । अब आम पांसवाले 
मन्त्र का भाव सुनिए । औषधि को रोगी के माता 


पिता और बन्धुओं को बनाने फे लिये देता ष्‌ | 


वेद्य कहता है । 
हे औषधि ! तेरे सिद्ध करने के साधन इस मि ह; |, 


बर्तच में, तेरे अन्दर मिलाई हुई घान्यख्प ओषधियों 
हेरे कच्चे मांस में=गुहदे मं जो विकार किसी | 
प्रकार से अथवा कीडों द्वारा पैदा हो गये हों, उन्हे ४ पि 


दुर करता हूं । 
इस मन्त्र में "पूनः? शब्द का प्रयोजन यह्‌ हे कि 


+ 


भी फिर शद्ध कर ले। औषधि देने के बाद 
का उत्साह बढाने के लिए चिकित्सक ने फिर ६ 
शक्तियों का वर्णन आगेके मन्त्रों में आरम्भ कर दिया है शी 
संक्षिप्त में उस वर्णनका भाव इस प्रकार हे- लाया | कि 
में ठो तेरे घर के पक्षियों, पशुओं यहां तक कि मका) 1 
और खेती में भी यक्ष्मा का बीज च छोडंगा, तेरे शत 
की ते बात ही क्या है ! जो 
में अपने इस निबन्ध के! समाप्त करता हुआ ति ये 
करूंगा कि जो प्रसंग मेने आपकी सेवामे उपस्थित [| भो 
हे, मेरी दृष्टिमे अथव में इतके अतिरिक्त मोर के 
प्रसंग नहीं, जिसमें मांसभक्षण के विधान की हा 
हो! | और मुझे ते इस प्रसंगों में भी उस झलकके मि ज्र 
भास का ही भान हुआ हे | | 


(पे 


यथाशक्ति मेने प्रकरणों और व्यावहारिक बर्षे 


॥' 


अनुसरण किया हे । त्रुटियों के आप ठीक कर ली 


अन्तर्म में यह ही नम्र निवेदन करूंगा कि अथववद 
निरामिष आहार का उपदेशक हे । 


( लैखक- श्री० 


हि | | ह्टि-उत्पत्ति के ' समुद्र-मथन ' मै कर 

| हा इक है कि जब लक्ष्मी ( पृथिवी ) के 
३) पत का जल भूगभ में पहुंचा तो शनेः शनेः रासा- 
| बनिक परिवर्तन हुआ और वह प्रथिवी की पूण 
अवित के विस्फोटन से फूट पडा। दह विस्फोटन 
फेर क्ष ऐक भयंकर भूकम्प था । इतना अर्यकर च शक्ति- 
र द्या शोढी कि वैसा भूकम्प अब तक नहीं हुआ, क्यो- 
झापा | कि पृथिवी विस्फोटक रासायनिक, लवण, अम्छज 
क `) तथा दहनीय (००0४६।७।९) पिण्डों को अधिक- 
करे ब तम मात्रा में गर्भस्थ किए हुए थी । जलीय परमाणु, 
' |नोपृथिवी-सीमा में आकर्षित होकर सामूहिक हो 
॥ गये थे, मेघ बन कर निरन्तर बरसते रहते थे। न 
| जाने कितनी शताब्दियों तक उस आदिम काळमें 
क एमी ( वसुन्धरा ) पर बारहो महीने श्रावण की 
॥ डी ठगी रही होंगी । उस समय लक्ष्मी ( प्रथिवी ) 
र जहमग्न हो गई । 


| , भरस्म सँ जल-सिन्धु अंगुळ भर फिर सतत वर्षा 
ते पया गहरा हो गया । लक्ष्मी उस समय गर्भस्थ 
है पंड के समान सुडोळ गोलाकार थी; न 
छ नीची और न गहरी । और वह भी गये- 
कर समान तरळ जल में डूबी हुई । समस्त 
| (करि स था । इस प्रकार अखिल भूतछ 
| आहश-यांग उद्र था और वह भी केवळ एक | 
| छ उ के जळ ने इस जढघि को रचा था। 
। ३ षज घोल नहीं 2 कोई रासायनिक लवण, 
 [ऐशांगा के २. था। अतः इसका जळ 
॥ 1७ समान निमेळ तथा मधुर था। 


प्रक | 
||ह रबनेम जळ फे मिश्रण से विस्फोटन 


७ 3 ने से हुआ और उस महाभयंकर 


२७७ 


मानव-जाति। 


गभ ल ही महाभयंकर बिस्फोटन उस जल. 


धानंव-जाति | 


पं० वसिष्ठजी ) 


विस्फोटन ( भूकम्प ) से हलाहळ ( ज्वालामुखी ) 
उत्पन्न हुआ । सतत वर्षाओ से ठंडा होकर वह 
दलाहछ ( ज्वालामुखी ) एक पवेत के रूप में हो 
गया और उसके साथ विश्फोटित होकर बाहर 
आए इए रासायनिक, अस्ठज, लवणं पदार्थ जल्म 
रे जिनकी सडन से जलजन्तुओं की उत्पत्ति 
हुईं । 


वह पेत उन आदि पाञ्चजन्यौ ( मनुष्या ) | 
की भाषा में त्रिकूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 
भूतल का वह एक मात्र महासमुद्र क्षीरसागर 
के नाम से । क्योंकि उसका जल आकाशगंगा के 
समान निमेळ व मधुर था। उस समयतक उस जल में 
भूगर्भ से विस्फोडित होकर न रासायनिक लवण, 
अम्छज पदार्थ मिले थे और ना ही जंगम, स्थावर 
शरीरां से उत्पन्न कोई रासायनिक द्रव्य उसमें 
घुला था। 


आज जों अनेक समुद्र हैं, वे उस एक मात्र क्षीर- 
सागर के अनेक टुकडे हैं, जो भूकम्यों द्वारा निकले 
हुए अनेक भूभागों ( द्वीप, देशादि ) के कारण पृथक्‌ 
पृथक्‌ हो गये हैं । आज समुद्र कहीं कम और कही | 
१० मीळतक गहरा है और थल कहो १० मीढठतक २ 
ऊंचा है, इसका कारण केवळ भूकम्प हैं और उन 
झूकम्पांसे उत्पन्न ज्वालामुखी ही ठंडे होकर १० मील _ 
तक ऊंचे पर्वत बन गये हैं। जब पृथिवी का एक 
भाग ऊंचा हो गया है तो कहीं दूसरे स्थान में उतनी ४ 
ही गहराई होनी चाहिये । क्योंकि जो ऊंचाई बनी हैं, 
वह झूभाग के द्रव्य से ही बनी है । जब एक 00 र 
का भूभाग ऊंचा निकल आया तो कहीं न कहीं उतना _ 
ही नीचा भी होना चाहिये।._ हैः 


| 


< . धर्म । 


30071 कह, त्रिकट पवेत पर वनस्पति पशुपक्षी आदि के 
दय उत्पन्न हो जाने तथा पाळ्चजन्य ( मनुष्य ) के 


प्रकट हो जाने पर भी उन वनस्पति, पझु, पक्षी, 


fo मनष्यादि के स्थावर जंगम शरीरों का आम्ल तथा 
"a लवण इतना असप था कि वह यदि कुछ मात्रा म 


(का बह कर उस महा क्षीरसागर में आया भी तो वह 
| उस सागर के क्षीरत्व ( मधुरता ) में कुछ भी विकार 
rn... उत्पन्न न कर सका | इसी लिए वह आदिम काल काँ 


एक मात्र महासमुद्र क्षीरसागर के नाम से विख्यात 
रहा । 

किन्तु सतत विस्फोटनों ( भूकम्पो ) के कारण 
अनेक भभाग तथा ज्वालामुखी प्रकट होकर आम्ल 
व लवणादि रासायनिक घोळ क्षीरसागर में घोळने 
छगे। उन नवजात भभागा (स्थलों ) पर उत्पन्न 
हुए स्थावर जंगम प्राणियों के कायिक आम्ल व 
लवण वर्षा की नदियों के द्वारा समुद्र में घुळने लगे 
और निरन्तर आगे भी घुळते जा रहे हे । इस सतत 
घुळन-प्रक्रिया ने क्षीरखागर के विभाजित समुद्रो 
कें जल को ळवणयुक्त बना दिया और उत्तरोत्तर 
अधिक खारां बना रही है। 


3 उस त्रिकूट का हिमाळय नाम बहुत पीछे पडा । 
९ उस समय पडा जब अनेक देश, चारों ओर भूभाग 


से वायु में आद्रता का अभाव तथा उष्मा की 
विषमता होने के कारण त्रिकूट पर हिम पडने लगा । 
उस आदिम काळ में इस त्रिकूट के मधुमाधव 
( वसन्त ऋतु ) ठीक वैसे ही थे जैसे चेत्र-वैसाख 
आज मसूरी पहाड के निकट उत्तम प्रदेश में होते 


ह्‌ । 


NA 
वेदिक वाड्मय | 
उन पाञ्चजन्यां को बहुत कुछ गत जीवनों का 
ज्ञान था । ज्ञान की आधारभूत भाषा भी उन्हें याद्‌ 
थी । वह भांषा अक्षर-ध्वनि के उच्चारण-स्थान के 
वैज्ञानिक संकेत के आधार पर थी | अक्षरी के योग 
से ही शब्द बन सकता है, इस लिए उस भांषा की 


ha 


प्रत्येक शब्द अक्षर (स्वर तथा व्यजन) के 


i अर्थात्‌ समुद्र की पेंदी से निकले और उनके निकलने 


ध्वनि-स्थानक संकेतों के समूह को प्रकट करता शा 
इस प्रकार उस भाषा का प्रत्येक शब्द यक्ति 

यौगिक था, कृत्रिम तथा कल्पित नहीं । कि 
शब्द तो तब बन सकते है जब अक्षरों का स्वर 
तथा यौगिक उच्चारण:ठीक ठीक आ जाय। 


मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो और बातें तो क्या रा 
भाषा भी बिना सिखाये नहीं सीख सकता | ह| 
उनसे पूवे सिखानेवाळा कोई मनुष्य नहीं था | प 
लिए आरम्भ में वे प्रखर आत्माएं ही पाञ्चजन्य दे 
रूप में उत्पन्न हुई जिन्हें अपने जन्मान्तरों की सति. 
ठीक;ठीक थी । उनको उस वैज्ञानिक प्राकृत भाप 
का नाम “वैदिक वाङ्मय ”” था। “ बैदिक ” और 
वाङ्मय '' शब्द भी “ वेदिक ” भाषा के ही १, 
जिनका अथ है “ ज्ञानयुक्त भाषा ? 


ज्ञान तीन प्रकार के होते हें- ( १ ) स्वाभाविक 
( २ ) नैमित्तिक, ( ३ ) कृत्रिम तीनों ही: निभ्चौन| 
होते हैं क्योंकि जिसमें श्रान्ति हो वह अज्ञा] 
कहलाता है । | 


स्वाभाविक ज्ञान पञ्जुपक्षियौ को होता है जिस 
अनुसार वे अपने अपने कार्यों में गति करते ह। 
मनुष्य का नवजात शिश भी मख में स्तन आते है| 
विना सिखाये ही स्वाभाविक शान के आधार 7 
दूध पीने लगता है । | 


चेमित्तिक ज्ञान ज्ञान का आरम्भिक अनष्ठान | 
करता है; उसके पञ्चात्‌ तो प्रखर-ब॒द्धि पुरुष परी” 
क्षण, विइळेषणोंद्वारा विस्तार करते हैं। उदाहरण 
गणित की आधारझूत योग, व्यकळन, गुणा तंगी. 
भाग क्रियाय गणितज्ञान की आरम्भिक अनु| | 
है । इसलिए जोडना, घटाना, गणण कला तथा भ 
देना नैमित्तिक ज्ञान है और इससे आगे गणित १ 
समस्त भण्डार, जो प्रखरबद्धिवाळे गणितज्ञा ४ 
विवेचित किया गया हे तथा किया जावेगा! ९ 
कृत्रिम ज्ञान है । उन पाञ्चजन्यो में जो सर्वोर्त | 
प्रखर आत्माएं थीं उनको परस्परा के अनुसार ५| 
४ विधान ” याद्‌ थे। उन “ ब्रिधानों ” का 


क). |; 


रज कि रॉ 0 मॅ « वेद १9 था || वेद्‌ वैदिक वाड्मय 
|. 11 विधा 


था । जिसका अर्थ वैदिक वाङ्मय में “ज्ञान” 
यक का छ वन्त आयौं का कहना है कि अबजो 
। परै 


) र संहिताएं उपलब्ध हे वे आडम य 103 
|| ६५ नक विधानों का संग्रह हैं । आर्येतर 
| म मानते हैं कि “ वेद्‌ ” के नाम से प्रख्यात 
| त प्राचीनतम पुस्तकें हैं. । आयौ का यह भी 
ह| रहता है कि जब तक इस सहिताओं से पुरानी 
| पसी प्रकट करके प्राचीनतम प्रमाणित न कर दो 
| ऱ्य तथा उसके विधानों को निश्चान्तःतथा उपलब्ध 
| वेद-संहिताऔ के विधानों को श्रान्त प्रमाणित न 
इर दिया जाय तब तक इन संहिता ओं को आदिम 
| पैमित्तिक ज्ञान मानने में किसी को भी आपत्ति न 
होनी चाहिये। क्योकि कृत्रिम अज्ञान हो सकता है, 
| गमित्तिक अज्ञान नहीं । क्योकि कृत्रिम बातो में 
| प्राति हो जाती है, नैमित्तिक में तो रान्ति हो ही 
नही सकती, जिसमें भ्रान्ति है वह निमित्त नहीं । 
| ईसीलिए नैमित्तिक ज्ञान निःशङ्क पालनीय होता 
| है। आयों के इस दावे में पूणे बळ है और इसी लिए 
आयेलोग आजपर्यन्त वेद ( नेभित्तिक ज्ञान ) को 
परम प्रमाण मानते आये हैं । 


- वे पाञ्चजन्य ( मनुष्य ) तथा रसमा ( स्त्रिये ) 
` खिर की सन्तान थीं | कोई म्रत्य ( पुरुष तथा 
| पोरी ).उनके जनक जननी नहीं थे। लक्ष्मी 
| ' एधिवी ) उनकी माता तथा -विष्णु ( ईश्वर ) 
| अका पिता था। थे सब ईश्वरपुत्र थे । "अतः वे 
भनेको आये ( इंइबरपुत्र ) कहते थे। यह्‌ 


॥ ९ 
| गे ` शब्द वैदिक वाड्मय का था जिसका 
ठा "धात पुत्र था। आगे चळ कर वही आये शब्द 


(पु [ना बिशिष्ट गुणवाळे पुरुषों के लिए 
| सत गे लगा और अन्त में रूढ होकर एक 
के लिए। 

| आयो ङ्गी पक 

कग हे हो श स्थिति निम्न उदाहरण से स्पष्ट 


5 भारत 
Ft रना भ 


` 
पे छ ०० ७ ७ 

फे कुछ ऐसे विद्वानों को, जिनको संस्कृत 
च्छे प्रकार आता हो तथा जिनमें से 
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मानव-जाति। २ 


कुछ आयुर्वेद ग्रन्थों को, कुछ यम नियमसम्बन्धी 
सूर्जो को, कुछ सतियो के निश्चीत नैतिक नियमों 
को तथा शेष निर्वाहपूर्तिके निमित्त-साधनोके नियमों 
को कंठ किए हुए तथा उनका क्रियात्मक अनुभव 
माप्त किए हुए भी हो; किसी ऐसे द्वीप में जहां मनुष्य 
का अस्तित्व न हो छोड दिया जावे, उन विद्वान में 
विदुषियें भी हों, वे एक दूसरे से प्रायः अपरिचित 
हो तो वे सब शवैः अपने पूवे ज्ञान ( भारतीय 
ज्ञान ) के आधार पर सब कार्य करेंगे । साधन . 
( मकान, वस्त्र, भोजन आदि ) उपलब्ध न होने 
पर भी उनका अपना प्रबन्ध-विधान नेतिक च 
नागरिक होगा । वे अपने भोजन के लिए खाद्य 
हूढेंगे । यदि उनकी पूर्व परिचित ( जो जो फल, धान 
वे भारत में खाते थे ) कोई वस्तु उन्हे मिळ गई तो 
वे उसे ततक्षण हस्तगत कर लेंगे और उसका वही 
नामकरण करेगे जो उन्होंने भारतवर्ष में कर रखा 
था ! दूसरी अपरिचित वश्तुओं ( खाद्य फल तथा 
अन्य वस्तुओं ) को वे अवकाश में परीक्षण वं 
विश्लेषण करके खतकेता से विलम्ब से ग्रहण करेंगे, 
चाहे वे अपरिचित वस्तुएं उनकी परिचित वस्तुओं 
से श्रेष्ठ ही क्यौ न हाँ 1. 


ठीक ऐसी ही अवस्था उन आदिम युबक आये $ 
( स्त्री-पुरुषो ) की थी जो;पाञ्चजन्य तथा रम्भाके _ | 
रूप में भृतल पर उत्पन्न हुए। हक, 


बालक के साथ उसके पूवेसंस्कार होते हैं जिसके : 
कारण उसमें राग, द्वेष, काम क्रोधादि की विषमता ह. 
रहती है । यदि उसे पूवेस्म्रति भी हो तो उसके : 
अनुभव-ज्ञान में पूण प्रौढता हो सकती है। इसका 
उदाहरण अभी देहळी की एक कायस्थ कन्या शांति. 
देवी प्रत्यक्ष हे । वह बालिका अपूण ब अशाक्त- 
शरीर तथा मस्तिष्क से भळे ही कुछ योग्य E है. 
न कर सकती हो किन्तु पूव्पति के बल पर उस 
एक साता के प्रेम, कतव्य तथा उत्तरदायित्व और . 
एक गृहिणी के अभिनय तथा जीवन का सवे ज्ञान 
है मानों वह अपने पूवे-जीवन का स्वयं कोश है । 


. जाजरू (. L०1९ ) शब्द का ज्ञान, जिसको 


क क - पक 


वैदिक घमे । 
उसके इस जन्म के माता पिता, देहछी-निवासी पांस- 
पडोसी तक नहीं जानते, उसके गत-जीवन की भाषा 
का परिचय देता है । यदि शान्तिदेवी को बोळना 
सिखाने से पूव ही उस के अतिरिक्त देहली क 
समस्त नर नारी प्रलय को प्राप्त हो जाते तो शान्ति- 
देवी की वही भाषा होती जो उसने गत-जीवन म 
मथुरा नगर में छुगदी बाई की स्थिति में सीखी व 
बोली थी। शान्तिदेवी गत-जीवन में कोई 
'ज्ञापानी महिला अथवा पुरुष होती तो वह जापानी 
भाषा को एक हिन्दु के घर में न सीख व सुन कर 
भी बोलती । टीक इसी प्रकार उन पाञ्चजन्यों की 
स्मृति का अनुमान किया जा सकता है। 


यह हम ऊपर लिख आये हैं कि आयो की 
भाषा “ वैदिक ” तथा नैमित्तिक ज्ञान “ वेद ” था। 
नैमित्तिक ज्ञान सदा नि्रान्त होता है । उसी 
नैमित्तिक ज्ञान के बल पर उन को जीवनचर्या ठीक 
उसरी प्रकार व्यतीत होनी लगी जिस प्रकार जन- 
शल्य द्वीप में गये हुए भारतीय विद्वानों की। उस 
नैमित्तिक ज्ञान वेद में आत्मविज्ञान, भतविज्ञान, 
नीति, राष्ट्रीयता आदि का क्या विधान था? हम 
` इस विस्तार में जाना नहीं चाहते। हमें तो उन 
आयौं के प्रगति-क्रम इतिहासपर प्रकाश डालना 
है, जिससे यह पता लगे कि यह मानव-जाति किस 
प्रकार और कहांतक विकसित हुई । 


उन आयी की संतान ने लक्ष्मी ( प्रथिवी ) तथा 
विष्णु ( ईशवर ) की संतान, अपने माता-पिताओं 
` को, उनके निधन हो जानेपर वैदिक वाङ्मय के 
“ देव ” विशेषण से अलंकृत किया । आगे चलकर 
यह्‌ “ देव ” शब्द रूढ होकर '' देवता ” के रूप में 
प्रत्येक परलोकवासी माता-पिता के लिए उपयोग सें 
आने लगा । 
आरम्भमे प्रकृति-प्रदत्त फल व कन्द-मूळ, पश्चात्‌ 
गो आदि पशुओं का दूध उन आयौं का भोजन था। 
मान सरोवर के आसपास उनकी संतान तृण अथवा 
पणे कुटीर बनाकर रहती थी । भिन्न प्रकृति होते 
हुप भी उन पाञचजन्यों की संतान में. कोई वणेभेद 
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न था, क्योकि सब जिज्ञासु थे । प्रकृतिप्रदृत्त 


फल कन्द मूल व दूध विना प्रयास उपलब्ध था| ॥ 
मन्द बुद्धिवाले भी इतस्ततः होकर अनाचारत | ॥ 
नहीं हो पाते थे, क्यौकि दुराचरण को मूते करनेबाहा | सस 
कोई प्राकृत अथवा कृत्रिम. आकषेण उपलब्ध न| प्न 
था । शत्रु न होने के कारण किसी रक्षण की | 
आवश्यकता अनुभव न हुई थी । 1 
शताब्दियॉ तक आर्या के वंशज त्रिकूट पेत पर | ७ 
फलते फूलते रहे। जो मननशील एकान्तसेबी | तः 
स्वभार्वाके थे, वे दूर दूर नीरच प्राकृत वनस्थलियो | ह 
में जाकर आश्रम बना कर रहने लगे। बालकों का | उ 
शिक्षण, गो-पाळन, अध्यात्म-चिल्तन उनके जीवन | '। 
के कार्यक्रम थे। कितने बिल्कुल ही एकाकी रहते , उ 
थे । जे 
है जि कको 
मनुष्य स्वभावतः जिज्ञासु है, किन्तु बिना भाषा | हा 
के जिज्ञासा पूरी हो नहीं सकती । क्योंकि विचार का | घो 
हो दूसरा नाम जिज्ञासा है और विचार भाषा की | झो 
अपेक्षा रखता है और भाषां तब तक जिज्ञासा | 
( विचार ) को विकसित नहीं कर सकती, जब तक | 
उस भाया द्वारा जिज्ञासु को जिज्ञासा का निमित्त | हैं 
न मिल जाय ! भाषा और निमित्त आयौं को | शे 
पाञ्चजन्यो से पहले ही प्राप्त हो चुकीं थीं। अतः | (९ 
जिज्ञासु एकाकी मुनि नैमित्तिक वेद की भित्ति पर | ति 
अनेक दार्शनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक गुत्थियो |. रि 
को सरल.विकसित तथा विस्तृत करते रहते थे। | हु 
इधर भूकम्प हुए और दो बडे ज्वालामुखी फूट | भौ 
निकले। एक उत्तर ध्ठव में, दूसरा त्रिकूट से दक्षिण | (२ 
में । सतत वर्षाओं से शीतळ होकर वे दोनों ज्वाढा,| ', 
मुखी भी पर्वेत बन गये। इस विस्फोटन से त्रिईूट | ढा 


व दक्षिण पवेत के बीच की भूमि ऊपर उठ आई। | 
कुछ क्षीरसागर के अन्यत्र तळ के सुकड जावे| 
इस स्थान का जळ उस ओर खींच गया । | 

इस प्रकार कुछ ही शाताब्दियों में यह माग | | 
बिल्कुल जळ से बाहर आ गया । वायु, कीट” पत 
और पक्षियों की स्वाभाविक प्रगतियों से अर 


रन १८५९] 


` उनस्पतिबीज ईस मैदान में आकर वृक्षा- 


इ | गये और यह स्थान एक ३९३ सुन्दर अरण्य 
१ | आयौं के वंशजो में अब जिज्ञासा के साथ 
| द्वन 1 गण भी आने ळग गया था जिससे उनमें 
| ९ ८ 


अनेक जिज्ञासु उत्साही आर्य त्रिकूट पर्वत को 
र मैदान की ओर आए । त्रिकूट के चरण 


| दोक 

ह. नपर पहुँच कर इन आर्या ने उस अद्भुत सम- 
पर मर मै शन किया और जि 
| तह हरेभरे मैदान का दशन किया और जिस 
क खान पर ये पवेत से उतर कर भेदान पर पहुचे थे 
फा | उस स्थान को इन्होने अपने वेदिक वाङ्मय के 
बन | ' हरिद्वार ' शब्द सें अळंकुत किया, जो आजपयत 
इते | उसीनाम से विख्यात है | यहां के अधोप्रदेशीय 


जरह बायु के कारण ये आये शीध्र ही त्रिकूट पर्वत 
कोठौट गए, परन्तु साहसी व उत्साही होने के 
कारण शीषर ही फिर लौट आए । कुछ ही शताब्दि- 
यौ में वे यहां सवत्र फैल गये | उन्होंने इस प्रदेश 
को ' आयेवत ! शब्द से अलंकृत किया । 


सा | र्‌ तै छ 
तक | सुदूर दक्षिण में एक पवत था। अनेक एकाकी 
मत | उनि, आश्रमवासी गृहस्थ वहां तक पहुंच गए । इन्होंने 


| इस पेत को “वंध्या ? के नाम से पुकारा । क्योंकि 
रह पवत उस समय वनस्पति-हीन था और 
| त्रिकूट से छोटा था इसलिए स्त्रीलिंग में ' बन्ध्या ! 
| ग से इसे पुकारा । यह नाम उपहासजनक था, 
| किन्तु उनकी इष्टि में यह पर्वत त्रिकूट पर्वेत के 
| पढ़ना में एक छोटा स्त्रीपवेत ही माठूम होता था 


| र वनस्पति उत्पन्न करने में अयोग्य बन्ध्या 
| (वांझ )। 


6. ..._.. | 

| दु ५ 
कर । |. ह को अपने देव पितरों ( पूवे-पुरुषौः ) 
हं। हो ना मान्य था कि वे त्रिकूट को देव- 


भने दाहि से पुकारने टग गए थे। और उन्हे 
| जभन्न (आ प्रपितामहो ( पाञ्चजन्यो ) `को 
ग | इसकी जे कप सरोवर इतनी मान्य थी कि वे 
| प्रति को पा परम्परा से सुनते आ रहे थे उस 
भे प्रपित रिक रूप दे दिया था। वे 
ही 7 Re! ( पाञ्चजन्यो ) की जन्मभूमि 
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मानव जाति | 


को शषसैया के रूप में वर्णन करने लग गए थे, 
जहा उनके पूवजो के पिता विष्ण ( ईश्‍वर ) ब 
साता लक्ष्मी ( पृथिवी ) थे। और वह मानसरोवर 
की भूमि शेषसेया के रूप में क्षीरसागर में तेर रही 
थी। 

असत्य, हिंसा, चोरी और दुराचार इन प्राकृत 
जीवन व्यतीत करनेवाले आयौके लिए एक कहपना- | 
तीत बात थी । किन्तु इन सदाचाररत आयी में ही 
ऐसे मनुष्य उत्पन्न होने लगे जो असत्य आदि कर्मी 
को यदा कदा कर बैठते थे। आयौने ऐसे कुकर्सियी | 
को दण्ड दिया और उन्हे “ अनार्य ” उद्घोषित 
करके बहिष्कृत कर दिया | अनेक प्रायरिचत्त करके 
पुनः आयौँ में मिल गये, कुछ प्रमादवश “ अनाये ” 
बन कर ही अपना समाज बना बैठे | किन्तु कुछ 
चिड कर अधिक दुष्टता करने ठग गये । दक्षिण | 
भारत में आज जो नैय्यर जाति है, वह उन | 
“ अनयो ” के वंशज ही हैं और अय्यर आयी के 
वंशज । 


अधिक दुष्टता करनेवाले लोगों को आया ने 
अधिक बहिष्कृत किया और वे वैदिक वाङ्मय के 
दस्यु नाम से पुकारे जाने टगे । | 


जिन्हों ने चोरी की उनको “चोर” कह कर 
बहिष्कृत किया गया ओर वे बन्ध्या ( विन्ध्याचल) 
के दक्षिण में पहुंच कर चोळ ” कहलाने लगे । 


\ 


सुदूर उत्तर में ज्वालामुखी फूटा था वह भी .. 
सतत वर्षाओं से पर्वत बन गया और सहस्र वषै- | 
बाद वहां भी आर्य पहुचे। उन्हं ने इस पवेत को 
वैदिक वाङ्मय का मेरु नाम दिया। किन्तु आये 
मेरु-प्रदेश को मनुष्य के निवासयोग्य/ न सम 
कर लौट आये । इस ज्वालामुखी के उत्पन्न होने पर 
शनैः शनैः त्रिकूट के उत्तर का भूभाग क्षीरसागर से 
बाहर निकलता आ रहा थां ! एक दो शताब्दी बाद 
यह भाग एक महत्‌ हराभरा मैदान हो गया। 
देवलोक के आयी के अनेक कुछ (वेश) इस | 
सुन्दर देश में आ बसे। उन्होंने देवछोकरूपी उन्नत | 


र 


प से उतर कर चीना ( नाभि) के समान 
a ~ परे ~ 
इस गहरे प्रदेश का नाम अपने वैदिक वाङ्मय म 


` चीना रखा जो आगे चल कर “ चीन ” देशके 


नास से प्रसिद्ध हुआ | 

देवलोक तथा आयेवत से आयेलोग निम्न परि- 
स्थितियों के कारण आगे के भूआगो की ओर बढते 
थे— 

(१) कुछ बहिष्कृत होकर । 

(२) कुछ स्वच्छन्द प्रकृति के कारण; संयम में 
बद्ध रह कर आया मे रहनां पसन्द न 

_ करने के कारण। इस वर्ग में वे व्यक्ति 

होते थे जो मनोनीत तथा अपरिमित रूप 

स्रीपुरुषों से कामकेलिका विषयानन्द 

छेने के लिए अत्यन्त अनुरागी रहते थे 
और जिनकी इस निरंकुश इन्द्रियालक्ति में 
आयें का सयत जीवन भयानक रूप से 
बाधक था। 

(३) एकान्तसेवी एकाकी मुनि । 

(४) आश्रमनिवासी कुलपति | 

(५) नई सम्पत्ति ( कृष्य तथा गोचर भूमि ) 

र के लोभी । 

(६) एक पुरुष की अनेक सन्तान होने पर, 
स्वभावतः बडा पुत्र, बालिग होने कर, 
पिता की गौ आदि के रक्षण का भार 
अपने ऊपर ळे लेता था । तत्परचात कुछ 
वर्षौ बाद उस के छोटे भाई वालिंग होकर 
अन्यत्र भूभागो पर?ंअधिकार करके अपना 
गृहस्थ-सुख भोगने की इच्छा से भूमियों 
की तलाश में निकल पडते थे । 

(७) सत्र घूमते रहुनेवाले साधु यात्री । 

(८) अदभुत दुःसाहसी ( ५५१८1/07618 ) | 

आयी में बहिष्कार के दण्ड का प्रचलन बहुत 


अधिक था। देवलोक में बहिष्कार की प्रथा उतनी 


प्रबळ नहीं थी जितनी आयेवते में | बहिष्क्ृत पुरुषों 
के लिए बे उनके अपराधों के मानदण्ड पर अनाय, 


_। र 
बैदिक धर्म । 33523 
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चोर, दस्यु, पणिक आदि दुःशब्दो; से पकारते } | 
और यही नाम उनको दे देते थे । य 

आरम्भ में कोई राजा न था, क्योंकि न तो |, 
राजा की आवश्यक्रता थी और न उन दूर हर | 
वसे हुए आश्रमवासियो के लिए किसी राज्य. 
व्यवस्था की सम्भावना थी । 


शनैः शनैः माम वस गये और कई भामो कग |. 
आपस का सम्बन्ध ठीक ठीक रखने व विनिमय के. 
चलाने के लिए ग्रामसभायें बनीं। अदले बदर 
के साधन पर आपस का व्यापार भी चलने लगा। 
इसी परिस्थिति में काम के बटवारे के चार वणे पृथक 
कर लिए गये । पहले स्वभाव से ४ वण थे, अब उन 
के कामो को भी बीट कर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट , 
कर ली गई । 


पुर, 
वु 
पात्ध/ 


व्यापार के कार्य को चलानेवाळे वेश्यसमुदाय को। ® 
वैदिक वाङ्मय के वणिक्‌ शब्द से पुकारा जाता था || र 
किन्तु इस वणिक्‌समुदाय में जो व्यक्ति अति 
लालची तथा छद्मी कपटी होता था, उसे वैदिक | 
वाङ्मय के “ पणिक ” नाम से दण्डित कर बहिष्कृत | 
कर देते थे, क्योकि उनके वैदिक वाङ्मय में “पणिक" | 
शब्द के अर्थ भी लालची, कम तोलनेवाला थे। 

अनेक ब्यक्ति “ पणिक ” दण्डित करके निकाह | शादि 
दिये गये । वे वन्ध्या ( विन्ध्याचळ ) पेत के दक्षिण | भूमि 5 
में “ पण्य ” नाम सें तथा उनके वशंज सुदूर दक्षिण चारो : 
में “ पण्डया ” नाम से विख्यात हुए । | 


इसी प्रकार जिन्होंने क्रोधादिके आवेश में परि | 


कर दिया ।:ये बहिष्कृत पतित आर्यं उत्तर-दक्षिण योर 
की ओर दूर दूर स्थानों में जा बसे ! देवलोक | सा. 
उत्तर की ओर तथा आर्यवर्त से दक्षिण की भोज 
उन्हा ने प्रस्थान किया । 


संस्कृत भाषा । 


पाञ्चजन्यौ तथा उन के वंशजो ने अपनी संत | 
ग्राम, नगरी, अनेक वस्तुओं के वे ही नाम ह 


) ॥ हात १८५९ ] 


नके वैदिक वाङ्मय के नेमित्तिक ज्ञान में 
| ड ७, पद > 
| तो गर्म काशीय पदार्थों के थे, जैसे 


1, आ 

| अनेक यी 
न तो | बल्ामित्र मैनका, इन्द्र ( सूर्य ), शान्तनु, 

। ग छरे 
र वत्र दच १ प्रिय, सुदन, सम्बर, ब पद अबुद, 
` जय~ 


ग) ८ 


२ ~ १ 
उपचि, मृगय, त्सुः दिवोदास, द्रुह्यु, तुवश, 
| बृर्ठि १७? ¢ 


अलिन, शिव, चक्षु, सिंगरू, अज, 


। न र ' वम, विशात, आयु, आम, वीथि, 
| ष्यामि, ह हे 

यु है 02? यद्ध पडा, सोम; अध्वयु, मरुत्‌, सरस्वती, 
| पुरा ७४१ २ 

बद ष्टा, शतक्रछु, पुरुरवा, उवशी, अप्सरा, 


| र, उषा, वसिष्ठ, ययाति, अस्वा, अम्बिका, 

पथक पाठिक राधा, ब्रज, गोषा, वृषभानु, कृष्ण, 

८ अप न रोहिणी, मनु, उशना, इक्षवाकुः अम्बरीश, 
1 


इप, भरद्वाज गोतम, यमुना, भागीरथी, भीष्म, 
काहिन्दी, जह्नुतनया, अयोध्या, अवे, रुम, दश, 
भरग, मगध, गांधार, आदि अनेक शब्द आयी के 
प्राचीनतम वाङ्मय में ऐसे थे जो आकाशी पदाथ 
सत्र, ज्योतिष ( खगोळ ), औषधियों तथा मनुष्य- 
शरीर के अंगों के वर्णन व नामकरण में उपयोग होते 
थे । आये के पास केवळ एक बैदिक वाड्मय था 
'एहिए उन्होंने उसी की उपरोक्त नामसंज्ञाओं को 
| र अपनी संतान, आम, नगर, नदियों तथा 
| दि के नाम रक्खे। यथा- जहाँ गौ चरे वह 
भूमि ब्रज । अतः उन्होंने वर्तमान मथुरा-प्रान्त के 
| गो ओर की भूमि को बैदिक वाङ्मय के “ ब्रज ” 
| रष्द से पुकारा । 04 
हि ९ 
| कला ) जब उत्पन्न व वृद्धि को प्राप्त 
षो र सा न अवे । अतः घोडे के लिए सर्वोत्तम 
॥ 2 हा नाम उन्होंने अवे (अरब) 
(क पक के अनुकूळ देश को उन्ह ने 
| ` गान्धार नाम से पुकारा । 


२८३ 


भानव-जाति। 


इन सहस्रं वर्षों में देवळोक तथा आयेवत के 
आय तथा पतित आये उत्तर में चीन, दक्षिण मै 
विन्ध्याचल, पर्चिम में अथे देश तक बस गये थे | 
पतित आयौँ ने प्राकृत जीवन को छोडकर असंयमित 
जीवन बना लिया था । अनेक जगंछी होकर अप- 
भ्रष्ट वैदिक वाङ्मय बोलने ळंग गये थे । दूर देशों 
के जलवायुने भी उनकी उच्चारशैटी में विकार 
उत्पन्न कर दिया था । इस समय आयौँ तथा पतित 
आयौके आश्रमवासी, जंगली, ग्रामीण तथा नागरिक 
विभांग थे। आश्रमवासियो में वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी | 
अनेक ब्राह्मण गृहस्थ पण्डितवर्ग, मुनि, तपस्वी थे |. 
वे सुदूर वनौ में रहतेथे। | 


इनकी भाषा विशुद्ध वैदिक वाड्मय थी। इनके 
पास ही दस्युवत्तिवाले क्र्रप्रकृति तामसिक जंगली 
पतित आये थे। इनकी भाषा अपभ्रष्ट वैदिक 
वाड्प्रय थी । 

आर्या में रहनेवाले ग्रामीणों में पण्डितों को 
छोडकर शेष की भाषा अधे-अपभ्रष्ट बैदिक वाङ्मय 
हो गई थी । 5 

नगरों के रहनेवाळॉ ने पण्डितों, कवियाँ की सहा- 
यता से वैदिक भाषा के अनेंक वैदिक शब्दों को 
अपभ्रष्ट करके विशेष कणेमधुर बनां लिया था, 
तथा नवीन व्याकरण के आविष्कार से अनेक धातु- 
शब्द बनाकर कृत्रिम शब्द बना डाले थे। इन नाग- 
रिकी की संघशक्ति के साथ राज-बळ का भी योग 
था । शिल्प, कला, विज्ञान, आदि द्वारा अनेक वस्तु 
बनकर नये नये कृत्रिम नाम पा चुकीं थीं। इसी 
समुदाय ने अपनी नागरिक भाषा को संस्कृत नांम 
से पुकारा, किंतु वनवासी आश्रमो में फिर भी बहुत 
कुछ वैदिक वाङ्मय को ही बोलबाला था । 


(क्रमशः ) 


F 


हरे क्यों ! 


४ ` 
विद्याभास्कर) रतनगढ। जि० बिज्ञनोर ) 


( छेखक- श्री० पं० रामावतार 


भयानक अवस्था संसार में कोई भी नहीं हे । फिर 

भी अपने मन में भयानक अवस्था की कहपना कर ळेना 
ही 'झय' है। भय के रहने का स्थान मन है | मन से 
बाहर संसार में अय कही सी नहीं रहता । 'दुःख-भय' 
और 'सरृत्यु-भय? नाम के दो रूपों में भय की झ्‌ठी 
प्रतीति हुआ करती हे | मनुष्य की छोटी सी दृष्टि में इन 
दोनों भयो के दो कारण माने जाते हें-एक प्राकृतिक 
घटनायें, दूसरा दुष्ट छोगों की प्रवृत्ति । परन्तु इन दोनों 
आधारं में भय की कल्पना कर बैठना आन्ति है । 
प्रकृति में विचारशीळ मनुष्यको डरानेधाली शक्ति नहीं 

है। जिस प्रकृति में से मनुष्यदेह का जन्म होता हें 
उसी प्रकृती में, मनुष्य से देह का अभिमान छुडाकर 
उसको निर्भय बना देने की स्वाभाविक शक्ति भी 
विद्यमान है | प्रकृति पहले मनुष्यदेह को बनाकर 
फिर उसको निर्भय रहने का जिवित-पाठ. पढाती 
रहती है। देख ळें कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय भथीत्‌ 
पहले बनाना, कुछ काळ उसे रखना और उसे बिगाड 
देना ये प्रकृति के नियम हैं । यह प्रकृति आज 
जिसको अपने गर्भे से बाहर निकाळती है, कल उसी 
को अपने में विलीन कर लेती हे, या छिपा लेती है। 
अर्थात्‌ प्रल्लेक सृष्ट पदार्थ को फिर अपने स्वरूप में 
ले आना, उसको अपने जेसा कर लेना या उसको 
सार लेना, प्रकृतिका स्वभाविक नियम हे । जब हम 
अज्ञानवश होकर प्रकृति के उस स्वाभाविक नियम को 
तोड देनेकी इच्छा करते हें, इस नियम से बचना चाहते 
हैं, इस नियम को अपने उपर लागू होने देना नहीं 
चाहते हें, अथोत्‌ लीन होना किंवा मरना नहीं चाहते, 
तब इस का यही अभिप्राय होता है कि हम अपनी 
वास्तविक स्थिति को भूल गये हैं- प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार हमारे शरीरो का कैसा केसा परिणाम 


पन 


होना है? यह हमारे ध्यानमें नहीं रहा हे । .इम अपनी 


क 


- पाने देती । 


[oS 


छोटी सी दृष्टि में प्राकृतिक नियम हम पर छाग +| 
० ' | 


) 
टू 


टे 


समझते हैं । प्राकृतिक नियमों के अनुसार इस आ |. 
से छूट जाने का भवसर जब भाता है, तब हम सप 
भयानक अवसर समझ बेठते हें ओर अयव्यग्न ह| 
के कारण प्रकृति माता के दिए पाठ को समझने ३| 


० ५ 


म 
असमर्थ रह जाते हैं । प्राकृतिक नियम आन्ति है| 
है 


Lo ~ 


छुढवाने के लिए होते हें | हम शरीर को अपनाते हैँ; 
ओर प्राकृतिक नियम इस शारीर को तोडते हैं। थे 
कहते हें कि इस शरीर को मत भपनाभो। इसकी. 
मोहममता मत करो । परन्तु हम श्रान्ति में रहो 
को निरापद समझते हैं | आन्ति के हट जाने पे 
घबराते हें, और अश्रान्त होने को ही भयंकर भवसा| 
समझते हैं । निष्कषे यह निकला कि रान्ति ही म्‌| 
हे और भअश्रांत होना ही निडरता है । | 


~ ९ च n ~ oN नी १) 


ओर सारी सूष्टि को, कभी बाहर निकाछती ई गा. 
कभी फिर गोद में छिपा लेता हैं | जब हम उप. 
योद्‌ में लोट जाना नहीं चाहते तब हमारी इस अंत । 
इच्छा को 'भय? कहा जाता है| तब हम माता 0 
विद्रोही और प्राकृतिक नियमा का भंग करनेवाले. 
जाते हें ॥ तब हम शक्ति के विद्रोही अशक्त बन ज़ 
हे । प्रकृतिम लीन हो जाने के इस न टकनेवाछे गि ४ र्या 
को टाल देने फी इच्छाही भय के रूप में हमारे से| 
आती हे । ऐसी इछा पुरी पूरी आन्ति है। यही १ जज 
इच्छा है जो हमें निर्भयता के द्वारा विदेहपने को | ° 


इसी प्रकार जब हम दुष्ट पुरुषों में एक एसी. 
की कल्पना कर लेते हें कि जो हमें सता 6” 


बह अभिप्राय होता हे, कि हम हमारे छिये 
तब हैस प्रबंध करते रहनेवाळी अपनी आत्मशक्ति 


कं 
कार जोर असत्य किंवा काढ्पानिक पदार्था 


जाते ४. 
ग क शाक समझ बठ्द छ आर कहने लगत हँ कि 
ही ए 


ट इम को सता रहे ढे 1 यह भी एक भ्रांति 
ह यह प्रतीत हो जाना चाहिए कि हमारे सुख 
ह. जीवन-मरण आदि का प्रबंध दु्टों या सत्पुरुषों 
, हाथ में नहीं है। वह सब हमारी आत्मशक्ति 
| ॥ होता रहता हे । जब किला प्रिय वस्तु के नष्ट हो 
३| जागे की कल्पना मन में उठती ईं, तब मनुष्य का 
| वित्त उससे वियुक्त दो जाने का शका ले व्याकुछ हो 
ह, उठता हे । इसी प्रकार यह मनुष्य, दुह या दइ क 
ह । ग सन्धी किसी भी पदार्थ पर आपत्ति आने देना नहीं 
हसक्षी| चाहता । इसका यह आाभभ्राय ह क मनष्य न अपने 
रह्म अविनाशी स्वरूप को नहीं पहिचाना ओर भोतिक 
ने से| पाथो को नष्ट करनेवाले उन प्राकृतिक नियमे! के 
अवस्था! भनिवार्यपने को नहीं समझा, तथा अपने हानि-ळाभ 
ही ग| % साथ कुछ भी सम्बन्ध न रखने चाळे प्रकृति के 
| इन नियमों को अपने उपर आई हुई काल्पनिक 
भपत्तियां मान लिया । मनुष्य ने उनको ऐसी शक्ति 
हं मान लिया कि उनकी उपेक्षा करने में अथात्‌ इनसे 
। प्रभावित रहने में अपने को शक्तिद्दीन समझ छिया | 
| | सबही प्रकार की मनोवृत्तियो का कारण अज्ञान 
संभ| _ करना हे | अर्थात्‌ अपने अम को न छोडने 
ता ब उ में से ऐसी ढुबेल मनोवृत्तियां उत्पन्न हुआ 


वा र| 
| 


| „९ शरीर नहीं हूँ? इसलिये सृष्टि के किसी भी 

दै ) किसा भी पदार्थ, या किला सी घटना के 
[ह भी सम्बन्ध न हे, और न हो सकता 
र्थे या विहीन हो जानेवाळा पदार्थ 


कर यह हमारी सत्य अवस्था हे । मनष्य जबतक 
भवस्था को प्राप्त 


ही 


किन्तु 
सल स, अवश्यभावी ख, 
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८ डरे क्या ? 


> ha A Ns 
अथवा इानहार ले डरते ह| वे प्रोकातिक नियमा का हान 


क नाश हो जाने का भय ढा भयका चारतावक स्वरूप 


इ | हमारा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, यह जो एक भ्रम 
९, इस श्रम को तोडने का प्रबन्ध प्रकृति करती हे. तब 
प्राणा भयभीत हो जाते हैं| ओर प्रक्रति-माता का दिया 
डआ पाठ पढने को उद्यत नहीं होते | इस न्ति करे 
नाश हा जाने का अवसर तब आता हे जब हम यह 
समझ छत हूँ कि हमारे प्रिय समझे हुए देह आदि कोई 
भी पदार्थ सचमुच देखा जाय तो हमारे प्रिय नहीं हें | 
हम इनके वियोग हो जाने से डरना नहीं चाहिये । परन्तु 
हम इस अवसर को अपने सामने आने देना नहीं चाहते । 
हसन अपना अपनी झूठी सुखेच्छायें बना रखी हैं, फिर 
उनका काउपानेक तृप्ति मान ळी हे ओर इस तसि के 
अनुकूल कएपना की एक निर्विज्न अवस्था गढ डाली है 


आर अपन का उस [नाविध्त अवस्था में सुखा सान रखा 


है | हमारी सुखेच्छा, हमारी तृप्ति, हमारी निर्विघ्न अवस्था 
आर उसमे हमारा रहना सबही कुछ काल्पनिक पदाथे हैं। 
वास्तविकता किंवा सचाई के साथ इन सबका थोडासा भी 
सम्बन्ध नहीं हे | कल्पना के राज्य में रहना ही भ्रान्ति 
हे । इस आन्ति का दूसरा नाम 'स्वार्थ' है | इस आन्ति 
से छुटकारा पा जाने का नाम 'परमाथ" हे । हमारे स्वाथ- 
साधन में कभी विध्न नहों आयेंगे ऐसा समझते रहना 
"असत्य अवस्था" हे । असत्य अवस्था प्रत्येक समय चळाय- 
मान होती है । इसी चलायमान अवस्था में अपने को 
निर्विभ्न मान लिया जाय भोर जब उसका विरोध करने 
वाळी सत्य अवस्था ,भाये तब उससे डर कर रहा जाय 
यही भय' हे । जो सत्य अवश्य होना हे उसको देखने 
की अनिच्छा ही 'भय! हे | उस भवइ्यभावी सत्य भवस्था 
को भपनी कल्पना में एक भयानक अवस्था मान लिया 
जाय और उसकी प्रतीक्षा में भयभीत रहा जाय यह सब 
अज्ञान हे । 


जिसको ऊपर श्रान्ति या "स्वार्थ? बताया है वह 
स्वार्थ-ब्ाद्धि जब न2 हो जायगी तब की अवस्था ही सच्ची 
निरापद्‌ ( भयशून्य ) अवस्था होंगी । भयानक समझी | 
जानेवाली वस्तुएं आयें और इममे भयशून्य रहने की 


RM eS 0 कट 


गये. 24. 8) 


FT काका. - का 
वेदिक घम । 

~ = ° क 
` शक्ति जाग चुकी हो, यही 1 भ॑य होना हे, इसी को 
विदेहपना भी कहते ह। कहीं स्वार्थ के पत्रा बन्ध 
रहना ही भय का एक मात्र कारण ह | जहां नहीं डरना 
चाहिये वहां भी स्वाथा का डर लगता हैं । 


नुष्य को निर्भीक बनानेवाळा वस्तु परमार्थ-चिन्तन, 
सह्य का चिन्तन, किंवा अवइयंभावी का स्वागत करने 
की प्रबृत्ति हे। निर्भीक 
समझी जानेवाढी वस्तुएँ और दुष्ट पुरुष अवश्यभादो 
प्राकृतिक नियमों के दूतमात्र होते 6 | वह इनस 
भयभीत होकर कर्तव्यमूढ नहीं हो बेठता | किन्तु इनका 
, उचित विरोध ओर उपेक्षा करता रहता हेँ। वह जानता 
हे कि मुझे डरा सकने वाली शक्ति इस संसार मे नहीं ह। 
इस भावना को लेकर वह निर्भय रहता हैँ आर भय 
. समझी जानेवाळी घटना का विरोध स्वस्थ चित्त स करता 
हुं । प्राण छोडने का प्रसग आ पडे ता प्रसन्नाचत्त ल 
निर्भयतारूपी यज्ञ में डाळी हुई आहुति समझ कर, प्राणों 
का उत्सर्ग कर देता हे । वह यह समझ लेता हे कि वह 
बिराट-देही इस शरीर को अब अपने कर्म का यन्त्र 
रखनो नहीं चाइते। यह समझकर वह स्वस्थचित्त से 
प्राणकी आहुति दे देता हे। निर्भय पुरुष प्राण छोडने के 
प्रसंग से भी ईश्वरद्शनरूपी महा लाभ उठा छेता है। 
“ चह यह जांनता है कि विपत्ति ईश्वरीय रचना की महत्त्व- 
पूर्ण वस्तु हे । इसका अस्तित्व मनुष्य को दुःखी करने 
या रुढाने के छिये नहीं है । विपत्ति मनुष्य को विपज्जय 
करने का कौशिक सिखाने को आती हे । विपत्ति मनुष्य 
को अप्रभावित रहने की कळा का अभ्यास करने के सुअव- 
सर का महादान करने के लिये आती है। यों विपत्ति 
वर्धिष्णु मनुष्य का सच्चा मित्र है। विपत्ति ईश्वर की 
सावधान वाणी है । यह देवी संकेत है। मानव-मन के 
साथ ईश्वर का जब ज्ञान का भादान-प्रदान चलता है 
तब की संकेतमयी अनुभवपूर्ण भाषा विपत्ति आदि घटना" 
ओंकी लेखनी से सावधान हृदयपटळ पर ईश्वर 
हाथों ले लिखी जाती हे | विपत्ति नाम के ऐसे महामित्र 


से भी घबराने की मूख रीति संसार में चळ पडी हे | 


~ ~ 


इस रीति से संसार ने अपने को कितने बडे कल्याण 
ऱ्य [oS x ~ र 
सं वचित कर छिया है यह बात इस विचार=द्रिद्र संसार 
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मनुष्य की इष्टि म भयानक 


[aS 


को ज्ञात नहीं है। 1. की कला के पूणोभ्याऽ || 


स्वस्थ मनुष्य, निर्भय ओर विपाद्विहीन राजमा 
जीवन-यांत्रा करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य प्र 
बने रहते है । | 


ऐसे निर्भीक मनुष्य के घर में यदि झस्रधारी दाङ 
घुसे और सृत्यु-भय दिखा कर उसके घर का सब छ| 
उसको विवश करके ळे ळेना चाहें, तो वह मार केव 
मृत्यु के भय से घर का धन नहीं दे बेठता । चह प्रा) 
के रहने तक उस डाकू के साथ जूझता हे । निभीक मष 
के सामने इस स्थूळ भातिक घनकी रक्षाका प्रश्न कश! 
नहीं आता। उसके मन में ख्य की रक्षा के उत्तरदापिह 
का प्रश्न चक्कर काटने लगता हृ । 


चह इस बात की अपेक्षा (परवा) कहां करता है। 
इस झगडे में ये प्राण रहेंगेया नहीं ? या यह घा] 
बचेगा या नही ? उसके मनम धन का झगा| 
नहीं है | उसके मन में असत्य ओर सत्य का झगडा 
उसके मन में ड्वाकू को घन देना ठीक हे या न देना ही 
हे? इस बात का झगडा है | विचारहीन ढोग धना] | 


पदार्थों पर झगडा करते हें। विचारक के मन में भाव) . 


का झगड़ा चलता हैं । उस डाकूने आने से उसके मन|. 
यह जो असत्य भौर सत्यका झगडा खडा हो गया है, | 
अपने मन के इस्री झगडे को सुलझा ळेना चाहता ह|| 
वह बाहरी झगडे की ओर देखना नहीं चाहता। व|. 
अपने मन में सत्य को नीचे और असत्य को ऊपर देख 
कदापि नहीं चाहता | वह अपने प्राणा की आहुति दी 


क A 
भी अपने मन में सत्य को ऊपर रखना चाहता ६१ 


असत्य को अपमानित पददलित कर छेना चाहता (| 


उसके मन में डाकू के आने और धन को उठा के | 
की घटना का थोडासा भी महत्त्व नहीं है | वह जात. 


है कि यह धन सत्य का है और ये प्राण भी सत्य % | 


चह (सत्य) इस धन को और इन प्राणों कॉ ॥ । 
चाहेगा के जायगा या यहां रख छोडेगा | उसके i 
अपने मनको असल्य से प्रभावित न होने देक , 
पर प्रतिष्ठित रहने का प्रश्न रहता है । वह इस क 


° ~ [| 
नशे में चूर होकर अपने "में! को थोडा सां भी 


[वषे १९, hg ति 


क). J 


आक्रमण करने वाळे असत्य पर शक्ति 
एने ऊपर है हि त्स ह. 
! >> करता जाता हे । वह मानता हैं कि म सत्यका 
हु पडने पर सत्य का इथियार बन जाने में ही 
+ +५ य है 2 ४३ 
या और गोरव है । सत्य का हथियार 
7) हे लिये जीने और मरनेवाळा बन जाने 


[ने सत्य के “e र, hae 
(> i की इच्छा पर श्रार्णो को वार देने वाळा बन 
| स 3 py ~ कौ ~~ 
डाकू तथा 2 निर्भय और निरहंकार स्थिति को विदेहावस्था 
इ प्र पत्यकी रक्षा सह्य ही करते हैं। सत्य लंगडे या लूळे नहीं 
कमष ह क्वि वे हम छे अपनी रक्षा कराते हों | वे अपनी रक्षा 
| करी| यं कर वते हैं | केवळ उस सह्य के हृदयके साथ अपनी 


हतन्री के तार मिलाकर रख लेने से सत्य की रक्षा का 
~ NX र 

हमारा उत्तरदायित्व पूरा हो जाता हे | इसी को ' सत्य 

८ ये ळ्‌ 

_ कीरक्षा के नाम से कहा जाता हृ । वह डाकू 


॥ ९७. उसका धन और प्राण दोनों ले के तो भी उसके सत्य 
हग ढयह रक्षा हो जाती है भोर सल्य का पुजारी जीत 
झा छरे 
५ जाता है। 
गडा || 
Ls ७९ खो ७०, nS NA . खट 
ना वै| मत समझो कि सत्यके सेवकके प्राण निकळ देने से 
धना कू जीत गया है। विचार कर देखेंगे तो पायेंगे कि उससे 
भावा| हार मान चुकने के पइ्चात्‌ ही डाकू ने उसे मारा हे | 
मत) पह डाकू उसके मनको प्रभावित कर छेना चाहता था। 
। है, || जब वह किसी भी प्रकार बाह्य मोह से प्रभावित नहीं 
| जप 
ता ६|| ईभा भार उसका विरोध करता रहा, तब अपने प्रयत्न 
[1 ब Ee हुए डाकूने उसे मार डाला | यो मारने 
देखा| 7 पहळे वह उससे हार मान चुका था । वह उसके 
>, वा ६ ` 1२4 ~ 
ते देसी गा को दबा नहीं सका था। उस सत्य के पुजारी 
केमा फे त्ति ॐ > ०९० चु we 
ह| 2 मनोवृत्ति से पहुँच कर देखेंगे तो पायेंगे कि डसने 
| TN tN “> 
ता ॥ ह हर भा विजय पाई हे । मोत भी उसकी 
ह| पाना 


~ ~ ~ 

को आकार रोक नहीं सकी हे। 
त भी अपनी विजय का अख बना 
ह डाकू का और उसका दबाने और न 


र वह अपने उ 
बिचार क्या 


| NS 
र ससन भात को 


गस क रु करेंगे तो निय रहने में ही और 
PY | ॥ देते मे ध गड तो प्राणों को सत्य की रक्षा में होम 
(1 || ` आनन्द अर 


ने लगेगा । 


देश्य में जीता है। इस इष्टि 
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इरे क्‍या ! 
लिया हे 
बात का 
स धनको 
मठुष्य, डाकू का विरोध कर रहा 
था, तब तक बह धन डाकू के अधिकार में नहीं आया 
पा। जब वह विरोध करनेवाला अपने कव्य को 
पूरा करके, शरीर को छोड कर चला गया हे, अर्थात्‌ 
डाकू का विरोध करनेवाला वह, जब अपना कतंब्य 
पूरा करने में अपनी संपूर्ण शारीरिक शक्ति को, व्यय 
कर चुका है, या यों कहें कि जब वह अपनी पूरी 
शक्ति से डाकू के डाकूपन का विरोध करने में विजयी 
बन जाने के पश्चात्‌ सत्य की अनि्वचनीय इच्छा से अपने 
भौतिक अस्तित्व को मिटा चुका है, ओर जब कि उस 
धन को अपनाने वाला वीर पृथ्वी पर नहीं रह गया 
है, तब वह डाकू उस घन को अपने अधिकार में कर 
पाया हे । इससे इसी परिणाम पर पहुँचा जाता हे कि 
_डाकूपन का विरोध करनेवाळे वीर का धन डाकू के हाथ 
मं नहीं गया | किन्तु यह हुआ कि जब विरोध करने वाळा 
शेष नहीं रहा तब डाकू के हाथ में ऐसा धन गया, 


जिसको अपनाने वाळा कोई भी नहीं रहा था | यदि उस 


DAS 


धन का कोई स्वामी था तो केवळ वहां पडा हुआ एक मृत 
शरीर था | 


डाकू ने डाकूपन करके जो धन उठा 
व्ह धन उसने किसका उठाया हे! इस 
विचार करने पर देखेंगे कि जब तक उ 
अपनानेवाला 


ha 


जो मनुष्य प्राण के मोह में आकर डार | रा 
विरोध न करके घन देकर प्राण बचा लेता हे, वह 
जीवित न रहकर सुरदा हो जाता हे | जब मनुष्य दढ 
होकर किसी दुष्ट का विरोध करता हे, तब यदि ईश्वर 
की अनिवेचनीय इच्छा से दुष्ट की भौतिक विजय देखने 
में आती होतो भी उस को विजय मानने की भूक | 
कदापि मत करो । उस में दुष्ट का ही पराजय होता 
है और निडर की ही विजय होती हे । 


० चे 

धन को अपनानेवाळे कोगही डरनेवाळे होते हँ। छ 
५2 De LS भी 

जिसने इस संसार मे व्यक्तिगत धन जन कुछ ड 
अपना नहीं बना रक्खा, उसके मन में दुष्ट यो दस्यु 

> च हटे ज्र 

का भय उत्पन्न कैसे हो सकता है ? उसके हि न 
उत्पन्न कर सकनेवाळा शत्रु कहां से भा सकता ठ 
री में संसार में उसका अपना कह सकते _ 
उक्षको , दृष्टि में संसार | 
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ग्य कुछ भी नहीं हैं। उसके छिए उसका शरीर 
भी अपना नहीं हे । यदि उसके पास अपनाने योग्य काइ 


क Fort | वस्तु है तो केवळ एक निर्विकार नेवर मानासक 
je स्थिति हे) उक्षी धन की रक्षा करने का उत्तरदायित्व लेकर 
| वह शरीर धारण करता हे ओर सुभवसर आने पर 
कप शरीरको बलिदान करके उस सत्यस्वरूप धन की 


ओ रक्षा कर लेता हैं। वह' सत्य को अपनाये हुए रहता 
te हे । उसके पास सत्यनारायणरूपी निर्विकार मानसिक 
1 स्थिति कर्तव्य में अदम्य उत्साह तथा इढ निष्ठा के रूप 
में वर्तमान रहती है | वह उससे कभी भी छानी नहीं 
जा सकती | जो इस प्रकार के सत्यवीर के डरसे दस्यु 
लम्पट आदि सदा भयभीत भोर कम्पित रहते हैं । 

विचार की सूक्ष्म दृष्टि प्ले देखेंगे तो पार्येगे कि 
दस्युभों, ढम्पटो, डाकुओ और लालचियों का कलेजा 


७० 
ह, 


ही भयके बसने का स्थान हे | ऐसी निवेर और निय 

स्थिति को प्राप्त कर लेनेवाळा मनुष्य किसी से पराजित 

हो सकने की शका को भी मनमें स्थान नहीं देता । 
उसकी व्यक्तिगत धनासक्ति से रहित स्थिति या मनो- 

' बत्ति लोभी, पापी, दस्यु और अत्याचारी के लिये 
पराजयरूप होती है। 


०५ 


प्रकृत बात यही है कि जो वस्तु हमें सत्य ने पापी 
है, भथात्‌ जिस वस्तु को हमने कतव्यबुद्धि खे स्वीकार 
कर रखा ह, किसी भी भय से हम अपनी क्राक्तिभर 
उस पर दूसरे का आधिपत्य नहीं जमने देंगे, इस विचार 
के अनुसार काये करने से हमारा सथ्य का उत्तर- 
दायित्व पूरा हो जाता है | हमारे इस रोध का 
बाह्य ( भातिक ) परिणाम चाहे कुछ भी निकल खकता 
ई, परन्तु हमारे घटवासी अजर अमर सह्य की रक्ष! 
इससे हा जाती हे। ऐसा करनेसे हमारे सत्यपर चोट 
नहीं ळगती | इससे हमारे आत्मबळकी रक्षा हो जाती 
६ । इस प्रकार सत्य की रक्षा करने से हममें विदेह- 
पना आ जाता है। 


एक सत्य का रक्षक- एक सत्य के पीछे पागल 
षडाइम आकर डाकू के हाथ से मार ढाछा गया। 
'यादे वह पागल घन दे देता तो उसके प्राण बच गये 
होते, इस ढंग से विचार करेंगे तो हम चाई के 


२८८ 


मनोदशा को 


रहस्य से दूर और दूर होते चळे जांयगे तथा जब 
अवसर आया करेगा, तब शहद की मक्खियों को क 
की तरह अपने धनको या या कह के सस्यकी धरोहर $ | 
डाकुओ के चरणा पर चढा दया करंग आर धनसे सपे | 
प्राणों को मोळ लळेनेवाळे असत्य के कोत दास (गुलाम | 
बन जायंगे। तब हम डाङुथों को इभे लूटते रक | 
का प्रोत्साहन देनेवाले बन जांयगे | जब ऐसी निक | 
भावना सारे समाज ओर देश में फेकेगी तब उस समाज | 
की ओर देश की कितना बुरी अवस्था हो जायगी. 
यह बात भले प्रकार सोच छेनी चाहिये | 


जब किसी सत्य के रक्षक को सव्य की रक्षा कते 


हुए भाण त्यागने पढ़ जांय, तब उस घटना ए | 
इस रीति से विचार किया जाना चाहिये कि इस सत्य जार 
रक्षक के प्राण आज या कल नष्ट होनेवाळे ही थेन |. र 
इसका यह धन भी आज या कल उखे छोड कर भाग | का 


जानेवाळा ही था । देखो, कि इस सत्य के रक्षकने| दे दे 
नष्ट होने के लिये उद्यत हुई इन दोनों नाशवान्‌| है। 
वस्तुओं का कितना, उत्तम उपयोग कर लिया हे? | अपन 


उसने नाश के लिए बैठी हुईं वस्तुओं से अविनाशी | हेने 
सत्य का उपार्जन कर डाला है | यदि वह अपने सत्र | शरी 
का पददलित होने देकर दो चार वर्ष ओर अधिक, इवास | पिश 
लेता रहता तो भी क्या हो जाता ? सत्य के रक्षक की | शकि 
समझने के लिये ओर उससे ठाभ| गा 
उठाने ने के लिये निम्न रीति से विचार किया जाता| दोनो 
चाहिए- 1 बता । 
| प्राणो 

सत्य का वह रक्षक मनभें यह जानता हे कि पदि | उप 
यहः धन डाकू की मांग पर डाक को नहीं दे दिया गर्या | र 
तो बहुत सम्भव है कि यह डाक धन भी के के गा 
प्राणा को भी न छोडे | उसके तेजस्वी मन॑ में यह 


मान वीर के पास रक्खी हुईं धन और प्राण/व | शेर 
की सत्य की धरोहर को डाकू के पदाबळ के अधिकार | 
में भाया हुआ समझ लेना मेरे प्राणों से भी प्यार स्प 
को डाकू के चरणों में लुटा देना हो जायगा । अंब % | 


कक 


सुश इस भूळ म 


पडकर घन देकर इससे भपने 


(५ 


हेने चाय १ क्या मुझे इस डाकू से क “के 
मा की भीख मांग छना चाहिये $ इस 

1 स्वाभिमानी आत्मा तत्काळ 
र ह ५ क भी. सह्य का हे 
| ग भी सथ्य के हैं। इन दोनों में से किसी के 
| बौर यै छ. ह ममता का नाता जोडने का और उस 
|| पथ भी क निर्बळ होने का, तथा सत्य के साथ 
का रह हुए नाते को तोंडने का, मुझे थोडासा 
र नहीं हे । यह धन आर ये प्राण दोनों ही 
ही ग धरोहर हैं | सथ्य का दृशन करके उसी पर ढटे 
हने के लिये ये साधन के रूप में मेरे पास हैं। असल्य 
पे दर कर बैठ जाने से इन दोनों साधनों का दुरुपयोग 


हो जायगा भार सरा सत्य का रक्षकपना घूर म [मल 


। जायगा । 
सत्य. | 
धरे भो! यह शखधारी डाकू साक्षात्‌ असल्य का रूप धारण 
भाग | इाळे मेरे सामने खडा है| अब सच्चा प्रश्न इसको घन 


षक ने | दे देने का भोर इससे अपने प्राणों को बचा लेने का नहीं 
` हे। इस समय सच्चा प्रश्न यह है कि क्या इस असल्य से 


धावा 
हे । | अपने घटवासी सत्य को पददाळित और अपमानित हो 
नाशी | हेने हूं! भोर जिस प्रकार भी हो सके उसी प्रकार अपने 
सत्य | शरीर को बचा लूँ? यह घन भी और ये प्राण भी सल- 
इवास | विश के साधन के रूप में मेरे पास इं | मुझ अपनी 
छ की | शक्ति के रहते रहते सत्य की घरोहर इन प्राणों को भी 
ढाम | पेचाना है ओर धन को भी बचाना हे। सत्य की इन 
जागा | दोनो वस्तुओं में से एक को प्यारा मान लेने का या अपना 


। बैना कने का मेरा क्या अधिकार ह? फिर में धन देकर 
॥ गणको या शरीर को क्यों मोल छे रूं? इन प्रश्नों से जब 
| उसका सत्य प्रज्वलित हो उठता हृ, तब वह डाक का 
हे ह र की भयानक समझी जानेवाढी वस्तु 
(| है| कह हे हे भर विरोध करने को उद्यत हो जाता 

पडनेवाळे प्रहारों को और शरीर की 
! रा निष्ठित हो जाने का परम पावन 

तिक चोदो को की उस गोद में जा बैठता हे, जहां 

पहुच नहीं हे । 

सैथ का पुजारी 


१ भरकर भी अमर हो जाता हे । वह 
* भपने विरोधी 


१८९, 


असत्य को पछाड कर जीता रह जाय , 


ह कर डरं क्या? | 


ता भा अमर हा जाता हु । सत्य के 


पुजारी 
मरने का प्रश्न नहीं pl 


है। उसके सामने केवळ अमर हो 
जान का प्रश्न रहता हे | वह मात के पंजे को बचाने मे 


हर समय सावधान बना रहता हें । अपने स्वरूप को 


भूछ जाना, भातिक पदाथा के मोह में उलझ बठना 


आर इस डळझाव को स्थिर रख लेने के लिए कोई इच्छा 


या उद्योग कर बेठना उसके मन म मोत हाता इं | 


इस भयावनी [स्थिति से, अर्थात्‌ सारे अयो की जननी 
इस स्थिति से हर समय बचता रहता हैं । वह सारे संसार 
का भार यहां तक कि प्राणों तक को फळ की नाइ उठाये 
फिरता है कि जहां सत्य नारायण चाहें वहाँ उन की 
सवा म इनको छगा दू ओर कृतार्थ हो लू । ऐसा सत्य का 
उजारा डाकू को डाकू. नहीं मानता | इसी से वह उसे 
दखकर ।वचाकत नहीं होता। वह मानता हे कि सुझे 
असरपन का अवसर देने के लिए, मुझ सत्य का सेवक 
भार दशक बने रहने का अवसर देने के किए, मेरी 
सत्यानष्ठा को जीवित परीक्षा लेने के लिए, यह देवदूत 
वनकर आया हे । इसका यहां आना और मेरा इस शरीर 
म अब तक रहना तबही सफळ होगा जब कि में सत्य की 
इस धरोहर को सत्य के भागने पर निमेळ हृदय ये लौटा 
सर्कूँगा । यदि में इस समय इस शरीरका भोर इस धन | 
का थोडा सा भी मोह करूंगा तो सें असत्य का पुजारी 
या मौत का दास किंवा अनहोनी बात को चाहनेवाछा 


बन जाऊंगा और याँ तब इस शरीर को धारण करने का 


भोजन आदि करते रहने के अतिरिक्त ओर कुछ भी प्रयो' 
जन नहीं रहेगा। वह सत्य का पुजारी सबही भयानक 
समझे जानेवाले अवसरों को अमरपने की प्राप्तिका 
अवसर समक्षता है । वह उसे मारने को आया हुआ 
नहीं मान सकता ओर यों वह कभी भी उससे नहीं डर 
सकता | RE, २४. 
दूसरे ळोग सत्यानिष्ठ को जिन बडे कष्टों में समझा | 
करते हैं भोर उसकी कष्टगाथा को चढा कर कहा करते 
वे उसकी आनन्द को मसळाधार बरसानेवाळी स्थिति 
को नहीं जानते । ऐसे सत्यनिष्ठ पुरुषां की इष्टि सें परमाथे 
से अलग द्वो जाना, किंवा सत्य से च्युत हो जाना, सच्ची 


~“ . क्खि 
| / € ४४ ॥ र ! [वष १९, अक 


वेदिक धम । 


` इस अवस्था से भपने आप को सब समय बचात 


हते हैं। 

स्वार्थी पुरुष अपने स्वार्थ में विघ्न पड जाने की 
आशंका से प्रत्येक पद में विपत्ति का स्वप्न देखता हं आर 
अपने स्वार्थसाधन में विघ्न डालनेवाढे असत्य_क सामने 
सिर झुकाने को प्रत्येक समय उद्यत रहता हे । विपात्त 
की आशंका उसके लिये सबसे बडी विपत्ति होती है। वह 
निभीकपने का आनन्द ळेना नहीं जानता! इसी से वह 
दुश्चिन्ताओं में डूबा रहता हें । उसके भय का स्वरूप 
उसकी दुश्चिन्ता है। वह किसी व्याक्ति में, किसी समाज में, 
या किसी अवस्था में अपने को हानि पहुंचाने की शक्ति 


~ ० ०७ [aS 
मानकर, उसा को भयानक समझ बैठता ह । शफर उसका : 


विरोध करने को उसका साहस नहीं पडता | वह अपने 
आपको चूहे जैसा निर्बल बना लेता हे। देह को या देह 
के उपयोग में आनेवाळे पदाथा को अपना मान ळेने 
से ऐसी उत्साहहीनता या निबेलता भा जाती हे । हमें 
यह मालूम हो जाना चाहिये कि यह शारीर भी हमारा 
नहीं हे और इस शरीर के उपयोग में आनेवाळे पदार्थ 
भी हमारे नहीं हैं । ये सब ही कुछ सत्य के हें। ये हमारे 
पास सत्य की धरोहर के रूप में हें। हमारे जीवन में 


सत्य को प्रकट कर रखने के लिये ये साधनरूप में हमारे 
पास हैं । 


देखते हैं, कि जब कोई घटना हम को असत्य 
४). ~ AN __ ~ ७ ~ 
प्रतीत होती है, जिस घटना को होने देना हम को 
अस्वाभाविक प्रतीत होता हे, जिस घटना के विषय 


_ मरें हम निश्‍चय कर लेते हें कि 'यह घटना नहीं 


होनी चाहिये’ इस घटना के होने से हमारा सत्य 
अपमानित हो जायगा, तब डस अप्तत्य घटना का विरोध 
इम अपने शरीरकी आहुती देकर भी करते हैं। भनेको सत्य 
वीराने ऐसा किया है। इससे यही बात समझमें भाती ह, 
कि यह देह हमारा नहीं हे | इस देहका सच्चा स्वामी 
सत्य हृ । सत्यको भेंट चढानेके लिए यह एक प्रकारका 


. फूल है | वह सत्य चाहे भी जिस उपयोग में इस को 


लाता हे, उसको इसे सदुपयोग में लाने का पूर्णाधिकार 
है। हमारे सत्य पर जब चोट लगती हे तब वह असत्य 
का विरोध करनेमें अपनी आवरयकताके अनुसार इसका 
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सदुपयोग कर लेता ६ । तब हम का भी देह की एप 
करके, हर्षपूर्वक सत्य का साथी घन जाना पडता है 
वह प्रज्वलित सत्य इस देह के नाशकी 
भी ध्यान नहीं देता । । 


इस शरीर के उपयोग में आनेवाळे पदार्थ भी हुमा रे 
कहां हं? चे भा सत्यक है| दुख ळं को जब किसी धन | में 
को व्यय करनेका प्रश्न इमारे सामने आता हे तब बिना | म 
सोचे समझे इम उसको व्यय कहां कर देते हे! | भ 
से पहले हमें सोच लेना पडता हे कि इस कामे कृ 
इस धन का व्यय किया जाना ठीक है या नह). उ 
अर्थात्‌ इस घन का व्यय किया जाना ठीक हृया | 0 
नहीं ! अथात्‌ इस धन का व्यय किया जाना सण f- 
है या नहीं ? यह व्यय हमारे सत्य को स्वीकार है , ९ 
या नहीं ? यदि उस पर सत्य की स्वीकारी सिल जाती | र 
है तब हम अपना सवेस्व होम कर डालने को भी | . 
उद्यत हो जाते हें । तब हम अपने पास एक कोडीभी | " 
न बचा कर होमने को उद्यत हो जाते हें । इससे यही | | 4 
सिद्ध होता है कि यह धन भी हमारा नहीं है। | | 
यह भी सत्य का ही है। लिखका यह धन है उसी | ९ 
की सेवा में या उसी की रक्षा में यदि यह व्यय | ॥ 
होता हे-तो हो जाये । | ट 
र्‌ 

यों जब कि यह देह और पदार्थ हमारे नहीं हैं तब | अयो 
असत्य से डर कर उत्साहहीन और निबेळ हो| हो 
बैठने का कोई भी उचित कारण हमारे पास नही. कह 
रह जाता । यह देह और यह पदार्थ भाज या कळ न | छ 
हो जाने वाले हैं | फिर सत्य की सेवा करने में ही, पे 
इनको क्यों न नष्ट होने दिया जाय ? और निर्भयता | व 


में जो अनन्त आनन्द आया करता है उसे क्यों १ |. 
छिया जाय ? असत्य का विरोध करते हुये इस देह का |. 
और. इन 'पदाथो को न होता हुआ देखकर विदेहे | 


ओर निर्भयपने का लोकोत्तर आनन्द क्यों न छूट किया |. 


किसी भी अवस्था में शक्ति नहीं मानता । क, 
ती NS) \ 
इन सब को मूर्तिमान्‌ असत्य समझता हैं और ६” ` 


~ ~ 


मनष्य किसी भी असत्याचारी को या 
यु >... a 

ता करने वाले को अपने से आघिक. शक्ति" 
अपने से ने की भळ कर बेठता दे, तब वह स्वयं ही 
En हल त्यस च्युत कर लेता है । अत्याचारी दुष्ट 
(0 हे. या ढुष्ट समाज की बुरी प्रव्वात्ते को जब 
अ आ माना जाता हे Go डर व्यक्तियों 
$ या समाज के सन को बदळने की च आवरा 
हती हे उन्हें समझाने 0 उनका हब पा करन 
का जो प्रयत्न किप्रा जाता ह- वह बसि, सा डन 
है) दूसरों के हृदय परिवर्तन करने की इच्छाको मन में 
हुभा उनका भय ही समझो | भय जिन अनेक 


भ 


~ 


र है | हों में आता है यह भी उनमें से एक है| दुसरो का 
जाती प्रन बद्लनेका अभिप्राय यह है कि उनके भय का प्रभाव 
भी | पतन पर पड रहा है। तबढी तो उनको समझाने बुझाने 
भी | , का प्रयत्न चळ रहा है । यदि तुम सत्यनिष्ठ हो, तुम 
यही | औं त्यनिष्ठ है 
टे अपन भाषकारपर दृढ हा आर दूसरा असत्यानष्ठ ह 
६ | | याधिकारभोगी हैं, पापी है, तो तुम उसकी पूर्ण उपेक्षा 
हा _ क्यों नहीं करते हो ? वह संसार में ही नहीं दे इस प्रकार 
क की उपेक्षा के थप्प्डो की मार से उसे क्यों नहीं 

मार देते हो? तुम असत्य को समक्षाने का असंभव प्रयास 
हूँ तब | क्यों करते हो ? तुम असत्य के आगे पीछे क्यो फिरते 


हो| हो! तुम असत्य से सन्धि करने का सध्यघातक 
लि क्यो करते हो ? ऐसा करने वाळ तुम अपने मन 
नष्ट | शे रहेछ कर देखोगे तो पाओगे कि तुम स्वयं ही 
ही. पर नहीं हो | तुम में कुछ निबेलतांये हे | तुम 


i] क ति तको > 
यता | उ भोतिक लाभ उठाना चाहते हो। तुम्हारी निबंळताओं 
4 ७ | को प्र दे जे ~ ~ 
है पे युक्त करने का अवसर तुम्ह पळ सके, इस भावना 
ह को. । उँडाइ का अभिन 


य करके काम बनाया जा सके तो 


हपने | । ह ऱ्शा चाहते हो | तुम सबळ होकर असत्य से छडने 
हिया |. rs गेहा हो | तुम छडने का अभिनय ही अभिनय 
00 0 पते हो। तुमने असत्य को पागल समझा है । 
मया | चा कि सथ्य पागल नहीं हे । वह सत्य के हाथों 
न 5» ५. तति चाहता है | वह चाहता है कि यदि किसी 


/ 
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जब तुम दूसरों का मन बदलने की 
~ ~¢ ०० ~ 
हो, तब दूसरों को शक्तिमान्‌ और 
मान लेते हो। यदि 


इच्छा प्रकट करते 
अपने को अशक्त 
तुम सद्यपर हो तो तुमसे अधिक शक्ति. 
मान्‌ इस संसार में कोई भी नहीं हे । यदि दूसरा असत्य 
पर हँ- फिर वह चाहे भी जितना पशुबळ रखता हो डस 
पर सच्ची शक्ति कहां हे? सत्यारूढ तुमसे उसे हारना. 
ही पडेगा | वह तुम को मार कर खा जायगा तो भी 
उल्ले तुमले हारना ही पडेगा | इतना अखड विश्वास तुमको 
सत्य पर होना चाहिये । यदि तुम्हारे सत्य की और उसके 
असत्य की सच्ची लडाई छिडेगी तो तुम्हारा सत्य भवऱ्य 
विजयी होकर रहेगा 1 वह प्राणो को खोना भी सहषं 
स्वीकार कर ळेगा, परन्तु उसके असत्य से अपने आपको 
पददलित नहीं होने देगा । तुम्हारे सत्य में इतना उल्लास 
होन। चाहिये कि वह. अस्त्य का विरोध करने में प्राप्त 
हुई मरणवेदना को भी तृण के समान तुच्छातितुच्छ 
समक्षे | वह तुम्हारे प्राणत्याग को भी अपनी विजय की 
सूचना देने वाळा बाजा समझ कर अन्तिम श्वास तक 
सत्य पर डटा रहकर विदेह-अवस्था में जा बैठे | 


दुसरो. का सन बदलने की इच्छा क्यों होती है? दूसरों 
का सन बद्ळनेवाले तुम कोन हें? दूसरों के मन 
बदळने को अधिकार तुमको. “किसने दिया है? 
दूसरों के मन के अधिकारी भोर उत्तरदाता दूसरे ही 
है । तुम केवळ अपने ही मन के अधिकारी भौर उत्तरः | 
दाता हो । यदि दूसरा अपने मन में अन्याय की भावना 
पाळ रहा है, तो वह स्वयं ही हानि उठा रहा हे ओर 
उठाता रहेगा | दूखरे की अन्याय की भावना से तुम्हारी 
कुछ भी हानि नहीं होगी ॥ दूसरे की अन्याय भावना 
से तुम्हारी हानि होने का इसके अतिरिक्त दूसरा कोइ 
मागे ही नहीं है, कि तुम उनसे डर कर, उनको शकि 
मानू मानकर, उसकी अन्याययुक्त भावना को अपने पर 
प्रयोग करने का अवसर भपनी भोरसे दो। अथात्‌ 
उनकी भन्याय-भावनामें उनको सहायता पहुंचाते जाओ | 
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वेदिक थमे । 
दसरा तुम्हारी सहायता ओर भन्ुमान के बिना तुम्ह 
कदापि हानि नहीं पहुंचा सकता । यदि तुम उसका 
अन्याय भावना से हानि उठा रहे हो तब तो तुम्ह यह 
मानना पडेगा कि तुमको हानि पहुंचाने की शाक्त दूसरा 
-_ मेहे। इसका दूसरा अभिप्राय यह हुआ कि अपना 
कल्याण करने की शाक्ते तुममे नहीं हे। इससे यह भाव 
भी निकलता है कि तुम दूसरों क सहारं क बना अएना 
कुछ भी कल्याण नहीं कर सकते हो । इन सब मन 
154 भावों को स्पष्ट भोर संक्षिप्त भाषा में कहे ता यही कहना 
~ पडेगा कि तुम उनके दास हों, भोर तुम आगे भो दास 
ही रहना चाहते हा । 
यदि तुम दूसरों का मन बदलकर ही अपन अभिप्रेत 
जीवन को पाने मेंसमथे हो, भर यदि दूसरों का मन 
न बदल सके तो अपने अभिप्रेत जोवन को नहीं पा 
सकोगे, तुम्हारी ऐसी धारण हो तो समझ छना कि तुम 
जिप्त जीवन को चाह रहे हें, वह जीवन दाता ही होगा 
वह, जीवन दासता छा ही एक नया संस्करण होगा } 
इस्ति से दूसरे के मन को बदलने की इच्छा त्याग दी 
जानी चाहिये | 


दुसरा का मन बदलना तुम्हारे कतेव्यकी सीमाके बाहर 
हे | इसीलिये वह तुम्हारे लिये अकतंव्य हे | तुम्हें केवळ 
अपना ही मन बदळ छेना है । तुम्हारी दास-मनोवृत्ति के 
बदलत ही तुम स्वतन्त्र हो जाते हो | ॥ 


स्वतन्त्र मनोवृत्ति सब में रहती है | उसकी जब हम 
रक्षा नहीं करते तब ही हम दास हो जाते हैं | स्वतन्त्रता, 
पाने योग्य अवस्था नहीं इ। किन्तु रक्षा कर लेने 
योग्य एक मनोवृत्ति हे । स्वतन्त्रता या निर्भयता एक ही 
वृत्ति है | उसछा कर्म-क्षत्र अपने मन तक सीमित है | 
अपने मन की स्वतन्त्रता की या निभेयता की रक्षा हुई 
शक्ति किसी को भी पराधीन रखने का उद्धत उत्साह 
नहीं, कर सकती | वास्तबिक बात यह दे डि पापाचारी 
शक्ति के पास चाहे भी जितना पञ्जुवक हो सकता हे | 
उसका वह पञुत्रछ उससे ही पापाचार करवा सकता हे | 
परन्तु हमारे सद्य-निश्चय से हमको हटा लेने की आर 
हमसे अकतेब्य करा ळेने की शक्ति किसी में भी नहीं हवे। 
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` प्रकट करन को प्रबृत्ति नहीं है। जो आरो. को त | 


कि हम स्वतन्त्र या निर्भर हुए । फिर कसार की काइ भी 
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याँ हम से अधिक शाक्तेमान्‌ इस संसार में को 
नहीं है । ऐसी आत्मशक्ति के ऊपर हा प्रह्मद जेघे हे । 
ने सहसा बार प्राणोंतक को वार वार कर फडा! हे 

आत्मशक्तिवाले मनुष्य प्राणा को अपना नब्गीं मानते | 
वे प्राणों को सत्य की सेवा का खाधन समते है र्ग 
ऐसी शाक्ते को अपने में जगाये रखनेजाला मनष्य कभी | 
भी सत्य से च्युत नहीं हो सकता अर्थात्‌ कमो कही | 
खे नहीं डर सकेता । 


2७. ७ ~ in 
जब मनुष्य सत्य से च्युत हो जाता हे, तब ही | 


ओरों को भी सताने की इच्छा करता है। जो मनुष्य 


~ 


दूसरों के डर का कारण होना चाहते हे, उनको स्च | ट 
रर ~ > ह लत > 
भी दसरा से भयभीत रहना पड़ता हे । पशबल ऐपी | 
[७ ७ एमा | ह| 
वस्तु इं, जिसे आरोको डराया भी जा सकता है डोर 
ओर स्वयं डरना भी पडता हे | क्योंकि पशुबळ मै न्यना- असण 
00 > 


यि ~ ~ ~ कक पु 
थक भाव रहता हे | आत्मशक्ति एक एसी वस्त है जो! 
शरीर से निबळ ओर सबल सब में एकसमान रहती | 


~ > ~ = ~ 
हें आर रह सकती हं । सहस्या, लाखा की क्षशञ्ज सेना 
के सामने भो एक दुबल शरीरवाला मनुष्य अपनी | 


सहारे खडा 
तक 


आत्मशक्ति के रह सकता हे ओर शरीर | । पम 


के रहन प्रसत्नाचत्त से 
खिळे हुए सुख से उसका विरोध या उनकी प 

हे , 
का अस्वीकार करता रह सकता इं | 


म प्राणा 


७७ ० ~ ~ ७५, 
आरा का भयमात करक रखन 


जाय-अपनी निबलता को संसार विदित न हान दिया | 
याचो; 
हर 


>, 


जाय | भारा को भयभीत करन म सच्ची शक्ति की 


तमंच भोर फाज फरेसे डराता है उसन अपनी कायरता 
को ढकने के लिए यह सब पझुबळ जुटा रका है। | 
पेसे डरपोक कायर से भो जो दे, व 
विचारना नहीं जानता | वह कायरो का भी दासातुदा | 
है। ऐसे डरपोक छे कभी डरना नहीं, चाहिए | 
हथियारबन्द, सेना को लेकर दूसरों; की डराने की। | 
या दूसरा पर, अपने .पशुबळ का प्रभाव डालन 
सावना को लेकर घूमनेवाळे के मन में जो " 


डर जाता 


जिसके मारे वह खी हथियार बांधे 


|! 1; चरा है य हर 
भो | | 0 ] कळ सकता, उसके उस भय को जानकर 
चीझ | बहर ग ना चाहिए । डरने का प्रश्न विचारशील 
एपी | विचारक की त चाहिए | उसे यह समझ कर निर्भय: 
1 i चाहिए कि जो डरपोक ओर कायर हे, 
ह| | पने मे ह बांध कर चलता हे । अपने को सुरक्षित 
भी | व्ही हक से जो हथियार रखता है, उसके वे 
तश | पश - चाहे न्यून हों या अधिक हाँ वह डरपोक 
या जाता है। जो हथियारों की अनिवार्य सावदयुकता 
1 हो | ता रे वही कायर हे । वह अपनी दुष्ट मनोवृत्ति 
पुष्य | हे ह्वारा अपने चारो ओर भयंकर असत्य का अ डा 
स्ये | [खता है। उसे सब जगह स्नु ही शत्रु दिखाई देत 
ऐसी | ह| यदि उसमें शक्ति होती ता) पह संब हथियारों 
1 है | हो खोलकर फेंक देता ओर निभय चित्त से संसार में 
यूना. | भ्रमण करता । 
दै जो || 


। भय का अभिप्राय असत्य से प्रेम करना, असत्य को 
| होढने को तथा असत्य का विरोध करने को उद्यत न 
| होगा है दूसरों के अधिकार पर आधिपत्य जमाना 
अपत्य अवस्था है | उल दुष्ट अवस्था से भी जब कोई 
प्रेम करता है तब वह दूसरो के अधिकार को दूसरों 
की इच्छा के विरुद्ध दबाकर रखना चाहता है | उसका. 
| पपी मन यह कहता हे कि जिनका अधिकार सेने दबा 
| है, वे भी तो अपने अधिकार को चाहते ही होंगे । 
ही |. पनी दुबेछ मनोवृत्ति के कारण दूसरों का अधिकार 
रक्षा पे हा पख दूसरों को देना नहीं चाहते । दूसरे 
दिया हि. कार मांगने का साहस भी न कर सकें, 
को वना से उनके 
rh 
ता [ ना 


स्वार्थौपर चोट पहुंचा पहुँचाकर 
मको दे दे कर उनको पझुबळ से 
चाहता 021 ०७ ०७ ० चर 
॥ चार उका हे। या वसर का उड 
क हैं -( १ ) अपनी निर्बळता को ढक 
बई |, यि ) सच्ची शक्ति को कभी प्रकट न करना, 
| से मेम करते रहना, (४) तथा सत्य से 
॥ छ मानते रहना ८ ~ 
Rl । इसी को बुरी नियत भी 


क्सि ह, 


णह ह नियत रखना ही भीरुता का एक 
१५ दै रखने की बात है कि डराना. भी 
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डरे कयो? 


ग $ 
भीरुता ६, भार डरना भी भीरुता है। बुरी नियत 
छ ह। ढराया जाता है, ओर बुरी नियत से ही ढुरा 


है। जो स्वये दर के मारे कांपता है, वही अपने 
डर को छिपा कर दूसरे को डराकर उसकी निबेलता 
से अपना काम बना ळेना चाहता हे | जो स्तयं डरता 
हैं, वही दूसरों को डराता हे । जो मनुष्य सत्य पर 
आरूढ हे, उसले सताथे जाने का डर किप्ती को भी 
नहीं होता | वह न तो किसी से भयभीत होता है 
भोर न किसी को भयभीत करके अपना काम बनाना 
चाहता है | वही सच्चा निर्भीक हे! 


[aS 


निर्भीक को इरानेवाळी शक्ति पृथ्वी पर तो 
क्या संसार भर में भी नहीं हे। सब्ची निीकता 
॥ अती दर तब किसी को दबने भी नहीं देती 
आर ढुबान भी नहीं देती। तब कोई दबने और 
दुंबानेवाळा नहीं रहता | तब दबाने और दबने की 
भावना नहीं बचती | स्वार्थ ही दबाने को कहता हे 
और स्वार्थ ही दबने को कहा करता हे | उस स्वार्थ 
के नष्ट हो जाने से दबानेवाला दबनेवाले भे अपने 
नारायण को देख कर दबाना भूल जाता हे । और 
दबनेवाळ! दबानेवाछे में अपने नाराग्रण के पवित्र 
दशन करके दुबने की बात भूक कर निर्भीक हो जाता 
है। दोनों को परस्पर मिल कर न बैठने देनेवाला स्वार्थ 
जब मर जाता है, तब दोनों को दोनों में ऐक्य के. 
महा सुखदायी दशन मिल जाते हें | जब दोनों एक 
हो जाते हैं भर्थात्‌ जब दोनों ही आत्मदशैन से बढवान्‌ 
हो जाते हैं तब कोन किसको दबाये ? भार कोन किससे 
दबे? दबाना और दुबना ये दोनो स्वार्थ की परिभाषाएँ 
हैं। ये जब नहीं रहती तब दबाने ओर दबने का 
प्रश्न कैसे उठे? यों स्वार्थ के न रह जाने से सनुष्य 
में निर्भीकता आ जाती है। 


~ 


क 
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निर्भीक पुरुष सत्यारूढ़ रहकर असत्य को पेरा 
नीचे कुचछता रहता है| असत्य का विरोध करने 
कोई भी सत्यारूढ मरता नहीं है, ऐसा सद्यविजय का 
तात्पय नहीं हे। असत्य का विरोध करते हुये सत्यारूढों | 
का देहपात हो भी जाता हे, परन्तु वे मन से कभी 
हार नहीं मानते ओर प्रसन्नमुख से सत्यु का स्वागत 


~ - घमं । 
किया करते हें | उनकी सृत्युगाथा से दुसरे सत्य- 
मार्गियों का पथप्रदशन होता है। ओर उनको उत्साह 
मेळा करता हे । उनकी मृत्युगाथा की पवित्र स्मृति से 
सी असत्य का मानमदेन हो जाता हे । सद्याख्ढ उप 
अधृत्य को कभी ऐसा अवसर नहीं देता कि वह उस सता 
सके या डरा सके । वह किससे डरे ? भार क्या 
डरे ? १ 

टीक ठीक देखने पर पायेंगे कि सत्यको प्राप्त कर 
छेना ही डर से पार चला जाना हैं | डराया जानवाला 
भी डरपोक हे और डरानेवाळा भी ढरपोक ६। जा 
डरपोक के डरपोकपन से लाभ उठानेवाळा हैं, उस हा 
- '(इरानेवाळा ? 'डाकू' “लुटेरा "गुण्डा' या 'अह्याचारी! 
आदि नामों से कहा जाता है । ये सब के सब डरपोक 
हे । इनमें वीर कोई भी नहीं है । विचार कर देख छो 
हथियार बांध कर, 


~ खट) 


कि ये सब के सब डरपोक लोग 
हथियारावाळे डरपोकों का अपना शिकार बनाने 
की चिंता में जहां तहां भटकते फिरा- करते हें | इनके 
शस्रधारी होने का मूल्य बकरी के बच्चे के यमराज 
किसी गीदड के पेने पंजावाळे ओर तीखे कीछोवाले 
रोने के बराबर होता हे। जहां भी कहीं दुसरे अखघारि- 
यों के विरोध करने की सम्भावना होती है, वहां से 
सिंह को देखकर अपने भाट में भग जानेवाळे 
गीदड की तरह, सब शस्त्रधारी लुटेरा की सेवा, 
पीठ दिखाने को सदा उद्यत रहती हे | क्योंकि ऐसे 
लोगों में यही मनोवृत्ति होती है कि हथियार 
के सहारे से निविरोध बन जाय भोर 
अपना शिकार खेळ ले । इस कारण जो भी कोई इनका 
विरोध करने का साहस करेगा वही उनके डरपांक 
केज से अधिक शक्तिमान्‌ हो जायगा । समझ छे 
कि ऐसे लोग अपनी शक्तिमत्ता का परिचय देने के 
छिये शस्र धारण नहीं किया करते | ये अपने से निर्बल 
अर्थात्‌ कम अख श्र वाळे का अथात जो दुष्ट का 
विरोध करने मं अपने हाथ के अख को अख ही 
न समझ कर या अप्या मानकर अपने को निरख 
मान बेठे हैं उनको शिकार बनाने के लिए अस्र धारण 
किया करते हैं | यही कारण है कि ऐसों के हृदय में शक्ति: 


मत्ता का अस्तित्व नहीं होता । जब इनके सामने इन 
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` हो जाते हैं | तब हाथ में भस्त्र होते हुए भी इनको ज १ 
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से अधिक अखधारा आ जाता ह तब इनके हाथ के 
का भपयोप्तपपन इनका भख्हान या शक्तिहीन बन र | 
हे । जब कि अख्हान पुरुष, अख को ही शक्ति सारे ह 
हो, तब समक्ष दखां [क वह अखहान हा जाने पर 2 | 
को शक्तिहीन हो जाने से कसे रोक लेगा? ऐसो क्के र 


जब कोई अधिक शक्तिमान्‌ आ जाता हे तब ये शाहि | | 


हा जाना पडता ह । 


इनकी ऐसी मनोवृत्ति, किसी विरोधी प्तिद्रन्ही | ६ 
सामना होनेके अवसर पर इनको भाग खडे हानेको परेश | ५ 


दे देती हे । इन लोगो के शास्त्र-धारण का अभिप्र 


करे उसको ये पीठ दिखाकर भाग पडते हैं। ऐसे हो| i 
विरोधी के सामने पडने के अवसर को ही भयंकर सम hr 
करते हें । इनकी कल्पना ही कुछ ऐसी होती है छिस पवि 
इनको भयातुर बना ळेती हे और विरोधी से दूर रखने हो, 
लिए ही इनसे अस्त्र पकडवाती है । ऐसे लोग केवल ॥| पार 
चाहा करते हैं कि कोई हमारा विरोध न करे तोहा| क: 
निर्विरोध होकर निरस्त्र भागते हुए की पीठ पर पंजे मा प्रिय 
रहे । ऐसे लोगो क अस्त्रघारण का उद्द्रेय यही ह 'धोः 

कि इनके हाथ में अस्त्र को देखते ही भाग खडा होर) [एर 
वाला कोई डरपोक इनके भाग्य से इनको मिळ जायत 'भो 


उसके पीछे पीछे अस्त्र लेकर दोडने कें । 


एस अस्रधारी डरपोक ढोग, 
डरपोकपन को ढका करते हैं जोर अखहीन डरपोक '| : 
पीछे भागा करते हैं । - | 


ऐसों का सामना करनेवाळा जो कोई भी बि 
हृदयबळ में इनकी अपेक्षा अधिक बलवान्‌ होता 
उसके. सामने से ये निड्चित ही भाग खडे हाते 
जिन लोगों के पास विरोधी का सामना करी /। 
सच्ची शक्तिका हृद्यबछ नहीं है उनका विरोध २. 
जो कोई खडा हो जायगा उसके हृदय सॅ रहने 
दुष्ट दमन का सत्साहस ही, उसका अजेय भार 
अख बन ज्ञायगा । 


| की झरोखा आंगे बढा हुआ वायु में झलता 
0 रतभमि की गोद में काठीआवाड 


| तभा 

| है, इस प्रकार, 5 
र्दी | = ी-समुदर पर झळ रहा है । काठिआवाड भक्तों 
ी प्रेण। और बीरों की भूमि है । ग्रीस देश की तरह काठी- 


अभिप्रा| आवाड की इतिहास भी ह क ख दै। एक 
न | बिदेशी वदत के शब्दौ में The history 2 
ग को पया is the history of India i 
ग वि) ॥॥॥11॥॥17९-! काठिआवाड की कीर्ति-कथा आर्या- 
से ह| त की गुण-गाथा है। इसी भूमि के * पाळीताणा ' 
र समह । वळा! ( वरळभीपूर ) और “ बढवाण ! जैसे 
कि व| पवित्र तीथ में भगवान्‌ बुद्ध और महावीर प्रभने 
सखे वजा स्थापित की थी और ' द्वारका ' की पुण्य- 
१० गरी में खामी शंकराचायेने शारदापीठको स्थापना 
| कौथी। गिरनार के उत्तुङ्ग शिखर पर देवानां 
जम प्रिय प्रियदर्शी अशांकदेवने धर्मे-शिळा रक्घी और 
ही | “धोतका ! ( विराटनगर ) के बन में पाण्डबोने 
हा हेरे गुज्वास किया था । राणकदेवी जैसी वीरांगनायें 
जाग॥| ' भोगावा ! के तट पर सती हुई थीं। 
| हों की शमि सिंहजननी है । प्रभास, गिरनार, 
भ| दरका, सिद्धाचल जैसे प्राचीन तीर्थो की बह तीर्थ- 
के भूमि है । प्रभासपाटण के इतिहासप्रसिद्ध गगनचुम्बी 
तिर के खडहरों को आज भी समुद्र 
फर जाता है। पड्चिम-सागर के तट पर 
पण और सुदामा के सनातन-स्नेह्द को याद 
कह हुई ४ पोर-बन्द्र १ और ' द्वारिका ? की 
र त हैं । इसी भूमि ने मेघाणी, 
दकर, दळपतराम और ' वैष्णव 
जे पौड पराई जाणे रे! की 
| क्षिए। _+ "रसिद म्हेता जैसे कवियाँ को 
त और त में- वेदत्रतथारी महर्षि 
क जन्य महात्मा गान्धी को इसी 


Fe, 
= 
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-गुरुकुल महाविद्यालय, सोनगढ | 


( ठेखक- श्री० नवीनचन्द्र ) 


एल i 


गुरुकुळ महाविद्यलय, सोनगढ | 


भमिने जगत्‌ के चरणों में घरा। 


आर्यावते के पश्चिम किनारे, काठीआवाड मे, | 
सांगर के साथ झळता हुवा, सौराष्टर-देश विद्यमान 
है । प्राचीन संस्कृति के कौस्तुभमणिस्वरूप गीता 
को मृदु मधुर मुरली के बजानेवाले भगवान्‌ कृष्ण 
तथा प्रणव-धनुष्य की टंकार करनेवाले मोरबी- २ 
टंकारावाले महर्षि दयानन्द सरस्वती की विहारस्थली 
ओर संसार को सच्ची शान्ति का पेगाम देनेवाळे 
जगदूवन्य महात्मा गांधीजी की जन्मभूमि, वीरभक्त- 
प्रसविनी सौराष्ट्र की पुनीत भूमिमें घर्म, जातीयता 
तथा भारतीय संस्कृति के निमेछ जल से सिंचित 
“ गुरुकुछ-सोनगढ ” की श्ञानवाटिका अपने गायत्री 
गर्भ-प्रसृत तपोधन ब्रह्मचारियों से सुवासित है। 
सोनगढ की चारो दिशाओं को चार भिन्न भिन्न 
स्टेटों ने घेर रखा है । 


एक ओर सर प्रभाशङ्कर पट्टणी जैसे मुत्सद्दीका 
भावनगर राज्य है, दूसरी ओर गूजरी खाहित्यकानन 
में जिसका मधुर केकारव आज भी गँज रहा है, ऐसे 
कवि ' कलापी ! का ' लाठी ? राज्य विद्यमान है । 
तीसरी ओर सनातन सिद्धाचल ( शत्रुंजय) के 
जैन मन्दिर से शोभित पालीताणा का राज्य है। _ 
चौथी ओर, जिस स्थान के लिये चीनी यात्रीने 
“ बही द्ध और शहद की नदिया बहती थीं, ? 
[0 rerflowing with milk and honey ] कहा 
था ऐसा प्राचीन वल्ळभीपुर विश्वविद्यालय क 
खण्डहरों से वेष्टित, वळा-राज्य है । बीचमें सोनगढ | 
एजन्सी है। | *- ० 5, 

प्रकृति की गोद्में खेलना किसे अच्छा 
लगता? सोनगढ का गुरुकुछ भी प्रक्कति-माता की | 
स्नेहुमयी गोद्‌ में हुँसता-खेलता बालक है । इसके 


Ca “30 EER 


क स क नता धर्म । 


चारौ ओर छोटी-छोटी गिरि-मालाओं की झालर 
झळ रही हैं । मानी, परमात्मा का बनाया हुआ दुग 
न हो । कुछ अंश में यह हे भी सच, सोनगढ 
दयानन्द का दुग है और यहाँ का गुरुर आये- 
संस्क्रति का स्तम्भ है। यहा को कतुय सोन्दय- 
भरपूर हैं। वर्षा में सम्मुख के विशाल मैदानो और 
गिरिशंगोंपर हरे घाल का हरा गालीचा बिछा हो, 
ऐसा प्रतीत होता हे । सामने क मैदानी में जब 
प्रमश्षावक और शाश-दृन्द खल रहे हो कि फिर 
कुलमि के पवित्र आंगन में छोटे-छोटे ब्रह्मचारी- 
बट कल-रब कर रहे. हों- दशक को क्षणभर मुग्ध 
कर देते हें । और ऐसे वर्त उताबळी [ द्रुतगासिनी ] 
सरिता के तटपर बसा हुआ सोनगढ प्राचीन 
क्रष्याश्रम की झांकी कराता है। सतत बहती अनिल- 
लहरिया जब जब गात्र को स्पश करती हे, तब तब 
अन्तःस्थल में कोई अभिनव आनन्द का संचार 
करती हें । ऐसी है यही की रमणीयता और ऐसा 
है यह का वेभव। यहाँ की भव्यता को देखकर 
गुजर कविसप्नाद न्हानालाळ दलपरांम 11, 4. 
कहते हें- 


मने दो मास इस कुळ में बिताये। गुजरात में 
तीन गुरुकुल ह, उन में छोटी-छोटी पहाडियौ के 
मनोरम हदय के कारण यह स्थान सबसे अधिक 
भव्य है । एक तरफ वल्लभीपुर के, दूसरी तरफ 
शिहोर के और तीसरी ओर शाद्रंजय के इतिहास- 
भंडार भरे हैँ । परिस्थितियां इस कुछ के अनकल 
है, वैसी गुजरातमें किसी कळ की प्रतीत नहीं होतीं। 
गुरुकुळ अर्थात्‌ सान्दीपति का आश्रम, वह ज्ञान, 
ह तप, वह आर्षे वातावरण । मेरी सिफारिश तो 
यही है कि एक ग्रन्थ व कुछ पाठ चाहे न!पढ सकें; 
परन्तु ऋष्याश्रम की भावना अगर थोडी भी साध 
सकें, तो वही लक्ष्य और आदश करने योग्य है। 
यख्याधिष्ठाता कुछ को उस माग से ले जाने का 
प्रयत्न करते हैं, सब को उनका साथ देना चाहिए । 
अवसर आने पर इस गुरुकुल का सौरभ सारे 
सौराष्ट्र में फैळेगा। ! 


[ वषे १९, र हु 


सी गण-गरिमायुक्त भूमि में भावी के अनभ 


संकेत से प्रेरित होकर स्वनामधन्य स्वगीय अ 
श्री० मनसुखलाल ने, सोनगढ थाने को सो प 
जमीन और मकान खरीद कर, आयेकुमार हातत ठी 
बडौदा द्वारा इस गुरुकुल की, आज से नौव पं ज्ञ 
स्थापना की । और इस कुछ-वाटिका को म उ 
गुजरात में हिन्दू धमे तथा अवलाओं के लाज ह| म 
रक्षा करनेवाली आयकुमार-महासभा के कमेबी|| हि 
ने अपने पसीने से सींची ह । राजा नारायण पित अं 
दरबार श्री० मबुभापातामाई चेर, श्री० चतुरम| ॥ 


और पं० आनन्दप्रियजीने इसके लिए तन, मन, 
अपेण किया है । और आज भी इस तपोबनग्गी| की 
में आदश ब्रह्मवचस तथा उज्ज्वल क्षात्रतेज प्रदी! 
करने के लिए कई साधक साधना कर रहे है| श्री 


अन्तिम दशक में, गुजरात के आंगन में बढ 
की आयकमार-महासभाने भी सुन्दर फूल खिला दै 


हैं। इस की कीर्ति-कथा गूजरी इतिहासकाननां रमा 
लिखी जायेगी, तब भविष्य की प्रजा उसका सल| "१ 
मूल्य आंकेगी । जव 
छ ॥ |) 


बड़ौदा में एक ' आर्य-विइवविद्यालय ' [4700 !. 
1४९1४1४ } की स्थापना की गई है । जिस 
' गुरुकुल महाविद्यालय-सोनगढ ' और ' आयिकत 
महाविद्यालय बडोदा ' ये दो प्रसिद्ध संस्थाय १ 
डौदा के आर्यकन्या मृहदाबिद्याळय में सम्प्रति देश न 
विदेश की ३५० ब्रह्मचारिणो- बहिनें विद्या ह, 


करती हैं और जह की वीर-बाळाओं ने के कू 
भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी माता मा की 
का मख उज्ज्वल किया है वहा आज स्नातिकाभ भा 


प्रथम दळ प्रगट हो चुका है । सोनगढ में सर 
१५० ब्रह्मचारी अध्ययन कर रहे हैं। मह 
कच्छ, काठियाबाड, गुजरात, सिन्ध, हैदर 
महाराष्ट्र के हें । लगभग पेंतीस प्रवासी अफल 
वासी बन्धुओं के हें । मासिक फीस तीन श्रेणी । 
१२ रुपये और उसके बाद १५ रुपये ली जाती 
४० ब्रह्मचारी कम फीस का लाभ लेते हैं| म 
भोजनेखचे दस रुपये पडता है, अता मासिक 


र 
सई 


१५५ 


शो 


पनल बर्च हो जाती हे । वस्त्र, पुस्तक, शिक्षां- 
| AR 
हसी र ्रह्चारियौ को संस्थातरफ से पूरी की 
आदि न कल की गौशाला का ताजा दूध प्रातः 
। गरुळु ज्र जे 
बांती रियो को दिया जाता है। गुरुकुछ के 


| ब्रह्म वा त छि 
दास, छ के प्राप्त ताजे फलो और सब्जियों का 
वष} किया जाता है । प्राथमिक, माध्यमिक और 
मह ॐ इन तीन विभागों में ब्रह्मचारियों को 


| ` महाविद्यालय 7 आही 
जह i दी जाती है । तीनों विभागों की इतनी सुन्दर 


5 और कम खच मे शिक्षा शायद ही कहों और दी 
तो| आर 

तुरम नाती हो । 

न, संस्था के पास मकान जमीनादि की एक लाख 


प्रदी) ५० हजार है । उसमें १२ हजार प्रतिं खाल बाहर से 
हे ह|| श्रीमन्त महाउुभावों से प्राप्त करना पडता है! 
) | दद्याको तात्कालिक दो लाख रुपये की आवश्यकता 
र है। एक लाख स्थिर कोष के लिये तथा ब्यायाम- 
गनन मन्दिर) उद्योगमंदिर, चिकित्सालय, गौशाला! प्रार्थना- 
 सत््ष/ मन्दिर, व्याख्यान-भवन, विद्याल्य-भवन, _ विज्ञान 
। और रसायनशास्त्र के परीक्षण के साधनों के लिये 

. 1000॥0०ए और पुस्तकों के लिये लगभग 


11 ! हाख रुपये की जरूरत है । 

जिस फिल दु न्धीजी चै >. 
कन लिहाल महात्मा गान्धीजी ने कहा है- “शिक्षा 
ये ह| अर्थात बालक व मनष्य के शरीर, मन और आत्मा 
देशः मे जो उत्तम अंश हो, उनका सम्पूण विकास करके 
गध्या उरे बाहर प्रगट करने का साधन । ! शिक्षा केवल 
ध्य ऐेहको झी he ८ २ ७ ९ 
क| स्पश करनेवाली नहीं है, आत्मा को भी स्पश 
माई] ह ६। यह एक सनातन सत्य है कि जिस देश 
गओं | कक जितनी इ होगी उतना ही वह देश 
सरी) “विकास साधने में अग्रेसर होगा । 


हे. रका पडकी सुवास है। संगीत आत्माको 
द्राबा| । १ ह ता है । अजुभूतत होता हुवा अनुमत में 
स्‌ i । सगीत अर्थात्‌ 149100017- समता । 

[तीदै| गाती है। य पद्धति से संगीत की तालिम दी 
ह| ऐुरीठे गीत सुने किसीने यहा के बालकों के मीठे- 
क) ॥। पिठ. ६ उसने सुकत कण्ठ से प्रशंसा की 
ता के वष से योग्य संगीत- शास्त्री के 


१९७ 


Re ९ 
वतभी| दो स्थिर सम्पत्ति है। वार्षिक खच लगभग ४५- 
ण 


गुरुकुछ महाविद्यालय, सौनगढ | 


अभाव मे संगीत- 


अ क्लास बन्द है । व्यायाम शरीर- 
विकास का उत्तम 


साधन है। यही सायं प्रातः दोनो 
2०7 "१५ भाटा, मळखम्भ, फरीगद्का, बनेटी 
आदि के खेल भी जानते हैं । जुज़त्स और स्तूप- 
निर्माण-कळा ( Pyramids ) जानते हें। 

दुर्दुभि-सन्देश, ध्वज्ञ-सन्देश ओर करपढ्छव- 
सन्देश देते हें संघव्यायाम भी अपना पृथक्‌ 
आकर्षण रखता हे । अखिल काठिआवाड व्यायाम. 
साम्मुख्य में वर्षौ तक यही के ब्रह्मचारियां ने 
प्रथम नस्बर के इनाम प्राप्त किये हैं । इसके सिवाय 
पहले यहाँ “डद्योग-मन्द्र' भी चलता था. 
कतिपय ब्रह्मचारी इल कला में प्रवीण हो गये 
थे, छेकिन धन के अभाव से संचाळकों को यह 
कार्य अन्तिम तीन वर्षौं दे बन्द कर देना पडा | 
यहां चारो भाषाओं- संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, 
गुजराती-की शिक्षा दी जाती हे। पुस्तकालय शिक्षा 
(£0०207) के कार्यमें प्राण भरता हे । पुस्त- 
काळय प्रकाशधाम हे । पुस्तक बिनाका घर आत्मा 
बिनाके देह के सहश हे । सम्भवतः कांगडीको 
छोडकर दूसरे किसी गुरुकुलमे, सोनगढके वैदिक- 
पुस्तकालय जितना पुस्तकालय नहाँ हे, ऐसा 
कहा जां सकता है। ब्रह्मचारी-गण उससे 
भळी-भांति लाभ उठात हैं । वाचनालय अर्थात्‌ 
ज्योतिःमन्दिर । शिक्षा और साहित्यविषयक 
५० दैनिक, साप्ताहिक और मासिक-पत्र-पत्रिकाये 
गुरुकुल में आती हैं । ® 

गुरुकुल की कतिपय सेवावृत्तियां भी हैं। 
गुरुकुछ का पक स्वतंत्र औषधालय है। बाहर 
गांव के ओर स्थानीय ददी इस का हमेशा लाभ 
लेते हें । यही नहां, गुरुकुल में शरीरशास्त्र के 
निष्णात, हाडवैद्य भ्री० जोरावरसिंहजी रहते 
हैं। आसपास के द्ख-द्स, बील-बीस मोल दूर | 
के ग्रामीण हाडददी उनके उपचार का फायदा 
उठाकर आशीर्वाद दे जाते हैं । 


्रह्मचारी छुट्टी के दिनों में आसपास के गांवों _ 


टे ip ०, 


> अमर oT 
Fe ~ >. 


पा ० 11 गय धमे । 


में कुछ सीखने और कुछ देने के लिये जातं हे । 
वहाँ जाकर अज्ञान प्रजा में अपने ज्ञान का प्रचार 
करते हैं और वहां के सरळ एवं सादे जीवन क 
विविध अनभवो को चनकर वापिस आते हे! 
कई बार दूर-दूर की पहाड़ियों में और सरिता 
के सरम्य तट-प्रदेश ने ब्रह्मचारी स्वयंपाक और 
बनभोजन के निमित्त जाते हैं। वर्षों के खचय 
और मनन के पश्चात यहां के ब्रह्मचारियों ने शान- 
राशि भी ठीक-ठीक उपलब्ध को ह। उनको 
वक्तत्व-कला ओर लेखन-शेली का सुन्दर 
विकास हुवा है । वार्षिक-उत्सवौ पर ब्रह्मचारियों 
के विद्वत्तापर्ण, गम्भीर निबन्धी को छुनकर आय- 
जनता ने भरि-भरि प्रशाखा काहे । 


गुरुकुल के बाल्यकाल से आज तकके संचालन- 
. क्वाय में सब से मुख्य हाथ आंयेकुमार-महासभा 
बड़ौदा के प्रमख सेठ भ्री० राजा नारायणलाल 
बशीलाल पित्ती का ह । राजासाहब खद गजराती 
नहीं हे, परन्तु एक मारवाडी नवय॒वक हे । फिर 
भी गुजरातभर मं चलती हुई हिन्दुत्वरक्षण- 
प्रवृत्तियों के पोषक ये ही श्रीमन्त महानभाव हें । 
विशेषतः इस संस्था क पास जब पक पाई की 
भी पूजी न थी तब उन की ही विशाल सहायता 
खे गुरुकुल विकसित हुआ था। दुसर शब्दोभ कहे 
तो उन्हा को प्ररणा ओर उन्हीं के धन से कुल का 
प्रारम्भ इवा था । आज भी उन्हीं की उदार मदद 
से दिन प्रतिदिन गुरुकुल विकलित हो रहा हे । 
आयकुमार महासभा के मानद मत्री श्री० पं० 
आनन्दप्रियजी 5.4.,71,3. [ मास्टर आत्माराम- 
जी अमृतसरी, क सुपुत्र ] एक प्राणचान, उत्ला- 
ही और वीर आत्मा हैं। आचार्य द्यांनन्द के 
मिशनको संलारव्यापी बनानेके उनके स्वप्न हें । 
गुर्कुलक सङ्गाग्य से, उले श्री० चतुरभाईजी 
B. C00. जेल सत्यनिष्ठ महान भाव प्राप्त है | 
हजारों संकट झेलकर उन्होंने आज तक अपने 
निर्मल स्नेह से कुळ-वारिकां में जल-संचन किया 
हैं । उन का सागर गभीर जीवन ही उनकी मक 


छ दर ७2 (> 
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सेवाओं को स्वयं कह रदा हे। उनके त्यागऔ ' 


अइइय के कोई महान्‌ संकेत खे गुरुकुल को 
श्री० प० चन्द्रकान्तजा वेद्वांचस्पति [ गु० बि, | 
कांगडी] जेस सुयोग्य, सरळ आर विद्वान आचाय | 
प्राप्त हुवे हैं । आप एक उच्च वेदिक-स्कोलर ह| | 
वर्षीं से, व्रहाचारियो में अपने ज्ञानका सतत प्रवाह | 
डाळ रहे है । आपके आचायत्व में इस गुरुकुल की | 
काफी उन्नति हुई हें । एक समय आयेगा जब कि | 
ऐसे मनीषी आचाय के विद्याविनीत स्नातक | 
संसार में संस्कृति का नया सन्देश खुनायंगे । | 


भारत-विख्यात विद्यावाचश्पति,श्री० पं० मध. | 
लदनजी ओझा के पट्टशिष्य मुनि श्री० देवराजजी | 
विद्यावाचश्पति [ ग॒० वि० काँणडी ] जस त्यागी 
और तपश्वी आत्मा इस कुलको परमात्माने | 
प्रदान किये हे । आप आजीवन खरस्वती को | 
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घरे हुप, एक नेष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वेदौ के आप | पा 
प्रकाण्ड पण्डित ह। 

इस समय गुरूकुल क स्टाफ म २० महानुभाव | गुर 
अध्यापन ओर अधिष्ठाता आदि का कार्य बडी | भा 
लगन ओर योग्यता के साथ कर रदे हैं; जिनमे छि 
चार गरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी (हरिद्वार)$। , 
स्नातक हे ।(बस्बईइ ओर बनारस यूनीवलिटीक दो | ५: 
फष्ट क्लास बी. ए., एळूणळ. बी. हे, तीन अन्डर | कको 
ग्रेजुएट हे, चार सज्जन अहमदाबाद-टू निः | छू 
कालेज से शिक्षा प्राप्त और शिक्षण-कलाप्रवीण | दि. 
हें । इली प्रकार व्यायाम आदि विषयौ के लिप । पय 


अन्य कई अध्यापक हैं। 

सोनगढ-मद्दाविद्यालय ऋषि द्यानन्दकी जम | | 
भूमि मै ज्ञानतीथे हे । काठिआंबाड की उपेक्षित | | 
भूमि मै यही एक 'द्यानन्द्‌ू-विद्यांपीठ' हें । मी |. 
गूजरात की यह लोकप्रिय संस्था हे, इसी कारण | 
नो वर्ष के छोटे से अरस में इसने इतनी सफढता 
प्राप्त को ह। गरुकुछ विश्वविद्यांठय-काँगडी । 
( हरिद्वार) के प्रतिष्ठित आचार्य श्री० देवशम 
सोनगढ क विषय में लिखते हे-- 


दिनतक गुरुकुछ खौनगढ में रहने 
भालने का सुअवसर मिला । इल कुछ 
चे बडी प्रसन्नता हुईं हं। यहाँ ब्रह्मचारी 


मुझ तीन 


“~ > 


अ रहकर ६. शीळ प्रतीत इद । 
बि, | > सभ्य और लुशील प्रतीत हुए। यह स्पष्ट 
५ | बड हुवा कि उन को उत्तम, उच्च भारतोय 
चाय | अतभव “डु सद्‌ व्न कियाग ङ्घ । ° 
२३.) कार डालते का यत्न या याह ४-४ मं 
छ । हो प्रति हार्दिक प्रेम निश्संकोच भाव देखकर 
| he 
र ५ | र गण्कुळ के प्रति मेरा स्वाभाविक आकर्षण 
कि | हा ही गया है । गुरकुल-शिक्षा-पद्धति की सफ- 
गत | ठता के विषय में जो कुछ मरे स्वप्त हैं, उनकी 
७९ ~ १ ५ 
। | पर्ति की सम्भावना इस गुरुकुलमै हे, ऐसा संकेत 
प यहां के आचार्य पं० देवराज मुनिजी से और 
जज | वर्तमान आचार्य श्री० पँ० चन्द्रकान्तजी ले मिला 


यागी |. था, इसे मैंने यहां आकर प्रायः ठीक हे हे। 
माने | परमेश्वर इस गुरुकुल के संचालकों, गुरुओं को 
हो | शक्ति देवे कि वे अपने ऊचे वेदिक आदश को 
आप | पवित्र भाव से अनुसरण कर सके ।' 
| झायेप्रतिनिधिलभा-पंज्ञाब के प्रधान और 
भाव | गुरुकुल-विश्वविद्यालय कांगडी के भूतपूर्व 
बडी | आचार्य प्रो० रामदेवजी गुरुकुल के विषय में 
जने | लिखते हे 
के 
जे | (पेने आज गुरुकुल सोनगढ देखा । प्राक्कतिक 
ररि अतीव सुन्दर हे । विद्यालय तथा आश्रम 
| को स्वच्छता अनुकरणीय हे। ब्रह्मचारी भाषण- 

षठा में मी प्रवीण हें और वद्धि के स्वतंत्र 
विकास होने के न 
एह है कारण उनकी शानराशि भी 
(भर अहझचारियो का स्वास्थ्य अतीव उत्तम 
ह होता हे और उनके मुखोपर आभा भी 
i एव हान्त तथा उनके साथ कार्य 
| क्ष उ ७ देता हु, कि थे इस संस्था 
रण | शुजरातमे हन उति he दै । 
सवल स्याति जहा गया, वहां मेन संस्था की 
ही | से में प्राथना का अनुभव किया था! | भगवान्‌ 
| दिनि-ब-दिल करता हू, कि बह इस संस्था की 
| लातक ग उन्नति करे और इस मे खे निकले 
FN उजरात काठीआवांडको वेदिक-धमं 


ण | | 
लिये | 


| 
| 
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प क ई |” ह. 
गुरुकुलमद्दाविद्यालय, घौनगह। 
की गूज से गुंजा द 

सोनगढ मे पिछछे ढाई ले 
र. छछ ढाई साल से महाविद्यालय- 
01 मारम्भ हो चुका हे । दो वषंके बाद संस्था 
कै सवे प्रथम उज्ज्वल स्नातक प्रकट दोगे । यहां 


ha oS 
दरक विषयका तुलनात्मक इष्टि से शान दिया 
जाता है । धर्मों का तुलनात्मक शान ( Compa- 


rative Study of Religions ), तळनात्मक्क | ह, 


द्शनशास्त्र ( Comparative Study of philo- || 


~ 


50? ), अर्थशास्त्र, वैदिक साहित्य ( ४८९८ 
Literat0९), राजनी तिशास्र, त्कशाख्र(1.0010) 
मनोविज्ञान (1050101087 ), शरोरविज्ञान, 
इतिहाल, अग्रेजी, संस्छृत-खाहित्य-इत्यादि विषय 
महाविद्यालय ( ८८४९ 01955 ) में पढाये जाते 
हे। यहां की शिक्षा देखकर कतिपय विद्वानों ने 
आत्मसन्तोष प्रकट किया है। प्रभ की इच्छा 
होगी तो जनता के प्रेम, ओदाये और सौजन्य 
के द्वारा आयंस्कृति, आर्यशिक्षा और 
आर्य जीवन की अमरवेल किसी दिन भी 
विकसित होगी ओर गुरुकुलरूपी बिद्यावछरी के 
मीठे फल जनता के चरणो में अर्पित किए 
जायेंगे । 


प्रिय पाठक ! आज मेने 'दयानन्द्विद्यापी | 
का संक्षित परिचय आप को दिया हे। | 
सम्भव हे उस में अनेक जुटियां होगी, परन्तु | 
उन्हें अपने व्योम-विशाल अन्तःस्थल मे छिया 
लेना यही विनय है । संसार जीतना सरल नहीं... | 
है। संसार में आज अशान ओर अशास्तिका | 
साप्राज्य फेला हुवा हे । संसार आज शान्ति के _ 
लिये तरस रहा हे। जगत्को शान्तिके पेगाम देने 
वाले आत्माओकी अभिलाषा हे। समय आनेपर, . 
आये-स सक्ृति सच्ची शान्ति का दिव्य सन्देश 
सुनायेगी । एक विदेशी ज्योतिषी का कथन है . 
“The glories of India now-lie_ far in the , 
past; but an equally glorious futureawalts = 
her, For she will regain her old positioo_ | 
among the leading nations of the world 
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and will once more become the 800126 
of spiritual inspiration,’ 


भावी जगत्‌-प्रेरणा के झरने भारत से बहेंगे। 
परमात्मा ने सब धर्मों मे कुछ सत्य अवश्य रकखा 
हे। यहां के भावी स्नातक ६न्हा सनातन सत्यौ 
( Eternal truths) को चुन-चुन कर जावन 
में चित्रित करेंगे । समय आवेगा जब 'आंयविश्व 
विद्यालय” को स्नातिकायं ओर स्नातक जगत्‌- 
प्राचीन आये-लंस्कछति के प्रचार के लिये अपन 
सफरी जहाजो को खंसार-सागर में ले जायेंगे। 
संसार के उस पार-यरोप ओर अमेरिका में- 
आयेत्व का फिर खे नांद गज उठेगा। यहां के 
इनातक-श्नातिकायें अपने चरित्र, विचार और 
जीवन से ससार के सामने एक नवीन आदश 
उपस्थित करगे । यहां के विद्यांविनीत स्नातक 
ओर विद्यावतिनी स्नातिकाये 01258९5 (विद्वत्‌- 
जगत्‌ ) ओर Masses (प्रामीण जनता ) में 
लेखनी, वाणी ओर विद्यात्रती जीवन द्वारा प्रचार 
करेगे । उनक प्रचार का ढग आग्नेय नहीं होगा, 
परन्तु सौम्य ही रहेगा, परन्त मातभमि को 
आजादी कं निमित्त, केसरिथा बाना पहिनेंगे । 
समाज, धम, राष्ट्र और मानवजाति के कल्याण 
के लिये इस नश्वर देह की कभी परवाह नहीं 
करग । इस प्रकारक स्वप्न हैं ओर इसीके 
निमित्त वे भगीरथ-प्रयत्न कर रहे हैं । 


गुख्कुळ का ध्येय चद्कि-संस्छति में रंगे हुवे 
आदश नागरिक पेदा करना हे । चरिश्र-निमाण 
इस का जान ह, ब्रह्मचय इसका जीवन हे, वेदिक 
आदश उसको देह है ओर राष्ट्रीयता उसका 
गीन्द्य हे । 


मानवसवा तो प्रभु को सेवा हे । आवश्यक्ता 
होनेपर, आर्यविश्वविद्यालय की स्नातिकायँ 
ओर नातक दुःखी बान्धवो के दद्‌ मे आंस बहा 


येगे; और आंलू की जगह अपना खून भी बहा). | 
घायलों के घाव मै स्नेहगीली मरहमप्ट्र 
बांधेंगे । मानव-मात्र में कल्याणमय नव-जी 

स्रोत बहायंगे, जब कि उनके अन्तस्तलको कि 
गहनतम गुफा में से अहनिश यही सनातन अन्न 


| 
नाद्‌ बहता होगा- 'न यांचे योगिनां योहं पर॑ || 
याचे दयासिन्धो । प्राणिनां आतिनाशनम 
i + + | | \ 


वेदमूर्ति, पवित्रात्मा श्रीपाद दामोदर सातवरे 
करजी सोनगढ-गुरुकुल देखकर कहते हैं- पट | 
का सुन्दर टइय देखकर मेरे मन पर विलक्षण |॥ 
अपूव दैवी प्रभाव हुआ। इस स्थान का वेभ | 
आरोग्य, स्वच्छता ओर व्यवस्था देखकर मे मच 
हूं ! यहां बहुत पवित्र कार्ये हो रहा हे। में घनी. 
पुरुषो के चित्त को इस गरुकुल की ओर आह 
षिंत करना चाहता हू, कि वे इस पवित्र कार्य को || 
देखें और इस की उन्नति के लिये आवश्यक | शी 
धनराशि कार्यकर्ताओं को दे दे। जिल से यह । | 1 
गुरुकुल फूले, फले ओर आदश विद्यापीठ बने ।' || 
तथाश्तु । ॥ \ 

आयंखस्कृति के अनन्य उपासक, आफ्रिकाके ।॥। 
प्रसिद्ध सौदागर सेठ श्री० नांनजीमोई कोलिदाए | ॥ 
सोनगढ के पोषक हूँ । उन्होंने गरुकुलक 
छात्रालय के लिये १० इजार रुपये दान में दिये ह| 
और आजतक गुरुकुल को मासिक सौ रुपये देत | 
रहे ह । सोनगढ से डन का घनिष्ठ प्रेम हे। बे || 


लिखते ह- 1 {i ( 
|| | १ 


मय < 


> 


१ 


>>> 


भविष्य में यह गुरुकुल काठीआधाड का तीथं 
बनेगा । अगर हिन्दुस्तान को शवतंत्र करना हो 
स्थान-स्थान पर ऐसे गढकुलों के खोलने || 
जरूरत हे । धनपतियां को मेरी खास प्राथना  ॥ 
कि देश के उद्धार के लिये ऐसी संस्था 
पोषण करें। उसी में उनका धर्म अवश्थित हे | 
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खाध्याय-“मण्डल ओंध, (जि० सातारा) को हिंदी पुस्तक । 


यश र ~ जङ 
यि हे (१) यजुर्वेद । ति य 8) रै (११) शतपथबोघासृत । ।) 2) (7 
वने. | | EE 7 र) ११ | (१२) देवतापरिचय-प्रंथमाला । है 
केसी | कापडी । मिड ॥ १ रुद्देवतापरिचय iy: 30) ण 
अन्त, || (२) लंस्हृतपाठमाला । ९ भकका १८) =) | २ अतवेदन र =). |! 
10 |! १२ अंकोका मूल्य. ४) ॥) 3 यन =) =) ९ 
पर | कोका मूल्य ६॥ ) i=) । ३ =) -) ऐ५ 
ही. : २४ अंकाका मूल i । ७ अग्निविद्या । १॥) AW 
| (३) वे-यज्ञस्था भाग ६ मू. १) 1) शै -) yy 
|| (४) अधर्ववेदका सुबोधमाथ्य । भं ती (१२) 5 
| ५ काण्ड साजल्‍द २ ॥ तड र =) SF 
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काशी ॥ १३ चतुदश कांड, १) ।) भै ९ वादक धम्की विशेषता | ॥) =) \) 
दाह || १४१५ स १८ तक ७ काण्ड २॥) ॥) > Ro तक जद अथ । ॥) =) W 
ल के | ॥। (५) छत और अछत । १९ रारजत शा प -) ४ 
ये ह | १-२पाग दानोका मू० १॥) ॥) | १२ वेदे छोहेके कारखाने) --) -) ( ॥ 
दैत | (६)मगवद्वोत । ( पुरुषार्थबोधिनी) ठी क सर हि | 
। बे ||| मेधाय १ खे १७ प्रत्येका मू०॥) डा. व्य, =) A १४ वेदिक जळविद्या | सि -) ४ / 
| (७) महाभारतकी समालोचन।। प Me आधी ह ८. १ 
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संपण महाभारत । 
अब संपर्णे १८ पर्व महाभारत छाप चुका हे। इस सजिल्द सपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेगे तो यह ११००० पृष्ठोंका 0 सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) र० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तक आपका रळ पासल द्वारा | 
भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंच । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 


देंगे | रुपया म० आडंसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय 
आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्धगवद्वीता। ।, 


इस 'परुषार्थबोंधिनी” भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी ह कि वंद पनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोके | | 
ही सिद्धांत गीताम नये ढंगटे किस प्रकार कहे अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “ पुर्षाथ- 
बोधिनी ' टोका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता हे । 


का, 


गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं-- | 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य. ॥=) | 

9) ६ 5१ १० १? ३) , ११ ॥ ) | 

» 0१०१८१७ / की | 

फूटकर प्रत्येक अध्याय का म्‌० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है । | 


आसन | | 


८ | 
' योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम- पद्धति ! ग्य 
| 


भनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्पकरे लिए आसनोंका आरोग्यवर्षेक | 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निरिचित उपाय हे । अशक्त मनष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते ४ | ॥ 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे । मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० ।2) ¦ 
आने इं | म० आ० से २।८)३्‌. भेज दे | । 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि०सातार |. 
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२४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घटा पढकर एक वषम महाभारत समझनेको योग्यत 


जिये । २४ भागोका मूल्य ६॥); १२ भागौका मूल्य ४); ६ भागोका मूल्य २), ३ भागोका मृत्य 
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रं और एक भागका मू०॥) वी० पी० द्वारा )) चार आन अधिक मूल्य हागा । 

॥ कि”, 2 मंत्री, ख्वष्याय-मडल, आध, (जि० सातारा) 
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(| f= 


प्राणायाम क समय जिस प्रकार मनको भावना? रखनी _ 
वादु ऊ प्राणावया चाहिये, उसका वर्णन इसम हे) मद्य ॥ ) ओएर.डा० व्य०८ हे) 
) 


र (नया संग्करण) मत्री स्वाध्याय-म्रडल, आध, ( जि० सातारा 
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७) 
Es क लाठी, पटा, घार वगरद्द . अाकष्कारन्गङ्ङ्कान 1४ 
Ei = ५ मा ® १ 
शी. क > i ब्यायाम ^ ळखक-उदय भान शमाजो। इतत पस्तकम अन्न 


। हिन्दी अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन ॥ जगत्‌ आर बढिजगत्‌, इंद्वियां ओर उनको रच 

यार सांपाओमे प्रत्येक का मूल्य २॥) ध्यान, उन्नति प्राप्त करनेकी रीति, 'मेघावधक 
4 १ रखा गया है। उत्तम लखौ और चित्रोसे पूर्ण | उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोंका उत्तम वर्णन 
होनेसे देखने लायकहे। नमुने का अंक मुफ्त नहीं; जो. लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति.करनके इच्छ 


भेजा जाता | वी. पी. खर्च अलग लिया जाता हैं। ^ ह? उनका यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये | पुसा 
रं जादइ हकीकत के लिये लिखा । | अत्यंत सबाघ ओर आधानिक वेज्ञानिक पद्धति 


मैनेजर-- व्यायाम, रावपरा, बडोदा £ लिखी दानक कारण इखक पढन हरपकशांठ|| 
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॥ कह्मचयं का कचति | उपरवकास-॥) डा. व्य-5 ) 
रं व्य 5) दो आन | डा० व्य-) डा० व्य० सहित कढुका स्कयु-ाशेंक्षक 
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प्रथम मू. १॥) डा.ब्य.1-) द्वितीय मू.१॥) ड! 


| योगसाधनकी तयारी है मंत्रो-स्वाध्याय-मंडल, औंध, (जि० सागा 
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कचो अक्षरे परमे व्योमन्यास्मिन्देवा अधिविश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न वेद [किभ्रचा कारिण्याति य इत्तादिदुस्त इमे समासते ॥ 
| - (क्र० १।१६४।३९) 


“(कचः) वेदमंत्र के द्वारा प्रतिपादित अविनाशी परमश्रेष्ठ व्यामतरव-ब्रह्ममं ( विश्वे 
ऱ्य ~ सदै ~ ~ ~ 
देवाः ) सब देव निवास करते दें। (यः तत्‌ न वेद ) जो इस शान को जानता 
नहीं, वह मंत्र लेकर क्या करेगा! परंतु ज्ञा इस बातको जानते: ह वे आनंद छे 
रहते है।” ५ 


बेदमन्तरद्वारा जिसका प्रतिपादन हुआ हे, उस सर्वव्यापक ब्रह्मके आश्रय मे सब 
बतांगण रहते हें । वद्मंत्रद्धारा हि उनका स्वरूप जाना जा सकता हे। इस 
| लिये जो चेदमंत्रोले यह शान प्राप्त नहीं कर सकते, उनका वेदमंत्रासे कुछ भी 
| . छस नहीं हा सकता । अतः घेदमंत्रोसे इस शानका प्राप्त करके इतझत्य हाना 
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| हः एक साधक को उचित हे । 
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चारों वेद अत्यंत शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडल में 
शुरू है । ऋग्वेद और यजुवेंद छप चुके हैं । ्राहकोंके पास 
भेजे जा रहे हैं। ग्राहकोंसे पुस्तके शाध्र भेजनेके लिये पत्र 
वारंवार आ रहे हैं, परंतु हम जैसे आईर आये, उसी क्रमसे 
पुस्तके भेज रहे हैं। इस लिये पाठक अगले मासतक प्रतीक्षा 
करनेके पश्चात्‌ पत्र लिखेंगे तो अच्छा होगा । विनाकारण 
पत्रव्यवहार बढेगा नहीं । हम सब पुस्तक डाक (रजिस्टी) 
द्वारा अथवा अधिक संख्यामें हों तो वे रेलद्वारा भेज रहे 
हैं। इसालिये पहुचनेमे संदेह ही नहीं है। 
डा० व्य० और रेल किराया इस तरह होता है । 
ऋगवेद के प्रत्येक पुस्तकपर १) एक रु०डा०व्य०और लाहोर 
देहली तक का रेलकिराया ॥) आठ आने होता है । 
इससे पूर्व जिनसे धन आ गया है, उनको हमने अपने 
व्ययसे पुस्तक भेज दीं हैं। आगे डा०व्य० अथवा रेल- 
किराया ग्राहकों के जिम्मे होगा । 


वेद 


मूल्य डा०्व्य० अथवा रेलकिराया 
ऋग्वेद ४) १) ॥) 
यजुर्वेद २) ॥) ) 
सामवेद २) ॥) ।) 
अथववेद ३) १) ॥) 

१०) ३) १।) 


| एक दो प्रतियां जो मगवायंगे, उनको डाकसे भेज देंगे, 
परतु ५ अथवा ५ से अधिक संख्यामें जो मंगवायेंगे उनको 
रलसे मंगवाना चाहिये। कई लोग माळगाडीसे मंगवाते 
हैं , परंतु यहां मालगाडीसे रवाना हुआ बण्डल लाहोरमें 
४० दिनके बाद और कलकत्ते ५० दिनके बाद मिलेगा । 


` देहलीमें पहुंचनेके लिये मालगाडीसे ३० या ३५ दिन 
 छगेंगे। इसका विचार करके पुस्तक रेल या पैसेंजर गाड़ी- 


० चें Nes ~ 
से मंगावें। पैसेंजर के किरायासे आधे किरायामें माल, 
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शुद्ध वेद । 


गाडीसे माळ जाता है, क्योंकि पुस्तकों के लिये माछगारी || 

किराया अधिक है । | 
डाकव्यय, रेळकिराया आदि जो होगा, बह ह 

पश्चात्‌ ग्राहकों के जिम्मे होगा । जिसका अंदाजा हमने सा| पु 


दिया है । इसका हिसाब देखकर ग्राहक पुस्तके मंगावें। | विः 
हम सब हिस्तकें २।३ बार देखकर भेजते है।| र 
झुद्धताके लिये हम विशेष सावधानी रखते हैं । जो पाळ । ठी 
अ्यादरियां दर्शायेंगे उनको फी अशुद्धि १)एक रु० पातो, | 9 
बिक मिलेगा । इस विषयका नियम यह है, कि एकह) अ 
अद्याद्ि के विषयमें यदि दो या अधिक सज्जनोंसे पत्र भगे। यह 
तो जिसका पत्र सबसे प्रथम मिलेगा उसको पारितोषिक | ठप 
दिया जायगा । उस संबंध के आनेवाले पत्रो की फाइल मे| यन 
सब पत्र तिथिवार रखेंगे और जिनसे जो जो अशुश्रियांभा। उप 
जायगीं उनको उसी नियमानुसार पारितोषिक मिलेगा । वृह 
जो पुस्तकं हम आहकोंके पास भेज रहे हैं वे विविष| छ 
रीतिसे वारंवार देखकर झुद्ध होनेके पश्चात्‌ हि भेग 
रहे हें । इतना होनेपर भी यदि किसी स्थानपरको| ' 
अशुद्धि रह गई हो, तो वह इस पारितोषिक के दवा ही 
पता लगनेपर निकल आवेगी । प्रतिमास हम किससे 2 
किस अशुद्धिका पता लगा, इसका विवरण देते रहँगे। | होर 
गतमासमें हमने १० वैदिक पाठशालाओंमें ये पु | हैँ, 
पारितोषिक रुगाकर रक्खे । अभीतक एकसे भी भि | हू 
नहीं आयी । प्रतिमास इस तरह कुछ पुस्तक वेदा | के 


सियोंके पास भेज जांयगे । सब लोग इसकी भ | | 
दशोकर सहायता करेंगे, तो हम उनके कृतज्ञ होंगे ५ 
आगे यह पुस्तक कंपोज करनेके विनाही फोटोद्वारा | 


ळय 


हमने गत दो अंकों में अजमेर के वेदिक यंद्राळ्य मे 
| युतरित कवेद के ऋषियों ओर सामान्यतया देवताओं के 
F बिषयमे किस तरह अछुद्धियां हें इसका विचार किया । 
| इस समय तक हमने किसी भी विशेष व्यक्ति या विशेष 
| उस्थाके किसी पुस्तकपर इस तरह अनुकूल या प्रतिकूल 
॥ सैकारिपणी नहीं की थी । परंतु जब हमें पता रगा और 
| भेरट मै स्पष्ट अनुभव आया, कि पं० ब्रह्मइचजी जिज्ञासु 
| आदि कईयोंने एक गस्त संघ बनाया हे ओर उनका ब्रत 
| यह निश्चित हुआ हे, कि जो भी वेद वैदिक यन्त्राय में 
| प चुका है, उसका समर्थनही करना ओर किसी दूसरे 
| यन्त्रालयमै कितना भी शुद्ध और अच्छा कोई वेदिक ग्रन्थ 
| पा हो, उसका निषेध करना । जब हमें यह मेरट की 
| दृहत्सभा के समय विदित हुआ तब हमें बडा आश्चयं 
| हुआ, कि क्या यही सत्यप्रीति है ओर क्या इसीसे वैदिक- 
| भम की उन्नति होनेवाली है? 


| आगे स्थान स्थानपर गुरुकुल, आचार्यकुल, महा- 
F विधाल्यों में जो विद्यार्थी पढनेवारे हैं, जब वे विद्वान्‌ 
किससे | होकर बाहर आवेंगे और पं० ब्रह्मदत्तजी की यह प्रतिज्ञा 
| (डु रे, तब वे क्या कहेंगे ? और ये पं० ब्रह्मदत्तजी आदि 
| | रोग जो सब विद्वान्‌ लोगों के मार्गी में कांटे बिछा रहे 
| उनको किसीने साफ करना चाहिये या नहीं ? 


तना वेदिक यन्त्रालय के ऋग्वेद की समा- 
रिले, ज ह हैं। गत दो अंकों में हमने जो लेख 
} । जो ° अह्मदचजी से अभीतक कोई उत्तर नहीं 
| रेषे, बैदिक ,मेह्यद्तजी मेरट में इतनी तत्परता दिखा 
दुक | छन्‌ कग छ लय के छपे पुस्तक के ऋषिदेवता- 
| ऐप, ल ऐसा भरी सभा सें कहने का साहस कर 
| ७0 1 सोस खुप क्यों बठेहें ? इम उनका 
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| हस विचार से प्रेरित होकर हम सत्यनिणंयार्थं हि - 


ऋग्वैदकी दैवताएं । , 


अजमेरके वैदिक यंत्राल्यमें बुडित 


ऋग्वेदकी देवताएँ । 


उत्तर छापनेको तैयार हैं और उसका विचार अधिक विस्तार 
से भी करनेको तेयार हैं । एक बार इम देखना चाहते हैं, 
कि इन अशुद्धियोंका मण्डन किस तरह वे कर सकते हैं।. 

गत लेखसें हमने दर्शाया, क्रि वैदिक यन्त्रालय के 
छपे ऋेद के ऋषि आधेके करीब अशुद्ध हैं, अर्थात्‌ जैसे 
छापने चाहिये वैसे नहीं हैं, वहां कोई एक पद्धति नहीं 
स्वीकारी गयी हे ओर जो जिसका ऋषि नहीं हे वह भी 
वहां ( अथोत्‌ कई सूक्तों में ) छापा गया है। 


अब इस लेख सें इम देखेंगे, कि वेदिक यन्त्रालय के 
ऋग्वेद में देवताओं की कितनी अशुद्धियां हें । इस लेख में 
हम छोटी छोटी अञुद्धियां छोड देंगे ओर जितनी विशेष 
अक्षम्य अझुद्धियां होंगी, उनका ही उल्लेख यहां इस लेख 
में करेंगे, जिससे पाठक जान सकेंगे, कि देवता की भी 
अश्ुद्धि वहां कितनी है । 


प्रथम मण्डल । 


प्रथम मण्डल के १२ वें सूक्त के छठे मन्त्रका देवता 
८ निमेथ्य-आहवनीय-अशि ' है, वह दिया ही नहीं। 
२३ वें सूक्त के २३ वें मन्त्रका देवता “ आपः अझिश्च ! 
ऐसा हे, परन्तु. केवळ अकेला ' आप; ' ही- दिया है, 
“अञ्चि! को क्यों उडा दिया ? इस मन्त्रमें ' आपः ? ओर 


“अञ्चि ये दोनों देवतावाचक शब्द स्पष्ट आये हैं। देखिये | 


आपो अद्यान्वचारिषं० 
पयस्वानञ्च आगहि० ॥ 


इसमें देवतावाचक दोनों नाम पाठक अवश्य देखं। अगले 
२४ वें सूक्त के ' ३-५ सविता भगो वा ' ऐसा लिखा 
है, वह अशुद्ध है। इससे इन तीन मंत्रोंका देवता 
८ सविता अथवा भग? है, ऐसा प्रतीत होता हे । परन्तु 


( घ'ऋ० १।२३।२३ ) १ 


` वैदिक धर्म । 


यह अशुद्ध है। ३-५ का देवता “सविता ' है और ५ 


वे मन्त्रका हि सविता अथवा भग है । 
२७ वें सूक्तके १३ वे मन्त्रका देवता 
दिया है, वह अशुद्ध है। यहां केवळ ' देवाः 
विश्वेदेवाः अलग चीज है और देवा: अलग है। २८ वे सूक्त 
का देवता  इन्द्रयक्षसोमाः ” दिया है, यह सब अझुद्ध 
है। यहां ` १-४ इन्द्रः, ५-६ उलूखलं, ७-८ उळूखल- 
मुसले, ९ प्रजापतिः ` हरिश्चन्द्रश्चमं सोमो वा ' 
ऐसा चाहिये । इन देवताओं के चिह्न मन्त्र के अन्दर स्पष्ट 
दीखते भी हें । ३५वें सूक्तमें “ सविता च ? ऐसा चकार 
और मिलाना आवश्यक है । ३६ वें सूक्तका ' अग्नि ' देवता 
दिया है, परन्तु इस सूक्त के १३ और १४ इन दोनों मन्त्रो 
का देवता “ यूप ' है । वह इसमें दिया नहीं है। मन्त्रों 
के वर्णन से स्पष्टतासे प्रतीत होगा, कि ये मंत्र यूप के 
वर्णनपरक हैं । 
` ४०वें सूक्त का देवता “बृहस्पति ' लिखा है, परन्तु 
यह अशुद्ध हे, इसका देवता ' ब्रह्मणस्पति ' है। बृहस्पति 
ओर ब्रह्मणस्पति ये दो भिन्न देवताएं हैं। अतः इस तरह 
गोलमाल लिखना भ्रम उत्पन्न करनेवाला हे । इसके 
अतिरिक्त इस सूक्त में देवतावाचक ' ब्रह्मणस्पति ! शब्द 
तीन वार आया है और बृहस्पति का नाम तक नहीं है । 
इतनी अशुद्धि केसे हुई पता नहीं चलता । 


* विश्वेदेवाः › 
१ चाहिये। 


४४ वें सूक्त का देवता “ अग्नि › दिया हे, परन्तु इसके 
पहिले दो मन्त्रों के ' अग्नि, अडिवनो, उषा ' ऐसे तीन 
देवता हैं। वे तो अवइ्यहि देने चाहिये थे। ४५ वें सृक्त 
का केवल “ अग्नि ' देवता दिया है, परन्तु दशम मंत्रका 
'देवः” यह देवता और है। ६७ वें सूक्तका देवता ' इन्द्रः › 
दिया है । परन्तु पाठक देखें कि इस सूक्त का सच्चा देवता 
` मरूतः ' हे। इस सूक्त में इन्द्रका नामनिशान भी नहीं 
और प्रत्येक मन्त्रमें मरुतों का ही वर्णन है। यदि पं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु में सचमुच सत्यज्ञान की जिज्ञासा है, तो 

वे इस म० १, सू० ६४ की इन्द्रदेवता सिद्ध करें । वेदिक 
यंत्रालय की ऋग्वेद की पुस्तक में इन्द्रदेवता दी है। वह 
अशुद्ध है और हमारा कहना, है, कि वहां ' मरुत्‌ ! देवता 
है । सब वर्णन मरुतोंका है । यदि इतने असल्य को पं० 
ग्रह्मदत्तजी सत्य सिद्ध कर सकेंगे, तो फिर जगत्‌ में भसल्य 
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किसी जगह रह नहीं सकेगा । 


सूक्त ९२ का देवता “उषा ' लिखा है। इस र्‌ 
१८ मन्त्र हैँ, इनमें से मन्त्र १६-१८ इन तीन क) 

देवता ' अदिविनौ ' हे, शेष मन्त्रोंका ' उषा! 
वां मन्त्र “ अश्विनो ? पद से ही शुरू होता है, १५ ३३ 
में भी वही पद देवतादर्शंक है। “क्या जिनका 3 

अश्विनी है, उसकी “ उषा ? लिख मारना यह अशुदि न| 
है! क्या पं० ब्रह्मदत्तजी इन मन्त्रों की भी ' उषा! | | 
देवता मानेंगे, इसलिये कि अजमेरके वैदिक यंब्राल्या| ` 
अवैदिक देवता लिख दी है । 
सूक्त ९४ सूक्त का देवता * अशि! लिखा है। पह 

८ वें मंत्र का देवता ' देवः ' हे ओर १३ वें मन्त्र के देश 
' मित्र-वरुण-अद्ति-सिन्धु-पृथिवि-द्यो: ? इगे/ 
हैं। इसी तरह आगे भी कई मन्त्रों में यही अन्तिम मन| गो 
आता है, उसके इतने देवता हैं । कमसे कम एक स्थात का 
तो इस मन्त्रके इतने देवता हैं, यह दशाना चाहिये | गाए 
जिससे आगे पाठक जहां यह मन्त्र आ जायगा चहाइफो " 


अनुसंघानसे इसकी इतनी देवताएं हैं, ऐसा समझेंगे। | गह 
` सूक्त १२१ की देवता ' विश्वेदेवा इन्द्रश्च › ऐ ` 


लिखा है । परन्तु यहां देवता वैकल्पिक होनेसे ' विश्वे). 
देवा इन्द्रो वा ऐसा होना चाहिये । “च' और वा ' 
अर्थेका भेद है । १२५ वें सूक्ता देवता ' दम्पती | एस 
दिया हे, परन्तु यह अशुद्ध है | इस सूक्त में ' दानस्तुति| ' 
है । दम्पति देवता होनेपर मन्त्रमें द्विवचनी प्रगो। 
होना आवश्यक है, परन्तु वैसा प्रयोग इस सूक्त में| 
है । इससे अधिक अनथेकारी अशुद्धि हो नहीं सकती। ' 
सूक्त १२६ की देवता ' विद्वांसः ' लिखी दै। 
अशुद्ध है। इस सूक्त के देवता ' १-५ भावयव्य' 
रोमशा, ७ भावयब्यः? हैं । हां ये सब विद्वान र J 
इनको ' विद्वांसः ! कहा, ऐसा कोई कह सकते हैं | 
-बैसा देखा जाय तो अप्नि इन्द्र भी विद्वान्‌ हैं। | 
देवताएं विद्वान्‌ हैं ' विद्वांसो हि देवाः ' इस ` 
किसी देवताका नाम ' विद्वांसः ” नहीं हो सकता | 
होगा ऐसा माननेपर भी देवताका पर्याय कभी छ: ष्‌ 
चाहिए । सस्कृत में “अग्नि' ओर ६ वह्नि १ ये परर | 
वाचक हैं, परन्तु बेदमें इनके अर्भ विभिन्न हैं। | 


"कलली न्य दे हर; 


] ३०% ऋग्वैदकी देवताएं। | 


में केवळ “इन्द्रः ? देवता दिया हे, परन्तु 
ह दः , इन्द्रापर्वतौ ? चाहिये, इस देवता 
३ छमा जा मन्त्र के प्रथम चरण में हि पडा हे. | 
| हा देशेक क मन्त्र हैं, सबका देवता ' वायुः ' दिया 
॥ न मल ४-८ इन छ; मन्त्रोंका देवता ' इन्द्रवायू' 
ग 1 है हसका पता इन मन्त्रों को देखनेसे स्वयं ळग सकता 
1 र इन मन्त्रं में दो देवताएं हैं, चुला सा 
| वायू ' ५ वें मनत सें पडा है और प्रत्येक मन्त्र में 
| र ,द्विवचनी प्रयोग की क्रिया है। 
| ग्रदिएक ही देवता है, तो द्विवचन करिया की आवश्य- 
| कता कैसे और यदि द्विवचन की क्रिया हे, तो एक देवता 
| कसे? प० ्रह्मदत्तजी इस विधटना को देखें तो सही। 
तत ) ६० ब्र्दत्तजीने मेरटकी सभा सें जो घोषणा की, वह 
तमम गोशमें आकर की, और अब असत्य को सत्य सिद्ध करने 
स्थान का भार उनपर आकर पडा है Fo ब्रह्मदत्तजीने अपने 
हिये श| भापको घोर विपत्ति में ' कारण के विना ही डाल “दिया है। 
हांसे 'सुक्त १४२ के १३ वें मंत्र में इन्द्र? ऐसा लिखा हे। 
झेंगे। | पहांके 'च' से इसकी देवता ओर एक हे, ऐसा होता 
HE है, परन्तु इस मंत्रका देवता केवल ' इंद्र: ! ही हे, अतः 
विश यहाँ ' च! नहीं चाहिये। 


“वा!॥॥ सूक्त १५। में ` मित्रावरुणो ? देवता लिखा है, परन्तु 
म्पती | इस सूक्त के प्रथम मंत्रका देवता केवल | मित्र * हे ओर 
स्तुति पेष सब मन्त्रों का ' मित्रावरुणौ › हे। यह बात मन्त्रों से 
आयो सं प्रकट हो सकती है। सूक्त १५५ का देवता ' विष्णुः ' 
क परन्तु इस सूक्त के पहिले तीन मन्त्रों का देवता 
सकती रश्द्रापिष्णू ? हें । शेष मंत्रोका केवल ' विष्णुः › है। 

पहिले तीन मन्त्रे इंद ओर विष्णु का मिलकर वर्णन 
| सहै । 


॥ १९२ का देवता ' मित्रादृयो लिंगोक्ताः? लिखा 

कि की सूक्तका ओर अगले सूक्तका ` अइव देवता 
अन्त्रालय झुद्वित ऋग्वेद में सूक्त १६३ का 

` लिखा हे, परन्तु १६२ सूक्तका भिन्न लिखा 

हि पक्का भयम सन्त्र ही इस प्रकार है- 

वाजिनो... “प्रबक्ष्यामो... ... वीर्याणि ॥ 
सिड 09 असा का वर्णन करते हैं ! इस वर्णन 
ह... इसका. बुवता ' अन्ध” दै । सब बणेन 


इसी अश्वदेवता का है। 

_ सूक्त १६५ में ' इन्द्र: ! लिखा 

नन्ट्र: ? 

निद्र ऐसा होना आवश्यक है। सूक्त १६७ का 
ईन्द्र मरुच ! ऐसा देवता दिया है, इससे प्रतीत होता 


है सब सूक्त के ये देवता हें । परन्तु वेसा नहीं । प्रथम 
मत्रका केवल “इ 


है, वहां ' मरुत्वा- 


1 : ~ 
मरुतः ' देवता है। ऐसा स्पष्टः लिखना चाहिये । गोल- 
माल लिखनेसे कार्य नहीं चलेगा । 


सूक्त १७१ का देवता ' मरुतः ? लिखा है, परन्तु यह 
देवता केवल प्रथम दो मंत्रोंका है, शेष मंत्रोंका देवता 
“ इन्द्रो मरुत्वान्‌ ” है। यह बात मंत्रोंको देखनेसे स्पष्ट 
हो जाती है। सूक्त १७९ का देवता “ दम्पती ' दिया 
हे, परन्तु इसका देवता “ रति ? अथवा 'काम' है। सूक्त 
१८७ का देवता “ ओषधयः ? दिया है, परन्तु इसका 
देवता ' अन्न ' है । इसका सूचक “ पितुः ' शब्द प्राय 
प्रत्येक मंत्रमें हे । सूक्त १८८ का आप्रियः देवता दिया 
है, परन्तु इसका “स्पष्टीकरण देना आवश्यक हे । वह यह 
हे-१ इध्मः समिद्धोऽग्ति्वा, २ तनूनपात्‌, ३ इळः, 
४ वहिः, ५ देवीद्वारः, ६ उषासानक्ता, ७ देव्यो 
होतारौ प्रचेतसौ, ८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळा- 
भारत्यः, ९ त्वष्टा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहाङृतयः। _ 

इतनी देवताओंके संघको ' आग्रिय ? कहते हैं। | 
परन्तु कई सूक्तोंमें एकाध देवता कम होती हे ओर कई 
सूक्तो में एकदो देवताएं अधिक भी होती हैं, इसलिये 
केवल “ आभ्रिय ? कहनेसे काम नहीं हो सकता । इस 
अजमेरमुद्रित ऋग्वेद में कई स्थानोपर ' आग्रं? कहा है, 
कई स्थानोपर ' आप्रिय: ' कहा हे, कहे सूक्तों में * आप्रि ' 
इतना ही लिखा है। परन्तु इन आप्रीसूक्तो में सवेत्र 
समान मंत्र नहीं होते, कई सूक्तं सें न्यूनाधिक भी संत्र 
होते हैं, इसलिये प्रातिमन्त्र का देवता अलग अलग देना 
चाहिये । इस पुस्तक में एक दो स्थानोपर समग्र देवगण 
दिया भी है, परन्तु अन्यत्र केवळ “ ही १ लिखा है। _ 
परन्तु पूर्वोक्त कारण से इतना पर्याप्त नहीं है। 

इस प्रथम मण्डल में १९१ सूक्त हैं, इनमें २९ सूक्तों _ 
के देवता अशुद्ध हैं। इससे अधिक सूक्ष्मता देखी जाय, तो 
भोर इसपंदरह अञ्चिां सिक सकती हैँ, परन्तु इतना 


इन्द्र; ' देवता है और अन्य मत्रोंका | 


क... द 


बैदिक धमे । 
तुर्ताय मण्डल | 


nc जश. देवता देखिये । म 
dR के देवता दे तृतीय मण्डल के चतुर्थ सूक्तम केवळ ८ 


५ Ae ७ म आं 
£ द्वितीय मण्डल । देवता लिखी है, इंसके ११ मंत्रोंके देवता प्रत्येक 0)? | 


रॉ ही भिन्न हैं, वे अवश्य देने चाहिये। आप्रिय गण में ३, 


क द्वितीय मण्डलके तीसरे सूक्त में ' अग्नि! देवता लिखा है 
fs; ; हे, यह अशुद्ध है, यह आप्री सुक्त हे ओर इसके ११ मंत्रों 

ऱ्य के क्रमशः पूर्वोक्त आप्रीगण के ग्यारह देवता हैं । प्रत्येक 
६ मन्त्रका देवता भिन्नभिन्न हे, ऐसा होते हुए भी सबका 
देवता ` अग्नि ? लिखा है। यहां तो अशुद्धता की परम 
सीमा हो गयी है । यदि पं० ब्रह्मदत्तजी में धेये है, तो इस 
सूक्तका अझ्निदेवता शुद्ध है, ऐसा सिद्ध करने का साहसकरें। क सक्तका * निकः देवा देवता ति न | 


प्रत्येक मन्त्रकी भिन्नभिन्न देवता है, यह हर कोई जान इस में ' यूपः, विशवे देवाः, व्रश्चन ' इतने देवता 
सकते हैं, क्योंकि यहां संदेह ही नहीं हो सकता । प्रत्येक वस्तुत: ' विश्वेदेवः ' यह कोई देवता नहीं हे | | महो 
मन्त्र सें देवतावाचक शब्द है । इसलिये सबका अभ्नि- सूक्तक्रे ८ वें मंत्रका देवता (विश्व देवाः! हे । अन्य मग्न | 
देवता नहीं है । अब पं० ब्रह्मदत्तजी की सत्यप्रियता देखें, नहीं । परंतु इस स्थान पर सब मन्त्रांका देवता ही कि ६ म 
कि वे इस विषय में क्या लिखते हैं । हमें पूर्ण विश्वास है, देवाः दिया है । विश्वे देवाः नामक कोडे स्वतंत्रे देवता ना 
कि उनसे इस सूक्त का देवता अभि हे, यह सिद्ध होना है, अनेक देवतासमूहका यह नाम हे । इस सूक्त में ८ 
असंभव है । | मंत्र॒का देवता विश्वेदेवा हे ओर इस मंत्रमें  विशेदेवा, 

सूक्त ३७ के देवता “१-४ द्रविणोदा, ५ अड्विनो, शब्द ` आदित्याः, रुद्राः, वसवः, दयोः, पथ्वी, 
६ अग्निश्च’ ऐसे रिखे हैं, इसके स्थानपर “ १-४ रिक्ष, ? इन देवताओं के लिये आया है । प्रत्येक स्थान प 
द्रविणोदा ऋतवश्च, ५ अश्विनो, ६ अग्निः ऋतुश्च ' ` विशवे देवाः ! से येही देव लिये जाते हैं, ऐसा नह| 
. ऐसा चाहिये, अर्थात्‌ दो स्थानोंपर ऋतु शब्द होना चाहिये जो जिस मंत्र में नाम होंगे वे देव वहाँ लिये जायो|| . 
1. । था। यदि ऋतु शब्द की अपेक्षा नहीं, तो अन्त में चकार (विश्वे) सब (देवाः) देवता जो मंत्रोंमें कहे गये हैं, वे च 
| - क्यों रखा हे ? परन्तु इतना देखनेवाला वैदिक यंत्रालय में लेने होते हैं। अतः जहां ' विइवेदेचाः, िंगोक्ताः ' ऐन दे 
कौन हे? अब पं० ब्रह्मदत्तजी असत्य को सत्य साबित लिखा होता है, वहां मंत्र में आये देवतावाचक शब्द र| “वा 
करनेके लिये कटिबद्ध हैं, अत; देखेंगे कि बे कितना साहस उस स्थानपर देवता कोनसे हैं, इसका निर्णय करना हो| ही 
इस विषय सें कर सकते हें और वेद को कितना तोड़ना है । वेदके पुस्तकों में यदि ऐसे. स्थानपर ये सब दे षरुण 
आर मरोडना इनको पसंद है। सूक्त ४० का देवता नहीं दिये, तो अलग सूची में भी देने चाहिये, जिससे | से 
सोमापूषणावादितिश्च ऐसा लिखा हे । इस स्थानपर को निश्चय हो जाय, कि इस मन्त्र में इतने देवता हैं | | ता 

. १०५ “ सोमापूषणा, ६ ( अन्ध्योऽधचे देतिः ? 

चाहिये । सोम, न अदिति यें हन ति. य ३० वै सूरू देवता “विशे देवा, दि ॥ i ताः 


ठस -Y वतां 
मन्त्रों की नहीं हे, अन्य अर्ध ऋचाका ही अदिति देचता ह क ७ हक क पु सत छ देवता 
है, शेष मंत्रोंका सोम और पूषा । ओर प्रथम ओर पंचम मंत्रोंका विश्वदेवा दैव 


आ विइवेदेवा पदसे प्रथम मंत्रमें * अग्नि, उषा, आ! 

इस द्वितीय मंडल में ४३ सूक्त हैं । इनमें केवल तीन . दाधिक्रा, चह्विंः, › इतने देवता हें आर पंचम मत्र है 
ऱ्य न्य हैं। इस सें अञुदधियां बहुत नहीं हैं, 'द्धिका, अग्निः, उषा, बृहस्पति, सविता, ग 
परल्तु. नो हैं, बह माकें की है । मित्राबरणों, भगः, बसवः, रुद्राः, भादित्या! 


१२, १३ इतने तक मंत्रसंख्या होती है ओर 
मन्त्र की देवता अलग होती है। इसलिये 
« आप्रिय ! कहनेसे इस सूक्त सें संत्र कितने हैं ओर 
वा अधिक देवता कोनसे हैं, इसका पता नहीं लग 

इसलिये ऐसे सूक्तोंके प्रतिमन्त्र देवता दशना योग्य है। 


म IE ड 


एसा 


यहाँ देखें कि“ विशवे देवाः ! इस पदसे 
का बोध नहीं होता है । इस सूक्तक्रे 
परमे शेण देवताओंका बोध हुआ, तो पंचम नस 

हर एक स्थानपर विश्वे- 


। पाठक य 


म 


से ® का बोध हुआ । अतः सा 
१०,१३ क पष्टीकरण चाहिये, अथवा पाठक मल :: देवता- 
र अरे ॥ "से स्वयं जानें । यह जानना सुगम है, क्योंकि मंत्रसें 
पे के “हाके नाम हो आते हैं । 

ध्य | ` रणवेंमें५वें सत्रका देवता ' इन्द्राग्नी ' 
बर) हिखी है, वह ठीक नहीं। चतुर्थ मन्त्र का देवता “इंद्राग्नी' 
॥ | और रेष मंत्रों का देवता अभि है। सूक्त 
है, फ्‌ ११ का देवता नद्यः ° लिखा है, परन्तु ४,८,१० इन 
वता [| तीन मन्त्रों का देवता “ विश्वामित्र ? ओर ६,७ इन दो 


रै | झ/ पन्रोंका देवता ' इन्द्र ? है। ये देवता यहां दिये ही नहीं 
त्रो ॥ शेष मंत्रों का देवता “ नद्यः ठीक है । परन्तु पूर्वोक्त 
ही भि| ५ मन्त्रोंका देवता जो भिन्न है वह क्यों नहीं दिया? 

क्त ६० का देवता ' ऋभवः ' लिखा हे, परन्तु इस 
| पृक्त के ५-७ इन तीन मंत्रों का देवता ' इन्द्र ऋभवश्च’ 


भेदा) ऐसा है, वह दिया नहीं है। 


इस तृतीय मण्डल में ६२ सूक्त हैं, जिनमें ६ सूक्तो के 
वता देनेमें इस तरह की अश्जुद्धि हुई है । 
जाग चतुर्थ मण्डल । 
१ द | चतुर्थे मण्डल के प्रथम सूक्त के २-४ इन तीन सन्त्रों 
[ः एए ॥ दवता “ अग्निर्वा वरुणश्च ' ऐसा लिखा है । यहां 
ब्द ही प्रा भार 'च” का अर्थ क्या है ? वस्तुतः यहाँ “वा › 
ना | [eS [oS 
| oi द अग्नि: वरुणश्च १ ऐसा अथवा “ अग्नि- 

[पै ए होना चाहिये। “वाच ' ये दोनों इकडे 

ससे क शेनेसे कुछ भी थे नहीं क 

॥ + अथ नहीं बनता है। ३ तीसरे सूक्त का 
हुँ। | ऐता ' अग्नि › छि है में 

| 10 क खा है, परन्तु प्रथम मंत्र में * रूद्र ' 
है। गा चाहिये। प्रथमाध ही देखिये, वहाँ रुद्रपद 

॥॥ 0“ पडा है | 
| हे वे भोर १४ वें 


हद | भतः 


| तः उसका परे 2 SI साथ अनेक देवताएँ 
सर दन छि को तक्मे लो 

(क र किया नहीं हैं । दोनों स्थानोपर 
पर है ३ र 1 ) ऐसा होना चाहिये । जो एक 
ससर सूक्तमे नहीं हे। 
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ऋग्बेदकी देवताएं । 


१८ वे सृक्तका देवता : इन्द्रादिती 
इस का व ९ वामदेवः, २-४, ८-१३ इन्द्रः ! 
४९ उत्तराधेचंः ) वामदेव: ' है । इस सक्त में किसी 
भी मंत्रका देवता “ अदिति ' नहीं है। हाँ ४से ७ तक 
के मंत्रोंकी ऋषिका ' अदिती ' है, देवता नहीं । परन्त 
यहां ऋषि ' वामदेव ' शिखा है और देवता * अदिति री 
लिख दिया है । ऋषिदेवताओं को उलटपुलट करने का 
क्या किसको अधिकार है ? 


' लिखा हे, परन्तु 


सूक्त २६ का देवता ' इन्द्रः ! लिखा हे, वहा- ` १-३ 
इन्द्रः, आत्मा वा, ४-७ इयेनः? चाहिये |:यही बात २७ 
वें सूक्तकी है । इसका भी देवता केवल “ इन्द्र लिखा है, 
परंतु- ` १-४ श्येनः, ५ इन्द्रो वा ! ऐसा चाहिये। 
देवताका सूचक इयेन शब्द प्रथम मंत्रसें स्पष्ट है तथा ३ 
और ४ मत्रोंमें भी है । 

सूक्त ४० में ` १-४ दधिक्रावा, ५ सूर्यश्च ? ऐसा 
देवता लिखा हे । यहां ५ वें मंत्रका देक्ता ' सूयः ' है, इस 
कारण “ च ? नहीं चाहिये । चकार यहां रखनेसे दधिक्रा 
के साथ सूर्य ये दोनों देवताएँ इस एक मंत्र की हैं, ऐसा | 
प्रतीत होता हे । परंतु इस मंत्रका एक ही देवता है, दो 
नहीं । 

३६वें सूक्तका देवता “ इन्द्रवायू ' लिखा है । परंतु 
पाहिले मंत्रका देवता केवल ' वायुः ' है। इस प्रथम मत्रसँ _ 
इन्द्रदेवता का कोई संबध नहीं हे। २से ७ तक के ६ 
मंत्रोंका देवता “ इन्द्रवायू ' हे । 

इस चतुर्थ मण्डर में ५८ सूक्त हैं, जिन में ९ सूक्तों के 
देवता अझुद्ध हैं । - 


पञ्चम मण्डल । 


पंचम मंडलके तीसरे सूक्तका देवता “ अग्निः ' लिखा 
है। परन्तु इस सूक्तके तीसरे मंत्रका देवता “मरुतू-रुद्र- ` 
विष्णवः ' है । इन देवताओं के सूचक ये पद इस तृतीय 
मंत्रमें हें । शेष मन्त्रोका अझि देवता हे । पांचवें मंत्र का 
८ आप्रं ' देवता लिखा है । एक स्थानपर * आप्रिय, ' दूसरे 
स्थानपर ' आप्रै ? ऐसा लिखना अनुचित है और ऐसे _ 


सूक्तके प्रत्येक मंत्रका देवता अलंग अलग दशोना चाहिये, - 


+h spon, we rds, 


ह, परंतु इस सूक्तके ९ और ११ इन दो मंत्रों का देवता 


बैदिक धमं ! 


> 5 FS € 
यह बात इससे पूर्व दशौयी है । इसका हेतु वहाँ पाठक “ विइवे देवाः ' हे । ९ वें मेत्रमे “वरुण ' मित्र 


देखे। 
सूक्त २६ का देवता ' अग्नि ' लिखा हे । परन्तु -९ 
नवम मंत्रका देवता विश्वे देवाः ' है। इस मंत्रमें- “मरुतः, 
अश्विनो, मित्रः, वरुणः? ये देवतावाचक शब्द पडे हैं 
- और अभि तो इस मन्त्रमें हे हि नहीं। 
सूक्त ३० में ' इन्द्र ऋणंचयश्च ' यह देवता लिखा 
है। इससे प्रतीत होगा कि इस सूक्त के सब १५ ही मंत्रों 
के ये दोनों देवता हैं । परन्तु- ' १-११ इन्द्र, १२-१५ 
क्रुणचयइन्द्री ' ऐसे देवता हें । प्रथम के ११ मंत्रों सें 
क्रुणचय का कोई संबंध नहीं हे । १२-१३-१४ मन्त्रों सें 
इन्द्र के साथ क्रणचय का नाम स्पष्ट है । 
सूक्त ४२ का देवता “ विइवे देवा! लिखा है, परन्तु 
` इस सूक्तके ११ वें मंत्रका देवता “ रुद्र; ' है। शेष मंत्रों 
का देवता विश्वे देवा ठीक हे । वास्तव में ' विच्वे देवा! 
देवता के प्रत्येक मंत्रके देवता अलग अलग दशौने चाहिये, 
जिसका हेतु हमने ऊपर दिया ही है । ५१ वें सूक्तका भी 
* विश्वे देवा ' देवता लिखा है, परंतु ' ५ वायुः, ४, ६-७ 
इन्द्रवायू ' ये देवता इन मंत्रोंके हैं । 
_सूक्त ८३ में “ पृथ्वी ' देवता लिखा है। परंतु इसका 
देवता “ पजेन्यः ! हे । पर्जन्यदेवताका सूचक “ पर्जन्य ! 
शब्द इस सूक्त के ७ मंत्रोंसें हे और शेष मंत्रों में * स्तन- 
यित्यु, बृष्टि ” आदि शब्द भी पडे हैं । सूक्त में बृष्टि 
होनेका वर्णन है। सूक्त देखनेसे स्पष्ट प्रतीत हो सकता है, 
कि पर्जन्य ही इसका देवता होना चाहिये । परंतु वैदिक 
यन्त्रालय के ऋग्वेद में इसका पृथ्वीदेवता लिखा है । हम 
देखना चाहते हे, कि पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु इस असत्यको 
सत्य किस तरह सिद्ध करते हैं । 
पञ्चचम मण्डल सें ८७ 


द्‌ सूक्त हैं, इन में ७ सूक्तों के 
देवता अझुद्ध हैं । 


षष्ठ मण्डल | 


षष्ठ मण्डल के ७-८-९ इन तीन सूक्तों का“ वेश्वानर 2 
देवता लिखा है, वहां ' बैश्वानरोऽच्चिः ' ऐसा होना 
आवश्यक हे । २१ वें सूक्तका देवता केवल ' इन्द्र ” लिखा 
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. देवताविषयक अञ्जुद्धि नहीं हो सकती । . किसी 


[ वर्षे १५, 


नत 
मरूतः, पूषा, पवष्णुः, अझिः, पुराधिः, सबिता री) 
धीः, पवेतः ' ये ११ देवता हैं। ' इ 
सूक्त ४६ में “ इन्द्रः गाथं चा ? ऐसा हि 
यहां पाठक देखें कि “ प्रगाथ ! यह देवता नहीं 
यह नाम है । वही अझुद्धिसे देवता के साथ पडा है। ३ 
उस में अधिक अश्युद्धि करने के लिये “ प्रगाथ वा ' श 
है। इसका अर्थ यह होगा, कि इस सूक्त के सब मंत्रों ब 
इन्द्रदेवता है अथवा प्रगाथदेवता है । परंतु यह भया 
प्रमाद है। इस सुक्त का देवता (इन्द्र, ही ह| 
प्रगाथ न इस सूक्त का देवता है और न किसी अन्य वैकि 
सूक्तका प्रगाथ देवता होना संभव हे, क्योंकि यहहे। ~ 
छंदों का मिलकर संयुक्त नाम हे । पं० ब्रह्मदत्तजी ज्ञा 
इस प्रगाथ को इस सूक्तका देवता सिद्ध करके बताएँ। 
यदि इस अग्ुद्धि को ये झुद्ध सिद्ध करेंगे, तो वे अजि को 
जल भी सिद्ध कर सकते हैं । पं० ब्रह्मदत्तजी इस सृते 
एक वार देखें ओर प्रगाथ के विषय में अपनी राय दें। 
इस षष्ठ मण्डल में कुल सूक्त ७५ हैं, इन में ५ सुकतो 
देवता देने में अछुद्धि हुई है । । 


|! 


सप्तम मण्डल | | 


सातवें मण्डल के द्वितीय सूक्तका “ आप्रं ' देवता है। 
इस के मंत्रों के अलग अलग देवता देने चाहिये । इसका | क 
हेतु पूर्व स्थलमै दिया हे । सूक्त ४१ ओर ४४ में ' लिंगे ३ 
क्ताः › देवता लिखा है । लिंगोक्ताः कां अर्थं यह है, हि वत 
मन्त्र में जिस देवता का चिह्न दीखे, वह देवता वहाँ सम" | देव 
झना चाहिये । इस तरह सूक्त ४१ के प्रथम मंत्रके देवता 


| 


“अञ्चि, इन्द्र, मित्र, बरुण, अदिविनो, भग, पूर्णा | 
ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्र ? इतने देवता हैं। | तयी 
कहनेसे इतने देवता इस मंत्र में लेने हें. । इनको त. 
रीतिसे लिखा होता, तो अच्छा होता। ४४ वें सूक्त की 
ऐसी हि ब्यवस्था हे । “ छिंगोक्त ? शब्द ऐसा है, नि 
शब्द सभी सूक्तोंपर लिखा जा सकता है । इसका भा. 
मत्रमें जिस देवतावाचक पदका दर्शन हो, वह देवता 3 


समझना चाहिये | इस पदको जहां लिखा होगा 


जा ह। 


भी 
ग | 


| ;” भी पद ऐसाही सामान्य अर्थ 


| (विश्वे देवा र टा 
"ग्य, | र में वि हे । इन सामान्यार्थेक पदाक कारण इस 


1, भो “करता दीं S र्‌ ता वि 
| वी हुईं है । परंतु स्पष्टता का विचार 


क्रिया जाय तो इस मडलमें भी अस्पष्टता की कई अझुद्धि- 
a दिखाई दूँगी । लै पन 
हस्तममण्डलमें ऋषियों की भी अझुद्धि नह थी ओर दवता 
त भी नहीं है। इससे प्रतीत होता हे कि जिस समय 

मण्डल छापा गया उस समय ठीक प्रकार शुद्ध करने- 
ह पण्डित वैदिक यन्त्रालयमें थे । केवल इसी मण्डल्सें 
आ देवता की कोई अशुद्धि क । इ नवम मण्डळमे 
मी कतारी कोई अश्द्धि नहीं हे क्योंकि संपूर्ण मण्डलसें 
एही ( पवमानः सोमः ) देवता है, दूसरा कोई देवता 
नहीं है । 
ज अष्टम मण्डल | 

अष्टम मण्डलके छठे सूक्तसें देवतामें पारशव्य' लिखा 
है वहां पाशव्य चाहिये । १७ वें सूक्त का देवता 
ह| | ईइन्द्र' लिखा है, परंतु इस सूक्तके १४ वें मंत्रका देवता 
वास्तोष्पति' हे । इसी पदसे यह संत्र शुरु होता है। १८वें 
सूक्त के आदित्या? ८ “अश्विनो” ९ अश्निसूयौनिला:? 
देवता लिखे हें, इनमें ४,६,७ इन तीन मंत्रोंका देवता 
(अदिति? और लिखना चाहिये था जो लिखा नहीं है । 


भो 


सूक्त ५५ में प्रस्कण्वके साथ “इन्द्र”! भी एक ओर 
देवता लिखना चाहिये । इसी तरह ५६ वें सूक्तमें इन्द्र 
देवता और लिखना चाहिये | ६७ वें सूक्तमें “आदित्याः! 
देता है, इस में और १०-१२इन तीन संत्रोंका * अदिति’ 
देवता देना चाहिये । 


पषा जम मण्डल्सें कुल सूक्त १०३ हैं, इनमें केवळ छः 


िंगो्ष pos हें ।॥ नवम मण्डरुमें देवताकी अझाद्धि होना 
| स!। व ही है। 
भी 

न. हर व दशम मण्डल | 

आशर्| है। परंतु इलके २८ चें सूक्तका देवता इद्र? लिखा 

उस | देवता : स्के २,६,८,१०,१२ इन पांच मंचका 
| ऐेसका न शेष मन्श्राका देवता 'इन्द्र! हे । 

सति "क समय 'इन्द्रवसुक्रयोः सवादः” ऐसा 


है। 
जज हे अथे यह है कि यह सूक्क ईन्द्र और 


३७८ थ. 


ऋग्वेदकी देववाएं। | 


वसुक्र के संवादरूप है। यदि ऋषि लिखते हुए यह 
माना है, तो इस सूक्तके कई संत्र 'इन्द्र' देवताके और 
कई मत्र वसुक्र) देवताके होना स्वाभाविक है । जिन 
माका ऋषि इन्द्र? हे, उनका देवता “वसुक्त' हे और 
जिन मंत्रोंका ऋषि 'चसुक्' है, उनका देवता इन्द्र? हे । 
इन्द्रवसुक्रका सवाद माननेपर इसके देवता स्पष्ट होही 
जाते हैं । परेतु ऐसा होनेपर भी यहां वेदिक यन्त्रालय- 
वालोंकी बडी असावधानी हुई है । वस्तुतः इस सूक्तके 
ऋषि देवता इस तरह लिखने चाहिये- 


ऋषि- १ इन्दरस्नुषा ऋषिका; २,६,८,१०,१२ इन्र 
काषे; ; ३,४,५,७,९,११ वसुक्र ऋषि:। 


> ७०, ~ 
दवता- २,६,८,१०,१२,वसुक्रो देवता; १,३,४,५,७ 
९,११ इन्द्रो दवता । 


'इन्द्रवसुकयोः संवादः’ का यह आशय है। संभ 
देखनसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि कोनसा संत्र किस 
ऋषिका हे आर उसका देवता कोन है । संवाद हमेशा 
दो व्यक्तियामें हाता है, संवाद काल्पानेक हो वा सत्य 
हो, परंतु उसमें दो व्यक्ति होना आवश्यक है। एक 
व्यक्ति दूसरेसे बोलती है और दूसरी पहिलेसे । यहाँ 
इन्द्र और वसुक्र का संवाद है । इन्द्र वसुक्रके साथ | 
बोलता है ओर वसुक्र इन्द्रके साथ । जिन मंत्रों इन्द्र 
वक्ता हे उनका ऋषि इन्द्र हे ओर देवता वसुक्र है। 
जो मन्ध वसुक्रके भाषणके हैं उनका ऋषि वसुक्र ओर 
देवता इन्द्र । इस तरहके संवाद वेदमें अनेक हैं ओर 
जहां ऐसे संवाद हैं वहाँ की व्यवस्था ऐसी ही है । 


सूक्त ३२ का देवता “विश्वे देवाः लिखा हे, परंतु 
यहां देवता है “इन्द्र? । यहां विश्वे देवा? का कोई लिंग 
नहीं है । विश्वे देवा गण स्वतंत्र है। किसी समय विश्वे देवाः 
का व्याख्यान करेंगे और बतायेंगे कि विश्वे देवमें किनकी 
गणना होती है । यहां इन्द्र? देवता स्पष्ट हे क्योंकि पहिले 
दो मंत्ोंमें इन्द्र पद पडा हे आर शेष मंत्रोंमें इन्द्रकाही 
वर्णन है । अतः इसमें संदेह होना भी असंभव है। 

८६ वें सूक्तका देवता “वरुण! लिखा है, परंतु इसका 
देवता 'इन्द्र! है । इस सूकतके हरएक मंत्रके अन्तसेँ 
“विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः' सब विश्वसे इन्द्र श्रेष्ठ है 1 


HF रि २ त धर्म | 


इतना होते हुए भी वैदिक यन्त्रालयवाछोंने इसका देवता 
इन्द्र? न देते हुए 'वरुण' छापा है । क्या पं ० बह्मदत्तजी 
इसको भी सत्य सिद्ध कर सकेंगे! 

१८३ वें सूक्तमें यज्ञमानपत्नी-'होत्राशिषः' ऐसा हे 
वता लिखा है,यहां यजमान-यजमानपत्नी- हात्राशिषः 
ऐसा होना चाहिये । १८५ वें सूक्तका देवता “अदिति * 
छापा है वहां 'आदित्याः’ होना चाहिये । मंत्रमें “अदितेः 
पुत्रासः' यह पद स्पष्ट हे। 

इस दशम मण्डलम १९१ सूक्त हैं और इनमें छः 
भशटुद्धियां हैं । यदि आप्री आदिके स्पष्टीकरण की अझुद्धियां 
गिनी जाय तो बहुत होंगी। छोटी छोटी अशुद्धियोंकी हमने 
यहां पर्वा नहीं की हे, क्योंकी यहां केवल नमुना ही 
दृ्शाना हे । 

ऋषिविषयक अझुद्धियां एकवार सही जा सकती हैं क्यों 
कि अर्थके मननके साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबध नहीं 
'होता। परंतु देवता का संबंध तो अथे के साथ अत्यंत 
घनिष्ठ है, अत; देवता के संकेतमें कोई अझुद्धि होती ही 
नहीं चाहिये । यदि इन्द्र के स्थानपर वरुण, वरुण के 
स्थानपर रुद्र देवता लिखा जाय तो अर्थ का अनर्थ होनेमें 
देरी नहीं लगेगी । ऋषिका निर्देश मंत्रोंमें क्कचित्‌ होता हे, 
परंतु बहुत ही सूक्तोंमें ऋषि-निर्देश नहीं होता । देवताका 
निदेश तो प्रायः सभी सूक्तों में स्पष्ट होता हे, कचित्‌ कोई 
ऐसे सूक्त होंगे जहां देवताविषयक संदेह हो सकता है । 
देवता एक हो वा अनेक, उनका निदेश मंत्रमें अवश्य होता 
ही है । क्रचित्‌ अपवाद हे, परंतु वे इस नियम की पुष्टिहि 
कर सकते हैं । 


हम आगे किसी समयमें कौनसे ऋषि देवताओंके संकेत 
मंत्रोंमें हैं और कौनसे नहीं हैं, इसकी तालिका ही मुद्रित 
करेंगे। जिससे सुस्पष्ट रीतिसे अभ्यासको को पता लग 
जायगा कि ऋषि देवता निश्चित हैं और उनसें अदुलबदूल 
करना अयोग्य है। 


जब वेद्‌ मंत्र ही देवताओंको स्त्रयं दृत हैंतो उसके 
विषय में किसको केसां संदेह हो सकता हे? वेदकी स्चत;- 
प्रमाणता देवताके निश्चित होनेमें ही हे । वेद श्तरतःप्रमाण 
हस रिय हैं कि उसमें निःसंदेह उपदेश है । * अझ्निमाळे 


- १०८ भौं 


[वर्ष १९,३३ 
५ 


पुरोहितं’ इस मंत्रके देवताके विषयमै हि किसीकी शष 
होगा, तो उसके लिये इस संन्नकी स्वत;प्रमाणता - 
काम की हो सकती है ? कि 
जो कहते हैं कि मंत्रों 
वेद को स्वतःप्रमाण -हो 


इस मंत्रका देवता ' अश्लि ? न होते हुए भग्ने शि 
दूसरा कोई माना जा सकता है ? पप ० 
जिज्ञासु का यह कहना कि देवता अनिश्चित हे घौर 
अर्थ करनेवाले की इच्छा से बदळ सकते हें, निता 
अवैदिक, भनाष और भश्ञा्जीय हे | 


' चत्वारि श्टंगा ज्यों अश्य पादाः 


इस मंत्रका र्थे यास्काचाये यज्ञपरक करते | 
ES भ ~ अ 
महाभाष्यकार पतजळी वाकपरक करते हैं, यु 


९ ~ 


आह्मापरक करते हैं, परंतु इतना भर्थ भिन्न करने 


भी इसकी देवतार्था के संबंधर्म किसी ने भी ह| 


व्यक्त नहीं किया । इस सूक्त में 'अप्लि, सूर्य, आ! 
| 
इन पांच देवताओं का निदे ह|| 


गो, घृत, ' 


भतः जिस मंत्र में जिसका निर्देश हे, उसकी वही देवता. 


सब मानते हें । इस सूक्त का ऋषि वामदेव गौत! 
ओर उक्त देवता, इतना सब के मतले निश्चित हे | आग 
तक किसी वेद-विचारकने जिल विषयमे संदेह डिप 
नहीं उसी देवता-निणेय के संबंध में पं० ब्रह्मद 
ऐसा झगडा उत्पक्ष कर रहे हें क्रि जिससे कभी गिण 
हो ही नहीं सकेगा | जोर अन्त में वेदका अर्थ भनिर 
हो कर वेद की स्वतःप्रमाणता नष्ट होगी । ऐवा! 
हो इसलिए प्राचीन ऋषि महर्षि मुनि भीर क्षार 
ने मंत्रा के ऋषि देवता भौर छन्दां का निश्चय i 
है, मंत्रों के पदों का निश्‍चय किया है और पे 
मंत्रो का अक्षर भी आगे पीछे न हो इसढिये ९ 
ब्यवस्था उत्तम की है | 


आज कळ वेद्की छपाई में यदि कोई भञ्जडि क्य 
तो उसके सत्यासत्थका निर्णय प्राचीन व्यवस्था को "| 

~ ~ (49 0 त 
कर हो सकता हैं। इरएक वेदिक धर्मी को उचि 


इस तरई अपने पास अति शुद्ध- 


जा वेदको 
| वह टर oe ] 
$ हृ करनेका यत्न कर 


।' कि ६ नं 

प सम 
फे वैदिक यंत्राळय में सुद्षित ऋग्वेद की ऋषि- 

हि भत अग्नुद्धियां हमने गतांक में दशोई, देवताविषयक 

विषयक व Fo 

बिषय हय अशुद्धियाँ इस लेख में बतायीं, और अगळे 

रो श्ण र दशयि क्रि छद्विषयक भशुद्धियां मी कैसी 

रोहित अंक 


१०८३ 


९ हि >» से ° २७ 
भनथक'री हैं ओर उसझे आगे मंत्राकी भशद्धियां भी 
२० ७७ ` 
बतायग | के 
ऐसे लेख लिखनेकी हमें बिळकळ 
परंतु प० ब्रह्मद 
अनाषे हठ ठीक 
खै 
ह्‌ । 


इच्छा नहीं है, 
तेजी जिज्ञासु अवेदिक, अशाख्रीय ओर 


बता रहे हैं, इसलिए यह कार्य करना पडा 
(क्रमशः) 
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ह शुद्ध चार वेदसंहिता । 


_बारो वेद अत्यंत शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडळमे शुरू हे । ऋग्वे 
तैयार हे । अगले छ; महीनोमे शेष दो संदिताएं तैयार होगी । चारों 


द ओर यजुवेद छपकर 
वेद्संहिताओं के मूल्य 


एस प्रकार हैँ- 
बेद मूल्य डाकव्यय रेळचाजे 
ऋग्वेद ३) १) ॥) 
यजुवद २) ॥) ।) 
सामवेद्‌ २) ॥) ।) 
अथवेवेद्‌ ३) १) ॥) 


चारो वेदोका पेशगी म० 


आ० से मूल्य ५) है तथा उनका ऊपर लिखे अनसार डाकव्यय 
ता रलकिराया प्राहकोके जिस्मे होगा। अथववेद छपकर तैयार होनतक ही चारों वेदसंहिताएं . 


5) २० में मिलेगी । तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा। पांच ग्राहक मिलकर ५ पुस्तके रेलपासंलसे 
गबायेंग तो ही उक्त रेलकिराया होगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा। 


७. 
स्प 


ES - 
र 
क) हने 
| र 
«3 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओंध,( जि० सातारा ) 
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कागजी ।जइढ २) 
कापडी जिल्द ॥) 


१२ अकाका मूल्य ४) 
२४ अंकोका मूल्य  ६॥) 


A ३ (४) अथर्ववेद सुवोधभाष्य। 
RN १ प्रथम काण्ड सजिल्द २) 


२ द्वितीय काण्ड ,, २) 
३ तुंतीय काण्ड ,, २) 
४ चतुर्थ काण्ड ,, २) 
७ पंचम काण्ड ,, २) 
६ बष्ठ काण्ड ,, २) 
७ सप्तम काण्द ,, २) 
८ अष्टम काण्ढ ,, २) 
९ नवम काण्ड ,, २) 
१० एझादश काण्ड ,, २) 
११ द्वादश काण्ड ,, २) 
१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) 


१३ चतुदेश कांड ,, १) 
१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) 
(५) छूत और अछूत। 
१-२भाग दोनोंका मू० १॥) 
(६)मगवद्वोता ( पुरुषाथेबोधिनी) 


(७) महामारतकी समालोचना । 
साग १-२ प्रत्यकका मू. ||) 


प्रत्थेकका मू. १॥) 

(९) योगसाधनमाला । 
१ सध्योपासना | १॥) 
२ योगक आसन । (सचित्र) २) 
३ बह्मचर्य | १) 
४ सूयमेदुन-व्यायाम | » ॥) 
५ यांगसाधनकी तयारी | ॥) 
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(३) वे.यक्षलंस्था माग १ मू. १) 


93 
9) 


(२) सस्कृतपाठमाला । १ भकका मू. |) ~) 


॥) 
19) 
1) 


॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
॥) 
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हम पिछले लेखांक १ मै दिखा आए हैं, कि 
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गाडियोंपर लांदी हुई ती 
ज्ञानेवाली बंदूक थां, या धनुष्यादि अन्य कोई 
साधन थे इनमेंसे बंदूक जेसे शास्त्र उस समय 


3) 
) 
) 


) 


| जयम आग्नेयास्रौका उल्लेख कहां कहांपर 
। छ [ता है। अब हमें आगे इस बातपर विचार 
हे कि इन आग्नेयास्त्रोको प्रयोगमें लानेक 
कि कोनकोनसे थे। अया आजकालको तरह 

ई तोपे तथा हाथमे बतीं 

| हौँ ऐसा कमसेकम रामायणे ठ तो कहाँ 

| नहीँ पाया जाता । ५ अळबत्त, तोषे किलोकी 

) ॥| दीवारोपर रखी जातीं थीं ओर वे निःसंदेह बडी 
) ॥ होता थीं। परंतु इसके अलावा ओर भी बहुतसे 
) ॥ पोत्रिक साधन मौजूद थे, जिनके द्वारा बड़े बडे 
) || गगदार बाण और पत्थर दुरीपर फैक जाया 
) ॥ त थे, ऐशा स्पष्ट रुपसे जान पडता है। मारुति 
| इव सीताका पता करके लंकाले वापस आया, 
पूछा तो उत्तरम उसने 
कुछ मालूम किया था, 


) 

) 

) | 

) ॥ सव कुछ कह सुनाया । इसीको आजकल 
) | 'रिकनोइन्स रिपोर्ट ' कहते हें । वहांपर 
) 
) 
) 
) 


|| तय उससे श्रीरामने जब 
| ठ्कामे घूमघूमकर जो जो 


|) ; ५ [ष 
| गरतिन ठकाके बंदोबस्तका वर्णन इस प्रकार 


|) किया है-- 


। | प्‌पलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च्च । 
| गते प्रति सेन्य ते; तत 
|| जे सस्क्रता भीमाः 
| शो रचिता बोरे; 


त्र प्रतिनिवायते ॥१२॥ 
कालायसमया; शिताः । 
शतष्न्यो रक्षसां गणेः॥१६॥ 


॥ भीत छ 
५1। | ~ ७७ च 
र तथा ज्ञ चार दिवारोंपर बडे बडे भारी 


बडे दू 
भेव ० जनदार बाणोको दूरतक 


शी "२ ०“ 


> nt] > रामायणम आग्नेयास्न | 
) | श्रीवाल्मिकि रामायणमें आग्नेयात्र । 
( लेखांक २ ) 


[ छें०- श्री० विष्णु दामोद्रशास्त्री पंडित, ग्वालियर आर्मी ओडिनेन्स (रिटायर्ड) ] 


फेंका जा सके, ऐसे ऐसे सैंकड़ों यंत्र रखे हुए 
थे। प्रत्येक द्रवाजेपर बहुत बडी बडी भयंकर 
लोहेकी तोपें साफ करके रखी हुई थीं। 

इस वर्णनसे उस समय तोपैतो थीं ही, परंतु 
उनके अलावा बडे भारी वजनदार. पत्थर तथा 
भारी भारी बाणोको दूरतक फँकनेके लिए यांत्रिक 
साधन भी मौजूद थे, यह सिद्ध होता है। ये यांजिक 
साधन किस प्रकार के थ, इसपर अब विचार 
करना योग्य होगा । 


इस संबंधम विचार करनेपर ऐसा जान पडता 
हे, कि किसी भी दशामे ये यांत्रिक साधन दो 
प्रकारकेही होने संभव हें । एक प्रकार चाप 
(1.7९: ) और दूसरा प्रकार बंदूक तथा तोपें। 
इनमेंखे चापको हम धनुःशाक्ति (3०-०7०९) ऐसा 
नाम देंगे, तथा बंदूक सांधनको ' नलिकाशक्ति ! 


( Barre! {01७९ ) । रामायणके जमानेमें इन दोनों 


प्रकारकी शाक्तियांका उपयोग किया जाता था, 
ऐसा ग्रथमें आप हुए वणेनसे दिखाई पडता हे । 
इसवास्त दोना खाधनोमेसे कोनसा सांधन विशेष 
उपयुक्त हे, इसका भी विचार करना आवश्यक 
हो जाता है। हम इनमेंसे पहले 'नलिकाशक्ति' पर 
विवेचन करके तब ' धनुःशक्ति के संबंधमे विचार 
करेगे। | 
~ ७१ ७) 
नाठकाआंक प्रकार । 

पाश्चात्य शिल्पशास्त्रक नियमानुसार ये नलिकाय 
( Barre]5) दो प्रकारकी होती हैं। एक वे, जो 
मुखसे भरी जाती हैं । अर्थात्‌ जिनमें गोला 
सामनेसे भरा जाता हे! + इस प्रकारकी तोपको 


sw च 
संबंध को लागू होता है वही नियम बंदूककी भी । इस वास्ते जो वर्णन तोपके संबंधमें दिया जा रहा है, वही 
मझना चाहिए । विशेष स्थानोंमें अधिक खुलासा किया जायगा । 
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वैदिक धमे । ३१० 


मझळल लोडर ' ( Muvzl6 Loader ) कहत ह्‌ । 

दसरी तरह अर्थात्‌ जिस तोपम कातल नळाका 
जडके समीपले भरा जाता हे, वह हं! उख 
अंग्रेज़ी 'त्रीच लोडर’ (176९०) L027) कहत 
हैं । इन दोनों प्रकारको नलिकाओऑके ओर भी दो 
प्रकार होते है । एक बह जिसमें नलिका के अंदर 
का भाग चिकनां होता है। उसे ' स्मूथ बोअर ! 
( Smooth 101९) कहत ह। दूसरा वह ।जसस 
नळीके अंद्रके भागमें खांस प्रकारकी कुण्डानां 
जेली रेखाय होती हैं । उसे ' रायफल्ड बोअर ! 
(11111९१ 1076 ) कहा जाता है। इन कुण्डलिनी 
के आकारवाळी रेखाओऑको ' ग्रूव ' (61००४९) 
कहते हैं । इन ग्रुवका उपयोग यह हे कि इनसे 
गोळा विशेष सीधा च अभिप्रेत दिशामं जाता हे । 
मझल लोडरका गोला जितना दूर जाता ह, 
उसकी अपेक्षा ब्रीच लोडरका ज्यादा दूर जाता 
हे ओर स्मथ बोअरकी अपेक्षा रायफद्ड वो अरका 
गोला टारगेटपर भी अधिक ठीक ( शद्ध) 
लगतां हे । 


मझळ लोडर का गोला कम दूर जानेमें और 
ब्रीच छोडरका गोला अधिक दूर जानेमे तथा 
उसके अधिक शुद्ध लगनेमे कारण यह हे कि-- 


मझल लोडरम गोला महकी ओरसे भरा जाता 

हे । अर्थात्‌ बह गोला नलीको अपेक्षा आकारमें 

छोटा होना चाहिए। यांनी नलिकाके अंदरके 

व्याससे गोलेका व्यास कम होना चाहिए | अन्य- 

था गोळा नलीम जा नहीं सकता । अर्थात्‌ गोलेके 

बाहरके भागम तथा नळीक अंदरके भागमें अत्यंत 

सक्षम थोडासा अतर रहता ही है। अतः उतनी 

जगह खाली रहती हे । इसीको अंग्रेजीमे 'विन्डेज' 

( Windage ) कहते हे । जब तोपको बत्ती लगाइ 
जाती हे,तब चेंबर ( कोठी ) की बारूद्‌ जळती है। 
उख समय उस वारूद्की एकदम गेस बनकर वह 
उंबरम चारों ओर जोरस पसरती हे । परंत 
चअबरम गोळेके पीछेकी जगह बंद होनेसे उस ओर 
उस गेखको पखरनंके लिए स्थान नहीं मिळता । 


' इसवास्ते उसमें एक साथ एकही गोला भर 


अतः वह स्वाभाविकतया उस रिक्त स्थानसे ३ 
निकलने लग जांती हे । पाए 
नलिकाम फली हुई गेसको गति गोलेको गरि ] 
अत्यंत अधिक होनेकी वजहसे बहुतसी गैस,' 
मागेसे बाहर छटक जाती हे ओर गोलेके पि 
भागपर दबाव डालकर उसे आगे धकेल 
काफी कम गेस वाकी रह जाती है। इस क | 
गोलेको आगेकी ओर गति देनेके लिए गेस pa 
जितनी शक्ति लगनी चाहिए उतनी नहीं छगती। ति 
इस कारणसे मझल लोडरका गोला ज्यादा द्र 
नहीं सकता। ब्रीच लोडरमे नलोक अदख दात 
आकारकी अपेक्षा गोलेका आकार किचित्‌ इ 
होनसे ( गेसको विन्डेज न मिल्नसे) पक 
लोडरकी तरह ब्रीच लोडरमेस गेस गोलेस पह. 
छटक नहीं सकती । इस कारण गोलेक पि 


प्रमाणमै उठाया जा सकता हे । क्योंकि बंदूश बम 
पिछले हिस्सेसे नोचेकी ओर ' मंगेश गा 


( 0186292100) नामकी एक चपटी डिब्बी विवश 10 
हुई होती द 


तोपका गोला अत्यधिक बडा तथा भारी होता 


> 
सकता ह । 


गोलेका तोपकी नलीके अदरूनी 
भागपर परिणाम | 


बत्ती लगानेपर चंबरका बारूद्‌ जल प १ 
गैर उसकी गैस बन जाती हे। उसे 


(ता हैं! गोळा बाहर निकलते 

केढा ज॑ भागसे रगड खाता हुआ 
र कुछ गोले चलनेके बाद 
ता > जाते हें और बह नळ! स्मथ 
ल हे। परिणाम यह होता हे कि 
शि और नलीक अंद्रक भागसं 
हित हो जाता हे और उसमेंसे बहुतसी 


56 
| (> निकल जानेके कारण गोला पहलेकी 
साह उतकी दूर नहा जाता। इसक अलावा भरू जके 
॥ र जके कारण निशान भी उतना शुद्ध नहा 


नलीप एक और भी 


रके वाद नलीकाके अंदर थोडा थोड! करके 
| गारद जमा होती रहता ह। Cr बजहल 
| गोठको आगे जानम मकावट पदा हवा ह्‌ 1 इस 
गोठ वहीं रका रहतां हे ओर गेसको बाहर 
रेके लिए स्थान नहीं मिळता । एसी अवस्थाम 
इमीकभी नली फट जाती हे ऑर उससे उलटा 
॥ तोप या बंदूक चलानेवाळे सिपाहीकोही मार 
क को संभावना बन जाती हें। यद्यपि एसे 
॥ प्रसा अत्यंत थोडे ही आते हैं, तो भी तोपमें और 
द| भूमे यह बडा भारी दोष हे, यह माननाही 
| ा। ब्रीच लोडरमें कार्त बहुत जल्दी भरे 

५ लाम अवश्य हे, तथापि कुछ गोले या 
| थिया चलाए जानेपर नळी इतना ज्यादा तप 
है कि कातस जर्दा जददा भर जानपर 
गेट जल्दी चलाया नहीं जा सकता । इस 


है शाघ्रातिशीप्र भरे जानका लाभ जितना 
चाहिए उतना नहीं मिळता । 


पडता। 


ठा ड 


होता 
रा 


म पहला गाला चलाये जानपर 
ता हे ओर बह चलाया जा कर 
ता हू] शस कारण यद्यपि ब्रीच 
ते न गाळ जल्दी भरे नहीं 

ह भत्यक गाळा नालीमैसे छट 


न तक जो बोचम समय 
स नलीको ठंडा हानेका 


a टी. 


पर भरा जा 


३११ -रामायणय आग्नेयास्त्र । 
अवकाश मिल ज्ञाता हे । यही कारण 
सहला फायर बंद करनेकी नौ 
इसालए कुळ निश्चित समयके अंदर दोनों प्रकार 
को नलिकाओंसे चलाए गए गोलोका प्रमाण 
कराव कराब एकसाही पडता है। किरभी नली 
गरम होनतक ' रेपिड फायर ' होनसे ब्रीच 
लोडर द्वारा ही गोले या गोलियां अधिक मात्रा 

लाइ जा सकती हैं । ब्रीच छोडरका यह फायदा 
फम महत्वका नहों हे। इसके सिवा ब्रीच लोडर 
का गाळा अधिक दूर ज्ञाता है तथा उसका 


निशानभी ठीक बेठता हे । इन बाताम ब्रीच लोडर- 
का श्रत्व स्वीकारनाही पडेगा । 


1 हैं कि उसमे 
बत नहीं आती । 


मञ्चल लोडरके गोलेका निशान ठकि टोक 
न लगनेके कारण । 


ब्रोच लोडरके गोलौका आकार केलिवर (cali- 
01० ) की अपेक्षा यानी नीके अंद्रके आयतन 
को अपेक्षा थोडासा बडा होनेके कारण, उसे 
नरस बाहर निकलनेतक नळीके अंद्रके भागक 
साथ रगड खाते हुए आना पडता है | वह इधर 
उधर [हेल नहीं सकता । इस वजहसे गोळा 
तापक मुखले ढोक सीधा बाहर छुउता हे । 
इसी वजहसे उसका निशानाभी ठीक शद्ध लगता 
हैं। परतु मञझळ लोडरका गाला कलिबरख थोडाला 
छोटा होनेखे बाहर आनेतक चह नलीमे इधर उधर 
टकराता हुआ आता हे । अर्थात्‌ बाहर छटते हुए 
उस नळीपें अंतभ जिस भागले टकरा रहा होता 
ह' उससे प्रतिकूल ,दिशामे वह बाहर जाता है । 
इससे मझल लोडरके गाल बराबर निशानेपर 
नहा लगते । कभी बांह ओर जाता हे, तो कभी 
दांड ओर। कभी जमीनपर टप्पा खाता है, तो 
कभी ऊपरसेही निकल जाता है । 

बहुत बडे भारी गोले चलानेके लिए उसी 
प्रमाणले तोपभी बडी बड़ी जबरदस्त बनाना 
चाहिए । गालोके भारक हिसाबसे बारूदभी उनमें 
अधिक भरनो चाहिए । परत इसका परिणाम यह 
होता हे कि गेसके दबावक कारण तथा गोलेखे 


१०-०० म फक" 


क... 
| 
1 । 
| 
र) 
|| 


वैदिक धमं । 


घर्षणके कारण वे तोप जल्दीही निकस्मी हो जाती 
हें । खनते है कि गत महायुद्धसम जमंनान अर 
वर्षके किलेपर जिस तोपद्वारा ३१ मनका गोला 
चलाया था वह तोप दोही गोले चळानपर 
निकस्मी हो गई । उससे तीसरा गोळा चलाहा 
न सका | कहनेका तात्पये यह हे, कि बहुत 
बडी तोपे ढाळनेमें ब उन्हे तयार करनम 
जितना खच लगता हे, तथा जितना कष्ट पडता 
हे ओर उनके लिए बडे बडे वजनदार गाल 
बनानेमे जो श्रम व खचे हाता है, उसके मुका- 
बलेम उन तोपोसे जितन प्रमागमे, काये होना 
चाहिए उतना बिलकळ हा नहीं पात!। यहा 
नहीं, अत्यंत बडी तोप फोल्ड आटिंलरी के भी 
बिळकळ उपयक्त नहीं साबित होतों । इस तरह 
अबतक नलिकाशक्तिक गणदोषक संबं धमं सामान्य 
तया विचार हुआ 
धलुःशाक्तिके संबंधमें विचार । 
नलिकाशाक्तिके सबंधमे हमने ऊपर थोडासा 
सामान्य विचार किया। अब धनुःशक्ति (1४९१ 
£07०९ के संबंधमें विचार करेंगे | धनुषके लिप 
बारुद की जराभी जरुरत नहीं होती, इसलिए 
नलिकामें उससे होनवाले दोषोकी इसमें बिळ- 


_ कुळ संभावना नहीं | अर्थात्‌ नलीका ज्यादा तप 


जाना, उसमे गोलीक अटक जानेसे गेस के लिए 
रुकावट का पदा होना, नलीक फट जानेसे उसका 
चळानेदाले सिपाहीके जीव जानेकी सांभावनाका 
भय जसा कि बदूक या तोपसे बना रहता हे, 
घनुषमं होनकी बिलकल संभावना नहीं। यह सच 
ह॒ कि कभी कभी हाथमेंही धनुष टूटनेकी संभा- 
वना बना रहता है| परत इससे चालकका जराभी 
नुकसान नहीं हो सकता । परतु बंदूककी गोली 
गंसकी शक्तिसे जितनी दूर जा सकती हे, उतनी 
दूर बाण जा नहीं सकता । बंदूकको गोलीकी 
शक्ति बारूदकी गेसकी शक्तिपर अवलंबित रहती हे- 
जब कि बाणकी गति धनुष व उसका चलानेवाले 


. को शारीरिक शक्तिपर अवलंबित हाती हे। अर्थात्‌ 
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| वष १९, जक 


धनुष जितना अधिक शक्तिमान्‌ होगा च उस र [ 
वाळाभी जितना अधिक शक्तिमान्‌ होगा, द 
भी उसी प्रमाणसे उतना अधिक दूर जासकेगा (. 
परंतु वंदूकमें ऐसा नहीं होता । उसे चाहे 
शक्तिशाली पहेळवान चलावे अथवा कोई छोरोसो 
लडकी चलावे । उसकी गोली उसी | 
वेगले उतनेही अतर पर जा पडेगी । चानन 
दूरे दूर फैंकना धनुष्य और उसको चलानेवाहे 
की शारीरीक शक्तिपर अवळस्बित हो 
कभी बंदूकको गोळीसेभी अधिक दूर बाण का. 
जाना संभव हो सकता है | परंतु धनुष च उशन 
चलानेवालेकी शक्ति सवच समान होनी संभव | 
नहीं, अतः बदूककी गोळीकीसी घाणकी गतिभी (| 
सवत्र समान नहं हो सकती । 


सो बंदूकवाले सिपाही पक पक्तिम खडे करके | 
उनसे एकही पेटनकी बंदूकाद्वारा पकसमान एहि 
वेशन दिलवाकर गोलियां चलवाई जांय, तो बे | 
समान गतिसेही जायंगी ओर एकसी दूरीपरही | 
जाकर पडंगी । परंतु यदि उन्हीं सिपा हियाँको एकः | ' 
समान शक्तिके धनुष देकर उनसे एकल वजनक | 
वाण चळवाए जावे तो उन बाणौकी न तो समान |. 
गतिही होगी और नहीं वे पकजितनी दूरीपरही | 
जाकर गिरेंगे। क्योकि चाहे धनष पक शक्तिके |. 
हों तोभी प्रत्येक सिपाहीकी अपनी शारीरिक शक्ति | 
एकसी नहीं हो सकती । यही नहीं प्रत्येक सिपाही | 
प्रत्येक बाणको समान वेगसे चलाभी नहाँसकता। | ` 
अर्थात सामहिक दष्टिसे धनषकी अपेक्षा समर. 
गणमें बंदूक-शस्त्र विशेष उपयोगी साबित होता | है 
ह्‌ । 


वीरकी शाक्ते । 


भारतीय युद्धको समयतक बहुत करके प्रत्यक) 
धनुर्धर साधारणतया अच्छा शक्तिसंपन्नः घोड || 
जितनी ताकतवाळा और कोई कोई तो हाथ 
समान बळी होता था। इसवास्ते वह अत्यंत श ति , 
शाली धनुषभी चला सकता था और आजकर्ण्णी ,( 


क | वैश (20 र ७३ 

४ ही ज्यादा दूर बाणको फेक सकता 

सेभ व्यादा सिपाही धनुष हाथमें पकडे 

धारण चलांता था। वह रथीक समान 
१ बाण फेंक नहीं सकता था। 

री भार सिपाही उपरोक्त वर्णनानुखार बलिष्ठ 
भी वद आजकालके “ वन पोंडर ' गोलियों 

ह Ee बाण बडी आखानीसे अभिळषित 


र पँक सकता था! RE, 
थी अर्थात्‌ रथम बेकर युद्ध करनेवाले योद्धा- 
३ धके घनुषका तो उपयोग करते हो थ पर 
इससे भी ज्यादा ताकतवाळे घनुषका भी उपयोग 
लेकी शक्ति रखते थे | बडी बडी शक्तिवाले 
रा रथके खंभास बंधे रहते थे । रथी अपने 
गी हाथोसे उनकी प्रत्यंचा खींचकर बडे बडे 
तोपके गोलोके... सदश वजनदार बाण अत्यंत 
रपर फेंक सकते थे. । 
धनुष का दोष । 

तथापि धनुषमे एक दोष है ओर वह यह कि 
'प्रतिपक्षीके बाणकी मारसे धनुषक टूटनेकी संभा- 
बना सदा बनी रहती हे । इस प्रकारके अनेक 
पनुपोके बीचही में टूटनेका उल्लेख भी अनेक 

थानोपर देखनेको मिलता है। उसी तरह शत्रुको 
| औरसे छोड़ा हुआ गोला तोपकी नळीपर अथवा 
| गडोपर गिरनेसे तोप भी निकम्मी हो सकती हे । 
| भा यदि वह तोप ढलवे लोहेकी (025६ 1100) 
पनी हुई हो, तो तो बुरी हालत ही हो जाती हे। 
ति यह है कि तोपकी गाडी हलवें लोहेकी बनी 
हे हुए उ प टकडे चारो ओर जोरसे 
जाते ह बा शुक गोलक कायम मद्दरूप 
भेह सिषाहिण उस तोपके समीप खडे हुए 


तयपर्ण 
[वा 
ही बाण 


चि 


त्येक | यवि दियोँक विनाशका कार्य करते हें । 
घोडे [ ते। की पकी गाडी लकडीकी बनी हो, 
थी | षि इ गा नहीं घट सकती । क्यो- 
कि ( गोलेका॥... जिस जिस भागपर शत्रके 
| ले दार होता हे पद 
7 पेसे या तो पिच हैं, वह वह भाग लकडीका 


क ज्ञाता है, या उतना हिस्सा 
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रामायणमें आग्नयास्त्र । 


दटकर अलप हो जाता हे । उसके टूकडे चारों 
ओर नह उडते । इसवास्ते चारों ओर 
याका भा उससे आघात नहीं पहाच 
उतनी बह तोपही निकस्मी होकर र 
तोपोंका दोष । 
वोप और बंदूकके लिए वारूद चाहिए। बारिश 

को वजहसे या और किसी कारणसे यदि कहाँ 
वारुद गीली हो गई तो किर उसका जना ही 
कठिन हो जाता हे । इस वजहसे तोप और बंदूक 
NS st ~ 

व्यथ हो जाती हैं । इसके अलावा तोप और बंदूक 
खं उसी कलिबरकी गोलियां चलाई जा सकती हैं । 
उनमे थोडासा भी अदलबदल हुआ तो वे तोप 
तथा बंदूक व्यर्थे साबित होती हे. । परत धनुषमें 
बाणके छोटे मोटे फरे कुछ नहीं बिगड़ता। 
तोपाँ ओर बंदूकोका ते यार करना और उनके लिए 
बारूद तथा गोळे बनाना, यह सब कार्य अत्यंत 
कष्ट व खर्चेक होनेके साथ साथ उनमे बहुत समय 
छगता हे ऑर जानक खतरेका अंदेशा बना रहता 
हें। इस दष्टिले बाण आदिका निर्माण अत्यंत 
थोडे कष्टका, कम खर्चका और थोडेसे समयमें 
होनेवाळा, तथां बनानेबालेकी जिन्द्गीके लिए 
किसी भी प्रकारके खतरेका अंदेशा नहीं । 
इन ऊपरोक्त अनेक कारणोंकी वजहसे प्राचीनः 
कांलमें युद्धमे 'धनुष्यको ही मुख्यता दी गई थी, 
पेसा जान पडता है। 

तोप और बंदूकके पीछे रह जानेमें एक और भी 

कारण मालूम पडता है और वह यह कि उस 
जमानेमें आग्नेयासत्रोक सबं प्रयोग धनुषकी मद्दसे 
सगमतया बिना किसी खतरेक हो सकते थे। 
साथही साथ उस समय आधिदेविक अर्थात्‌ मंत्रः 
देवतां के अस्रविद्यापरभी पूणं प्रभुत्व होता था । 
इस कारण उस समय तोप .व बंदूककी विशेष 
आवश्यकता अनुभव न को गईं। परंतु आगे 
चलकर भीष्म पितामहके शिक्षणसबंधी किए 
गए परिवतेनके कारण अन्य विद्याओ ओर कला- - 
आँकी तरह शस्त्राखविद्या भी ब्राह्मणोके हाथसे 
निकल गई और उससे मंत्रदेवतात्मक अस्त्रविद्या . 


के आदमि- 
ता । सिर्फ 
हृ जाती है । 


. २ धमे । 


तो नष्ट हो ही गई, पर ब्राह्मणोंके साथका संबध 
मी टर जानेले शास्त्रपराडमुखता बढ गई आर 
भौतिक अस्त्रविद्यामे भी क्षत्रिय प्रगति न करनं 
पाए । प्राचीन कालमें यद्यपि ताप च बंदूक थी, पर 
उक्त कारणौसे वह प्रगति न हो पाई थी, जो कि 
आज पाश्चात्य जगत्‌ ने कर दिखलाई हैं । 
भीष्मपितामह के इस शिक्षणविषयक परिवर्तन 
का दुष्परिणाम आगे आनेवाली जनताके लिए बडा 
भारी हानिकर सिद्ध हुआ । उससे गुरुकुल में रहकर 
ज्ह्मचर्यपालन को पद्धति नष्ट हो गई। जिससे 
भरतखंड की प्रजा हीनवीय होती चली गई । उसकी 
शारीरिक शक्ति दिनोदिन घटती गई। ययो ज्यो 
> शारीरिक शक्तिका हास होता गया, त्यों त्यौ केवळ 
शारीरिक शक्तिपर अवलस्बित धनुषभी पीछे पडता 
चला गया और तोप तथा बंदूक आगे आने लगी । 
` तिसपर पाइचात्य सुधारणा के कारण बंदूक और 
कातूंसकी पेटी अंगपर बांधना, धनुष और बाण के 
भारे को पीठकर उठाए उठाए. फिरने की अपेक्षा 
अधिक सीमित व हलका होनेसे धनुष का व्यवहार 
-सर्वेदाके लिए बन्द पड गया। 
इस प्रकार नलिका और धनुष के गुणदोषों के 
सम्बन्ध में संक्षपसे विचार हुआ | उसपरसे प्राचीन 
काळ में धनुष को ही मुख्यता क्यों दी गई थी और 
तोप व बंदूक में विशेष सुधार क्यों नहीं हो सका 
था, उसी तरह अर्वाचीन कामें धनुष का व्यवहार 
सवेथा क्‍यों बंद हो गयां और तोप तथा बंदूक को 
आगे चळकर कैसे मुख्यता दी गई, इत्यादि सब कुछ 
ध्यान मे आ गया होगा । 
अब हमें आगे यह विचारना है कि धनुष के पीछे 
रह जानेपर तथा सिफ तोप व बंदूक के आगे आ 
जानेपर युद्धपद्धति में क्या क्या क्रान्ति हुई और 
उस क्रान्तिसे दुनियापर क्यो क्या बुरे या अच्छे 
` परिणाम हुए? 
>>> na ~ 
आत्रयास्रास हान । 


 आग्नेथास्त्रों का धनुष की मदद से किंबा तोप या 
. बंदूक की मदद से किया जानेवाला प्रयोग पर्याप्त 
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का 
[ वषे १९, नेक. 
~ ता जव सा 
बुक्सान करनेवाला है। तो भी जब से बंदूक 
तोपें आगे आई हैं, तबसे युद्ध में बहुत करके आरे. 
यास्त्रॉ का ही प्रयोग सर्वेसामान्य हो गया है 
घबुष के जमाने में ऐसा हो न सकता था। इस 
दो कारण हैं । एक तो यह कि जिस प्रकार धनुष हे 
आग्नेयास्त्रका प्रयोग किया जा सकता है, ठोक 
उसी तरह उससे सासान्य बाण भी छोडा जा सकता 
है। इंस वजह से प्राचीन कामें युद्ध में आजकल 
की तरह सिर्फ आग्नेयास्त्रौ की भरमार न रहती थी। 
पुनः जो कुछ आग्नेयास्त्रौ का प्रयोग होता भी था, 
तो उसपर ख़ब अच्छा नियंत्रण ( 007६०] ) होता 
था । अर्थात्‌ यदि अमुक संख्या में शात्रसैन्य हो, 
तोही अपुक शस्त्र का प्रयोग किए जाने की आज्ञा 
होती थी । उससे कम संख्या में सैन्य होनेपर यदि 
उस शस्त्र का प्रयोग किया, तो ब्रह्माण्ड दग्ध हो 
जायगा, या उसका प्रयोगकर्ता मारा जायगा । इस 
प्रकार के निमंत्रण रखने का हेतु स्पष्ट दीखता है। 
जिस अस्त्र की शक्ति जितना सैन्य संहार करनेकी 
होगी, उससे कम सैन्य पर वह छोडा जानेपर उसकी 
अवशिष्ट शक्ति म विद्यमान विषारी रासायनिक 
पदार्थे वायुमण्डल में भिळकर रोगादिक फैळाकर, वे 
अन्य जनता के नाश का कारण बनेंगे । अतः यह | 
सब कुछ न हो, तदर्थ अस्त्रों का संचालन सिफ वेद- 
विद्यात्रतस्नात यानी जिन्होंने गरु के गृह में रहकर 
ब्रह्मचयेत्रत का पालन करते हुए विद्या संपादन कौ | 
है, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारो को ही सिखाया. 
जाता था । क्योंकि सेनापति यांनि ऑफीसर इन्ही 
ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारां में ही होते थे। वे 
अच्छे सुशिक्षित और विचारवान्‌ .होने की वजहस | 
अभ्त्रों का दुरुपयोग न हो, इस विषय में पूणे ख्याल 
रखते थे । वे अपनी जबाबदारी को अच्छी तरह 
समझते हुए ऊटपटांग स्थानौपर अस्त्रप्रयोग कर | 
नथे। वळ, 
बाकी के सामान्य सिपाहियो के पास आजकहकी । 
तरह आग्नेयास्त्र ( बंदूक और पिस्तौछ ) नहीं होत. 
थे। उनके पास सादे घनुषबाण, ढाळतलवार, भाला. 
बरी, इत्यादि सामान्य शास्त्र ही होते थे। राक्षस 


‘4 | 


हन ६ त्र १८६० ] 


का पालन करते थे। श्रीराम के सांथ 
इस नियम हे बन्न हे 
भी + के जो युद्ध हुए हे, उन सवर्म राक्षस रथी 
किससं ) के पाख ही धनुष्यवाण और आग्ने- 
| यह बात दण्डकारण्य के युद्धा में खर- 
व त्रिशिरा के पास ही विद्यमान धनुषवाण 
ए आग्नेयास्त्रॉ से तथा राम-रावण-युद्ध म भी 
रथी तथा महारथीयों के पास ही 


9 0 राक्षस ह । , 
ग तथा आग्नेयास्त्र होने के वणेन पर से 
कठ षब 
गी। | सिद्ध ह। 


9 नियंत्रण धार्मिक स्वरूप के थे। उन का धमे- 
शास्त्रों में भी समावेश कर दिया जानेसे सब उन 
हा अत्यन्त आस्था के साथ पालन किया करते थे। 
रणक्षेत्र मै अस्त्रप्रयोग के सम्बन्ध में कितना 


ज्ञा परन्तु ग 

दि भी तियंत्रण क्यों न रखा जाय, तो भी उनके द्वारा 
हो संसार मै होनेत्राले अनथ सबैथा टालने संभव नहीं। 
स क्यौकि अस्त्रप्रयोग का मुख्य हेतु “ दृरनिपातन " 
है | यानी (1,018-19120 7178 ) छग रेंज फायर ओर 
की थोडे से प्रयास से शत्रु का यथासंभव अधिक संहार 
की करना ही है । ये दोनों बात तभी साध्य हो सकती 
[कै है, जब कि युद्धपद्धति को रसायनशास्त्र का सहयोग 
बे दिया जाय । यही एकमात्र साधन है । 

यह. ७ ७ ड 

द्‌- रणक्षत्र म रसायनशास्त्र का प्रवेश । 

थि रणक्षेत्र में रसायनशास्त्र का मुख्य रूप से प्रवेश 
को | इहे पहल बंदूक की बारूद से प्रारम्भ हुआ, ऐसा 


हा जाय तो अनुचित न होगा। आगे चलकर 


७ जसेजसे अधिकाधिक खोज होती गई और अधि- 
र | भाषिक सुधार होता चळा गया, त्यो त्यों लाग रेंज 
दि १ 0 1“ ( Long-range Fire ) को विशेष महत्त्व 
रह. | „ इता गया । बहुत दूरीपर स्थित शत्रु का भी नाश 


| प त बात की खोज की ओर रसायन- 
1 लाने क हु प्रयत्न होने लगा। परन्तु इस 

दये प्रयतन वय विशेष विपत्तिमें डाळ दिया । 
| इस सेभी अपी मय पर ही रोक नहीं दिए गए, तो 
- | होगा। जिस 2 भयंकर विपत्तिका सामना करना 
[स / गोठे फेक रस प्रमाण में अधिकाधिक दूरीपर 
ह. ५ ठा उत्तरोत्तर हस्तगत होती जायगी, 


| ७ 


है. 


१५ 


कर्क फन रौं च्य 


रामायण में अग्नेयाइ्छ। 


उस उस प्रमाण में युद्धकी मुदत और यद्ध का क्षेत्र 
भी बढता चला जायगा। क्योंकि लडती हुई फौज 
सदा इस प्रयत्न में रहेंगी कि घे किसी भी तरह 
प्रतिपक्षी के गोलो की पहुच से बहार ( ० ० the 
1008८ ) रहें । इस प्रकार उत्तरोत्तर दोनो सेनाओं 
म अन्तर बढता जायगा। इसका परिणाम यह होगा | 
कि दोनो ओर से किए गए अन्तरप्रहार से उनके 
बीच के प्रदेश की निरपराध जनता, उसके घरदार, | 
पशुपक्षी, खेतीवाडी, आदि तमाम का निष्कारण | 
विनाश होगा । व्यापार बन्द पड जायगा । दुनिया 
के नित्य व्यवहारो में खलल पहुंचेगा । अकाल, 
रोग, महामारी के फेळावे कें साथ साथ तमाम 


_ दुनियाक विनाश की कारणीभूत यह शोध बनेगी । | 


यही नहीं वह स्वयंभी इसोके साथ नष्ट हो जायगी। | 


लाग रॅज फायर (Lovg-range Fire) जबसे 
अस्तित्व में आई है, तत्रसे युद्ध में भाग लेनेवाले । 
योद्धाओकी अपेक्षा उस युद्ध से जिन का कोई वास्ता 
नहीं, एसे गरीब निरपराध प्रजाजनो का तथा उनकी | 
मालमत्ता का नाश होने की संभावना बढ रही है। | 
यह बात, गत महायुद्धके समयमे तथा उसके बाद फैले ' 
हुए इन्फ्ल्युएन्झा आदि महारोगों की उत्पत्ति से हुई. 
हुई बड़ी भारी जनहानि ने प्रत्यक्ष सिद्ध कर दी है। । 
भयंकर अस्त्रो के प्रयोग से हितकी अपेक्षा राष्ट्र का । 
सब तरह से अहित ही अधिक होता हे, यह देखकर 
हमारे पूण दूरदर्शी, प्रजाहितेकदक्ष ब दयालु ऋषि- | 
महर्षियोंने ऐसे ऐसे भयंकर अस्त्रो के प्रयोग 
निषेध करनेके लिए कडक नियम बनाकर उन्हें घम- _ 
शास्त्र में प्रविष्ट कर रखा है। इस का कारण स्पष्ट 
ही है कि व्यापार तथा खेती करनेवाले व्यापारी | 
और कृषक बगे, उनके पशझुजनावर, घरदार तथा | 
अन्य निरपराध प्रजाजन को किसी भी तरह स -_ 
उनसे नुक्सान न पहुंचे । ह. 


युद्ध में प्रत्यक्ष भाग लेनेवाले तो उस म खप हे 

जायंगे, परन्तु पीछे बचे हुए उनके सगसम्बन्धी _ 

तथा अन्य प्रजाजन तो बचने ही चाहिए | युद्ध का 
२०. | प्रस्य 

मख्य हेतु प्रजाजनौ का सर्वनाश करना नहीं, प्रत्युत | 
3 हैः 
| > 3 
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वैदिक धमं । 


जितनामी कमसे कम संहार हो सके ओर अनेक 
प्रजाजनो को सुखशांति का लाभ मिल सके, यही 
हे। किंबहुना राष्ट्र के सुखके लिए व शांति के लिए 
ही युद्ध में प्रवृत्ति है, ऐसा कहना अयोग्य न होगा । 
इसवारते यदि थोडेसे लोगों की बलि देनेसे बहुतौका 
निश्चित रूपस हित सघता हो, तो ही कुशल मन्त्री 
युद्ध का उपक्रम करनेक्रे लिए प्रवृत्त होते हें । अस्तु । 


रणक्षेत्र में अस्त्रद्वारा रासायनिक द्रव्यो का 
प्रयोग करने के कारण विषैछे पदार्थ वायु में जा 
मिलते हैं । उनसे वाय॒ दूषित होनेसे उवरादि उत्पन्न 
होकर सवेत्र फैलते हैं । उनके कारण जिन बिचारॉका 
युद्ध से सीधे तौर पर कोई सम्बन्ध नहीं, ऐसे लोगों 
को किस तरह से केसी कैसी यांतनायें भोगनी पडती 
: हैं, इस विषयक थोडासा यहांपर उल्लेख करना 
अप्रासंगिक न होगा। इस विषयक यह इतिहास 
पुरानी पीढीके लोगों के कण्ठस्थ ' प्रातः स्मरामि ! 
के एक उलोकर्म इस प्रकार बताया गया है- 


रणप्रवरदानवत्रज विशुक्तशास्त्रास्त्रज 
ब्रणप्रजनितव्यथाविधुरवालवाराधितौ । 
श्फुरद्गुरुतरज्वरप्रचरतिग्मतापार्दित- 
मजाश्रित-पदांबुजी सततम दिविनौ संस्तुमः ॥१॥ 


इस का भावार्थ यह है कि- बडे बडे रणधरंधर 
- दानबवीरोंद्वारा फेंके गए शस्त्रास्त्रो के प्रहारी से 
- हुए हुए जख्मोंकी बडी भारी पीडा से मुक्त करने- 
. वाळे और उन अस्त्रप्रयोगों के कारण उद्भूत 
बड़े बडे भयंकर ज्वरोके असहय दाहोसे मत्युके 
मुखमें पडती हुई प्रजाने जिनके पदांबुजोका आश्रय 
लिया है, अर्थात्‌ रोगमुक्त होनेके लिफ प्रजा जिनके 
` शरणमे गइ हुई है ऐसे; और इस प्रकार दुःखित 
प्रजाको उक्त शस्त्रास्त्रजन्य व्यथासे मुक्त करने 
के कारण इन्द्रने जिनका सन्मान किया है, ऐसे उन 
अदिवनीकुमारो की हम स्तुति करते हे । 


इस इळोक के वणनपरसे अत्यन्त प्राचीन कालमें 
हमारे भरतखण्डमें भी देवदानवोंके युद्धमें दानवों 
की ओर से किस प्रकार से सायंसका उपयोग कियां 
जाता था और उसकी वजह से जिन्हें युद्धसे कोई 


[ वषै १९, । 


मतलब नहीं, ऐसे प्रजाजनों को भी केसी पा 
भोगनी पडती थी, यह स्पष्टतया ज्ञात होता हे | 
दानरबौकी ओरसे ही देवोके सैन्यपर ऐसे | | 4 
र. 


किए जाते थे, ऐसी बात नहीं है । देवोकी ३७. 36 
भी किसी प्रकार की कसर बाकी नहीं रखो जाती हा 
थी 1 इस बातका नीचे दिए हुए इतिहास से खुलापा | 
हो जायगा। हि | 
यह इतिहास पालकाप्य ऋषिप्रणीत उन्हींके नाग | 
से प्रसिद्ध हस्तिआयुर्वेद्‌ ग्रंथमें मददारोगस्थान | 
नामक आठवें अध्यायमें दिया हुआ है। वह इस | 
प्रकार है । Ft १ 
देवानां दानवानां च युद्धमासीत्‌ सुदारुणम्‌। | त 
तत्र देवा न तिष्ठन्ति दानवानां समाहवे॥१॥ ॐ 
देव और दानत्रौ का भयंकर युद्ध शुरू हुआ । उस | 
में देव दानवौ के सामने ठहर न सके । | 
ततो विइवेइवरं देवं नीलकण्ठं वृषध्वजम्‌ । “औं 
ईशान सबेदेवानां वरदं शरणं गताः ॥ २॥ 0. 
प्रभवं सवेभ्रतानां विष्णु च पुरुषोत्तमम्‌ । | 
तब सब देव मिलकर देवोके स्वामी शरणागत | गा 
को बर देनेवाले वृषभध्वज नीलकण्ठ की तथा सर्व | हह 
भूतोंके उत्पादक पुरुषोत्तम विष्णु की शरण में गए। | गै 


॥ 
| 

|| - 
रभ 


तब-- 


तौ देवी सूर्येसंकाशो क्रुद्धों परमदारुणी ॥ ४॥ 
दानवानां विनाशाय रुद्रः स्म सजति ज्वरम्‌ । गी. 
द्वितीयं सृष्ट वान्‌ विष्णु; प्रज्वरं घोरदशनम्‌ ॥४॥ ४. 
सूयैतुल्य तेजस्वी वे दोनों देव अत्यन्त कुद्ध हु |. 
और उन्होने दानर्वोके विनाशके लिए रुद्रने वरको |. 
उत्पन्न किया तथा विष्णने प्रज्वर को । | 
तौ सृष्टी अग्निसंकाशो दैत्यानीके विचेरतुः। 
उवरशच प्रज्वरइचोभौ कालांतकयमोपमौ ॥५॥ | 


रुद्रनारायणमयौ दिव्याग्निरिब दारुणौ । 


ग्नि और वज्र के समान स्पशे- 


१ तेजस्वी, Fr न - = 
से त देत्यसेनामे विचरण करने 


| जर और प्रज्वर 
| हेर अ 


| ; | १ ल. नखाने 

हरी कं असुर: स्थाई मुहृतेमपि संघुगे ॥७॥ 

f तरमय वे असुर देवोके सामने युद्धमे क्षणभर 

पा र ८ 

| औठहरनेकै लिए समर्थ न FN 

| चा विवर्णाः शिथिला सुक्तायुधरथभ्वजाः। 

पमाना.विमनसो निरुत्साहाः सुदुःखिताः ॥ 

याता मरणत्रश्ताः ब्रह्माणं समुपस्थिताः ॥ 

उन अवरोसे पीडित हुए हुए, अस्थिचर्मशेष, 

| शजोहीन, हाथमे से शास्त्र और ध्वजायें गिर रही 

५ ६ तयामी बैठने में असमथ, थरथर काँपते हुए, 

/ द्वन हुए हुए, हिम्मत हारे हुए, अत्यन्त दु:खी 

| औरमरनेके भयसे घबराए हुए दानव ब्रह्मदेवकी 

 शणमेंगरए। और- 

| प्रसीद भगवन्‌ देव त्रातुमहेसि सुब्रत । 

छनारायणावेती सहरन्ती तु दानवान्‌ ॥ १६॥ 

| कहने छगे कि हे भगवन्‌ ! ये रुद्र और नारा- 

| णके समान ज्वर और प्रञ्वर हम दानवौ का 

| ह किए डालते हैं। आप उनसे हमारी रक्षा 

| वोगिए। 

|| इदम परमदुधवी तेजसा महतो अशम्‌ । 

| भवत्‌ गतिरस्माकं गतिरन्या न विद्यते ॥ ३७ ॥ 

|| पदो महान तेजस्वी और अतिशय क्रोधी 

| १. तह ह । उनसे आपही बचा सकते हें । 

ह| ` ५ सिवाय हमारी और कोई गति नहीं । 

|. प पेश भगवान्‌ स्वेछोकपितामह:। 

| क गोह सुप्रीतः स्वस्थीभवत विज्वरा: ॥ १८ ॥ 
- फेरम 

4 Fi ७ सर्वे प्रणेमुः शिरसा प्रभुम्‌ ॥ 

अ र गयनाकरनेपर उस सर्वलोकपितामह 

होकर दानवाँको ' स्वस्थ होओ | ! 

दिया । तब वे सब दानव उवर- 

होने प्रभुको नमस्कार किया। 

ज्वरी संहरतः प्रजा; ॥१९॥ 

शाश जंगमस्थावरेष च। 


I 


| न्न 
३ भाशोवाद्‌ 


| 


०7; 


३१७ 


फणा ~ 


रामायण में आर्नेयास्त्र । 


रुट्रनारायणम्रयौ कोपाग्निरिव दारुणौ ॥२०॥ 
वे रुद्रनारायणस्वरूप, काळांतकसमान और भडके 
इए अग्निके समान भयंकर दोनो प्रकारके ज्वर प्रजा- 
आका संहार करने ठगे । तब ब्रह्मदेवने उनका 


Fe पदाथीमे सत्वर ही विसजन क्र 
या । 


क. लेखपरसे अति प्राचीन कालमें भारतीय 
आय शङुआका नाश करनेके लिए रणक्षेत्रम रसायन- 
शास्त्रका उपयोग किस तरह से करते थे और उससे 
युद्धमे जिनका वास्तविक संबन्ध नहीं, ऐसी निरपराध 
व निरुपद्रवी प्रजा किस तरह संकट सहन करती थी, | 
उनकी संपत्तिका किस तरह विनाश होता था, उसकी 
अच्छी तरह कल्पनां आ.सकती है। 

तात्पये यह है कि युद्धपद्धति को रसायनशास्त्र 
की मद्द्‌ हमारे भरतखण्ड में बहुत प्रचीन काळ 
से दी गई है। इस वातकी सत्यता रामरावणके 
युद्धमें प्रत्यक्ष है । तथापि रणक्षेत्र में रसायनशास्त्रका 
उपयोग करने से राष्ट्रको लाभ की अपेक्षा नुक्सान 
ही अधिक है, यह निर्विवाद सिद्ध है। यह बात 
व्यानमें आनेपर हमारे परमपूज्य दयाळु ऋषियोंने 
उसके लिए निषेधात्मक नियम बनाकर उसपर पूर्ण 
नियंत्रण रखा है । 


पाइचार्‍्य राष्ट्रा के ध्यान में भी अब यह बात आ 
रही है । युद्धा में सायन्स के उपयोग पर नियंत्रण 
डाळनेके सम्बन्ध म॑ भी विचार उनके दिलों में उठने 
लगे हैं । 

इस प्रकार रामायणस्थ आग्नेयास्त्रौ के निसित्तसे | 
प्राचीन भारतीय आया का रसायनशास्त्रसम्बन्धी 
ज्ञान कितनी उच्च कोटितक जा पहुंचा था और 
उस ज्ञान का उपयोग रणक्षेत्र म अस्त्रौ के द्वारा 
कुशलतापूर्वक करते थे, यह. ख्याल मे आता है। | 
उसी प्रकार रणक्षेत्र में रसायनशास्त्र के प्रयोग मे 
कितनी भी सावधानता क्या न को जाय, तो भी उस 
से अन्त में राष्ट्रपर होनेवाळे दुष्परिणामों से बचा 
जाना संभव नहीं, यहद भी स्पष्टतया दिखाया। 


oT, 


छ] 


र. 
व 


इन दुष्परिणामों से बचने का एकमात्र साधन | 


०० १८ [ वष १९, अंक 


' वेदिक धमे । 


नहीं बनाएंगे, तबतक इस आपत्तिसे राष्ट्रका व्‌ । 
भी नहीं हो सकेगा। यही नहीं, बढ्कि उनस संबध 
अन्य राष्ट्रों के भी नाश में कारणीभूत बनेंगे । 


- अगर हो तो वह यह कि युद्धक्षेत्र म रसायनशास्त्र 
का प्रयोग सवेथा बन्द कर दिया जाय। ईस के 
सिवाय और कोई उपाय नहीं । यह सब ध्यान म 


कु र) व ५ अं 
अ आनेपर ही हमारे यहां प्राचीन कालमें इसके प्रतिकूल हम ऊपर कह आए ह । श्रीराम उन्हे बुद्धि द्‌ । 

` धार्मिक नियंत्रण डाले गए थे । भारतीय यद्धके समय बडे ठे हि | 
| कटास्त्रो का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सिफ छ इस से अगले लेख रामायण क जमाने प 9 
णा सामान्य बाणोंस ही यद्ध किया जाय ! ' इस प्रकार अलावा या, भा x का प्रयोग क्ि| 4 
"| नियम उभय पक्षद्वारा शरु में ही बना दिया गया था। तरह से करते अ, "ह 'दखळानका प्रयत्न करो। | नु 

+ | जबतक पाइचात्य राष्ट्र भी इस प्रकार के नियंत्रण इति शम्‌ । 

© RN क 
गायत्री कामचन ह । रि 
७ है 
( हेखक्ष- पं० तडितूकषाम्तजी वेदाळङ्कार, आफ्रिका ) |. 
७. § र 
( लेखांक २ ) हे 
Le दि 

पुरश्चवरण-नवाध । 


मन्त्रतन्त्रशाध्न मै मन्त्रसिद्धिके लिए पुरश्चरण, पुरशचरणपद्धति ' में इसी प्रकार का बहुत कुछ हिख 
मन्त्रसिद्धि, आदि अनेक प्रकार बताए गए हें । हे। वह ठीक हे, या गळत है, उसके बिना गायत्री | 
मन्त्रखिद्धि क्या चीज है, इसकी वैज्ञानिक ढंगसे सिद्ध हो सकती है या नहीं, इत्यादि विवादग्रस्त बातो 
आगे चलकर व्याख्या की जायगी। मन्त्रसिद्धि में हमें उतरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यॉकि| "र 
के नाम से भडकने की जरूरत नहीं | इस विषय में भिन्न भिन्न मत हैं । कोई कहते है कि ही 


~ 


जो कुछ तांत्रिक-मांत्रिक मन्थं में तन्त्रमच्रके संबध गायत्री विना पुरइचरण के भी सिद्धिप्रदा & ५ 
में छिखा हुआ मिलता है, उस का हमारे इस लेख से कोई कहते हैं, कि उसका शापोद्धार पाठ किए वि 
कोई सम्वन्ध नहीं । उन के विभ्य में कछ लिखना पथा अत में गायत्री कवच-पांठ किए विना सिद्व त 
या कहना हमारे ज्ञानसे बाहर हे । हमारा यहां मन्त्र- नहीं होती। अस्तु । हम ' पुरइचरणविधि अर्थ 
सिद्धि से गायत्रीमन्त्रसिद्धि से हि अभिप्राय है । गायत्रीमन्त्र का जप करने से पूर्व करने का, | र 
फिर भी हम साधारणतया मन्त्रसिद्धि से जो कछ लिखित ८ विविर्या आवश्यक समझते ह। | | 
अभिप्राय समझ सके हैं, उसका विस्तत खलासा गायत्री? का वास्तविक ' पुरइचरण ! है । $ 

आगे चळ कर किया गया है । आशा हे पाठक उससे (१) ब्राह्म मुहे में उडना । ( २ ) स्नान। (३)| 
सहमत हो सकेंगे | निश्चित स्थान। (४) निङ्चित समय । (५) आस 
यही बात हमें “ पुररचरण ' के विषय में भी (६ ) प्राणायाम । (७) गायन्रीमन्त्र का. 
कहनी है । मांत्रिकॉ ने ' अभिषेक, मन्त्र जगाना १ उच्चारण। ( ८ ) अर्थ । “ 
आदि अनेक छोटीमोटी क्रियाओं को ' पुररचरण ' ( १) ब्राह्म मुहूत में उठना- गायत्रीमर J | 
में शामिळ किया है। स्वामी शकराचार्यने भी “गायत्री, जप करनेवाले के लिए तो यह खास आवश्यक ह 


१ 


| घे पूर्व कमसे कम १ घण्टा पहले उठे । 
ब पष्य चाहनेवाले तथा सुन्दर स्वास्थ्य के 
तोद “नध्यमाँत्र को ब्राह्म महूत में ही शय्या- 
शि दाण । सूर्योदय के पश्चात्‌ उठनेत्रालों 
| द्या |... लस्य कितना अधिक ढूंख ठूंसके भरा 
। भी प्रायः सभी को अनुभव मिळही 


| डे, स क 
। § ब्राह्म महूत का समय इख प्रकार से 
ह. हू 


ना चाहिए । हर क 

क्व पश्चिमे भाग सुहूता अस्टृतायक: । 

सत्राह्म इति विख्यातो विहितः संप्रबोधते ॥ 

(२) स्नान- स्नान की आवश्यकता के विषय में 
| उदवता फलूळ है । स्नानकी जरूरतको दरकोई समझता 
> १) लान से शरीरशुद्धि के साथ साथ चित्त को 
ति मिळती है । शरीर की अशुद्धता तथा आलस्य 
`हो जाते हँ, जिससे चित्त को एक खास प्रकार 
| गब शांति मिळती है, जिसका कि हरेक को रात- 
हित अनुभव मिळता रहता है। शुद्ध देह और 
| सफ वस्त्रों का प्रभाव मन पर बहुत अधिक अच्छा 
| ऽता हे। अतः शौचादि निस्य कमे से निबटकर 
| सान कर लेना चाहिए । 


(३) निश्चित स्थांन- गायत्रीमन्त्रका ध्यान 
| केलेबाठेके लिए यह परम आवश्यक है, कि वह 
' हैं कि| वजप और ध्यान आरम्भ करनेसे पूर्वे एक ऐसा 
ते | गिरिष स्थान ढूंढ छे कि जहां किसी प्रकार की गड- 
| बि| 0 शोरशराबा या किसी प्रकार की अशांति 
दि "ससे कि चित्त के विक्षिप्त होनेका अन्देशा हो, 
अर्था| शे अपवित्रता, मलिनता न हों । रोज इसी 
नि हक. स्थानपर ही गायत्री का ध्यान करना 
। यही | हिए। 


| 


| तिरि 
| चष स्थानका बडा भारी महत्त्व है। जो 
(| (स नितपति समाजमन्दिर या ह 
[ | एकि सथा ३ अमान्द्र या ऐसे ही अन्यत्र 
,( § उसपर दरा (जी न मात 
1111 ए थलका प्रभाव पडे नहीं 
लगा को 0... पे पडे विना नहीं रह 


बह मन्दिर न दखकर जो कल्पना पैदा होती 
को उ नहीं । पाठशाळा या खेलने 
FS ९ विदयार्थी या खिलाडी के दिलमें 
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“७071 कत 


गायत्री कामधेनु है । 


जो भावना पैदा होती हे, 
हे । एकांत स्थळ में मन 
बस्तीवाळे गिचमिच स्था 
या दूर देश से छोटे हुए 
पर पहुंचकर आनन्द व 


बह्‌ उन स्थार्नोका ही प्रभाव 
में जो भाव आते हैं, वह 
नम॑ नहीं आते । एक विदेश 
आदमी को जो अपने स्थान 
शांति अनुभव होते हैं, उसे 


कौन नहीं जानता ? यह्‌ है स्थान का प्रत्यक्ष - 


महत्त्व । 


किसी सदाचारी सज्जन को शहर के उस भागमें 
रोज १५-२० मिनिट चक्कर लगा आनेके लिए 
कहिए, जहां कि वेझ्यायें अपना 'उद्र-निर्वाह करने 
के लिए चरित्र को बेचती हुई तरह तरह की चेष्टायें 
करतो हैं ! कुछ दिनों बाद उस सञ्जन से पूछिए कि 
उस स्थानका आपके मनपर क्या प्रभाव पडा? आप 
को स्पष्ट पता चल जायगा, कि. स्थानका कितना 
अधिक प्रभाव होता है। यही सब कुछ सोच विचार 
कर हमारे प्राचीन ऋषिमुनियोने गुरुकुल जैसी 
संस्थाओको जगलों में एकांत शांत स्थानोंपर निर्माण 
करनेका आदेश किया था | 


वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टिसे विचार किया जाय, तो पता 


चळ सकता है, कि इस स्थान के प्रभाव की जडमें ' 


भी वही विचारशकित काये कर रही है। उपरोक्त 
स्थानौमें नित्यप्रति जानेवाछे अनेक मनुष्योंके मनो 
he ~ >> a 

में से उसी तरह के नाना प्रकार के विचार पेद होकर 
उस वायु-मण्डळ को वैसा ही बनाए रखते हैं। वहांके 


मकान, उनकी दिवार तथा तमाम सामान पर और. 


सब तरह के पदार्थोपर वे विचार आच्छादित हुए 
हुए से रहते हैँ। और जब कभी कोई नया मनुष्य 
वहां पहुंचता है तो वह भी उन विचारों का फौरन 


शिकार बन जाता है । उन विचारों के समूह के सामने... 


इस की कुछ वश नहीं चलती । वहां के विचार उसको 
विचारों को धीरे धीरे अपने स्वाधीन कर लेते ह 
और अन्तमें वह भी वैसां ही बन जाता है) येसब | 


बातें ऐसी स्पष्ट और अनुभवगम्य ह, कि हम अगर 
ध्यानपूवेक इनका निरीक्षण करते रहेँ तो हमारे रोज 
के जीतन में पदपद पर यह सब होता हुआ दिखाई 
देगा । रः 


क) ल 


र? ~ गा वैदिक घमे। 


समाजशास्त्र में सदाचार, धमे, नीति, सत्संग, 
अहिंसा, सत्याचरण, संस्कार आदि जो जो नियम 
व बन्धन बनाए गए हैं, उन सबका उद्देश्य भी मनुष्य 
की इस विचारधारा पर विशेष नियन्त्रण रखना 
ही है । यह विचारधारा ही मनुष्य को देव और 
राक्षस बनाती है । 

किसी भी खास काय की सिद्धि के लिए निश्चित 
स्थान रखने से उस स्थानपर पहुंचते ही हमें उक्त 
कार्य का विशेष रूपसे ख्याल आ जाता है! हमारे 
पहले दिन के विचार जो कि उस स्थान की दीवारों 
तथा अन्य वस्तुओपर जमे हुए होते हैं, वे हमारे 
मनके नवीन उत्पन्न होनेवाले विचारों से मिलकर 
दिन प्रतिदिन मनको हढ-संकल्प बनाते रहते हैं । 
अन्त में जाकर यह दढ संकरप काये को आसान 
कर देता है। कार्य सफल सिद्ध हो जाता है । यह हे 
स्थानका माहात्म्य जो विचारों का नित्यग्रति संग्रह 
करता रहता है । 


(४) निश्चित समय- निश्चित समय रखनेका यह 
फायदा है; कि ऐसा करनेसे आदत पड जाती है। वह 
समय आते ही उस कार्येक्का ख्याल हो आता है और 
तत्सबंधी तमाम प्रकार के विचारों का वायुमण्डल 
बनने लगता है । इस स्थितिसे हमें चित्त एकाग्र 
करने में पर्याप्त सहायता हासिल होती है। उस 
समय के गुजरते ही कुछ समय बाद वे विचार चले, 
जाते है । यहांतक कि फिर उस दिन उस बात का 
ख्याल भी नहीं आता । अतः समय की पांबंदी से 
इस असाधारण लाभ को उठाने में जरा भी विलंब 
करना अपने हाथों आया हुआ अवसर खो देना 
हे । ः 
इसका यूं अनुभव लिया जा सकता है। आप 
रोज रोज समय बद्ल बद्छ कर ध्यान का अभ्यास 
करिये | तत्परचात्‌ १५ दिन एक ही नियत समयपर 
अभ्यास करिए । आपको स्पष्ट मॉळूम हो जायगा, 
क्रि समय समय बद्ल बढ्छ कर अभ्यास करते हुए 
चित्त की विक्षिप्तता बहुत अधिक बढ गई थी । यहां 
तक कि प्रयत्न करनेपर भी मन मुश्किल से काबू में 
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सन और पद्मासन लगाकर बैठनेका यदी अभि / 


~> 


- (“उता 
[ वष १५३ 


आता था । जब कि नियत समयके दिनोंगें 
कृत पर्याप्त कम शक्ति खच करनी पडती वो | 
आप सोचिए, कि सिर्फ समय की पाबंदी से ला | 
कितनी ज्यादा शक्ति का क्षय होता हुआ ष | | 
गया ? समय का दुनियामें बडा महत्त्व है। थे है 


विलंब से दुनिया के राजसिंहासन उलट गये हैं, ऐप | 
हमें इतिहास बता रहा है। फ्रांस का रि । 
नेपोलियन बोनापाटे उसके एक सेनापति कभ 
सिफ ५ मिनिट की देरी से जन्मभर कौ | 
कमाई खो बैठा । अंग्रेज जाति का हमारे पर प्रभू || 
सोगनेमें एक कारण “ समय-पाळन ' भी है । हमारे १ 
प्राचीन ऋषिमुनियों ने इल समय की क्षीमत को | ह 
पहचाना था । यि 
(५) आसन- आसन से दो प्रकार के आसन | १ 
का अभिप्राय है। ( १ ) नीचे बिछानेका, (२) | हि 
छगानेका । | है 


(अ ) नीचे बिछाने के लिए ऐसा आसन प्रयुक्त | 
करना चाहिए, कि जो न बहुत नमे हो और न बहुत | 
सख्त हो! इस के लिप मृगचमे, व्याध्रचमे या | 
कुशासन का प्रयोग किया जा सकता दरै । नीचे बी || 
सदै जमीन से बचना चाहिए। आसन दुर्वाहक होना | | 
चाहिए । आसन को ठुर्वाहक बनाने के लिए लकडी | 
के तख्तेका उपयोग करना अच्छा है। आसन सॉफ | , 
ओर सुधरा होना चाहिए । स्थान ख़ब ही स्वच्छ गै; 
हो। S 


स्वस्तिकासन या कोई भी सुखकर आसन लगा | ( 
बैठना चाहिए । आसन लगाकर बैठने में दो बतं | ” 
विशेष रूप से ध्यान में रखनेळायक हैं । सबसे पह 
यह्‌ ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी सुखकर 
आसन लगाकर बैठते हुए शरीर सीधा रहे । रीड * | 
हड्डी झकी हुई न हो । शरीर बहुत तना हुआ न २ & 
शरीर ढीळा रहे, पर झुकना नहीं चाहिए । शरोर १. 
अगर बैठने में किसी भी प्रकार की असुविधा मा& | 


७ | 
® 


हुई तो फौरन चित्त उस ओर ळग जांयगा। सिंद्रा त 


पि) 


नसे शरीर की स्थिति खदबखुद बैसी 
| होता है, पि जैसी कि होनी चाहिए । सिद्धासन और 


पेश ° ~ CS oS 

। अब | द्वी और भी बहुत से फायई है, जिनका 
आपकी | करना अभिप्रेत नहीं । अतः सिद्धासन 
बच | ` ह न से बैठने का अभ्यास कर लेना ज्यादा 
यक्षे | 1 5. वद्‌मासमसे भी सिद्धासन ज्यादा अच्छा 
ह$ 17 र असन छगाकर अनायास बेठने का 

| kg ।ईस ॥ रन दु त धि क शि 
रि | कस चित्तनिरोध में अत्यधिक सहायक हू । 
4 x 

री | (६) प्राणायाम- रीतसर आसन लगाकर बेठने 
प्रमुख पर सबसे प्रथम प्राणोयास करना चाहिए। कमसे कम 
हमारे होन प्राणायाम तो जरूर करने चाहिए । प्राणायाम 
ते को | इसे इवास की गति धीरी पड जाती है, जिससे 


` मन शांत होता दै । प्राणायाम ध्यान के लिए अच्छेसे 

| अळा साधन है। उवास की गति कम करने के 

हिए यही अबतक निश्चित साधन उपलब्ध हुआ 
है। मुस्पृति मे लिखा है कि- 

| दृहनते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मळा; । 

| पंथेल्रियाणां दहयन्ते दोषाः प्राणस्य निम्रहात्‌ ॥ 


| अर्थात्‌ जैसे अग्निमें तपाने से धातुके मळ जळ 
कर भस्म हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम से शरीरस्थ 


पते मळ नष्ट होकर शरीर निर्मल हो जाता 
रर निर्मल होनेसे चित्वृत्तियां स्वयं ही कछुए 
छै भको तरह संकुचित होने टग जाते हैं और 
“पकार चित्त निर्व्यापार होकर शांत हो जाता 
सत, (९ प्राणायाम का विस्तृत वर्णन, उसके सिद्धांत आदि 
कर | ही बाते प्राणायामके स्वतन्त्र लेखही में लिखने 
| बात | ति किया जायगा । यहांपर इतनाही निर्देश 
गी | है व) गायत्री के. साधक के लिए कमसे कम 
लर्कर | आयात नितांत जरूरी हैं 

क रूरा हू 


Sr 


| । इससे अधिक जितने 
की | "किए जायो ह र 

द 1117 ३ उतना विशेष और शीषर लाभ 
४ गयत्रीसम्त्रका चर 


शुद्ध उच्चारण- गायत्री- 
को गै प -९- लकर 

| बोठना किसी भी विद्वान्‌ से 
भा शष्ट सन्जोच्चारण करते हुए उसके 
प्‌ स्पष्ट स्पष्ट मुखसे निकलने चाहिए । 
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गायत्री कामधेनु है । 


मनमें जपते हुए भी प्रत्येक वण व 
रूपस भासमान होने चाहिए । यह 
कठिन नहीं हे । बिलकुल थोडेसे प्रय 
जा सकता है । 


( ८) गायत्रीमन्त्र का अर्थ- गायत्रीसन्त्र का" 
व्यान करते हुए उसके अथैपर गंभीरतासे विचार 
किया जाता हे । वस्तुतः विना अर्थज्ञानके कोई 
विशेष लाभ नहीं । अज्ञान का कितना महत्त्व है, 
इसको दर्शाते हुए निरुक्त ११८ में लिखा हुआ है 
कि- 7 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभदधीत्य वेद न विजाना- 
ति योऽथम्‌ । यो 5थैज्ञ इत्सकलं भद्रमइनते नाक- 
मेति ज्ञानविश्वृतपाप्मा॥ छ” 


शब्द इपष्ट 
काये विशेष 
खन से किया 


अर्थात्‌ जो वेद पढ कर के भी उसके अर्थ को 
नहीं जानता, वह वास्तव में उस पेडकी तरह वेदका 
बोझा उठा रहा है, जिसे अपने फल फूछ आदिके 
महत्त्व का कुछ भान नहीं। इसके विरुद्ध जो अथी 
का जांननेवाला है, वह कल्याण को प्राप्त होता है । 
वेदके शानसे सवे पाप नष्ट होकर वह स्वभ को 
प्राप्त होता है । ऐसे ही ऋ० मं० १० सू० ७१ 
मन्त्र ४ में लिखा है कि- 


उत स्वः पश्यन्न ददशवाचमुत त्वः शण्बन्न शृणो- | 
त्येनास्‌ । उठो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य 
उशती सुवासाः ॥ 


अर्थात्‌ जो अ्थोको नहीं जानता, वह देखता हुआ 
भी न देखते के बराबर है । सुनता हुआ भी न सुनते | 
के बराबर है । परन्तु जो वेदार्थोका ज्ञाता विद्वान 
है, उसके आगे यह वेदवाणी अपने को ऐसा खोळ 
देती है, जैसा कि पति की इच्छा करती हुई पत्नी 
अपने शरीर को पतिक सामने खोळ देती है । 


अथे का महत्त्व स्पष्ट है। अतः जैसा कि हम 
ऊपर विस्तार से दे आए हैं, उस प्रकार पहले पहल 
गायत्रीमन्त्र के शब्दार्थ तथा भावाथ को ख़्ब 
अच्छी तरह से समझ ळे, ताकि ध्यान करते हुए 


शब्दांथे स्वयं स्पष्ट होते जांय। शब्द का उच्चारण 


+ 


ह... धमे । 


होते ही उसका अर्थ सांमने आ खडा होना चाहिए, 
ऐसी तैयारी हो जानेपर समझना चाहिए कि अब 
- अथे आगया | 
यह है संक्षिप्त पुररचरणविधि या मन्त्र जगाना। 
मूर्तिपूजक छोग और मांत्रिक में ऐसी पद्धति और 
विश्वास हैं, कि जबतक मूर्ति या मन्त्र को जीवित न 
कर लिया जाय, तबतक वे फलप्रद नहीं होते । 
अर्थात्‌ वे जड वस्तु को इन _क्रियाओं द्वारा चेतन 
बनानेका प्रयत्न करते है। मूतिपूजक उस विधिको 
प्राणप्रतिष्ठा करना कहते हे और मांत्रिक उसे 
* पुरश्चरणविधि ' कहते हैं। दोनों ही की 
विधियां अलग अलग हैं, पर अभिप्राय एक ही 
है। 
इसी प्रकार तन्तौ में मन्तरशुद्धि के लिए ' श्रामण, 
रचन, वञ्य, पीडन, शोषण, पोषण, दहन ! ये सात 
उपाय तथा.छिन्नादि दोषशान्ति, सेतुनिणेय, भूत- 
शुद्धि ओदि अनेक उपाय छिखे हैं, जिन सबका 
अभिप्राय चित्तपर एक. ऐसा प्रभाव सस्कार डालना 
है, कि जिखसे वह शीषर एकाप्र हो सके। क्योकि 
चित्त की एकाम्रतापर ही सफलता विशेष निर्भर 
है । 
गायञीमन्ञ या वेदमन्त्रौके ध्यानकतो के लिए 
इन सब गहराईयौ में उतर कर झंझटों में पड़ने की 
जरूरत नहीं । हम जो ऊपर पुरइचरणविधि लिख 
आए हैं, मन्त्रोचेतन्य के लिए वही पर्याप्त है । 


जपसंख्या व जपप्रकार । 


गायत्री के जप करनेवाले कि लिए आवश्यक है 
कि वह— , 

मनः संहृत्य विषयान्‌ मन्ञाथेगतमानस: । 

न दुत न विलंबं च जपेन्मौकितकप ड्क्तिवत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ मन को तमाम विषयों से हटाकर शांत 
चित्त से एकाग्र हुआ गायत्रीमन्त्र के अथ में चित्त 
पिरोता हुआ मोतियों के दानौ की तरह शुद्ध पृथक्‌ 
पृथक्‌ परन्तु एकसर होकर मन्त्र को न जल्दी 
और नहीं धीरे, जप करे। 


४ 
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इसके साथही साथ यह भौ ख्याल रखना इ है 
जरूरी है, कि नियमित रूपसे संख्या के साय 

करना चांहिए। यह जप की संख्या दो तर | 
में रखनी होती है। एक तो यह, कि 


तितर 


एक हजार जप कमसे कम करने चाहिए। a 
लिए एक घण्टे से सवा घंटा समय लगता हे | र | ४ 
जपकी संख्या एक सी ही करनी चाहिए | किस ७ 
दिन एक हजार तो किसी दिन पांच सौ या पं सै १ 
करना ठीक नहीं। ऐसी अनियमितासे चित्त विक्षि | एस 
हो जाता है । दिनमें दो वार सुबह शाम भोज भी 
किया जा सकता है । | द्य 

दूसरी बात रोजको जपसंख्या को जोडते हुए याह | हि 
रखना चाहिए । संख्या रखने से यह लाभ होता है छग 
कि गायत्रीमन्त्रका जाप प्रारंभ करनेके बाद कित ह्र 
संख्यापर जाकर क्या फळ हुआ, इसका निश्चित ती 


पता चल संकता है। जपकी निदिचित संस्या|' 
समाप्त होनेपर उसके दशांशा से हवन करने बा 
विधान है, अतः हवन करनेकी संख्या का उ्याह | 
रहता है । सख्या ख्यालमें रहनेसे मनको उत्साह 
भी'दिनोंदिन बढता रहता है । ऐसी ही बहुतसौ |. 
बातोंकी दृष्टि से जपसंख्या स्मरण रखना निता 
जरूरी है । 


गायत्रीमन्त्र के जपकी निश्चितत संख्या २४ ठा | | 
बताई गई है । कुछ लोगोंने उस बढाकर कहिुगके | 
लिए ४ गुणा अधिक अर्थात्‌ ९६ लाख ठहराई है।| 
उससे उतरकर एक लाख। उससे उतरकर (८, 
हजार। और सबसे कम १०८ वार। | 


इन संख्याओंके बारे में कुछ निड्चित रूपसे ती | 
कहा जा सकता । यह सब खाधक की अपनी तैयारी | _ 
पर विशेष रूपसे निभर है । किसीको बहुत शीन | 
परिणाम नजर आता है, तो किसी को पय | 
विळंबसे । परन्तु आता अवश्य हे । इस जापर, । 
को हम योग के ४ मागी में से चौथे व से | 
उत्तम परन्तु अत्यन्त धीमे “पिपीलिकामार्ग , । 
शामिल कर सकते हैं। पिपीलिका अर्थात्‌ * ` 
( चिङंटी ) की तरह इस मार्ग के साधक की अर्ल 


क. है, परन्तु वह स्थिर और आवश्य 
ष 

मी व है । नित्य नियमपूवक एक हजार 

साबसे यथाविधि करते हुए २४ 


प्रद दिनके हि 
त कक पुरश्चरण पूण करने के लिए ६ वर्ष 
का कमसे कम चादिए। इतना समय जो 


| 2119 नेक्चित समयाबुसार जप करता रहे, उस 
बै एकाग्र होकर संकल्प सिद्ध हो जाय तो 
| सा आइच है? इससे आधे समयमें 
हो सकती हे। परन्तु यह सब 


| | मे क्र 
| आ कार्यसिद्धि 
EN 
रि है । | टु 
गायत्री के मन्त्रका जप करने का यह तरीक्का हे; 
| ज ज x 
| इतन मै तीन स्थानोपर ओंकार जोडा जाता है। 
यात्‌ एक व्याहृतिसहित मन्त्रके पहले; दूसरा 
ब्राहतियोंके पञ्चात्‌ और गायत्रीमन्त्रसे पहले तथा 
तसरा अन्तमें । इस प्रकार मन्त्रके जापका स्वरूप 
तन्नढिखित हो जायगा- 
भुवः स्वः । ओं तत्सवितुवेरेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | ओं ॥ 


इस प्रकार आदि, मध्य ओर अन्तमें ओकारसे बांध 
कर गायत्रीका जप करनेसे अवश्य लाभ होता हे। 
अकार गायत्री का कवच माना गया है। गायत्री 
केसाथ ओकार मिलकर अद्भुत फल दिखाता है। 
गानी के जप के अन्त में कवच पाठ करने का 
विधान है । वह कवच भी ओंकार से ही बनाया 
ति प्रत्येक गायत्रीमन्त्र के अक्षर के आगेपीछे 
| र Fi मै अन्को जोडकर. पाठ किया 
i ओकार की र र गट! Rg se 
| १ [यत्रा शीर फळमप्रदायिनी 


| ¢ | से ~~ ha 
| तह और ओंकार का भी विशेष रूपसे जप हो 
श | त आर इस प्रकार मीठे में और मीठा पडकर 
५ मधुर हो जाता है । 
-वि ५) k श्स ] 
की र का र तीन ओंकारपूर्वक गायत्रीमन्ञाका तीन 
| जप ज x ४ 
गै प्र | १ ) या [ता हे 
| वाचिक्‌.. 2 न 
ब (१) के, (२) उपांशु, ( ३) मानसिक । 
[त्यः ह, त्त पाचिक जप 2 १ 2, 
[९१ ४ ऐऐस चेस बोट म वाणी द्वारा दूसरे को सुनाई 


न्य छेते हुए जप करना होता है । यह 
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गायत्री कामधेनु है । 


जप का प्रकार कनिष्ठ समझा जाता है । 

क. २) उपांशु जप में आवाज ओठोतक ही रहे 
Paes 

न सके। इस मकरा य हि 

छ यम ! समझा जाता 

ह्‌। 

(३) मानसिक जप में मन्त्राथ का ध्यान करते 
हुए मन में ही जप करना होता है । इस में आवाज, 
ओष्ठ, जिह्वा, दंत आदि कुछ भी हिलाने नहीं 
होते। अन्द्रसे' ही आवाज खुदबखुद उठनी चाहिए, 
जो अपने को स्पष्ट रूपसे सुनाई दे, यह जाप उत्तम- 
सर्वोत्तम समझा जाता हे | यही शीध्रफळदायी है। 
साधक को यथाशक्ति इसी का अभ्यास और 
अवलंबन करना चाहिए । 

इस प्रकार अबतक के विवेचन का सार यह 
हुआ कि-- े 

(१) रोज निङ्चित संख्यामें जप करना चाहिए, 
कम ज्यादा संख्याम नहीं। साथ ही कुछ जपसंख्या 
कितनी हुईं, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। 

(२) गायत्रीमंत्र के जापकी कुछ निश्चित संख्या 
ठहराकर उतनी होनेपर मंत्र जाप बंद न करके, बजाय 
किसी निश्चित संख्याके ठहराए, इसे अपने नित्य 
नियमकाही एक अङ्ग बना लेना चाहिये और 
आजीवन उसका पालन करते रहना चाहिए । 

(३ ) गायत्रीमंत्र का जाप, उपरोक्त, प्रकारस 
३ प्रणव॑ लगाकर करना चाहिए। 

(४) मंत्रजाप न बहुत धीरे और न बहुतही 
जल्दी, अपितु साधारण जल्दी करना चाहिए । 


(५) गायत्रीमंत्रका जाप वाचिक, उपांश तथा _ 
मानसिक किया जाता है । परन्तु मानसिक जापही _ 
सर्वश्रेष्ठ होनेसे वही करना चाहिए। यदि किसी 
खास कारणसे शेष दोनोंकी जरूरत पडे तो उनका जा 
आश्रय लिया जा सकता है । या 

जप करते हुए ध्यान- जप करते हुए यथासभव | 
ध्यान मन्त्राथेचितन में ही रखना चाहिए। जब | 
जब चित्त दूसरी ओर जाय तब तब उस ओर 


गे. 
7 


हटाकर पुनः मन्त्रा में छगाते रहना चाहिए। इस 
प्रकार नित्य अभ्यास करते रहनेसे मन अपने आप 
जपमें रस लेने छग जायगा | पहले पहल यद्यपि 
मन बार बार जल्दी जल्दी इधर उधर भागता रहेगा, 
पर इसे घबराना नहीं चाहिए । उसका सतत पीछा 
करते रहना चाहिए । इसी प्रकार मन्त्रजापसे यदि 
प्रारम्भ प्रारम्भ में जी उकताने लगे तो भी बल- 
पूबेक रोज निरिचत की हुई संख्या पूण अवश्य 
करनी चाहिए । ऐसा करनेसे कुछ काछबाद ही इस 
प्रकार के तमाम विध्न शांत हो जायंगे और धीरे 
घीरेजपर्मे आनंद आने लगेगा । जब जपमें अनायास 
आनन्द आता हुआ प्रतीत हो, तब समझना चाहिए 
कि अब हम वास्तविक मागेपर आ गये हैं, अब और 
किसी भी प्रकार का विध्न हमारे मागे में बाघा 
उत्पन्न नहीं कर सकता । इस प्रकार जप का अभ्यास 
बढते बढते उवासोच्छूवास की गति भी क्रमशः धीमी 
होती जायगी, वह चित्त एकाग्र स्वयं होता चला 
जायगा । 


गायत्रीमंत्र तथा उसका अर्थ । 
( विश्वामित्र ऋषि:। सविता देवता ) 
व्र © ~ = 0 । 
ओम्‌ भूभुवः स्वः । तर्त्सवितुर्वरेण्य 
hv ७. [oY (NINN ००५ 
भगों देवस्य धीमहि। धियो यो न॑ः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
, औं यह सर्वरक्षक परमात्माका खास नाम 
है | इस से अग्नि आदि नामों की तरह दूसरे किसी 
का बोध नहीं होता | इल की व्युत्पत्ति है- अवति 
,रक्षति इति ओमू। अ + उ +म्‌ से यह बना है । 
इस एक नाममें परमातमा के बहुत नाम-गुणोंका 
समावेश हो जाता है, जैसा कि स्वामिजीने सत्यार्थ- 
प्रकाश में लिखा है कि- अकार से विराट्‌, अग्नि, 
विश्व आदि (व्यष्टि-समष्टि ); उकारसे हिरण्यगस, 
वायु और तेजसादि; मकारसे ईइवर, आदित्य और 
प्राज्ञादि का ग्रहण होता है। | 
यह प्रत्येक मन्त्र के प्रारम्भ में बोलना चाहिए। . 
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ओंकार के विना उच्चारण किए हुए म | / ॥ 
उच्चारण नहीं करना चाहिए । इस ओकार | 
महिमा का वर्णन उपनिषदों में खूब विस्तार "| 
सवेत्र मिलता है । कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि 0 ) 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि द 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते 
संग्रहेण ब्रवीस्योमित्येतत्‌ ॥ ( १।२।१५ ) 
स्रत्यु नचिकेता से कहता छ किं हे नचिकेता | | 
सब वेद जिस पद का अच्छी तरह से व्याख्या | 
करते हैं, सारे के सारे तप जिस पद को कह र| 
हैं और जिस पद्‌ की प्राप्ति की इच्छा करते ह| 
ब्रह्मचये का साधन किया जाता है, उस पढ्‌ कोणे. 
तुझे संक्षेप से बतळाता हूं । वह है ' ओम्‌ '। | 
एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतदेवाक्षरं परम्‌ । | 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ | 
( १।२।१६) | 
यही 'औ' पढ्‌ अविनाशी ब्रह्म हे । यहा| 
सर्वोत्कृष्ट अक्षर है । इसीको जाननेसे संकरपसिद्ि | 
होता है ।. | 
एतदालम्बनं श्रेष्ठं एतदाछभ्बनं परम्‌ । | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥ (१।२।१७)| 
इसी का आश्रय श्रेष्ठ है । इसी का आश्य | _ 
सर्वोत्कृष्ट है। इसी के आश्रय से मुक्त हो जात | , 
है। प्रश्नोपनिषद्‌ में तो यहां तक लिखा है, कि जो | 
इस “पर अक्षर ! को जान लेता है, वह सवेश हो 
जाता है । 
पिप्पलाद सौर्यायणी याग्ये से कहते हैं कि- 


| 
| 
| 
| 
| 


शरीरमलोहितं शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य। | 


हे सोम्य ! इस छायारहित अतएव अशरीरी 2 
रजसादि त्रिगुणात्मक प्रकृति से भी रहित दू व 
तेजस्वी-निमेल अक्षर को वास्तव में जान लेता "| “९ 
वह उस परं अक्षर को प्राप्त होता है। तब १ | 

९ ७, रे. ५ ० तिदो १ गि 
सवज्ञ हो जाता है । उसकी सवत्र गातिह' | 
है । इसमें यह वचन है-- म 


क... fd 
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वैच सर्वे: प्राणा तानि 


हातामा र । तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 


“निष्ठन्तं 

‘Cl 
| जिसमें यज्ञविज्ञानश्तरूप आत्मा, 

। Ci इत्द्रियो के साथ सब प्राण प्रतिष्ठित है! 
ता माई जो जानता है. वह निइचय से सर्वज्ञ 
॥ ग्य करके उसक्को जान सकता है । 
` आगे ५वां प्रश्‍न करते हुए सत्यकाम पिप्पछा- 
| दे पूछता है किः ह 
अथ हवनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वे 
लहार) मधे मायणाम्तयोङ्कारमभिः 
द्यायीत ॥ कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥१॥ 
| भवन्‌ | मनुध्यौमे जो मरणपर्यन्त इस आकार 

| भ्यान करता है, वह कौनसे लोक को जीत लेता 


तसै स होवाच ॥ एतद्वे सत्यकाम परं चापरं 
ब्रह्म यदोङ्कारः । तब्माडिद्वानेतेनैवायतनेनै- 
कतरमन्वेति ॥ २॥ 


सत्यकाम को पिप्पलाद कहेने लगे क्षि- हे सत्य- 
| इ! जो पर और अपर ब्रह्म के नांम से कहा 
| अता है, वह सभ यही ओकार है। इसलिए इस 
जो | अच्छी तरह जानता हुआ मनुष्य इसीके 
| यसे पर और अपर में से किसी एक को प्राप्त 


०३ 


कर हेता है । 


hh क हक _छन्दोग्योपनिषद्‌ में भी ओकार की 
म | परे बिजे वणन विस्तृत रूपसे पाया जाता है । इस 

[जाए फा अभिप्राय यही है, कि अभिङषित 
सब प्रकारके उत्तम कार्यों का अनुष्ठान 
हर | कार से ही कार्य प्रारम्भ करना 


Dr 
॥ है | ष (चामीजीने सत्या्थप्रकाश में अर्थ 
ब भात्‌ स, 0 रिति प्राण: । यः प्राणयति चरा- 
नेका गा र | जो सब जगतके 
ऐप माणसे भो १ 
ए का बाचन 0 प्रिय और स्वयंभ है, 


॥ भूः ' परमेश्वर का नाम 
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गायत्री कामधेनु दै । 


है । भू: प्राण; । 
„ स्वांमी शेकराचायजी इसका अर्ध करते हुए लिखते 
हे कि-“ भूरिति सन्मात्रमस्त्र उच्यते । „ अर्थात्‌ 
(oN PT ~ 
iu ना के gu स्वरूप" का ग्रहण होता 
यहांपर गायत्रीमन्त्र के साथ ' भूः ' के ये दोनों 
ही अथ अभिप्रेत हैं । ' भूः ' के अन्य अर्थी से यहां 
हमारा मतळव नहीं । अतः उन का लिखना व्य 
हू । 
झव:- इस का स्वामीजीने सत्याथैप्रकाश में अ 
लिखा है कि- 'भूवरित्यपानः ' | य; सर्व दुःख- 
मप[नयति सोपान: /' जो सब ढुःखोसे रहित, जिस 
के संग से जीव सब दुःखों से छूट जाते हे, इसलिए. 
उस परमेश्‍वर का नाम ' भुवः ' है । भुवः = अपान: । 
श्रीस्वामी शकराचायैजी इसका अर्थ करते हैं कि- 
“ जुवरिति सर्वे भावयति प्रकाशयतीति व्युर्पत्या 
चिटूपमुच्यते '। अर्थात्‌ परमात्मा सब को 
प्रकाशित करता है, इस ठ्युत्पत्तिले उसके चित्‌- 
स्वरूप को कहा गया है | भुव;5 चित्‌ । 
स्व:- “ स्वरिति व्यानः ”” । यो बिविधं जगद्‌ 
व्यानयति व्याप्नोति स व्यान: !! जो नानाविध जगत्‌ 
में व्यापक होके सबका धारण करता है। इसलिए 
परमेइवरका नाम “ स्वः ” है। ( सत्यार्थप्रकाश ) 
स्वः = व्यानः । 


स्वामी शंकराचार्यजी इसका अथे करते हुए लिखते 
हैं, कि- ' सुवरिति सुष्ठु सवेधु प्रीयमाणं सुखरूपं 
परमानन्दत्र्मपदम्‌ ।' स्वः = आनन्द । 

' भूर्भुवः स्वः ' ये तीन महाव्याह्वतिया हैं । ये तीनों 
तैत्तिरीय आरण्यक ( प्रपा० ७ अनु०५ ) में हे । | 


व्याहृतिका अथ हे- जो चारों ओर से इकट्ठा करके. | 


ले आए । ओंकार के साथ गायत्रीमन्त्र के प्रारम्भ में 
इन व्याह्ृतियों को जोडकर मन्त्र को उच्च्रारण किया 
जाता है। इन व्याहृतियोंका गायत्रीमन्त्र के साथ 
जोडने का जो विशेष प्रयोजन है, वह्‌ उपरोक्त 
व्याह्वतिया के अथे देखने से स्वयं स्पष्ट हो जाता 
है। इन व्याहृतियों की विशेषता निम्नलिखित 


का 


छान्दोग्योपनिषद ( अध्याय ४ खण्ड १७) में और 

भी अधिक स्पष्ट कर रहा हे। इस म इन महा- 

व्याहृतियोकी उत्पत्ति दर्शाई गई है- 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानां रसान्‌ 
ग्रावहदरिनि प्थिव्या वायमन्तरिक्षादादीत्य दिवः(१) 
अर्थात प्रजापतिने लोका. को तपाया । उनके 


तपानेपर पथिवीसे अग्नि, अन्तरिक्षले वायु और - 


दुलोक से आदित्य साररूष प्राप्त हुए 
स॒ एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्‌, तासां 
तप्यमानानां रसाद्‌ प्रावृहृत्‌, अग्नेक्रचो वायो- 
येजूषि सामान्यादित्यात्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थात्‌ प्रजापतिने इस सारभूत उपलब्ध तीनों 
देवताओंको पुनः तपाया। इनके तपाने से फिर रस 
बह्ने गा और अग्निसे ऋचायें, वायुसे यज्ञः और 
आदित्यसे साम सार निकला । 
स एतां त्रयां बिद्यामभ्यतपत्‌, तस्यास्तप्यमानाया 
रसान्‌ प्रावृहत, भूरित्यग्भ्यो, सुवरिति यज्ञभ्यः, 
स्वरिति सामभ्यः ॥ ३ ॥ 
` उस प्रजापतिने फिर इस सारभूत त्रयी विद्याको 
तपाया । उसके त५नेसे जो रस निकला, उसम्से 
ऋणचाओंसे “ भूः ' यजुसे ' भुवः ? और सामसे “इवः? 
सार निकला । 


मनुनेभी लिखा है, कि- वेदत्रयान्निरदुहद्‌ भुवः 

स्वरितीति च ( मन २ | ७७) 

अथात्‌ एक एक वेदसे एक करके भभव: स्वः 
ये तीन व्याहृतियां दोहनकर निकाली गईं । 


इस सवका अभिप्राय यह हुआ कि “भू: भव: स्वः! 
ये तीनी इन सबके सारभूत हे । अर्थात्‌ प्रथिवी लोक 
का सार= अग्निः। अग्निका सार = ऋग्वेद । ऋग्वे- 
दक! सार=्यः। सः = प्राण = सत्‌ । अन्तरिक्ष टोक 
का सार = वायु । वायुका सार = यजवद्‌ । यज़वंद्का 
_ सार > भुवः। भूवः = अपान = चित्‌। दुलोकका सार= 
आदित्य । आदित्यका सार = सामवेद सामत्रेद का 
सार=्स्वः। स्वः: व्यान = आनंद । 


= इन व्याहृतियों की इस विवेचनसे महिमा स्पष्ट 


। इसस यहूभा पता चळ जाता हे, कि ये गाय 
साधनाम कितना ज्यादा मद्दरूप हू । 


तत्‌ = उसको । तद्‌ शब्दका द्वितीयान्त है भेद 
आनेवाळे भग की ओर निर्देश कर रहा हे । सवि ॥ हे 
सविताका । सविता शब्द ` पुज अभिषये और | वो 
प्राणिगभतिमोचने = प्राणिप्रसवे इस घातुसे न ठं 
हू । यः चराचर जगत्‌ सुनांत सूते वा उपाद्यति | गो 
सविता ।' जो तमाम चराचर जगत कां उपान भा 
करनेवाला हं, उस परमात्माका नाम सविता है। | गी; 
सविता सूयक्कोभी कहते हें । जगत में इ Fl 
परमात्माका प्रतिनिधि हे ? इस सूय की वजह से 
प्राणिजगत्‌ द्र्कि प्राप्त होता हे । वनस्पति आई छ 
उत्पन्न हात ह । चरण्य = वरणायस्‌ चाहनेठायक व 
पसंद्‌ करने योग्य, आनन्द देनेवाळा, श्रेष्ठ, कमन स 
इत्यादि । भगः=तेजको, शुद्ध स्वरूप और पित्र कणे | ए र 
वाळा चेतन ब्रह्मस्वरूपकों पापविनाश करनेवहे| इसे 
को । यह शब्द्‌ सञ्जो आ द्ने १ अजि भजने! झ| 


दो घातुओंसे बनता है । कि 
| 


देवस्य > देवक! । देवके वहुतसे अथ होते ह । प 
शब्द्‌ दिवु क्रीडाविजीगिषाव्यवहारद्युतिसुि| 
दमोदस्वप्नकान्तिगतिषु ” इस धातुसे बनता है। 


स्वासीजीने सत्यार्थप्रकाश प्रथम समह्ळासमें इसगी| . ६ 
इस प्रकार व्याख्या की है- | ष 


(क्रोडा) जो शुद्ध जगतको क्रीडा करने, ( वि . 
गीषा) घार्मिको को जितानेकी इच्छा यकत, (व्यवहार 
सबको चेष्टाके साधनोपसाधर्नोका दाता, (द्युति) | 
प्रकाशस्वरूप, सबका प्रकाशक, ( स्तुति) प्रसा ` 
योग्य, ( सोद ) आप आनन्दस्वरूप और दूसरोक | 7 


आनन्द देनेहारा, ( मद ) मदोन्मत्तोका ताडनेह 
( स्वप्न ) सबके शयनार्थ रात्रि और प्रंछयका १ 
हारा, ( कांति ) कामनाके योग्य और (गति) श” मे 
स्वरूप है, इसलिए उस परमेदवरका नाम “दैव 
अथवा “ यो दिव्यति = क्रीडति स देवः अ 


श्वरूपर्म आनन्दसे आपही क्रीडा करे अथ 


सहायके विना क्रीडावत्‌ सहज स्वभाबसे ` 


३ 


` 3 वा सब क्रीडाओंका आधार हें । 
बताता ८ बः ' जो सबका जीतनेहारा स्वयं 
शै विजि व जिसको कोई भी जीत न सके । व्यः 
| नय 9 जो न्याय और अन्यायरूष व्यवहा 
दवयति सदै 1 और उपदेष्टा । ' यछ्चराचरं जगत 
| # त सबका प्रकाशक । य: स्तूयत स॒ देव: ` 
मनष्यॉको प्रशंसाके योग्य आर निन्दा 
र [। ' यो मोढ्याति स देवः? जो स्वये 
| गेय त नट और दृसरोंको आनन्द कराता, जिस 
ऱ्य ह हेशभी न हो । “यो माद्यति स देवः ' 
| हर्षित, शोकरहित और दूसरौको हर्पित 
|| कले और दुखोसे पृथक्‌ रखनेवाछा। 'यः स्वापयति 
पे | € देवः जो प्रलये समय अव्यक्त थे सब जाको 
ह | `यः कामयते काम्यते वास द्‌ : १ जिसके 
॥ सत्य काम आर जिसका प्राप्त का कामना 
| दब शिष्ट करते हे तथा जो “ यो गच्छति गम्यते वा 
॥ पढे: 'जो सबभें व्याप्त और जानतेयोग्य हे। 
व| इससे उस परमेश्वरका नाम दे 
| उपनिषद्‌ में परमात्म ' देव ' के बारेम लिखा है 
ह~ 
| एको देव: सर्व भूनेष गढ: सर्वव्यापी स - 
"| भ्रतान्तरात्मा | कमांध्यक्ष सर्बभूताधिवासः 
पक्षां चता केवळो निगणइच ॥ 
| (सी प्रकार अन्यत्रभी ' देव ' शाब्द ले परमात्माका 
| | पैन सथानपर वणन है । 
र. धीमहि धारण करें । 
यहा) याम्‌ ) 
ति) बा धियः = वा 
प्रं | १ ज्ञो ( 
सरोद नि 
तेह १ 


| करी| छ: 


के 


|| रोस 


cc 
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खु 
क 


च 
> 
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चितन करें । (ध्ये 


द्वयोंक्ी ( द्वितीयाका बहुवचन ) 
विता देव ) | 
। 


= प्रेरयेत्‌ । 


~ 


~ 


मरणा करे । ( श्रेष्ठ कमीमें 


सत्या थ्‌ प्रकाश 
व्याख्या करत हुए 


क्र गामतवारिधचे | 


तृतीय समर्ळासमें 
लिखते हैं क्रि 

सवितु्देबस्य तव 
त तद्वयं धीमहि 
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गायत्री काम 


दधीमहि धरेमहि ध्यायेम वा | कस्मे प्रयोजनाय ? 
इत्यत्राह- हे भगवन ! यः सबिता देव: परमेदवरो 
नवान्‌ अस्माक धियः प्रचोदयात स एवास्माक पूज्य 
उपाळनीय इष्टदेवो भवतु, नःतोऽन्य भवत्तल्यं 
भवतोऽक च कञ्चित्‌ कदाचित मन्यामहे  । 


है मएष्यो | जो सव समथौं गे समथ, सच्चिदा- 
नद, अनन्तस्वरूप, नित्यशद्ध, नित्यवद्ध नित्ययुक्त 
स्वभावचाला, कृपासागर, ठीकठीक न्यायका करने- 
हारा, जन्मभरणादि क्ढेशरहित, आकाररहित | 
सबक घटका जाननेवाला, सबका धता, पिता उत्पा- 
इक, अन्नादिसे विश्वका पोषण करने रा, सकल 
उश्वययुकत, जगत॒का निर्माता, शद्ग स्वरूप ओर 
प्राप्तिकी कामना करनेयोग्य उस परमात्माका जो 
शुद्ध अतनस्वरूप ह उसीको हम धारण करं। इस 
प्रयोजनके लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा- 
वुद्धियोका अन्तर्यामिस्वरूप हमको दुष्टाचार, अधर्म 
युक्त सागसे हटाके श्रेष्ठाचार सत्यमा चलळावे। 
उसको छोडकर दूसरी किसी वस्तु का ध्यान 
हम लोग नहीं करें। क्योकि उसके तुल्य और 
उससे अधिक कोई नहीं) वही हमारा पिता राजा, 
न्यायाधीश और सब सुखोंका देनेहारा है। 


इस गायत्री की ब्याख्या भिन्न भिन्न भक्तोंचे खब 
विस्तारपूवेक की है । उपनितदू आदि में गायत्री 
पर पयाप्त विवेचन पाया जाता है । कोई कोई 
गायत्री में निम्न रहस्य भी प्रतिपादन किया हुआ है, 
ऐसी बताते 


` गायत्रीमन्त्रान्तगेत संसारकी सब अवस्थाओंका 
वणेन है- तत्‌ ( तनु विस्तारे ) | सबसे पहले. 
परमेश्वरको विस्तारविषयक इच्छा होती है। ' बहु. 
झ्यामू, प्रजायेयमिति ' यहां विस्तारवाचक “तत्‌ ' 
पदकी विस्तारविषयक इच्छामें लक्षणा है। ' सबितुः ! 
(षुञ्‌ प्राणिगभेविमोचने ) अर्थात्‌ परमेइवर 
इच्छा करनेके पश्चात्‌ जगत्‌ को पेदा करता है। 
तदनन्तर काल पाकर ' वरेण्यं? ( रज्ञ वरणे ) 
प्रार्थनीय अर्थात्‌ श्रेष्ठ ब्रह्मश्ञानको जीव प्राप्त 
करता है । ज्ञाने पश्चात्‌ “भर्गो देवस्य ? अज्ञान का | 


७५, 


Pre, RST, 8 
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भर्जन-नाश होता है | इसके बाद “ धीमहि! जीवन- 
झक्तिकालर्मे अप्रयत्नसाध्य ध्यानादि होते है! 
तत्पश्चात्‌  घियः' आत्मतत्त्वविषयंक चरम 
साक्षात्काररूप बुद्धि होती है । और इसके बाद 
परमेश्वरप्राप्तिरूप मोक्ष होता है। वह परमेश्वर 
कौन हे? ' यो नः प्रचोदयात्‌ ' जो हमारा सबका 
` अन्तर्यामी प्रेरक है । 

इसी प्रकार न्यायदशनानुसार प्रक्ृतिधातुमात् 
को लेकर अन्तसे आरम्भ करके संसारक्रमका वणन 
भी सूचित होता है । 

८ प्रचोदयात'- प्रथम सृष्टिकॉलमें प्रचोदना; अदृष्टः 
वशात्‌ परमाणु में आद्यक्रियां होती है । तदनन्तर 
° योनः ! ( ' यू मिश्रणे ) अर्थात्‌ परमाणुज्य आदि 

` क्का मिश्रण ( संयोग ) होता है । एवं आरम्भवादको 
_ रीतिसे संयोगपूर्वक सष्टि होती है। तदनन्तर ' धियः' 
आत्ममन:संयोगपूवक सांसारिक बुद्धि बुद्धि होती हे। 
सांसारिक भोगादि होता है । तदनन्तर ' धीमहि! 
अर्थात्‌ ईशवरध्यानादिसे तत्त्वविषयक धी ( ज्ञान) 
की प्राप्ति होती है! तदनन्तर ( अदेवस्य भगः ) 
अज्ञान का नाश होता है और मिथ्या ज्ञानके नाशके 
अनन्तर ' वरेण्यम्‌? वरणीय अपवर्ग की प्राप्ति होती 
है । वह अपवर्ग क्या है! ' सवितुः ? कर्ताखरूप 
“आत्मा की ` तत्‌ ' पकविंशति दुःख का अत्यन्त 
ध्वंसरूप अकतृत्व अवस्था है । 


योगशास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार भी गायत्री- 
मन्त्र का अथ समझना चाहिए । ' प्रचोदयात '- 
कुण्डलिनी-समुत्थानक्रिया से लेकर, पट्चक्रभेदन- 
पूवक सहुख्रारकमलविकासपय्रेन्त जो जो क्रियायें 
होती हैं, वे सम्पूर्ण क्रियायें प्रपूवेक चुद्‌ धातुका अथे 
निती लाई र अर >. 
है, लिङथ प्राथना है । अर्थात्‌ सविता- क्लेशा 


दिसे अपराम्रृष्ट परमेश्वर हमारी बुद्धिको शुभ योग- 


क्रिया की ओर प्रेरित करे । अन्य सांसारिक प्रवत्ति 
हमारी नहो । इसी प्रकार अन्य पदार्थोका व्याख्यान 
मी यथायोग्य समझनां चाहिये । अन्य दशनोंकी 


 रीतिसे भी गायत्रीमंत्रका व्याख्यान हो सकता है। ! 
इसी प्रकार और भी तरइतरह के अर्थे और भव. 


गायत्री के निकाळनेका प्रयत्न किया जा सकत 


और कियाभी गया है । पर गायत्रीमंत्र सा 
कै 


इतने जादा बखेडे में पडनेकी जरूरत नही । रहे | 
ती ` 
हए | 


ऊपर बताए अनुसार शब्दारथौका चितन करते 
0५ 
निम्नलिखित भावाथ का ख्याल करना पर्याप्त 


« बह सच्चिदानन्द परमात्मा जो कि सविता | 


है, उसके सवश्रेष्ठ तेजस्वरूप का हम ध्यान कण 


>, बड ~ 
हुए धारण करते है । हम अपने आपको उसको सप. | . 


पेण करते हुए तन्मय हो जाते हे । ताकि वह्‌ सविता. | 


देव हमारी बुद्धियौको ठीक ठीक मागे की ओर दोरे। | ५ 


इस प्रकार ध्यान करते हुए अपने आपको परमा. | 


समपण कर देना होता है। परमात्माको अपे 


आपको समर्पण कर देने पर वह अपना कप 
। सांधकको फिर इच्छा | 


|! 


खुदंबखुद्‌ करने लग जाता है 
दर्शानेकी जरूरत नहीं । त्रह स्वयंही साधक की बुदि। 


को मागे बताता रहता है | उसके तेजमे साधक झो| | 


सब कुळ पता होता जाता है । साधक के सब काये|. 


स्वयमेव होने लगते हैं । | 
परमात्मा हमारी वुद्धियौको तभी रास्ता दिवा 


सकता है, ' जब कि हम अपना हक्‍क हमारी बद्धं | के 


रि 


पर से हटा कर उसे परमात्मा के स्वाधीन कर दें।| ,, 
जब तक हमारा उस में हस्ताक्षेप है, तब तक तमाम | 


| 


तमाम कोयौ की जवाबदारी परमात्मा 

गई । बुद्धि को प्रेरणा भी परमात्माकी ओर से 
होने लगेगी । तब जो काये हागे वे कलकामनाते 
रहित होते हुए भी सकळ दोगे । यह 
दिलाने में सहायक होते हें । इसीका नाम निषा 
कमे है । इन्हीं कर्मा के करनेका तरीका प्रार्थनाहप । 
गायत्री में बताया गया है, जिस का कि यहां संक्षेप 
निर्देश माञ किया है । इसपर पाठक स्वयं बि 
कर सकते हैं। इसी विचारम उनका 
आसानीसे प॒काग्रमी हो सकता है । 
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र. 
घरॉके आरम्भ और अन्त दोनों से वर्ष 


101 कालमें व टर ०५ ~ a 
राच जिस तरह वेद में लिखा है कि 


| f ५ होता था IT > ८ हैँ > 
| की + न में ऋतुओं को कुत्ते जगाते हें, उसी 
|. 9 


«| पकर तिखा है कि वर्षारूपी संवत्सर के आदि को मण्डूक 
| पूवित करते हैं । ऋग्वेद में है कि- 

|  दवत्सरे शशयाना ब्राह्मणा त्रतचारिणः । 

वाचे पर्जन्याजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ 

(क्र० ७१०३१) 
बराह्मणासो आतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णाम- 
भितो वदन्तः। संवत्सरस्य तदहः परि ष्ठ 
यन्मण्डूकाः प्रावृषीणं वभूव ॥ (ऋ० ७।१०३।७) 
हाँ सष्टकहा गया हे कि संवत्सर भर सोये हुए 
| मणक पजन्य पड़ते ही बोलने लगे, क्योंकि “संवत्सरस्य 
"| तह अथोत्‌ संवत्सर का वही दिन है । कहने का 


| क जगाते हैं, उसी तरह संवत्‌ के अन्त में वषी 
1 | एके समाप्त हो जाने पर ऋतुओं को कुत्ते जगाते हैं। 
| छ वर्ष वषी के आरम्भ से शुरू होता है और दूसरा 
}| सांक अन्त से शुरू होता हे। इस तरह से इन दो 


हे वर्षा की पाहिचान मण्डूकों ओर कुत्तों से बतळाई 
ह हू । 


2 शहरं में तो नहीं पर जिनको देहात सें रहने का मोका 
° पे जानते हैं कि चातुमौस समाप्त होते ही- 


क आरम्भ होते ही कुत्तों के ऋतुदान 
वे गर्भाधान करते हैं और रातके 
उनकी वह चिल्लाहट विचित्र प्रकार 
(क ० का ऋतुओं का जगाना है ओर 
| ३३. के नाम है 5 सहनु कहीं मगशीष 
११ पैर के दोनों ह न .कहीं आकाशसण्डल का] 
हि को मिछाने से यह सिद्धान्त 


नार 
क्षप | 'भ 
वि) शै होती 


३२९, 


भ्र है त 
वेदीका समय । 


वेदांका समय | 


( ले०- स्व० पं० रघुनन्दन शर्माजी ) 


बनता 9 ~ 
नता है, कि वषी का आरम्स मेढकों से ज्ञात 
आर वषाका अन्त कुत्ता से। 


आदि आर अन्त सें होती हें। 


होता हे 
~ 3 ७५ (७ त 
ये दोनों घटनाएँ वषी के 


ओर एक प्रमाण है वृयाकपि' का । ऋग्वेद मण्डल 
१०, सूक्त ८६ सें इस वृषाकपि का वर्णन आया है। 
तिलक मेहाइय लिखते हैं कि “ सूर्य-सम्पात का एक दसरा 
प्रमाण और भी है, पर वह जिस सूक्त में आया हे, उसका 
मतलब आज तक किसी की समझ में नहीं आया?। 


इसके आगे आप उस सूक्त का प्रकार वर्णन करते हैं कि- 


“वृषाकपि? झूगरूप से इन्द्र का मित्र हे। जहाँ वह . 
उन्मत्त होता है, वहाँ यज्ञ बन्द हो जाते हैं । एक बार 
इस सुग ने इन्द्राणी की बहुत सी चीजें नष्ट कर दीं । 
इन्द्र इसका बड़ा दुलार करते थे, इसलिए इन्द्राणी इन्द्र 
पर बहुत नाराज हुई, पर इन्द्र तो उसको कुछ सजा दिये 
बिना ही उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस से और 
अधिक नाराज़ होकर, वे उस रग का मस्तक छेदन करने 
के लिए उठीं और उसके पीछे एक कुत्ता लगा दिया । 
इतने में इन्द्र ने बीच में पडकर उनका समाधान कर 
दिया। इस लिये उस खरग का शिरच्छेदन तो न हुआ, 
पर एक दूसरे ही सग का शिर कट गया। इसके बाद 
वृषाकपि नीचे अपने घर जाने लगा । यज्ञ पुनः जारी हों, 
इस लिये इन्द्र ने उसे आज्ञा देकर अपने घर बुलाया 
ओर जब वह इन्द्र के घर ऊपर आया तब उसके साथ 


a ७ ७ १ . हि” 
वह प्रमादी मृग न था । अतः इंद्र, इंद्राणी ओर वृषाकपि # 


परस्पर मिळे भेटे ।' 
इस अलङ्कार को आप शरत्‌ सम्पात की घटना बतलाते 
हें । आप कहते हैं कि “यह खग, सगशीषे ही है। श्वान 


का वर्णन उस मौके को और मी पुष्ट करता है। दक्षिणायन 


सें मञ्च बन्द हो ही जाते हें भोर नब सूर्य वसन्त-सम्पात 


PTT"... ` ` शि... 
हळ ३ 


वेदिक धम | 


में अथौत्‌ देवयान ( उत्तरायण ) में ऊपर आता है, तब 
फिर यज्ञयाग होने लगते हैं। इस तरहसे यह शरत्‌ 
सम्पात का ही वर्णन हे ।' 
हम कई बार कह चुके हैं कि उस मोझे के दो श्वान 
हैं, एक नहीं । उनका वर्णन जहाँ कहीं आता हे, ।द्विवचन 
में ही आता है । इस सूक्त का भी श्वान कोई दूसरा ही 
पदार्थ हे। इसी तरह सग भी मगशिर नहीं, किन्तु 
बादल ही हे ओर इन्द्र भी सूये ही हे । अब वृषाकपि 
का अर्थ खुलने से ही सारा भेद खुर, जायगा । वृषाकपि 
ऋग्वेद और अथवैवेद में सिफ एक ही सूक्त में इसी रूप 
से आता है । इसलिये वृषा आर कपि दोनों शब्दों को 
अळग अलग ही देखना पड़ेगा । “वृषा? इन्द्र को कहते हैं, 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं । अमरकोश सें “सुत्रामा 
गोत्रभिद्वज्री वासवो वृत्रहा छृषा' कहा गया हे । इन 
सब इन्द्र के नामों में “बधा? शब्द स्पष्ट रूप से आया 
है। और इन्द्र शब्द संदेव सूथ या विद्युत्‌ के लिये आता 
हे । इसलिये यहाँ वृषा का अथे या तो सूर्य हे या विद्युत्‌ 
अब कपि का अर्थ देखना हे। कपि शब्द ऋग्वेद भर सें 
अन्यत्र कहीं नहीं आता । वह इसी सूक्त में वृषा के साथ 
आता हे ओर एक बार इसी सूक्त में अकेला भी आया 
हे। पाँचवें मन्त्र सें हे कि- 
प्रिया तष्टानि मे कपिव्यक्ता व्यदूदुषत्‌ । 
शिरो न्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं+ ॥ 
(त्र० १०1८६1५) 
यहाँ म्ठ्ग के ही ल्यि कपि शब्द आया हे । लोक 
में भी हम कपि को 'शाखासुग” नाम से पाते हैं। 
इससे अच्छी प्रकार बोध होता है कि यह कपि मृग ही 
है। अब मग का अर्थ खुलते ही सारा वर्णन स्पष्ट हो 


जायगा। हम कहते हैं कि मृग बादल ही है | 

नहीं प्रत्युत तिलक महोदय स्वयं कहते हैं कि व 

एक दूसरी जगह ऐसा वर्णन है कि इन्द्र ने प. भें 

शिरच्छेदन किया और बृत्र सगरूप होकर दिखाई री 

लगा? । वह मन्त्र यह है- 
निरीन्द्र ब्ृहतीभ्यो वज धनुभ्यो अस्फुरः। 
निरबुंदस्य सृगयस्य मायिनो निः पर्वतस्य 


र गा 
आज: ॥ 


(5० ८३११९ 

यहाँ इन्द्र, छत्र और मृग का ही वर्णन है। यहा मग 
को “मायिनः? माया करनेवाला कहा हे । मारीच मायास् 
सुग हुआ ही था । वृत्र भी साया करनेवाला हे। 
“तत्को दूत । सेघ इति नैरुक्ताः 
ते हँ? निरुक्तवारे सेघ को वृत्र कहते 
कि ठूत्र मेघ ही है ओर वृत्ररुपी 
शाखामृगरूपधारी कपि 


एफ हो गया 


~ 


॥ 


कपि अथीत्‌ बादळ ये दोनों जहाँ एक साथ 
he "१ 


हों, उस अवस्था को वृषाकपि व 


वेदों सें बादल के लिए जितने नाम आये हैं, उनमें 
वृषभ, महिष, सग ओर कपि शब्द सी बादल के लिये 
प्रयुक्त हुए हँ । ऋग्वेद १०।.१२३।४ में आया हे कि- 
“मृगस्य घोष” अथोत्‌ झूग का घोष । प्रथिवी पर विचर 
नेवाले सगो को आवाज ऐसी नहीं होती, जिसको धोप 
कहा जाय । छग बहुत ही धीमी आवाज से बोलते हैं। 
परंतु यहा सग का घोष कहा गया हे, इससे प्रकट होता 
हे कि 'झूग” मेघ ही हे। तिलक महोदय ने खयं 
स्वीकार किया है कि वेद सें वत्र को सग कहा गया है । 
रत्र निश्चय ही मेघ हैं, अतः 'सूगस्य घोष का अथं 


ड्‌ ~ ८. Et ~ ~ ७ ८०१३7; ७ fe Ne 3 “ये हि 
+ इसा मन्त्र का अथ होता ह्‌ कि उस रूग ने इन्द्राणी की चीज़ नष्ट कर दीं। ग्रिफिथ महोदय अपने “म्स 


all deftly wrought, that were my joy. 


शो be) में लिखते Nw ० 
ऑफ दि ऋग्वेद, में पृष्ठ ५०७ पर रि हैं कि, api hath marred the beautecus things 


_ मे ~ शब्द ६ शें ~ ने IE हॅ ८ र रय त्र 
*वेदों में जो शब्द बादलों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, वही असुरों के लिए भी कहे गये हैं । और सूये आदि जो गर्न 


NAA ss 


तरह से ज्ञात हुआ कि वृषा अर्थात्‌ | 


नों ~~ अ ~ हें ~ वि नं 
देवतों के लिये आये हैं, वही आयो-ब्राह्मगादिकों के लिए भी कहे गये हैं। तदचुसार वेद के महिष, खग और 
छि नेकी: ~ > ~ रॉ 
कपि आदि नाम वादों के हैं तथा माहिषासुर, मारीचसृग और सुग्रीव कपि आदि नाम अनाये जातिं के 
रकब्े गये हें । इपसे आर भी स्पष्ट हो जाता हे कि क नि और “खग? शब्द भी मेघ के ही वाचक हैं । 


मम 


A Ns NY 


गर्जना ही है। दूसरा जगह ऋग्वद १।८०।७ 
सुर्ग कहा गया है । यह सी बादलों के ही 
> क्योंकि एथिवी के सग कोइ माया नहीं 

क्षण क्षण सें बदल बदल कर नाना 
1 करते हैं ओर अनेक प्रकार के रूप धारण 
ही क तरह के विवेचन से निश्चित होता हे कि 
द ह ओर वृषाकपि, वादळसयुक्त सूय हे, अत 


| 
हर की घटना सेघाच्छन्न सन्ध्याकालीन 


हि उपर्यक्त वृषाकपि सूक्त 
` की ही प्रतीत होती है । 

तिलक महोदय ने सी वृषाकपि को एक विशेष प्रकार 
| नयं ही साना हे । परतु हस यहा देखना चाहते 


१1 
ता हि प्राचीन वेदिकों ने “ब्रपाकपि? का क्या अर्थ किया 
त». | गोपथ ब्राह्मण २। ६। ९२ स लिखा हं कि “सूय 
न्ररूपी 


ही वृषाकपि हे, क्योंकि वह कापता हुआ जळ बरसाता 
| ३। यही वृषाकपि का वृषाकपिख हे । कपि के समान 
| | ही वह सब लोकों में चमकता हे | वृषाकपि का वर्षा ही 
स है%। बृहद्देवता सें इस सूक्त का विषय बतलाते 
हुए कहा गया है कि इन मंत्रों सें वबा ऋतु के सन्ध्या, 
| काहीन सूये का वर्णन हे +1 इन वेदिक अथो के सहारे 


ठ्य ) गर देखना चाहिये कि उक्त सूक्त का क्या अथै 

कि- | होता है। 

विचः | 

[घोष | ४ सम्मिलित बाद, इन्द्र ( विद्युत्‌ ) के मित्र हैं । 

त्‌ हैं। | समय तीनों एकत्र हुए। जब मुगरूप बादल 

होता | हुआ ओर चमक चसक कर सन्ध्याकालीन उषा _ रर तें 

त्त र) की छती बिगाइने लगा, तो इन्द्राणी ने की. पिठुयान कहलाते ह | 
है रो मय किरण, ( जिसका जिक्र हम सरमा नामी 
अ गन स॑ कर आये किक ˆ? ९7 टग के पीठे में अनेकों पार स नी जी 2, इस खग के पीछे में अनेकों प्रकार से वर्णित हो चुका है । वृषाकपि का $ 
हा री 
हिम " ही पै दषाकपः तद्यत्‌ कस्पयमानो रेतो वर्षति तस्मात्‌ वृषाकपिः । तद्‌ वृषाकपेव्षृषाकपित्वं । ` 
ings | 


“षच काप 


EL वाषेष्ठ एव सः 


येत 
वृषाक 
सन्तो वृषाकपायी सूर्यास्तकाल आहुः । 


“पक्षीयते 


३३९ 


वघाक्रतु सं सायकाळ के समय कभी कभी 
दलता, परन्तु एक विशेष प्रकार का प्रकाश 
दिखलाइ पड़ता हे । यह प्रकाश ही श्वाननामी किरण हे । 
इंद्वने बादलों को ताडित किया। पर वादळ का वह टुकड़ा 
जिसस सूय छिपा था, न टूटा, प्रत्यत दूसरा टूट गया। 
इसी को कहा गया हे क्रि वह मग न सरा। इतने सें 
सूयास्त हो गया। अर्थात्‌ सूर्य, चमकते गरजते उस 
वाढल क टुकड़े के साथ नीचे चरा गया। रात हो 
गई आर यज्ञयाग कामकाज बन्द हो गये । दूसरे दिन 
मातःकाल जब सूय निकला तो उस समय मृग नहीं 
था। आथात्‌ आकाश निरभ्र था। उस समय सूय, 


विद्युत्‌ आर उसकी आभा आपस में मिलीं अथोतं एक 
हो गई | 


यह वृषाकपि का अछङ्कार वर्षाकलु की सन्ध्या के 
समय का है । वषोऋतु में कमी कभी यह अनोखा और 
काव्यमय दृश्य दिखलाई पड़ता हे । सन्ध्यासमय काली 
छरा छाई हो, विद्युत्‌ चमकती हो, सूर्य की प्रखरता का 
लोप हो ओर एकाध किरण दूर देश में अपना प्रकाश 
किए हो, उस समय इस देवी घटना का अपूर्वं इर्य 


वेदौक्षा समथ । 


57 


दिखलाई पड़ता है। इसी दशा में रात हो जातीहै | 


आर लोगो के कामकाज पडे रह जाते हें । दूसरे दिन जब 


सूर्य निकलता हे, तब कामकाज आरम्भ होते हैं। 


२५ गोते > 
देवयान अथोत्‌ दिन सें कामकाज होते हैं ओर पितृयान 
७५ ~ हँ ४ ७ 
अर्थात्‌ रात में बन्द हो जाते हैं। दिन ओर रात भी 


बादलयुक्त सूय का प्रातः आर साय चय, इस दुश 


सवु लोकेषु भाति य एवं वेद । वारषरूप हि वृषाकपेस्स्तन्यमित्येव । 


डा भूत्वा यन्नाकमघिरोहाति । तुषाकापरसो तेन वेश्वस्माद्न्द्र उत्तरः। राश्माभ हर 
सायाहूकाळे भूतानि खापयन्नस्तमेति च । वृषाकपिरितो वा स्यादिति मंत्रेषु 


औष्मो वर्षो ते देवा ऋतवः । शरद्धेसतः 'शिशिरस्ते पितरो य एवा पूयतेऽधमासः स देवा 
भिपितरोऽऽहरेब देवा रात्रिः पितरः पुनरहः पूर्वाह्मे देवः अपराह्मः पितरः । 


( शतपथ ए० २४ ) 
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वैदिक धर्म । 


अरूझार पुराणों में हनूमाच् कौ उत्पत्ति के साथ जोड 
दिया गया है । यह प्रसिद्ध है कि हनूमान्‌ ने सूर्य को 
निगल लिया था । वृषा सूये. ओर कपि हनूमान्‌ ही हैँ । 
आज तक बाह्मण लोग सुबह शास सन्ध्या के समय 
सूयोन्जरि देते हैं ओर कहते हैं कि बाळ सूर्य को राक्षस 
घेरते हैं । अत; इस अञ्जलि का जळ बाण होकर उनको 
मार देता हे । तुलसीदास ने भी लिखा हे कि 'बाळ रवि 
हि घेरत दनुज?। ये दनुज, कपि, मृग आदि बादल ही 
हैं, जो सायं. प्रातः सूर्य के आस पास रहते हैं । 


इस सूक्त में वेदों ने इस प्रकार के मनोहर अलङ्कार 
का वर्णन करके प्राकृतिक काव्य का अन्त कर दिया है। 
ग्रिफिथ साहब ने भी इस अलङ्कार को सन्ध्याकाल के सूर्य 
ही में घटित किया हे । 


हम हेरान हैं कि लोकमान्य तिलक ने इस सूक्त में 
शरत्‌ सम्पात की कल्पना केसे कर ली? अभी तक तो 
वे वसन्त-सम्पात के ही लिए परिश्रम कर रहे थे, पर 
अब शरत्‌ सम्पात को भी सिद्ध करने लगे । जो हो, 
हमने स्पष्ट रीति से उनके दिये हुए उन प्रमाणों की 
आलोचना कर दी हे, जिनका सम्बन्ध वेदों से था। 
लो० तिलकने कुछ प्रमाण ब्राह्मणग्रन्था से भी दिये हैं, जो 
हमें मान्य हें । किन्तु उन प्रमाणों में उन्होंने दो 
जबरदस्तियाँ की हैं, जो हमें मान्य नहीं हैं। एक तो 
अर्थ करने में अभिप्राय को उलट दिया है । दूसरे उनसे 
निकलनेवाले समय की इयत्ता निश्चित कर दी हे । आगे 
हम इस विषय का खुलासा वर्णन करते हैं। 


: ब्रा्मणग्रंथों से जो काल ठीक ठीक निकलता है, वह 
तिलक महोदय के वेद के निकाले हए काळ से बहत 
आगे बढ़ जाता हे । इसलिए उनको अर्थ की काट छाँट 
करने की आवश्यकता हुई। ब्राह्मणों से सिद्ध होनेवारू 
ज्योतिष-सस्बधी तीन प्रमाणों को, हम नीचे लिखते हैं 
ओर देखते हैं कि उनका ठीक ठीक कितना समय 
निकलता हे । स्वगेवासी शङ्कर बालकृष्ण दीक्षित का 
ज्योतिषविषयक ज्ञान बहुत ऊँचा समझा जाता.है। 
उन्होने शतपथब्राह्मण का यह वाक्य उद्धृत किया है कि- 


+ इस संख्या में अभी १०५ वर्ष की कमी हे । 


३३२ 


>. चष १९, 


कत्तिका स्वादधीत । एता ह चे प्राच्ये दशे | 
च्यवन्ते। खवोणि ह वा अन्यानि ७... 
प्राच्य देशङ्च्यवन्ते । (शत २॥१ 


अथात्‌ कृत्तिका सें अग्ल्याधान करना चाहिये, इ क्यो; | 
कृत्तिका ही पूर्व दिशासे नहीं हटती, दसरे सब 1... | 
जाते हैं। उक्त दीक्षित महोदय का मत है कि यन्न 
और न च्यवन्ते आदि वर्तमानकालिक क्रिया से ७ | 
ज्ञान हाता हे कि जिस समय उक्त वाक्य लिखा गया, | 
उस समय कृत्तिका-सम्वन्धिनी यह घटना मौजूद थी पौ 
इस घटनासे अभिप्राय यह हे कि जिस समयकी ह| 
घटना है, उस समय कृत्तिका ठीक विषुववृत्त पर लहा | 
पड़ती थी। किन्तु सच्‌ इस्वी १९०० में जब दीक्षित) | 


क्न ह | 


. कृत्तिका का वर्तमान स्थान देखा, तो वह विषुववृत्त ३ > 


ऊपर ६८ अंश पर स्थित दिखाई दी। एक अंश कोत. 
करनेमें ७२ वर्ष लगते हैं। इस लिए आज तक पता ह 
घटना को हुए ( ६८५%७२-४८९६--२९२ ) ४९२५ वा | y 
होते हैं +। अथात्‌ आज से छूगभग पाच हजार वषं एइं | 
शतपथब्राह्मण का उक्त वाक्य लिखा गया हिद | 
होता है । | 

एक दूसरा प्रमाण है, जिसको ज्योतिःशास्त्रविशाद | 
वी०बी० केतकर महोदय ने हूँढा है। यह तेत्तिरीय ब्राह्म | 
में इस प्रकार हे- 


बृहस्पातेः प्रथम जायमानः तिष्य नक्षत्रमा 
संवभूव । ( तेत्ति० ३।१।१५) | 


इस वचन से प्रकट होता है कि बृहस्पति को तिथ | द 
अथीत्‌ पुष्य नक्षत्र का अधिक्रमण किए, इस्वी सत्‌ | ; 
३६५० वर्ष हो गये थे । आजतक इसका । 1 
( ४६७०--१९२९८ ) . ६५७९ वर्ष होता है । 4 
महोदय ने वेदों की रचना का समय ईस्वी सं ५ 
अधिक से. अधिक चार ही हज़ार वर्ष माना है, निर । 
१९२९ जोड़ने से ५९२९ ही वर्ष होते हैं। पर) एक 
लिखा हुआ तेत्तिरीय ब्राह्मण का प्रमाण इस अवधि 
६५० वर्ष और आगे जाता हे । तिलक ,महोदय 
निकाले हुए समय से जब तैत्तिरीय ब्राह्मण है (९ 


७० छे सात सौ वर्ष पुराना सिद्ध होता है, 
है 3 कप 
c धी क्या? आइये, शतपथ 
ब्राह्मणं नज 
त्ब > प्रमाण दिखलाव । 
का एक और प्रम 


हृ संवत्सरस्य प्रथमा रात्रियेत्फाल्गुनी 


0 (शत० ६।२।२।१८) 
क्षत्र | पेर्णमासी | 
च्यवन्त ~ € ~ ७ 
च्यक्ते | कहा गया है कि फाल्गुनी पूणमासी संवत्सर की 


न ति है । इसके अचुसार क फाल्गुनी 
| माके दिन होता था। गणित करने से इसका समय 
अण तक लगभग २२००० वर्ष होता है र सम्पात की 
प्रदक्षिणा में २६००० वर्ष लगते हैं । किन्तु क्रान्तिवृत्त 
| ॥ विरुद दिशा की एक विशेष चाल के कारण, यह काल 
` ॥०००वर्ष का ही रह जाता है इस समय वसन्तसस्पात 
| भाद्रपद में है। पर जब वसन्तसम्पात फाल्गुनी 
(मास में होता था, उस समय वसन्तसम्पात उत्तरा- 
| द्रपदे था । अब तक सम्पात की एक पूर्ण प्रदक्षिणा हो 
| ॥६। और दूसरी प्रदक्षिणा का आरम्भ हुये भी एक 
| छाए वर्ष से अधिक हो गये इस तरह से इस घटना को 
हुये आज तक २२००० वर्षे बीत चुके । परन्तु तिलक 
| महोदय यह सब कुछ लिखकर भी कहते हैं कि, इन 
विशारद | दरों में क्या रक्खा है ? ५ 
' गहण | ला इस अन्धेर का कुछ ठिकाना हे ? बिना किसी प्रमाण 
| $ै, बिना किसी दलीळ के और बिना किसी अधिकार के 
त्रममिः | सिए इतना कह देने से ही हो गया कि “हून बातों में क्या 
१५५) | सना है! क्या यह बाईस हज़ार वर्ष का समय ही 
। तिथि | आ cr का हेतु हो गया ?ऐसा तो न होना 
सनूपू | ए इस फाल्गुनी पोर्णिमासीका मतलब उदगयन 
सा का आरम्भ मानते हैं। मानिये, पर यह तो 
तिर | होता ॥ क 2 उद्गयन में भी वर्ष का आरस्भ 
भे हे तौ स्वयं कहा है कि इन सब कारणों 


सन्‌ पु | 
जिस | + मिरे इर, जब तक इसके विरुद्ध कोई सबल प्रमाण 


पर) १७१०५ के इस सिद्धान्त के मानने सें ज़रा भी 
घि रै | स 5 कि प्राचीन वैदिक काल में जब सूरय 


दय | 


होता था, तभी वर्ष का आरम्भ होता 


4 


१ 


३३३ 


बेदॉका समय । 


था! । जब सदैव प्राचीन काल में वसन्तसम्पात से ही 
वर्ष का आरम्भ होता था, तो उस समय जब्र वर्षं का 
आरम्भ फाल्गुनी पूर्णिमा में कहा गया है, वर्षारम्भ 
वसन्त सम्पात में क्यों नहीं था? उस समय के लिए 
क्या प्राचीन कायदा बदल . गया १ कभी नहीं। उस 
समय भी वसन्तसम्पात से ही वर्षारम्भ होता था। जब 
प्राचीन इतिहास उच्च स्वर से घोषणा कर रहा हे, क्रि 
“ सुखं वा एतत्‌ ऋतूनां यद्वसन्तः ' अर्थात्‌ वसन्त ही 
ऋतुओं का सुख है, तब यह घोषणा त्रिकाल में मिथ्या 
नहीँ हो सकती ओर न उक्त वाक्य का कोई दूसरा अथे ' 
ही हो सकता है । इसलिए हम बलपूर्वक कहते हैं, कि 
निःसन्देह यह वाक्य कम से कम २२००० वर्ष का प्राचीन 
हे । यहाँ तक तो हमने तिलक महोदय के उस नुक्स का 
वर्णन किया, जिसमें भाव बदलने की बात थी। अब 
समय निर्धारण की बात का खुलासा करते हैं । 


हमको, आपको, तिलक महाराजको और अन्य किसी 
को भी क्या अधिकार है कि वह इन समयों को पहिली 
ही आवृत्ति का समझे ? अर्थात्‌ वह यह क्यों समझ छे 
कि यह अवस्था केवळ अभी हाळ ही की आवृत्ति की 
है ? हम ऊपर लिख चुके हैं, कि किसी ज़माने सें 
वसन्तसम्पात फाल्गुनी पोर्णिमा के दिन होता था। 
उसको बीते हुए पूरा एक चक्कर होगया, और दूसरे चक्कर 
में भी सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। किन्तु प्रन तो यहीं पर 
होता है कि यह पहिला ही चक्कर पूरा हुआ है या ऐसे 
कई एक चक्कर हो चुके हैं? किसी को कुछ भी अधिकार 
नहीं हे, कि वह इसमें बिना किसी प्रमाण के कुछ भी कह 
सके। यही हाळ और भी वचनों का है, जो इसके पूर्व 
तैत्तिरीय ओर शतपथ के नाम से लिखे जा चुके हें । 
प्रमाण चाहे पहिले के हों या दूसरे के, बात तो असल 
यह है कि तिलक महाराज ने वेदों का जो समय निश्चित 
किया है, उससे हज़ारों वर्ष पुवे तक तो बाह्मणों का ही क 
समय जाता है, जो वेदों के बहुत काल बाद बने हैं। ऐसी 1... 
दशा में “ ओरायन ' प्रतिपादित वेदों का काल जो 


0७. 


हे ३ २५०७४ में भी एक इसी प्रकार का वाक्य है, पर उसमें तिष्य का नास नहीं है । वह वाक्य 
` थम जायमानो महोज्योतिषः परमे ब्योमन्‌ ।" 


MTT ST 


GN 
वैदिक धमं । 


"७ 
ज्योतिषद्वारा निकाला गया है, सवेथा त्याज्य हे +। 


तिलक महोदय ने वसन्तसस्पात के बदलने का क्रम 
लेकर, तीन काळ कायम किये हैं। उतसें कृत्तिकाकाल 
तो यों ही गया, क्योंकि वह वैदिक काल के बाद का है । 
ऊपर विवेचन किया हुआ सगशीर्षकाल ही प्रधान समय 
है। इसी पर लोकमान्य ने जोर भी दिया है! इसी के 
लिए प्रमाण भी दिये हैं ओर इसी के नास से पुस्तक का 
नास सी “ ओरायन ? रक्खा है। पर हमने उनके दिये 
हुये समस्त प्रमाणा को देख डाला, उनमें एक भी ऐसा 
प्रमाण न मिला, जो द्धगशीपै सें वसन्तसम्पात सिद्ध करे। 
इसके आगे स्रगपूर्वकाल है । जिसके लिए आप छिखते हैं 
_ कि इस काळ तक वेदिक ऋचाओं की उत्पत्ति नहीं हुई 
थी । झूगशीर्ष से यह काळ दो हजार वर्ष ओर पहिले 
जाता हे। उस समय वसन्तसम्पात पुनर्वसु में था ?। 
इसके लिये आपने जो वेदों से प्रमाण उद्धत किये हैं, 
उनकी भी आलोचना कर लेनी चाहिए । आप कहते हैं 
कि “ यजु० ४१९ सें अदिति को “ उभयतः शौष्णी ! 
कहा है, आर ऋ० १०।७२।५ में अदिति को देवों की 
माता कहा है। तथा ऋ० १०।७२।८ सें उससे आदित्यों 
की उत्पत्ति कही हे । इधर ऐतरेय ब्राह्मण १।७ में लिखा 
है, कि यज्ञ अदिति से शरू हों और अदिति की समाप्ति 
पर समाप्त हो जाये । इसके अतिरिक्त यज्ञवाले ग्रन्थों सें 
लिखा हे कि अदिति पुनर्वसु की अधिष्टात्री हे । ? 


पुनर्वसु सें वसन्तसम्पात कभी था, इस पर ध्यान देने 
के लिए इतने ही प्रमाण आप बताते हें ओर “ आदिति ? 
तथा “ पुनर्वसु ' दो ही शब्दों पर सारी इमारत खड़ी 
करते हैं। परन्तु वेदों में पुनवंसु का ज़िक्र ही नहीं हे, 
जिसे आप भी स्वीकार करते हैं । अतः हमें भी 
बाकी प्रमाणों से सरोकार नहीं हे। क्योंकि हम तो 
केवल संहिताओं के ही समय की आलोचना कर रहे हैं। 


[ वषे १‹ 


ऊपर अदिति का जिक्र यजुर्वेद सें बतलाया ग 4 
ऋग्वेद में वह देवताओं ओर आदिलों की र न 
गई है । इससे खुल गया कि वह प्रकृति है. | गी 
का भी मतलब यही है कि वह मारने और पेत 
वाली है । उस अदिति अर्थात्‌ मूळ प्रकृति से दा १9 
पुनवसुवाली अदिति से कोई सस्बन्ध नही या त 

ज्योतिष का कोई पारिभाषिक शब्द ह 


CEN 


प्रकरण से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


2०79 
3 


क EME 20 4 


यहाँ तक हमने तिलक महाराज के समस्त प्रमाणे | २ 
[र की और देखा कि उनसे वेद का कोई ऐसा ऋए। | 


डे 


हीं है, जो वसन्तसस्पात का दशीनेवाला हो। प्र | “7 
देखा गया कि वे प्रमाण कुछ दूसरे ही अर्थ के: सूचक ऐ पु 
जो लोग छो० तिलक की उक्त पुस्तक के कोरिक्रमशे 
निभ्नांन्त समझते हों, वे ध्योनपूर्वक लोकमान्य 
भूमिका पढ़ें। उसमें उन्होंने स्पष्टतया कह दिया है॥| 
८ यद्यपि मैंने इस विषय का वणेन किया हे, परत! 
नहीं कह सकता कि मेने उक्त विष 
चाहिये, वेसा प्रतिपादित कियाहे । 
प्रत्युत उक्त विषय का खण्डन करनेवाला एक दूसरा | 
आपने लिखा हे । जिसका नाम “आर्या का उर 
निवास ? ( Arctic Home in the Vedas) 
इस ग्रन्थ के पूर्वे “रूगशीर्ष! लिखने के कारण लोकात 
तिलक को ऐसी अडचन उपस्थित हुई, 
कूछ ठिकाना नहीं । . यहाँ हम थोड़ा सा उसका इतिहा! 
देकर उसके विषय प्रतिपादन की ओर आना चाहते है 
तिलक महोदय ने ओरायन ( खगशीषे ) ग्रन्थ 
के पाँच वर्ष बाद सन्‌ १८९८ में “ उत्तरध्स्व-निवात | हने 
लिखा ओर उसका सारांश एक पत्रद्वारा सेक्समू्ण 
पास भेजा । पत्र के उत्तर में भेक्समूलर ने लिसा 
कितने ही. वेदवाक्यों का अर्थ जैसा आप शिखर । पयत 


तन क गं ड य १ 
+ हमने ज्योतिष के आधार पर बाह्मगग्रन्थों से तीन प्रमाण दिए हैं, परन्तु तीनों का समय भिन्न मि 
> ~ आपति > व 
इससे यह शक्का हो सकती हे क्रि एक हीं प्रकार के ग्रन्थों से भिन्नभिन्न समय कैसे निकलते हैं ? इस आपा 
सरल उत्तर यही है कि ब्राह्मणग्रन्थ समय समय पर- वेवस्वत मजु से लेकर कलि के आरम्भ तक बनते ९ 
जिस प्रकार १७ पुराणों में भूत इतिहास लिखकर अन्तिम भविष्य पुराण को भविष्य: घटनाओं के लिए 


र गया है, उसी तरह ब्राह्मणकाल में भी तीनों कालों की घटनाएं ब्राह्मणों में ही लिखी जाती थीं। 


piv 


शङ्का है कि आपका 


है, तथापि सुस a 
मिल सकेगा । इसका 


I 


ht थन 
|, गर्भशाख के सात” तर (त 
धातव छि भूगर्भशाख के अनुसार ।डेमश्रपात क 
॥ ८ हे र ज्य स 
हब दै अधिक काळ हो चुका है ओर आप वेदों 
i py बहत 


| कइत मानते हे येल सा 
। हों वर्ष की पुरानी दिमत्रपाद वि उतर रत 
बेदों में केसे आ सकता हे £ मक्सञ्चूलर 

रण यह था कि उस समय तक 
| नने दिसमपात का समया ८० हज़ार वर्ष से 
ह पाता था। तिलक महोदय इस बात से सचेत 
| ह ओर उस ग्रन्थ को पांच वष 2 0 रा 
ममा तहा] इतने में * इन्साइक्लोपेडिया निटानिका' की दशवीं 


ट्या 
हे। ऊ) हा बर्णन 
ह्‌ । i $ वातं कां 

तः हभ | हा लिखने का का 


न 
छपन ख़ 


[ पि छप कर बाहर निकली । उस सें कुछ अमेरिकन 


i मयो ते हिमग्रपात का समय आठ दश हजार 
॥ 0 इसक देख वे छी एति लक मह 
(ही पूर्व माता । बस इसको देखते ही [तिळक महोदय 


a 
| शस्र १९०३ में इस ग्रन्थ को छपाकर प्रकाशित कर दिया । 


| त प्रकार इतने दिन से हम इस काब्य को याद्‌ किए 
| हे हैं; उसी तरह हमारे पूवेज भी वेदों सें वर्णित 
| गाभा को चार हजार वर्ष तक याद किये रहे और 
`| ख भातत में आकर सुख से रहने लगे, तब उन्हीं याद 
| हु बातों के आधार पर वेदों को छन्दोबद्ध काब्य 
ब्र हिया। इस विषय सें एक जगह आप कहते 
(एशिया में बसनेवाले आयौँ की जैसी उन्नति 
है “0 है, वैसी उन्नति नव-पाषाण-युग से 
हि |" बसे हुए आयो में नहीं पाई जाती । 
ता यह है कि उन्होंने अपनी ग्राचीन 
५ ५ रेणा दी और जङ्गली हो गये । इसके विरुद्ध 
लीन धर्म ओर सभ्यता को भारती और 


[परि आया ने ज्यो ह 
र शा ये हे । । की त्या कायम रक्खी यही एक 


त्र 


भारतीय आयो ने 
“आर्यो ने अपनी सभ्यता कायम रक्खी 


३३५ 


वेदका समय । 


> ६ 

ओर क्यों योरोपीय आर्या ने सुरा दी? इस प्रश्न पर 
आपने कुछ भी प्रकाश नहीं डाला | ह्म कहते हें 
कि इससे आइचये कुछ नहीं है। सीधी बात यह 
है कि काव्यरूप सें अरित होने से और उसको याद 
रखने से हमारी सभ्यता 


हसें याद रही और उस काव्य 
को छोड़ 


देने से पाइचात्य आयो ने उसे भुलादी। 
यही बात आगे घुमा फिराकर आप कहते हैं 
सें कहे प्राचीन सूक्त, ऋषि और देवता सभी 
काल के हैं, हिमोचर-काछ के नहीं ? | 


कि ऋग्वेद | 
हि 
यहाँ साफू 
शब्दों सें लोकमान्य ने स्त्रीकार कर लिया कि ऋग्वेद 
के प्राचीन सूक्त , ऋषि और देवता दिमपात के प्च के 
हैं, पश्चात्‌ के नहीं। हिमपात कम से कम, : तिलक 
होदय की स्वीकृति के अनुसार आज से दश हज़ार 
वर्षे पूवे हुआ ओर प्राचीन सूक्त उसके भी पूर्व के हें । 
ऐसी दशा सें ओरायन की छे हजार वर्षवाली बात 
और झूगशीर्ष सें वसन्तसम्पातवाली कारणमाळा कहाँ 
उड़ जाती हे, जिसका कुछ भी ठिकाना नहीं । एक 
तरफ तो ओरायन सें आप लिखते हें, कि पुनवेसुकाल 
तक ( जो आज से सात हज़ार वर्ष पूर्व था ) वेदिक 
ऋचाओं की उत्पत्ति नहीं हुईं थी, दूसरी तरफ 
८ उत्तरध्र्वनिवास ! सें पुराने सूक्तों का अस्तित्व दश 
हज़ार वर्ष पूर्व का स्वीकार करते हैं। यही आइचर्य है। 
हमने आरम्भ सें उनके दिये हुए ज्योतिषसम्बन्धी वैदिक 
प्रमाणों की जो आलोचना की है, वह यथार्थ ही हे। वेदों 
में ज्योतिषसम्त्रन्धी एक भी घटना का वर्णन नहीं हे, 
जिससे वेदों का काल निर्धारित किया जा सके | 
तिलक महोदय ने एक प्रकार से अपनी पहिली पुस्तक 
के ज्योतिषसम्त्रन्धी विचारों को इस दूसरी पुस्तक सें 
रद कर दिया हे। इस पुस्तक की विचारपरम्परा निराली . 
है । इसका मूल विषय है आयों का उत्तरध्रुव में निवास 
और हिमवर्षा के कारण वहाँ से भागकर भारत में 
आकर बसना । प्रधानतया उत्तरध्स्त्र के निवास ही का 
इसमें वर्णन हे और हिमवर्षा के कारणों तथा उसके § 
पड़ने का काळ निश्चित किया गया है। बफवषा का: 
काळ यदि निश्चित हो जाय, तो आर्यो के , वहाँ से | 
निकल भागने का समय निश्चित हो सकता है। पर 


३३६ हि) बे १९ न 


वहाँ के रहने मात्र के वर्णन से वेदोके समय का कुछ भी पञ्जाब प्रान्त की है । इसी तरह बाबू उमेशचन्द | छ. 
निइचय नहीं हो सकता । ने ` मानवेर आदि जन्मभूमि ” सें लिखा हे कि 
महोदय ने वेदों का अर्थ पाइचात्यो के अनुसार य 


रन नामी एक A न 
तिळक महोदय का यह मन्थ UR एम 3७ उनको वेदार्थे करना ज्ञात नहीं था इत्यादि । 
पाइचात्य विद्वान्‌ के Paradise Found in the 


North 201 नामी ग्रन्थ के बाद लिखा गया है। उस 
ग्रन्थ सें वार महोदय ने दिखलाया है, कि मचुष्यजाति 


. उत्तरध्स्व में ही उत्पन्न हुई । परन्तु उत्तरध्र्वनिवास 
८ ~ रो र | 
नामी पुस्तक में लोकमान्य तिलक ने यह सिद्ध करना अर्थ कर ले। हमने भी उक्त मन्त्रों को देखा है। हन 


चाहा है कि किसी समय आर्य लोग वहाँ रहते थे और समझ में तो वेदों के उन सन्त्रो में उत्तरध्र्व का गै 
आज से कुरीब दस हज़ार वर्ष पूर्व उत्तरध्स्व में बफे वर्णन हे । चक्राकार उपा, सप्र्षि, ध्स्व और दीप ण है 
की महान्‌ वर्षा हुईं। जिससे वे वहाँ से निकल भागे सम्बन्धी ऐसे वचन हैं, जिनका दूसरा कुछ अर्ध शत 
और भारत, ईरान, योरप आदि में बस गये। वेदों से नहीं सकता । सायणाचार्य ने भी दीधेरात्रिवाले मनो. 
आपने इस बात को इस प्रकार सिद्ध करने का प्रयल का अथे किया है, पर उनको उत्तरध्र्वका अर्थ नहीं सा 
किया हे कि “ उत्तरध्ख्व में छे महीने की रात होती हे, इस लिए दीर्घ रात्रि को उन्होंने हेमन्त ऋतु.की र्न 
अतः वेदोंमें भी छे महीने की रात का वर्णन है। समझ लिया | किन्तु हेमन्त ऋतु की रात, ऐसी न| 6 
और यह भी वर्णन है कि उस दीधे रात्रि से घबरा घबरा होती, जिसके लिए रोया चिल्लाया जाय। उससे बच्चे 
कर आर्य लोग प्रार्थना करते थे, कि हे परमेश्वर ! शीघ्र के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की जाय और प्राणों पर भर! 
सबेरा हों। उत्तर ध्रुव में सप्र्षि-नक्षत्र शिर के ऊपर पडे । यह रात निस्सन्देह उत्तरध्स्व की ही है। किन्‌ | 
फिरते हैं, अतः वेदों में भी इस घटना का वर्णन हे । प्रश्न यह है कि वेदों में उत्तरध्द्व की घटनाओं का व| 
उचरध्ट्व में महीनों तक सुहावनी ऊषा होती है, अतः कहाँ से आया ? हमारा तो विश्वास है कि यह वण| 
वेदों में भी इस सुन्दर ऊषा का वर्णन है। उत्तरध्खव में वहाँ जाने से नहीं सूझा, प्रत्युत उच्च कोटि के ज्योत्िि | 
सूर्य दक्षिण की ओर से उदित होता हुआ दीखता है, ज्ञान का फल हे। वहाँ की ऐसी स्थिति जानकर कमी 
अतः वेदों में भी सूर्य को दक्षिणा-पुत्र कहा गया है। भी कोई वहाँ बसने की इच्छा से नहीं गया । यह हमारी | 
इनके अतिरिक्त दो एक छोटी अन्य भी घटनाएँ हैं ओर ही कल्पना नहीं है । इस विषय का एक अच्छा प्रम | 
उनका भी वेदों में वर्णन हे। इन तमाम घटनाओं के वाल्मीकि रामायण में मिलता है । सुग्रीव वानरों से कहो | 
` वर्णन से तिलक महोदय यह अर्थ निकालते हैं कि हैं कि सीता को ढूँढने के लिए उत्तर कुरुकी ओर जश, | 
किसी समय आर्य लोग वहाँ अवश्य रहते थे। इसीलिए परन्तु-- ; * गो 
आँखों देखे वर्णन वेदों में लिखे जा सके । उनडी इस 
उक्तिपर कई विद्वानों ने अपने अपने तर्क चलाये हैं। 
पूनानिवासी नारायण भवानराव पावगी ने “ आयावर्ता- 
तीळ आयांची जन्मभूमि' नामी ग्रन्थ में लिखा है कि 
आर्यछोग भारत देश से उत्तरध्रूव को गये, धंहाँ यह सब खबरदार तुम लोग उच्चर कुरु के उत्र हरगिणे | 
"उद्य देखा आर छोटकर फिर इस पर रचना की। बाबू जाना । वहाँ असीम अन्धकार होता है और उसके 
अविनाशचन्द्र दास एम्र० `ए० ने अपने “ऋग्वेदिक का हाल कुछ भी मालूम नहीं है। यह वर्णन हरे 
इण्डिया ? नामी ग्रन्थ में उक्त वर्णनों का अर्थ बदल कर बातें बतलाता ३ एक गो उह कि बरी 
यह दिखलाने की कोशिश की है कि यह सब घटना अन्धकार भादि सब ज्योतिषसस्वन्भी भग्नाभो |) 


हम कहते हैं कि जिन मन्त्रों का अर्थ तिलक 
ने किया है, वे मन्त्र कहीं चले तो नहीं गये ? थे सब र | 


मौजूद हैं । अतः जिसकी इच्छा हो, वह देख हे ञे | 5 


न कथञ्चन गन्तव्यं कुरूणामुत्तरेण वः। 
अभास्करममर्यादं न जानीमस्ततः परम्‌ | 
( वा० रा० कि० ४३।५° ) ग; 
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द | कोई जाता नहीं था। तब 
> यह कि वहाँ क 
थे | दूसरे 


५०, ~ 
वातत ककि बिना गये वहा का हाळ कसे ज्ञात 
0 यी कहते हैं कि वहाँ का ज्ञान ज्योतिषशाख 
केया है | हुआ हम को अपार विद्या से ही जाना गया । 
१ दौर गूगोलशाख Re 
है कल छोटे-छोटे बच्चों को स्कूलों सें चरध्सुव 
| आज़ के 2 rE 
महोदय | शर्ण महीने की रात और छे महीने का दिन ओर 
भवी ही छै ग क्षिणायन आदि की शिक्षा किस प्रकार दी 
ले क| उ 0 > यह सब वहाँ जाकर दिखलाया जाता 
। हमा |` गी नहीं । तब जिस प्रकार सब शिक्षक ग्लोब, 
रकाह| है! ऱ्ह और अन्य साधनों से छोटे बच्चों को वहाँ 
ीधे राग | ह करा देते हैं, उसी तरह वेदों का भी वह ज्ञान 
मे. काश - ७८ कुछ 
थं होह (रामा की गुरुपरम्परा से आया। इसमें € भी 
' मल सरह नहीं | बाहर से जाकर उत्तरध्सव में बसनेवाला, 
ही १, ५) र दा जा छू « 
र! सूम 3 इहा की दीर्ध रात्रि से घबराकर, उससे छूटने की प्रार्थना 
की रात . ही 
ग कभी नहीं कर सकता । छ Et 
गे र ऋग्द २।२७।१४का यह मन्त्र कि ' भा नो दीघा 
1 व र २ शि 
पर भा भमि नशन्तामिस्राः ' अर्थात्‌ दीघ अन्धकार हम पर न 
। जि आवे भर ऋग्वेद १४६।६ का यह मन्त्र के या नः 
बा ह | एपिखश्विना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे 
- व|. पसाथामिषम्‌' अर्थात्‌ ऐसी शक्ति हमको दे कि जो इस 
जो | भनार से पार करे । और भी ऋग्वेद का यह सन्त्र कि- 
४ |` 


नयस्या; पारं द्रशे न यो थुवद्विइचमस्यां नि 


हृहमा| बिशते यदेजति। अरिष्टासस्त उडि तमस्ति रात्रि 
1 ॥ ` परमराीमहि भद्रे पारमशीमहि । 

से कह (अ०१९।४७।२) 
र ज्म 


„ } षत्‌ जिसका तीर दि 

| ब्‌ पदार्थ जिसमें विश्न 
` भ रात्रि ! 
| सा सत्र 


खलाई नहीं पड़ता और सब 
म पाते हैं, ऐसी हे प्रशास्त 
हमको निर्विज्निता से अपने पार पहुँचा । 
र; गह मानने के ल्यि विवश करते हैं कि 
५७) | ज श कोई युसाफिर ऐसी आफत की जगह नहीं 
ह| इ, । वहाँ जाने में तो हर तरफ से क्रम क्रम 
उक्ाम आते हैँ । दो ही चार दिनवाली रात 
हरणी, वही से किसी को आगे जाने की 
१ पेडेशी । शोध करनेवाले भी ग्रायः वहाँ दिन 
मिय भे 10 हैं। जो हँड तलाश के टप दनि 
र १ पह छे महीने का दिन भोर छे 
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००७९ 02 क ८ 
घदाका सम्नय | 


होगा । ऐसा जानकार इस तरह 
न रोवेगा । अत 


तएव जिन लोगों का वणन 


नहीं गये । कौन ऐसा बेवकूक 
जान बूझ कर पड़े और रोये चिछाये ? हम रामायण के 
प्रमाण से भी कह चुके हैं कि वह 

नहीं जाता , था और न पूर्वेस 
छाथक्‌ समझा जाता था | 

उर 6. 

पत्ति हुई ? यदि 
कहा 


होगा, जो ऐसी आफत सें 


मय सें वह स्थान जाने के 
तो क्या आयो की वहाँ 
वहाँ उत्पत्ति मानी जाय, तो बेशक 
जा सकता है कि वे वहाँ पेदा हुये आर अन्धकार 
की तकलीफ को किसी तरह काटते 
दकान आया तो भाग निकले । यह सब कुछ हो सकता 
है, पर बर्फ की वर्षा कव हुई, यह बात भी बड़े गोर से 
देखनेलायक है। 


तिलक महोद 


य ने अपने ग्रंथ सें विस्तार से लिखा हे 
कि हिमपात 


का समय ज्योतिष ओर भूगभशास्त्र के 
आधारों से निकाला जाता है । आप लिखते हें क्रि 'कितने 
ही भूगभंशाखियों के मतानुसार गत हिमकाळ की समाप्त 
बीस हजार अथवा अस्सी हजार वर्ष के पूर्वे हुईं | किन्तु 
संर रोबर्ट बाल के मत से हि 
भूगर्भशाख्र की अपेक्षा, यदि 
तो समस्त दिक्कतें दूर हो सकती हें । डाक्टर क्रॉळ 
ने गणितद्वारा बतलाया हे कि गत ३० लाख वषे सें 
एथ्वी की केन्द्रच्युति तीन बार हुई है। पाईली बार 
एक लाख सत्तर हजार वर्ष की, दूसरी बार दो लाख 
साठ हजार वर्षे की, ओर तीसरी बार एक लाख साठ 
हजार वर्ष की । इस अन्तिम केन्द्रच्युति को बीते अस्सी 
हजार वर्ष गुजर चुके । डॉक्टर क्रॉल के इस विवेचन से 
ज्ञात होता है कि यह अन्तिम हिसकाल आज से दो 
लाख चालीस हजार वर्षे पूवे आरंभ हुआ था ओर अस्सी 
हजार वर्ष पूर्वे समाप्त हुआ ।' इसके आगे आप फिर 
कहते हैं कि “अमेरिकन भूशाखवेत्ताओं ने जो दस. 


ज्योतिषशास्त्र के द्वारा हूंढे, 


हजार पूर्व हिमपात माना है, वह वर्तमान ज्ञान के 


अनुसार मानने लायक है” । अन्त में आप कहते हैं कि 
“हिमकाळ की अन्तिम आवृत्ति के विषय में अनेकों 
अनुमान हें | किन्तु अपने बर्तमान ज्ञान की स्थिति के 


मकाल के कारणों का 


हाँ कोई आर्य बाहर से. 


रहे । पर जब्र वर्का 


र)? कस . 
| ३ 


३ 


वैदिक धर्म | 


अनुसार हमें ज्योतिष शाख की अपेक्षा मूगनेशाख पर 
ही विशवास रखना चाहिये । यद्यपि हिसोत्पत्ति के 
कारणों के सम्बन्ध सें तो ज्योतिष शाख का ही मत 
अधिक बिश्वस्त है? । 
यह है तिलक सहोदय की हिमोत्पचि 

निष्पत्ति। यहाँ आप साफ शब्दों में कहते हैं कि हिमपात 
के कारण तो ज्योतिषशाख ही .दीक ठीक बतळाता हे । 
पर अपने वर्तमान ज्ञान की स्थिति के अनुसार अमेरिकन 
भूञ्ञाखवेत्ताआं का ही मत ग्राह्य हे। सच है, जो 
ज्योतिषदाख कारण बतलावे उसके अनुसार तो कार्यं न 
माना जाय किन्तु भूगभेशास्त्र के ऐसे कथानक पर विश्वास 
क्रिया जाय, जिसके कार्यकारण का कोई डि 


10 
ज़ 
42 
त्र 
5 
श्र 

41, 
A 

4 


ठिकाना 


नहो। 

यहाँ यदि बारीकी से देखे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने 
ज्योतिषप्रतिपादित काळ ही सत्य माना है । पर चूँकि 
ओरायन ग्रन्थसें आप वेदों की उमर छे हजार वर्ष बतरा 
चुके हैं, ऐसी दशा में अब लाखों वर्षे की बात केसे 
स्वीकार करे? “वर्तमान ज्ञान? लिखकर आपने अमेरिकन 
विद्वानों की बात मान ली । क्योंकि ओरायन और इनकी 
कल्पना में थोडा ही फरक पड़ता हे। इस फरक के लिये 
आपने लिखा है क्रि दश हजार वर्ष पूर्वं बर्फ पडा, तथा 


` चार हजार वर्ष तक सुन सुना कर ध्श्वप्रदेश की घटनाएं , 


याद रक्खीं। और इसके बाद अथोत्‌ आजसे छे हजार 
वषे पूर्व वेदरूप कविता में लिख लीं । इस प्रकार गोलमाल 
करके तिलक महोदयने अपनी बात आगे बढा दी हे । 


हम अभी थोडी देर पहिले लिख आये हैं, कि उत्तर 
ध्रुव सें आये लोग बाहर से नहीं गये । तिलक महाराज 
के दिये हुए विवेचन से भी यही बात पाई जाती हे । 
ऐसी दशासेँ ऐसी ध्वनि निकलती हे कि आया की उत्पत्ति 
उत्तर ध्रुव में हुई । यदि ऐसा है तो आर्य लोग वहा से 
तभी निकल भागे होंगे, जब कि सबसे पहली बार वहाँ 
बर्फ का तूफान आया होगा। एक स्थान पर तिलक 
ह लिखते हैं क्रि- सारांश यह कि दोनों गोाधांमें 


'हिमकाल ओर हिमान्तरकाळ, एक के बाद दूसरा क्रमसे 


प्रति १०५०० वर्ष में होता ही रहता हे ।” यदि यह बात 
सत्य है तो यहाँ ज्योतिष के सिद्धान्त से यह एक जबर- 


४ 


दस्त सृष्टिनियम निकल आया कि प्रति १० 
वर्ष के बाद हिमपात होता ही रहता है। भरू हि 
कम या ज्यादा हो, पर मबुष्यौ को भगा देने सर wh 
थोड़ा ही बर्फ काफी होता हे। इसलिए अब यहा इ 
तीन कल्पनाओंमें से एक कल्पना सत्य होनी चाहिए । 


( १) उत्तर ध्स्वसें आयेलोग बाहर से रहने गये | 


(२ 3 या तो २० हज़ार वषे पूर्वं आये लोग उच्च 
ध्श्वसें पदा हुए, १० हजार वर्ष तक सुख से वहां रे 
ओर इसके बाद बफे पड्नेके कारण भागकर यहाँ चरे 
आये । 

( ३) या वे वहाँ लाखों, करोड़ों वर्ष पूर्व आदि सृष्टि 
es ७ >> ~ > ~ 
सें पैदा हुए ओर अधिक से अधिक १० हजार वषै वहां 
रहकर तब सबसे पाहिले 


रे ही (हिमपात सें निकर आये। 
प्रथम कल्पना का हम पहिले ही खण्डन कर चुके [+ 
गी हीं जा सकता। 
द्वितीय कल्पना भी सानने योग्य नहीं हे, क्योंकि मनुष्यों 
को पेंदा हुए बीस हजार वर्ष से अधिक हो चुके । अब 
केवल तृतीय कल्पना ही रह जाती है, कि लाखों बं 
पूर्व मनुष्य उत्तर ध्रुव सें पैदा हुए और पेदा होनेके 


आए । तिलक महोदय के मतानुसार ऋग्वेदके प्राचीन 


सूक्त हिमपात के पहिले के हें । अत उनके मतसे ही 
सिद्ध हुआ कि वेद भी उन पैदा होनेवालों ने हि वहाँ 


बनाये, जो अब तक प्राप्त हैं । ओरायन नामी ग्रन्थ # 


वेदों की प्राचीनता को स्वीकार करते हुए, आप लिखते 
हें, कि 'आर्यलोग और उनका धर्म ये दोनों हिसपू्वेकाछी। 
हैं। उनका सत्य मूल तो अतिप्राचीन भूस्तरकाछ में घुसा 
हुआ हे । अथीत्‌ वेद इतने प्राचीन समय से प्रचलित 
हैं कि जेमिनि, पाणिनि आर प्राचीन ब्रह्मवादियों ने बो 
उनका अस्तित्व जगत्‌ के आरंभ से माना है. और उत 
अनादि कहा है, वह स्वाभाविक ही है।? लौट फिर 
चक्कर लगाकर, वेद-भगवान्‌ तिलक महाराज के मव 
सार, उस समय के साबित होते हैं, जब मनुष्यजाति 
का प्रादुर्भाव हुआ था । यह बात जुदी है, कि विकी 


मत से आया कि उत्पत्ति उत्तरध्सुव सें सिद्ध 
उसे अन्यत्र सानें। पर तिलक म द्य 
4 उत्पाचि तो मनुष्यां कि उत्पत्ति के 
द्र होती हे, इसमें जरा भी सन्देह 


| द्रोऔर 
क मत से वेदों 
बहर ताय ” 


ने प्रकरण में आकर यह याद दिलवाते 
> 


५ इम अप 
यहा हम 
यि ज्यो 


हैं, कि जिस प्रतिभाशाली विद्वान्‌ न॑ | 
हे वेदों को छे. हजार वन से आगे - दीं 
| वही विद्वान्‌ अपना दसरी रचना सें ऐसा फँस गया, कि 

4 वेद हाखों करोडौं वषे के--सनुष्यात्पांचे के समय के- 


आहि सृष्टि के आप से आप सिद्ध हो गये। अब हम 
क्रि ज्योतिष 


२५ 


ष के प्रमाण 
जाने दिया, 


~ 


{ fT कोन 
` हाँ केवर इतना ही कहना चाहत ष्‌ 3 


| हवधी कोई ऐसी घटना नहीं हे, जिससे उनका समय 
राला जा सकें । वेदों में ज्योतिषसस्बन्धी जो वर्णन हैं, 
| उनका फल अभी उपर दिखळाई पड़ चुका हे। वेदों सें 


> 


उषरध्खवसम्त्रन्धिनी घटनाएँ हे, जो घोषणापूर्वक कहती 
हँ,किया तो सबुष्यजाति ने उत्चरध्ड्व सें पेदा होकर 
वेदों में वहा. का वर्णन क्रिया, या उसे यह उत्तरध्द्ध 
| काझ्योतिष सम्बन्धी ज्ञान गुरुपरम्परा से गुरुओ के भी गुरु 
` | उस परमात्मा की ओर से दिया गया । जिसको पतब्जलि 
| गर ने 'स पूर्वेषामपि शुरू कालेनानवच्छेदात्‌ 
| रहा हैं। अब जमाना पलट गया हे । उचरध्रुवोत्पत्ति का 
EE दान्त गलत सिद्ध हो चुका हे। अतः हम विश्वासपृवक 
हा | कहते हैं, कि वेदों सें जो उत्तरध्रुवसम्बन्धी वर्णन हे 


उसके कारणों को इई निकालने पर 
| परिणाम पर 


तिलक महा 
(क छे हजार वर्ष के आधार पर 

"मय की पुष्टि करना चाहते 
राजाओं का वणन निकाल 


हस किसी अलोकिक 
हा पहुचंगे, इसमें जरा भी सन्देह नहीं । 


र जो विद्वान्‌ वंशावली 
हैं ओर वेदों से ऐतिहा- 
| भारतवर्ष का इति कर सिद्ध करना चाहते 
गे नाता, उनसे 1 इतिहास छे हज़ार वर्षे से आगे 
के आदि सृष्ट मे न नग्रतापूवक पूछना चाहते हैं 
र, देश झन उ इन वेदों सें. वर्णित राजा, 
या और कही द हैं और इनकी स्थिति उत्तरध्हव 
थ हो हम उन विद्वानों से भी जो 

उन की सभ्यता को सबसे पुरानी बताना 
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दय के निकाले हए समय के आधार पर , 


॥ ५ चट 0०७ 30 सची 


3 २ ८ 
येदौका समय | 
चाहत हैं, पूछते हैं, कि क्यों साहब ! आप इन वेदों से 
पढ्छ इजिप्ट की सभ्यता को किस प्रकार आगे बढाने | 


की हिम्मत करते है, जब कि तिलक म गद्य खद ही 
०० 
अपना बात का खण्डन कर गये ? 


तिलक महोदय ने जिस प्रकार अपनी प्रथम पुस्तक ' 
खिगशीष' सें वेदों से ज्योतिष सम्बन्धी घटनाएं निकालने | 
में भूलें की हैं, उसी प्रकार दूसरी पुस्तक उत्तरधरव- | 
निवास? सें भी उन्होंने दो बड़ी गलतियां कर डाली हैं । 
एक रालती तो यह हे कि उन्होंने आयौं का उत्तरभ्रव 
स यहा आना सिद्ध क्रिया । ओर दसरी गळती यह है 
होंने युगों की लस्बी लम्बी संख्याओं को पाराणिक 
ह दिया और युगों के द्वारा जो स्रष्टिसंवत्‌ कायम होता 
हैं, उसको परवाह नहीं की । प्रत्युत सुष्टिउत्पत्तिकाळ 
को भी ध्रुव. के हिसपातकाल के साथ ही जोड दिया 
है । किन्तु आपका 'उतच्तरध्स्वानिवास? अत्र अमान्य हो | 
गया है । इस सिद्धान्त के खण्डन में अब तक तीन 
विद्वानों ने तीन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं । जिनसे स्पष्ट 
हो जाता है, कि आयां का आगमन उत्तरध्स्व से नहीं 
हुआ । जव उत्तरध्स्वनिवास का सूळ सिद्धान्तही गुलत 
हो गया, तो .युगगणना ओर १२००० देवव की बात 
पर अब उनका कुछ भी असर नहीं रहा। 


१) 


उत्तरधुवनिवास की अमान्यता । 


तिरक महोदय के लिखे हुए 'उत्तरध्स्वनिवास'अन्थ . 
का खण्डन करने के लिए बाबू उमेशचन्द्र विद्यार ने. न 
“मानवेर आदि जन्मभूमि? ओर बाबू अविनाशचन्द्र दास 
एस्‌० ए०, बी० एल० ने “ऋग्वेदिक इंडियाः और | 
नारायण भवानराव पावगी ने “आयीवतांती आयांची | 
जन्मभूमि? बड़ी योग्यता से लिखा है। तीनों ग्रन्थकार 
कहते हैं, कि तिलक महोदय ने भूल की हैं । यहाँ हम 
तानों ग्रन्थों से एक एक वाक्य लिखकर दिखलाना चाहते 
हैं, कि वे किस प्रकार लो० तिलक की पुस्तक का खण्डन 
करते हैं । 'आयौवर्तातील आयांची जन्मसूमि' में पावगी _ 
महोदय कहते हैं, कि “तिलक ने अपने ग्रन्थ में लिखा 28. 
है कि-- ५ द 
Jt is clear that this Soma juice was 
extracted and purified af night during 
|; र, 053 | 


__ वैदिक धमं। 


the 801१015 sacrifice, (in tbe Arctic) 
ard Indra was the only deity to whom 
the libations were offered in order to 
help in bisfight with tbe Asuras, who 
had taken shelter witb the darkness of 
the night, 

अथीत्‌ उत्तरध्रुव में भतिरात्रयज्ञ के समय रात्रि में 
सोसरस निकाल कर, साफ किया जाता था आर असुरों 
का पराभव करने के लिये इन्द्रको समर्पित किया जाता 
था । परन्तु उचरध्स्व में तो सोमलता होती ही नहीं । 
वह तो हिमालय में होनेवाली चीज़ हे, क्योंकि अनेक 
जगह लिखा है, कि वह सुञ्जवान्‌ पर्वत पर होती है। 
यह सुञ्जबान्‌ पर्वत हिमालय का ही भाग हे । इसलिए 
उत्तरध्स्वनिवास का सिद्धांत सच्चा नहीं हे।? यह एक 
ऐसा प्रमाण हे, जिसने उस थियरी का खंडन कर दिया 
हे, जिसके कि द्वारा तिलक महोदय उत्तरध्स्व में आयां 
का निवास सिद्ध करते हैं । ऊपर के प्रमाण से तो यह 
नतीजा निकलता हे, कि आये वहाँ हुए जहा सोमलता 
होती था । 

अविनाश बाबू अपने “ऋग्वोदिक इंडिया” में लिखते हैं, 
कि विद उस समय बने, जब सरस्वती नदी हिमाळयसे 
बहकर सीधी समुद्र को जाती थी। उस समय राजपूताने 
का मरुस्थल समुद्र हो रहा था? । इस समय सरस्वती 
नदी का पता भी नहीं है। वह जब बहती थी, उस 
समय इस ऋचा के कहनेवाले उस नदी को देखते थे। 
समुद्र कितने दिन तक रहा, सरस्वती उसमें बहकर 
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५ जिला 
क) 
गिरती थी, उसको कितना समय हुआ और इइ. ॥ 
सरस्वती को सूखे हुये कितने दिन हुए? यदि 
ओर सरस्वती एक ही समय सें सूखे हों तो ञः 
बाबू की राय में उक्त घटना को हुए कम से 
हजारो लाखों वषे हो गये। अविनाश बाबू के क 
नुसार लाखों वषे पूव आयोग उस जगह पर थे 
सरस्वती नदी और राजपूताने का समुद्र लहरा रहा था 
इस तरह अविनाश बाबू ने भी उत्तरध्स्वोत्पात्ति के सिद 

1 खण्डन कर दिया ओर सिद्ध कर दिया, कि आयेशा | 
लाखों वर्ष पर्व आयोवरतं सें ही रहते थे। । 

| 

बाबू उमेशचंद्र विद्यार कहते हैं, कि 'तिलक महो 
का मत संशोधन करने के लिए हम गत वर्षे उनकेष् 
गये और उनके साथ पाँच दिन तक इस विषय में बहस (| 


| 


व 
करते रहे । उन्होंने हमसे सरळतापर्वक कह दिया हि ह 


हमने मूळ वेद नहीं पढ़े--हमने तो केवल साहब हो| 

के अनुवाद पढ़े हैं’ । इस एक ही वाक्य में उन्होंने फ्‌ 
कह डाला कि वेदों के द्वारा तिलक महोदय का निकाह | 
हुआ, यह सिद्धांत कि आर्यलोक उत्तरध्र्व के | 
हैं, विर्वासयोग्य नहीं है । क्‍योंकि जो आदमी जि 
पुस्तक को समझ ही नहीं सकता, वह उस के अंदर है ह 
बात केसी जान सकता है ? ओर केसे उसके भाधा 
पर अनुसंधान कर सकता हे! इन तीनों विद्वानों गै 
इतना ही नहीं लिखा, किंतु अपने ग्रथों में पचास 
दो सौ प्रष्टों तक का सारा स्थान लो० तिलक के 
के खंडन सें रोक दिया है । 


भा 
मीर 
(ग 


हि 


| तन्मात्रा का अभ्यास । 


| (१) कारणगंधके पीछे रखका अभ्यास 

| हरता चाहिए। यद्यपि कारणगंथाभ्यात् के 
महेत | अत्तर ही कारणरखका अभ्यास किया जा 
के क्ष पतता है क्योकि कारणगंधाभ्याखकी पकवा" 
में बहस द्यम जिहाग्रपर रखकी भावनाय आरंभ होने 
दिया | छाती हैं। उक्ली समय मनको जिह्वाग्रपर रखकर 
हव होगे हारणरसका अभ्यास कर सकते हें । तथापि 
| पार्यरसका अभ्यास भी किया जाए तो अच्छा 
निकाह है। क्योंकि ऐसा करनेसे मन तृप्त और सांसारिक 


निवासी रससे निर्विण्ण 'विरागी' हो जाता है। तदनंतर 


मी गि हारणरस का अभ्यास करना चाहिए । प्रथम 
अंदर | हाबरस के अभ्यास का प्रकार यह हे कि जो 
' आधा वसु आपको खानेमे रुचिकर मधुर और प्रिय 
| गती हो उसे लीजिये । (स्वथं उत्पन्न कोई फल 
| आदि, न कि बनाई हुई मिठाई )जैसे कि अत्यंत 
i आदि, केला, कळमी मधुर आम 
0 (त किए क इत्यादि | उ या 
|. छॉजिए कि आपने केळेको पसंद किया। 
| bs समय केलेको साथ छे जांय | छिलकेके 
| घार 0 परचात्‌ केलेके पक टुकडेको 
सश करे । र अयाय पर आंधे मिनिट 

फ्रि उ जता का तात्पय दबाव या 
ता से उसके रसका निइचय करे, 
का है। फिर टुकड़े को फेंक 
जिह्वाप्रपर ही मनको रखते 
ठाकर. बर करे। पुनः दुसरी वार दुखरा 
६ साही स्पर्श करके उसको फक 


§ रकि 
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योगमार्ग । 


योगमार्ग | 


( लखाडूक २) 


( लेखक- प॑० प्रियरत्न आई ) 


देवे। ओर दो मिनिट तक मनसे याद करें । 

इली प्रकार ४ वार टुकडो के द्वारा अभ्यास करे 

अतम ४ थी वार ५ मिनिट तक याद करके उठ 

जावे और ५ वें दुकडे को उठाकर खा लेवे । दो- 
र 

RF तक घूमत हुप उसके रसपर मन 


(२) इसका अभ्यासक्रमभी कपूरके सप्रान 
समझना चाहिए । अथोत्‌ पहिले दिन ४ वार, 
दूसरे दिन ३ घार, तीसरे दिन २ वार, ४ थे दिन 
एक वार इत्यादि | यह रस-अभ्यास पहले कपूर- 
गंधाभ्यास की अपेक्षा शीघ्र सिद्ध होनवाला है। 
इसलिए यदि चाहे तो समयानुसार हेर फेर कर 
सकते हैं । अर्थात्‌ प्रातःकाछ ४ वार, साय॑ ३ वार, 
दूसरे दिन प्रांतः दो वार और सायं एक वार | 
तीसरे दिन प्रातःकाल दो घण्टा पहिले केले के 
टुकडे का कुछ स्पशे करके अभ्यास करे । सायं- 
काल ४ घण्टा पहले चक्खें। फिर फेलेक आश्रय 
की आवश्यकता नहीं हे । पहले समय दो मिनिट 
तक अंतर और अंत मै ५ मिनिट बेठना । दूसरे 
समय ३ मिनिटका अंतर पीछे १० मिनिट बैठना । 
तीसरे समय ५ भिनिटका अंतर और अंतर १५ 
मिनिट बैठना । चतुथे समय २० मिनिट तक 
अभ्यास करना इत्यादि कपूरके समान सब क्रम | 
समझना चाहिए । र्या 


(३) इस अभ्यासमें दूसरे दिन सेही कुछ 
परिवतंन शुरू होने लगेगा । अर्थात केलेका रस _ 
रोचक होता चला जायगा । जिस दिन से केलेका 
आश्रय छोड दिया जायगा इसी दिन से इसके 
अंदुर दिव्यता अधिक आने छंगेगी। 


देदिक घमे। _ ३ 

(४ ) अभ्यास करते समय तिदिन या प्रति- 
समय मनको धीरे धीरे जिह्वा को : { 
रूपसे लाते रहना चांहिए । अतम जिहात्रका 
नोक अर्थात्‌ तिलबिन्दु पर ५ घे दिन मन को छे 


आना! चाहिए ओर उल्ला पर अभ्यास करत 
रहना चाहिए । 


अभ्याससे जिह्ाप्रपर 


रस का पानी आने लगंगा | इसको व 
निगलनेकी चेटा न करना | यदि घह स्वयं अदर 
चला जाय तो जाने दो । किन्तु अपने मनक 
जिह्वात्रपर ही रखना | धीरे धीरे रखका आना 
सूक्ष्म होता जायगा । जिस दिन केळे 
छोड दिया जायगा, उसी दि 

भ्यस्त रस जलके रुपको छोडकर † 
किरणौकी अवस्थामै निकलेग फिर सूक्ष्मा- 
तिसकष्म होता जायगा। जेल जैसे वह सूक्ष्म 
होता जाया, वेसे वेसे ही उसके अंदर रोचकता 
और आनद अधिक बढता जायगा] यह कमंरख 


का अभ्यासक्रम हृ 


(५) दुसरे ।देनक 


विशेष । 

( क ) इस अभ्यासक अद्र भी कपर अभ्या- 
सक समान सिद्धियां होने लगती हैं। दूसरे 
मनुष्यको भी यह रस चखाया जा सकता है। 
अभ्याखके समय उपलब्ध जिहारस छा पवन 
वस्त्र या कागज आदिपर डालकर दूसरों 
चखा सकते हैं। किन्त यह सब त्याज्य माग हे। 
इससे आगेक अभ्यासम बाधा पडती हे । 


HVA श्र 


(ख) जब कार्यरख सिद्ध हो जाय और 
लगभग दो सप्ताह उस अभ्यास को करते इण 


हा जाय तव कायरसले मनको हरात जांय। 


अथात 'जिह्दा्र ( जिहाकी नोक ) पर मन 
रहे, किन्तु कायर्सको भुलाते जांय । ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार कि कार्यगधक्को भळाया था। 
यद्यपि भळात समय अन्य रल भी ला... हॉग, 
तथापि सभी रछोले मनको हटात रहना। जव 


“ 


00 . षषे १९, 


hoo ~ 


दो दून स॑ कायरस सूळ ज्ञायगा, तब 

रस त्‌ स्वाभाविक जलका रस जिह र 

उपस्थित होगा । फिर उसीका अभ्यास नि 

करते रहना । उत्तरोत्तर उससे सूक्ष्मता आही 

चला जायगा । कायरखका अपक्षा रोचकता भ 

बढती जायगी । इस अभ्यास को भी लगभग दो 
साह तक करते रहना। 


( ब) रखनाशक्ति भी गंधशक्ति के समान ती 


As, 


म 


[ 
रूपतन्माचा का अभ्यास | 
(१) जलीय रसाभ्यासके परचात्‌ आझ्नेय रुपा ) 


अभ्यास कर छ। दया कि- 
'तजक्वस्यांणोरूपतन्माड सक्ष्मी विषय!!! । 
(योग- १।४५) 


इसका प्रकार यह है, कि'यदि कारणरसाभ्यात 
के आंग कारणरूपतब्मात्रा का भान होने छो, 
तो भले ही सीधे उल्लपर जा सकते हें। नहीं तो| 
प्रथम छा्यरूप तब्मात्रा का आभ्यास कर लेवे। 
अर्थात्‌ किसी सुदर हरी ताजी पत्ती या गुछाब 
के फूल को सामने रखकर अभ्यास के सम 
कपूर आदि के समान आधे मिनिट तक आंखोसे 
देखे और फिर आंखोको बंद करके २ मिनिट तक | 
याद करें, इत्यादि सब कम गंघाभ्यास ओर रश | 
अभ्यास के समान समझना चाहिए । इसका 
कारणरूप बनाने के लिप भी कारणगंघ और री 
कारणरस के समान ही क्रम समझना चाहिए |. 
(२) मखके अंदर ताल (जहां अंगुलि जेव | 
काकुवा लटक रहा हे, या जिस को कोमल ताई 
भी कहते हैं ) मे मनको रखकर रूप का अभ्य | 
करना चाहिए । क्योकि- 
“तालनि रूपसंवित” ( योग०१।३५ पर या | 
( ३) कारणरूपाभ्याल आरँभमें अग्नि स 
सूक्ष्म विद्युत्‌ जैसा प्रतीत होगा । किन्तु उत्त ध 
अभ्यास खे विद्युत्‌ से भी अधिक सूकम 


१ 


१०) 
॥ दिखछाई देगा। जिसकी तुलना किसी 
0 ie पय हीं की ज्ञा सकती । 

(| तै 7 रुवाभ्यास की परिपक्वावस्था 
। | 9 यसंयम करनेकी भूस ह| 


स्पशतन्मात्रा का अभ्यास । 


ही भवन- 


~ 


र्थ 


) अग्निके रूपाभ्याखके आगे अच्छा 
कि मनको ताछुल हटाकर उस! (ठाळके) 
| यहद 


नत कहां के मध्यमे (जोकि त्वगिन्द्रिय का 
रसो ह| (१ मनको रखकर वायुके उपराका अभ्यास 
रो भो र | यह कारणश्पशाभ्याल ह । यदि क र; 


हि 

fa 
2] 
hr] 
~ 


[ 
पको वालुसे हटाकर उसे जिहा के 
[रुपक खत हुए किसी अनुकूछ अग हा क पूर 

सप्रांत अभ्या्द्वारा स्पश का अभ्य स्‌ 
”। | एरागरपश का अभ्यास सर्वथा त्याज्य हे 


४५) | (२) कार्यस्पर्श का अभ्यास यदि 
प | एको भी अधिकसे अधिक दो सप्ताह : 

| फिर भाते हुप कारणस्पशकी ओर बळा ज्ञाना 

बाहिए । मन को जिह्वा भ्ये ते 

| हाणस्पर्शाभ्यास करना चाहिए । 
बाप जसा स्पश होगा | (फर 
बरी जायगी ओर स्पशे की विचित्र सक्ष्म गति 
तुभव होगी | 


गछाव 


खोसे 


\ (नये 
विशेष | 
णं शरीर त्वचामय हे । अर्थात्‌ शरीरके अंदर 
सवत्र त्वचा का राज्य हे । अतएव 


शरोर मे कसो प्रकार का बल, पष्टि 
ताइ Lt सादय आदि यदि लाना हो तो उक्त 
मध्य ( त्वचा के केन्द्र ) में मन रखते हुए 

[बह व प्रवशक चिन्तनका अभ्यास करना 
या, कै समयतक इस एकार शारीर 
भी | शैती नस प्रवेश की सफलता अधिक 
तरोत | पे थे सिद्धि का मार्ग है । आगे बढने- 
वा ॥हिए। यदि की इधर अधिक नहीं चलना 
डि चल या पुष्टि के ळाभ उठाने 
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"कुळ = “1 ५ 
हट; ५ 
योगमाग । 

को इच्छा हो, तो कारणस्ए 

समाप्ति से दोचार -मिनिर 
समय उसके प्रवेश का भी 
न्त्राहए्‌ । 


शाभ्या् करत डप 
पहर अर्थात उडते 
अभ्यास कर ल्न 


गन्दुतन्सात्रा का अभ्यास | 
इस प्रकार वाय के कारणइ्पशाभ्यात्व के 
पश्चात्‌ प्रथम कार्यशब्द का अभ्यास करे | 
किसी भी बायकी एक रलध्यनि जले हर्मोनियप्त 


लगातार ध्याने की कानोले, कपर आदिको 
मक्रिया के अनुसार संख्या और अंतर के लाथ 
नसुन कर अभ्यास करें | किंतु इस प्रकार 
धनी की अनुपलब्धिमै अथवा परस्थिति के 
बिना बाजे आदिके भी किसी ध्वनि का . 
f क काय शब्द का अभ्यास कर सक्ते 
हे । उलसे आगे कारणशब्द्का अभ्याल करना 
चाहिए । अर्थात्‌ कार्यशब्दको भलाते हुए 
मनको जिद्दाके मूलम रखने से सक्षम ध्वनि 
जो आंतरिक्ष अवस्था ले प्रतीत हो और जो 


ध्वन्िमाच का मूळ हे, उसका अनभव होगा। 
अहकार आद का अभ्यासावॉघ | 


अबतक का यह अभ्यास श्ञानेद्वियो के द्वारा 

पंचभूततन्मात्राजो का था | इसके आगे 
"तेषामहङ्कारः सूक्ष्मो विषयः''। 

तन्मात्राऔ से आगे अहंकार सूक्ष्म विषय हे। 
अहकार प्रद्ातका दिताय विकार ह। “प्रकत 
सहान महतो हंकार: । अहंकारात्‌ पचतन्मात्रा)! ' 
सृष्टि बनाने के लिए जगत्‌ के कारणरूप प्रकृति | 
फा महत्त्व नामका पहला विकार हुआ) पुन: 
दूसरा विक्कार अहकारक नामस हे। इलल आगे. 
आकाश आदि की तत्त्मात्राये उत्पन्न हुई । अतएव | 
शाब्दतन्मात्रा के अभ्यास क पश्चात्‌ अहकार 
का अभ्यास करना चाहिए । इसकी विधि यह 
हे, कि कानो के द्वारा शाब्दतन्मात्रा कां अभ्यास 


पक्व हो जानेपर मन को जिहामूलस हटाक्षए 


उससे भी नीचे स्वरयंत्र ( श्वासप्रणाली ) की 


रे जक कती ५७ ५ टे 
ASN Ci ८ Co heen 
MEE 20. NU >> ५९५० ळक 


सुराळ पद्‌ की अथवा घण्टी आदि > | 


वैदिक धर्म। 


तरफ रखकर बिलकुल चुपचाप बेठ रहना 
चाहिए । उस समय मानखवृत्तिसे जो भौ प्रतीत 
हो, उसी को अहंकार समझना चाहिए । कदाचित 
किसी ज्ञानेन्द्रिय का विषय गंध, रख, रूप, स्पशे 
ओर शब्द अनभव में आ जावे, तो उसको हटात 
रहना ओर मनको किसी भी इंद्रिय के केन्द्रको 
तरफ न जाने देना । इख प्रकार तन्मात्राक विज्ञान 
से पथक अहंकार अर्थात्‌ प्रकृति की विङृतिः 
रूप द्वितीयावस्था का अभ्यास करना चाहिये । 
जब इस अभ्यास में लगभग पक सप्ताह हो जाय 
अथवा मन स्वयं ही उस अहंकार सेभी बढकर 
किसी ओर अवस्थां को अनभव करने के लिये 
उससे भी आगे स्वरयंत्र के अंदर को जाना 
चाहे, तो फिर उसी अवस्था में जो अनुभव प्रतीत 
हो, कुछ दिन उसी का अभ्यास करता रहे | इस 
अवस्था में महत्त्वका अनभव होगा जो कि 
प्रकृति का प्रथम विकार हे । एव महत्‌ तख के 
अभ्यास के अनतर प्रकृति का अभ्यास करनों 
होता हे । जब महत्तत्व का अभ्यांस करते हुए 
लगभग पक सप्ताह हो आथ अथवा मन स्वथं 
स्वरमंत्र के अंदर की ओर आगे बढकर महत्त्व 
स भी उच्च अवस्था अनभव करने लगे, तो फिर 
उसी का अभ्यास करते रहना चाहिये । यह 
प्रकति क स्वरूप का अभ्यास हे. जो स्वरयंत्र में 
कुछ कुछ हृदय के समीप अनभव होता हे | योग 
के ग्राह्य मागका यह अन्तिम ढ्थान हे । जो 
सक्ष्मता में पराकाष्ठा रखता हे। 
ग्राह्य माग अथवा ग्राह्य वस्तुआंका अति सक्ष 
स्थान प्रति ही हे। उसले आगे और कोई 
सूक्ष्म स्थान या लक्ष्म वश्त नहीं हे। इश्वर 
की सूक्ष्मता यद्यपि प्रकृति से अधिक हे। किन्त 
वह प्राह्य दृष्टि से नहीं अपित चेतना इष्टि 
से हे । प्रकृति तक के अभ्यास 
काम करता हे, अतएव. यहां तक का विषय 
मनोविज्ञान का हुआ ओर.यहां तक की 
सम्राधियाँ को पकाग्र समाधि, संप्रशात समाधि, 
_ साळबन समांधि, सवस्तुक समाधि ओर सबीज़ 
 सप्राधि के नाम से कदत हृ । ससे आगे- 
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मन (चित्त) 


तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधाक्षिबीज, सप न 

इस प्रकृति के अभ्यास से भी आगे धिर | 
अभ्यास के समय प्रकृति के अवलंबन न F 
भी त्याग देना, सवथा निर्विचार हो ॥ जे 
निरालंबन या निवस्तुक अभ्यास की परिरि 
में हो जाना हं । इसी को निर्वीज समाधि 
संप्रज्ञात समाधि, निरालंबन समाधि, नि f 
समाधि कहते हैं । इसी निर्बीज समाधि 9 र ह 
आत्मतस्वका आश्रय विश्वात्मदेव इश्वर म 3 
जाता हे । इल का ब्रह्मलमाधि समझना चाहिए।| 
यइ आत्मविज्ञान की भूमि हे। इससे आगे आहा-| बा 
विज्ञान की भूमियां योग के ग्रहीतृ माग ह| । 

बंध रखती हे। उनका परिचय प्रहीतृ माग ५ 
प्रकरण में दिया जायगा। 


ग्रहणसाग का अभ्यास | 


ग्रहणमाग में सु षस्ना, ज्ञानेन्द्रियो और अंत: | 
को भूमियाँ आती हं । प्रथम सुषस्ना को भूमौ | 
का अभ्यास किया जाता हे। सषस्ना के अभ्यात | 


की ७ भूमियां हं । इन्हीं को सुषस्ना के सप्त कत 
या चक्क कहते हे; जो कि मूलाधार (गुदाचकर) | 
स्वाधिष्ठान ( उपस्थचक्र ), मणिपूरक (नाभिः | ! 
चक्र ), अनाइत ( हृदयचक्र ), विशुद्ध (कण्ठचक्र) | भी 
आज्ञा ( त्रिकुटीचक्र या श्रुकुटीचक्र ) प्रह्मर | 
( मूर्घांचक्र ) नामसे कहे जाते हैं। प्राणों के मुण | मि 
केन्द्र यही सत्त चक्र हं । 9 
सप्त इमे लोका येष चरन्ति प्राणाः। |, 
( मुण्डकोपनिषद २१८) | ह 
- वेदिक शाब्दा में 'भः, भवः, स्वः, मह" अ | , 
तपः, और सत्यम्‌? के मामले व्यवहृत होते | 
लपम्णां मेरुदण्ड में प्रधानरूपसे रहती दै । म 
दृण्ड के नीचे त्रिकास्थि से ऊपर आर॑भ ही 
मेरुदण्ड के अंत में ऊपर बुहन्मस्तिष्क 4 
लघमश्तिष्क के सङ्गम तथा ब्रह्मपर १ 
र 
पहुंचती हे । यद्यपि इसके सूक्ष्म तंतु संपूण 
में ब्याप्त हैं, ज्ञा ज्ञानवाहक हैं तथापि 
समूह या तन्तुप्रथियाँ प्राणशक्ति और 


स्थान होने से उनको चक्रोके 


।ज्ञो कि मूलाधार आदि उपरोक्त 


गदाचक्र ) हें । प्रथम इख मे प्रवश 


रथ दि मे ।एनः मन क्रमश स्वयं आगं बढता 
हर 


1 | (हां जाता हँ । 
Ee मागे के अभ्यासाथं प्रथम ३ आभ्यन्तर 
प्र कर | पूण श्वास चार थार अद्र 
हिः दर ही राक ले। जब घबराहट हो. तब 
। को ध्वासका . बार जाने दें, किन्तु 
| ॥ राक नहीं । पुनः पूर्ण श्वाल अंद्र 


चय 


| कर अंदर हाँ पूवक समान राककर आणायामस 


सुषुम्णा का अभ्यास । 


` ्षम्णा का प्रथम चक्क मूलाधार है। वह 
| [रके अंदर धमनीरुपसे कुछ गतिसा करता 
| बना प्रतीत हागा। उसपर मनको रखना चाहिए । 
| अर्थात्‌ उसको गति का लगातार अनभव 
| इरते रहना चाहिये । जब १५ मिनिट के लगभग 
| शैजांय तब वही पर मन रखते हुए कुछ देर 
| भोझू का ज्ञापमी करना आवश्यक हे । इसी प्रकार 
भर (र समय मूलाधारकी गतिपर मनको २० 
| पतिर रखकर अभ्यास किया जाय। तीसरे 
| मय २५ मिनिट, चौथे समय ३० मिनिट । 
-४ दिनिमें ही मनका परा आकर्षण 
२।१।८) | धार के साथ हा जायगा । पनः उपरापम हो 
, ज | ` अपस्थ-चक्र की ओर उत्कान्ति करेगा | परंत 
ते| _ आर द्वितीय समय तक विशेष रूपसे उपस्थ 
* | म ह ओर ध्यान न दिया जाय । पनः तीसरे 
पप क की ओर उत्क्रान्ति के साथ 
म डेकर उपस्थचक्र पर मन लगा 

करना एवं प्रतिदिन आध घण्डा तक 
हेन स लगभग ५ दिन या एक 
री उपश्थचकाभ्यास पक्व हो जायगा । 
फिर .नाभिके समसत्र मे अद्र 


| याग म्र सषस्णा का अवशाद्वार 


हे” हर अधिक 
न ह योंगेमाग । | 


की तरफ नाभिचक् पर रखकर अर 
अभ्या 
बा स करना 


जिसन ग्राहामागे का अभ्यास 
याद्‌ ग्रहणमाग पर चलना चाहे 
आह्यम्राग॑ के पूर्व बताए हुए तीन दिन 
अतध्यंनि का अभ्यास करके ग्रहणमाग शरू 


कर देना चाहिए । भेद राही है, कि प्रथम दिन से 
ही दोनों के अभ्यास होंगे | 


किया हो वह 
श तो उसको 


नाभिचक्रपर एक सप्ताह अभ्यास करना ओर 
जब मन ऊपर हृद्यचक्र की तरफ गति करे 
ता मन को हृदय पर रखकर अभ्यास करना । 
अर्थात्‌ हृदय की गति के अनभव में मनको लगाए 
रखना चाहिए। ह 


एवं हृदयचक के पश्चात कण्ठचक्र ( कण्ठः 
कूप ) पुनः भ्रूकुटी ( भ्रूमध्य ), पश्चात ब्रह्मर॑भ 
( कपालेमध्य ) तक ५-५ दिन के अभ्यास से 
आग बढत रहना चाहिए। सषम्णा की भमियां 
केवळ ब्रह्मरंध तक हो ह । इसके आगे शानेन्द्रियौ 
की भूमियां है । 


विज्ञप्रि। 

(१) यद्यपि सषस्णा का अभ्यास साधलोग 
करते ह, किन्त किसी व्यक्ति को इस अभ्यास 
से अद्र वात प्रकुपित हो जान स आन्तरिक 
वातरोग हो जाता है । जिससे शरीर की वात: 
नाडियाँ और स्रोतों में विकार हो जाने सें 
हानि पहुंचती हे । अतः में इस सुषुम्णा के 
अभ्यासम्रार्ग से अधिक सहमत नहीं हू । कम 


से कम जिन व्यक्तियों को नाभिचक्र में पहुंचते 


ही अभ्यास खे उदर मे उदावत आध्मान 


आदि पीडा प्रतीत होने लगे तो यह अभ्या 
जिनको कोइ पीडा मालूम | 


छोड देना चाहिय ! 
नदे वे भी हृदयचक्ततकही अभ्यास कर । 
आगे करनेकी ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं । 
ऐसा न हो कि ऊध्बंजत्रु ( कण्ठ से ऊपर) 
बात-प्रकोप होकर हानि पहुच । हृदयचक स | 


जक 


से नेत्रो की सूक्ष्म शिराओं के साथ मूल ज्योति; 


घेदिक धमं । 


तरफ जा 


ज्ञानेन्द्रियी के अभ्यास को ॥ 
सक्षत 


हैँ । अथवा नाभिचऋ से ही जा 


(२) वीयेनाशक डुव्यप्तन के अभ्यासियों 
को तो गदाचऋ और उपस्थचक्र का अभ्यास 
अवश्य कर लेना चाहिए । ये दोनों स्थानो के 
अभ्यास उनके वीर्यस्तंभन के निमित्त दुर्वासना 
के शान्त करनेवाले हैं | अस्तु । 


नाश्लिका-शक्ति, जिहा-शक्ति, नेत्र-शक्ति, 
त्वक -शक्ति, भ्रोत्र-शक्ति के भेद खे ज्ञानेन्द्रियौ 
के अभ्यासक्षी ५ भूमियां हें । प्रथम तो नासिका- 
शक्ति के अभ्यास के लिए मन को नासिकां 
कम से कम २५ मिनिट स्थिर करना चाहिए] 
दोतीन दिन फे पश्चात्‌ कुछ मौलिक गंधक 
साथ नासिका प्रणाळीयो का अनुभव होगा । 
एवं प्रतिदिन कम से कम आधा घण्टा दोनों 
सम्रय अभ्यास करना चाहिए। मन नासिकाको 
जिन जिन नालियो म॑ जाना चाहे, जाने देना । 
इस प्रकार कम खे कम एक सप्ताह और 
अधिक से अधिक दो सप्ताह तक अभ्यास 
करना चाहिए। पुनः जब आन्तरिक भावना 
स्वयं ही जिहा की तरफ होने लगे तब 
नासिकां-शक्ति का अभ्यास छोडकर जिहां- 
शक्ति का अभ्यास आरंभ कर लेना चाहिए] 
ओर उसे धीरेधीरे जिहा के केन्द्र ( जिहा की 
नोक ) पर पइुचाना चाहिए । एवं जिहाशाक्ति 
क अभ्यास के पद्चात नेत्रशक्ति का अभ्यास 
करना होता है | अर्थात्‌ जिहाशक्तिका अभ्यास 
करते करते सप्ताह या दो सप्ताह मै जव नेत्रों 
को तरफ आन्तरिक भावना मन की होने लगे 
तब जिहा का अभ्यास छोडकर नेत्रशक्ति का 
अभ्याल करना चाहिए | अर्थात्‌ नेत्रो की आर 
मन को छे जाकर धीरे धीरे उनके केन्द्र ( ताल) 
में मस्तिष्क के मध्य में अवलम्बक-काकवा की 
तरफ मनको रखकर अभ्यास करे। ऐसा करने 


-- कता क आकाय दे 


काँ भान होगा । 

पुनः कुछ समय व्यतीत होते 
इवतः हाँ शारोर क अङ्गप्रत्यङ्ग मे 
स्पर्शला आन्तरिक भाव खे अनुभव र 
लगे तब त्वचा के केन्द्ररुप जिहा के मय जु 
मन को रखकर अभ्यास करना चाहिए | | ( 
अभ्यास खे मेममय मालिक स्पर्श प्रतीत होग | “ 
फिर जब मन को कानो की तरफ आकर्षित | 
होने लगे, तब त्वचा के अभ्यास को छोच, | ' 
कानी में नाडियों की सहायता से जो कि ज्रि 
क मल में संबंध रखता हूं, एव जिहा मळ ८ । 

नर बनाकर अस्यास करना चाहिए । यहां ह्च 
मौलिक शब्द और शब्दप्राहक सूक्ष्म तरती ७. 
की तान अनुभव होगी । बह यहां तक हो. 
ज्ञानान्द्रया' का अभ्याल हे । इल आग अन्तः | 4 
करण का अभ्यास है। 


( १ ) मनका अभ्यास। 


श्रोत्रेन्द्रियका अभ्यास पूर्ण हो जाने पर, अर्थात | जा 
सूक्ष्म ध्वनियां तन्तुओ की तान जब लीन होरे | 
लगे ओर मन के संकदपविकलप ( अष्तुकाम | 
संकदपः'=प्रा्ति की इड्छा संकल्प हे, 'नास्तुकामो | ६. 
विकढपः' = अप्रात्ति की इच्छा विकढप हे । ) | 
घारायें उठने लगे तब मनकी उन धाराओं का 
निरीक्षण करना चाहिए | अनुचित (व्यभिचार ' 
आदि पापमय ) धाराको बंद करके उचित [| 
धारा जहांतक जावे, वहां तक जाने देना चाहिए | ऐप! 
दा दिन तक मन की इन्हीं घाराओका नि | १ 
करे । पनः सर्वथा घाराओ. को! बंद कर्ण 
अभ्यास करे। एबं खंकदपविक्कदप की घार, | 
के बंद हे! जाने खे मन केन्द्रित और वश १ | 
जायगा । स्वस्थ तथा वास्तविक स्थिति में उस 
अनुभव होगा। जिसके अनुभव से इन्द्रिय 
अपेक्षा अधिक आनंद होगा | एवं दी म. 
तक या जेसी आवश्यकता हाँ, इस अरे 
करना चाहिए। 


यास 


| 


. (८६० ) 
§ पविक्कदण खे रहित मन को 
हतिः थ के! अपने अन्दर खे 
| ५ किसी दाच 

अवस्था = मनके केन्द्रित अवस्था में दोष 
छाती चाद आन्तरिक तिरस्कार घृंणा-इष्टिस 
॥7 नापं करते रहो, कि अमुक दोष 
प डला हे, मेरे अन्दर न रहना चाहिए 
| बहुत ति चाहिए, यह बडा हानिकारक 
| 4 ः है इसकी हटा दूगा आर बल्ल इट! रहा 
र अवश्य दूर हो जायगा, दूर हाता जा रहा 
त्यादि विकदपघाराका उपजा कर राभ उठाना 
| बहिण! इसी प्रकार जिन शुणो का अपने अन्दर 
| हवा हैं, पूवोक्त मन को कोन्द्रत अवस्था मे 
तक प्रवेश की गहरी इच्छा करा, कि अमुक 
गुण मेरे अन्दर आना चाहिए । आयेगा, अवश्य 
| आवेगाओर आ रहा हे। एवं संकहपवृत्ि को 
|| बारबार उठाकर लाभ प्राप्त करना चाहिए। यह 
| एमानसिक विकास के द्वारा ढुगुणो को दूर करने 
| भोर उत्तम गुणो को प्राप्त करने का प्रकार हे । 
एस अभ्यास से काई सप्रय ऐसा अवश्य आ 
गत | जाता ह, जब कि चह दाष दूर हो जाता हे 
त | त्या आमंत्रित गुण प्राप्त हा जाता है। 


२ 


आर उस 
काई उपाय 


| रश्व दूसरे व्यक्ति क ढुगुण हटाने 
दर उत्तम गुणों के लानेका मी 
ह 
| न i ! अवइ्य। पूर्वोक्त मनोविकास का 
ट्र स व्यक्ति के दुगेण निकलना चाहे, 
ह सावधान चना, प्रात:काल आदि शांत 
(या से निवृत्त हा अपने 
र वतमान ढुगुण की हानियाँ 
ककी पारचय देते हुए प्रेममय 
पर त्याग देने का उपदेश नये 
दिन तक देता रहे । ऐसा 
वह व्यक्ति उस दुगण 
' केभी कभी केवल एक्षही दिन 
एखा प्रभाव हो जाया करता 


प्र्‌ 
सा 
धारण मनध्यौ को भी चाहिए, कि 


३४७ 


पु € 
यागम्राग । 


जिस व्यक्ति के दोष दूर करने हो, उस व्यक्तिको 
अध निद्रा मै मेस्मेरिश्मम या हिप्नोरिझम से 
उळाकर या जव स्वाभाविक नींद आनी शुर ह्रु 
हाँ, ता उसके कान के पास मश करके धीप्र- 
धीमे शब्दों मै उक्त दुगुण के छडानका उपदेश 
वारबार द्‌। इसी प्रकार उत्तम उत्तम गर्णोके 
भवशा के लिये भो यही उपदेश का प्रकार हे। 
साताए अपने बच्चों के अंदर अच्छा भाव तथा 
उत्तम गुण डालनक लिए सोते समय उपदेश- 


भरा छोरियां दें, तो संतान उत्तम गणले यक्त हो 
सकती हैं. 


(२) बुद्धि का अभ्यास | | 

जव मनका सकटपविकदपधाराये बद्‌ हो जाय . 
ओर मन केन्द्रमै निञ्चे होकर दोचार दिन 
बात जांय या बुद्धिक संदेह ओए निश्चय करनेकी 
चाराय उपस्थित होने लगें, ता उसमें से अनिष्ट 
धाराओक बंद रखते हुए शद्ध धाराओं पर 
वृद्धिका यथेष्ट गमन करत दे। पनः धीरे धीरे 
दोनो धाराओं का बद करके केन्द्र में उपस्थित 
बुद्धि के स्वरूप पर अभ्यास करता रहे। जा 
मनसे भी सूक्ष्म बस्त हे । अतएवच इसके अभ्यास 
में मनख अधिक आनंद प्रतीत हाता हे। पनः 
निमे वबुद्धिसे सदेहस्थलाश्नं शीघ्र संदेह तथा 


निर्णय कर सकेगा । यह बद्धिशक्तिका परिचय 


तथा विकास हूं । 


( ३ ) चित्त का अभ्यास । 

जब चद्धि के केन्द्रित अभ्यास को पक्वावस्था 
हा जाय या 'चित्तकी भत-स्मति और भावी 
लक्ष्यक्की व॒त्तियां उठने छगे, ता उसी प्रकार 
अग्राह्य वृत्तियो का भी बंद करक चित्त का | 
केन्द्र में लाकर अभ्यास करे ! इसका स्वरुप | 
बद्धिकी अपेक्षा गढ हे । अतएव इसके दशन 
से भी विशेष सखका अनभव हाता हे । शसक 
अतिरिक्त स्मरणशक्ति बढाई जा सकती हे। 
अर्थात प्रथम ३ घण्टे पूवका स्मरण करना 
पुन; ६ घण्टे पर्वंक्का, एव द्विगुणित काल के स्मरण _ 


यु दक ट्श 
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वेदिक धर्म। 


क्रमका अभ्यास करते करते अपने अत्यंत शेशव- 
कालको स्मृतिपथपर ला सकते हैं। इसी 
प्रकार दूसरे के प्रति भी इसका अभ्यास किया 
जा सकता हैं। एवं भावी उद्देश्यविषयक स्मरण 
का भी यही क्रम है। यह चित्तकी शक्ति के 
परिक्षान और विकासका स्वरूप हे । 


(४) अहंकार का अभ्यास। 


चित्तक्का अभ्यास परिपक्व हा जान पर अहंकार 
का अभ्यास करना होता हे । अर्थात्‌ जब अहंकार 
की 'ममेदं- पुत्र मेरा हैं, स्री मेरी हे, घर मेरा हे, 
अमुक व्यक्ति मेरी हे, यह मेरा हे, वह मेरा 
है! की वृत्ति जागे ता उसको उचित रूप खे 
जहां जाना चांइती हे जाने दे। पुन; उस वृत्ति 
को सूक्ष्म कर दे ओर परिणाम निकाले कि कोई 
भी वस्तु मेरी नहीं हे । यह शरीर मी वास्तवमै 
अपना नहीं हे । कुछ कालके बाद मुझे छोड 
देना ही पडेणा । एवं 'ममेदं' की वृत्तिका बंद 
करके “अहुमिद्‌ं= में ऐसा हूं, में पुष्ट हूं, में 
कश हूं, में सुनेत्र हूं, में पवित्र हूं आदि आदि 
शरीर, इन्द्रियों और अन्तःकरण के धमाँक्ो 
उचित रूपमे अपने अन्दर अनुभव करके पुनः 
उनका भी विराम कर दे ओर अहंकार के! केवळ 


क चन Fh, « a ड 
7 Prefs ores ct ed i _ 


FR २, 
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प्रकार का भाव "बिलकुल हटा दिया र ष 


थे DY 
| [षषे १९, अ है. 
।॥अहमस्मिर मे हु, बस एसका हो ; | 
~ * ~ शं 

और अभ्यास करे। तें ऐसा हूं, वैसा (१ 


७ ० १ | 


लगभग एक सप्ताह ऐसा अभ्यास करे iu 
अभ्यास से अहंशक्तिमे इतना बल आज | 


, जाता), 
कि जिसका ममत्व करतां हे, tk 


चह उसको |. 
अफे | ` 
ताह।| 
_ बस यही प्रहणमाग की अन्तिम भूमि का स्व | 
हे। क्योंकि यहांतक अवलंबनक साथ समाधिग| . 
होती रही हें । पुनः 'अहमस्मिः में हूं! मेस 'अह `. 
में को निकाल दिया जाय, ता" अस्मिन हू 'ब\ 
बाध होतेही सब निरोधमें परमेश्वरके ' अस्तिः ¬ 
हे” का .अनुभव्र होकर विश्वात्मा जगदीश देव (म 
के अस्तित्वका निश्चय हाँगा । यही उपनिषदोक्ष| ' 
ध्येय हे । | आ 
| मत 

इसका अभ्यास कुछ कालतक करत रहा। (थ 
चाहिए । एवं ग्रहणमागे द्वारा ब्रह्मसमाधि छ| (त 
स्वरूप यही हे । 100 


अस्तीत्येवापलब्धव्य; । अस्तीत्येवेपल्धव्यश्य | 
तस्वभावः प्रसीदति । ( कठोपनिषद्‌) | 


[8 


धम्मेकी 


अतएव धर्मभी एक के अतिरिक्त 
सकता । महदादि अणुपयन्त जिसके द्वारा 
र 'अहर | हुम-बिवतैनवादुके कारण उन्नति की चम सीमा तक 
र हषा हुं बाते हैं, उसीका नाम ER ह| खुला जि 
वहै, सब एकही धम्मेके अधीन हें। तब क्यों 
करत जगत्‌ एकत्र होकर सम्प्रदायिकता एवं विद्वेष की 
| फरर हो- हल्ला मचाता रहता हे ? 


h > 
भावान्‌ एक हैं; 


| हषर नहीं ह 


Ee $ 
| सबदेशोके समस्त मानवों ओर सब सम्प्रदायोका 
व्यस्य | गर्न एक है; किन्तु साधन-पथ विभिन्न हैं । जीवमात्र 
षद्‌) | हे हिए ही शरीरपोषणार्थ भूमि-आकाश आदि पाळच- 


| भेल पशुगण तृण-गुल्मादि खाकर और मानव-समाज 
॥$ेईै धी-मेदा कोई मत्स्य-मांस एवं कोइ फलमूल, 
| हो निर, ~ ~ ~ we 
| मिश्रित आहार करके अपने उपयोगमें इन पाञ्च- 
| पथको ल ड 
| थाका लेकर शरीर-पोषण कर रहे हैं। 
[on पुख्य उद्देरय क्ुघा-शांति और गोण उद्देश्य 
RR उ = 32 ० ~ ४2. 
| ल । किन्तु उद्देरप्र एक होनेपरभी जिस प्रकार 
४१% पू छे ~ टर 
| ष E मागे भिन्न हैं, उसी प्रकार घम्म और 
| श ह उदर्य एक होते हुए मो साधन- 
[| १०० ७ ~ wl क 
| हग हानक कारण जितनेभी मनुष्य हैं, 
घ घम्म न त 
पघा ६ बेस्म-सस्प्रदायो की सृष्टि कर डाढी हैं | 
४ भ सूः ~ 
पस्मका मूळ उद्देश्य एक ही हे । 
| "पुषे अतिरि 
॥ फ़ पर अतिरिक्त प 
|. केपोब्रति-घः 
भ; “के मे प्रक 
रेन सबको 
॥ र्‌ रे 
र कर रहा ह । 
७9 


शु-पक्षीस लेकर जड-पिण्डादि 
तिके हाथमै है,इसी कारण उनका 
रूपसे समान गतिमें उन्नतिके पथ- 
किन्तु मनुष्य स्वाधीन जीव हे, 


३४२. 


ज्ञानी गुरु । 


( गतांकस आगे ) 


( छेखक--श्री गोपाल चेंतन्यदेवजी ) 


सावेभोमिकता । 


अतएव धमकी परिचालना-द्वारा आत्मोन्नति करना उसकी 


इच्छाके वश की बात है। यही कारण हे,कि विभिन्न देशोके 


भिन्न-भिन्न समाजोंके मनीपियाँकी बनाई हुई धर्म-साधना- 


प्रणालियाँ विभिन्न होनेसे कई सम्प्रदायोकी सृष्टि हुदै है। 
जिनका जितना ज्ञान ओर जितनी प्रतिभा एवं जिस रूपमे 
साधना है, उन्होंने आस्माकी उतनीही उन्नत अवस्थाको 
समझ पाया हे और उसी अवस्थाकी प्राप्तिके लिये उपाय- 
योजना करके अपने-अपने समाजके आचारब्यत्रहारके 
प्रति ध्यान रखते हुए उन्होंने धमेशास्त्रोंकी रचना की हे । 
सुतरां समाज अनुयायी धम-साधनाके लिए उपाय निर्घा- 
रित किये जानेले नाना धमंसंप्रदायोंकी स्थापना हुई है । 
इसी कारण आज मानवधघ-,नाना मत ओर नाना सम्प्रदा- 
योक रूपमें दृष्टिगोचर द्वो रहा हे और इसी लिए आज . 
संसारके समस्त सम्प्रदाय, समस्त विद्व'न्‌ ओर सभी घर्मा- 
चाय अपने अपने मत और अपनी अपनी धमन्थाआंकी 


~ 


पात 


८ 


शान्त-मधुर व्याख्या करके मानव-ह्ृरयको नु 
कर रहे हैं वे संसारमै मनुष्यके प्राण और उसकी अनन्त 
तृष्णा-मयी हृदयवृत्तिकों समझकर बब परम 
पवित्र भाव रखते हुए दिन त व्यस्त रहते हं अर उपे 
~ २९ ३ ~ ~ ७३३७ 
विभिन्न भावाँमे समझाते रहते हैं । 

साथदी जिस घम्म-सम्प्रदायने जितनी सजीवता प्राप्त 

१० » [a ~ 
कर ळी है, उसमें उतनेही शाखा-सम्प्रदायोंकी सृष्टि हुई 
~ न NN ,८४- 
हे। सुसलमानोंमे शीया-सुन्नी, ईसाइयोम प्राटस्टंट 
~ HSS 
ओर रोमन केथालिक है; तथा हिन्दुऑंमें अगणित 
संप्रदाय] इस प्रकार चारा ओर अनन्त सम्प्रदाय अपन अपन 
०२ ~ ~ च € 

धम्भभावां में विभोर हो रहे हैं। वममान कालक एक 
दृष्टान्तद्वारा इस बातको विशेष रूपसे समझा जा सकता 
= ४ ति 
ह। 


च ° 


तो निर्जीव रूपमे दोचार स्वदेशहि 
तेषी व्यक्तियोंके हृदयमें उस समय कोई कुछ कहता,तो सब 
लोग चुपचाप सुन लेते थे, ओर कोई मतभेद नहीं था। 
किन्तु वङ्ग-विच्छेद होनेके बादसे सवे-साधारणक्रे मनमें 
स्वदेशी आन्दोलन ओर राजास प्रजाके न्याय्य अधिकार 
प्राप्त करनेकी आकांक्षा जागृत हो चली हे। अथात्‌ जो 
राजनेतिक- चची इतने दिनोतक निर्जीव अवस्थाम थी 
उसने इस समय सजीवता प्राप्त कर ली है। इसी कारण 
आज सुरेन्द्रबाबू और विपिन बाबूके मतभेद ने राजनेतिक 
क्षेत्रम दोनोंके दो विभिन्न दछोकी सृष्टि कर डाळी थी! 
किंतु दोनोंके उद्दशयर्म भिन्नता नहीं थी। दोनोंकी इच्छा 
बंगाल को विच्छेद्राहित कर स्वराज्य प्राप्त करने की 
थी | अर्थात्‌ मूळ उद्देश्य एक होते हुए भी उसकी साधना- 
प्रणाळियोंमें मतभेद होनेके कारण दोनों विभिन्न दलोंके 
रूपस परिणत हो गये | 


we nr ° (4 ~ 
बंगाळ सें जिन दिनोंमें राजनीतिको चप्चा नहीं थी 


भारतवषेके स्वणेयुगसे ' ऋषिसुनियोने पवतकन्द्राभमें 
अथवा भीषण अरण्याँमे आजीवन धर्मानुशीलन करके, 
च्मेके स्थूझसे लेकर सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्वाका आविष्कार 
किया था । कितनेही अतीत काळे उसीकी आलोचना, 
आन्दोलन आर साधनरहस्यों की चचां हो रही हे। 
किंतनहा वज्ञानेक तथा कितने ही दार्शनिक उसके 
सम्बन्ध सें वाद-विवाद भोर तके-वितकं कर चुके हैं । 
उखीके फल-स्वरूप कितने ही स्थूछ-- सूक्ष्म, द्वेताद्वेत, 
साकार--निराकार, सगुण-निर्गुण,, प्रकृति- पुरुष, कितने 
ज्ञान-भक्ति-कसे, कितने योग- जप-तप व पूजा-अचै- 
नादिकी सृष्टि हुईं हे ओर उन्हीमेसे एक- एक मत को 
लेकर हिंदूधमम अनेक शाखासंप्रदायों की सृष्टि हुई है। 
ये सब शाखासंप्रदाय आज हिन्दू धमे की सजीवता को 
प्रमाणत कर रहे हैं| इसो परसे समझा जा सकता हे, कि 
हिन्दू धर्म किस रूपमें मार्जित हुआ था। 


किंतु इन सब संप्रदायोंके साधन-पथ की गति एक- 
सुखी ह आर उस गरतिंपथमें ऐसा भी एक स्थान हे, जहा 
पहुंचकर शाक्त, वष्णव ईसाई, सुसळमान, बोद्ध, जेन 
सिक्ख, पारखी, ब्राह्म प्रभ्रति सभी एकत्र मिल सकते हैं । 


वेदिक घम । ३५० 


मेके ऐसे उच्च स्थान पर पहुकर हम सादा 
र रंहत हुए सुललसान- इसाइ आदिसे राइ स 
का भा अग्राह्य न बतळा सकग ओर्‌ पाखंड य ष न 
के नष्ट हो जायगी । तब झुसळमान को नमाज ग 
इंसाईको गिजास जाते, देखकर सनम अपार 
हांगा। हृदय भाक्त-रस से आप्लुत हो न 
महात्मा रामकृष्ण परमहसनं हिंद चमक अनेक ४ 
योंकी साधनामे सिद्ध हो जानेके बाद सहम्मदी ¦ 
खिष्टीय ( इसाई ) घर्म की साधनामें भी सिदद 
किया था %। अतएव धस की साधनाप्रणाछी ३३ 
होनेपर भी धर्म सबका प्क ही है । हम आशा कते 
कि इसके बाद घमको लावेभोमिकताके विषयमै कि} 
विश्वात न होगा । उसो सावेभोम धमे ओर र 
साधना- रहस्य ही हमने इस लेखमें लिखनेकी पेश 
है। 


कि र 


+ + + 


(rN 


जन~समाजमे जितने प्रकारकी धमेप्रणाल्या इस 
प्रचलित हैं, उनमे हिन्दू घमके समान अन्य किसी धाह 
परिणति या परिपुष्टि नहीं हुई हे । किन्तु जब किसी भ 
वालेसे पूछा जाता हे, कि “ कौनसा भम श्रेष्ठ है!” ॥ 
वह तत्काळ उत्तर देता दै, कि “ हमारा धर्म शरे 
पाखंड करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भ 
नामपर पाखंड करना महापातक हे | घमेको निदा का 
भा नरक का कारण हाता हे । इसालएं कहना प्त विय 
कि सबकी विचार-शक्ति, ज्ञान-भक्ति और अनुभवते! \ 
अतएव अनुभव कारेए, विचार करके देखिए आर साफ 
करिए | इससे आपही आप मार्ग परिष्कृत होगा। शि 
धर्मका आचरण करनेसे मंनुष्य अपनी अभिशती 1, 
सब बातोंका प्रत्यक्षानुभव या प्रत्यक्ष दशन कर सक्त | 
वही श्रेष्ठ घन हे । इसी कारण हमने हिन्दू धर्म || 
धर्म कहा है | 


hens €~ ( बेल ) 
।हेन्दुआन घमका चतुष्पादु वृषभ 


Mr 2 


> सेवक रामचन्द्र कृत रामकृष्ण परमइंसका जावन देखिये 


भगवान्‌ धर्मश्चतष्पादः प्रकोतितः । 
रहं भक्त्या ख मां रक्षत सवदा ॥ 
वां (दृषोत्सगे पद्धति) 
देबिए। भगवान्‌ सुन भा कहं हे कि. 
दु 
न हि भगवान्‌ चमंस्तस्य यः करुत हाल । 


१ विददेवास्तस्माद्धम न लोपयंत्‌ 
पलं त विद 0. 


प 
मदीय शै त । चतुष्पाद वृषभ कहनेका उद्देश्य क्या होना 
रद Re बही कि धर्मके चारों पाद ( चरण ) को साधक 
ही के 20 झाया जा सके । क्योंकि चतुष्पाद का अर्थ है, चार 
। करे || हि पूण। एक-एक पाद ( भाग) क घमाचरणसे एक- 
॥ किमी ह हत का ज्ञान होता है ओर उसके विषयमे इन्द्रिय 
॥ 1. "१५ छर स्फूर्त, परिणति ओर सामंजस्य प्रालि होती हे । 
1 पक्ष बाद भी चार हैं । चक्षु, कणे प्रभुति बहिरिन्द्रिय द्वारा 
| तप तको हम जान सकते हैं, उसीका नाम बहिजंगत्‌ 
| ३। ष्मक प्रथम पादुके आचरण और सखाधनद्वारा बहिः 
| कोह बशीभूत होता है और उसपर इम अपनी क्षमता 
विस्तार कर सकते हे | मन अन्तरिन्द्रिय हे- मनका 
शी पय जो जगत्‌ हे, उसीका नाम अन्तजेगत्‌ है| अन्त 
कस वृत्तिय है ओर वृत्ति मानसका विकार है | घर्मके 
रे है | य पादके साधन-द्वारा यह जगत्‌ वशीभूत होता हे । 
ह - जगत्को बाद्ध जगत्‌ कहते हैं। बुद्धिही 
कि भ भय मानी गई है | धमेके तृतीय पादकी साधना- 


भिदा एक अद्वितीय एवं सत्यस्वरूप अगवान हम ठा 
हत ह। इससे उनको जान छनपर अथातू उनसे 


की) त बु आरोपित हानपर, उनका स्वरूप-दुशन 
रा 


„| शाता 


जयतूको तुच्छ सिद्ध कर 
गाढ प्रमका सचार हाता ह| 
३ हारा हा इस भगवत्परेमका 
९] जिस सम्प्रदाय की घम-पछति के साधन 
पा है, वही अष्ठ घम है | प्त 

रा इन चार प्रकारसे इन्द्रिय- 


न्‌ De ७७ ~ 
पका सामर्थ्यं और सब विषयों में सिद्धि- 


$ 
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1१० ४ सामज्ञस्य और परिणति होनेपर ही चारों _ 


ल्ला 
र a सकेता हे | इसी कारण हिन्दू धर्मको श्रेष्ठ 

इस समय हसारते जितने भी प्रासिद्ध 
उनम इन्दु धर्म के समान प्राचीन घ 
नहा हैं | केवळ ध्राचीनही नहीं, चरन्‌ इ 
काठका ठूढ सकन। भी द।साध्य 
है, किन्तु उन वेदोंका अविर्भाव 
नाश्वत नहीं हो सका हे, 
परर 


धम प्रचलित हैं 
म-प्रणाली दसरी 
स धमक आदि 

है | हल्दू धमं वेदमूळक 
कब हुआ, यह अभीतक्र 


वँयाक वे श्रुति ( सुननेक्री ) 
रराह्वारा अति प्राचीन काळे क्रमबद्ध चळे आ रहे 
इसा कारण वेदोंका दूसरा नाम 


उति भा इ! हिन्दू 
शाखके मतानुसार ये 


शरतिपरम्परारत वेद प्रत्येक सश्टिकालमे 
आवशुत होते आर प्रलयमें विहीन हो जाते हैं । सुतरां 
पत्यक कहपान्तमे जब वेदोंका पुनराविर्भाव होता हे, तब 
जस प्रकार इस विश्वसंसारकी अनादि और नित्यरुपमें 
चरकालल साट होती आहे हे, उसी प्रकार वेदोंदी भी 
स्ट हाता हे | बंद यादे सनातन ओर नित्य हैँ, तो वद- 
सूळक घम भा. उसी प्रकार सनातन ओर नित्य होना 
चाहिए। इसी कारण हिन्दू घमेका दूसरा नाम सनातन 
धर्म हं। इस सनातन-धर्तकी प्राचीनता का विवेचन 
करनेपर बॉंड, जन, इंसाइ, सिक्ख, पारसी, महस्म 
आदि धम-प्रणालियाँ आधुनिक सिद्ध होती हें | भोर जो 
आएानक ह, चह उत्पन्न धम हैँ | इन समस्त उत्पन्न ओर 
आधुनिक घर्मे-प्रणालियांले इस रूपमें हिन्दु धमे विभिन्न 
हो गया है । 

केवळ प्राचीन होनेसे ही हिंहुधर्म इनसे भिन्न नहीं 
हुआ हे, बल्कि इन समस्त उत्पन्न धमोंसे हिन्दु धमकी | 
प्रकृतिगतही विभिन्नता हे । गंगाने जिस प्रकार स्वस 
उतर कर शतधाराओंसे पातालमें प्रवेश किया है, उसी 
प्रकार हिन्दु-धसेने भी निवृत्ति-प्रधान स्वर्गेलोक्से उतर 
कर, प्रवृत्ति-प्रघान शत सम्प्रदायोंमें विभक्त हो जन-समाजमें 
प्रवेश किया हैं । किंतु उन सब सम्प्रदायोंके साधनापथकी | 
गति एकञ्चुखी हे । इसी गति-पथके एक या अन्य स्तरे . 
समस्त सम्प्रदाय ओर घमप्रणाळियाँ पहुँची हुई ह;हिन्दु' 
आमे काम्य ओर निष्काम दो पथ हैं । देबा-दबताआंका 
स्थूल एवं सूक्ष्म उपासनाए है, तथा शाक्त, वेष्णव इसाई, 
सुसळमान, जैन, बौद्ध, सिक्ख, ब्राह्म सम््दाय-भदस 
सबका समावेश हो रहा हे । इस प्रकारका साबभासक 


Ks 
| 


RS, ` 


बैदिक धर्म | 


~ 


धर्म दसरा नहीं हे । यह धर्म सब प्रकारके आघकारया के 
लिए प्रचारित हुआ हे । इसी कारण इश घमम सब 
प्रकारके अधिकारी और सम्प्रदायके लोग 1दुखाइ दुत ६ । 
ब्रह्मवत्‌ तत्त्वज्ञान तक सभी इस 
रण हिंद धर्म की साधन- 


~ 040 01 
जाती है | हिंदुघमावळंबी 


~ 


५2 ५ 


चार वषया स लकर 
धके आश्रित हैं। इमी का 
प्रणाली सवोङ्ग-सम्पन्न मानी 
समाजमें कोई किसीभी रूपकी पूजा-पद्धातिका अवळबन 
क्या न करे, किन्तु वह सब पूजा एकह अरण ब्रह्मकी 
उपासना कही जायगी। क्या स्थूल-साकार आर क्या ।नख- 
गुण्य निराकार अह्मापासनासब प्रकारको उपासना एक 
सुखी हो रही हें | भगवान्‌ ने कहा हैं कि-- 


य यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तश्थेव भजाम्यहम्‌”' 
(भगवद्गीता ४11१) 
( अर्थात्‌ )'जो जि भावसे मेरा स्मरण करते हैं, में उन्हें 
उसी प्रकारसे फळ देता हुं! | क्या इस प्रकारकी उच्च 
और उदार शिक्षा अन्य किसी धर्म में मिछ सकती हे? 
हिन्दू धमक उदार गभ में सवाधिकारों मनुष्योंको ग्रहण 
किया जाने ओर सब प्रकारके अक्तोको आश्रय दिया 
जानेके कारण ही हिंदू धर्म इस प्रकार उदारताकी शिक्षा 
1 गइ हैं। इसम स्थूल देवी-दवताक उपासक, खग 
या वेकुण्ठसुखकी इच्छा रखनवाले,निष्काम घमेज्ञानी, सूक्ष्म 
` इंश्वरोपासक आदि सबका समावेश हे । क्‍योंकि सभी 
धर्मके तपस्या-पथके पथिक हैं ओर सभी एक दिशामें 
जा रहे हैं, सभी क्रमशः इंश्वरके निकटयर्ता हो रहे हैं। 
हिंदुओंका धर्म--पथ इतना प्रशस्त ओर महान्‌ हे । हिन्दू. 
धर्मेके इस प्रशस्त मार्गमे सब प्रकारक हिन्दू - सम्प्रदाय 
भक्त ओर तत्वज्ञानी, एवं ईसाई मुसलमान, जेन, सिक्ख, 
बोद्ध, बाह्म आदि सब अनुगामी होकर अनन्त ब्रह्मपदकी 
ओर अग्रसर हदो रहे है । इस धर्मेप्रणाळीमें भद्वेत ज्ञानके 
सहित इश्वर--भा्तेके मिला जानेसे हिन्द धको सर्वाङ्ग 
सम्पन्न एवं सर्वविध मानवसमाजकी आधश्रयभूमिका 

पढ प्राप्त हुआ है । यह विश्व-व्यापी घर्म- प्रणाली हे । 

साधकके भधिकारानुसार विभक्त हो जानेसे इसका 
कलेवर अतिशय़ दृहत्‌ हो गया है संसारत्यागी साधुसंन्या- 
सियोंके धमेसे लेकर साधारण जन-समाजकी धर्माचरण- 
पद्धति तक सभी हिन्दू धर्मके देहम समाविष्ट हुआ हे | 
अतएव जा लाग 1६न्द-समानक साधारण मनुष्याकी 


, कृतियांमें कुसंस्कार या मिथ्या-भाव नई ६ 
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र 


चम-प्रणाळाका देखकर कहने लगते कि ह 0. क 
हमने समझ ळ्या,'' वे एकदेशदर्शी हें | उस क अ 
द्वारा भाचरित धमे-प्रणालीके द्वारा लतमा | 
क्रमश; कितने उच्चाति उच्च स्तर पर पहुँच गया १ 

[वचार करनस इस धमक सब नेस स्तर नहत र 
आरा ल्मा सवत हात | 1 व | 
ढोक-सख्या सबल आवक दै, तथापि वे मूलदेश[ | 
मं हा दे । जिस भकार पचतका सूळ देश अतिच (ई 
एवं प्रकाण्ड होता हे, उसी प्रकार हिंदू धमका मी | 
उच्च-उच्च देशोंकी लोकसंख्या क्रमशः कम होती गाई 


कन्तु कम हानपर भां सब हन्दुघक्षस हा समावष्ट श 


ह । वरन्‌ उच्च दशक घमाचळब-गण कमकी परि g 


आर प्रकृतसुतको आर भा विशद करके दिखलते | 
पवेतके उच्च-उच्च देशोंमें पहुँचनेसे जिस प्रकार नये गो. 
प्रदेश दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार इस धर्मकी गर ही 
भूमिकाओंमें पहुँचनेसे नये नये अध्यात्म-तत्त्वोंके सु 
प्रदेश प्रत्यक्षी भूत होते हैं; तथा अंतमें शिखरपर भन. 
आकाशमें केवळ ''एकमेवाद्वितीयस्‌''का अनुभव होता| 
हिन्दुधमके सब महान्‌ तत्वोंकों समझनेके कारण वतंपा| | 
युके अन्य धमीवळP्बी-गण, सभ्य-शिक्षित पाश्नाहकष|| 
गण तथा पाश्चात्य शिक्षाले विकृत मस्तिष्क पथभ्रष्ट भाए| 
वासियोंमेंसे अनेक व्याक्ति हिन्दुओंको पौत्तळिक, जो 
पासक और कुसंस्काराच्छन्न कहकर अपमानित करते || 
हेन्द लोग अनेक दिनोंसे पराधीनताका श्टेखला पहन 
जड हो गये हैं। इसी कारण हिन्दुओंकों “जडोपासक र| 
जों मनमें भाता हे- कह दिया जाता हे, नहीं ता %| , 
वादियोके अनुष्ठित धमकी भस्थि-मज्ञातक पौत्तहिका | , 
एव वासनापूर्ति की इच्छासे कलुषित हो रही हैं, वे ९ 
मुँहसे हिन्दुआको पोत्तलिक कहते हें ? जिनका धर गी. 
तक पंगु बाळककी तरह उठकर खडे होनेकी भी म 
नहीं रखता, वेही यदि हिन्दू धर्म की निन्दा करती 
यह कम आश्चर्यजनक नहीं है। यदि वे ढिई 
समझनेकी चेष्टा करें, तो उन्ह पता छगेगा, कि हुम | 
। हिर 
कुछ जानते हैं,आज भी उसकी सीमाओं तक पचन 
घर्मा बळम्बियोंके लिए विशेष कठिन है । हिन्दू घन) 
ओर सूइम आध्यात्मिक विज्ञांनरू पूण ई । इत आह 


भेगा, कि जड-वेज्ञानिक अथवा 

हा की हमार देशके शिक्षित और सज्जन 
A गण जडके अतिरिक्त कुछ 
टो वे हिन्दुओको जडोपासक कहते 
वह तो नहीं मिक सका, किन्तु 
हे, फिर भी खोजका 


:. यातय 


नेवाले 
ख =| पाश्चात्य 
५ तह म ~ ० ~ ८. ७०७ 
~ पेन्सरने आाक्षप करक नार भा स्पष्ट-रूपस 
| विद्वात्‌ हब८-२ डाऊ 
[os 
| ढ है किए र 
he ultimate mystery continues as 


||| ver. 
great 09 6 1 करा? $ हँ 
र not solved, it is simply removed 


| | 1: back, The Nebuler hypothesis 
> (10708 10 ligbt on the origin of diffused 
6 matter and diffused matter as much 
needs accounting fur as the concrete 
matter, The genesis of an atom is not 
6186! to conceive than the genesis of a 
११ plonet, Nay, indeed 80 far from making 
| the Universe a less mystery than before 
॥ jt rakes ita greater n,ystery.’? 
| इहृ है जडवादियोंके अनुसन्धानका अतिभ परिणाम। 
|| सा कारण यही है, कि जिस वस्तुको खोजा जाता है, 
|| सीके योग्य दशैन-शक्तिकी भी आवश्यकता होती हे । 
| त-वस्तु-तत्वके अवात होनेपर ब्रह्म-तर्वकी सत्ता 
भावित होनी चाहिए | योगीकी समाधिके दिना उसका 
हा फना अशक्य हे | उस योगका आविष्कार हिन्दुओने 
दिया है ओर वह सिद्धान्त केवळ हिंदू धमिकी प्रणाळीमें ही 


विधि ० ~ ~ ७७ 
ब हुआ है। उसी तत्त्वको इस ळेखमे प्रकाशित 
भ हमारी इच्छा हे | 


के 
कि 


१ 


क त हिन्द पर ७ ~ ~ ~ 
| वशनशाखकी पयोढोचनसे प्रतीत होता हे, कि 
|. ५ 
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Tbe problem of existence . 


ज्ञानी गुरु । 
हमारे शाखीय मतामत अनेकानेक चा 
स्थिर हुए हैं । जब कभी कोई मत प्रकट 
पाडेताने पुकार मचा दी-४ 
अतएव हिन्दू दाशनिक ग 
खण्डन किये बिना किसी 


दानुवादक पश्चात्‌ 
हुआ, कि तत्काल 
इसके लिए प्रमाण बतलाओ [?? 
ण प्रमाणरहित एवं पूर्व॑पक्षका 
र विषयकी मोमांसा नही करते । 
घमका इस प्रकार सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं स्पष्ट विचार अन्य 
किसी भी समाजके धमेश्नाखम देखनेकों नहीं मिलता | 

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यों विनिणय: । 

युक्तिहीनविचारेण घर्महानिः प्रजायते ॥ 

( योगवाशिष्ठ ) 

“केवल शाख-वाक्यका आश्रय लेकर धर्मका निरूपण 
करना उचित नहीं हे | क्योंकि युक्तिहीन विचार-द्वारा 
धर्म -हानि होती है |” इसी कारण हिन्दू शाखके क्या छोकिक 
ओर क्या अलौकिक, सब प्रकारके सिद्धास्तामे विशेष 
उपयुक्त प्रमाण दिये गये हैं । हिन्दू धर्मी निन्दा करनेले 
पहले हम एक वार इन तत्त्वाका विचार करने तथा अपनी 
घसेप्रणाळीके प्रति दृष्टिपात करनेका अनुरोध करते 


~ 


द । 


अदूरदर्शी व्यक्तिगण हिंदू समाज के सावारण जन- 
समाजकी धर्म-प्रणाळीको. देखकर उसके वास्ताविक तथा 
एव महान्‌ भावको न समझते हुए जो लोग निदावाद्के 
द्वारा अपनी जिल्लाको कलुषित करते हैं, उत्त जनसाधारण 
के घर्मेसे लेकर निस्त्रेगुण्य साधक की निराकार ब्रह्मी 


उपासना तककी हम इस लेखमें आलोचना करेंगे। किन्तु | 


महापुरुषों की परम्परासे प्रकाशित लिद्धान्त इस लेखमें 

प्रकाशित करना असंभव है । केवल संक्षपम मुख्य मुख्य 

बातोंको समझनेकी चेष्टा करेंगे | आशा है पाठकगण 

उसासे हिन्दूधमेकी व्यापकता और गंभीरताका परिमाण 

उपलब्ध कर सकेंगे ( अस्तु । अब हम प्रथमतः अधिकारी 

भेद आदि समाज-घमेः की अलोचना आरंभ करते ई। 
( क्रमशः ) ` 


DR Nd |] 


RS 


कि) 


~ 
मानव-जात । 
( लेखक- पं० वसिष्ठजी । ) 
( गताङ्क से आगे ) 


देवलोक । | $ 


दे लोक (त्रिकूट, वतमान हिमालय) प्रदेश के देव 
आये हरिद्वार ( हिमालयद्वार ) से ही आकर खुले 


प्रदेश में बसे और उन्होने आरम्भ में इस प्रदेश का . 


नाम वैदिक वाङ्मय में ब्रह्मते रक्खा । शताब्दियों 
७. > ग्र ~ ~ QO 

पश्चात्‌, जनसंख्याके बढ जाने पर ये आय पूवे व 

पङ्चिमकी ओर बढे, ऐसा हम पहले लिख आये हैं । 


पूवे की ओर की भूमि विशेष उपजाऊ थी और वहां 


` - वर्षांभी खूब होती थी, अतः आये पहले पूवे की और ही 


अग्रसर हुए । यह स्थान जनशून्य था ही, इसलिए 
आयी ने इस प्रदेश का नाम विदेह रक्खा और वहां 
बस गये। देवौ का एक दळ त्रिकूट के मेरु ( वर्तमान 
पामीर ) प्रदेश के मागे से होतां हुआ पश्चिम के 
प्रदेश में आ बसा, इधर ब्रह्मवते से गये हुए आये 
भी परिचिम के प्रदेश की ओर जा जाकर बसने 
लगें । उन्हा ने इस पदिचिमी प्रदेश का नाम अपने 
पूर्वजों के आदि नाम पाञ्चजन्य से सुशोभित 
किया । बांद में यह देश पाञचाळके नाम से पुकारा 
जाने .ळगा। 
देवों ने त्रिकूट ( देवलोक-हिमाळय ) प्रदेश में 
एक चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया। यह राज्य 
किसी प्रदेशविशेष के निवासियों को युद्ध में परास्त 


करक नहीं स्थापित किया गया था, प्रत्युत देवलोक 


के समस्त देवों ने अपने अन्तराष्ट्रीय हितों को 
ठीक ठीक रखने लिए इस चक्रवर्ती राज्य (९१४५९ 
01 2६०78 ) की स्थापना की। त्रिविष्टप ( वर्त- 
मान तिब्बत ) प्रदेश को उच्च स्थान दिया गया। 
वहां के अधिपति को “इन्द्र ” की उपाधि दी गई । 
अनेक मांडलीक राजाओं में से, जो उक्त देबलोक के 


राष्ट्र के स्तम्भ थे, कुबेर, शिव, ब्रह्मा, विष्ण, अरुण, 


५, ॥ (| 1 a 
सूझी । उन्होंने पूर्वी प्रदेश म भूतलोक नाम | ॥ हृ 


सदा इन्हीं नामों से पुकारे जाते थे । । 
पाङचजन्यों की जन्मभूमि मानख-सरोवर प्रदेश | 
स्वरीके नामसे विख्यात हुआ और बह चक्रवती राजञा | | 
इन्द्र के त्रिविष्टप प्रदेश में मिठा लिया गया। | 
देवछोक के आर्यो में भी अनेक कुळ अनाचार के / 
कारण पतित हुए। ये पतित हुए कुछ क्रूर ब इद्त । | 
होकर देवलोक के आयें से द्वेष रखने लगे । इनको | 
आर्या ने बहिष्कृत कर दियो और इन्हें यक्ष, गन्धं | 
आदि नामो से! पुकारा । ये यक्ष और गन्धबे वैर |. 
भावसे संगठित होकर देवलोक के आयी को सतागे, | 
मारने और उनसे युद्ध करने लगे । यक्ष और गनै | 
देवलोक, स्वगे तथा त्रिविष्टप देशकी अनेक सुसर | 
युवती कन्याओ तथा स्त्रियों को बलात्‌ चुरा ठेजते | 
थे और आपने पूर्वीय प्रदेश में ले जाकर डे | 
सामूहिक पत्नी बनाते थे । अर्थात्‌ ये अपहरण हो 
हुईं स्त्रियं किसी एक की पत्नी न होकर तम | 
सेना शिविर की वेश्याएं बनाई जातों थीं। इतकी | 
थे यक्ष, गधर्व अप्सरा नाम से पुकारत थे अ 6 
इनकी संतान को गंधर्व क्योंकि इस संतान के पित | पि 
का कुछ पता न होता था। इन्हीं के सामूहिक फत 
को सामूहिक रूपले रोकनेके लिए देवायौने श्री | 
( इन्द्र- चक्रवर्ती राज्य ) की स्थापना की थी। छ 
इस प्रकार देचार्यौने देवलोक में अपनी योर | ₹ 


रक्षा का प्रबन्ध कर लिया । अब अपने 01: | नि 
कृतकार्य होने के कारण यक्ष व गन्धर्वै! क ते | 
प्रदेश को उन्नत व राष्ट्र को संगठित * 


वायु, अग्नि आदि मुख्य थे। इनक्रे उत्तराधिकारे । 
| 


| 
| 


| 


> 


ह... किया और राष्ट्रपति" को भूतनाथ 
येक उत्तराधिकारी भूतनाथ के 


की बिए र 
“ उपाधि दी । त. र 
राष्ट्र का संचालन करने लगा | 


| चलकर गन्ध का अपना अलग राष्ट्र बन 
र उन्‍होंने ' महादेव ? नाम के एक प्रतिभा- 
देव की अपना राष्ट्रपति बनाया। अब 


| आगे 
गागा औँ 


(7 


| i और यक्ष दो सुसंगठित राष्ट्र होकर देवलोक 
पकार छा करने लगे। इसी बीच किसी प्रकार 
| व के मांडलीक राजा ब्रह्मा व विष्णु की 
प्रदेश | महादेव ले मित्रता हो गई और ये युद्ध कुछ काळ के 
राजा | हिए शांत हो गए । मित्रता इतनी बढी, कि गन्धवी 


५ 9 आध्यात्मिक ज्ञानले वशीभूत होकर उनके परम 


.. वार्यो ने देवों के इस पतन को ताड छिया, 
| - मप्सराओ के रूप, नृत्य कळादि गुणों की पैठ 
2 हा घर कर गई थी, कि वे इनको सामूहिक 
हत श फ्योकि (१) उन्हे 
(18 द मित्रता नष्ट होने का भय था। 

पा । री या ह री की गत पीढी को स्त्रियो 
| पपरा बलात्‌ छे जाई जाने के कारण 
0 । हें भ्यायोचि उरा निराश्रयों को आंश्रय देना, 
प पतीत होता था । इन अप्पराओ का 


वारके / 

उ | भक्त बन गए | ! है 

इनमे | अब देवों. गन्धव तथा यक्षों में गहरी मित्रता 
गन्धे | हो गई। देवायी के संसग से गन्धर्व तथा यक्षो के 
बै वैश | जहां चरित्र निमेळ व संयसी बने, वहां गन्धबै तथा 
ताने, | पक्षों के संसर्गे से देवायो में भी सुकुमारता, भोगला- 
गन्धै | म्सातथा रूपलिप्सा उत्पन्न हो गई । यक्षौ तथा गंधर्वो 
सुद | श कामुक मनोरंजन करनेवाली सेना-शिविर, 
ळे जाते | अप्सरा देवलोक, इन्द्रसभा आदि में वांच्छनीय 
! उत । होनेलगां। बळात्‌ अपहरण की हुई देवा की स्त्रियँ 
ण को | गी पुत्रियै अप्पराए बनकर अब स्वतन्त्र रूपसे 
तमाम । अपनी मातृभूमि में विचरण करके देवों को चरित्र- 
इनी | भरष्ट करने लगी । 

| और | 


र ऐना सत 
/ १४ रहता त्त 
` 'े बन्धन समझने लग गई थीं । 
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न्द्‌ हो गया था, कि वे रक की _ 


फिर भी देवौने अपने सदाचार व संस्कृति के 
ल्यि इनको कडे दण्ड दिये, अनेकों को निर्वासित 
किया, जिनमें से मेनका, रम्भा, गंगा आदि इतिहास- 
प्रसिद्ध अप्सराएं हैं, जो देवलोक से निर्वासित होकर | 
नह्यत तथा अन्य भूभागो में जाकर वसो । यह बात | 
इतिहासप्रसिद्ध है, कि देवलोक से जो जो अप्स- 
राएं पतित ( निर्वासित, उस[काल में निर्वासित को 
पतित कृहकर ही पुकारते थे ) होकर ब्रह्मवर्तादि भ- 
भागों में आई वे जीवन भर इन देशों के मर्यो 
( मनुष्यों ) की गृहणी बनकर भी नहीं रहीं। प्राय: | 
वे कु प्रकार की शर्तें लग कर ही विवाह करती 
थीं और शत भंग होते ही चळ देती थीं । 
पवतीय जिन जातियाँ में अबतक कन्याओ से 
वेश्यावृत्ति कराने की प्रथा है, वास्तव में ये तत्कालीन 
गन्धबे ही हैँ । अन्तर इतना हो गया है, कि उस 
काल में अप्सराऔ के अज्ञातवीय लड़के गन्ध | 
तथा कन्याएं अप्सराएं होती थीं। किन्तु अब उन 
जातियों की कन्याएं बेश्या होती हैं और लड़के | 
किसी दूसरी जाति की कन्याओं से विवाह कर. 
लेते हैं । , वरई, 
निर्वासित किए हुए देवलोक के पतित आयौँ 
( यक्ष, गन्धै ) उत्तर की ओर नए भभागो में जो 
भसे, जिनका नाम उन्होंने चीना ( वतमान चीन ) 
सुमेरु ( वर्तमान साइबेरिया ) रकखा । प्रायः वे इस 
प्रदेश को उत्तर सुमेरु कहते थे, क्योंकि उनके त्रिकूट | 
( हिमाळयप्रदेश ) में भी एक सुमेरु प्रदेश था, | 
उसी के नाम पर उन्होने इसे उत्तर सुमेरु पुकारा। . | 
इन्द्रप्रदेश के अनेक पतित आये निर्वासित होकर | 
तथा अनेक आयें नई भूसम्पत्ति के छोभ से उत्तर | 
पश्चिम की ओर जा बसे, उन्होंने इस स्थान का 
नाम इलावृत रक्खा, जो अब अळताई के नांम से. 
विख्यात है । इलावृत के उत्तर के प्रदेश का नाम 
उन्होने रम्यकवषे रक्खा, जो अब रूस के नाम से 
प्रसिद्ध है । > 
जो पतितं आये आचार, विद्या हीन होकर 
बिलकुल जंगली नरपशु हो गए थे, वे प्राय, अज्ञात 


DITO ES 


ह... घमे । 


प्रदेशो, जंगले में रहते थे और अनेक नवीग भू- 
भपगों में जा बसे थे, जिनका आया कॉ सी पता न 
नेर जिनका कोई नामकरण तक न किया 


गया था। 


शताब्दियों पञ्चात्‌ ब्रह्मवे, पाञ्चजन्य ( वतमां 

' पाञचाल-पंजात्र) तथा विदेह ( वतमान विहार ) 
प्रदेश मिलकर आयवते कहळाचे लग । आयान 
ब्रह्मयते के पश्चिम भागका नाम कुरुक्षेत्र रकखा | 
आयौके एक नरिव्यन्तके ९ पुत्र थे। बडे का नाम शक 
था, किंतु वे सब शक कहलाते थे। किसी अत्याचारी 
षडयन्त्रके कारण जनताने उन्हें बन्दी बना लिया औ 
सगर को अपना राजा बनाया । सगरने शका 
को निर्वासित कर दिया । शक अपने सम्बन्धियों 
इृष्टमित्रों तथा अनयायियों सहित उत्तर, पश्चिम 
` प्रदेश को गए । सूदूर जनशून्य भूभाग में ये सब 
कुल जाकर बस गए और उस प्रदेशका नाम इन्होंने 
शक देश रक्‍खा। जो आगे अपभ्रष्ट होकर खिथिया 
तथा शक सिंथियन कहलाने लगे । प्रायः स्वास्थ्यकर 
उपजाऊ सुन्दर प्रदेशों में जा जा कर देवळोक व 
आयवत के आर्यलोग उपनिवेश वसाते थे और 
` बहिष्कृत पतित आये निर्वासित होकर दळदले भू- 
गो, बिकट वनो में रहने को विवश होते थे 
अथवा अल्पसंख्यक होने के कारण आयी से द्वेष- 
वश बदला लेने के लिए पतित आयलोग ऐसे हो 
गुप्त, वीहड बिकट स्थानों में जहां वे छिप सकं 
जाकर बसते थे | कुछ अपनी कुप्रव॒त्तियों के कारण 
तथा कुछ अस्वास्थ्यकर प्रदेश के कारण दलदली 
भूमिके योग्य तामसिक ख।नपानको अपना लेते थे । 


देवलोक के प्रतिभाशाली आयने अपनी एक 
परिषद्‌ में यह निश्‍चय किया, कि उत्तर में अनेक 
_ पतित आये गए हे और अनेक देशों में देवलोक के 
_ आयी ने भी उपनिवेश 


सुमाग पर आने के बजाये नीच बनकर हमारे आर्य 


श्र उपनिवेशो में भी उपद्रव करने ळग गए हें। अतः 
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आर्य उपनिवेशी के आयें! के जान, माठ 
व सदाचार की रक्षा तथा इन निर्वासित हे 
सदाचार व धमे की स्थापना के लिए हमें 
देवलोक उपनिवेश वनाना चाहिए तथा 
आर्य उपनित्रेशो को संगठित करके और त 
के उपनित्रेशी को मिळाकर एक चक्रवती २ 
बनाना चाहिए] 
दैवयोग से उसी अवसर पर इंसी प्रकार कए 
ऐसा ही परिषद्‌ आयंवत में मजु के राजस में 
रहा था । मनुमहाराज देवलोक तथा आयेवत दोगे | 


उत्तरध्दुव में जाने के लिए निषेध रहा । और दवे 
ने सूदूर उत्तर सुमेरु में आय उपनिवेश बसाग 
और उसका नाम उत्तर कुरुवषे रक्खा। देवहोर 
नैपाळ ( वतमान नेपाळ, ) भतळोक ( वतमात 
भतान ), रम्यक वष ( वतेमान रूस ), इलावृत 
(अलताई), चीना (चीन), उत्तर कुरूवधे (वतमान 
साइबेरिया ) को मिला कर एक चक्रवर्ती राज 
स्थापित किया । 


इधर आयेवते की परिषद्‌ में मतने व्यवस्था कर 
दी कि- 


र प्रदेशों के परिषद्‌ में सम्मानित हुए । मनु के प्रस्ताव | छा 


ताम 


था 


पप 


> 


६ 


पि 


भाय 


| 
५ इस देश के विद्वान से समस्त पृथिवी के |. 


मनुष्य अपने चरित्र सीखे । 


हम पहले लिख आये है, कि जो आथ बढि |. व 


होने के वाद प्रायद्विचत्त कर लेते थे, वे आयोमे मि 
लिये जाते थे और जिस वण के गुणकमे उनमें 
थे, उनमें ले लिए जाते थे; किन्तु जो अपन कु 
को न छोडकर उत्तरोत्तर कुकमी हो जाते थे, उ 
निर्वासित तक कर दिया जाता था | 


पतित आयौं का यह बहिष्कृत-समुदाय जाति 


हम ऊपर लिख आये हैं । हम यह भी हि ड 1); 


कि ब्रह्मवत तथा देवलोक से पतित आ 


हि... भी भिन्न भिन्न भूभागो में उपनिवेश 
आये 


थे। 

` ~ पदिचमकी ओर शुद्ध आयका ही गसन 
1000 तथा पाळ्चजन्य ( पांचाळ ) देश के 
। पे >वोक्के परिचमद्क्षिण कोने पर एक 
| श बसाया यह प्रदेश भेड बकरियोंकी उत्तम चर 
| यि | अतः उन्होंने इस प्रदेशका नाम गान्धार 
| (| हे वैदिक वाङमयमे गान्धार बकरियों योग्य चर- 
| “i कहते हैं | आयौके कई कुछ, कुछ शताब्दियों 
ने | जनसंख्या बढ जाने पर आगो बढे, और आगेके 
| „ ~ निवेश बनाकर रहने छगे। उन्हाने इस देशका 
| ग आयर्‌ ( वतेमान ईरान ) रक्खा ! 


॥ बैदिक काळ में प्रायः भूकम्पौ का प्राबल्य 
| ॥। प्रत्येक भूकम्प किसी न किसी ज्वालामुखी को 
| रके गभ से उत्पन्न करता और कहीं न कहीं समुद्र 
| पीप निकल आते, या खडकी का कोई भाग समुद्र 
| पेबाहरबढ आता । दोचार शताब्दियों में नव उत्पन्न 
| शश सुखकर वनस्पति. वृक्ष, पशु. पक्षी आदिसे 
| परजाता तो निकट के आये अथवा निर्वासित पतित 
या कर | भय उसमें अपना उपनिवेश बना लेते, क्योंकि प्रकृति 
| $ेनियमाठुसार ज्यों ज्यों निवासस्थान व खाद्य वम्तु 


७ र ५ 
| धे 


गी ड ॥॥। भी 
9 हि | 


000. - 
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` दूसरे ये नाम उनके पूव पुरुषाऔ के द्योतक थे इस 


ए 


मानव-जांति | 
£ 


x ७ 
शख शेख नाम से विख्यात हुए । 


रमते से निर्वासित किए जाकर अधिकांश 
पतित आय दक्षिण-की ओर ही गए । इन निर्वासित 
लोकों को दस्यु, अनार्य, चोर, असुर, आंध्र, राक्षस, 
नाग, सप, कपि, वानर, किरात, कोल, भाल, 
निशाचर, पिशाच, भूत, यातुधान, प्रेत, दैत्य, 
दानव, द्रविद ( द्रविड ) आदि भ्रष्ट शब्दौ से 
पुकारा जाता था। 


वन्ध्या ( वर्तमान विन्ध्याचछ) से दक्षिण की 
प्रदेश जनशून्य वन उपवन से घन छत हो रहा था। 
यहां आकर ही उपरोक्त नामधारी पतित आप 
बसे । हम पीछे लिख आए हैं, कि सब से नम्र दण्ड 
' अनाये ' कहकर पुकारना था, उसके बाद पणिक, 
दस्यु, वानर, कपि, हरि, भालु, चोर, आंध्र, द्राविद, 
असुर, राक्षस, दैत्य, दानव आदि भ्रष्ट शब्दों से 
पुकारना। इस प्रकार उपरोक्त नामधारी पतित 
आये विन्ध्याचल के दक्षिण में बस गए। उनमेसे 
अनेको ने अपने चरित्रों को आयें कें समान शुद्ध 
बना लिया, किन्तु उसके नाम रूढ हो चुके थे ! इस 
लिए वे वानर, कपि, हरि, पणिक, आंध्र कहलाते 
रहे । नाग, सपे, दैत्य, असुर, दानवों में से भी अनेक 
पूण साधु व सञ्जन हो गए थे, किन्तु उन्होंने अपने 
पैत्रिक पतित नाम को छोड श्रेष्ठ आर्य नामको 
धारण करने की कोई अभिलाषा प्रकट नहीं की। 


लिए अनेकोंने ममता वश भी- इन नामों को त्या 
कर श्रेष्ठ आये नाम को ग्रहण करने की विशेष को- | 
शिश नहीं की। दक्षिणमें आंध्रोने आंध्रदेश बसाया। | 
चोर चोळ हो गए, पणिक पण्डयो नामसे पुकारे 
जाने लगे । 


इस प्रकार दृक्षिणमें समुद्रतटतक उक्त पतित. 9 
आयौँ के छोटे छोटे प्रान्त बस गये । ये इह हः 
लोग सुमद्रमाग से अन्यत्र भी जानेका प्रयास खा “ 
छगे । पणिक ( पण्डयों ) के एक दने पवन क... 
समुद्र से यात्रा करके अव देश के उत्तर में एक जन 
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शक्य मभांग को दृढ लियां। आयेलोग उस दलदली 
असि को तबतक अपना उपनिवेश बनाने के लिए 
तैयार नहीं हुए थे) इन पणियोंने इस देश का नाम 
पणिशि ( वतेमान फिनिशिया ) रकखा। इसका 
देखा देख चोर ( चोळ ) भी एक बडा दल लेकर 
इधर आये और पासके प्रदेशमे बस गये और उसका 
नाम चौल्य ( वतमान चाल्डिया ) रक्खी । 


असुर तथा राक्षसों ने मिलकर अपना एक राष्ट्र 
बना लिया | सब से पहले उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप 
के उत्तरी भाग को बसाया । पइचात्‌ इनमें आन्ध्र भी 
मिल गये और वे दुःसाहसी असुर, राक्षस तथा 
आन्ध्र दक्षिण की ओर अपना उपनिवेश बसाते 
चले गये | 


(ब) आर्यको दिग्विजय। 


अपनी महस्वपूर्ण परिषद्‌ के निश्चय अनुसार 
आयौँ ने दिग्विजय करके चक्रवर्ती राज्य की 
स्थापना की । उस सुदूर दक्षिण में एक महाद्वीप 
भगमे से बाहर निकल कर उपनिवेशयोग्य हो गया 
था। उस के उत्तरपूब के भूभागों म राक्षस, असुर 
तथा आन्ध्र बस गये थे । आयौने पर्चिममें पणि, 
चौलय तथा दक्षिणमें इन असुरों, राक्षसों तथा आन्ध्रौ 


` के उपनिवेश तक दिग्विजय की और इस प्रकार एक 


चक्रवर्ती राज्य की श्थापना मनुके राजश्व में हुई । 
दक्षिण असुर लोकका राजा तृणबिन्दु बनाया गया । 
यह एक धर्मात्मा असुर था । इसने राक्षसो, असरों 
आशन्थरौ को लेकर आयौं की दिग्विजय कराई और 
आयासे सहमत दक्षिण महाद्वीप इसके आधीन कर 
दिया । उस दक्षिण महाद्वीप के पूर्वी प्रदेशों का नाम 
जावा, सुमात्रा, मलय, लका रक्खा। दक्षिण प्रदेश 
आनध्रों को दे कर उसका नाम आन्ध्रालय (वर्तमान 
अस्ट्रेलिया ) रक्खा। पश्चिम के प्रदेश .का नाम 
सगसर ( वतमान मेडागास्कर ) रक्खा और उत्तरी 
प्रदेश ( वर्तमान सीळोन ) द्रविडो तथा आये के 
आधीन रहा । वतमान जावा, सुमात्रा, आस्ट्रेलिया, 
मेडागास्कर तथा खीलोन के बीच जो विशाळ हिन्द 
महासागर है, उस काळ में यह सब भूभाग था 


और इस प्रकार अफ्रीकाके सभान एक दह 


आन्ध्र लोग असुर, राक्षसों से बहुत 
हीन नरपशु ही थे । असुर तथा राक्षस र ह ॥ 
समाज में प्रतिष्ठित करना उतना ही आ नि] 
समझते थे, जितना आयें असुरो को आगत | 
प्रतिष्ठित करना । अतः आये, द्रविडी, असुरी | क 
राक्षसौ के निइचयानुसार सदूर दक्षिण का. 

आन्ध्रौ को दे दिया गया, जो आन्ध्।लय के ना बे 
विख्यात हुआ । आयो ने तृणबिन्दु की सहायता |. | 
अंग, भव, शंख, लेकत्‌, सोनीलंका आदि ह | 

द्वीप को उपनिवेश बनाया। अनेक ब्राह्मण, क| 1 
मनि, संन्यासी आश्रम बना कर इन प्रदेशोमे ण 
धमे, सदाचार, शिक्षण आदि का प्रसार करने छो। 9 | 
ऋषि पुलस्त्य इस ब्राह्मणसमाज के अग्रणी था ; 
प्रतिभाशाली युवक ऋषि पुलस्त्य की धमनि ८ 
सदाचार तथा विद्वत्ता से प्रभावित होकर राजाताः 

बिन्दु ने अपनी कन्या का विवाह इस ऋषि है ह 
कर द्या) ह 


ऋषि पुळश्स्य का पुत्र विश्रवा अपने नाना॥ हो 
विशाळ राज्य को उत्तराधिकोरी बना । इसी विश्रवा] 
पुत्र दशानन था, जो आर्येसंस्कृति से पतित हो गष 
इस दशानन ने रावण नाम से सिंहासन ग्रहण | त 
और अपने राज्य के उत्तर प्रदेश में लंका नाम || 
नगर बसांया। उस लकाम हमने सोनी छंका प्रदेश 
अतुल स्वर्ण लाकर उसे ऐश्वयेशालिनी बनाया | | 
ची णात 


इस प्रकार उत्तर खण्ड में देवलोक के आये 


से लेकर उत्तर कुरु तथा रम्यकवषे तक कप 
आया की शद्धि करने ढगे । इस शुद्धि में इन (र 
पतित आयी के संसग से अनेक दोष आ 
जिन का कुछ कुछ वणन पुराणॉमे मिळता दै 
दक्षिणके असुरौने जावा सुमात्राकी ओर से 
जनशन्य प्रदेशी में उपनिवेश बसाया । 
ढुःसाहसी क्रूर असुरौ ने चीना में उपा ह ॥ 
शुरू कर दिया, दुगेम स्थानेंमें जाकर रहना प 
स्वाभाविक हो गया था । आये लोग १. 
बसा कर रहते थे, तथा क्रंषिमुनि वनों 
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कर | किन्तु ये असुर लोग बीहड बनौँ 
(रन) ही प से श्रमण करते रवते थे । चीना 
री अस्थायी र हुए इनके कछ समूह त्रिविष्टप 
बह | तै ह त ) में आ बसे । इन्होंने देवलोक में 
| (तम द्रव मचाया कि देवलोक के अनेक 
गे वश आदि भूतळोक ( वर्तमान भूतान ) के 
॥ १. उतर कर एक नवीन जनशून्य प्रदेश में आ 
गी | 0 न नाम इन्होंने ब्रह्मा रक्खा । 
| कल असुरो की विजय के कारण थे- 


| (१) छल कपट से अनायास रात्रि आदि में 
| क्रमण करके पुरुषों की हत्या तथा स्त्रीबाळको 
{| का अपहरण । 

1 (२) देवलोक के बहिष्कृत पतित आयी से सह- 
॥ शो क्योंकि पतित आये हेषवश आर्योंसे 
था दू हेने के लिए अपने हिताहिततक को सूलकर 
* आगी के शत्रुओं की सब प्रकार से सहायता 
॥॥ हतथे) 


“| = भर्यकर 


| (३) आयो की विजय होनेपर ये असुर 
१ दम बनो, पतित आयौं के घरो में छिप जाते थे । 
| पहिए आयेलोग इन्हें यथोचित दण्ड न दे सकते 
| पे कितु आयी की पराजय पर पुरुषौ की हत्या 


ये, कि वे विजित आयौँ तक को मारकर खा 
[| 


क्र” 
A 
116 


= |. ९ र डर 
व बत आर्यों के जो अनेक नाम हुए, उनके अनेक 
त दश रे प कुछ नाम तो उनके स्वभाव के अनुसार 
ते ९. गौर कुछ रूढ उपाधि अ 
जा पगगामी आये 
| णु महाराज 


९ को उनके अन 
स्‌ S 


पतित होकर आंध्र? कहलाए, 

श्वामित्र ने अपने अवज्ञाकारी 
र्‌ि यायियो सहित ' आंध्र ? कहकर 
कराजा „द विश्वामित्र ्रविडो के आये 
७... विश्‍वासित्र के ये निर्वासित पुत्री 
ही आंध्रालय की अग्रणी 
यः समस्त आये देशों तथा उप- 


() 
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थे थीं । उदाहरणार्थं अनेक 


भाचव-जाति | 


निवेशों के बहिष्कृत पतित 
भिन्न भिन्न नामों से पकारे ज 
दक्षिण के पतितों की असुर 
के पतितों में से कितनी को 


आये एकही अथवा 
गति थे । अर्थात्‌ यदि 
सज्ञा हुई, तो देवलोक 
यह) सक्षा मिली | 

डन दिनों आँध्रालय ( वतमान आष्ट्रेलिया ) 
से दक्षिण में कोई भूभाग समुद्र से बाहर नहों 
उत्पन्न हुआ था और न अबतक ही हुआ है । वहां 
कवळ समुद्र ही समुद्र था। उससे सुदूर दक्षिण मै 
दक्षिण ध्रुव था । उत्तर भ्छुवके समान ही यहां जाने 
का भी निषेध था! 


पणिशि ( वर्तमान फिनिशिया ) देश के पणिक | 


( पण्य ) आये के चक्रवर्ती राज्य की छत्रछायामे 
धार्मिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक उन्नति करने ळग 
गए थे। उनके वंशज उस देश में खूब फलफूल 
रहे थे। आयें के अनेक ऋषि, मुनि, वानप्रस्थी 
तथा वनवासी ब्राह्मण उन्हें अनेक विद्याओ के साथ 
साथ सदाचार तथा नेतिक जीवन की शिक्षा देने 
छग गए थे । निकट पश्चिम में एक भूभाग वनस्पति 
से हराभरा उपनिवेशयोग्य हो रहा था । 


भारतीय पण्य ( पणिक ) समुद्र मारी से आर्थर 
( ईरान ) में जा बसे कुछ। शताब्दियों बाद ये 
आये में मिल गए, अथात्‌ उनका जीवन ' आय ' 
हो गया । इनकी जनसंख्यावृद्धि, संगठन के कारण 


इनको उस देश के, राष्ट्रके संचालन में सत्ता मिल | 


गई । इन्हेंने इस देश का नाम ही आर्यन्‌ से पारय | 
( वतेमान फारिस ) रख लिया । इसी पण्य शाखा | 
ने पश्चिम के नवीन जनशून्य भूभाग को उपनि- 
वेश बनाया। ये पारश्य आर्यन्‌ देश से ही गये थे। 


इन्हीने इस देश का नाम कुमृत रक्खा और इस देश 
की विशाळ गहरी नदी का नाम नील रक्खा, क्योंकि _ 


उसका जल गहराईके कारण नीळा दिखाई देता था। _ 


ये पारइय इस नदी के आसपास उपजाऊ भूभाग मे | 
बस गये । काली मिट्टी के कोरण ही इसका नाम | 


कुमृत कु ( काली )+ मृत ( मिट्टी ) रक्खा । बाद 
में यह कुम्ृत शब्द अपभ्रष्ट होकर कमित ( वतमान 
इजिप्त ) हो गया । इसके पश्चात्‌ शताब्दिया तक 
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इस में समाद्रमागे द्वारा अवे, पारक्य, पणिशि, 


~न he ८७ 
चोळय ( चाल्डियाँ) आदि देशा क पतित आयै 
आकर बसने लगे । जब यह्‌ प्रदेश आयवत क चक्र- 


- चती राज्य में आया, तो आयी ने इल देश की नास 


अनेक उपनिवेशों से आकर बसे हुए मिश्रित जनों 
के कारण मिश्र रक्खा । आगें यह मिश्र नाम से 
विख्यात हुआ । कर्मित नाम केवल साहित्य का 
रह गया । 
इस मिश्र देश से दक्षिण में जो प्रदेश था, उस में 
होथी व सोना बहुत उत्पन्न होता था। दिग्विजयी 
आयौँ ने इस देश को अपना उपनिवेश बना लिया 
और इस का नाम मण्णार रक्खा । दक्षिण भारत 
से अनेक दानव असुर आयौं की अधीनता 
स्वीकार करके यहां बस गये। आयौँ ने क्षत्रियों 
की जिस पतित काखा को इस मण्णार देश में 
बसाकर अपने आधीन रकखा, वह भारत में झल्ल 
नाम से पुकारी जाती थी, जो यहां बादमें जूळू नामसे 
विख्यात हो गई । 


ज्यों ज्यों दक्षिण पश्चिम की ओर भूभाग समुद्रसे 
निकलकर बसने योग्य होता जाता था, व्यौ त्यो इस 
उपनिवेश के वंशर्जों की शाखाएं अपने अपने गण- 
राज्य स्थापित करती जाती थीं। यहां तककी 
सूदूर उत्तरपूवे में यह देश पुराने भूभागसे ( वतेमान 


८, ९ 
. नहर स्वेज के पास ) मिल गया । वतमान अफरीका 
` मण्णार और भिन्न उपनिवेशांका शने: शनेः बढा 
- हुआ प्रदेश है । 


पतित आया का धम ओर संस्कृति। 


पतित आयौका ध्म भी वैदिक ही था, किन्तु वे 
स्वभाव तथा संसर्गदोष के कारण मिथ्याहार- 
ब्यवहार, स्तेय, व्यभिचार, हिंसा, छळ, कपट आदि 
क्रूर कम करने लग गये थे, धार्मिक विश्वास सवेथा 


वैदिक ही था । आरम्भ में असुर, पिशाच तथा 


राक्षसौ को छोड आयौँ की कोई भी पतित शाखा 


` मद्यमांस सेवन न करती थी, किन्तु आगे संसग- 


दोष से सम्पूर्ण पतित शाखार्ये और अन्त में आर्य 


भी मद्यमांसाहार करने लगे, जिस का निश HF 
हम आगे चळकर करेंगे । पक 


CS व २७ ७ 

उपनिवेशों में आयी के पतन तथा पतित गधा 
के उत्तरोत्तर भ्रष्ट होने का कारण ब्राहमणो क गत. " 
पास न पहुंचना ही था । क्योंकि आयका) EE, 
उपनिवेशो में क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ही जाते थे। | छ 

शताब्दियों पश्चात्‌ आयी की परिषद्‌ नेका ) 
राज्य श्थापित करके उपनिवेशां में संस्कृति ॥ 
शिक्षा दीक्षा तथा सदाचार के प्रचार के लिए क] 
मुनियाँ तथा ब्राह्मणों को भेजा । आर्यबते के सन] 
ही उन उपनिरेशों में यत्र तत्र आश्रमो ( अदवस ® 
की स्थापना की गई । आये लोग इन आश्रमा बी छ १ 
का महत्त्व खुब समझते थे । वे अपने नगरे छ * 
राजधानिये की रक्षा से अधिक इन आश्रमे की ख| १ 
को आवश्यक समझते थे । क्योकि इन्हीं आश्र 
अनेक तत्त्ववेत्ता ऋषिमुनि रहते थे, जो उनके | 
की शिक्षा, दीक्षा, संस्कृति तथा सदाचारके आधा| | 
भूत स्तम्भ थे। | 

देवलोक के कुछ पतित आये ( यक्षादि) हि| 
कर छापा मारने लगे गये थे । उनकी इस सरपण] 
मनोवृत्ति के कारण उनको सपेसंशो मिली । बद | 
वे सर्पाङ्कित करके निर्वासित कर दिये ग. 
निर्वासित होकर वे विदेश और ब्रहम प्रदेशको. 
में बसे । इधर आयेवते के भी अनेक रोधी न| स 
गुप्त रूप से वैर भाव रखनेवाले मनुष्य ना | 
पा चुके थे । नागों की एक बडी संख्या विद 
पूर्वे बंग प्रदेश में बस गई थी । अनेक नाग थे. | १ 
कुसक्षत्रसे दक्षिण पश्‍चिम (वर्तमान राजपूताना) | 
गये थे। आयी के इन नागसपें के साथ * 
युद्ध हुए। उन युद्धोमें सपे पराजित दो कर ९ र 
के दक्षिणमे तथा नाग, ब्रह्मा, चीन के मागे पत 
( वतेमान अमेरिका ) में जा बसे । क्योकि [4 
उस समय तक जनन्य प्रदेश था। ठ 

पाताळ में जाकर नागो ने गर्णरा 0 
किया। इन नागो का अग्रणी, 
चासुकि थी, अपनी पराजय व नि्वा | 


0 | 
षे 


स 2 रि [ 


|. 


0... वर अत्यन्त कुपित था । ईस वासुकि ने, 
ग बढ्छा ढेनेफै लिए अपनी बहन नमदा 
> यकत किया । नर्मदा अत्यन्त सुन्दरी थी । वह 
के तत्कालीन राजा के उन्तराधिकारी पुरुकुत्स 
हु ता छे गई और उसे नागों में मिला कर 
१ 5 ति बनाया ।ये नागलोग ओश्स के उपासक 
| + बंगदेशीय नागों ने ओइम्‌ के एक सुन्दर 
1 2 ( मोनोग्राम ) की केल्पनां की थी और उस 
शै हया में नागजन्तु कॉ रूपरेखा भी सम्मिलित 
| अतीथी। आमीणी तथा अधशिक्षित में उसकी 
केसा हरा ३ तथा शिक्षिती व नागरिकों में ॐ थी। 
|| आ यशशांलाओ तथा महला के चित्रो में पहली 
18 आकृति तथो दूसरी आकृति बना ली गई। 
झी भागे चळ कर ओश्म के पहले मोनोग्राम का नाम 
आयो. लततक तथा दूसरे का गजानन प्रचलित हो 
ने ह| र्‍या इही “ गजानन | स्वस्तिक ओकारं 
| री पूजा नागछोग नागछोक में करने लगे 
| भागी ने दिग्विजय करके इस लोक के नाम 


| ताल व रसातल रक्खे । 
दि ) EE 


. 


। बाई रेके दो उपाय निश्चित किये थे। पहला उपाय 
देये गो| था, कि समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा न रहने पावे 
शोर जिसने गुरु के पॉस रहकर विद्या, सदाचार और 
क्रोधी अ| साता न सीखी हो। इसकी पूर्ति के लिए गुरुकुल- 
ू हा बना में स्थापित कर दिये थे, जहां ऋषि, 
शा के कि विद्वान्‌ ब्राह्मण ग्रहस्थ तथा 
ना इ होते थे, उनकी सहायता के छिप 
अ भावसते की कभी वैश्य भी वानप्रस्थ हो कर 
वित्र भपक आय ५ उन्होंने निरिचित कर दिया था, कि 
गेप काकी क यज्ञोपवीत करा कर यदि आयौं 
कित जाय; तो बु आचायकुल मे ब्रह्मचारी न बन 
`| षरा विदा माजसे पृथक कर दिया जावे । यदि 

य सा| पर कोई २ सदाचार और सभ्यता सिखळाने 
की 4) यारा हो जावे 220 व्यभिचारी, अत्याचारी, 
केश पि) जाया ५ उसे जातिसे निकाल देना 
र कै इन नियमो से समाज में न 
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` रूप के उच्चतम प्राणी थे, 


सपैगँ। भायौने अपने समाज को स्वच्छ, सदाचारी 


_न्यूनाधिक्य है, आगे पीछे जानेवाळी पतित शाखाओं. 


मानव-जाति । 


>> ° 
कोई मूख ही रह सकता था और न अत्याचारी ही। 


अतिरिक्त प्रायदिचत्त, 


! किन्तु प्राणद्ण्ड आये 
के समय प्रचलित नहीं हुआ था। हित 


०९१ ~ ९ 
आया तथा पतित आया का रूप-रंग | 


पाञ्चजन्य तथा उनके बं 


शजा का वण गौर त 
आकृति अत्यन्त सुन्दर थी a 


। पाञ्चजन्य तो मानवी 
जांगल तथा मरु प्रदेशों न नेस Pee 
कुछ कुछ छाली व र्‍्यामळता pi 0 
७ छ छ आती चढी गई। 
पतित आयौके अनाचार, दिनराव्रिचर्याके दुरुपयोग 

व्यभिचार, अक्ष्याभक्ष्य तथा मानसिक उद्वेगो के 
कारण उनके रसरक्तादि मै भी विकार आने ळग 
गया, जिससे उनके वंशजों के रंग और विशेष कर 
आकृति में आउचयेजनक विकार उत्पन्न होने ळग 
गये । सहस्रो वषे के इस जल, वायु, भूमि, उष्णता, 
आचारविचार ने उनके रंगरूपरेखा को कुछ से 
कुछ बना दिया । आरम्भ में हिमालय के पतित आये... 

( उस गन्धर्वे ) परम स्वरूपवान्‌ रहे, परन्तु जबउन | ' 
में विन्ध्याचळ के माग से निर्वासित किये गये असुर, | 
आन्ध्र, आस्ध्राळय, जावा-सुमात्रा, चीनीके माग से 
अनेक रंग, रूप के परिवतेनों से निकल कर आ | 
मिले और इन यक्षोंसे उनका विवाहसम्बन्ध स्वेच्छा 
से वा बलात्‌ होने लगा तो ये यक्ष भी वावेके वर्णके 
हो गये। यह तावे का वण विशेष आकर्षक निकला। | 
वर्तमान भारत मं भी जब किसी सांवले भारतीय का. 
किसी भूरी मेम से विवाह हो जाता है, तो उनकी | 
संतान मातापिता दोनों से सुन्दर होती है। दक्षिण 
( वतमान मद्रास ) तथा आन्ध्रालय का अत्यन्त 
उष्ण जलवायु तथा असुरराक्षसे का पैशाचिक 
जीवन इतना विकृत था, कि इस ओर के पतित आये | 
बिल्कुल काले हो गये । उनकी वणं कृष्णतामे जो | 


के कारण है । गौरवणे आये ब्रह्मवंत में आकर हर कुछ... 
पीतवर्ण दोकर विशेष चित्ताक्र्षक हो गये थे, क्योकि 
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वैदिक धम । 


` प्रीत वर्ण मनोहर होता है । दूसरे हरदी आदि औषधि- 


ये बण के लिए उजावळ तथा हितकारी सिद्ध हुई 
इसलिए आयौँ को स्वस्थ पीतवणे, जिस में हरदी 
तथा स्वण की लाली भी हो बहुत प्रिय हो गया था। 
इयामवणे भी आयौँ को बहुत प्रिय था । श्याम व 
पीतक के मिश्रता संतान का जो रंग बनता था, वही 
रंग कृषण तथा गोरे रंग के स्त्रीपुरुषी की संतान 
का होता था और यही वर्ण (ताबें से कहीं हल्का 
लाल ) पाळ्चजन्या का था। सावले व पीले रंग के 
मिश्रण से भरे रंग की संतान हुई । इस प्रकार भिन्न 
भिन्न जलवायुवाले देशा के पतित आयौ ( भिन्न भिन्न 
प्रकार की आकृति रंगरूप के मनुष्य जिनकी शाखाएं 
असुर, राक्षस, वानर, कपि, नाग, द्राविड, चोळ 
आदि थी, ) के देशदेशांतर के भिन्न रंगरूपवाले शूद्र 
आयी के साथ विवाहसम्बन्ध होनेसे अनेक रंग व 
आकृति बन गईं और बनती जा रही हैं । 


मिश्र देशके इयामवण आयौ तथा पणिश (फिनी- 
शिया ) इलावत (अछताई ) आदि प्रदेशों के 
निवांसियोने एक नए जनशून्य भूभाग को उपनिवेश 
बनाया और उस प्रदेश का नाम शामन ( वर्तमान 


' जमेन ) रक्खा। आयौँ की इन्हीं दो शाखाओं के 


मिश्रण से भूरी सन्तान उत्पन्न हुई, जो सारे शमैन्‌ 
देश में बस गई। ज्यों ज्यों नप भूभाग समुद्रे 
निकलते गए यह जाति अपना उपनिवेश बढाती 
गई । भारत के कतिपय आये भी यहां पहुंचे । इनमें 
कितने संस्कृत भाषाको अपनो राष्ट्रीय भाषा बना कर 
(आयेमणि! कहलाए । और यह आयेमणि शाखा जिस 
प्रदेशम रहने ग, उसका नाम भी इन्होने आयमणि 
( वतेमान आरमेनिया ) रक्खा। इसी आग्रैमणि 
शाखा ने आयेनन्द ( वतमान आयरछैण्ड ) शमदेश 
( वतमान सरमेशिया ), रुशमे (रोम) नाम के 
उपनिवेश बसाए । बाद में ये ही शाखाएं समस्त 
नये भूभागो ( वर्तमान योरोप ) में फैल गई । 


हम पीछे लिख आए हैं, कि आंध्राळय के असुर 
राजा तृणबिन्दु के दौहित्र दशानन रावण के नामसे 


-  सिंद्दासन पर बैठा। इसने द्रविड देश ( दक्षिण 
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, करके एक द्रविड भाषा बना छी। यह भाषा द्वि | १ 


भारत ) को विजय करने की इच्छा से अपने ॥ “1 

के उत्तरीये नाके पर लंका नाप्न की नगरी बना पभ | । 

अपने समस्त राज्य को लंका नामसे विख्यात कि | 1 
हे | | 


दक्षिण के द्रविडादि निर्वासित आये आईब | 
आयौँ से द्वेष रखते थे । इसी प्रांत से र पेते है | F 
लंका महाद्वीप में जा बसे थे । रावण संस्कृत | 
प्रकाण्ड पण्डित था, वह चतुर भी था और की | | । 
भी । वह खूब समझता था, कि समस्त द्रविड पा | 
आरयौसे द्वेष करता है, इसलिए उसने कूट नीहि, |, 
प्रयोग, युद्ध तथा अत्याचार से द्रविड प्रदेश मे . १ 
पैर जमा दिए । आयौ से द्वेष होनेपर भी उनि | 
आये शब्द असुरादि में भी इतना प्रतिष्ठित॥| | 
जितना आजकल “ राजा ?' “ कुलीन ” “ब्राह्मण ? 
शब्द हें । इसलिए पहले के पतित आई अफे) 
को आये और बाद में आनेवाले नवीनों को अंगा | 
कहा करते थे. जो अबतक अय्यर और नय्य |. 
रूप में प्रचलित हैं । मद्रास में तो अब भी महाग + 
या श्रीमान्‌ के लिए अय्या शब्द प्रचलित है। 


i 


द्रविडी के एक विद्वात्‌ प्रतिभाशाली राग 
विश्वामित्र को आया से इतना द्वेष था, कि उसो| शः 
आयें की भाषा संस्कृत को विकत रूपले अपप्रथ| भो 


असुरे राक्षसा तथा आन्ध्रौं के साथ दक्षिण मे|. 
( आग्ध्राळय ) तक गई और वहां प्रान्तीय भेरों १ 
कारण अनेक विकृत रूपें में बट गई। लिह रात 
दृशानन ( रावण ) अपने दादा पुलस्त्य की भा गर 
संस्कृत का एक विद्वान्‌ पण्डित था, उसे भी आई गे 
की तरह अपना राक्षस-राज्यविस्तार कर | एश 
सूझी। असुर लोग चीना देश के माग से स | 5 
त्रिविष्टप में उपद्रव कर रहे थे, जिसके कारण | ॥| 
गन्धवे ब यक्ष त्रस्त होकर जह्याप्रदेश में जा | ` 
थे। रावण को इन असुर पर पूरा विश्वा ऐ 
उसने असुरा का एक दळ सोनीलेका , मागे [री 
देश होता हुआ समस्त असुरे का संगठन || ' 
हुआ स्वग व त्रिविष्टप की ओर गुपत रूपले 1३ 
एक दळ द्रविडदेश होता हुआ अयोध्या तर्ष 


य 


- ता द क (८१० ] 


बिमान के द्वारा आकाशमागे से 
छ यद्यपि अयोध्या तक पहुंच गया, 
१ क्षति बहुत हुई । स्वयं दशानन इस 
पण्ठु थ एक वार वानरराज वालिका बन्दी हो 
| हु $ न पहले ब तीसरे दल ने त्रिविष्टप में 
| याथ 

| पो परास्त 
| अपहरण कर छिया | 

| द्रा इस पराजय से बहुत क्षुब्ध हुए । 
| इहे एक योजना की आवश्यकता हुई जो पतित 
| के कोशल व असुरे को आपस की फूट से 
| जरा रावण का ध्वंस कर सके । 


वयोग से इसी अवसर पर अयोध्याके राजकुमार 
॥ तबन व लक्षण की सहायता से दक्षिण के एक 
| ण ऋषि विश्वामित्र ने युद्ध में उपद्रवी असुर 
| वराक्षसा का वध करके एक शान्ति-संस्थापक् 
भसुरमेध यक्षकी उत्सव मनाया था। उसकी विज्ञापित 
विदेह के राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयम्वर में 
गेहुए अनेक देच द्वारा स्वग और त्रिविष्टप में 
है गई । देवी ने राम के विषय में जो महत्त्वपूर्ण 
| बात कही थी, वह थी राम की दूसरा को अपनी 
| भोरप्रभावित करने की आकर्षणशकित । देवी ने 
| परिषद्‌ मे निश्‍चय किय, कि देवलोक च आधैवर्त 
| है वती राष्ट्रों के सदाचार व संस्कृति की रक्षा 
| एकही उपाय है, कि रामचन्द्र अपनी सत्तात्मक 
| तिक आक्षणशकित से दक्षिण के द्रविड 
गर कपि आदि राष्ट्रों को . मिळावे और असुरों 
गडकर रावणराष्ट्र का विध्वन्ख करें। किन्तु 
| हे सन्तानमोह्‌ अत्यधिक था। उसने 

सहायता के लिए भी राम-लक्ष्मण 
बहुत आम्रहपर भेजा था। 


१ पारवे ६ शरथ से आशा न थी, कि बह इस 
| ॥ ग के लिए अपने पुत्र रामचन्द्र को 
ने य पनदर को प्राप्त करने का भार 
ग | एयर उपर लिया । गन्धबें। ने एक- 
) पर 9) ष की और कुछ गुप्तचरो की एक 

| त नियुक्त कर ढी। इस टोली में 


छ 


बो को द्‌ 


न करकें इन्द्र की भार्या शत्रि का भी 
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मानव-जाति । 


सर रघती नाम की एक स्त्री भी थी । सब से पहले 
इस टोली ने भरत च शत्रुघ्न को गान्धार प्रदेश 
केकेय प्रान्त ( अपने नाना के देश ) को जाने की 
मन्त्रणा दुकर उन्हे उस ओर रवाना किया । पइ्चात्‌ 
एक महत्त्वपूणे पवे से दो दिन पहले कोशल्या, 
दशरथ, वसिष्ठ आदि मन्त्रिमण्डल को ऐसे युक्तिः 
जाळ में फॅसाया कि घे सबं अकस्मात्‌ राम को 
युवराज बनाने के लिए उद्यत हो गये। ठीक उसी 
अवसर पर सरस्वती गुप्तचरी ने मंथरा सेविका की 
सहायतासे केकई से राम को १४ वर्ष के लिए दक्षिण 
के वनों में निर्वासित करवा दिया । 


यद्यपि असुर आश्रमवासी ऋषिमुनियौ की हत्या 
किया करते, थे किन्तु इन गन्थवीने एक ओर असुरों 
में घुसकर ऐसी व्यवस्था की कि जहां जहां रोम 
निवास करें, उनके आसपालके ऋषि-आश्रमोमे जरूर 
उपद्रव और हत्याएं हों। दूसरी ओर वे ऋषिं आश्रमौ 
मे जाकर ऋषिमुनियों द्वारा राम को असुरों के नाश 
के लिए उत्तेजित करते थे। रामचन्द्र एक अत्यन्त 
प्रतिभाशाली यज्ञपुरुष थे । उनके सहवास से अनेक 
द्राविड मांडलीक गण उनकी ओर अनुरक्त होकर 
असुरों का संहार करते । राम स्वयं यत्र तत्र जा जाकर 
ऋषि-आश्रमों में उपद्रव करनेवाले असुरों का वध 
करते । 


जिस समय राम के वनवास का षड्यन्त्र अयोध्या 
में जल रहा था, उसी अवसर पर स्वर्गे व जिविष्टप 
की दिग्विजय के बटवारेके लिए दशानन का अपने 
बहनोई से झगडा हो गया । दशानन ने अपने 
बहुनोई की हत्या कर डाली । इसपर रावण को बहन 
सूपणखा बहुत दुखी हुई । उसको सन्तुष्ट करने के 
लिए रावणने चौदह सहस्त्र असुरों, द्रबिडो, आन्ध्र 
तथा राक्षसों की सेना खर सेनापति की सरदारी 
में देकर अपनी बहन को द्रविडप्रदेश की स्वामिनी 
बना दिया । सूर्पणखा सांवले रंग की एक अत्यन्त 
सुन्दरी बीर स्त्री थी। इसी की कई टुकडियाँ | 
( रिसाले ) रामद्वारो नष्ट कर दी थी । अतः यह 
स्वयं खर के साथ एक बडी सेना लेकर रामसे युद्ध 


वैदिक धमं । 


करने गई । राम के निवांसस्थास के पास शिबिर 
डाल कर यह वीर युवती सुन्दरी विख्यात वीर 
पुरुष राम को गुप्त रूप से देखने के लिए एक 
सुशीला नारी के रूप में राम के पास गई । 

राम के रूप व वीरता के कारण यह उन पर 
आसक्त हो गई । रामने उसकी इस कुचेष्टाके कारण 
उसकी नाक कटवा लछी। दशानन को इस घटनासे 
पता ढगो, कि राम अकेले सपत्नीक वन में रहते 
हैं । वह सीताके स्वयंवर में ही उसके रूपलावण्य 
पर मोहित हो गया था, किन्तु विदेह राजा जनक की 
शते को पूरा करके सीता को. प्राप्त न कर सको 
था । दशानन ने इस अवसर से लाभ उठाया और 


श्रीयत वेदमति पडितजी ! 

में सानन्द हुँ, वेद एवं वेदोक्त साहित्यके प्रचाराथ 
प्रतापगढ प्रस्थान कर चका हूँ और धर्मप्रेमी 
सज्जनोके प्रेमभरे सहयोगसे प्रचार भी अच्छा 
हो रहा हे। मेरा तो दढ विश्वास हे कि देशमै 
_ जितना अधिक वेद्‌ एवं वेदिक साहित्यका 
प्रचार होगा उतनाही अधिक मानव-समाज 
कल्याणक निकट पहुंचकर वास्तविक शान्ति प्राप्त 
करगा। मर प्रचारकाय मे जिन प्रेमी कतेव्य- 
वान्‌ सज्जनोने हाथ बटाया हे ओर वेदिक साहित्य 
खरीद कर जो वेदप्रेम प्रकट किया हे उनका 
नाम सधन्यवाद वेदिक धम 'मै प्रकाशित करवाना 
कतव्य हो जाता हे, अतः उनके नाम भेज रहा हूँ) 


प्रतापगढक श्री राघोजी मन्दिरिके श्रद्धेय महन्त 
मोहृनदांसजी महाराज, श्रीयुत ठाकर भवानी 


हंडमास्तर साहब वामन गोपालज्ञी काळे, श्रीयत 
वेद्यभूषण पंडित ब्रह्मदत्तजी शर्मा इन महान- 
भावाने स्वयं वेदोक्त साहित्य खरीद और प्रचार- 
कार्य में पूणरुपेण भाग लिया हे । 
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वेदप्रचारमं सहयोग 


सिंहजी, श्री ठाकुर साहब बख्तावर सिंहज्ञी, श्रीयत . 


असर्शे की नीच प्रथाके अनुसार रामकी अन . |/ 
में सीता का अपहरण कर छिया । पसि 
किस प्रकार राम ने समस्त द्रविडप्रदेश | 
वानर मांडलिक राजाओं को हे 
महाद्वीप के असुर विभीषण को अपने पक्ष 
असुरोका विध्वेस किया, यह इतिहास प्रसिद्ध है | 
सीताहरण के निमित्त से देवोच्छित यह्‌ र ण 
महासंग्राम एक आन्तर-राष्ट्रीय क्रांति का जन्मदाता | 
हुआ। छंका महाद्वीप में विभीषण के तथा टर | 
देश मे सुम्राव क राजत्वद्वारा विद्या, सक्ष | 
सदाचार व सभ्यता के प्रचार से आयेत्व का प्रसा | में 
होने लगा । ( क्रमश) || 


मन्द्सौरके हेडमास्तर साहब पन्तोजी तप | 
डांगे साहबने को स्कूलमे व्याख्यानको व्यवस्था | 
एव प्रचारकाय में भाग लिया हे । साथही खादी | 
भण्डारक मेनेजर रामगोपाळजी तथा बॅक एक. | 
उन्टेण्ट भालचन्द्रजी शामाको भी नहीं भूष| . 
सकत । इनका नामभी विशेष उल्लेखनीय है। || 

सेलांनाके श्रीयत मास्टर ताराचन्द्रजी काठि | 
काजी के पुजारी तथा श्रीयत हेडमास्टर साह " 
हाईस्कूल सेलाना, श्रीयुत डाक्टर जवेरी शंकर | | 
दीक्षित इन तीनो सउ्जनाने भी पूण सहयोग दिया | ' 
सरवनके श्रीयत पकाडन्टेन्ट दानमलजी तग. 
श्रीसमथमळजी, श्रीयत पंडित शिवनारायं 


स्घनामधन्य डाक्टर लम्बे साहबने भी 
कायम पर्णरूपेण तत्परता दिखाई । अस्तु । 


इन सब उपरोक्त सञ्जनोके नाम धन्य 
९ ~ ७ 
प्रकाशित करनेका कतव्यप्रेम दशोव। 


ॐ आनन्दम्‌ । मंगलाकांशी' 
श्रद्धानन्द्‌ . 


ता० १।४।३८ 
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वेदमें एकेश्वरवाद । 


(हेखक- पं० लक्ष्मणसिहजी बेदाळडकार, अजमेर) 


भ्रभी कुछ ही दिन हुए मोनियर विलियम्स 


| हे र 
हि |? ए1118718 ) का अध्ययन किया था। 


, | (Mov ०5 
| प्लोत्रियर साहब ने MES 3. च 
|| ॥|इतबी पटिमे वेद मूर्तिपूजा के पोषक हें । उनमें 
( हा के एकत्व की कुछ दलकी सी झांकी दिखाई 
) षी ह। उन्होने हती प्रसंग म एक स्थान पर लखा 
|; 
un the Vedas this unity soon diverged 
| jtovarious ramifications. Only 9 few of 
॥ le Hymns appear to contain tbe simple 
| eonception Of one Divine, Self-existent 
| Onvipresent Being and even in these 
| the ides of one God present in all nature 
| i gomewhat nebulous and undefined,?? 


वैद में परमात्मा का एकस्व भिन्न-भिन्न शाखाओं 
३ | "रकता फिरता है। एक थोडे से ही ऐसे मंत्र हैं, 
| शिंगे दिष्य स्वयंभू सर्वव्यापक एक परमात्मा की 
दिया \ पा का वणेन है ओर उनमे निर्विकर 
pm ६ आर उनमें भी वह एक निर्विकइपक 
गी तदा | शी से अधिक नहों है।? 
यण | तिस समय हमने 
तगर | पाक ह हन विलियम्स साहब का यह छेख 
रवा” | 1; के | ही भाश्वय हुआ कि क्या वास्तव में 
गि य स! CE ० ०७ 
| _ साहेब ठीक लिखते हैं ? हमने तुरन्त वेदों को 


1 फेर (0: 
॥ „~ चिना शुरु किया | पहले ही जो पृष्ठ खुला 


12 रामा का स्पष्ट वणेन दिखकाई 
, | षष न ता बन्द की और पुन; उसको 
मंत्र का आदश हुआ, जिस 
रूप से एक परमात्मा का 
प्रकार से ढगभग दस ग्यारह बार 


की बढी कडी आलोचना की - 


वेद को डा और बन्द किया, जिसमें हमें सात भाड 
इस प्रकारके मंत्रों का दक्षेन हुआ जिसमें परमात्मा के 
एकस्व का वर्णन है | जिनमें से कुछ का उल्लेख तो हम 
भागे करेंगे ही | 

संस्कृत भाषा में वचनों की बहुत महत्ता हे । जो 
एक हैं, उसके लिये हमेशा ही एकवचनांत प्रयोग 
आता है। जोदो हैं, उनके ल्यि द्विवचनान्त शब्दों 
का ही हमेशा प्रयोग मिळता है और जिनकी संख्या 
तीन या तीन से भधिक हे उनके लिये बहुवचनान्त 
शब्दका प्रयोग होता हे । इस नियम के अनुसार यदि 
परमात्मा एक नहीं अनेक हैं, तो वेदों में हमें परमात्मा - 
वाचक शब्दों का प्रयोग द्विवचनान्त और बहुवचनान्त 
ही मिळना चाहिये, एकवचनान्त नहीं | इसके विपरीत 
यदि सौ प्रयोगों में से दस, पन्द्रह या बीस शब्द 
बहुवचनान्त हैं. और शेष एकवचनान्त, तब तो यही 
स्वीकार करना होगा, कि एकता की प्रधानता हे | 


होगा, 
इसके साथ जो थोडे बहुत कहीं बहुवचनान्त 


क्रियाय या अन्य प्रयोग . दिखलाइ देते हैं, तो उन्हे 
आद्र की इष्टि से समझना चाहिये । जिस प्रकार भाषा 
मं एक ही ब्यक्ति के लिये भाद्र के भाव को सम्मुख 
रख कर, हम बहुवचनाम्त प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार 
वेद में भी समझना चाहिये | उदाहरण के लिये भाषा 
में देखिए- क्या आप जायेंगे! ? क्या आप पुस्तक पढ | 
चके हैं? इसी प्रकार आांग्लभाषा ( English ) में हे 
* Are 700 ४०॥2/ ! यह नियम तो प्रत्यक भाषा म 


एक सा हे, तो फिर वैदिक भाषा में इसको क्यों न _ 


स्वीकार किया जायेगा ? इस इष्टि को सम्मुख रख आर न 
यह समझ ळेना चाहिये, कि यत्रःतत्न बिखरे हुए थोडे र्ड: 
से बहुवचनान्त शब्द परमात्माकी एकता का लोप 


1, 
|, 
| 
५ 
i 
र!) 


घेदिक धर्म । 


नहीं कर सकते | यदि हम अस्सी पिचासी प्रयोगों को 
एक तरफ रख कर केवळ पन्द्रह-बीस प्रयोगों का इस- 
लिए आश्रय छेते हें, कि उससे परमात्मा की अनेकता 
सिद्ध हो जाये तो निश्चय जानिये, हम जान बूझ कर 
सत्य से परे जाते हें। हमने तो अभी तक जितना भी 
वेद का अध्ययन किया है, स्त्र ही परमात्मा के लिये 
पुकवचनान्त प्रयोग देखा है| इस प्रकार के प्रयोगों में 
उसकी एकता को इतना बढ़ा दिया गया है, कि उसके 
हाथ, पेर, सिर सुख तो हजारों की संख्या में कर दिये 
हें, किन्तु उसकी सत्ता को एकवचनान्त ही रक्खा है। 
उदाहरण के लिये हम निम्न मन्त्रों को छे सकते 
ह= 
विश्वतश्चक्षरुत विश्वतोम खा 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
बाहुभ्यां घमति स पतत्रे- 
दयावाभूमी जनयन्‌ देव पकः ॥+ 
0 
म (यजु० १७।१९) 
सहस्रशीषा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतो ब॒त्वात्यतिष्ठददशाङगल म्‌ ॥ ५ 
| ( ऋ० १०।९०।१ ) 
प्रथम मन्त्र में तो स्पष्ट ही कहा हैं, कि 
चारों ओर आंख हैं, चारों ओर सुख हैं, 
चारों ओर हाथ भोर चारों भोर ही पेर हैं- इतना होते 


हुए भी वह देव स्वयं 'एकः एक? है | 


ˆ इनमें से 
वळे 
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इसी प्रकार से दुसरे मंत्र में 
एकवचनान्त प्रयोग कर यह बतळाता > 
सिर, आंख ओर परा के होते हुए भी वह 
अनेक नहीं, इस बात को 


१ कि दश 
लच्छी पुरुष एकः 
तरह समझ केश 
इसक अलावा "हरण्यगस ? भादि प्राथना; | 0) 
'सः? 'कस्म ' 'य) ? ` येन इत्यादि प्र ग्रा) " 
प्रयोगों से ही सब जगह परमात्मा ष्ट बा १ 
गया हे । ऋग्वेद में सर्वप्रथम अभिकी स्तुति (| शुर 
हुए भी ` अप्लिमीके ! इस प्रकार एकवचनान्त प्र; । 
किया गया हे । इसी प्रकार सब वेदोसे इन्द्र! पकै 
“वातः? आदि एकवचनान्त ही प्रयोग हें । एक सन्न र 
लीजिये- । 


यो विश्वस्य जगत: प्राणतश्पति- 

यो ब्रह्मणे प्रथमे! गा अचिन्द्त्‌ । 
इन्द्र! या दस्यूरघरां अवातिरन | 
मरुत्वन्त सख्याय हवामह ॥ (ऋ० १।१०१।५) 


इस मंत्र में यदि * अवालिरन्‌? इस क्रियापद १ ह 
बहुवचनान्त स्वीकार करें तब भी विशेष्यरूप से शो पे प 
हुए प्रयोग 'यः? “इन्द्रः? दोनों स्पष्ठ एकवचनान्त|| "1 
देसे तो पदच्छेद होनेपर 'अवातिरन्‌? क्रियापद भी | | 
वचनान्त अवातिरत्‌ ही रहता हे । किन्तु यदि बहु| 
नान्त भी हो फिर भी कोई बुक्सान नहीं, उस 1. 
वह प्रयोग आदर की दृष्टि से किया गया है। | 


पैसे _ 


+ अथ- ( देवः ) उस दिव्य शक्तियोंचाले परमात्माने जो (विश्वतश्चक्षुः विइवतो बाहुः विइ्वतोमुस ४ 
विश्वतस्पात्‌ ) चारों ओर से चक्षुरूप हे घाहुरूप हे, सुखरूप हे भोर पेररूप हे । वह ( द्यावाभूमिं जनय 
इराक भार शथवी छाक को उत्पन्न करता हुआ ( पतत्नेः ) पैरों से ( बाहुभ्यां ) हाथोंसे ( संधमति ॥ 


परकार स धमन करता है। वह देव ( एक! ) एक हें । 


% अथ- (स) वह (सहखशीषा, सहस्राक्षः, सहस्रपात्‌ ) हजारो सिरोवाळा, हजारों आँखावाका और 


+ 


परावाळा हृ । वह (विश्वतो भूमिं वृत्वा ) चारों ओर भूमि को घेरता हआ भी ( दशाड्गुळम्‌ ) दस °| 1३३ 


परिमाणवाळा होकर (अत्यतिष्ठत्‌ ) सबको अतिक्रमण करता हा ठहरता हैं | 
ॐ अथ- (यः) जो परमात्मा (विश्वस्य जगतः प्राणत ) सम्पूण गतिशील पदार्था व प्राणियों $ 
स्वामी ह आर जिसने सब से पूर्व { बरह्मणे ) ब्रह्माके लिये (गाः) वेदवाणी को ( अविन्दत्‌ ) प्राप्त | 
(यः इन्द्रः ) जिस इन्द्रने (दस्यून्‌ ) अपने भन्नु को ( अधरात्‌ अवातिरत्‌) भमिपर गिरा दिया 
उस ( मिरुत्वन्तं ) वेगवान्‌ परमात्मा को, हम (सख्याय ) मैन्नीके छिये (हवामहे) बुलाते हें । 


धरा सवाल यह उठता है, कि हम वेदां 
ग्र अग्नि, देव नाम से अनेक सवड्य़ापक, 
व ज देवताओं का वर्णन देखते हैं ओर यह 
ह ~ आगि, वायु, इन्द्र आदि अळग-भळग 
fee सब की भछग-अळग स्तुति भी की गई 
वक प्रकार के गुर्णो की प्राथना विशेष 
वा पे ही की गई 6 । जंत इन्द्र नाम घे 
| आका हनत, अग्नि हमाल ज्ञान का साधन, 
भर - रक्षा का भाह्वान जोर देव से दिव्य गुण नाम 
हा ही पुकारा गया ६। इतना स्पष्ट हाते हुए भी 


मधव।| हाम परमात्मा का भनेकत्व नहीं तो भोर क्‍या है? 

(प्रयोगों से तो स्पष्ट ध्वनि निकलती हे, कि गुणों 
भद की दृष्टि ले अनेक परमात्मा हैं आर इस प्रकार 

किप्ती प्रकार का नुकसान भी नहीं कि 

| ,केपरमात्मा हैं भोर उनके भिन्न-मिन्न गुण हैं । 

| 


~ दाप 
~ 


सप्रकार स्वीकार करने में नुकसान हैं या नहीं 


११ ॥॥एक बात हे भोर वेदों में परमात्माका एकत्व स्वीकार 
बार | हिय्ागया हया भनेकत्व, यह दूसरी बात हे | हमने 
10) ती पह केवळ यह विचार करना है, कि वेद ने क्‍या 


नामस गा ऐ-परमात्मा एक हे या अनेक? 


द भीए| पसार में ऐसा देखा जाता है कि जब किसी ० 
दि बहु श्रे किसी वस्तु की विशेष आवश्यकता होती हे तो वह 
उस त भी सम्पूण शक्तियों से उल्ले प्राप्त करने की कोशिश 
॥ । उसको दिनभर सिवाय उस एक चीज के 
षा का ध्यान नहीं रहता । खाते-पिते, उठते- 
का हि केवळ एक चीज का ध्यान रहता 
र ह एक | दुसरे शब्दों में उसका सम्पूण 
वस्तु मे रंग जाता है | वह जहां भी 
पूछता है, बातचीत कशता है, तो भी 
पे स के कोई दुसरा आ 
वह व्यक्त तस्य यहा ख्याल करता हे, कि 
1 अभीष्ट वस्तु देने भाया हे | 
पाप रक सारा संसार उसी एक 
वेड ता नलर भाता हे! वह दुनिया 
के हये ह का स्वरूप केवळ उसी एक 
भेता हे | तब किर भगवान्‌ को वह 
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क्या न उसी रूप मैं देखगा ) 
अपनी-अपनी इच्छाओं के अनुसार 
के नाना रूपी में दर्शन करते हँ | 
एक ऑर प्रकार से भी कह 


अर्थात्‌ सब मनुष्य 
एक हा भगवान्‌ 


इला बातको हम 
सकते हैं । 


जाता हृ आर विद्यार्थियों की ज्ञानपिपासा को बि 
करता हैं, तब वह अध्यापक, पंडित व मास्टर के नाम 
स पुकारा जाता हे । वही जब किसी रोगी को देखता _ 
हे भर उल्ले दवाई देता हे, तो डाक्टर नाम से पुञ्चारा 
जाता ह, क्याके रागी को उसके डाक्टररूपी शरीर की ही 
आवश्यकता हे । वह जब फोटोग्राफर के वेश में दुकान 
पर आकर बेठता है, तो ढोग 


उसे फोटोग्राफर कहने 

छगते हं, क्योंकि फोटो खिचानेवाको का उससे यहीं 

प्रयोजन सिद्ध होता है । ठीक इसी प्रकार से, जब 

एक सूख, जिसे ज्ञान की प्यास लगी हुई है, परमात्मा 
र 


का स्मरण करता हे, तो वह 'सरस्वति,? “वृहस्पति, 
'सर्वेज्ञ! इत्यादि नामो से उसकी स्तुति करता है, वह 
उसके ज्ञानी होने को प्रशसा करता हे भौर खुद के 
लिये भी ज्ञान की भिक्षा मांगता हे । जिसको तीक्ष्ण | 
मेधा की जरूरत हे, वह उसी एक परमात्मा की मेधा- 
शक्तिका गुणगान करता है, धह अपने उपास्य देवको “मेघ; 
वेन: इस प्रकार के नाम देता हे | जिसको अपने 
शत्रुओं से भय लगता हे, वह जब परमात्मा की स्तुति 
करता हे, तो उसके बळ की कीति गाता है। उसको 
सबैदा ही “विजयी सेनापति” के रूप में देखता है । 
उसके लिये वही परमात्मा इन्द्र” ओर ' व्धेकर्भा ' बन 
जाता दै । जिसको प्रेम चाहिये, वह उसके मधु रूप की 
उपासना करता है। सब तरफ से आंखें मीच कर “मधुमान्‌! _ 
इसका ही जप करने लगता हे । इसी दृष्टिकोण से 
उसको 'गणपति', 'कवि' 'मघवानः? 'तुथ! इत्यादि नाम 
दिये गये हैं | इसी दृष्टिकोण को और विशाळ कर दिया | 
जाये तो यों कह सकते हैं, कि जब जिस मनुष्य की. 
जो इच्छा होती है, वह अपने भगवान्‌ को उसी इच्छा 
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का नाम दे देता है । ! इस कारण से क्यों कि मनुष्य की 
इच्छाओं का कोई अन्त नहीं, अत; परमात्मा के 
नामों का भी कोई अन्त नहीं । इसलिये भिन्न-भिन्न 
नामों कें होते हए भी वेदों में एक ही परमात्मा का वर्णेन 
हे । इसी सिद्धान्तको वेद में निम्न प्रकारसे कहा गया ह- 
एक ज्योतिबहुधा विभाति |! 
अर्थात्‌ ज्योति-परमात्मा तो एक हे, परंतु वह नाना 
रूपो में चमकती हैं। किसी को इन्द्ररूप में, किसी को 
अरिनरूप में | जिसको जिस रूप की आवश्यकता होती 
है, उसको वैसा ही रूप प्राप्त होता है । इसलिये अनेक 
प्रकार की स्तुतियां के होते इए भी परमात्माका एकत्व नष्ट 
नहीं होता है। 
xX x x 
संस्कृत भाषा मै नामों की कोई प्रधानता नहीं है । 
एक ही व्यक्ति के अनेक नाम हो सकते हैं । जिस प्रकार 
कृष्ण के अच्युत, मधुसूदन, केशव, जनादेन आदि और 
अजुन के भारत, पार्थ भोर धनजय आदि। किन्तु इन 
नामों के बाहुल्य से हम कृष्ण और अजुन की एकता 
को भनेकता में नहीं बदल सकते | हो सकता है, कि 
कृष्ण भार अजुन नाम उन दोनों में चरितार्थं भी 
होते हा, परन्तु संस्कृत भाषा मं तो ऐसे भी नाम 
मिळ जायंगे जो बिल्कुळ भी चरितार्थ नहीं होते । इतना 
ही नहीं, मान लीजिये एक ब्यक्ति का नाम राजेद्र ? 
हे । अत्र थदि कोई कवि अपनी रचना में राजेंद्र के 
'स्थानपर भूपेंद्र आदि शब्दों का प्रयोग कर दे, तो वे 
अशुद्ध की कोटि में नहीं आवेंगे। वे प्रयोग टीक हैं । जब 
एक छाकेक भाषा मं एक साधारण कवि एक ही मनष्य 
को अनेक नाम दे सकता हे, चाहे वे उसमें चरितार्थ 
भी न होते हों, तब वेदिक भाषामें यदि परमात्मा को 
उसमें चरितार्थं होनेवाळे अनेक नाम दे दिये गये हैं, 
तो क्यों आक्षेप होता हे ? वास्तव में यह सब विलियम्स 
के उथले ज्ञान का परिचय देता हे | 3 
यहां एक शंका ओर उठती हे भोर वह यह कि ठीक 
हे, संस्कृत भाषा में नामों की प्रधानता नहीं हे, परन्तु 
इसका यह मतलब नहीं कि भिन्न भिन्न नामों से एक 
ही मनुष्य का कई मनुष्यों की तरह से वर्णन किया 
गया हो । इसमें कोई संदेह नहीं, कि गीता भादि 
ग्रन्था म अजुन ब कृष्ण का नाना नामोंसे चरिन्न-चिन्रण 
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९ 
वेष १९, ने 
किया गया है, परन्तु यह स्मरण रखना चाहवे 
ग्रंथ को पढते हुए स्पष्ट मालूम हो जाता है 
अजुन, पार्थ, धनंजय आदिं एक ही व्यक्ति के 


० ७७ 


परन्तु वेदोंमें ऐसा मालूम नहीं पडता | 

ह में जहां भग्निकी स्तुति की गई है, वहां । 
का बिल्कुळ उल्लेख भी नहीं हे । जहां इनदर देवता 
वणन ह, वहाँ भग्न? का ध्यान भी नहीं आता-अप i 
यदि गीता आदि की तरह से सिन भिन्न नामों सेफ qi 
ही परमात्मा की स्तुति की गई हे, तो जिश्न प्रकार ॥ 
आदि पढने से यह माळूम हो जाता है, कि वे सब गा झो 
एक ही अजुन वा कृष्ण के हँ, उसी प्रकार वेदों में अ 
होना चाहिये ? यह छवाल किली भी प्रकार से हप | 
प्रतीत नहीं 'होता | परन्तु यदि हम हल बात का धा 
रखे, कि वेद किस की कृति हे, तो यह साठ 
पदा नहीं होता । इसी प्रकार की शेकार्य ही तोण। पति 
पुष्ट करती हैं कि वेद किसी मनुष्य की कृति न| | 
हे, परन्तु एक सवञ्च परमास्मशक्ति की हृति(| पर 
नहीं तो फिर एक अल्पक्ञ आर सवश की कृति में फह| पप 
ही क्या हो सकता इं ? गाहा 

इससे पूव कि हम उपरोक्त शंका का सम्राधा शे ऐड 
एक बात आर बतळा देना आवश्यक समझते ६। | ॥॥। 

भाषा में शब्दोंका चुनाव बडा कठिन हैं। | [एत 
नष्य की भाषा को पढ़ते इए ठीक आशय भार ब्‌ गम 
प्रवाह सालस होता हे । दुसरें की भाषा को पढते [| छाव 
कुळ अप्रासंगिक वर्णन मालूम पडता है । किसी ग्या | वो 
की भाषामें ळळितपन ओर किसी की भाषा पूरी | शिप 

व्य की गए हास 
मालम होती हृ । इसी प्रकार के एक मनु 
वैज्ञानिक प्रतीत होती हैं, तो दुसरे का ७) (४ 
ये सब विश्वेषण एक ही आषा में छग सकते 1 
तो प्रश्न स्वाभाविक होगा, कि इसका क्या कारण है! १६ 
कारण ह शब्दोका चुनाव। 
चाहिये 

क्रिस स्थानपर कोनसा शब्दुप्रयाग करना 
के लिये शब्दों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक £ | १ 
शब्द किस घातु से, किस प्रत्यय से, किंस र्मे क. |", 
विना इस श्ञानके शब्दविन्यास अति कर्टन jr 
कारण इम भव्पज्ञ व अज्ञानी जीव वेद कें १% 
को आासानी से समझने. में अमर्ष हैं| मदि 


5 = र 
र 


३ न सती ० 
न वेद्मै पकेश्वरघोद्‌ । 


सश किया है? ता, अपा 7 पाए का क सम्पूण इतिहास हद वा पत से भरा 
गा 
पत्र ही मिळ जायेगा । 5 गा। वहाँ उसके वीर होने की धनवान्‌ होनेकी ध्वनि 
"प उठती होगी । आखिर मनुष्य तो अत्पज्ञ है 
द्‌ 0 सलि ने टे न 
एक व्यक्ति के सुखीरास, कचोडीळाळ इसाळ्य इजार प्रयस्न करते इए भा उसका षाव्दविन्यास 


| जियें कहीं न 
i क क हे | एक अत्पञ्चानी जो शब्द विन्यास हीं न कही अझुद्ध हो हो सकता है | वह वीर, प्रतापी 
हि 


वता ह | था एक दूसरा विद्वान्‌ जो शब्दों का र परकारके नाना शब्दोंका उच्चारण एकहा समय कर 
| ह्री. जानता त । सकता ६, परन्तु परमात्मा जो सम्पूण शड 
भप ह, सागता ९, में दाना जपा णेह्त है ह 
द ९. क 1 किसी एक घटता का वर्णन करेंगे तो आप 5% पण्डित हैं, उसके शब्दविन्यास में इस प्रकार 
र त हि दर अन्तर अनुभव होगा | उदाहरण के हि लिक र परह ख सम्भावना नही हे | इसी कारण 
LE) २ यदि वह व्याक्ति किसी वक्त महान्‌ दुख से दुःखी ह, डी गई वलड कम - व्य कौ खट 
में ॥ै। नब वह अज्ञानी तो उस को सुखीराम, प्रताप- रे न क Re र ४ Mt CEL 
भइ | ॥६ आदि किली नास से पुकार छेगा; परन्तु एक Re Be हु आजत कला आब्द विशाम 
ग ध्या ७ हविज्ञान-ब्याकरणका वेत्ता उस अवस्था में उसको सक है स ia परया 
बाढ |, राम? इस शब्दसे कभी आह्वान न करेगा | प्रथम 5 १ शान म, अशुद्धि व असवेज्ञता का 
॥ 0 तुलराम! आज तुम इतने दुःखी क्यों हो?! । इस कारण जहां उसके ऐश्वर्य की स्तति 
ति ग | दप वाक्य का प्रयोग कर देगा, परन्तु दूसरा विद्वान्‌ 53 वहां उसको इंद्र ही पुकारना, जहां उसके नायकश्व 
३ मोर होई नाम के लिंगा, परन्तु सुखीराम री स्तुति हे वहां अप्नि ही पुकारना, जहां उसकी विद्वत्ताकी 
मै ॥ वाही का पर्यायवाची किसी भी शब्द से उसका पना दै, वहा वेत इस प्रकार का ही सम्बोधन करना 
डि प्रकार यदि बह महा बरे महान्‌ पाण्डित्य का सूचक हे । यह सिवाय उस परमा 
म के | | झज है, तो उसको अज्ञानी छोग प्रतापसिंह, वीर- ("दुसरा ऊर कहो 0 1 
हदि नाम से पुकार छेंगे, परन्तु वह ज्ञानी मनुष्य यही कारण है कि उसको वेद में “तदेवानि;" और 
1 ७| हतम से कभी न पुकारेगा | कहने का तात्पर्य हे. कि “इंद्रं मित्र” आदि संत्रा के द्वारा अपना भी तास; 
र दी | म मुय विद्वान्‌ हे ओर जो अढ्पज्ञ हे, उनके शब्द. करणसंस्कार करना पडा । नहीं तो इन मंत्रों की. 
ते [| दुगाव भे महान्‌ अन्तर होता हे | इसी प्रकार से सम्पूणे जरूरत ही क्या थी ? जैसे गीता में यह किसीको नहीं 
हि उुनाव है। विद्वान्‌ भलुष्य प्रत्येक किया, प्रक बतकाना पडता कि भारत, पार्थ भादि नाम उसी अजुन 
पूरी | पिष भोर प्रक शब्द के साथ इस बात का ख्याळ के और केशव, मधुसूदन आदि नाम उसी एक कृष्ण के 
) मा हा | यदि पानी उबळ रहा हे तो सूल आदमी यह हैं; उसी प्रकार वेदों में भी बतळाने की जरूरत न होती | 
गवाह | भ इह सकता है कि पानी गरम है। परन्तु विद्वान्‌ बिना परन्तु यह आवश्यकता हुई, इसी कारणले कि इस प्रकार 
ते है| | भौ विशेष प्रयोजन के उजळ हुए पानी को कभी गरम के शुद्ध प्रयोगों को देखकर कहीं वेदपाठियों को अनेक 
26 | "हो कहेगा | यदि एक मलुष्य युद्ध में छडने देवताओं का भान न हो जाये भर संसार में एक 
विद्वान्‌ मनुष्य उसको हे वीर, हे सिंह, देवता के जगह अनेक देवताभों का कीतेन व गान होने 
। भी न से ही सम्बोधन करेगा, परन्तु ळग जाये, भगवान्‌ ने इन दो मंत्रा का ज्ञान देता 
झो १ है सम्पत्तिशाळी आदि शब्दों से अवश्यक समझा | 
१ चाहे वह कितनाही पैसेवाला क्यों इतने विवेचत के अनन्तर हम समझते हैं, कि भब 
कितना ही बडा खिळाडी क्यों न हो । भापको उपरोक्त प्रश्न के विषय में जार 22 I | र 
त से किसी क्रीडाभमि में उतरेगा होगा, कि वेदों में इस प्रकार नाना देवताओं का वर्णन 
पाम खे पुकारेग! ओर उस वक्त क्यों मिळता प्रतीत होता ह | 


त्र नप 8 4 


वैदिक धमं । 


इतना ही नहीं- संस्कृत भाषा की परम्परा के अनुसार 
इम परमात्मा की उन नामों से भी स्तुति कर सकते हैं, 
जिनका वेद में उल्लेख तक नहीं है | जेले छोकिक भाषा 
मे एक व्यक्ति का नाम 'दिवाकर' है, तो उस व्यक्ति के 
लिय हम उन सब नामों का प्रयोग कर सकते हें, जो 
दिवाकरके पर्यायवाची हैं चाहे उस नामवाछा व्यक्ति कित- 
ना ही कमजोर ओर तेजद्दीन क्यों न हो | इसी प्रकार से 
यदि वेद में परमात्मा को ' वृषभ ! नाम से संबोधन 
किया गया हैं, तो हमारी समझमें यदि उसका “बलिवर्द ? 
शब्द से आह्वान किया जाये तो भी किसी प्रकार का 
आक्षेप नहीं होना चाहिये | परन्तु इसका यह मतलब 
नहीं कि सब व्यक्ति उस परमात्मा को ' बलिवर्द ? कहने 
ळग जायें। हां, उनको कहने का अधिकार है, जिनको 
बलिवर्द' शब्द से प्रथु का स्मरण करने पर अपार 


होता है, कोई शक्तिविशेष उमड आती हो । 


बहुत से मातापिता अपने बच्चों के ऐसे नाम रख 
छेते हैं, जो उनके भपढी नामें से बिल्कुल भी नहीं 


nS ha 


मिलते । जैस एक बच्चे का असशी नाम तो यशवन्तमळ 
हे, परन्तु उसके मातापिता और सब सज्जन उस को 
'गट्टु? इस नाम से पुकारते हैं | वास्तव में उन के हृदया 
में 'गटूट्‌? यह शब्द उच्चारण कर ज्यादा प्रेम और आनन्द 
उमडता है अपेक्ष यश्ञवन्तमळ कहने के । इसलिये केवळ 
नामों की अनेकतो से व्यक्तियों का भनेकता नहीं हो 

जाती । किंतु परमात्मा के विषय में तो वेद की अन्त;- 

साक्षी से बढ कर और क्या प्रमाण होगा ? वेद मै स्पष्ट 
.िखा है- 


तदे वाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तव शुक्र तदू ब्रह्म ता आपः स प्रजञापतिः॥ 
( यजु० ३२।१ ) 


१ 


~ ~ 
' वहा प्रजापात ह | 


३७० 


आन्तरिक व वास्तविक आनन्द ( हंसी का नहीं ) प्राप्त 


> अथ-( तद्‌ बरह्म ) वह ब्रह्म परमात्मा ही (अंश्चिः) भप्नि हे, (आदित्यः) वही सूय है, (तदू वायु?) वही | 
(तद्‌ उ चन्द्रमा; ) वह ही चन्द्रमा है। ( तदेव झुक्रे) वही शुक्र है | ( ता आपः ) वेही आप हैं ( स प्रजा हि 


५. ~ Ne ~ (5 र ७३, 
+ अर्थ- ( स दिब्य; ) वाहि दिव्य गुणवाढा देव ( सुपणेः ) सुपण है, ( गुरुत्मान्‌ ) गुरुत्मान दे । 
विद्वान्‌ ( इन्द्र , मित्र, चरुणं, अभि ) इंद्र, मित्र, वरुण और अभि कहते हें । ( एकं सत्‌ ) 
होग उसी को ( बहुधा ) नाना रूपों से उसी अग्निको ( यम मातरिश्वान आहुः ) यम और मातरिश्वा 


इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः 
1... 
खुपणो गरुत्मान्‌ । णक सहिप्रा ष्‌ $ 
| 


वदन्ति अशि यमं मातरिश्वानमाहु, | 


° १।१६४।१६) 


अर्थात्‌ रिन, आदित्य, वायु आदि सब नाम उस ७ |. 
ब्रह्म के वाचा ६। विद्वान्‌ छाग उस एकको हदी र भि । न 
वरुण आदि अनेक नामों से पुकारते हें । यह! र F' 
का प्रश्न ही नहीं उठता | इन दो वेदमंत्रों के द्वारा गरं 
का FP कर दिया गया i न 
इसलिये वेद में आये हुए सब शब्दों को मानना पता धर 
वे सब एक ही घ्रह्म के वाची हैं । ५ 

अब थोडापा यदि विपरीत न्याय से विचार करें हे ? ४ 
हमारा पूछना है, कि कथा वेद में कहीं एक भी त्या. 
पर सर्वज्ञ, स्वव्यापक परसात्मा को अनेक भी भा "र । 


के एकत्व का वर्णन नहीं, किन्तु अनेकस्व का वणे ॥ 
है।इस के विपरीत यदि एकत्व का वर्णन हे, तब षे र 
यही कहना चाहिये, कि वेद एक परमात्मा का उपासक 
हे । ओर यदि वेद में परमात्मा के एकत्व या भनेकव | मनु 
किसी का वर्णन नहीं, तो हमें वेद के नाम सेउपेक्ष | पभ 
धारण करनी चाहिए | बजाय इसके कि एक भएप 
सिद्धान्त को जबरदस्ती से उनके मत्ये मड दि 
च री 


आइये, अब हम यह देलेंगे कि क्या वेद म पर 

के दे | 

का एकत्व रूप से वणेन किया भी गया हैया प 
~ ७ ७ ७ > 

ऋग्वद के प्रथम मडळ का मन्न ह । 


यद्यपि वह एक ६) ` पर "भ्‌ 
कहते है। / ( 


१८४०] येदमे एकेश्वरवाद्‌ । 
टन १ 

स स्य धावापूथिवी अन्‌ व्यचा हर मो उसका सन्त कोई नही पा ती 
क । बिन्धवो एजसो अन्तमानशुः | देखिये - 
थो Cd ® त 

१ स्ववष्टि मदे अस्य युध्यत, तमूतयो रणयञ्छरसाता 
+ तोत ८ ~ टि ४वन्नानषच । + य ५ 
| क्षा अम्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ त क्षमस्य क्षितयः कृण्वत श्राम्‌ । 
१) (ऋ० १।५२।१४ ) स विश्वस्य करुणस्येश एको 
सी क | | ति घळोक से पृथिवीळोक तक का विस्तार मर्स्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ > 
) मित्र त ला की समानता नहीं कर सकता । जिस (ऋ० ११००७) 
पक्षा | हा $ विस्तार को सम्पूण लोकळोकान्तर भी अथांत्‌ हे शोभायमान मनुष्यो ! युद्ध में लडते हुए 
पो | 2 ह श्व ° Se ~ हे = डड | 
क्‍ म ह वा सके | प्राथना में ( सदति अचेतिकर्मो-निरूक्त) यदि क्षेम के -कल्याण के इच्छुक हों, तो उसी त्राता 
ह|| ` 


परमात्मा को अपना रक्षक बनाआो | क्योंकि करुणा से 
हि पाद मांगते-सांगते ( याचता- दग युद्जनित करुणा ) इस संसार का स्वामी वही | 
| द्मे) हार गये, परन्तु भगवान्‌ के धन का अन्त, एक परमात्मा ई । हे इन्द्र! हे मरुत्वान्‌ | तुम हमारे 
रं तो / दके वर्षण का अन्त न पा सके | उस के अन्त को रक्षक बनो | इस मंत्रमे भी स्पष्ट कहा हे, कि वही एक 
| सह | परे मी कैसे! क्यांकी वह एक होता हुआ नाना रूपों- परमात्मा युद्ध में भी रक्षा करता है । और देखिये - 
ही क॥ | दाहा है भोर निरंतर सृष्टि का कती हे । जो हमेशा 
(मामा | है पनन करता रहता है, उसका पार मरणधर्मा वस्तुओं 
हमा | हे हाथ में कैसे हो सकता है? 


| ०० पा बिक ~ 
> च्छावाळे ने भी उसके 
जा घन की इच्छावाळे आदासया 
गाह | ध र ॐ 


विश्वकर्मा विमना आद्विहाया 

घाता विधाता परमोत सन्हक । 
तेषामिष्ठानि समिषा मदन्ति 

रमा | इप मंत्र में कितना स्पष्ट कहा है कि नाना रूपों- यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर पकमाहुः॥ ७ 

| दम | तहा होता हुआ भी वह एक है और एक होते (ऋ० १०।८२।२) 

MUM 5)  __." uC जी - 

ह$ | + अर्थ-( यस्य व्यचः ) जिस परमात्मा के विस्तार का ( द्यावाएथिवी ) दुडोग और एथिवी लोग भी (न 

भनेक | धनु) समानता नहीं कर सके-अलुकूळ न हो सके, जिसके ( अन्तस्‌ ) अन्त को ( रंजसः सिन्धवः ) थुपथिवी 


| उपेक्षा | १असरिक्ष लोक भी ( न आनशुः ) नहीं प्राप्त कर सके। ( मदे युध्यते ) प्रार्थना में व याचनायुद्ध में भी “का 
भष त सृष्टं भन्तम्‌ ) इस ऐश्वर्य के वर्षण का अन्त ( न आनशुः )नही प्राप्त कर सके | ( एकः ) वह एक | 
| दिया ) पो 


१५ र 
| ए( विशम्‌ ) सम्पूण रूपोंको विविध रूपों को ( भनुषक्‌ ) व्याप्त करता है, ( अन्यत्‌ ) भोर ( चकृषे ) उन | 
[स्पेंड निमोण सी करता हे | 
“4 6 त 

पापा | अथ- (उतय; क्षितयः ) हे शोभायमान मजुष्यो ! ( शूरसातौ ) युद्ध मै ( रणयन्‌ ) युद्ध करते हुए पत 
नही | अ ) कल्याण के इच्छुक हो तो (तम्‌ ) उसी परमात्मा को बने (त्राम्‌) त्राता, रक्षक ( कृण्वत ) जा 1 

1 वण पस्य ) युद्धजनित करुणापूर्ण विश्वका (स )-बही (च इंगा) एक घा 0 
| ` ^` तुम हमा से we 
gn 0 १ युद्ध में ( ऊती ) रक्षण ढाल क (तु ) करनेवाळा है । 
र) | (ना ) मो ) सम्पूर्ण संसार को बनानेवाळा हे और तदनंतर ( धाता ) उसका घार बा 
क ; ) A विद्याक्षा को जाननेवाळा हे, तदनंतर ( विधाता )उनके भर लिया अ 


र | रच ७. ०७ शु देखने 
पती शी | हट] (व सपण ससार में जाति करनेवाला हे, तदनतर ( परम संइक्‌ ) विश्व की क्रियाओं को दै 
गे का 


LS हानि ) उस परमात्मा की स्तुति गानेवाळे योगी जन ( इषा संमदन्ति ) सूकम कस > 
iN एका yf दै । ( यत्र अ सप्तऋषीन्‌ ) जहां सातों इन्द्रियों की भी पहुंच नहीं है । उस (पर; ) परमात्मा 


नू रोगा एक ही बतछाते हैं। 


| 
| 


धेदिक धर्म । 


अर्थात्‌ वह सम्पूण विश्व का निर्माण करनेवाला हे, 
सब प्रकार की विद्याओं को जाननेवाळा हें भोर सम्पूण 

. सृष्टि में गति करनेवाला हे । सम्पूण संसार का निर्माण 
करने के अनन्तर उस को धारण करनेवाला है, सब 
बिद्याओं को जानता हुआ उनके भनुकूल क्रियाशील है, 
सम्पूर्ण विश्व मै गति करता हुआ प्रत्येक मनुष्य की 
क्रियाओं का देखनेवाळा हे | उस परमात्मा की 
.स्तुति करनेवाले योगीजन अपने सूक्ष्म शरीर से उसी 
में आनन्द करते हैं । वह सातों इन्द्रियों से परे हे, 
अगम्य हे] उसको योगीजन एक ही बतळाते हैं। 


भर्थात्‌ ऐसी महान्‌ व्यक्तियोंवाळा होनेपर वह 
परमात्मा एक हे । इसी प्रकार से यजुर्वेद में 
दोखिये । 


यो नः पिता जनिता यो विधाता, 
धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
या देवानां नामधा एक एव 
तं सम्प्रइन भुवना यन्त्यन्या ॥+ 
( यजु० १७२७) 


अथीत्‌ जो परमात्मा हमारा पाळन करनेवाला हैं, 
उत्पन्न करनवाळा है ओर जो सम्पूर्ण सुवनों भोर 
स्थानां को जाननेवाळा हे | वही सम्पूण देवताओं के 
नामों को धारण करनेवाला हे । परन्तु है “एक एव्‌’? 
एक ही | उस एक को ही पूछते हुए ये सम्पुण लोक 
गति कर रहे हें । इस वेदमंत्र मे तो बिल्कुल स्पष्ट 
कर दिया है, कि सम्पूर्ण देवताओं के नाम उस एक 
परमात्मा के भी हैं | इस से ज्यादा स्पष्ट प्रमाण 
विलियम्स को ओर कोनसा चाहिये? 


हम कोग रोज प्रार्थना में ' हिरण्यगर्भ$... पतिरेक 
भाप्तीत्‌”! मत्र का उच्चारण करते हैं | यदि विलियम्स 
केवळ प्रार्थना के ही मंत्र देख लेते, तो उनको मालूम 


+ अथ-( यः ) जो परमात्मा ( नः ) हमारा ( पिता 


गति करते हैं। 


३७२ 


) पालन करनेवाळा है | ( जनिता ) उत्प 
( विधाता ) धारण करनेवाळा हैं, वही ( विश्वा भुवनानि धामानी ) सम्पूर्ण अुवर्नो व स्थानों को 
है। ( यः ) जो ( देवानां ) सब देवताओं के ( नामधा ) नामों को धारण करनेवाळा है। ( 
हे एक ही ( अन्या सुवना; ) ये सब सुवन ( त सम्प्रश्नम्‌ ) उसी परमात्मा के विषय में प्रश्न करते 


विर... षषे १९ 


हो जाता, फि वेदों छी सम्पत्ति 
भनेक । वहां लिखा हे- र पप 
इस सलार का उत्पन्न करनेवाला शो ह 
पहले मौजूद था ओर जो इस सम्पूण सूह का 
है, वह एक अकेला ही था। उसीने घुहोक और 
लोक को धारण किया हे । उसी आनन्दस्व 
के लिये हम त्याग की हवि सेंट करते हैं | 


ए 
स्प रे ॥ 


११ 


छु वि क इस बातका पता होना चाहिये छि 
हिद में एक परमात्मा के अतिरिक्त सम्पू दष 
का भी उछल ह । यंदि चारा वेदों में केवल इतना | 

होता कि परमात्मा एक ही हे 'स एक एव, | तव वे & 


जाने इस वाक्य की कितनी बार पुनराबृत्ति होत । 


See 


हृ 


यहां तो यदि कोई वेदमंत्र केवळ दो बार ही पद कि] 


जाय, ता आ उख का 'वेद के अन्दर पुनरुक्ति दोष है। १ 
कह कर निन्दनीय उहराने की कोशिश की जाती ह| | 

इस दृष्टिकोण से तो यही कहना होगा, कि केवहए| हे 
ही मंत्र में परमात्मा के एक होने का उलेख होतागी प 
भी विलियम्स उख. Nebulovs Conception शं प 
कह सकते थे- फिर यहाँ तो उसका भनेक बार उठा भ 
है। इसीकिये वेद पर तो परमात्मा की भनेकता कार हु 


ठहराया ही नहीं जा सकता | 


| | 
वेद में परमात्मा की जितनी उत्कृष्ट कश्पना की | | 
उसको तो हर सोच भी नहीं सकते | भम्प षो F 
परमात्मा का जो रूप स्वीकार किया गया है | 
वैदिक स्वरूप की अपेक्षा कितना निकृष्ट है यह गे 
सूखे भी समझ सकता है । वैसे तो वेद की 

एक मंत्र एक से एक बढ कर है, इसलिये हम किए 
भी वेद मंत्र की दृष्टि से उत्कृष्ट या कम उपह ७ 
का नहीं कह सकते | ओर इसी कारण आप 
ज़ करतेवाती 
(वेद) 
एक एव 
हुए (१ 


i रही हँ ०] 
ह १ (८. 
0 > हु बढिया मत्र परमात्मा क स्वरूप छा 


नि र नाका जानते होंगे | उन सब का तो यहां 
दद करा हे । इसलिये केवळ एक संत्र 


>¬ करना असम्भव रे प 
id । उरलेल किया जायेगा | वह मंत्र इस 
ही यह 
| पपी भे गार ६ ७५ क. 
रै त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः 
परेख| स्वभूत्योजा अवखे थुषन्मनः 
( चकपे भूमि प्रतिमानमोजखा- 
उवः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥+ 
नशी (ऋ० १।४।१४।१२ ) 
ES आल बी 
इतना ॥| "हे भगवन्‌ तू इस एथिवा लाक सूः 


तव तर ॥ नही, परन्तु विश्व मै गति करनेवाळे मच  छोक 
होती|) होक़ास्तर के भी पार है । कदर कोक लका 
`, किन्तु उससे भी आगे फेके हुए सवगत आकाश के 
भतू परे हैं। तेरा भोर-छोर कहां है, यह छव्‌ मय 

|| पृत्रकी कल्पना से बाहर है | हम दूर से दूर लॉक- 
केवल |. होड़ान्तर की कल्पना कर सकते हैं | उससे भी आगे 
होता ते| पदि भौर जा- सकते हैं, तो थाकांश तक, आकाश के 
07 स| प्रो क्या है, इसको हम सोच सी नहीं सकते ।! तू 
[र उह] भगवन्‌! उस सब से परे ढे, उन सब को व्याप्त करता 
[काह| हुआ उनसे भी भागे बढ गया हे | हमारी कल्पना 
| यादासे ज्यादा पन्द्रहबीस भील, सो मीळ, हजार 

| म्रीहया भौर धागे बढे तो कुछ लाख मीळ तक जा 
न्यसे ती ह । परन्तु तू प्रभु! जहा तक गया हुआ हे, उत्त 
गव न. हन) हिमा अवन्त दार समाप्त हो जाये, पर तरा 
य | ह. i en कि तू कहाँ तक गया हुआ है | 
का || रका दृष्टि से तो हम चाहे कितनी भी दूर चळे 
हो$| * रहते वही के वही हैं| इतने महानु होते हुए भा 
i हा RR प्रत्येक मन की, प्रत्येक व्याक्ति की 
|| 'ूवयाद्वारा रक्षा करते हाँ । हम सब के मनो 


ष्ट 
आप 
SN 
नेवार 
द) 


मुर्ति, २ + भर्थ- इ पो ! + 
पा | ( पार यर. ( धा 
1) | 0 


| 
{| 


° 
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रे) पार हो । ३5 ) तूही ( अस्य रजसः ) इस द्युलोक और पुथिवालोकके और ( व्योमनः ) भाका 

| कस ए 6 तुमने ही ( सयाया ) अपनी विभूतिया व भोज 

॥ (पा ) हा बसे ) रक्षा क्र रहे हो | तुम ही ( ओजस; ) रजसे (भूमि पा वे ग 
दिकम्‌ र राको आर ( स्व; ) युळोकको बनाते हो। भोर ( परिभूः एषि ) सबको 

Ei, के से भी भागे तक तुम्हारा विस्तार हे | | 


वेदमें पकेश्वरवाद्‌। 


में उत्पन्न होनेवाळे दुष्ट विचारों पण करते 

ओर निरन्तर सब के उक म री न, र 
र्ता वर्षा कर 
हे स्ट तुम्हारे पास ओज का कितना बडा खजाना 
र छोटे से बडे तक सबको तुम अपना ओज निरन्तर दे 
रै हो, परन्तु तुम्हारे असीमित ओज की मात्रा कम 
वहा हाता । वह उतनी की उतनी ही बनी हुई है। 
भगवन्‌ तुम्हारा आज हमारी धारणा से बाहर है । 
हमारी विचारशाक्ते का मान तो केवळ इस परथिवी तक 
सीमित है । हम अधिक से अधिक इतना ही सोच 
सर्त हें कि तुमने अपने ओज से इस पृथिवी का र 


[नमाण किया, क्योंकि हमारा ज्ञान इस पृथिवी तक ही 
LN रे 6५ ->__ 6: >, ४७ -. पु 
किर हम इस पृथिवीले भागे केल जान सकते 


> 


9 
रहे 


सीमित हे, 
हं यदि इससे भागे हम तुम्हारे ओज का निर्वकदपक 
रूप से विचार कर सकते हैं, तो वह भी केवळ 'नादिवम! 
द्युलोकपर्यत | इससे आगे नहीं । हमारा स्वगे, हमारा 
अन्तरिक्ष ओर हमारी भूमि सब हसी द॒लोक में 
समाविष्ट हो जाते हें। | 


यह दै वेदिक परमात्मा की स्तुति जो वेद-मंत्रों में 
गाइ गई हे । यह तो केवल एक मंत्र है । सम्पू मंत्रों. 
में उसको कैसा बखाना गया है, यह तो मानवीय | 
समझ से परे हे | वह कोनसा धमेग्रन्थ है, जिसमे | 
उसकी एक आयत नहीं, परन्तु सम्पूर्ण ग्रन्थ में -इस | 
एक मंत्र में आये हुए स्वरूप से भी ज्यादा सुन्दर | 
स्वरूप का उब्ल्ख हो । 2. 
> १६ > ५ 
अन्त में हमें आज यह सब कुछ प्रतिपादित करनेकी । 
आवश्यकता इसलिए पडी क्याकि वेद की सतह पर | 
घूमते हुए ऐसे विद्वान्‌ से भेट हो गई, जो वेद के रस्नौव 
मिष्ट बताता हे भोर इस बात का प्रचार करता है, कि 


~ 


के द्वारा ( मन; ) प्रत्येक मन का (बन 
ओजसे (भूमि प्रतिमानं चषि) भूमिको बनाते ह 


१ ६ क 
_ धेदिक धम। 


(oS) ~ Ah फे 


४ १ x 
बेद सिवाय अज्ञानी व्यक्तियों के गीता के आर 


 कुछनह। 


€ 


पाठको ! हमारा यह कहना हे, कि वेद की सतह पर 
अमण करनेवालों को आपं और अनाषे का ख्याल अपने 
से परे रखना चाहिये। यदि आज हम भी आणे और 
अनार्षे के फेरफार में पड कर मोनियर विळियम्स से भेंट न 
करते, तो शायद भाज हमें इस प्रकार के विचार का सोका 
न मिळता | इसलिए हमारा तो यही कहना है, कि वेद की 
सतह पर घूमनेवालों को प्रत्येक से भेंट करनी चाहिये । 
हमारा विचार यहां पर इस बात से सहमत नहीं कि 'विष- 


३७४ 


[ षे १९, अ | छ 


सप कस त्याज्यम का सिद्धान्त वेद के बिए 
किन्तु इसके विपरीत “अन्नस॑ पृक्तमपि गरङ छ 
मेव” यह सिद्धान्त वेद की सतह पर अमण करनेवा ५ 
के लिए ज्यादह श्रयस्कर हे । है । | 


| 
अन्त में नग्न प्राथना है, कि अन्य विद्वान्‌ भी शा 


इस विचारसरणा पर एकान्त सं बेठ कर निःषपकष ॥ 
होकर गम्भीरतापूषक कुछ विचार अवश्य करेंगे । व | ॥ 
हम वेदा क 1ळएं ज्ञान के लिए “विषसंपृक्तप$ । ) 
र 
| 


है 


पा | 


~ 


॥ 
त्याज्यम्‌? से “अन्नसपुक्तमपि गरलं स्त्रीका | | 


इस मागे की ओर झुक सकें | 11 


| | 


धमंम्रन्थांका प्रचार 


/ वेदही अपने धर्मके पवित्र ग्रंथ है और वैदिक 
 भधम्नैकी सवत्र जाग्रति होनेसेहि संपण मानवज्ञाति- 


. का परम कल्याण दोनेवाला हे। इसलिये वेदिक 


धमक ग्रंथाका जितना प्रचार हो सके, उतनॉ 
करना हरएक सज्जन धर्मात्माका तथा साध संतो 
_- का पवित्र कतव्य हे । 


+ 


नदी 
पकै यि 


स्वाध्याय-मंडलन वेदिक धर्मके छोट मोटे 
अनेक सबोध ग्रंथ लिखे है और इस संस्थाद्वारा 
अनेक ग्रथ मद्रित होनेवाल है । इन ग्रंथोके प्रचार 
होंनेसे धमंका ज्ञान सुगमतासे हो सकता हे । 


स्वाध्यायमंडलद्वारा योगसाधनके सबोध 


ग्रंथाका मुद्रण हुआ हे, जिनक प्रचारसे इस समय- 
तक हजारों मन॒ष्यांने योगकेआसनों द्वारा अपर्व 


स्वास्थ्यका. लाभ प्रात किया है ये पस्तक इतने 
सगम सबोध ओर अच्छे हैं, कि हरएक पाठक 
इनसे थोडासा अनुष्ठान करके लाभ उठा सकता 


हैं । अपन धरम चठ बट थोडेसे प्रयत्नस इन . 


पस्तकोंके द्वारा स्वास्थ्य ओर आरोग्य का लाभ 


हर कोई प्रत कर सकता हे। 


आगमनिबंधमालाके कई पुस्तक हें, जिनसे 


दिक सभ्यताका श्वान खुगमताके साथ हो सकता 
“A RS Ss SE i न न 
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हे । अनेक विषयौके 


तक छप चक्के हे ओर 


>> 


ह्‌ 


ha 


स्वाध्यायमंडळके पुस्तकौकी इस विशेषतापी |0 
देखकर ही मानचसमाजके कढ्याणाथ वेदिक 
धप्‌्तक ग्रथोका धमंभाचसे प्रचार करनेक कायका 
भार श्री० स्वामी श्रद्धानन्द्जी कमयोगी महाराज | 


९ ~ 
पुस्तक छपनेवाळे 


अपने ऊपर लिया है और वे भारतवषमे उसी | ७ 
उद्दइयसे संचार कर रहे ह। इनका यह कवाय 

निःस्दाथ भावसे हे और इंश्वरखेवा सुम 1 
आप इसको कर रहे हैं। अतः सब सञ्ज || | 


प्राथना है, कि वे श्रीस्वामिज्ञी महाराजको | 

सहयोग देवें और वैदिक घमके प्रचारम ६ || | 

बटावे । | 
वेदिक धर्मक ग्रंथोके प्रचारमें सहायता क्ष 

बडा पवित्र कार्य है और यही परमेश्वरकी ४ 

सेवा हे । इस इश्वरसेवाको करनेसे हर 

पुण्य लाभ हो सकता हे । जु 

प्रबंधकर्ता- स्वाध्यायमंडछ | 


ॐ हन्‌ 


६६६३८ €€:€: <<< टङ 


॥ | Wy 
| र्‌ ४४ 
. \ 
गभ भारत | i 
| । छा 
| 
१००५ ~ “> ~ \ / 
है | आपके विजयका पाचीन इतिहाप। आओ 
ई ||| का नाम पृष्टसंख्या सजिल्द मूल्य डा.व्य, १ 
मव | १ आदिपवे ११२५ 95 ६) छ; रु. १।) \W 
| 5 ९ 
४ ३ वनपवे * १५२४ 8 ८) आठ १॥) | 
| ४ विराठपव ३०१ त) दा ॥) 0 
| | ५ उद्योगपर्व MD 0 7707 १) । | 
अ || ९ भीष्मपवे ८०० » छ) साढेचार १) (| 
ह | ७ द्रोणपषे १२६४. ७ 0 साढेसात १॥) | 
ताभ ८ कपे ६३७ » ३) साढेतीन ॥॥ | / 
वि ९ शल्यपर्व २२५- „ रो जहा | 
यंबा || १० सोष्तिकप १०४ ,, ॥)) बारह आने ।2) ४ ! 
दी | ११ स्त्रीपवे १०८: ` > DR याय) १ 
ढ)१॥ ~ ९ ७: 
उसी | || १ ९ शान्तपवे > हे र | 
काये ||| . १ राजधर्मप् २९४. „, ४) चार ॥) १“ 
वा ॥ २ आपद्धभेपर् २३२ ४५ तशी दट ॥) । 
| र मोक्षधमेपये ११०० ,, ६) छ, १) 
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०१९७-१८ मोसल, महा- 
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संस्कृत सीखना चाहते हैं तो आप 
१ सरकतपाठभाला 


के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घटा पढकर पक वषम महाभारत समझनेकी छ 
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| येनेदं भूतं सुवनं भविष्यत्पारिग्रहीतमम्ृतेन सर्वम्‌ । 
> ॥ येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 


5: 


| | (यज० ३४।४) 
|| (यन अमृतेन) जिस अमर मनने भूत, वतमान और भविष्यत्‌ का सब कुछ 
|| "हण किया हुआ हे, तथा ( येन ) जिस मनके द्वारा ( सप्तहोता यज्ञः तायते ) सात 


| 
॥।। र द्वारा चलाया जानेवाला यज्ञ चलाया जाता हे, वह मेरा मन शुभ कलप 
| पारा होव ।!! 


मनुष्य का मन भूत वतमान और भविष्य काल में होनेवाली सब घटनाओं का ग्रहण 
का है, तीनो कालो का संमेलन उस मन में होता हे । तथा सातो इंद्रियो-द्वारा दो | 
“दोन, दोन नाक और पक मख इन सातौ द्वारा-जो यह जीवन-यश चलाया जा 


हु एका सब अनुसंघान मनसे ही होता हे। अत; यह मन शुभ संकहप करनवाला 
।हिये 
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शुद्ध 


स्वाध्याय-मण्डल द्वारा चारों वेद खुद्ध छापनेका काय 
चल रहा है । ऋग्वेद आर यजुवेद छपकर तयार हैँ । 
और अथर्ववेद छपनेका प्रारम्भ हुआ है । अथववेद छापने 
के पश्चात्‌ सामवेद छपेगा । 
इस समय हमें अथववेद के हस्तलिखित पुस्तकों की 
बड़ी भारी आवश्यकता हे। हमारे पास मुद्रित अथवेवेद 
की सब पुस्तकें हैं, तथा पुना, काशी, मथुरा, आदि 
स्थानों से कई हस्तलिखित पुस्तक प्राप्त हुए हैं तथापि 
 जुनावाडा, राजपुताना, महाराष्ट्र का माण्डदेश, आदि 
स्थानों में अथवैवेद के बहुत पुस्तक हैं। वैदिक धर्म के 
आहकों में किसी के पास अथववेद के हस्तलिखित पुस्तक 
हों, तो वे हमारे पास वे पुस्तक भेज दें। तथा उनके नगरों 
सें अथवा ग्रामों में किसी अन्य सज्जनों के पास अथर्व 
वेद के पुस्तक हों तो वे प्रास करके हमारे पास भेज 
ढें। 
वेद शुद्ध छापने के लिये जितनी पुस्तके प्रास होंगी 
उतनी थोडी हें । तथा अथवेवेद की सवोनुक्रमणी हस्त 
लिखित किसी के पास हो अथवा किसी के द्वारा मिलना 
 संभवहो तो वह भी प्रास करके भेज दें, क्यों कि जो 
_ छपी हुई अथर्व-सवोजुक्रमणी है वह बहुत ही स्थानों में 
अझुद्ध है । इस लिए इसके और अधिक पुस्तक मिल 
जाय तो अच्छा है । 
इस तरह जो पुस्तक जिसके पाससे यहां आजायगा 
'वह उसी के नाम पर यहां रखा जायगा । पूर्णतया 
सुरक्षित रखा जायगा । ओर अथववेद की छपाई होने 
के पश्चात्‌ वह पुस्तक उनको सुरक्षित रीतिसे वापस क्रिया 
जायगा । दोनों समय का प्रेषण ब्यय हमारे जिम्मे 


हंगा | 


3540035 is it: 


वेद्‌ । 


जिनके द्वारा पुस्तक मिलेंगे उनके नाम भि || 
लिखे जांयग ओर पुस्तक छपने पर छपे पुरक १ 
एक एक प्रति उनको भेजी जायगी । इसके अति 
और जो सेवा करनी आवश्यक होगी वह जितनी श्र 
होगी, की जायगी । परंतु पाठक इस विषय की सहायता | 
अवश्य करें । जिनके नगरों में उक्त पुस्तक होंगे वे हो ; 
साथ पत्रव्यवहार करे । आर उनको प्राप्त करने के उपाय 
हमें लिख दें । ‘> | 
अथर्ववेद के पद-पाठके भी पुस्तक हमें चाहिये, अतः || 11 
पाठक इन पुस्तकों कें विषय में जितनी हो सके उतनी | 07 
खोज करें । है 
अन्य वेदोमें पाठभेद नहीं हें,परंतु अथवेवेद के वेदपागी 
बहसंख्यामें न होने के कारण इस वेदमें थोडे पाठभेद हु | 
हें । इन पाठभेदों का निश्चय करनेके लिये हम इस सम 
जो वेदपाठी हैं उनकी सहायता ले रहे हैं। बेसी है 
पुस्तकों कीभी सहायता लेंगे । दै 
ऋग्वेद और यजुर्वेद में एकभी पाठभेद नहीं हे 
अथर्वचेद की स्थिति नहीं है। अथर्ववेद के वेदपाठी 
जानते हैं कि अथववेद में थोडे थोडे पाठभेद हैं। भ 
हम अथवेवेद के अन्तमें पाठभेद सूची-देना [ 
और वह पाठभेद किस पुस्तकके आधार से दिया 
भी निर्देश करना चाहते हें । 2 
अतः पाठकोंसे निवेदन है कि वे वेद शुद्ध छापनेमेँ व. 
प्रकारकी सहायता दें । इस समय अवेद के श है! 
भी मिलेंगे उतने चाहिये । इस की सहायता 
सकती हैं वे अवश्य करें । यह कार्य सबका है 
ब्याक्तिका नहीं है । सब पाठक इसकी *. 


ी ३७७ 


-आफ्रिकामें व्रि 
ग्रामोंके संस्छत नाम | 


४ 


२ ७ LS 


$ के मिशन ने जो प्रवास अक्रिकामें किया, 
म ह प्रवास के मार्ग में मिले आमों के नामों 
ठं | ने अ CRS > प 

र उहेल अपने प्रवासवरत्त म कया ह । यह प्रवास 


मगलों में हुआ शा, जहां ये नाम हैं 

का के मध्य जंगलों में हुआ था, जहां श काडा शब्द हैं, यह 
१ OY TN ~ EN ०७९ य छ 
हि मा विचारने योग्य हे । यही ' कोंडा ' अफ्रिका मे पहुंचा 
|| ७ है अ भरि ७ [a ~ no 
ह व नास) सस्कृत नाम । हैं, अतः भारतीयों की बसती आफका में हुई होगी, ऐसा 
प रा जनक उ अनुमान करना अशुद्ध न होगा । 
oka 


अन्त में जो 'कुंड' या “कोड” शब्द है, वही अफ्रिकामे 
केसा गया ? 

टं फोड (4 ` ८१९ ® 
कोडापल्ला, कोडाचेरी, कुडपूर, इन भारता 
सामनामो के पूर्व में वही कुंड, के 


ह्या! [0000 तेंडी कोंडा ताण्ड्य कुड मि० पार्कसाहेब ने आगे अपने प्रवास के मों की 
[७७ (0१ कूट कोंडा कूट कुड नामावली दी है, वह भी देखिये-- 
||| (००१३ तद्टी कोंडा क प 
॥॥ 00105 बारा कोंडा चराह कुड ९ १ 
$ ७14 सौस्कुंड शशि कुंड 3 वाच रामी 
ह ॥10॥ (0०१: ताम्बा कुण्ड ताञ्रकुण्ड KR १०१ ऊंटिजार दिन र 
र tao [01105 मरियन कुंड मर्य कुंड Wallia विया बलद्विप ( दिय, 
1101 (000; तंड कुंड ताण्ड्य कुंड ड ह ) 
प ॥8 00102 फत्तेकुड Namakara समकर शकर 
सी 1 व्य ी Sambakal सांब-काल - 
ण ood मोर इड न ambakala सांबकाल ॥ 
हि... हर 3; Serimana सेरीमन श्रीमान्‌ 
समे १07१4 (कोंडा), 075 (कुण्ड), Neelkalla नीलकार नील-काल 
ही भी “1५ (कोण्ड), Kunda (कुण्ड) ऐसे एक ही शब्द kK ullalie कुल्लाली कुराली | 
। भ अकार से लिखने की पद्धति होनेसे, अग्रेजी अक्षरों Ganga Ian रागारण गंगारण्य 
Ei से ठीक ठीक निर्वाचन करना कठीन है, Secoba सेकोबा “शकवानू 
पक इस अफ्रिकाके प्रदेश में संस्कृतज्ञ भारतीय ९७, 1111८ शंकरी शांकरी | 
ही तक हमें इन शब्दों से ही कार्य का पल सबुसीर सबैसिरस्‌ 
ह. टै Jeena जीन जिन क 
१ ह कोंडा conde) दक्षिण फ रोमन... साका 
शक भिक वह है । इसमें कांडा (00702) Nemansana नेमन न ह हा जद 
कुंड कैसा गया ? इसके आतिरिक्त 100] ूली %.. #3 
ब झेड, नार गुंड, नवलयुंद' 01608 . कि | प, की £ 
रतवर्षसें भे आर आज भी हैं। इनके 1/001६6614 कुंतील १ क 


Er 


19007 08 
Tancrawally 
Yanimarou 
Talimavgally 
Mousala 
Samicouta 
Ohicowray 
Jyallacoro 
Soobacara 
Bancomalla 


तक्रावली 
यनिमराऊ 
तालिमंगोली 
मोसल 
समिकूट - 
चिकोराय 
ज्याछ्लाकोरो 
सूबाकारा 
बनको मछा 


दुबा 
तक्रवली 
जनिमराव 


मुसल 
शमिकूट 
चिकवराय 
जय-सार 
झुभकार 
वनसुमाली 


म० पार्क की पुस्तक के साथ जो नकशा दिया हे, उस 
में जो नाम दीखते हैं, वे ये हं-- 


Kakundy 
Kolar. 
Jeogary 
Bady 
Kaniakery 
Malla 

Colar 
Koolar 
Tallika 
Koikarany 
8581181700 
Mauri 
Tambsura 
Sarala 
Lingicotta 
Mallacotta ° 
Korankalla 
Manickoroo 
Sanjeecotta 


कुंडी 
कोलार 
जेओगरी 
बड़ी 
कानियाक्ररी 
मल 
कोलार 
कूलर 
तालिका 
कोइकरणी 
समक्‌ ( नदी ) 
मारी 
तंबोरा 
सरला 
लिंगीकोट्टा 
'मालाकोटा 
कोरणकल्ला 
मनिककोरू 
संजीकोट्टा 


काकुण्डी 
कोलार 


-द्यु-गरी 


वेदी 
कन्याकरी 
मछ 


कोलार 
29 


तालिका 


कविकरणी 
सामकी 

मयूरी 

तम्बूरा 

सरल 

लिंगको ष्ठ 
माले(र)कोट(ळा 
कुरणकछ्ला 
मणिकारू 


` संजीवकटा 


कंदी 


* चंपक 


शमी 


FA 


Satile 

Seco 

Comba 
Dams 
Nyamo 
Gbungerolla 


सतिले 

सेको 

कोंबा 

दासा 

घेगरोल्ला - 4 
क्या ये नाम भारतीय नाम जेसे नहीं दीखते हे] इ; | 

इन में तो भारतीय स्थानों के नाम इस समय आई. 

कई नाम खोज करके भारतीय स्थाननामो के प 

मिलाये जा सकते यदि इस आफिरकाके मध्य ह ४ 

कई शताब्दियो में भारतीय प्रवासी पहुचेही नहीं हे. 1। 

फिर ये नाम सस्कृत नामा तथा भारतीय स्थाननामो 

साथ केसे मिलते जुलते हैं ? 


निम्नलिखित नाम Proceedings of tbe Ati 
oon Institution [Vol.2. एता 


वल्लो 

कृष्ण 

कन्याकारी | 
सोम 

सुमेरू 

कुम्भ | 
करालजंधा | 


बिइ्न 

वुल्ली 
किरिस्तानि 
कोनियकारी 
सूमा 
कोमोरू 
कूस्बा 
कराळीजंगो 
तालिका तालिका _ 
गुंगगडी गंगागठी | 
सेमेगोंडा हामीकुड 
- वगरा 


Bisbnu 
Woolli 
Kirisnani 
Conoiakari 
Sooma 
Comoroo 
Coomba 
Karaleejango 
Talica 
Gunggadi 
Semegonda 
वंगरा 
वल्ली 
कुराबारीं 
~ 


Wangara * 
Walli 
Kcorabarri ट 
Demba देबा दुभ 
Firalik सिरालिक श्रियार्थिक 
निम्नलिखित नाम म. हार्निमन साहेब 
गये थे, उनके नकशे से लिये हैं-- 
Siwah सिवाः 
Terane . तेराने 
Rhaomanic ज्हामनी | 


_ रणि (खी 


1 SO 
eh ERNE ८०४४४: TS 
७ cS esl eh Ss By ie 


शक्र (इंद्र) 


सिदिबिशिर सिद्ध-वि-शिर 


त्रिपोली त्रिपुरी 
तेमिसा तमसा 
२ 
powDie र A 
॥ ठा जिनबाला 
p आहु iio कमालिया कमला 
1. EE गंगा गंगा 
भ कि यामिना यसुना 
सा |. 1... कालिमन काली-मन 
क | Tooliconda RS छ 
मोडे |. Mussnkondts मस्साकु डा महाकुड 
हो. Worada 06 त 
3 hl बाला बळा 
A Sitaloola सिताला सितालोल 
| शिश) कूमाकरी कूर्मकारी 
॥ 000100]00 सिदीदूलू सिद्धिदल 


| इत नामोको देखनेसे पता चलता हे, कि इन नामों 
' | ग्रासंबंध भारतीय नामों के साथ अवश्य है । यदि डन 
गी | मों संबध भारतीय आमनामीके साथ सिद्ध हुआ, 
ती भारतीय संस्कृतभाषाभाषी लोग इस आफ्रिकाके मध्य 
भागे प्राचीन काल में जा बसे थे, इसमें संदेह नहीं हो 


| 

| 

| ३ और A) कप न 
पता आर वे हिंदूहि थे। अथवा उस समय उनका नाम 


| 


| भं होना संभव हे । 


_ स प्रदेशोंकी भूमिमें कुछ अवशेष अवश्य मिलेंगे, 
| उन ग्रामोंकी जातियोंके रीतिरिवाज, उनकी भाषाके 
गथ, उनकी धर्मकथाएं तथा घरों, मंदिरों ओर उपास्य 
तषो के अवशेष दूंढनेपर ऐसे मिलेंगे जो आर्य होनेसें 
ई संदेह नहीं हो सकता | 

| कि टिक जेल के मेजर रेनेल ( 112]07 
6 ) सहेबने इन भध्यअफ्रिकानिवासियो के 
ह ` ध्य के विषयमें लिखा है कि- “ विशेषतः मध्यः 
| [तगाई 2000 0100) मो जारि 
सको ३० छ जा हमारा अपूण आतिथ्य किया। 
अवशय, ९ निश्चय होता हे कि यह जाति 
हा मेव हंदू जञ 
) (पि में 

हि ४ इतता आतिथ्यभाव नहीं है। इस 


७ 


३७९. 


तीहि होनी चाहिये, क्योंकि किसी 


आफ्निकामै प्रामीक शस्क्त नाम | 


आतिथ्य का बदला युरोपीयनोंने उनको 
अच्छाही दिया !! 


( Denham and Clapperton’s _discover- 
० ) > और पु पकी 
1९5 ) डनहाम और क्लाप्पेररन महाशय खोज की 


पुस्तकसे निम्न लिखित नाम लिये हैं, ये नाम भी 
भारतीय ही हैं , 


गुलाम बनाकर 


Angala अंगल अंग ( देश) | 
Loggun लोगून ` लोक 
Mandara मंद्र मान्दार (पव॑त) 
Merly मिली 


( देखो ४०, 1280 148 ) 

आफ्रिका के मध्य में मांदारपर्वत का होना क्या सिद्ध 
करता हे? इसी परष्टपर आगेके नाम हैं. 
Sankar 


संकर शकर ( शिव ) 
Deoga देओग देवगुह 
Soguma सोगुम सगण 
Dogwambo  दृग्वस्बा दुगा-अम्बा 
Mors मोर मयूर 
Conally सोनाली सोनावली 
[810079 करावा कारुवा (न्‌) 
Kora कोरा कर 
Makkery माक्केरी मकर प 
Adamowa अद्मोवा आत्मवा (न्‌) 
Mana, Manon मोना, मनोना, मन 
Raka राकां राका 
Gambarou गंबरों गंभीर 
Munga सुग मुद्द 
196910111 बेघसमां विघर्मी 
Gourie गोरी गोरी 
Wara | वर वर,वड | 
Mesurata मेसुरत मयसुरत 
Kaka काका काक 
180५8 कत्ता कथां र 
Wajah वाजः वाजं 2५. 
( उक्त पुस्तक ४०]. 11 से आगे के शब्द लिये हे 
Jaggabah जग्गबाह यङ्वाह 
Kala काळ 509 7 


हि ` "गावा ३८० 


| वैदिक धमे। 
(00171108191010 गबाल्रस्‌ ग-बल-राम Anamaboo 
, burdya गुद्य गुरुदेव Pudagry 
। 1000 माओ साया Accra 
Mendoo मेन्दू मन्दू 81916 
कद Molee मोली माली (जा 
| Ratungo कालुंग क-तुंग Gwendiki ग्वेंडिकी गनद 
Bilma बिलम बिल्व Maloo मालू साँचै 
* Kaleeluwha कालीलूब्ह काली-लव  -५agutn जगुत जगत्‌ 
| Omhaha ओमूहह ओं महः 1381100 बाहू बहू 
॥ Digoo दिग्‌ दिक्‌ Het cholee एत्‌चूली अष्ट-चोलीय 
५ 2 Ongoroo ओन्गारू ओंकार Ratunga कातुंग 
८ के गदानीय गदर्नाय (01889 सोसा महिष 
pi Katania कतनीय कथनीय PO काकाफुंगी काक-पुंगी 
101१ णात दुन्कामी दप्तरी व्वा एन्गसेकी आंगेरसकीय 
1. Rutah रातह रात 900116 याऊरी जवरीय 
। पड Barta ब्त ब्रत 400180 कुलु कलश 
हि धा ` कुत्री गौरी गौरी 
Burderawa बर्देरावा बृद्ध देववर Marre वारी वारि 
Gondamee गोंडामी कुण्ड-मी orako कोरकू 
/ Togs तोग्र तु Sandero संदेरो सव 
कळ. Kalawawa कारवावा काल-वाह Kingka किंग्का 
i Kulee कुली काळी ~ पुण्डी पुण्डी, पण्डी 
७०७७ इतोवा H I हौसा हंस - 

_ Takroor तक्रूर त-क्रूर Gonja री गाजा बाज 
वशी Ghoowary तोवरी गोरी Comassie कोमासी गोमासीय 
Bs Ghoonder घुण्दर कुण्डवर Dacanie डाकनी डाकिनी 

112 भगर Coodania कूद्नीय कूदनीय 
त, कबि कि Kakunda काकुण्ड का-कुण्ड 
Ghvrmca घु छसे Calebar कालबार काल-भारं 
Banbara वनवर च्य 86६७4 [101  सेत्रक्रो धेतन 

Soormi सूरमी - सरमा Kesss केश केश | 

Malee माली नाली Kessy केसी केशी 

Sanghee संघी दील Caleroon कालेख्न्‌ काली 

13191४० भागों भागब Pervedi पेवेंदी पार्वती 


Nigerion Lander इसके प्रवासवृत्तमें निम्न ' (0811168 _ Travels to Timbuctoo! 1) । 
. जा नि नाम मिलते हैँ-- नम यह | 


८ 


610. शि १८६० ] - ३८१ ८ - ८ १ 
वेशा य आफ्रिकाम ग्रामोंके संस्कृत नाम। 
100 ता कक 22“ Koombu 
[1160 ककत ह ७००१००७ मे ऊ 
७६०७ सबतिकाल संवत-काल | moe वर गोदावरी 
अ gan सस्ते समन oohunds, मूहन्द र 
(87179 a गिग Kalay २५ महानदु 
60०४० गोलुंगो 2 Shaibee कार 
(8170 किसम किसान 5000 शेबी सेबी 
hmbriz अस्त्री अर्र eels pe सपौल्य 
|, D०0० की पुस्तकसे निम्नलिखित आफ्रिकाकें 30015 हर. दत्त 
| हैँ 4 न बामा भू 
त्मलियि दै Binda ह मा 
0912000 गंगादी गंगा Mayumba द बद, बिंदु 
prs बुसा बक पा सा माय-अबा 
011150 परसो परझु 1,917 दिक्र दिनकर 
9 र ल्का ; 

10॥1011 फोमनि सु-मणि Kanji ज लंका 

वा दस्पसि दम्पति Abikaramp क कहानजी (कुष्ण) 

| म १ आबिकरम्प - 

न CF र हि (81181) चमह क कु 
Dankaram दन्करम स SST अशरमनू झां 
Jonkarant क 92. 2 कु १ .. 
MONK न्करम मनःकः र! अश 
Birrim रि यम्‌ dink अदिन्कर अ- 

बिरिम्‌ र्व Surem अ-दिन्‌-कर 
101000॥ कोरामन्‌ मै 5 सूरेम्‌ सूर्यम्‌ 
| | क कराच hrondo श्रोंदो . 
11106 सोबिरी पात (००१ श्रा श्राद्ध 
१0९0162 सेकोरी टी ९9 ongooree कुडोंगरी कु-डोंगरी' 
पाए अनिजबिर हि 0 51 बीरेन्सु वीर-सु 
१). अनिज-वीर्यम्‌ Dagun ba दायुम्बा व्य 
1] दु दुगा- 
अबिकरस्‌ & दुगा -अस्बा 
| १७७ स्‌ अभिकर्म Cayree 
ड सेसी कायरी कावेरी 

1101 शशी Koomada 

॥ 0 किरदी कीर्ति कुमद्‌ ` कुमुदा 

| 1011800 त Kaweree चेरी चेरी 

| oni बोनसू वनसु K कावर कावेरी 

9) 17 1 यमी र 9 umsallahoo कुम्शालाहू कुम्भशाळा 

1. भूपी ००४०४ कुन्कोरी 

Movaree १ भू भूपी B रा क्‌ 

® 0098४ कावरी कावेरी शो बेसेरी विषारी 

tangs दूवार र ह aba महालभ  _ महालाभ 
॒ Moyo गंगे तत se कं गूरी खाल 

£, 4 र ४ ७ 
Ley यम्‌ यमू न गा के ए०ए॥ दवोरा द्वार 

|| 1 उवा शिव हक सूचकोंडी पा 
tn; गूरम मत्स्य-कूदी ^8ankarie असंकरी अशांकरी 
i गंहदी कूमे ह Garoo गरू यु 
. गणपति Jaura जोरा 


N 


बैदिक धमं । 
Mallaia मलेया 
Mala माला > 
Doorooma दुरुम द्रुम 
Kalaha कलह _ 
Goorwasie गुरवासी गुरुवासी 
ug Apacon अपच 
1310, 1१७५१४४ . कातंग जी 
Goodoobirree गोदूबिरी गोदावरी 
Mabee मही 
Bramas ब्रमस्‌ ब्रह्म 
Medra मेद्र सद्र 
Calabar कालबर काल्वर, काल-वार 
ये सब नाम “07ienta] Frag ०0९०४5” नामक 


पुस्तक लन्दनके 91110) £10९ & 00. द्वारा सन १८३४ 
में मुद्रित हुआ हे, उस में से एृ० ३६७ से ३८८ तक 
के वृत्त में से लिये हैं । इसका शीषेक यह है- 
७ Sanskrit names: in Africa,” 


पाठके चाहे यह पुस्तक देखे । हमने करीब आधे नाम 
जो स्पष्ट संस्कृत नामोंके साथ संबंध दिखाते हैं, ऐसे 
लिये हैं | शेष नाम भी संस्कृत के साथ संबंध दिखाते हैं, 
` परंतु इतना स्पष्ट नहीं । इसलिये वे लिये नहीं । 


जब कोई नाम अँग्रेजी या रोमन लिपीमें लिखा जाता हे, 
` तो उसके उच्चारणमें बडा पारेवतेन आ जाता है, इसाशिये 
£ अंग्रजी लिपीसे ये नाम लेनेके कारण इनका जो उच्चारण 
हमने इस लेखमें दिया है, वह ठीक ठीक आफ्रिकानिवा- 
ः सियो भाषाका उच्चारण नहीं होगा। _ 


` वस्तुतः देखा जाय तो आफ्रिकन भाषाका उच्चारण ही 
इस सदश शब्द दूढनेके लिये चाहिये। परंतु यह हमें मिल 
__ नहीं सकता। जो भारतीय लोग अफ्रिकामें स्थानस्थानपर 
 जाकर रहे हैं, यदि वे वहांके निवासियासे मेलमिलाप 
क > करके उनके आमनामोंका ठीक ठीक उच्चारण लिखेंगे तोही 


% हू गे सकता हे रि नो 
_ टँक हां सकता ह। हमारे पास जो साधन मिला, उसका 
2 उययोग डी 2.2 > & 
डययोग हमने किय़ा । हमने अफ्रिकासे आये एक परिचित 


३८९ 


[वष १९, ४ सर 


विद्वानूसे ' कोंडा! के विषयसें पूछा, उन्होंने 
का आफ्रिकन उद्धरण 'क्ेन्डा! हे 
Konda, Conds, Cunda, 0 
[०००१ इस तरह अनेक रीतिसे रिला ला है- 
इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं कि जिसँ का उद । | 
( क्ेन्डा ) हो जाय । 01९११ ऐसा लिखा होनेपर ॥ | 
हड हि नहा कर सकेर । इस तरह अंग्रेजी ह 1 
सकता । हमारे सामने ये बडी भारी अडचनें हैं। | 


हि उतः यह लेख आफ्रिकानिवासियोंके सामने हम रहत | 
हँ।वे इस विषयकी खोज करें, ठीक ठीक उच्चारण ट्स 
कर भेज दें । इनमें कई ग्रामों के नाम हैं, कई पर्वत रा | 
कई नदियां हें । मिक्षरियोने इनके नकशे भी दिये हैं। ए 
पारकर आदिको के नाम हमने ऊपर लिखे ही हैं । उनको ॥ ह 
देखनेसे पाठक जान सकते हैं, कि ये स्थान कहां हें | ६ 
अफ्रिकन जनसंघोंकी भाषा, धर्म, देवतोपासना, संस्कार | 
आदिकोका इस दाटिसे विचार करना आवश्यक है । कश्यपा- | 
दि ऋषि आफ्रिकामें गये ओर वहां हजारों लोगोंको आये. | 
धर्मकी दीक्षा दी, इत्यादि वृत्तांत हम घुराणोंमें देखते हैं । 
इस कथाका संबंध इसके साथ बहुत है। ह 
वस्तुतः अफ्रिकानिवासियोंकी सभ्यता दो सह के एं | 
अच्छी थी । युरोपीयन मिश्चरी जब गये उस समयभी उन | 
की सभ्यता अच्छी थी । रहनसहन, आदरातिथ्य, चिता) 
्रह्मचयै, साजीदगी आदि उच्चगुण उनमें थे । मारं 
कम थी । साफसफाइका विचार बडा उच्च कोटीतक पहुंचा 


है, 
[3 


1) 
wl 


था । युरोपानोंने अपने यंत्र, बंदूक तोफें रखकर उन ; मि | 
कानिवासियो की अमानुष कतल करके उनका नाश किया | 
अफ्रिकानिवासी नरमांसभक्षक थे । इस प्रथा कोण 
जाय और शेष आचारविचार देखे जांय, तो बहुत : र 
दुर लग सकता है | 


आशा है भारतीय विद्वान्‌ जो आफ्रिकास रह हैं, 1 00 
प्राचीन इतिहास की खोज करनेमें उचित सरही 
करेंगे । हठ 


~ ~ ~ 
आर उच्च बातो का पता उनके अन 


पारण 

भी 
पे 
[जा 


| उन 
चिता 
[मारी 
पहुंचा 


( लेखक- श्री० पं० रामावतारजी शास्री ) 


( ` वैदिक धर्म ” के माचे अक सें समाप्त 27 


he 


सबळ ही सच्चा बल हे । वह जिसके पास 
वह किसी भी और केसे भी डाकू लुटेरे हट या 
अत्याचारी की अपेक्षा, श्रेष्ठ अस्त्रधारी _ होने का 
° निम्न रख सकता हे! वह हाथ में सूईका 
ह तिका न होने पर मी श्रेष्ठ अस्त्रधारी होनेके 
घामिमात में रह सकता हे । ऐसा स्वाभिमान रख 
हे के लिए लोहे के टुकडे की या बारूद की धळ 
बी आवश्यकता नहीं होती | समझ कर देख लो कि 
अत्याचारी ठुटेरो के पास भरोसा कर सकने योग्य 
भती कोई भी शक्ति नहीं होती । वे अपनी शक्ति 
है मार खाना नहीं चाहते वे अपनी और दूसरोकी 
भशकितसे लाभ उठाना चाहते है । 


उनको कभी भी भरोसा न करने देनेवाली, 
इहे कभी भी सत्साहस न करने देनेवाळी, अपनी 
त शक्ति ही उनके पास होती है। उनकी अशक्ति 
१ त .परवंचन, दुबलपीडन आदि क्षुद्र तामसिक 
न ह प्रकट हुआ करता ह है। ऐसे 

| केरा प त फे ऊपर खडा होना नई जानते । 
|. हे हो तह और दूसरॉ की अशकित पर 

ह सडे 22 है । ऐसे लोग बेजान लोहे या लकडी 
नव हो शक्ति समझ कर हाथों में पकड 

$ र जाते है। वे लकडी लोहे की उधारी 
| शेप बना क कलेजो को डराकर, अपना 
। चाहते हुं । जब उनझे लोहे या 


छे 

ही हू 

सरो के छोड टर १. 
1 ७ ह्‌ या छ 

त उनके ६ कडी से हार मान बैठते 


ब > 
& ने छते र धीरज से खडे रहने के बदले 


॥२_ उनके हाथ के लोहे या लकड़ी के 


टूट जाने पर उनके पैर लडखडाने लगते हैं. । इस 
सबका कारण यही होता है कि ऐसे लोंग किसी 
शक्ति के आधारसे खडे नहीं होते। ऐसे लोग 
अपने मन की लोभ मोह आदि निबेल वृत्तियों के या 
याँ कहें कि अपनी अशक्तियाँ के बहकावे में आकर 
उठ खड़े होते हें । ऐस लोग निश्‍चय ही शक्तिहीन 
होते हैं । इस कारण शक्तिहीनता या दुर्बलता से 
जहां तक इनका काम बन सक्ने वहां तक अपनी या 
दूसरों की शक्तिहीनता किंवा दुबठता से भौतिक 
लाभ उठा लेना चाहते हैं । शक्ति से लाभ उठाना ये 
लोग नहीं जानते। ये छोग शक्ति को ही नहीं जानते 
कि शक्ति क्या वस्तु है ? फिर किसी भी शक्तिमान्‌ 
विरोधी के सामने डट जाने के लिए उनकी टांगों में 
सामथ्ये कहां स आ जायगा ? उनके हृदय में वह 
चूहा घुसा रहता है कि जो शस्त्र के विनो उनको 
शक्तिहीन बना देता है । 


जब कोई अत्याचारी लुटेरा डाकू या गुण्डा अपने 
डरपोक नाम के शिकार को सताता है, तब मत 
समझो कि वह अपने में रहनेवाली पशुबल नाम 
की किसी बडी शक्ति के सहारे से ऐसा करता ण है। 
क्योंकि ये डाकू आदि स्वयं भी डरपोक होते हैं इस 
कारण ये डरके मन को डरपोक बन्षानेवाले मोहसे 
लाभ उठाना चाहते हें । अपने जीवन के लिए 
डरपोकपने के रूप में मोह से अपने जिवन का मोह 
न रखनेवाले सत्यनिष्ठसे लाभ उठाना चाहनेवाल को 
प्रलयोत्पाती का सामना करना पडता है ओर भाग 
जाना पडता है।यदि डरपोक का शिकार बना हुआ 


रर”) ना ३८४ [ वषे 7: त | 
बैदिक घरे । य 
स सत्य को समझ 


महाप्रस इस धन को डाकू के हाथ में न | 
ए अस्त्र की कुछ । 


भेज कर हमारे अधिकार से क्या भेजते 0. 
सत्यनारायणरूपी महाप्रसु ने यह धन हमारे ८ 


बह डरपोक अपने सौभाग्य से ट्‌ 
जाय कि राक्तिमीत्‌ हीन क लि 


पर डटकर खडा हो जाय, दुष्ट का विरोध करने अपने से अलग होने देना चाहिये, या परमात्मा की / एत 
में दढ हो जाय और उसे पीठ न दिखा कर, असत्य इच्छा से ही हमें इससे अलग होना स्त्रीका ता 
का विरोध करनेवाली अपनी तेजोदप्त आंख दिखा चाहिये । भछा यह्‌ कैसे सहा जा सकता हेहि | गर 
दे, तो लुटेरे और गुण्डो के मन में से, केवळ अश्त्र डाकू या लुटेर की इच्छा से यह धन हमसे अहा | पम 
| दिखाकर हो काम वना छेते के छाछच को भागजाना हो जाय! क्याये डाकू लुटेरे हमारे घटवासी | 1 
/ पड़ेगा! हृदयबळ नाम का अधिक शक्तिशाली परमात्मा से भी अधिक शक्तिमाब्‌ हैं ! हमारे पात | गै 
अस्त्र जिस महापुरुष के हाथ में है, उस अधिक जो धन है वह सत्यनारायणरूपी परमात्मा काह| प 


५ कि ती 2 हे । जो शक्तिमान्‌ होता हे वी A ॥ ८ 
2 की कण सी आवश्यकता नह ता ॐ शास्त्र के होने या भेजा ह, तो क्या वे इतने बेसमझ हैं कि ॥॥ आओ 
ha वह शस्त्र के बिना हा है छत १ सम्बन्ध नहीं रक्षा करने के लिए उन्होंने इसके साथ र 
‘af CNT न होने सेशक्तिमत्ता का छुः A कित नहीं भेजी ? उन्होंने इसकी 0 पा | fi 
FL कक कर, > । छाक्तिमान हो तर पकडनेमें और शस्त्र पकड शर्वित नहीं भन * उन्हान इसकोरक्षाकी शक्तिर | ॥ 
Ie si हे । शक्तिमानहो कर शास्त्र पकडनेम अर रर हैया नहीं? इसकी परीक्षा हमें दी 

। क्त कर शक्तिमान्‌ बनना चाहनेमे बडा भारी अन Sore हाम मद कर लेगी | 7 
1१ | क ~ जाने पर. दाम्त्र हाथ ळग जायतो चादि"! छुट २ हाय म कवळ अस्त्र देखते ह ह 
1५० कि: हरिरिह जन अको ही इंद्र धन त्याग करने की कौनसी विशता अ त 
|, १0 १ उस शस्त्र के द्वारा अन्यथा अपन नंगे हा 6 ह्‌! ३ दै! [गा 
“I } कापतभेदी वरर मान कर चोर डाकू का अन्त तक | 
५ न. Ss ७3७५, झ जब कि (र की इच ~ हि 
हु है ह विरोध किया जा सकता हे । एसा सम डि | जब ॥८ MT i रच्छा स यह धन हुमा | हॉ. 
RTS । जी यदि अपने डर को छोड दे, अपनी आत्मशक्त पास आया है, तब इसे परमात्मा को इच्छा ते है | म 


2 दक्तिवाँले विरोधी का सामना करने का प्रश्‍न उठ यह धन सत्य की रक्षा के ही कामम आना चाप 
0 खडा हो तो छुटेरे डाकू आदि अपने मन में छिपे परमात्माके ईस धनकी रक्षा करनेमें यदि हमे ग्रा | र 


हुये डरपोकपन का शिकार अपने आप को हो वना छोडने पडेंगे तो यह धन सत्य की रक्षा के उपयो। | 


हुआ पाकर पराजय मान कर निश्चय हो भाग खडे में आकर हमें धन्य बना देगा, तब हम कतेव्यपहा 
हॉ । की अनन्त शान्ति को लेकर प्राण विसजन कण | १) 


डाकू और छुटेरे आदि का शिकार बननेवाला क्किसी घन को अपना व्यक्तिगत धन मानक! । 
डरपोक यदि अपने डरपोकपन क्रो छोड दे और प्राणों को सत्य से अधिक महत्त्व न 
अपनी आत्मशक्ति के ऊपर खडा होकर स्थिर बुद्धि कायर बन कर उस घन से एक कॉप | 
से विचार करने लगे कि सत्यस्वरूप ईश्वर ने मेरे प्राण डाक से मोळ छेने का हमारा कौसा | 
हाथ में जिस धन को धरोहर रूप में रख दिया है, रह 0 इस प्रकार के छजानेवाले कामी 
उस धन को एक अस्त्रवारी डरपोक के हाथ में धन्न का उपयोग करने की प्रवृत्ति को ही असि 
हथियार देखते ही सोप देने की और उसके बदले हे | मनुध्य-समाग 


200 आई हे क किन घनछालसा कहा जाता हैं 
में अपनी प्राणरक्षा करने की कौनसी आ > = SS गार तुद । 
आ गयी है? वश्यकता रोगी बनाये रखनेबाळे जो कि चार ४ ॥ कि 


3 त्य (> हद म“. णः 
। न. और अत्याचारी जैसे रोगजन्तु समाज _ मप 

यदि सत्य के कत्व से अथवा सत्य उपाये! से हो जाते हैं, चे मनुष्यों को निर्मळ बना हु र गग 
हमारे हाथ म आय हुय धन पर डाकू का अधिकार इस व्यक्तिगत घनलालसा से ही छाम 016 
होने देना ठीक होता तो सत्यनारायणरूपी हमारे होत हें।जो घन दमारा नही ब, जो धन सी | 


कॉम क्रोधादि नाम के शत्रुओं की 
अ ळे ~ 
५ करते रहने का साधन बना लेना हो 


f 
की ॥ ॥ ए ही 
| ॥ धन का मोह करना कहता हे । इसी को 


| 

न गत ~ चेक ध > ज 

` ए छ या कायरता भी कहते हु । धन परसे जब 
स्की | रक को हटा लिया जाता है अर्थात्‌ जब यहद 
पास | या जाता है कि यह धन हमारा नहीं हे, 
ते डाकू या लुटेरों का विरोध 
यका, तब डाकू या छुटेर वेरोध 


| त ) 65 [ ५० नि स [ ग्‌ न हीं स्‌ ह्‌ 
F र्ष [ 


| टकर अवश्यभावी संग्राम में जुट पड़ने की भावना, 


| र | प्रतय- समाज में जाग्रत हो जायगी, तब डरपोक- 
मा गो हर त क्ष और डाकूपन का अन्त अवश्यभावी हो 


काशा ( नाय | असत्य का RR 
हेह | इहे जो बात मनुष्यको रोकती है, जो बात मुस 
अहा | सान को कायर और नपुंसक बनांती है, जो बात 
खासी | समाजिक जीवन को तैस नैस करके व्यक्तिगत 
रे पा | गन को भी कलंक बना देती है, जो बात मनुध्यके 
बाँ में से मनुष्यतापूण सम्मानित जीवन का प्रश्‍न 
बाहियि।| पट कर देती है, वह्‌ व्यक्तिगत धन का दुष्ट मोह 
मे प्रा| है है व्यक्तिगत धन का मोह कर्तव्यवुद्धि को 
झो वो देता है, अधिकारत्याग कराता है, चोरी और 
पाहा | वाता है, तथा दूसरों की चोरी और 
करेंगे || i को दूरदृशिता की बात समझा कर सहाता 
f 

0 सनषिकार चर्चा गोरी. है। कर्तव्य 
नेव 0 4 र लत करना चोरी हे । कतव्यबुद्धि 
[यर १ पू हना चोरी है। समाज के धन को अपना 
मे| , उसे भोगो के काम में छाना चोरी है । चोरी 
हग र| (वाले शे डरपोक बनना पडता हे । डरपोक 
| पे 2 है 0 (की नाम डरपोकपन 
हे बह र हु की पहचान है। जो 
कि नहीं ले चोरी कर रहा है, इसीलिए डर रहा 
के चोर र्‌ र का क्या काम है डरपोक 

सी 064 छुटेरे नामके परोपार्जित- 

रो का शिकार बना करते 
पवता है। चोर चोर को ही 


३८५ 


डरे क्‍यों ? 


दबाता है । जो चोर न 


मी छे न 
न हा ह्‌, उसको टूटना तो दूर 
का बात है, 


है, उसकी ओर आख उठाने का सी 
साहस कोई नहीं कर सकता । चोर और डाक के 
की है इनको वह सर | नण स 
00 की निवळता ) 
असत्य का विरोध करने के किंवा असत्य के विरुद्ध 
उठकर खडा हो जाने के, साहस को हर लेती है । 
सत्य के धन को चुराने ( या अपना लेने ) 
व्यक्ति. व्यक्तिगत धन का स्वामी बनना चाहने 
को धूळ करके पहले अपने को अनधिकारी चोर और 
डरपोक बना छेता है और फिर दूसरे अनधिकारी 
डाकू आर टुटेरों का शिकार बन जाता है। डाक 
और लुटेरे कोई हमारा विरोध न करे, इसी लिए 
शस्त्रधारी बनकर सदा विरोध न करने वाले डर- 
पोक की, विरोध न करने की दुबळ मनोदशा को 
पहचान कर उसी ठुबेळता पर अपना शास्त्र चलाते 
हूं। जो डाकू का विरोध करने के लिए अन्तिम 
रवास तक डटे-रहने के भाव से शस्त्र पकड़ लेता हे 
और डाकू के अधिक हथियारों से डर कर अपने 
थोड़े हथियारों को डंडो को या नंगे हाथो को थोड़ा 
मानकर साहस छोडकर पीठ नहीं दिखाता उसको 
कभी डाकू आदि को विरोध करने कां अवसर नहीं 
आता । क्यंक्षि डाकू बहादुरी के लिए नहीं आते । 
वे निबेळता से लाभ उठा लिया जा सके तो उठा 
लेने के लिए आते हैं। निबेळ एक शास्त्र लेता है तो 
डाकू चार शस्त्र लेकर उसे डरो कर अपना कास 
बना लेना चाहते हू । 
छुट जाने का डर ही लुटेरे उत्पन्न ऋर लेते है | 
छूटने वाले और ठूटे जाने वाळे दोनों के दोनों 
व्यक्तिगत धन नाम के अनधिकार के छोभी होते 
हैं। भोगसाधनों को भोगने या संग्रह करने में यदि 
कोई दूसरा छीना झपटी या रुकावट न डाळे तो उन 
साधनों को अनधिकारपूर्वक भोगते रहने के लिए 
जो मनुष्य शस्त्र पकडता है वह विरोधी के सामने 
डट जानेके लिए शास्त्र नहीं पकडाता । ऐसों के हाथ 
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स्त्र भागने वाले पीछे दौडने के लिए 
दर्शनी ही प्रदशनी करके काम बना 
लिया जा सके तो बना ठेते के उपयोग मे ७. 
करता है । ऐसे लोगों को जब अपने से अधिक 
शक्तिशाली शस्त्रधारी आक्रमणकारी का सामना 
करना पड़ता हैं तब ये लोग पीठ दिखाकर भागन 
के लिए कटिबद्ध रहकर किसी प्रकार शस्त्रबल से 
बळ्वान्‌ बना जा सके तो बन जाने का व्यर्थ प्रयत्न 
किया करते हैं। समझ लेवा चाहिए. कि सत्य 


ही वीर का न लुटने वाला धन है! १ सत्यरूपी धन 
से धनवान्‌ वीर को लुटने का डर नह होता। ऐसा 
वीर छुटेरो का सामना करने का अवसर आ जाने 
पर उन्हें अपने से अधिक शक्तिमान्‌ समझने की 


भ्रान्ति कभी नहीं करता । सत्य के बळ से बलवान्‌ 
रहने पर ही सत्याथ धारण किये हुए शस्त्र का 
सदुपयोग हो सकता है । शस्त्र का सस्याथ उपग्रोग 
अन्तिम खासतक करते रहने से ही शस्त्र का 
सदुपयोग होता है। सत्यके बल से बलवान्‌ हो जाने 
पर, जब जिस रुप में सत्य की रक्षा कां प्रश्‍न आ 
खडा होता है, तब उसी रूप में अन्तिम इवास तक 
अपने चित्त को अविचलित रखने वाले वीर पुरुष 
के हाथ में लोहेका शस्त्र आ जाय, लकडी का डण्डा 
आ जाय, या अकेलेनिरस्त्र भौतिक देह से या 
मुट्ठी से या अकेली तेजोदप्त ढाल आंखो से ही 
विरोध करना पड जाय, तो उसी से. असत्य के 
विरोध को प्रकट करते रहना उसके लिए अनिवाये 
हो जाता है । अपने विरोध को किसी भी तरह प्रकट 
किये बिना उससे नहीं रहा जाता । असत्य का 
विरोध करनेवाला निर्भीक वीर किसी भी अवस्था 
में लोहे छकडी का शस्त्र न रहने के कारण अपने को 
असत्य का विरोध करने में असमर्थ नहीं पाता! 
सच्चे वीर की दृष्टि म॑ अपनी बलशालिनी अप्रभा- 
वित निर्विकार मानसिक स्थिति नाम की जो 
अतुलनीय सत्यरूपी संपत्ति है वही एकमात्र रक्षा 
करने योग्य पदार्थ इस संसार में है । धन समझे जाने 
वाले मिट्टी के ठीकरों या खिपडों के साथ अपना 
सम्बन्ध बनाने रखने का मिथ्या उत्तरदायित्व वीर- 


में आया हुआ शर 
या शास्त्र की प्र 
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हृदय में कभी भी स्थान नहीं पाता। या 


न तो 
व्यवहार में आये हुए या सत्य-रक्षा के अपने 


बनकर अपने उत्तरदायित्व में आए हुए 
पदार्थों की रक्षा करते रहकर, ह 


le 
| 
रोध | 1 
4 
यही कारण है कि छुटेरे का विरोध किये दि रि 
उसे अपना धनन लेने देना और अन्तिम है 
तक विरोध करते रहना इस दृष्टिको रखने बा 
वीरों का स्वधमै होता है। ऐसे वोरो के हाथी पे रे 
समयोचित भौतिक अस्त्रो को पकडवा देनेक्ष | र 
उत्तरदायित्व भी सत्य की इच्छा पर निभैर रहा 
है । सत्य चाहता है तो उनके हाथ में अस्त्र आजात। | हा 
है, नहीं तो उनको नंगे हाथों ही असत्य का बिरोध ) पा! 
करना पडता है । सच्चा वीर भौतिक अस्त्र प्त | हि 
पर निर्भर न रहने वाली अपनी मानसिक स्थिति | हा 
को ही पर्याप्त रूपमे शस्त्रधारी होना मानकर आकरः | गि 
तृप्त रहता है । वह अपनी निर्भीक मानसिक स्थिति | तप 
को ही सबसे बडा शस्त्र मानता है। । पा 


सत्यानुमोदित समाजसेवा के बदले में सामाजिक १) 
प्रबंध से मिला हुआ घन ही वीर का भोग्य अमूर 
बन कर उसके उपयोग में आता है। समाज के | 
सत्यानुमीदित प्रबन्ध से उसके पास इस धन बगी | 
रक्षा के साधनों का आ जाना भी अनिवाय होता द| | ह 
यौ वीरभोग्य घन और उस धन की रक्षा के साधा | ए, 
दोनों ही व्यक्तिगत संपत्ति होने के कलंकस ९ 
रहकर सत्यके प्रबन्धके अधीन रहते हैं | सय. 
प्रबन्ध ले आए हुए ऐसे शश्र या साधत य 
लुटेरों की दृष्टि में, अपने खे अधिक भौतिक श 
रखने वाले दीखते हैं तो लुटेरा के साथ 
की मुढभेड होने का अवसर नहीं आंतों | 
से लुटरों को पीठ दिखाकर भाग जाना , ८ 
है। यदि लटेरे लोग भौतिक दृष्टि सं अफ 

छुटेर छो हि 
अधिक शक्तिशाली मानकर उल सद्य हा 
पर आक्रमण कर बैठते हैं तो जिस भौतिक प । 
के साथ वीरहृद्य का ममता का सम्झन ) 
भी स्थापित नहीं हुआ था, ऐसे घन ॥ ५ 


०] 
शा १८६ 
- ल समरथ हो जान पर भा व डाकू 


| ते 
अफे | PN की सत्याथ आहुति कर देने बाळे 
~ ञ्ज थै क 
साक्ष | वी १ सत्य से हीन करन म अखमथ हो 
।तिक मेर लज्जित रह जाते है । वे उसे मार 
बेरोष | ९ १भी लज्जित होते हैं। भौतिक शास्त्रो पर 
ह. i बाळा निरपेक्ष ओर निडर हृदय दी 
कष | का अपराजित अस्त्र होता है । जो असत्य 
३३ोस पोतिक आक्रमण, वीरा के खामने आते हे 
वाहे | „ द्व ऐसे वीरो का विरोध करके हार जाने के 
थी म | प रहा आत है । 
मेक | है 
रहता | प्रतोविशञान का हेस ऱ्य बात को भल छ 
जात | ह्म लीजिए कि शास्त्रों का सग्रह विरोधां क 


$ पाप अन्त तक लडन क ळे नहा (कया जाता| 
शस्र | क्रित कुछ सीमा तक छडकर डरा धमका कर, 
| हम निकाला जा सके तो निकांल लेने के लिए 
| हवा जाता है। समझ लेना चाहिए कि, विरोध 
| तरी मनोदशा का शस्जौ के खाथ कुछ भी 
| प्रबध नहीं हे। जो विरोध करता है, वह विरोध 
| पता चाहिये केवळ इसीलिय विरोध करता 
ह) विरोध किये विना उससे नहीं रहा जाता । 
| विरोध किये बिना उसके प्राण तडफडाने लगते 
| (| विरोध किये बिना उसके प्राण फळने लगते 
| ओर शरीर में समाना नहीं चाहते। विरोध 
| गक कतव्य की गरमी वीरहदय को हाथो 
| 1 उठाकर घूमने लगती हे । धीर-हृदय को 
- उससे प्रलयताण्डव कराये बिना 
| नोरा ठा एसी इस विरोध नाम्न की जीवन्मक्त 
रां के साथ वास्तव में कुछ भी 
व नहीं है। सत्य के लिये हठ रखने वाली 
| पैशा का हो विरो ० चि 
क्य वेरोध से वास्तविक 


है कि यह भो सूक्ष्म मनोविज्ञान ले 

वाली बात हे कि कोई भी शस्त 
[गो साथ विरोध का संबन्ध है यह 
१ सियो लेषारी नहीं बनता। सम्पूर्ण शस्त्र 
4 अपने अपने मनो को टशेल कर 


त कू... 
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डर क्यो ? 


> ~ 
दख लेना चाहिये कि उनके मनमै जो विरोध 
का डर घुसा रहता हे, वह डर ही शास्त्रा का 
प्रेस बन 


आता हे ओर उनके हाथो में शास्त्र, 
पकडवा दता हे | यह पक धव सत्य हे कि जब 
विरोध को देखना अभीष्ट नहा होता तब ही शास्त्र 
का पकडा जाता हे । शस्त्र पकड कर यहो चाहा 
जाता हे कि वह डर जाय ओर विरोध करना 
त्याग दू । ऐसी अवश्थामे शर्तों में वीरता की 
कलपना करना या शस्त्रधारी होने ले किल्ली को 
भार समक्ष बंठना बडी भारी भूल हे । कर्तव्य- 
बुद्धि सेजो किल्ली अत्याचारी का विरोध करता 
& वह न तो अपने पास शास्त्र होने या न होने 
की अपक्षा करता हे, न प्रतिपक्षी के शस्त्रो की 
कुछ गणना करता हे, न प्रतिपक्षी से दबना चाहता 
है और न प्रतिपक्षी का दबाना चाहता है । 


इश्वराय प्रबन्ध स जा कमंशक्ति उसके शारीर 

मं अवताण हा रही हे या जञा विरोध करने के 
बाह्य साधन इश्वरीय प्रबन्ध से उल्ले मिले हैं, वह 
उन सब सं अपनी शक्ति भर चिरोध करके, अपने 
का धन्य बना लेना चाहता है। वह इस विरोध 
का बदलां नहीं चाहता। वह कतेव्यपालन का 
ही कर्तव्य का बदला जानता हे । प्रतिपक्षी दबे 
यान दबे, अन्तिम श्वास तक उल्लका विरोध 
करने से ही वह धन्य बन जाता हे । भोतिक दष्टि 
मे उससे हारकर भी धन्य हा जाता हे । उसका 
विराध करना ही उसका सफल हो जाना है । 
इस प्रकार का अजेय विरोध ही वीरो की खच्ची 
वीरता हे । यह वीरता नंगे हाथों भी दिखाई 
ज्ञा सकती हे और शस्रधारी हाथो से भी दिखाई 
जा सकती हें । 


अश्चानान्ध मानव-समाज का वीरता को 

[५ ही ® १६ ९ ~ 

कदपना करनी नहीं आती। वह मन माने ढग सं 

i री. कह बेठता दै और वीर नाम 
वीरता की कहपना कर बेठता दै और ८ 

ले वेष्टित होकर कायर बना रह जाता हे! समझ्ष 

लेना चाहिये कि वीर-देहको अमस्त्रशस्रौ से 

ससज्जित रहना आवश्यक नहीं हे। फिर भी 


उद 
1 1 औ 
|| | | 
| 
i 


HT . नो धर्म । 


जञानान्य प्रानव समाज, 
ने का अनवाय आवश्यक 


मानता है। वह लोहे. छकडा के टकडो कां 
अतिरंजित वर्णन करने में अनावश्यक बळ लगाता 
है और घीरता की बिडम्बना करक; कायरता का 
ही वीरता का चेहरा पहनाकर वार बनन है उ 
में कायर बना रह जाता हे! वीरौ का वणन 
जहा भी पाया जाता दे वहां एक मास पनछ प्त 
कुछ हथियारों ओर पेटियो खे जकडा हुआ हाना 
आवश्यक मान लिया गया हे। कहाँ थनुष बाण 
ओर तरकस को, कहीं तलवार त्रिशूल या वज्र 
का, कह 
साथी बना लिया गया हे। एसो कलपना करन 
वालों का यह ज्ञात नहीं ह वीर नाम को जा 
मानसिक स्थिति हे वह किसी भी देहपजर या 
किसी शी नरक-काछ मं बेठकर धूल खे हां क्षण 
मात्र हजारो शङ्ख चक्र गदा पद्म ओर त्रिशूल- 
धारियों का उत्पन्न कर लेन में समर्थ हे। वह 
मानसिक स्थिति ही सच्ची वीरता कहलान के 
योग्य हे। ऐसे वीर हृदय का स्वामी बनकर ही 
प्रहाद जैसे निहत्थे वीर ने लोहे क ठोस खम्भे 
मे से दानब-द्लनकारी नुसिहावतार का उत्पन्न 
कर लिया था | अपने मानस संकेत से नूसिंहांव- 
तार का भी उत्पन्न हाने के लिए विवश कर देने 
बाळे उस महान्‌ बीर-हृदय में जा सच्चा महरव 
हैं, वह उसस छीन कर दानव देह का अन्त कर 
दूनवाला तीत्र नखद्न्तयुक्त मूर्ति का दे बेठना 
भ्रान्ति है। क्योंकि उस प्रति की शक्ति से प्रह्मद का 
गारव लशमात्र भी वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ था। 
किन्तु प्रहाद जैले वीर की सेवा में उपस्थित हा कर 
उसन अपन आपको हा गांरवमय बनाया था। जिल 
हृदय म वारता होता ह उस दृदयमसव व्यापक शक्ति 
का उतरना पडता ह्‌ । शक्ति अपने आपका वोर- 
हृद्य क पास जानेसे रोक नहीं सकती । घीर-हृद्य 
जब नहीं रहतेतब असुरसंहारकारिणी शक्तिका 
अवतार धारण करना असंभव हा जाता है । उसके 
अबतार धारण करने का तब कुछ आधार नहीं रहता। 


शास्त्रा ख सलज्जित रह 
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फर दे ह के अस्त्र 


[ गदा या चक्र का वोरता का अभिन्न 


[वष १९ 


वीरहृद्यो का सहारा पाकर ही शक्ति 

पर अवतीणे हुआ करती है। शक्ति बोर-ह थिङ 
पीछे पीछे घूमा करती है। दोर 

अन॒चारी दाख नहा बनते। वीर इ न 
निर्विकार अप्रभावित स्थिति को अपनी जा 
लगा लेता हे ओर भौतिक शक्ति की कु पी 
अपेक्षा न करके अपनी वीरता के अटल सिहासन 
एर आरुढ हा जाता द। एस वीर-हृदयकी चरण 
सवा करक अपन का कताथ कर लन के लिए र 
CD Sd आता ह। जब मनष्य का हुदेय 
भौतिक शक्तियो की अपेक्षा करना छोड कर 
उनके होने या न होने पर निर्भर न रहकर, अपनी 
वर्तमान शक्ति ओर साधनो से ही अपना कन 
पालने म जुट पडता ह, तब को उसको मनोवत्ति 
ही बीरता या सत्लाहाश कहाती है। भौतिक 
शक्ति की अपेक्षा रखना, किवा भोतिक शक्ति 
होती तो हम कुछ कर दिखाते, इस प्रकार किसी 
पर निभर हो जाना ओर निर्भर होकर कर्तव्यः 
हीन होना कायरता, डरपोकपन या उत्हाह- 
हीनता है । 


आज्ञ मानव-समाज ने इस सच्ची वीरताको 
भुला दिया हे और लोहे छकडी के कुछ हथियार 
को मह्त्व देकर बडी भारी भूछ म फस गया है। 
आज मानच-समाजने बम पिस्तोल सगौन बूक 
मेशीनगन माइन तारपेडो दम घौटनेवाछे बिजली, 
भाप धुप आदि के द्वारा दुभेद्य कायरता का 


जाळ बना लिया ह्‌ आर वह उसा सम अपन चू | 


जैसे निर्बल हृदय को पाल रहा हे। जब्त 
हथियारों के मोह को छिन्न भिन्न करके उसमे १ 
वीरता को बाहर नहीं निकाल लिया जायगा हैं 
तक यह सब का सब मांनव-समाज चूह जसा 
निर्बल बना रहेगा ओर अपने लिए सच्चा बी 
के द्शेन को असस्मव बनाता रहेगा । 


दि 
सच्चे वीर परुष की मन की स्थिति क्यो 


अपना पक्ष सत्य होन कफ सत्साहस 


NUON ~ | 
होती है, इस लिये वह शसो को तिगरी 


SN | 2420 चर 


यु EP 


i «आल 


< NN A (जच 


Pate 
> | उसके मन को स्थिति उसको 


1४४५१ गिर्नता ह ~ ०5 ~ 0) ७७ 
शिवी हर रि पारी बनने से लज्जित किया करती हे 
यो के | दहा श्न + पर निर्भर रहता हो । चह शास्त्री पर 
फेक 3 fe हि बाळे शख्रघारियौंको कलंकित मानता 

ज़ी र ~ ञ्च ~ [a ~ 
) | || (धौ के बिना ही अपने को वीरता के 
2 h | ।। पे आसन पर पाकर तुच्छ शस्तो से 
ता “0 तब भी अपनी सच्ची वीरता को अटळ 
रण, | रखता है। वह शाख के न होने पर भी 
एह | हव्वा शख्रधारी बना रहता हैं। उसकी तेजोटत्त 


| T 
` पाह में लाखौ शर्त्रों का ओज भरा रहता है। 


ड | इस सच्चे शस्त्रधारी > प्रलय बुलानेवाली 
पनी | आठाऔं से भरी हुई आंखों के सामने खे डाकू 
तेय ७ ओरहटेरौ को भाग जाना पडता है। बात यह हे 
वृत्ति / & डाकू और लुटेरे सदा ही धस्यहीन पर छापा 
तिक | प्रा करते हैं । 
शक्ति | 
किसी | अपने से कम शस्त्रधारी नपुंसक रुष के घन 
तेन | होहरने का ही उनका दुष्ट साहस होता है । डाकू 
16 | और ढटेगेका विरोध करनेवाला वीरहदय जहां 
(वहां यदि उल्ले भौतिक शास्त्र से हीन देखकर 
[को | हक ओर लुटेरे उस पर हमला करदें तो भी 
यारी | ध्सवीरको अपनी शास्त्रहीन अवस्था में डाकू 
1है। | आदिका प्रलयक्ारी विरोध करना पडता ह्वे। 
दूर | वह अपने मन में सम्पूर्ण ऐेश्वरी शक्ति को प्रवा- 
जली! | हित करके अपने अकेले स्वाभिमानी मन से ही 
| न तका विरोध करता रहता है। शस्त्र हो या न 
| । 


[ ० ° क्र के 
म | खुला हो या बांध दिया णया हो, तब भी 


त डे ~ 

र ध | त १ ह दै । शरीर के खण्ड खण्ड किए 
|; रेभा अपने बिरोध को रोक नहीं देता । 

ता । प 0 ७ ह्‌ पुरुष असत्य विरोधरूर्प 


जपने शरीर की पूर्णाहुति डालकर अनन्त 
का अधिपति बन जाता हे। यह दिव्य 
४ 1100 निर्भर रहने वाळा, या शस्त्र पर 
पे का, भम नहीं हे। शास्त्र की अनि 


। भाव कै ~ (७ 
पे त ण जिसको हे, वह चीर नहीं हे । 
भ ६। का-पुरुषो के हाथो का शास्त्र 


ढक रखने के लिए होता हे। वह 
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डरे कयां? 
शख अपनी नि्बेलता को सुरक्षित रखने के लिये 
हाता है । क्षापुरुघीके हाथ का शस्त्र अपनी 
निबळता को चरितार्थ करने मैं विध्न डालने 
क रोका जा सके तो रोकना चाहने के 
(जय होता हे । विचार कर देखोगे तो पाओगे 
कि शख का भरोसा न करना ही 'वीरता” हे | 
शत्र काका भरोसा न करने क्षी जो वीर सनो- 
वृत्ति हे उसी को सच्ची 'शख्हीनता' कहा जाता 
है। दख ले कि हमारे अन्द्र जो सत्य हे. बह - 
असत्य का विरोध करने के लिये, लाहे के किसी 


~ ~ 


चाकू या छुरे का लेकर हमारे अन्दर नहीं बैठा 


-है। वह जव किसी का विरोध करता है तब 


असत्य के अस्तित्व को अस्वीकार करके किंवा 
असत्य का अपने चित्त से उतार कर, अपने 
विरोध को पूर्ण बना लेता है।इस प्रकार श्मः 
हीन स्वभाव रखने वाला जो सत्य है, उललकी 
अनन्त शक्ति से सम्पन्न होकर नि; खक वन जाओ, 
बस, यही 'वीरता? है । 


सच्चे बीर के हाथ में आये हुये शस्र का ही 
सठुपयोग होनां सम्भव है। वीर के हाथ मेँ 
आया हुआ शस्त्र सत्य की रक्षा के लिए उठता 
है । कापुरुषो के हाथों में गया हुआ शास्त्र, सत्य 
की गरद्न पर चलता हे। वह किसी न किसी 
असत्य की सहायता करने का ही उठता 
हे। परमात्मा की इच्छा से जब कोई शस्त्र वीर 
के हाथमे आ जाता हे, तब वह शस्त्र उसके 
हाथ में आकर उसे वीर नहीं बनाता। तब उस 
शस्त्र का केवल सदुपयोग हा जाता हे। वीर के 
हाथ में शस्त्र के आने से वीर को शक्ति बढ 
ज्ञाती होगी ऐसा मत समझो । सच्चा वीर A 
हे, जा शस्त्र के न होने से कतेव्यमूढ नहीं हो 
बेहता । सच्चा वीर वही है जा शास्त्र के पीछे 
नहीं दोडा फिरता ! जो शस्त्र का भरोसा करता 
हे उसके शस्त्रधारी या शस्त्रनिभर कहना उचित 
हे। शस्त्रनिर्भर में और शस्त्रधारी में कुछ भी 
अन्तर नहीं हे । जॉ शस्त्र का भरोसा नहीं करता 


घेदिक धर्म! 
1 करके सदा हा शास्त्र” 
वह यदि सत्य को 
भी हो जाय ता 
वह शस्त्र का 
छ हा जाय 


बह अपने धर्म का भराँस 
हीन अवस्थां मे रहता हैं | 
अचिन्त्य इच्छा स शस्त्रधारी 
भी शास्त्रद्दीन बना रहता है । 
दास नहीं बनता। वह शस्त्र न 
तब भी पहले के समान ही निःशंक भाव 
भड 
से पापी का विराध करता ६। इस क्क 
विरुद्ध शस्त्रधारी पुरुष के पास थमं का कुछ 
भी बल नहीं हाता । वह अपने का कवल 
शस्त्र से ही बलवान्‌ बना हुआ मान कर, धम का 
विरोध करके, अधर्म के अथात्‌ अत्यांचार क 
सहारे से अपने दिन काटता है । शब्त्र- 
हीनता के महत्व को और शस्त्रहीनता की अनन्त 
शक्तिप्रत्ता को समझने वाले शस्त्रहीन महापुरुष 
के पास धर्म का प्रबळ बल रहता हे। इसलिये 
चह शाश्त्रबळ की उपेक्षा करके, अपने धर्मबळ से 
ही बलवान बना रहकर उश्चका प्रतिपक्षी शास्त्रा 
बाड से जिस अधम की रक्षा करना चाहता 
हो उसका निशङ्क विरोध करने लगता हे। 
शरीर की मप्रता की पण उपेक्षा करके विरोध 
करता ह। उस समय डसक हाथ प इश्वर का 
इच्छा से कोई भौतिक शस्त्र हो या न हो उसकी 
दृष्टि में इन दोनों का एक ही मूल्य होता हे । यो 
धमंबळ से अनन्त शक्तिमान्‌ होकर भौतिक शस्त्रो 
को तुच्छ नगण्य समझने वाला ही सच्चा 'शस्त्र- 
हीन’ माना जाता हे । 


जो शस्त्रो के बिना ही शक्तिमान्‌ होना जानता 

हे ओर शास्त्रा के विना ही अधर्म का विरोध 

करन के लिये खडा हो जाता हे, उसके हाथ मैं 

ता क्या, उसको छोटीसी अंगुली में भी गदा, 

चक्र, वज़ और गाण्डीव की शक्ति उतर आती 

हे । अधम का विरोध करते समय निरस्त्र अवस्था 
में उसकी छोटीसी अंगळी भे जितना साम्यं ओर 
जितना कायकारीपन आजाथगा उतने से अधिक 
सशस्त्र अवस्था म भी नहीं आयगा। ज्ञान लो 
कि उस की शक्ति का आधार लकडी या छोहे का 
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(९, झक RC 
हो र 
टुकडा नहीं होगा । उसको शक्ति का 
विश्व को शक्ति का महादान करते सा 

अनन्त शक्तिमान्‌ सत्यस्वरूप परमा वाह 
उसका अटळ निर्विकार या अप्रभावि नाम र 
होगा । इस शक्ति का मूल झरना जहां से ,.. | ॥ 
हे, वह साधारण से लकडी या लाहे के 3 

का, या फिर श्रुकुटी का ही इतना शक्तिमान र 
देता हे कि डाकू ओर लटेर नाप दत | 
के चूहे जैसे कछेजे, उसे देखकर थर थर र 
उठते ह। डाकू या लुटेरों के विमानी क्षे | 


तोपाँ के पीछे वास्तविक शक्ति का आधार हृदय | (| 
बळ नहीं होता । भ 
ह 


यही कारण हे कि किसी भी हृद्यवल रहे / 
वाले विरोधी की विरोध के उपेक्षा इन होत 
से नहीं की जा सकती । ये लाग संहार में किसी | !| 
हृदयबल रखने वाळे के ऊपर- अपने डाकू प 
लटेरेपन की स्थापना करनेका साहस नहीं इष 
सकते । शास्त्र पर रहने वाला कदापि विरोधी 
का सामना नहीं करता । इन शस्त्रधारी लरेरो क्षा 
डरपाक नाम का शिकार, जब यह समय बेत | शी 
हे कि हाथ में लड़ने की काइ वस्तु आ जायत 
हम छटेरौ का विरोध करें, नहीं ता नहीं.बस 
यही उल डरपोक की कापमषता हे। ऐसी हुक 
भावना उसको लटेरों का शिक्वार बना देती है| | 
निर्भयता की गति ते! सर्वथा विपरीत! शीर 
ता कहती हे हथियार हाथ मरह 
या लरेरौ का शिकार हम कभी नहीं होगे | | 
विरोध हम अवश्य करगे, क्योकि इनका शिकार 
बनकर एक श्वास लेना, पक प्रास खाना ॥ 
पक घंट पानी पीना भी हमारे लिय अझसम्म 
जायगा । ऐसी हडीली मनोवुत्ति का गर्म ति 
यता' या 'निडरता' है । ऐल्ली निभयता क 
जब मनुष्यसमाजमे जांग्रत हो जायगी तब i | भ 
जीवी डाकू लटेरे आदि का विनाशी ति nN 
जायगा । कहने का अभिप्राय इतना [4 (१ 


निर्भयता की भावना जिस हृदय 


या न रहे, डप 
ती 


की अपेक्षा बहीं होती । अस्त्र 
होनेपर दोनों अवस्थाओं में 


मका 3 हा तीव्र और कटु विरोध अघइय किया 
जह ती है! किन 

वहता | प्रका यह भाव नहीं हे कि हाथ का 
रक | ति कट कर खाली हाथ ही डाकू का सामना 
बगा | तता? है | किन्तु जो हृदय खाली हाथ 
रपाकषे | हा र आओ और लुटेरों का विरोध करने के 
` | ब बना रहना जानता हे बही 'बीर! 
| {| 


वह बीए खाली हाथ हो तो ८ वज्रमुष्टि होकर 
| और हथियार मिल जाय तो उसे छकर्‌ डाकू या 
५ ठो पर टूट पडता हे ! अ ख 1“ तता 
हा मनुष्य ही भयंकर समझी जाने वाली स्थिति 
$ आनेपर निडर के समान व्यवहार कर सकता 
१। निडर जेसे बाह्य बर्ताव को उधारा लेकर 
गरी भयंकर स्थिति से बच जाने की दुराशा 
हाये बैठने वाले लोग निडरता का लाभ नहीं 
हासकते। ऐसे लोग निडर बनने के लिए 
पदिकुछ करत हैं तो अपनी कायरता को ढक 
मे का असफल प्रयत्न किया करते हैं। समझ 
झा चाहिए कि निडरता शारीरिक बाह्य क्रिया 
(६ निडरता मन की स्थिति है । जो मनुष्य 
दक | ए होता हे उसके मन मै बाहर की भयंकर 
ती ह| साही जाने वाली स्थितियों से बच कर रहने 
हे। ग \॥ इरपोक ( निबेल ) भावना कभी नहीं आती । 
हम हि रि में बाहर भी कोई भयं क्र स्थिति नहीं 
५. धे पर तल मत्त में भी भयंकर नांम की 
र (पवि कर पाती । अपने मनमें भयं- 
| है। पन पे ह स्थिति को मान बैठना ही 
र त. न चाळे उस भय को ज्ञानाझि 

| बता है। जि जता ही निडरता या निर्भय 
1 नास की यह जो मानसिक 


हो ति हेय 


हर | 


EY 
| लागी | 
प किती | 
कूप 
हाँ कर | 
विरोधी | 
रो क्ष | 
E.] 
जाय ते | 
नी] बसा | 


| \ाा 5 भवे आती हे तब जब जैसा बर्ताव 
५ x आवश्यक समझती ~ nN 
Fn फे अवस हे करवा लेती हे। 


ह 


र पर हमें क्या करना चाहिये? 
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डर क्यो ? 


इस प्रक्कार के प्र 


, क्ष पूछमेकी आवश्यकता नहीं 
रहती। क - 


निङरों ज्ञेसे बाह्य बर्ताओ की एक लस्बी सची 
बनाकर उस का अभिनय दिखाकर निडर बन 
जकना असम्भव हे । कहा जा चुका है कि निडर: 
ठा कोई शारीरिक किया नहीं हे । निडरता 
नाम का अवस्था लस्वी चौडी बातों लाल आंख्चो, 
ऊचे शब्दों, गजेन, तजन, कुइती, छडी, बंछ्म, 
डरा, कृपाण, कमान, तलवार, बन्दुक, पिस्तोल, 
बम, या मेशीनगन आदि क प्रयोगों और दिखाबों 
से सम्बन्ध रखने वाला कोई सां भी कौशल नहीं . 
दै । निडर मनुष्य के रीते दाथ और कनकी अंगुळी 
भी प्रतिपक्षी के लिये बज्र वन जाती हे । कायर 
के हाथ में आये हुए सव साधन उसकी कायरता 
को छिपाने के काम में आते हैं। मेरे प्रतिपक्षी 
के पास कितने विमान शतध्नी आदि हथियार 


>* 
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हे! इसका हिसाब लगाने की ओर वीर पुरुष 
का ध्यान कदापि नहीं जाता । इसी का नाम 
निर्भयता हे। निर्भयता अस्त्र शास्त्रों की उपेक्षा 
करनेवाळी स्वतन्त्र स्थिति है | किन्तु जो डरपोक, 
अस्त्र शस्त्र न हो तो अपने को डाकू लुटेरों का 
सामना करने में असमर्थ मान बेंठता हे, उलके 
हाथ में यदि हथियार आ भी जाय तो वह डाकू 
लुटेरा का विरोध न करने का दूसरा कोई बहाना 
दूंढकर कहने लगता हे कि उनके पास हमसे 
अधिक हथियार हे, इम उनक। बिरोध केसे करें? 
वह अधिक हथियारों का स्वप्न देखकर भी पीठ 
दिखाकर भाग खडा होता हे। निर्भयता मे अपने 
या प्रतिपक्षी के अस्त्र शस्त्र के लिये कोई भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं हे । दुष्टो का विरोध करने में 
अपने को अनन्त शक्तिमान्‌ जान लेना ही निर्भयता 
हें । ऐसी अनन्त शक्ति प्रत्येक मनुष्य के मन में 
परमात्मा की देन के रूप में सदा विराजती रहती 
है। इस महानिधि के दर्शन जिस दिन मनुष्यको 
हो जांयगे, उस दिन मनुष्य किसीसे क्यो डरेगा! 
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~ च्छ करे | | द 
गायत्री कामधेनु है । ४ 
( लेखाड्क- ३े ) 4 
पत्र-जपर्का रहस्य । 4 

( हे०-- पं० तडित्कान्तजी वेदालङकार ) । 


न्त्र का अर्थ होता है विचार | निरुक्तकार 
यास्कमनि मंत्र की व्युत्पत्ति करते हुए लिखते है कि- 
“मंत्रा मननात्‌ ' । ( निरुक्त ७३1१२) 
इनका मनन ( विचार ) किया जाता है, अतः 
इनको मन्त्र कहते हें । मन्त्रोपर विचार कर गुप्त 
रहस्य पता किए जाते हैं, ये एक प्रकारके रहस्यपूण 
विचार है. जो कि परमात्माकी ओर से हमें प्राप्त 
हुए हैं । इन में कितनी अधिक शक्ति भरी पडी है, 
इस बात को महाभाष्यकार बताते हुए लिखते हैं, 
यदि मन्त्रका ठीक ठीक प्रयोग नहीं किया जाय, तो 
यह वाणीरुपी व्र यजमांनतक ख़ून कर डालता 
है। वेदमन्त्रौ की महिमा और सामर्थ्य का कितना 
माहात्म्य है, यह बात तब और भी अधिक स्पष्ट हो 
जाती है, जब कि हम मनुष्यकृत (मन्त्र ) विचारों 
का प्रभाव देखते हैं । - 
अच्छी या बुरी आदत, संस्कार आदि सब कुछ 
विचारों का परिणाम है। यह बात अनुभव से पता 
की गई है, कि यदि कोई सतत एक ही विचार के 
चक्र मे घूमता रहे तो वह वैसा ही कालांतर में बन 
जायगा । मनुस्मृति में लिखा है कि- 
संकल्पमूछः कामो वै यज्ञाः संकरपसंभवाः । 
त्रतानि यमधर्माइच सर्वे संकल्पजा; स्पृताः ॥ 
(मनुस्मृति ) 
है अर्थात्‌ काम, यज्ञ, तरत, यम, धमे सब संकहपसे 
होते है | उपनिषद्मँ भी लिखो है, कि 'संकल्पमयो5- 
यं पुरुष: | अर्थात्‌ यह पुरुष भी संकरपमय ही है। 
इसीलिए मनुष्य संकरप से जैसा चाहे वैसा बन 


सकता है । यह्‌ संकल्प क्या है ? संकल्प का आ ` 
है दढ विचार । अर्थात्‌ संकल्प भी बिचार ही ह तव 
एक अङ्ग है । म 

विचारपूर्वक यदि देखा जाय तो सृष्टि की रकष ) ब 
भी विचार ही से हुई । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में हिखा | | 


कि- ' सोऽकामयत, बहु स्यां प्रजायेयेति । स त्त।| है 
तप्यत। स तपस्तत्त्वा इदं सवैमसजत।' अशी! | 
उस परब्रह्म ने अपने में कामना ( विचार) डी ह| झे 
में बहुत हो जाऊं, उत्पन्न होऊं । उसने तप त भौ 
उसने तप करके यह सब बनाया। त 

यह तप क्या वस्तु है ? यह तप भौ उत्तश || ॥॥ 
प्रदीप्त विचार हें । ऋत और सत्य की भी ए एर 
चमकते हुए तपसे ही उत्पत्ति होती है । हे 

भर 


“ऋतं च सत्यं चाभीद्धात तपसोऽध्यज्ञायत।' 

( ऋ० १०।१९०|| ९ 

०७ ० १३ 

तपके विषय में मुण्डकोपनिषद १।१।९ में ह (भः 

है कि- 'यस्य ज्ञानमये तपः । ' अर्थात्‌ जिस पर्सा 
का ज्ञानरूप ही तप है। 


यह सृष्टि परमात्मा की इच्छामा 
होकर पुनः इच्छामात्र से ही ल्यभी 
परमात्मा के न हाथ हैं न पर है न अन 
उसके विचारों मै ही इतनी शक्ति है ॥ 1 
अलौकिक रचना कर सकता है और ज | 
बिना किसी विलंब के विध्वंस कर सकत. | 
उसी परमात्मा से विचारों का उग i १ 
प्राणिम्रात्रों में वे जाकर, व्याप्त AY 
के महान्‌ कार्यों तथा परिणामों को ६ 


त्र से | शरि 
हो जाती| 
य साधा 
किव 


CE 


अनभव करने का अवसर 
हुतसे संतसाधु योगीपुनि 
म हैं, कि जो अपने विचारों का अद्भुत 
ह. दतेहेँ। उनके विचारों ने स्वयं इतनी 
(रमि वित धारण की हुई होती है, कि EE 
| ब्र पैर हिलाए वह सब कुछ कर सकते हैं, 
| काध अपने तमाम अवयवो और अन्य 
| नि 7039 से भी नहीं कर सकते । योगिक 


| वो की मदू हैं? 
| दि क्या है. ? शाप वर क्या हे 


को औ | ब्हापर एक प्रश्‍न उपस्थित होता हे, कि यदि यह 
र ही ह| ह्विवारौका ही प्रभाव है, तो बुरे विचारों का 
| शीश क्यों होता है और अच्छे बिचार की 

की रक ) असर दरम क्यो पडती है? इसका स्पष्ट कारण यह है, 
दिखा} | हि हमारी प्रवृत्ति बुराई की तरफ प्राय: विशेष रहती 
स ते|| ॥अत) हमारे चारों ओर बुरे विचार मण्डलाते रहते 
॥ | [एक भी बुरा विचार हमारे में से निकला कि 
) कौ ॥| ओभर बुरे विचारों की सहायता मिल जाती है 
प तप॥| और अतएव उसका शीघ्र प्रभाव होते हुए दिखाई 
| कह | उदाहरण के तौर॒पर पानी की भरी हुईं नदी 

उत्तत॥ भौतिके अनुकूल नाव बिन) परिश्रमके या साधारण 
भी ए| पिम ते ही हम जहां चाहें बहा ले जा सकते हैं। 


ह नकन 
| तूता है. । ब 


पाबे ग 


| (एतु उसके प्रवाह के विरुद्ध अगर नाव ऊपरकी : 


त।! | और हे जाना चाहें तो हमें कहाँ जादा परिश्रम करके 
100॥|| एता प्रिती है। इसी तरह इस विकृत वायु- 
में कि! | पं एक सदूविचार मुकाबला नहीं कर सकता 
परत ५... तेएव उसका परिणाम होता. हुआ नहीं दिरू? 
| UC जो व्यक्ति अपने चारों ओर इन 

से सी पपन उमण्डढ बना लेता है, उसके सद्विचार 
॥ करते हुए दिखलाई देत हैं । इतना ही नहीं 


जाती | सपर ब र 
यागं. रे विचारो का भी कोई प्रभाव नहीं पडता । 


| | पदा र ९ क. 0 
कवर ह हम एक ऐसी व्यक्ति छेते हैं, जिसने 


चा पा यो से या सह्विचारों से अपने को 
है. | सः दै। लोको में उसके प्रति विशेष 
षो SR की भाव है । अब ऐसी व्यक्ति 


महो फो बुराभला भी कह दे तो उसका 
डेरा न पडकर अच्छाही पडता है । 


RR 
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गायत्री कामधेनु हे । 


२ _ "३ ° 
छाक समझते हु, कि इसमें भी हमारा भळाही होगा। 


महात्मा पुरुषों के मखसे अपड गोधपूणे 
महात्म रु शब्द या क्रोधपूण या 
एसे ही नाराजगी र 


प पैदा करनेवाले शब निक 

भी उनके अनुयायी गण उन्हें फूलको ` 2 
चढात हू जब कि बही शब्द दूसरेके मुखसे निकलनेपर 
सिर फूटनेकी नौबत आ जाती है। हम भी अनुभव 
लेते रहते ह, कि प्रायः जिस विषय के विचार हमारे 
न ज्यादा होते हूँ, वह कार्य हमारे से अनजाने भी 
स्वयमेव हो जाता है । अत: जैसा विचारो का वायु- 


मण्डल बनाया जायगा, वैसा कल शीघ्र हासिल 
होगा । 


हमारे विचारको ने विचारो की इस महिमा को 
“यान म रखकर मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक 
१६ संस्कारी का निर्माण किया है । सत्संगति, सदा- 
चार सद्यवहार, नीति आदिकी रचना भी इसी 
पाये पर की गई है। 

यह भी जाने दीजिये। इन विचारों की. शक्ति 
को देखने के छिए पाश्‍चात्य जगत्‌ की ओर आईये । 
अमेरिका में तथा युरोपमें पीछली एक दो शताब्दियों 
से जो विचारों के सम्बन्ध में खोज हुई है, उसे पढकर 
या सुनकर अक्छ काम नहीं करती । बहांपर विचारों 
के बलसे ऐसे ऐसे आइचयेजनक कार्य करके दिखाये 
गये हे, कि आज विचारों की अद्भुत शक्ति को 
स्वीकार किये बिना छुटकारा नहीं। आपको यह 
सुनकर आइचये हुए बिना न रहेगा, कि वहांपर इस 
समय ऐसी खोज हो रही है, कि जिस तरहसे रेडीयो 
या टेलीफोन की मशीन दूसरेके बिचारोंको अनन्त 
दूरी से ग्रहण कर सकती है, ठीक उसी प्रकार भविष्य 
में मनुष्यका मन भी अनन्त दूरीपर बैठे हुए अपने 
३६२ मित्रोका विचार ग्रहण कर सकेगा । हम बिना 
ही बातचीत किए हुए अर्थात्‌ मुंहसे बिना ही शब्द 
बोले एक दूसरे के विचारों को जान. सकेंगे, परस्पर 
विचारविनिमय कर सकेंगे । आज भी स्थान स्थान 
पर ऐसे अद्भुत शक्तिवाले मनुष्य मौजूद हे, जिनके 
कि सामने जाते ही बे कह देते हैं, कि तुम्हारे दिल्में 
अमुक विचार है। हम यह सब कुछ तभी मानेंगे 


nnn 
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वैदिक धर्म । 
जब कि पाइचाध्य विद्वान्‌ उसे अ शब्दोम हमारे 
पास रखेंगे। यह है जमाने की फेर ! 


साधन | 
न ऋषिमुनियोंने इसी सिद्धांत के 
आधार पर जप एवं सन्त्रसाधना की रचना को थी! 
नित्य प्रति एकसे विचार लानेके लिए तथा उन्ह दढ 
बनाने के लिए उस उस विचार व भावनांग्रतिपादक 
शब्दों की रचना की थी। उसीका नाम मन्त्र हैं। 
मन्त्रका अथे ही विचार है। मन्त्र-साधना का अथ 
हुआ विचारसाधना। इसीलिए हरेक भाषा के 
ज्ञाता मन्त्रसाधक हो सकते हे । तलवार श्वस काट 
नहीं सकती । तळवार काकाटना न काटना उसके 
चढानेवाछे के ऊपर तथा उसके प्रयोग की विधिपर 
निर हे । इसी प्रकार शब्द की हाळत है। कल्पना 
कीजिए कि एक अपशब्द है। जो आदमी या शख्स 
उस भाषा को नहीं जानता, उस के सामने आप 
ठाखबार बोलिए, चिह्लाईये उसे कुछ न होगा! पर 
जो उस शब्द के भाव को समझता है, उसके सामने 
धीरे से भी कहिए वह मारामारीके लिए उतारु हो 
जायगा । इससे स्पष्ट हुआ कि विचार का महत्त्व 
है शब्द का नहीं । अब उसकी प्रयोगविविपर विचार 
करते हैं । आपने किसी को लाडप्यारमें कुछ अपशब्द 
_ कह दिया, तो उसका वह फल नहीं होता कि जो 
“आप उसे चिडाने की हालत में कहते हैं । उस 
अवस्था में बहुत सम्भव है, कि वह आपका सिर 
ही फुडवाने में सहायक हो। इस प्रयोग की विधि 
को और भी सूक्ष्म रूपसे जरा विचार करते हैं। 


उदाहरण के लिए ' साला ' शब्द छेते हैं, जिसका 
कि सभ्य भाषा में अर्थ ' पत्नी का भाई ' होता है । 
पहले उदाहरण में एकही शब्द एकही व्यक्तिक्रे 
प्रति भिन्नभिन्न विधिस प्रयुक्त क्रिया गया था | 
यहांपर एक ही शब्द भिन्नभिन्न दो व्यक्तियौपर 
प्रयुक्त करते है । जो वस्तुतः ' साला? होगा, बह्‌ 
उसे सुनकर शांत रहेगा। उसके मनमै उससे किसी 
भी तरह का विकार नहीं होगा । पर किसी ऐेरेगैरको 
रस्ते चलते हुए ' सांडा! कह दीजिए । देखिए क्या 


"हमारे प्राची 


परिणाम होता है । इसी को 
~ 

मुनि कहते हे कि- 

मन्त्रो हीनो म्वरतो वर्णतो वो मिथ्या प्र ब 

CQ 

तमर्थम।ह। स वाग्बञ्रो यजमानं हिनसि 0, 

शत्रु स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ सथर 

यह वाणीरूपी वज्र ऐसा भयंकर है, छि 
कर्तो का सिर फोड देता है। पतंजलि म 1 
; । 
हैं... कि स्वर या वर्णन की हीनता से प्रयुक्त ह 
( विचार ) अभिप्रेत अर्थे ( फर ) नहीं र्ण 


महाभ ष्यकोर पे 


oS. 


सिर्फ स्वर की भूलसे ही विचारा इन्द्रका ३ 
हो गया । वाणीरूपी बज्रने उसका खात्मा र त 
दिया । यहांपर प्रयोग की विधिमें दो भले बता |, 
गई हैं । (१) स्वर तथा (२) वणे । . रि 
बण- हम पहले थोडाला वणेपर विचार झे ) 
८ हे र कत | दै 
हैं | क्यों कि यह सुगम हे। किसी भो शाब्द ग को 
वाक्य की वण के अभावसे अपूर्णता रह जाती), का 
यह्‌ स्पष्ट ही है। और वाक्य की अपूणता भाव | 
की विचार की अपूणता है । पूर्ण वाक्यके बि | 
विचार प्रकट होही नहीं सकते । वणे की अपूपता 
दो प्रकार की है । ण 
(१) वणे का सवेथा प्रयोग न करना, या (२) i 
'अशुद्ध वर्णका प्रयोग करना । दोनो ही अर्थ $ ` 
ज्ञापन में असमर्थ हैं । वणे से शब्द व शब्द सेव ष 
बनता है । शब्दे कभी कभी विशेष दशम ध को 
अकेला भी अथे बताता है । और सामान्य थ । का 
स्थामं शब्द से बने वाक्य अर्थद्योतक रहते | ॥ हि। 
इस सबका मूल जनक ( घटक ) वणे है, अतः १ गांव 
के अप्रयोग या विप्रयोग दोनों से ही अथेहाति रै | एक 
है। | थी, 
स्वर- स्वरका मिथ्या प्रयोग का अथदै भार्ग) हा 
मिथ्या प्रयोग । जिसे हम शाब्दप्रयोग की विकि शा! 
नामसे ऊपर कह्‌ आए हैं! यह स्वप्र | गोरे 
प्रकारका है। (१) जानबूझकर प्रयोग कक रे 
(२) अज्ञानवश प्रयोग करना । (३ ॥ | प 
अशुद्ध प्रयोग करना । तीनों अवस्था तभा 


£ टो हक इफ 
हैं। बण की तरह इस की अवस्थाये गि ॥ 


LN न्ड ~ 
धाबे प्रत्याचाती होती हैं। वण की 
gl भलसे ही यही होगा, कि कायसिद्धि 
12 रा इसके विफल प्रयोग से तो कार्यसिद्धि 


हरी 


अर्व य 
ऐर ही होगी 4, पर उलटा कार्यका बिगाड होगा व 
र द बिचारा मारा जायगा, या हानि 
| प का प्रत्याघात प्रयोगकर्तापर निश्चित 
| | 
प्रयोग. हीगी 
कहे | हले होगा । का 
छौ केलि उदाहरण लेते हे- 
। मग | गो समने के लिए हम उदाहर बल 
देता '. वाढा? शब्द को ही फिर लेते हैं । किसी को 
नष्ट | यत | साला ' कहां गया, तो उसका वहीं 
रा क | ग लेता है, जो कि प्रयोगकर्ताके 
ख | झै सामनेवाला लेता ह, 
बतत | 


Let [+$ २ जं 
ढ़ में था। अतः उसका फल भी वही होता है, जो 
अभिप्रेत होता है । अगर किसीने अज्ञांनवश प्रयोग 


| कतै | छ्या तो उलका फल उलटा होता है । प्रयोगकर्ता 
ब्द या | हो जिस बातकी कढपना भी नहीं होती, वह फल 
जाती है | आरा पडता है। इसके लिए एक मनोरंजक उदाहरण 
त भाव | पढी के सामने पेश किया जाता हैं। 
& बैदिकसंपत्ति'के रचयिता श्री पंडित रघुनन्दन शर्माने 
फवार बातचीतमें एक मनोरंजक घटना सुनाई 
1(२) |. * जो कि इस प्रकार है । एक वार बे कहीं किसी 
अथ | गित की मुलांकात ढेनेके लिए गए । वे जंगलात 
वा | । ओफीसर- रजर के पढ्‌ पर नियुक्त थे। एक 
| गक गांवके बोहर उन्होंने अपने खेमे छागवायै 
यव | "शामका समय होनेसे रातको वहीं मुक्काम 
ते हँ | का निश्‍चय किया । रशदपानी की व्यवस्थाके 
त: स "आसपास नोकर दौडाये। एक आदमी को 


| हा हे दूध छानेके लिए भेजा । उसने गांवमें 
| पक RU स्वास दूध मांगा । अब बात यह 
।| ३ | डग ग्र भया FY दू अपशब्द ( गाली ) 
विध था| स्स श वहा दूध को गोरस कहा जाता 
| तझ सर रर को इस बातका,पता.न था । उसने 
| ® है छ सीधे स्वभावसे कहा कि हमें अमूक 
| २ चाहिए। 
oi बाई कुछ न बोली और चुप होकर 
र छा गई । नौकर ने यहू समझकर 


01१, 
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गायत्री कामधेनु है । 


ह पतो नहीं चला कि में 
क्या मांग रहा हू, उसने उन; पुकार कर दृध के लिए 
कहा । इसवार उस स्त्नीने जरा कडी निगांह करके 
उसे ताकीद दी कि जरा मुंह संभालकर बोढो | उस 
विचारेने समझा कि झै कुछ जोर से कहा था, अत; 
चह वाई चिड गई । इस लिए तीक्षरी वार उसने पुनः 
वारस पूर्वत्‌ सभालकर सम्यता से फिर दूधकी 
माँग पेश की । फिर क्या था । उल स्त्रीने जो शोर 
मचःया तो आधा गांव जमा हो गया । 


आंखिरको वह सरकारी आदमी था, अत: उसपर 
हाथ तो न चलाया गया, पर शोध्र ही मामके मुखिया 
को दुलाकर कहा गया, कि इस आदमीने एक 
स्रीके साथ वेअद्बी की है, अतः उसे रंजरसाहेब 
के पास ले जाकर सजा दिलिवाई जाय । गांवके कुछ 
आदमी, मुखिया तथा वह नौकर सब पंडितजीके 
पास आए । और उस नौकर के प्रयुक्त अपराब्दोके 
बारे में शिकायत पेश की गई । नौकर बिचारा घबरा 
गया। वह सोचने लगा कि मेने न तो किसीसे मजाक 
हो की थी न किसीसे कुछ कहा ही है। और फिर 
भी यह गालीगछौच का आरोप कैसा ? पंडितजीने 
नौकर को डांटकर पूछा, कि तूने क्यो गाळी बकी ? 
क्या ये सव झूठे हैं! नौकरने बडी बेअदबी से 
जबाब दिया की- साहेब! मैने तो कुछ भी नहीं कहा। 
सिर्फ वहां जाकर उस ख्रीसे पैसे देकर दूध मांगा 
था। 


दूध शब्द के सुनते ही उन ग्रामवांसियों में से 
एक चिल्लाकर कहने लगा, कि साहेब उसने वहांपर 
भी यही गाली वकी थी । और उस स्त्रीके बार बार 
मना करनेपर भी वह यही गाली बकता रहा! अब 
पंडितजी के समझ में बात आई, कि यह मामला 
क्या है ? उन्होंने उन सबको समझाकर कहा कि उस 
बिचारेने तुम्हें कोई अपशब्द नहीं कहा। वह तो 
दूध मांग रहा था, जिसे कि तुम गोरस कहते 
हौँ । उस बिचारे को क्या पता कि तुम्हारी भाषामें ु 
दूध को गोरस कहते हैं ? और दूध शब्द अपशब्द । 
वाचक है ? अस्तु कहने का अभिप्राय यह है किः 


शा. - न | 
र्न 


वैदिक धमं । 


प्रयक्‍त स्वर काँ फळं है । 

हँ विधि है अशुद्ध प्रयोग 
मन्त्रमें ही दुष्परिणाम 
त्र राक्षसने इन्द्रका विनाश 
पर जब इन्द्र शव शब्द्‌ 


यह अक्षांनवश 
स्वरोच्चारण की तृतीय 
करना | इसके लिए उक्त 
दर्शाया गया है, कि वा जं 
करने के लिए यक्ष कया । प 
ग का वख्त आया तो भूलसे तत्पुरुष क 
स्थानर्मे बहुत्रीदि का प्रयोग किया और उसका का 
यह हुआ कि वह मन्त्र-प्रयोक्ता न होकर इन्द्र दो 
गया और इन्द्र के स्थान में वह सा 
गया । अपनी तळवारसे अपनीही गरदन काट छ।। 
क्योंकि उसे चलाना न आया। अतएव गरत चल 
गई । इसे पूरवे उदाहृत ' साला ' शब्द्से भी समझो 
जा सकता है । जो साला नहीं है, उसे साठा कहने 
से मिथ्या प्रयोग हुआ। जिसका फल क्या होगा 
यह स्पष्ट ही है। वह वाग्‌ व्र पिटवाने के लिए 
फौरन तैयार रहेगा ! 
इस स्वर का भाषा में एक और भी तरह प्रयोग 
होता है । उदाहरणार्थ एक वाक्य छेते हे कि ' चोर 
जाता है ! | साधारणतया एक मनुष्य जब यह कहता 
है, कि चोर जाता है तो उसका निइचयारमक अथ- 
बोध होता है । पर वही वाक्य जब प्रइनाथेक रूपमें 
प्रयुक्त होता है कि 'चोर जाता है?” तो उसका 
अथे संदेहास्पद हो जाता है । 
अस्तु । इस सबके पीछे हम देखते हैं कि अमुक 
भाव व विचार कार्य कर रहे हैं। वस्तुतः उन्हीं 
विचारों का फल है कि ये शब्द भिन्न भिन्न झगडे 
खडे करते हैं। अगर वे विचाररहित हों यानि 
निरयैक हों- भावशून्य हो तो उनका कोई मूल्य नहीं। 
जैसे पशु के शब्द। अत: इन विचारों में कितनी 
ताकत हैं, यह इससे स्पष्ट हुआ। वम्तुतः भाषा 
विचारों को मृते स्वरूप देतेके लिए ही रची जाती 
है । एक दूसरे के विचार समझने व विनिमय करनेके 
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लिए ही भाषा की रचना की जाती है। दि 
आधार बिना की भाषा ही भाषा नहीं क 


> 
मन और जप | 


चारों के 


हमारे शरीर में मन विचारों का उद्ग्म-स्थानन ९ 
उसीसे भलेवुरे विचार निकलते रहते हैं। हे >! 
तमाम भलाई बुराईयों की जड है। अतएव कहा र 

मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः । 

अर्थात्‌ ' मनुष्य के बन्धन और मुक्ति मै मनी 
एकमात्र कारण है । ! जपका रहस्य समझते हे 
लिए मनपर विचार करना नितांत जरुरी है । उससे 
जप का रहस्य खालने में बडी सहायता मिल्ती है। 
इस मनकी विलक्षण शक्ति का यजुवेद में बहा ) 
सुन्दर वर्णन आता हे । हम यहांपर उन मन्त्रौ क । 
देते हुए साधारण ही निर्देश करेंगे +। 

यञ्जाप्रतो दूरमदेति देवं तढु सुप्तस्य तथैबैति। 

दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव- 

सड्कल्पमस्तु ॥ ( यजु० १४-१ ) 

अर्थात्‌ जो दिव्य शक्तियोवाला मन जागत 
अवस्था में दूर दूर जाता है और निइचय से वह 
सोते हुए भी वैसा ही दूर चला जाता है, ऐसा बह 
दूर जानेवाला, उ्योतियो का एकमात्र ज्योति मेरा 
मन शुभ सङ्कहप- विचार करनेवाला होवे । 
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यहां पर मन की अन्य शक्तियों के साथ विशेष | 
विलक्षण शक्ति यह बताई है, कि मन जागते हुए 
और सोते हुए दोनों अवस्थाओं में दूर जाता । | 


~ 


हुम उसे अपनी इच्छा से जहां चाहे दूर भेज सकत | 
हे । परन्तु यह एक प्रकारकी सिद्धि है जो साधार, 

अवस्था में हमें प्राप्त नहीं ! यदि हम मनको मी | 
इच्छा से जहां चाहें वहां भेज सकें तो हम यहा ५ 


नाग ०२ त्या व 


+ (जिन को इस विषय में विशेष रस हो उन तु 
उन 3 १ नामक पुर 
। क्वाध्यायमण्डछ, औंध, ( जि. साता हो हे चाहिए कि वे ' शिवसंकल्प का विजय ' नाम 
` दामो ले | जी ह ) के पते से मंगवा कर उसका मनन करें। श्रो० १० 
दाम द्र सातव करजीने अत्यन्त सुन्दर व रोचक शैलीसे उक्त पुस्तक लिखी है । ऐसी अमूल्य प 
का मूल्य उन्होंने प्रचाराथ सिक आठ आने रखा है।) | 


बैठे बैठे सब कुछ जान सकते हें । | 
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सोते हुए भी मन वास्तव में कहीं 


प ई्सी हे तो हमें खत्यस्वप्न के द्वारा वह 
। (10 भ रूपर्म पता चळ जाती है। यही भी 
पता की सिद्धि है । साधारण अवस्था में 
है | डी लन आते, उसमें मन कहीं गया हुआ नहीं 
ही | (यत समय मन वही होता है ओर, हमारी 
शि. | ही पिछली घटनायें ऊटपटांग रूपें हमें स्वप्न 
की ती 

नही त कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे छृण्वन्ति विद- 

नेर | धेपुघीराः। यदव यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे 
उससे | . प्रतः शिवसङ्करपमस्तु ॥ ( यजु० ३४-२ ) 
 है। जिस मन से ( अपसः ) पुरुषार्थी ( धीराः ) 
बहा १ ॥२ (मनीषिणः ) मनका संयम करनेवाले लोग 
| को | (ये) यज्ञादि सत्कार्य में, ( विद्थेपु ) युद्धादि में 
| [कर्माणि कृण्वन्ति ) कमे करते हैं, ( थत्‌ ) जो मन 
|| | ((प्रजावां अन्तः ) प्रजाओं के बीचमें ( अपूर्वं यक्षं ) 
[- अपूर्व पूज्य है ( तत्‌ मे मनः ) वह मेरा मन शुभ- 

-१) | सहुकत्पवाला हो । 
गत यहां पर बताया कि ( १ ) सब प्रकार के शुभा- 
वह | [भ काय मन से ही किये जाते हें । अतः उसका 
बह | शुभ सडकल्प होना जरूरी है। यह मन सब प्राणि- 
मेरा मात ७ अन्द्र है। कोई भी प्राणि बिना मनका 
ह 
वेशेष । पग्राशानमृत चेतो धृतिश्च यञ्ञ्योतिरन्तरमृतं 
हुए \ रु । यस्मान्न ऋते किं चन कमे क्रियते तन्मे 


मनः शिवसंकस्पमस्तु ॥ ( यजुः ३४३ ) 


| 

सकते | णो मेरा मन ( प्रशान ) चेतः) रि 

, ज्ञान ( चेतः) चितन- 

॥ हः और ( प्रतिः ) वैयेसे युक्त है तथा जो 

(सति, “त: अमृतं ) प्रजाओमें अमृत है और 

(कि ) तेजोरूप हैं, ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके 

2120 कमे ) कोईसा भी काये ( न क्रियते ) 

दस - म वह मेरा मन डुभसेकहप हो । 

त्न ( वि बतलाया हे कि ( १ ) मनमें ज्ञान, 
ग भगत हर ), और घीरता के गुण हैं । (२) 

ही गो नही ¬' नही! म को 

ग नही हो सकता | ( ३) मनके बिना कोई 


त 
चक 
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येनेदं भूतं भुवनं भ विष्यस्परिरृही तममृतेन सर्वम | 

(न यज्स्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव- 

सकल्पमस्तु ॥ ( यजुः ३४। ४ ) 

( येन अमृतेन ) जिस अमर मनने भत भवि- 
ष्यत्‌ और वतमान आदि सब कळ का परिग्रहण 
किया हुआ है, अर्थात्‌ जो भत, भविष्यत, वमा 
आदि सब कुछ जानता है, (येन ) जिसके कि 
दारा ( सप्त होता यन्नः) सात ऋत्विजों द्वारा 
होनेवाला यज्ञ ( तायते ) बढाया जाता है, वह मेरा 
मन गुभसकहपवाला हो । 


यहाँपर बताया गया है कि (१ ) यह मन 
भूत, भविष्यत्‌ तथा वतेमान आदि सब कछ जानने- 
x २ ० हि 
वाला हे । (२ )५ ज्ञार्नेन्द्रिय अहंकार तथा बुद्धि 
द्वारा किया जा रहा. यह जीवन-यज्ञ उस मनद्वारा 
ही हो रहा हे । उसी द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है। 


यस्मिन्नच; साम यजूंषि 'यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथ- 
नामाविवाराः । यस्मिँड्चित्त सर्वमोतं प्रजानां 
तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥ ( यजुः ३४५ ) 


( यस्मिन्‌ ) जिस मनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 
( स्थनाभौ आराः ) रथनाभि में आरोंके समान 
( प्रतिष्ठिताः ) प्रतिष्ठित हे, और जिसमें सब प्रजाः 
ओका चित्त ओतप्रोत है, बह मेरा मन झुभसंकइप- 
वाला हो। > 

इस मन्त्र में बतलाया गया है, कि (१ ) मनमें 
सब वेदादि शास्त्र तथा अन्य ज्ञान ओतप्रोत हें । 
अर्थात्‌ मनद्वारा ये सब जाने जा सकते हैं। (२) 
मनमें ही सब प्रकार का चिंतन रहता है। सब 


प्रकारके विचार मनमे ही रहते हैं व मनसे ही किए | | 


जाते हैं | 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभि- 
बाौजिन इव । हत्प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठं तन्मे 
मनः शिवसंकर्पमस्ठु ॥ ( यज्ञः ३४।३ ) | 
जिस प्रकार ( सुसारथिः) अच्छा सारथी 


( अइवान्‌ ) घोडोंको उत्तम रीतिसे चलाता है, ति. | 


उसी प्रकार ( यत्‌ ) यहद मन ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्य के 


गायत्री कामधेनु हे । | 
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अभीशुभिः ) 'लगामो द्वारा 
) हृदय में 
( जविष्ठं ) 
प्रयुक्त हो वे ! 


न्द्रियरूपी घोर्डोकी ( र 
चलाता हे और जो यह मन ( हृःप्रतिष्ठं 
रहता हुआ ( अजिरं ) अजर और 

` वेगवान्‌ है, वह मेरा मन उत्तम शुभखकर 


इस में बताया है कि रथ का सारथि जिस प्रकार 
लगामौ से घोडोंको काबूमे कर के ठीक ठीक चलाता 
हे, उसी प्रकार यह मन इन इन्द्रियरूपी घोडी को 
| चडाता है। अर्थात्‌ ( १ ) मनका इन्द्रियौपर शासन 
हे, वह इन्द्रियोका पथप्रदर्शक है! (२ ) शरीर में 
जनका स्थान हृदय है । मन हृदय में रहता हे । 
(३) मन अमर है | (४ ) मन अत्यन्त वेगवान्‌ 
है । 
अव हम मनके सम्बन्ध में पाइचात्य विद्वानौके 
विचारों का अवलोकन करते हे । ऊपर हमने संक्षेप 
| सेवैद में जो मनका वर्णन आया है वह दर्शाया 
| है उससे मनका अच्छासा ख्याल आ जाता हे । 
पाइचात्य विद्वानों ने भी मनके सम्बन्ध में अच्छा 
_ विचार किया है । उनके मतानुसार मन के दो विभाग 
| हैं। उन्होंने इस मनके रहस्यका उद्घाटन जिस 
प्रकार से किया है, उसका संक्षिप्त विवेचन नीचे 
-_ देते हैं- 
पाइचात्य विद्वान्‌ ओर मन । 
(१) मन क्या है ! 


 मनक्याहै और किस वस्तु का बना हुआ है, 
इसका विवेचन विद्वानगण अपने अपने ढंगसे 
अलग अळग करते हैं। डोक्टर मोडस्ले का कथन 
है. कि मन विचार-शक्ति, भावना, इच्छा और 
` संकल्प-शक्ति का सारांश (710 ७०७० ४०६०] 
of thinking, feeling and Willing ) ही है। 


[क नहीं मानते | अत; मनका लक्षण करते हुए वे 
न सबके सब गुणों को मन में ही बतळाते हैं, जिनमें 
'बहुतसे मनक्रे न होते हुए आत्मा के अपने 


(२) मनक प्रकार तश 
था उसको 
कायक्षमता । 


पाइचात्य विद्वानों के मतसे मनुष्य के म > 


NN 
प्रकार हे । एक प्रकट और दूसरा गुष्त । प्रकर न 
को ही बाहय मन, चेतन मन और जाग्रत » | 
( Objtetive mind, conscions mind भन ह 
जाता है । जब कि गुप्त मनको अचेतन सन, अनन | 
मन, और प्रसुप्त मन ( Subjective mind | 
uuconscions mind या Subliminal छ|) | 


कहते हैं । 
(३) दो मनोंके अस्तित्वम प्रमाण | 
जिन जिन्होने स्वप्न देखे होंगे, उन्हें कभी त कही | 
ऐसा ख्याल जरूर आया होगा, कि हमारे दो म्रा | 
होने चाहिए ' जागृत अवस्थार्म हमारे नित्यप्रति | 
कार्य दिमाग की मदद से चलते रहते हैं। जब हम || 
सोते हैं तब हमारा मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है। | 
दूखरे शब्दों में जिस अवश्थामें हमारा दिमा | 
आराम ले रहा होता है, उसे हम निद्रा का नाम तेते | 
हैं । | 
हमें यह भी अनुभब है कि जिस अक्स्थामहमार 
मन विश्रांति ले रहा होता है, उस अवस्थाम भी | 
हमारे अन्दर कोई मानसिक शक्ति कार्य कर छी | 


है । प्रायः स्वप्नों का और जागृत अवस्थाकें विचा) . 


का परस्पर सम्बन्ध दिखानेका प्रयतन किया जा | 


है। परन्तु यह सम्बन्ध कुछ अशर में ही दिसा पे 


जा सकता है । कुछ ही प्रसंगो में यह सम 
घटाया जा सकता है । वस्तुतः स्वप्न व हमारे प्रत | 
अनुभवोंका परस्पर कोई खास सम्बन्ध नहीँ । ९ 

भी देखा गया है, कि कभी कभी जो कार्य | 
उसकी अपनी जागृत अवम्थार्म होने असंभव १ 
होते हैं, वे निद्रावस्थां काये करनेवाली मंग | 
शक्तिद्वारा अत्यन्त सुगमतासे- अनायास 
जाते हैं । 


एक गणितशास्त्रीने एक प्रश्‍न 


ह्ढ करते | | 
बहुत प्रयत्न किया, पर कुछ न बना | एक 


ये मुर र 


ही. 


| दी छोडते छोडते उसे उसी अवस्थार्म 

) सवा रह सबेरे उठते ही उसने आइचयके साथ 
१ CN 

तीर आँ ।ल हल हो गया है ! 


सव 
॥ आह कभी भी ख्याल में न आनेवाले 
के रो |. गत न-अवस्था में यथार्थ रूपमें ज्ञात होते हुए 
र भन ड ज्र । दुनियाका कोई गूढ रहस्य भी स्वप्न- 
। भन | प्रीत ता हुआ अनुभव किया गया है। यही 
पा | ति रम कार्य करनेवाले सनके लिण 
ते या | हा व काल की पर ढा 0 0 कु 
व्या) | „ई वार हजारों कोस दूरी परके सत्य समाचार 
ह पस मिटते ८ । इन बाता के ताजेसे 
तते उदाहरण भी पेश किए जा सकत ह। एसी 
|. (दने प्रायः घटती रहती है । 
| कमी के सब बातों से ऐसा जान पडता है, कि जो जो 
म कृत शक्तियां जागत अवश्थावाछे सनके पास 
20 हैं वे वे शक्तियां निद्रावस्था के सनके पास हैं। 
र होत उदाहरणी का रहस्य उद्घाटन तभी हो 
वि नेमा 
र ह ||) गह अन्तमन इस दृष्टि से इतना अधिक कमजोर 
| ($िवह बाह्य वस्तुओं की प्रेरणा का शीध्रही 
ठा | शिकर हो जाता है । उदाहरण के तौर पर साधारण 
म | ह बातें कभी सत्य नहीं मानी जा 
ह हा तसो बहुतसी बातें ह्म स्वप्न में देखते हैं । 
व| सवपन में हजारों फीट लम्बे आदमियों का 
(वि न क मरा हुआ देखना, अपने ही प्रेत 
ब रा | ता हुआ देखना, ऊंचे ऊंचे पर्वेतीपर 
मच | त्यादि । 


प्रव | , र सबका अभिप्राय इतना ही कि जागृत अवस्था 
। ऐश |. मनद्वारा इन बातों के सत्यासत्य का निर्णय 
य || ~ 6 पह उस समय गैरहाजर होता है और 
री || ¦ प रै मन उस समय कार्य कर रहा होता 
शीत किसी सारासार का जरा भी ख्याल नहीं 
गक न ' तरह की बाहरसे सूचना मिली कि 
र तो इस विषयक एबर क्राबी नामक 
हादी पै क्षण किया था । उसने एक सोते 
३ 


रोपर उबलते हुए पानी की शीशी 


RR ___ 
३९९ 


गायत्री कामधेनु है | 


रखी । उससे उस आदमी 


6 

अहे पटना नामक ब्वालामुखी पर्वेत के पास के 
कर उल्कर्म से मुसाफरी कर रहा हे! । ऐसाही एक 

अं रोचक उदाहरण उक्त ग्रंथकारने दिया है कि 
एक गृहस्थ कमरे में 

`° पहस्थ अपने कमरे मे सोया हुआ था। 


को ऐसा स्वप्न आया क्रि 


क आया कि वह हडसन के उपसागर के निकटस्थ 
स्थाना में वह सरदी की मौसिम बिता रहा है और 
उस भयंकर ठंडी लग रही हूँ । र 
ज एसे ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते 
हुँ | इतना ही नहीं हम में से छोटेसे लेकर बड़े तक 
याय; सभी को ऐसे स्वप्न देखनेका मौका आया ही 
होगा । इन सबसे यही सिद्ध होता है कि हमारे दो 
पकार के मन हे । यही नहीं इन दोनों मनोंके गुण- 
धर्मभी पृथक्‌ पृथक्‌ हे । और अतएव वे भी दोनों 
पृथक्‌ पृथक्‌ हे । 


एक ओर सबल प्रमाण । 


स्वप्वसष्टिके मनके चमत्कार के लिए उपरोक्त 
एुरावो के अतिरिक्त एक और प्रकारका भी पुरावा 
दिया जाता हे । वह यह कि मोहनिद्रा (17000- 
६15170 ) के विषयसें प्रायः बहुतसे पाठक जानते होगे । 
इसमें किसी व्यक्ति को किसी खुरशी या अन्य ऊंचे 
आसनपर बैठाकर आंखे बंद करनेको कहा जाता 
है। तब उसके शरीरपर हस्तसंचार (7095505 ) 
करके उसे निद्रावश किया जाता है। तत्पश्चात्‌ उस 
से बहुत से चमत्कारपूणे काये कराए जाते हैं। 

वस्तुतः यह मोहनिद्रा और कुछ नहीं। जागृत 
अवस्थावाले मनको हटाकर उसके स्थानपर स्वप्ना- 
वश्थावाले मनको लाकर उससे वे सब कार्य करालिए 
जाते हैं। मोहनिद्रित ( 3217011560 ) मनुष्यको 
जो जो कुछ आदेश किया जाता हैं, वही उसे सत्य 
प्रतीत होता है। उसके हाथमें मिट्टीका ढेला रखकर 
उसे कहा जाय, कि यह ' पेढा ' है इसे खा । तो वह 


शि त... गा | ७ 16 
1a ४० . चेष (९, अक, च, 


वैदिक धर्म। 


EN ~ 
की तरह खाने लगता &। उसे 


'संकोच उसे पेढे 
निःखंकोच उसे र 


€ है ळे 
कहा जाय कि तू राजा है ता वह र 


हँ ~ ज ब्र 
आचरण करने लग जाता ह्‌ 


सोहनिद्राद्वारा ऐसे ऐसे विलक्षण चमत्कार ददी 
ही आसानीसे किए जाते हे । यह बात के! र 22 
है! निःसंदेह इससे दो मर्नो का अस्तित्व सिद्ध होता 
है । जो मनुष्य जितना अधिक जागृतांवस्था से दूर 
छे जाया जाकर निद्रावस्था को प्राप्त कराया जा. 
सकेगा, उससे उतने अधिक चमत्कार दिखाए जा 
सकेंगे। इस सबसे जहां दो मनोंके होनेमें सबूत 
मिळते हैं, वहां इस सिद्धांतविरोधी एकभी सबूत 
हासिल नहीं हुआ। शल्यशास्त्र (878७५ ) में भी 
दिवसानुद्विस इसी सिद्धांत के पोषकही प्रमाण उप- 
शब्ध होते जा रहे हैं। विकासवाद ( Evolution ) 
के भी बहुतसे सिद्धांत इसीका पक्षपोषण करते ह्‌। 
इन मर्नोके नाम जैसा कि हम ऊपर दे आए हैँ, प्रकट 
मन ( 011(८1४८ 11100 ) जांग्रतावस्था का मन 
तथा गुप्तमन ( 9५।९०४९ mn ) निद्रावस्था 
का मन हैं। 

2 ७७७, OC 
दोनों मनोंके कायक्षेत्र । 

हडसन साहेबने अपने ' मानसचमरकार-नियम ' 
( Law of Psychic Phenomena) नामक म्रन्थमें 
जो दोनों मनां के कारय दिए हैं, उनका सार यह है-- 


प्रकट मन- बाह्य जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करना, पंच 
श्ञानेन्द्रियौ का भिन्न भिन्न पदार्थों के स्वरूपज्ञान के 
लिए प्रयोग करना और विवेकशकिति। विवेकशकित 
इसका प्रधान कार्य है। यह प्रत्येक पदाथे के गुणदोष 
विवेचना करता है । सहसा किसीपर विश्वास करके 
उसका ग्रहण नहीं करता। इसीको विचारशाकिति 
भी कहा जाता है। ऐसेही निणेय करना आदि भी 
इसी मनमें रहते हैं। शरीर के तमाम बाह्य व्यवहारो 
के निरीक्षण का कार्य यही मन करता है। 


इस मन के विशेष रूप से गुण इच्छाशक्ति, 
( Will-power), बुद्धि (Intellect) EE “2 भावना 
( En.otion ) हैं। 


गुप्त मन- इच्छा, बुद्धि और भावना ये 
की तरह गुप्त मनमं भी ह । परंतु इसमें एक गण गे 
भी शरीरपोषण करना ( Nutrition ) यो और 
ज्यादा है । तमाम शरीरव्यापारका संबंध इसके ६ 
निकट है। प्रकट मनका स्थान मस्तिष्क है न्यारा 
समझा जाता है, किन्तु इसका कोई एक स्थान नि 
नहीं । यह शारीर में प्रत्येक स्थान में है। यहां तक हि 
प्रत्येक सूक्ष्म पेशी ( ००)। ) में भी इसका निवास 
हमारे किसी खास प्रयत्न के विना ही हमारे शी | 
का योगक्षेम यथायोग्य चछ रहा है, उसका ए | 
कारण यही मन है। 

इसमें प्रमाण टूंढनेका गुण बिलकुल नही । कितो 
वस्तु के विषयमें उहापोह करना तो इसे बिल्युठपता + 
नहीं । विचार करने का इसे एक ही प्रकार पता ३ ॥ 
और वह यह कि कोई भी बात किसीने कही कि फ्‌ 
उसे सत्य मानकर उससे यथासंभव तरह तरह | 
अनुमान निकालेगा । इसके इस स्वभावको (0९१५ | 
ive power ) कहते हे ॥ यह अनेक बातों गै | 
तुलना कर उससे कोई खास परिणाम या सिद्धाल | 
निकाळनेके झगडेम नहीं पडता । यह तो उन सको | 
ही सत्य मान बैठता है । इसके इस रवभावको मोह 
निद्रा ( Hypn०t।७० ) की हाळतमें खूब अच्छी 
तरह देखनेको मिळता है । यदि किसी विद्वास! 
मोहनिद्र। ( Hypnotism ) का प्रयोग कर से 
किसी ऐसे सिद्धांतके विरोधर्मे कहा जाय, मि ( । 
सिद्धांत का जागृतावस्था में वह बड़ा भासी पो 
है; बडे आइचये से तो हम देखेगें कि वह 7 
अवस्था में उस सिद्धांतका सख्त बिरोध कर (| 


ANGER जी 


9 


है हम यदि उस समय उसके सामने उस रः १ 
म कछ गे गौर तेजीसे ॥॥ 010 
के पक्षमें कुछ कहेंगे तो वह अं 
करना प्रारंभ कर देगा ! 1 १, 
cc ॥॥// ७, 
इसी प्रकार यह मन सूचनानुवर्ती ( 300 


० ४५९०९३६६०० ) है । इसके इस गुर | | 
० ) द लि मानसोपचार ती 
लाभ हे । वतमान समयम प्रचांठत आदि शी it 
प्राचीन जमाने में प्रचलित जप-विधि “क ॥| 


8 र 2२ म 
गुणपर अवलंबित हें । इसके इस गुणसे ६ 


` dd १८६० 


दि 


1 


र उनमें सूचना द्वारा अच्छेसे अच्छे 


| भी दूर कर सकते है । 
1 गिरि क्क्ग्ट 23 HR 
तमे एक और विशेष गुण है जो कि प्रकट 
ज्र | वह यह कि इसमें ' अन्तः-अवृत्ति ? 
(11810 ) है। डन । ह, 
उपरोक्‍त विवेचनकी संक्षपसे संग्रहरूपमं नीचे 
| दै जिसमें दोनों मनके अपने अपने गुण- 
गया है, जिसमें दोनों म गु 
धर दिए गए है: 
प्रकट मनक गुणधम । 
|. प्रमाणशोधकत्व ( Inductive reasoning ) 
१ ९. सिद्दान्त मुप्रवाहिख्व ( सदोष ) (Imperfect 
/ jjnetive reasoning ) 
| , सरणशक्ति ( सदोष ), 
। ॥॥ of recollection ) 
४. विकारानुभव का स्मरणस्थान- ( Brain 
| memories of emotional experiences ) 
0 ९ 
गप मनक गणधम | 
(, अन्तःप्रृत्ति ( Instinct or Intuition 
| ntrolled by suggestion ) 


१ मृचनानुवर्तित्त ( (०॥४४०।।९१ 
| gestion ). 


( Im perfect 


by 


` सिद्धास्तानुप्रवाहित्व ( निर्दोष ) ( Perfect 


(7. teasoning ) 


४ प्रणशक्ति (निर्दोष) (Perfect me mory) 


पी विकारका स्थान- (The seat of the 
) “Wotiong ) 


१ 1 वि >. ती 
| र ग रसंकमणशक्ति (Telapathic powers) 
i एंक शक्ति ( ६९६८ energy ) 


| गै _ ~ 
| ४१ मनकी अत स्मरणशक्ति । 


गमन 
| भ हीच गनकी तरह भूलने का स्वभाव 
| श्र 


बात भी जो एक बार गुप्त मन 


मनष्यां के तमाम प्रकार के 
फि x 


अ ख______ 
४०१ 


गायत्री कामधेनु है । 


पास पहुंची कि वह स्थिर हो जाती है । 
प्ते मन उसे कभी भो भूछता नहीं। इसकी इस 
शक्तिका अनुभव गुप्त निद्रा ( Hypnotism ) के 


0 प्रयोगों में अच्छी तरह से आ जाता 


हमारे इस सनमें नाना प्रकारके शान, 
सकते हैं । जागृतावस्थांमें हमें उनका ख्याल तक नहीं 
होता । परंतु पागलपनमें, निद्राभ्रममे या ऐसी ही 
उखार आदि की चित्तभ्रमकी अवस्थामे वे सब 
अहर्‍्य ज्ञान जो कि गुप्त मनके भण्डार में छिपे पडे 
होते हैं, प्रकट होते हैं । इस बातका एक मनोरंजक 
उदाहरण जो कि मिस्टर कोलरिजने अपनी पुस्तक 
में दिया है, यहां पेश करते है । 


अनुभव रह 


, जमेनी के एक शहर में एक २४-२५ वई की 
कोई युवती रहती थी । वह पढी लिखी बिलकुल न 
थी। एक वार उसे भयंकर बुखारी आया । उस 
उवर का प्रकोप इतना बढा कि वह झरी लैटिन, 
मीक और हिब्रू भांषाओं के पुस्तकों के उतारे उतारे 
बडबडाने लगी । शहरे के छोकोने समझा कि इसके 
पीछे कोई विद्वान्‌ भूत लगा है । दूर दूर से लोक इस 
घटना को देखने आने लगे। एक तरुण डोक्टर को 
इसके इस छोकोंद्वार किए जाते उपरोक्त समाधान 
से सन्तोष न हुआ और उसने इसकी वास्तविक 
खोज करनेकी अपने मनमें ठानी । उसने उस ख्रीक्की 
वह तमाम बडबड उतार ली। तब उस ख्नीका उसने 
पता करना प्रारम्भ किया, कि वह पहले कहां थो, 
क्या करती थी और यहां कैसे आई, इत्यादि । 


उसने अत्यन्त छानबीन के पश्चात्‌ उस स्त्रीके | 
माबाप का पता किया। वहां जाकर पता चला कि 
उसके माबाप तो मर चुके हैं, पर उसका चचा अमुक 
स्थानपर है । उसके चचाके पास जाकर पता करने- 
पर पता चला कि उस लडकी के माबाप छोटी 
अवस्थामें गुजर जानेके कारण एक विद्वान्‌ प्रॅटेस्टेट | 
घमेगुरुने उसे छोटी छोटी अवस्थामें पाढापोषा था। 
इससे ज्यादा उसे पता न था। इसके बाद पुनः 
खोज करनी प्रारंभ की । बडी मुश्किलसे आखिरकार 


क”... ना | पैदिकधम। 


I 


उस पाद्री की भतीजी का पता मिला । उस से 
पूछनेपर उसने सब हकीकत कह सुनाई । उसे रा 
कळ पतां था । उससे पता चला कि वह स्त्री तथा 
यह भतीजी नित्यप्रति जब कि साथक रसोई घरमे 
कायै करती होतीं थीं तब उसका चचां बेड ऊँचे 
ऊँचे स्वरसे उपरोक्त उतारे अपने पसंदगीके ग्रन्थों 
में से पढा करता था । उन ग्रन्थों में से जब ये उतारे 
मिळाए गए तो ठीक वैसे के वैसे ही पाए गए । इस 
प्रकार अन्तमें इस रहस्य का उद्घाटन हुआ । 


इस उदाहरण से इस बात का भळी भांति ख्याल 
आ सकता है, कि गुप्त मन की स्मरणशक्ति कितनी 
जबरदस्त है । परन्तु यदि इस गुप्त मन के ऊपर 
प्रकट मनका आधिपत्य न होता तो हमारी हालत 
पागल या सन्निपात ्वरसे पीडित रोगी की तरह 
हो जाती । 

इस सारे ठव चौडे विवेचनसे यह वात स्पष्ट 
हुईं कि- 

हम जो कुछ जान वूझकर करते हैं, बह इस प्रकट 
मन द्वोरा होता है और निद्रा, समाधि तथा अन्य 
बेभान अवम्थामे जो कुछ काय होता उसमें यह गुप्त 
मन जाग्रत होकर काये करता है। प्रकट मन विचार 
करने में और निरीक्षणमें लगा हुआ रहता है। 
चेतना-अवस्थामें जितने भी कार्य होते हैं, उन्हें वह 
कराता हे । परन्तु ज्योही भान गया कि वह भी 
चला जाता है । 


शरीर का पोषण, वृद्धि. संगठन आदि कार्य 
गुप्त मनके शासन से होते हैं । यह गुप्त मन रात- 
दिनि स्वतन्त्रतासे अपने कार्य करता रहता हे । हमारे 
आसपास जो भी कुछ हो रहा है, उन सब बातों 
का वह पता रखता है । वह हरेक बात को वैसी 
की वैश्ली ही स्मरण रखता है । सभी स्नायजांठपर 
( Sympathetic nervous system ) गप्त मन 
का अधिकार है। डू 


प्रक गए पे इच्छानक कर 
ट मन गुप्त मनस इच्छानकूछ काय करा सकता 


किव 5 । जब शारीर में कोई कार्य अव्यवस्थित हो जाता 
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है, तो प्रकट मन जो कुछ आदेश करता ठै ¬ 
मन स्वीकार कर उसकी आज्ञापालन करता ह गुण 
कमा 


गुप्त मनके विषय में प्रायः हम सबको 
ठेनेक! मौका आया हुआ होता है । हम कडवा 
चीज का स्मरण करते हें, पर बहुत सोच दि 
भी उसकी याद नहीं आती। आखिरको दर 
हम उस फिर के लिए छोडते हे । पर क 
देखते हैं कि कई चार बहुत शीषर ही या क हम 
विलंब खे उस अवस्थामें जव कि हमें उस ति 
ख्याल तक नहीं होता एकदम चह वस्तु स्मरण ठे 
आती है ! यह कैसे हुआ ? वस्तुतः बात यह्‌ है हि | 
जब हम उस वातको सोचने का प्रयत्न कर रहे हेत 
होते हे तब हमारा प्रकट मन गुप्त सनक 
उस बातको पता करनेका प्रयत्न करता रहता है। 
परन्तु जबतक दोनों मर्नोका एकीकरण न हो जाय 
तबतक गुप्त मनसे प्रकट मनमें बिचार 
नहीं बह पाती । ज्योही दोनों मिळे कि विचारपरबाह 
एक दूसरे में आने लगता है हमें झट बात सण | 
हो आती है । बातक्रे देरमें याद आने का यही | 
मतलब होता है, कि दोनों सन परस्पर तबतक मि 
नहीं सके | गुप्त मन संदेश पहुंचाने के लिए ह| 
समय तैयार रहता है, पर प्रकट मन ही उसे ग्रह | 
करने में कभी शीघ्रता करता है तो कभी दे 
लगाता है । 


अनुभव 
रक्सी 
चरनेपर 


जि 


यदि गुप्त मन सब बातोंका भण्डार है, उसकी मर. 
शक्ति चिरस्थायी है और वह अदूसुत शक्ति रसर | 
हुआ प्रकट मनका आज्ञाकारी भी है, तो फिर" | 
अवस्थामे प्रकट मनके आज्ञा करनेपर कार्य तली | 
क्यौ नहीं हो जाता! कार्य में विलंब क्या ह 
ह? 


इस. प्रश्‍न का स्पष्ट उत्तर जैसा कि अभी य | 
बताया है कि प्रकट मनद्वारा गुप्त मनको दी गभा 
गुप्त मनको पहुंचाने में तथा उसका जबीन या ठी 
पीने में प्रकट मन स्वयं देरी करती है। प्रकट 
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पहुँचनेमं जो विलंब करता है, उसी का 


| गण पु कह है । प्रकट मन गुप्त मन के पांस तबतक 
॥ | ¢ दकता जबतक कि वह अपनी बाह्य वृत्ति 
१३ 020 त हे गुप्त मनकी यह आदत ८ कि 
(विस 202 प्रकट मन अपने छ में रहता है तबतक 
।सेप्र | _ (ळय शांत हॉकर पडा EE NE 
र झा | भने वायो में हस्ताक्षप “a 
| हा | (इसे भी कह सकते हू, कि प्रकट मनका 
$ बार | मत संग्रहभण्डार है, जिसमें से जो चाहिए बह 
त क्षा ; हता है । परन्तु भण्डारतक प्रकट मन पहुंचे 
गं हौ | (उसका कैसे उपयोग कर सकता है ? इसलिए 
दै शि ट मत अपने बाह्य विचार व क्रियाओपर जब- 


द है वह अन्तमेन के साथ 
तल्या रहता है, तबतक वह अन्तः 
म पाप नहीं कर सकता । 


द प्त एक समय एकही वस्तु का महण कर छकता 
रार | मत; एक वस्तुकै रहण करनेपर दूसरी खुद्बखद्‌ 
सब | ९ जायगी । इसी वास्ते मनको एकाग्र करनेका 
सारण | "स क्षिया जाता हु आर इसी वास्ते 
` इहो | से वाहय वृत्तियों से रोकनेका प्रयत्न किया 
ह मिठ | | अपने अन्द्र तमाम बातौका खजाना 


ए हा | पडा है तो भी वह वहांसे पता करनेके बजाय 


ना दिया की मदद लेने दौडता है। और क्योंकि 
१ या बहिमेख हे, अतः वह ज्यों ज्यों इन्द्रियोंके 
जाता है, त्यो त्या वह अन्तमेन से ज्यादा से 
| शा दर होता जाता है । 
परका h ७ ® 
ट बि हर इन्द्रियां” अंतमुखवृत्ति क्‍यों नहीं होतीं ? 
0, |, भ्र ~ 
स कै... उपनिषद्‌ में वणन करते हुए लिखा है 
र एपी | प 
| परदः 2. र 
ता । ह व्यतृणत्स्वयंभस्तस्मात्‌ पराङ्‌ 
हो | ३ रत्मर। कश्चिद्धीर: प्रत्यगात्मान- 


शैरवत्तचक्षर 1 >- 
रपचक्षरमृतत्वमिच्छत ॥ ( कठ० २४।१।) 


भधति स्वर 
| ॥ | का स्‌ उरमात्माने ( खानि ) इन्द्रियौको 
हिथ विषयोपर गिरनेवाळी ( व्यतृणत्‌) 
हए गठण {ह 
गी १) मरि "दार्थीकों देखता हे । (अन्तरात्मन्‌ 
है पै आत्माको उनसे नहीं देख सकता 
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गायत्री कामधेनु है । 


इसवास्ते ( कर्चित्‌ आवृत्तचक्षुः 
क ` ( अमृतत्वं इच्छन्‌ ) जो 
- अएतको इच्छा रखता है बह ( प्रत्येक आत्मानं 
एक्षत्‌ ) आत्माका साक्षात्कार कर सकता हे । 

इसीवास्ते योगमें पतञ्जलि मुनिने 
रोकनेपर इतना जोर दिया है । मन जब तक वत्ति- 
यौँके साथ जानेकी आदत छोड नहीं देता, तब तक 
वह अन्तवृत्ति नहीं हो सकता। मनको अन्तवेत्ति 
करनेके लिए ही ये सारे प्रयत्न हैं । र 

हम साधारण अवस्था में भी कई वार अपनेको 
ध्यानस्थ अर्थात्‌ दोनो मनो को मिळता हुआ अनुभव 
करते ह! कई वार जब कि हम कुछ ध्यानसे विचार रहे 
होते ह, तब हमारी आंखें, कान आदि सर्वे इन्द्रियां 
वसी की बेसी ही खुली रहनेपर भी सामनेसे अच्छेसे 
दञ्य गुजर जाने पर भी हमें पता नहीं चलता। बस 
उसी अवस्थाको हमें प्राप्त करना है । योगी और 
ध्यानी लोग इस अवस्थाका अभ्यास करके देखते 
ही देखते ध्यानश्थ हो जाते हे । देखते ही देखते 
तमाम भत, भविष्यत्‌ की बातें, दूरस्थ झ्थानकी बातें 
पता कर लेते हैं । हमारे में भी बही शक्ति मौजूद 
है, पर हम उससे काम लेना नहीं जानते, हम हमारे 
दोनों मनोको मिलाना नहीं जानते । 


देखनेमें यह बात बडी सुगम जान पडती है, परन्तु 
अत्यन्त कष्टसाध्य है । क्योंकि इन्द्रियां विषयमोह 
सहसा नहीं छोड सकतीं और मन इस्द्रियौका साथ 
सहसो छोडनेके लिए तैयार नहीं । जब तक इन्द्रियौ 
और मनका सांथ नहीं छूटता तब तक अन्तमेनके 
खजानेका उपयोग हमारे पास मौजूद होते हुए भी 
हम उसका उपयोग नहीं कर सकते | ४ 

प्रकट मनको अन्तमेन के पास संदेश पहुंचाने के 
लिए अनेक प्रकारके साधन-उपाय रचे गये हैं। पर 
उन सबर्म सरळ उपाय या तरीका यह है कि 
श्रद्धासे वारंवार गुप्त मनको अपनी इच्छा प्रकट करने 
से आखिर को वह सूचना अन्तर्मन तक पहुंच जाती 
है । वस्तुतः यही जप है। यही मंत्रजपका असली. 


) नेत्र जिसने बंद 


चित्तवृत्तियों के 


a ८) > 5.०... 
- १1 ies = ७ 
उ 7 प न ७, कक er oan 200. 2 2 


-- ज्य | वेदिक बगे । 


प्रकट मन अपनी सूचना शपत 
है । गुप्त मनपर सूचनाशक्ति 
गैर कहपनाशकिति से अधिकार 
क्योंकि गुप्त मन सूचना" 


तत्त्व है । मंत्रजपद्धारा 
मन पर भेजता रहता 
( Suggestion ) और 
ए्त किया जा सकता ह । 
शत के आधीन रहता है । गुप्त व प्रकट मनके 
परस्पर मेल कराने के और भी कई तरीके है, पर उन 
पर यहां प्रकाश डालना प्रसंगसगत न हाँगा । उन्हें 
ध्यानयोग में लिखेगे । 


मन्त्रजापका एक और भी रहस्य है। पाइचात्य 
मानसशास्त्र (Psychology) ने सिद्ध कर दिखाया 
है, कि उच्चारण किया हुआ कोई भी शाब्द नष्ट 
नहीं होता । वह बहुत देर तक कम्पन उत्पन्न करता 
रहता है । मौन या वाणीसे उच्चारण किया हुआ 
शब्द आकाश में एक प्रकारकी लहर उत्पन्न करता हैं, 
जिसमें कि रचना करनेकी बडी प्रबल शक्ति है । 
जिन कार्यों को मनुष्य वरसो नहों कर सकता, उन्हे 
यह शक्ति कुछ क्षणोमें ही कर दिखलाती है। जपसे 
उत्पन्न यही कंपन या लहरें अभिलृषित वस्तु प्राप्त 
कराती है । यही संकल्पसिद्धि कहाती है । 


बिज्ञान तो इससे भी एकदम आगे बढकर कहता 
है, कि यह संपूण संसार एक कंपन का ही समुद्र है। 
देखने, सुनने आदि का. तमाम ज्ञान प्रकाश, वायु 
आदि के.कंपनोंकी वजहही से है। विचारों के भी 
कंपन ही होते हे । जो कि ईश्वर में वास व भ्रमण 
करते हैं। ये विचार के कम्पन तमाम प्रकार के कार्य 
करने मं समर्थ हैं । 


जो बात विज्ञान आज बताता है, वह हमारे ऋषि- 
मुनि उपनिषदों में पहलेसेही लिख गये हैं। हम इस 
विषयक उद्धरण पहले दे आए हैं, जहां कि यह बत- 
लाया गया है, कि सृष्टि भी विचार से ही बनी है । 
ऋषिमनियोने अपनी तपस्याद्वारा यह सब जाना 
था और साक्षात्कार करके हमारे लिए ये उत्तमसे 
उत्तम व सरल मागे जप आदि बता गये हैं। पतञ्ज- 
लि मुनिने भी योंगशास्त्र में जपको एक अच्छा 
. जनक बताया है । 
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गायत्री मंत्रका ही क्यों जाप किया 

अब यहांपर एक और सवाल आ र | | 
कि यह माना कि जपका वडा भारी महत्त्व होती है, । 
अन्तमेन को सूचना पहुंचाती हे और तदन ज 
भी होता है। ऐसी अवस्था में किसी ण 
यदि गुपत मनको सूचना दी जाय, तो भी ७ 
हो सकता है? फिर गायत्री मंत्रका ही क्यों 
क्वियां जाय ? श 

प्रशन बिलकुल सही है । किसी भी भाषाओं 
भी उपयुक्त शब्द-समुदायसे यह्‌ काये हो सकता | 
प्रत्येक भाषामें, प्रत्येक देश में ऐसे संत हो गए र 
जिनौने की अपनी ही भाषांमें अपने ही शब्दों द 
जप करके सिद्धियां प्राप्त की हैं । परन्तु इसमें निम्न 
बातें विशेष विचोरणीय हैं। जो कि गायत्री पतरष 
ही जप के लिए सर्वेश्रष्ठ साबित करती हैं। 

(१) हम देखते हैं कि संसार में जब मनप | 
शब्द और विचारका इतना अधिक माहात्म्य है तो | 
फिर उस सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वरक्कत गायत्री म | 
कितनी ताकत होनी चाहिए ? ईश्वर की शक्ति है | 
सामने मनुष्य की शक्ति क्या बिसात में है! तमा 
मनुष्यक्ृत विचार व शब्द गायत्री के सामने तुच्छ है। | 

( २) थोडी देरके लिए यह भी मानलें हि| 
गायत्रीमन्त्र भी ईइवरक्त नहीं है और विदवामित्र 
क्रषिकृत ही है, जैसा कि बहुतसे अपने को हिदू | 
कहलानेवाले लोग भी मानते हैं। | 


हम ठुनियाके साधारण व्यवहारमे भी अप) 
कर सकते हैं, कि जो वस्तु एकवार प्रसिद्ध 
अर्थात्‌ जिसमें एकवार छोगोंका विद्वांस और | 

बैठ गई उसपर पडापडी होती है यही हाल गाती 
का है । गायत्री का निर्माता ' विइवामित्र ' | 
अपरिमित शक्ति रखते थे । गायत्री की महिमा सबी 
मुक्त कण्ठ से गाई है । जिस जिसने अनुभव | 
करिशी 


उसी उसीने उसे सत्य पाया । प्राचीन 
त करते पु 
EN 


निःस्वार्थभावसे सब सत्य प्रकाशि 
गायत्रीने, जो दुनिया को लाभ पहुंचाया है? त । 
रही है, उसके मुकाबले में और कोई अ यति ॥ भा 


[पि नहीं पहुंचा सकता । गायत्री 
| > 
ताका ठप्पा छग चुका हैं उसपर जितनी 


रा, र विवास हमें बैठ सकता है, उतना किसी 
| गए नहीं । इसवास्ते गायत्री का ही जप जपे- 
र छाम्न || और करना चाहिए । इतर मन्त्र की शरण में 
ह य गबा उ ह A 
रजा | (३) गायत्रीमम्त्र अ र Se मन्त्र हू, पू 
नो सव तरह की अभिलाबाअ को विशेष रूपमें पूण 

विही | हसता है । गायत्रीमन्त्रके जापसे जसा कि 
तार | एठेवता आए हू! ST उन" आदि ऐहिक 
५ | „नाष तो पूण होती ही हे, पर परलोक भी 


जाता है। यह सब एकही से प्राप्त होते हो, 
पा अत्य अनुभवसिद्ध मन्त्र नहीं । संक्षेपमें गायत्री 
तृ है । । 

(४) गायत्रीमन्त्रको छोडकर अन्य द्वारा जप 
हता उपस्थित का त्याग कर अनुपस्थित की खोज 
कर प्राप्त को भी गंवानेके समान है । 

(५) गायत्रीमन्त्र की शक्ति में तथा अन्य 
रोकी राक्तिमे इतना फे है, जितना श्रीकृष्ण 
और श्रीकृषण की सेना में फर्के था | महाभारत की 

क्या बडी प्रसिद्ध है। दुयोधन और अजुन 
| ॥हृणको अपने अपने पक्ष की सहायताके लिए 

तनित करने पहुंचे श्रीकृषणने एक ओर अपनी 
[i हा त्य अजव नु लडने की 
\ ह आपकी खकर दो विभाग किए 

स जा पसन्द आवे, मांगने 
| ॥ र! दुर्योधनने कहा कि मैं पहले आया हूं, अतः 
ह मांगंगा । 
| हे एह श्रीकृष्ण 
| रनम 


मांगा तब अञ्जन को 
इसका परिणाम क्या हुआ, यह तो 
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गायत्री कामधेनु है। 


सब को ज्ञात ही 
ज्ञात थी ही, कि 
की तमाम फौज 


EN अ जन > 

है | अजुन को यह बात भली भांति 
श्रीकृष्ण की सेना तो क्या दुर्योधन 
हे भी कृष्ण के सामने कोई चीज नहीं 
है । श्रीकृष्ण के साथ रहने से वह तमाम महाभारत 
को हक से जीत जायगा । और यही हुआ। 
बस यही बात गायत्र न्य में 

द ह्‌ ऱ्य तथा अन्य मंत्रोके विषय में 
हे तमाम प्रकार के पुरइचरण, मंत्रगुद्धि, तप, 
प, क य मन्त्र 

जप, कवच आदिसे उक्त भी अन्य मन्त्र सिफ औं 
स उक्त गायत्री के सामने पानी भरते हें । गायत्री 


के (लिये किसी भी बखेडे की जरूरत नहीं । वह 
सवदा शुद्ध रहती है, बह जप करनेवाले को भी शुद्ध 
कर देती है। उसकी रचना ही परम कृपालु 
परमात्मा के “ अभिद्ध तप ' से हुई हुई हे। 

ऐसी ऐसी बहुतसी बातें हे, जिनसे कि गायत्री 
का सबसे अधिक श्रेष्ठत्व सिद्ध किया जा सकता है । 
यहांपर संक्षेप से दिग्दशन कराया है । विद्वान्‌ पाठक 
खुद्‌ भी इस विषय में काफी सोच सकते हैं । 


गायत्रीजापका फल । 


साधारणतया गायत्री में बुद्धि को, सन्माग में 
प्रेरणा करनेकी प्रार्थना है । परन्तु साधकोंका ऐसा 
अनुभव है, कि गायत्रीमंत्रकी उपासनासे प्रायः संसा- 
रकी सब तकलीफ खुदब खुद दूर होने लग जाती 
हैं । किसी को रोजगार मिला है, तो किसी को धन, 
मान, स्त्री, पुत्र आदि इस लोकके सुख प्राप्त होते हे । 
जो नित्यप्रति ५-६ घण्टे बाकायदा जाप करता है, 
उसपर तो लक्ष्मी की बरसात बरसती है । 

अकेला धनही नहीं बल्कि आरोग्य, ऐइवये, विजय 
आदि तरह तरह की कामनायें सिद्ध करनेमें गायत्री- 
मंत्र अद्वितीय प्रभाव रखता है। बढ, विद्या, बुद्धि तो 
इससे मिलते ही हैं, पर ज्यौ ज्यों साधक इस में आगे 
बढता है, त्यो त्यों उसके तमाम संकल्प सिद्ध होने 
लगते हैं । भौतिक सुखसाधन मिलने के बाद साधक. 
की गति और भी आगे बढती हुई प्रकृति कें अनेक 
रहस्यों में से गुजरती हुई अंत में साधक को परमात्म- | 
दृशान प्राप्त कराती है। 


-- स्का... | पैदिकधर्श 


|| 


ऐसे ऐसे बहुतसे उदाहरण पेश किए जा सकते हैं, 
जिनमें कि गायत्रीमत्रके उपासकोंको उनकी कोमना- 
नसार लाभ होता रहा है। अतः प्रत्येक मनुष्य को 
चाहिए कि वह यदि गायत्रीमंत्र से दीक्षित नहा 
हुआ है तो शौध्रही दीक्षित होकर इसका रोज 
नियमानुसार ध्यान करना प्रारंभ कर द्‌ । ईस स वह्‌ 
बहुतसी सांसारिक आपत्तियो से छूट जायगां। उस 
का जीवनपथ अत्यंत सरल हो जायगा। अथववेद 
१९।७१।१ में लिखा है कि- 
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी 
द्विजानाम्‌। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति द्रविणं 
्रह्वचेसम्‌ । महं दरवा ब्रजत व्रह्मलो कम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ (मया ) मैंने ( वरदा ) वर दान देनेवाळी 


यथाभिळषित फल देनेवाली, ( द्विजानां पावमानी ) 
द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को पबित्र 


Se 
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घ्षे र्र ल्क | 0 1004 


करनेवाळी और सब शुभ कायौ में ३३ 

यन्तां = प्रचोदयन्ती ) प्रेरणा करनेबाली यार 
वेदमाता को ( स्तुता ) स्तुति की हे औ क 
रहता हूं । वह्‌ ( महये ) मुझे ( आय; के भा 
पशु, कीर्ति, द्रविणं, ब्रह्मवचेसं) दीर्घायुष्य ki 
शक्ति, संतान ( संतान करने से स्री स्व 
जाती है, क्योंकि बिना स्त्रीके संतान नहीं शोती 
घोडा आदि उपयोगी पशु, यश, धन हु ण 
( दत्त्वा ) देकर अंतमें (ज््मलोकं ब्रजत 
प्राप्ति कराए । 


) परमाताङ्च 


७. EN ho 
त्र ष्ट इ । जा कछ 
मत्र स्पष्ट ह । हम जो कुछ अभी उपर (र| 
आए हृ, उसाक प्रमाणम यह्‌ वेद्मत्र पुष्टि कर र्‌ । 
य ® ha ४, च» >>) ) 
है। इस मंत्रमें वे सबकी सब बातें गिना दी रः 
जो कि गायत्री से प्राप्त होती हैं । 


| 


( क्रमश: ) 


( ले ०--श्री० प्‌० 


(१) प्रणव उपनिषद्‌ । 


७९१६-३०) 
उपनिषद सृष्टिविद्या का प्रतिपादन करता 
| (सो यह बताया गया हे कि प्रणव अर्थात्‌ 
ब्ग से समस्त सृष्टि का किख प्रकार विकास 
तत (९1४ सखल्तान मुहस्मद दारा 
| होह के तत्वावधान में जो उपनिषदों का फार्सी 
प्रवाद देहली म॑ किया गया थो, उस संग्रह में 
अइतालिसवे उपनिषद्‌ का नास के पन्तो ! उपनिषदू 
[दारा के फारसी संग्रह का लेटिन भाषा में भी 
ए अनुवाद महाशय “41210611]1 Duberror क्के 
एप सत्‌ १८०१--२ में हुआ । उसी अनुवाद से 
मती के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पीळ डायसनने प्रणव 
तिर का जमन भाषा में एक अनुवाद किया । 
त दायसन का विचार था कि प्रणव उपनिषद्‌ 
क्‍ हि सत मे अब प्राप्य नहीं हे । परन्तु बांत 
शक की (५ प पण 
| । नका १५ कण्डिकाओ ८ १६ स ३० 
हा पणव उपनिषद्‌ है । इसी का 


५२२ ° ७ 
"परदे भे सांगोपांग रूपसे प्रणव को 
जा है। प्रणव बह्म की संज्ञा कही गई 
रे टि का मूल हे । प्रणव की तीन 
हो येही प्त दृश्य जगत्‌ उत्पन्न होता हे। 
hy का भी जे : 
| ही प्रर न मूळ हैं। समस्त श्रुतियां 
UR दि होती हैं। मनु भगवान्‌ ने कहा 
PUN | बि में पणव का उच्चारण 
१ ना. ओकार के वेदविद्या 
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गोपथ-व्राह्मण | 


गोपथ बाण के दो विशिष्ट भाग । द 


~ 
वारु द्चशरण अग्रवाल, एम्‌» ए० ) 


घुवस्थितिवाली नहीँ होती 
रह कर श्रुतियों का तज क्षीण 
क्योंकि समस्त वेद्‌ जिस अक्षरपद का बखान 
करत हैं वही ओम्‌ है। अतएव श्रतियों का ओर 
पणव का शरीर और आत्मा जैसा सम्बन्ध है! 
उपनिषदो मै इसी गुहा अध्यात्मतस्व को इन 
शब्दां में कहा हे- 


। प्रणव से विरहित . 
1 होता रहता है। 


सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्ते 
पद्‌ संग्रहण बवोस्यो मित्येतत्‌ ॥ 
(कठ० २ । १५) 
अर्थात्‌ श्रुतियौ के द्वारा, संतत तपश्चर्या और 
ब्रह्मचर्याभ्यास के द्वारा जो अक्षर ब्रह्म गस्य हः 
वही प्रणववाच्य है। वह सब वेदों का मूर्धाभिबिक्त 
हे । उस ब्रह्म का खवोपरि प्रतीक प्रणव हे । शब्द्‌ 
ओर अर्थका परस्पर जो संबंध हे, वही प्रणव और 
अ महाका हे । शब्द व्यञ्जक है, अर्थ व्यङ्ग्य 
है; शब्द मूर्त हे, अर्थ अमू्त हे; शब्द शरीर है, 
अथ आत्मा ह । शब्दक द्वारा अथका संकेत किया 
जाता हे । शब्द निरुक्त या प्रगट (11171188) रूप 
हे, अर्थ अनिरुक्त या परोक्ष ( ए111911105६ ) है। 
निरुक्त ओर अनिरुक्त दोनों ही प्रजापति के मान्य 
रूप हैं, अतएव शब्द और अर्थ दोनों ही हमारे 
व्यवहांर के लिए अत्यन्त मूल्यवान्‌ हैं । इस विचार 
से प्रणव रूप शब्दकी महिमा अक्षर ब्रह्म को 
आत्मसात्‌ करने के लिए अत्यधिक है। ब्रह्म सृष्टि 
का प्रवर्तक हे । प्रणव में भी उसी सृष्टिविद्या को 
समझने के सब प्रतीक विद्यमान हैं। ओंकार की 


£ ~ ~ ~ तर 
व्याख्या हो खृष्टिविदया का शान हे । वेदिक तरवः 


वेत्ताओने सूक्ष्म दृष्टि से सृष्टि की मूळ प्रक्रियाओं 
का विचार करके उनको प्रणव को मात्राओ के 


- - सॅक. \ 


प्रतीक द्वारा सूत्ररूपमें समझा दिया हैं | यह सृष्टि 
विद्या ही प्रणव-उपनिषदूका मूळ विषय हं । 
विषयकी दृष्टि से प्रणवोपनिषद्‌ की १५ क 
काओ के तीन भाग किये जा सकत है 
१. कण्डिका १६ खे २२ तक 
२. कण्डिका २२ 
३. कुण्डिका २४ सं ३० तक 
क्क० १६- ' व्रह्म ह॒ व त्रह्माण पुष्कर ससज 
इस प्रकार इस गूढ विषयका प्रारम्भ ह । ब्रह्म न 
ब्रह्माको पुष्कर मं (पुण्डरीक मे, कमळ म ) 
उत्पन्न किया। पुष्कर शब्द परिभाषात्मक हे । पुष्कर” 
प्रकृति की उस अव्यक्त अवस्था को कहते हें, 
जिसमें सष्टिप्रक्रिया का बीज पडन स खष्टि आगे 
चळती हे, इसी को आपः भा कहा ह 
आपो वे पष्करम [ शतपथ ६।४।२।२;७।४।१।१८ | 
प्रन भगवान ने इस परिभाषा का प्रयोग किया हे 
जो प्रसिद्ध हैं-- र 
सोऽभिध्याय शारीरात्स्वात्सिसक्षविविधाः प्रजाः 
अप एव ससरजादा तास बीजमवासुजत ॥ १। ८ 


अर्थात ब्रह्म ने अभिध्यान [ चिन्तन या एकोऽहं 
बहु स्यां इस इक्षण ] रुप तप के द्वारा अपनो 
अव्याकृत शक्ति से आप्‌ संक उपादान को प्रकट 
किया । इन में उसने बीज या रेत का वपन किया । 
अथवेवेद में कहा हे स प्रजापतिः स्वर्णमात्म- 
न्नपञ्यत्‌ [ १५। १। १] । स्वर्ण, हिरण्य, बीज 
रेत ये पर्यायवाची शब्द हे ओर सृष्टि के सक्रिय 
कारण का निदेश करत है । यह आप ही अनेक 
नामो से प्रसिद्ध हे । यथा-- 
आपः=्नारांः=हिरण्यगभ= हिरण्याण्ड= 
पण्डरीक = कमल आदि 
आपू को पुष्कर कयो कहते हैं, इसका उत्तर 
शतपथ-ब्राह्मण मे दिया हे-- 
ख थोऽपां रख आसीत्तमुध्ये समदोहन, ताम 
स्म पुरमकुवस्तदद्स्मं पृरमकुवस्तस्मात्पष्करं। 
पुष्करं ह वे तत्पुष्करमित्याचक्षत परोक्षम्‌ । 


वो  आ ७।४।१।१३] 


ण्डि- 


पुष कर 


४०८ 


[ वर्ष 
3 १९, भक ष्‌ 
व्याहत आपू संशक प्रकृति का ज्ञो स 
आया, वह पुर हुआ । पुर्‌ बनाने के कारण 
आपू को पुष्कर कहते हैं। ब्रह्माण्ड वह पर ५ 
सक्क भीतर हिरण्यगभ रूप विरार पुरुष निव 
करता ह । अन्यच कहा हं अनन्त पारावार ॥ 
आपः समद म [ Primordial Material क 
यह ब्रह्माण्ड सरोवर मै तेरते हुए एक पण 
समान हे, जहा सि की प्रतिष्ठा होती है अधवा 
जो सृष्टि के लिए योनिस्वरूप होता हे । इसीहि 
आपू का पुष्करपण कहत हं, बही सृष्टि की 
योनि हे-- 
आपो वे पुष्करपण [ श० ६।४ ३।२ ] 
प्रतिष्ठा वे पृष्करपणम्‌ | श० ७४११२] 
योनिव पुष्करपणम्‌ [ श० ६।४।१।७ ] 
ऊपर कहा गया है कि ब्रह्म ने पुष्कर मे ब्रह 
[ उपबृहण तत्व; | Principle of growi 
and manifestation ] को उत्पन्न किया । ब्रह्मा 
ड 


सववेद्मय था । उसने विचारा कि वह कोनसा 
अक्षर हे, कि जिससे में समस्त लोक, देव, वेद, | 
यज्ञ, शब्द ओर भूतो का अनुभव [ साक्षात्कार | | ! 
करू। उसने इस [ से ब्ह्मचय चत का अगः 


छान किया ओर ओम इस अक्षर का साक्षातार 
किया--- 

स ब्रह्मचयमच रत ओमित्येतदक्षरमपद्यटू । 

यह ओम्‌ सवंव्यापी सव विभु वेद है, श्र | 
इसका देवता हे । इसके हारा बह्मा को सब कुछ (1 
ज्ञान प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ ओकार सववेद्मय ६ 
और समस्त श्वान-विश्वान की प्रतिष्ठा है। १६ 
समस्त विद्या का प्रतीक है । इसमे दा १ 
[ ओमम्‌ ] और चार मात्राण हैं । [ प्छुत ओं १ 
३ मात्राएँ ओर मकार की व्यञ्जन मात्रा || वर्स | 
दो वणो से यह अग्नीषोमात्मक जगत्‌ उत्पन्न ड 
है। प्रथम वर्ण से आप्‌ या स्नहतख 
और दूसरे वर्ण से ज्योति या तेजस 
(अग्नि) इन्हीं की दोनों धाराओं कार 
सृष्टि के कण-कण रोम-रोम में व्याप्त हैं | र 
रूप मिथन, अथवा प्राण-रयि का दन्द (70 


पक”... © 
४०९, 


गोपथ-व्राह्मण | 


. वा १८६° ] 


1000 ) यही सृष्टि का अद्भुत अतएव आगे को दो काणिड 
1१6 


र काओ में वकार मात्रा 
ह = ३३ र 
उप | Ng स्व है। ये ही अग्नि ओर सोम हे, ओर मकार थुति से भी दो सृष्टिधाराओ का 
j उस 


हि ता के कारण संसार को अग्नीषोमात्मक प्रतीकसम्बन्ध बताया गया है । 
| सर 


न जि. (|. ता है। मनुष्य भी सृष्टि की अकिया मे कण्डिका २०- बकार माना से सृद्धिप्वाह- 
४] | [अशर ब्रह्म अ दु व. क्षि ण स दति, अनुष्टुप्‌ छन्द, एकविश स्तोम, 
णे के रिङका (७- इसमे बताया हे के सय रक्ष र रशा, A ऋतु, मन अध्यात्मदेवता, 
अथवा | ना से कोन कोन से पदार्थ उत्पन्न हुए हं। शान आर ज्ञेय इन्द्रिय [तथा ष ] 

रहिये त पुथिवी लोक, अग्नि देव, ऋग्वेद, भूः कण्डिका २१-मकार श्रुति से सृष्टिधारा- 
ए कौ > 


ति, गायत्री छन्द, जिवृत स्तोम, प्राची दिशा, इतिहास पुराण, वाको-वाक्य, गाथा, नाराशंसी, 
वयह ५५ 


ON ~ ~ ४ 
दसत कृतुः वाकू अध्यात्म देवता, जिह्वा इन्द्रिय, उपनिषदे, ये विदिध साहित्यांग, वृधत्‌, करत्‌, 
लिय । अहत महत्‌, तत्‌, पञ्च व्याहृतियां [ ३० दशम 


२ --ज रमाना कण्डिकां गो० प० ब्रा० २। १४] नाना स्वर 
डका १८-- दूसरी 07 ककी क न तन्त्री वीणा आदिक वाच, नृत्य और गीत उत्पन्न 
5 PS, ताची ते bo ह? । चेत्ररथादि गन्धव लोक, विद्युत्‌ देवता, 
प | विही हा देयता नासिका इन्द्रिय प्राण प्क निणवत्‌ ओर घयस्त्रिंश स्तोम, शवा 
वरा पाण अप्यात्मद्‌ वता, ना ऊध्वो द्शाएं, हेमन्त और शिशिर ऋतुं, श्रोत 
भनसा | वि पसरी स्वरमात्रा से पक अध्यात्मप्राण, शब्द और श्रवणइन्द्रियां । 
) वेद | बिका (९-- तीसरी स्वरमात्रा खे उत्पन्न कण्डिका २२-ओम्‌ वह एकाक्षरी ऋचा है। 
कार] | पिश हे बह ब्रह्म के तप से प्रारम्भ में उत्पन्न हुई । अथवे- 
अनु | पुठोक, आदित्य देवता, सामवेद, स्वः व्याहति, वेद सुवेद (स्वेद) हे, सब वेदौ का शुक्र है । उससे 
तकार | शाती छन्द, सप्तदश स्तोम, उदीची दिशा, वर्षा हो मन्त्र प्रगट हुप हैं | अथर्वण ऋत्विक्‌ ही अथवे- 
श्र योति अध्यात्मदेचता, चक्षु इन्द्रिय, दशन वेद के तेजसे उन सब दोषों को परिमाज॑न करता 
| | दि! हे, जो अतप, अशुश्रूषा, अनध्यायाध्ययन आदिक 
! £ | जतीन स्वरमात्राओ के सम्बन्ध में ४।०००- अनियमो खे उत्पन्न होते हैं । इसीलिए मन्त्री को 
घ ॥ 0 का कथन है- अनुकूल बनानेके लिए उनके पहले ओंकार का 
|} कर भर 
हे | र. three vocalic moral (३. ९. प्रयोग किया उ र ¢; 
| वणे | i : सुओ) chin ०† ००७०१०,  कणिडिका २२- तीन रात्रि का उपवास करके, 
की | ind Psycho-ph ysical tried, २1९ वाणी का संमय करके, पराङ्मुख होकर ऊँशासन्‌ 
इसके | i, पर विराजमान जो ब्राह्मण सहसत आवृत्ति स 
[ हुआ Aveda & Gopath Br, 70. 109] प्रणव अक्षर का जप करता हे, उसके लिये ओंकार 


त ओम्‌ को अव्‌ धातु और आपू सर्वेकामदुघ्‌ सिद्ध होता है न 
९ ` ' अव्‌ धातुके वकार को 'उ.” कण्डिका २३- बसोर्धारासंबंधी इन्द्र नगर पर 
| "शिता है i शी बनता हे । वह ' ओ ' प्लुत अखुरो के आक्रमण का वर्णन आ ई 
(8 "रत व और म पे. स्वरमाज्राप हैं। इसके संग्राम के कथानक से जाग कु 5 हो 
| ारप्रार ६ दो व्यञ्जन भी ओम्‌ में विजय का वर्णन किया गया है र ह्‌ प 
| ५ पसे, वकार परिणमित रुप से । इन्द्रनगर [ब्रह्मपुरी | ह । यज्ञ ओर अ 


000???) , “ह की वैदिक धर्म । 


ad 


[णरूप वस की शतधाराए, 


अथवा प्र 
क वसोर्धारा से 


लहस्रधाराएं संतत इसलिए यह 
सम्बन्धित हें । 

देवो ने औकार को जो ब्रह्म का ज्यष् पत्र था- 
यह वर दिया कि कोई ब्राह्मण तुम्हारा उच्चारण 
किये विना वेद का अध्ययन न करगा । ताखर 
भाग में २५ से ३० तक की कण्डिकाए हैँ । ईनम 
ओकारके सम्बन्धमें छत्तीस प्रश्न ओर उनके उत्तर 
हें । इन्द्र-प्रजापतिके संवादरूप प्रणव का मात्राओं 


करके उनके आद्य मन्त्र दिये गये है| 
रभिष्ट्य से अथववेद्‌ का शारस्भ माना है। 
आत्मभेषज्य ओर आत्मकेवल्य का साधन झड 
हे । उसका चिन्तन करने खे निखिल अध्या 
की प्राप्ति होती है। यह अथवंवेदीय प्रणवोपि 
का सूक्ष्म परिचय हे । 


शन्ने द्‌ 


छर 


मा देवानां मिथुया कर्मभागम्‌ ॥ 1... 


वैयक्तिक सञ्चित संस्कारगुण अथवा दोष ख 
जिस प्रकार व्यक्तियों के जीवन बनते आर बिग 


>> 


डते है ठीक इसी प्रकार सामूहिक सचित सस्कार 
गण अथवा दोषौ से मनुप्यसमृह जीवित रहते 
अथवा नष्ट हो जात ह। इतिहास के पृष्ठ इस 
सिद्धान्त की पष्टि करते है । इस सिद्धान्त का 
सावेकालिक एवं सावभोमिक महत्व इसलिय हे, 
कि यह विश्वव्यापी जगत म॑होनवाली समस्त 
क्रियाओं के आधार ऋत्‌ ( 005010 18ए ) के 
अनकल हे । विचक्षण मनीषिया ने समय समय 
पर विश्ववर्ती नियमा के आधार पर मानवसमाज- 
सगठन के अनक देश कालानकूल विधाना (001: 
516010 ) को रचकर यथाशक्ति प्रयत किया, 
कि मनुष्यसमाज शान्ति ओर सुख का सहज धाम 
बन किन्तु उपलब्ध इतिहास क विद्यार्थी जानते हैं, 


- कि परिणाम बहुत करके विपरीत हुआ | 


वेदिक ऋषियों ने जो कि साक्षातकृत धर्मा थे 
अन्य अप्पज्ञ मनुष्यों के हिताथ मानवसमाज 
क संगठन के लिए अनेक महद््वपर्ण नियमा का 
आदेश किया । इस देश मे चिरकाल तक उन 
नियमा क अनुसार आचरण होता रहा और देश 
सवथा शान्तिसख का आगार बना रहा । समाज 
खो का मौलिक आधार “गण? माना गया न 


अन्तर वैदिक 


न से पाया जाता हे । वेद 
महानभावों के हिए 
रेचित हे। 


घ | यहा 


१७ 


f 

के स्वाध्याय करनेवाठ 

निम्न लिखित भब्च अति 
सत्यं बुहदतमुग्न दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पुथिवी 
धारयन्ति । सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्युरु छो 
पृथिची नः कृणोतु ॥ अथवे ० ॥ 


अर्थात्‌ वहत्‌ सत्य, उत्र छत, दीक्षा, तप बरन | 
और यज्ञ ये पृथिनी ( प्रज्ञा ) को धारण करतेई 

गर बह पाळयित्री प्रज्ञा हम को भूत व भविष्य 
के लिये विस्तृत अवकाश प्रदान करती है। 
दूसरे स्थळ पर यजुर्वेद में यह श्रुति मिलती हैं हि \ 
* पृथिवी मातर मा मा हिखि। मोऽहं व्वाम्‌॥ सा] 
पुथिवी | ( प्रज्ञा माता मेरी हिसा मत करो] | 
मे तरा [हसा करू। ह 

इन आंदर्शों को दृष्टि में रखते हुए अनक हृ 
के राजाप्रज्ञा के पारस्परिक धर्मों का किए | तः 
ने प्रतिपादन किया | मनु आदि ने ह यादै षती 
वारा, ञ्यवरा, आदि सभाओं का उल्लख 

> आधार 

ऋषि दयानन्द ने मुख्यतः मछ क | भ्‌ 
सत्याथंग्रकाश के ६ ठे ससुल्लास १८ है| 
रोजा और प्रज्ञा के धर्मों का प्रतिपादन । ही 


I _____ 
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१ ऋषि ने भगवान्‌ मनु के इन वाक्यों 
उर 


/ 2. आओ 
॥ ती दृष्टि Fo यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः 
॥ द घर्मो नाऽज्ञानादुदितोऽयुतेः ॥ 
ह विशि अमन्त्राणा जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
ताना परिषत्त्वं न विद्यते ॥ यं चद्‌र्ति 
तह डी लो धर्ममतद्विदः । तत्पापं शद्धा भूत्वा 

FR ७ ._ 

र | हह र लब वेदौ का जाननेहारा द्विजो 
लिस धमे की व्यवस्था करे, बही श्रेष्ठ ध 
| किलो हजारौं मूर्खासे कहा गया हो । जो 
हवय, सत्य भाषणादि बत, वेद विद्याका † वेचार 
ति मात्र स जावेत है, डन सहस 
हीं कहलाती हे । 
न जाननवाले 
! कभी न मानना 
हे हुये घमके पीछे 


ले [ के पाप ळग 


सकड 


| % ४३ 
+ | जञातह। 


| जआदू्शो को अळी भांति समझ वूझ कर 
| परूषि द्यानन्द्‌ ने आर्यसमाज की स्थापना की 
| पौ। किन्तु साधारणतया मनुष्य की प्रवृत्ति एसी 


5३ | शेती हेकि वह स्वयं आदश के उच्च शिखर पर 


| न पहुच क्र आदशों को हो अपनी ओर खींचता 
| गाह आर अन्त में आदशों को पेरे के नीचे 


से लेकर बडी चड 

> ५९ (9 नौ १1 त्र 2:23 
क्ष ५ आर कार्यकर्ताओमे. औसत से 
र न “> 
प तजस्विता कतव्यपरायणता, आस्ति- 


। ट्‌ 
| फर 


| शो, से सै 
भी ती सक ह धर्मेभीरुता क्या नहीं पायी 
सा ऋषि द्यानन्द के सम्मुख था । 
| क्त जिक सदस्यो में किन्ही गुणविशेषों की 
| जात (३ समझी जाती, उन से बने हुये 
त शि पाप दिस धकार से उच्च गुणो खे युक्त 
| हो सकते हैं ? आज तो साधारण से 
— HMRI 


डे १ र 
ला देवानां मिथुया कमेभागम्‌ । 


साधारण आर्यसभासद्‌ और योग्य से योग्य उच्च 
कोटि का विद्वान्‌ भी एक ही ' बोड ” के सहारे 
ऊपर चढ सकता है। और वोटाभाच से मख ओर 
विद्वान्‌ दोनो तलहटी में हो पडे रह जाते हैं। 


कल्पना कीजिये कि इस चोटवाज्ञी के आधार 
पर राजायसभा, धर्मार्यसभा व विद्यायसभा 
का निर्माण आयंप्रतिनिधि समा, मेरठ एक 
प्रस्ताव पास करके कर भी ले तो कया यह भी 
सम्भव होगा, कि जिस प्रकार के व्यक्तियों से यह 
सभाये बन सकती ह, उन व्यक्तियो को भी एक 
फुक से पेदा कर छिया जागया, अन्यथा जैसे 
रामलीला में प्रतिवर्ष देखा जाता है, कि राम भी 
बनते हें, लक्ष्मण भी बनते हे और रावण, 
कुस्भकरण्‌ भी बनते हें। एक प्रदर्शन किया जाता 
हैं, परन्तु देश की दशा यथापूर्व दासता के जाळ 
मे जकडी ही रहती हे । 


इसलिये जो कोई महानुभाव केवळ कोई न 
कोई नया आविष्कार करने पर ही उतारू न हो, 
उनको गंभीरता के साथ औसत आर्यसदस्य, 
आर्यसभासद्‌, आर्यप्रतिनिधि और सार्वदेज्ञक् 
प्रतिनिधि एवं विभिन्न अधिकारीवर्ग को योग्यता 
तेजस्विता और बलाबल को देख कर ही किसी 
नये विधान का सूत्रपात करना चाहिये । अपने 
को उपहास की सामग्री बनाने से आर्यसमाज 
कदाचित्‌ आपे नहीं बढ सकता । देवी शक्तियों 
का अपने अन्द्र धारण करने, का अभ्यास करके 
तद्नुरूप अपने व्यवहारों की व्यवस्था करने से 
हमारा समाज संकटों से बच सकता है। ऋषि के 
पद-चिन्हो पर चलने के पूर्व उनकी निर्दिष्ट शिक्षा 
को पूर्णतः आत्मसात्‌ करने पर ही हमारा कल्याण 
संभव है । ऋषि ने आर्यसमाज में ओतप्रोत आये- 
संस्कार भर दिये हे,उनके अनुकूल आचरण करने 
से ही सफलता ओर तद्विपरीत से असफलता 
निश्चय है ! आर्यसमाज के शुभचिन्तको को ऐसी 
विवेकबुद्धि प्राप्त हो, कि वे अपने उच्च आदश के 
अनुरूप अपना जीवन बना खक । 


क"... ग | वैदिक धर्म। 


गंगाजल स्वास्थ्यदायक 


( ले०- पं०्द्याम सुन्दर राछ 'उपाध्याय' ) 


> आ 


भारतीय धर्मशास्त्र मे गंगाजी ( भागारथा ) 
पवित्र माना हे और प्राचीन ऋषियों ने भी गगाजळ 
की स्थल और सुक्ष्म दैवी शक्तियो का अनुभव 
कर आर्य ग्रन्थो मे गंगास्तान ऑर गगाजल- 
[न का इतना महत्त्व वणन किया ह, गंगाजल 
की पवित्रता और उत्तमता को प्रमाणित करने क 
लिये अब आंधनिक साइन्स को भी बडा खहा- 
यता मिछ रही हे, पाश्चात्य वज्ञानिका न भी 
इसकी खोज की हे, पेरिस के सुविस्थात डाक्टर 
मिस्टर डेरेल ने भी समथन किया हे, कि 
गगाजल महज के कोटाणऔ को नष्ट करनेवाली 
शक्ति हे। उनका कथन हे कि जब हेजा ओर आव 
का रोग भारत में व्यापक रूप से फले थे ओर 
इन रोगो खे मरे हुए व्यक्तियों के शव गंगा में 
फेक दिये गये थे, तब उक्त डाक्टर महोदय ने इन 
शाचों के कुछ ही फुट नीचे जळ की परीक्षा करके 
देखा, कि जहां हेजे ओग आधके लाखों कीटाणओं 
के होन की आशां थी, वहां वास्तव में उन रोगो का 
एक भी कीटाणु नहीं था। तब उक्त डाक्टर ने इन 
रोगों के आन्तं रोगियों से रोग-कीटाण 
उत्पन्न किये ओर उन उत्पन्न किये हुए कीटाणओं 
पर गधाजळ डाला। जब कुछ समथके बाद उन्हाने 
देखा कि वह रोगकीटाणु सव मर गए, यह देख 
कर इनक आश्चय की सीमा न रही ओर इससे 
उन्हाने यह सिद्ध किया, कि हजे और आंब से 
आक्रान्त रोगियों के लिये गंगाजल औषधि के 
में प्रयक्त हो सकता हे। 


भारत मे खरकार की ओर ले नियक्त सुप्रसिद्ध 
HE 1 Mr. Hankins ने गगाजल का 


वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा परीक्षण कर यह सिद्ध किया 
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हैँ । 


हे, कि गंगाजल में हेजे के 
की प्रबळ शक्ति हे । उ 
गन्दे नालो का जो पार्न गगाजी मैं शिरता द्‌ 
उसब्र लाखा हजे क कादाण रहत हं किन्त गंगा 

जल में मिलने के पश्चात्‌ ६ घंटे में सब मर जे | 
हैं। उन्होने गंगा में बहते नच 
कर उसक्की परीक्षा की 
पाये। किन्तु कुछ समय प 
हो गए | तदनन्तर उन्हाने हजे के कीटाणओ को 
गंगाजल से तथो कूए के पानी मे छोड देखने ते | 
ज्ञात हुआ, कि छः घटे पाश्चात्‌ गंगाजल मे छो | 
हुए समस्त कोटाणु नष्ट हो गए किन्तु कूवा ॥। 
जल में छोडे गए कोटाणु बढकर असख्य होग | 
यह देखकर उनको बडा आश्चर्य हुआ, गंगाज | 
में प्रति दिन लाजो आंद्क्षी अपना धम सम! 
कर स्नान कर उले गंदा करते हे। नालियो १ 
गंदे जळ, शव, कूडा कर्कट भी इसी में बहाए और | 
फेंके जाते हे, इस पर भी एक अद्भत बात है वि 
कलकत्ते से इंग्लंड जानेचाले जहाज इसी गंगा! 
एक मुहाने (हुगळी) का मेला जळ लेकर प्रस्थी ति 
करते हैं और यह जळ इंग्लड तक बराबर ता : | 
बना रहता है। इसके प्रतिकूल जो जहाज ईर आ 
से भारत को आते हैं, वे लण्डन से जो पाही | 0" 
लेकर चलते हैँ, वह बम्बई पहुँचने के समय (| 
ताजा नहीं रहता। इंग्लेंड से जहाज कलकत्ता ॥ A 
अपेक्षा बम्बई एक सप्ताह पहिले ही पड | 
हे । भारत आनेवाले जहाजों को रास्तम ४ | 
स्वेज, आदि स्थानो पर ताजा पानी छी पृ 


| 
हँ । गंगाजळ इतना दूषित होने पर भी तरण 


टाटा 


३ ! 3 


क 


७ 


४१३ ७ हु 
क ह] गगाजल स्वाश्थ्यदायक है। 
॥ 07 
| और इससे साफ सिद्ध भी हिन्द 
(बत न हि ई थी गर प्रा. की पराकाष्ठा का पहुंचा 
ही. क गंगाजल पवि डर था आर प्राचीन काळ में भी भारत में विज्ञान- 


र _) ~ 
ire वानिको ने यद भी सिद्ध किया हे, वित्‌ पंडित ये और उन्होंने 
रा = प्रयोग से सन्निपात उवर और स्वास्थ्यवर्धक सम्झ कर हो 


जळ के 
न तष्ट हो जाते हैं। इंग्लेंड के सुप्रसिद्ध मानादे और यहां तक कि, म॑ 


त कहाबिंदानें गंगाजलल हा उक्त रागो से धर्म का स्तम्भ रक्खा हे। 
हट क रोगियों की चिकित्सा सफलता 
। गंगाजल म दुष्ट तणरापण करने 


उश्चक इतना पवित्र 
गास्नान करना एक 


आजकल भी प्राय; देखा जाता हे, कि बहुत 


एक | वी हे स अस्वस्थ मनुष्य गंगा तर पर रहने से और 
हे | अद्भत शक्ति दै । इसका 0१०७. ह गगाजल पान करने से ही स्वस्थ्य हा जाते ह! यह 
रता है | बका अतर ह क समान वस्तु हाती लराबी ह रात ६ लि म 
तु गंगा. | बता है) उसमे राड क lo पा खराबा का राग था। उसके कारण उसके पेरा 
रज ती से प्रवाहित जळ म उपयुक्त फाड बरावर निकलते रहते थे और शरीर भी 
ह पकड जाता है| डश हा गया था । ५-६ महीने तक इलाज करता 
कै कौर / झारे पूवज ऋषियों ने भी गंगा नदी का सर्वे. रहा, पर्ण लाभ न हुआ। फिर एक वैद्यकी सम्मति 
सब न | धतो माना है शार गगाजल का अटुततुल्य से वह गंगां-किनारे रहनेका चला गया । वहाँ एक 
ओ को | हहायाहे ओर गगा मं चहाना आर गगाजल माह तक बराबर रहा ओर गंगाजल में स्नान ओर 


खने से | प्र पात करता बडे महत्त्व को घात बतलाह हे) गगाजल का ही पान क्रिया) वह १ माह बांद बिल- 


१ र ~ र स्प र्‌ 
मै छोड | से मालूम हाता हे, जिस समय समस्त संसार कुल स्वस्थ्य होकर घर आगया और अब भी 
वा $ | भएयता के अंधकूप में डूब रहा था, उस सप्तय स्वस्थ्य हालत में मोजूद है (स्वाथ्य) 
होगए > ना 


गाजत | 
सम | 
यो | (सम्पा 

र और | दक- श्रा० पं० श्रीपा 


दामादर सातवळेकर तथा श्री प० तडित्कास्तजो वेदालङकार ! 
है कर| फाशफ- स्वाध्याय-मण्डल, आड 


पह मासिक पत्र; च । वाषिक मूल्य ५) समालोच्य अंक २) 

गंगाई फ जो १९ बच ति १८ वष से वेदिक धमकी सेवा अत्यन्त उत्कृष्ट रीतिसे कर रहा हे। प्रस्तत 

पसार षे का, विशेषांक हे, बडा ही रोचक निकला हे। विषयका अनठापन तो हे ही 
सुन्द्र हुआ हे कि सचमुच स्वर्ण म॑ लगन्धका उदाहरण प्रस्तत 


"वेदाङ्ग पर “आर्यसेवक की सम्मति । 
वैदिक धर्मका बेदांक । 


| भ डेसौका चयन भी इतना 


ताज | ऐता 
इस | ते कप > सिद्धान्तोका विमर्श और विइलेषणा करनेवाले जितने पत्र आज प्रकाशित हो रहे हैं 
। पाती | मोर सन ओर ढंग भिन्न हे । इस झंकमै कई मननीय मौलिक लेख हैं जिनमे “वेदोकी 


सै रकोले विशेषता!” वेदौ ओर उपवेदो का परिचय” “वैदिक व्याकरण” “वेद 
पति वि दोमे भक्तिक्के विभिन्न प्रकार” इत्यादि विशेष उल्लेखनीय हे। ओर संसारक प्रायः 
था दानोके छेल्लोंका सङकलन दोने से यह अंक वैदिक साहित्यका एक स्थायी 
अकको उत्कृष्टता का अनुभव तो इन लेखोंके पठन से ही हो सकता हे । हम 

त स्तुत्य प्रयत्नकी हृदयसे सराहना करते हैं। जिस पुनीत बेदसेवाका ध्येय स्वाध्याय 
रे उसक पूर्तिकी शक्ति उसमे अवश्य हे और केबल इसी हेत कोई भी उसे धन्यवाद 
थि से इस विशषांकसे लाभ उठानेकी प्रार्थना करते हें । ( १ माचे १९३८ ) 


bees 


resins. 


( छे०- श्री’ प्रोफेसर साहित्यायुवेद(चाय २० 
[तन धर्म आयर्वेदिक कालिज, मक्छोडणोड, लाहोर ) 


घन 


जब से पाश्चात्य जगत में ज्ञीचाणओ का आविः 


“२ 


षक्कार हुआ ह, तब स चिक्रित्सक लखार म एक 
अपतं हलचल मच गई ह | सवं प्रथम फ्रांस क 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ पाञ्चरने इस विज्ञान का प्नॉरस्भ 
किया। फिर बर्लिन के हेलन नामवाछ एक 
विद्वानने सन १८४० में सूक्ष्म कुमियाँ का संक्रा- 
मक रोगा से सम्बन्ध सचित किया ओर कुछ 
प्रमाण भी पेश किये । तदनन्तर कोक नाप्रक एक 
पाश्चात्य विद्वान्‌ने इन जीवाणुओं के विषय में 
अधिक छानबीन कर अपने चार नियम बनाये, 
जिनले जीवाणुवाद के नियम समझने ओर 
अभ्यास करने मे, बहुत सरलता हो गई। तब से 
दिन प्रतिदिन इस ओर अधिक प्रयत्न किया जाने 
लगा और आज बहुत से जीवाणुओं का पता 
लगा लिया गयां है । इसका फल यह हुआं, कि 
पाश्चात्य चिकित्सक रोगोका मल का रण,जीवाण आँ 
को मानने लग हे। इस प्रकार ज्ञीवांणवाद की 
नॉव पक्की हो जानपर, इसका प्रभाव भारतीय 
वद्यलमाज पर पडना अनिवाय था ओर इसके 
फरुस्चरूप हा आज 'आयवदमे जावाणवाद' 
विषयपर विचार करना आवश्यक्ष हो गया है। 


भारताय आयुवदशास्त्र मे रोग का मूल कारण 


मदेवशमा शास्त्री, ए. एम्‌. एस 


० र > 
[ष चषस्य* ह, जॉ [क असात्यर्याहे 
द्‌ 65 र *त्ल्यान्ट्र्याथं सयोग 


प्रज्ञापराध और काळपरिणाम (कत आ स्वरुप) 


क॑ दारा हाकर राग उत्पन्न करता ह जाप 
ओको केवल रा त [एक माना गयां हु। ३ 
लिये इनकी इतनी गहरी 

गई हे । परन्तु आयुर्वेद 

कर अथवेवेद+ ) मै इनका आधिक स्पष्ट च 
मिळता हे । बेद तथा आयुर्वेद की संहिताऔ 
( चरक सुश्रुत आदि ) में जीबाण नाम न लिखकर 
कृप्ति शा नका व्यवहार किया गयां हे। | 


3 


पाश्चात्य विद्वान्‌ पुरुष तस दाम शब्द का | 
>> oe ` ! 


अर्थं वर्म ( 9070 ) है, जो कि 


७१ क > छ क यी 
सकते ह, ओर जीबाणआ का अथ बेकरेरिया 
( Baeteria) हे, 


| |] 
! अत्यन्त सूक्ष्म होनके कारण | 
इष्टिगोचर नहीं हो सकते, के 


केबल मईकोरखकोप 
( Microscope ) से ते हें इसी कारण इनका 
माइक्रो आगनिज्म (10०0०7४०7187) कहा जाता 
हे । इनका आकार १/२५००० इच होता हैं| परतु | 
वेद्‌ तथा आयवदशाङ्त्र प्र इस प्रकार पृथ 
पृथक नाप्रनिर्देश न करके निम्नलिखित प्रकार 
सेदो भेद किये हें, जो कृमिवर्णन& के प्रकरण | 
मिलते हैं । | 


% (अ) रोगस्तु दोषवैषम्यम्‌ । (अशज्ञहदय सूत्र, अ० १) 


(आ) रोगास्तु न विना दोषैः 
+(भ) तत्र भिषजा पृट्टेनेवं चतुणी 
(झा) 


& बढुम काम शब्द भातारक्त नेश्नालाखत 


( चरक-संहिता ) 


(९) पिश्चाच आदि | 


डा छक सामयजञुरथवेवेदनामार्मनोऽथरववेदे भक्तिरादेइया । (चरकण्सूत्र०भ* ९ 
ह खल्वायुवदा नाम यदुपाज़मथवचेद्स्य | (सुश्रत०सूत्र०अ० १ ) 


ठ शब्द मी जीवाणुवाचक मिळते हें-- 
न्ध्व (२) रुद्र (३)राक्षस या रक्षः (४) निशिचर (५) नक्तन्चर (६) अप्र (७)अ सुर (८ 


) 


) न्य र 


I 
३१५ 


ध्जधादड उप पच्राता फ 
है {| 


~ ०९ ९ १ 3 
वद्‌ तथा आयुवंद्मे जीवाणुवाद्‌ । 


व कृमिः Bacteria वेक्टेरिया श यथा- 
र 
कृमिः Worm घम । 


० 

Fl (अ) पञ्जत्कः ( कांपनेवाला ): 

हि: यवाषास; कष्कपालः पजत्काः शिवि- 
वित्नुका; । (अथवे०्का०५अ०५स्‌०२३) 

(आ) कुछ के शिरपर चार आर बाल | 
होते हैं, जिनसे वे गति करते हें 
वतः पाश्चात्य वेश्ञानिक्ष के 


हन्यतां कमिसतादष्टश्च दरन्यताम्‌ । 
- ( अथवं० पञ्चम काण्ड ) 

| 0) हदयास्त्रयोद्शाद्यास्तु 

यु क्षमीणां परिकीतताः । 


| । (संभ- 
| हश्यादादयास्त्वडश्यास्तु............... 
| 


को के मतान सार 


Flagella ( तब्तपिच्छ A: TP टं 
+" € न्तु य॒ ६ ु १ 
योग, (लुश्रुतण्डत्तर० अ० ५४) द तवक ) यह ही हो. | 
घर) | हमत्वाच्चेके भवन्त्यहद्या; | RR 
. 1!) उ ( अन्ये ह्या: ) स को? ३, अड) 
। इसी ( चरक वि० अ० ७) [न्‌ । 
ह की 


। "या ~ i फो णं ७ 
| ४) सौक्ष्स्याँकेचिदद्शना; । (अष्टाडूगहृदय) ति जावाणुसमुदाय जल, वायु, भूमि, आकाश, 


) परण अपणदत्त इसकी व्याख्या निस्ल प्रकार खे पर्वत, जंगल, वृक्ष ओर वनस्पति आदि में, तथा 


वंग / भ मनुष्यो के आन्त्र, शिरपशुका, आंख, नाक, कान, 

र | पी 5 ०९ 1 पै सि 

ताओ | ' सोझयात्‌ सृश््मत्वार्कारणात्‌ केचिददर्शनाः दांत और रुधिर और पशुओं में निवा करते 

2 f I SN क जड हु न 

a क्षप्रमाणासमधिगग्याः काये णेचानुसीयन्ते । द । यथा RTE 

|| | ह इय कमि) वर्णन- (अ)ये क्रिमयः पवतेषु वनेष्वोषधोषु पशुष्वप्स्वन्तः 
च (०३३ हि 

दका शिति-स्थितिभेद से यह दो प्रकारके होते ह्‌! ४ अस्माक तन्वमाविवियु ` अ] 


` | /गतिहीन, २ गतिशील । (आ) नमो स्व्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये 
रिया | गतिशील के भी भिन्नभिन्न भेद वर्णित हँ । दिवि । ( यजु० १६६४) 


कारण | 
स्कोप | कन उपर के शब्दो से छीकिक भाषा पुराण-पुतिपादित आकार एवं स्वरूपवाळे गन्धर्वै, राक्षस आदिका | 
इनको | गए मळे ही हो, परन्तु वेदिक भाषामें सर्वश्न सूक्ष्म एवं अदृश्य कामियों काही बोध होता है | इनका संकेत निम्न प्रकार 

जाता | पहिया जाता है-- 
। पत | (१) बदु रहनेवाळे सुक्ष्म अदृश्य क्कमि । 


27 | (१) ख-(रोदयन्ती रुदा;) रुछानेवाले | 
५ | (१) राक्षस या रक्ष, 


रात्री सें प्रकट हो घूमनेवाले | 


, पर “(अप्सु सरन्तीति अप्सरसः) जलम रहकर घूमनेवाळे अदृश्य कृमि । 
(+) र 
` “ पुर-(असु।-र) प्राणही । 
३) शा (0) केष्याद्‌ 
5) (|) पिशाच |च मांस खानेवाले | 
र्‌ के + ०७ हे 
1 पिक के संकेत से निश्नलिखित 'शतपथ ब्राह्मण? का वचन प्रमाण है-- [सात 
5 षणा य क टर CS म्मांसा 
कम छै नन ¬ । शर्मासीति । चम वा एतत्‌ कृष्णस्य तन्माबुषम्‌ । शमै देवत्रा तस्मादाह शम्मोसीति | 
4 ® प्‌ 
६ त रक्ष; ।अवधूता अरातयः ।इति । (शतपथ ब्रा० ८।४।४) 


। 


5 के 


0 र | वषे १९ ५ 
बैदिक धरम । सक 


ISS 
व जा 2 ४१६ 


संक्रमण । 
(१) श्वासद्वारा ( नाक स श्वास छेते समय ) 


यथा- 
> ~ र 
(अ) यो नाले परिल्लपति ॥३॥ 


(६) त्वया वयमप्सरसो गन्धवौश्चातयामदे । 
७ 
( अथवे० द्वितीय कांण्ड, अ० ५) स ) 
(इ ) ये अन्तः कृमयो गवि» --': ` 11 `` 
¦ शीषण्यमथो पा्टेयं रुमीन्‌॥४॥ 
अन्वाळ्यं शीषण्बमथो पा्छ्यं रुमान्‌ 


| £ € 
५ अथच्‌ का० ५ 
ता) ७ द्विती ५, स्‌०५) \ ) अ०५ 
( अथवे द्वितीय काण्ड अ० १ 5६६ आ) निःश्वासातः... (सश्चत 
क| (३)यो अक्ष्यो परिसपेति यो नासे परि- है ॥ तंज कका ७४ कुष्ठ) 
७ १ति। दतां यो मध्यं गच्छति तं कृमि त क उना श्वास- 
सपात के कासप्रांतइपाया-उदढ्हण । 
iy 
जम्भयामलि॥ (अथव० का०५, अ०५ ) ( २) भोजनद्वारा- 
० भने" ~ 
| - (ऊ) कशारोमनखादाश्च.. शया; शेणित- खराब अन्न ऑर जलद्वारा भी इनक्ष 
७७८६. न्ड ch ७ ७ ~ 
४ | सम्भवाः। कंशादायास्त्वदवइ्या शत... । सक्रम्तण होता हे । यथा- 
CE, ( सुभुत० उत्तर अ०५४) (ञ्ज )ये अन्नेषु विध्यन्ति पात्रेषु पिबतो 
। | < य २ 
की भोजन | जनान्‌ । ( जु० अ० १६६४ ) 


(आ ) सहभोजनात्‌ ... ( सुश्रुत० कुष्ठनिदांन ) 


|. को भाजी होते है । यथा- बे वी रे 
(अ) कुछ जीवाणु वायुभाजा दात ह (इ) अन्न पानादिद्वारेण प्रविशः-(सायणाचाय) 


| येषाम्रन्नं वातः । ( यजु० १६।६४ 2 ु 
(आ) कुछ पानी मे रहते है और उसके (३) दंशङ्कारा- 
ऊपर की नीलिका (कोई) खाते हें । जनपदोध्वंसकारी प्लेग आदि फैलने के 
>> अ यथा- समय, प्रायः विकृत जळ, वायु, देश ओर काल 


अवकादानभिशोचानप्सु ज्योतयमामकान्‌ ॥१०॥ मे वर्धित, मूषक आदि पर आश्रित, पिस्सू तथा 
(इ) कुछ कमि शरीर में रहकर रक्त, मास, मच्छर आदि के दंश करने खे, उनके अन्दर 
केश, रोम, नख दस्त आदि का भक्षण स्थित जिवाणुओ द्वार! रोग का संक्रमण होता 


करते हैँ | यथा- हे। देवी भागवतः के टीकाकार 'नीलकण्ड'ने लिखा 
® कंशरोमनखादाश्च दन्तादाः किक्किशा- हे, कि जब घरमें मूषक ( चूहे ) मरने लगे, तब 


| स्तथा। कशादाद्याश्‍ववदद्यास्त... किसी मरक ( महामारी) रोग को सम्भावना 
: (सश्रुत उत्तर अ० ५४) कर, घर छोड़ कर बन में निवास करें । इस 
"क, | ह अधै- भध्दर्यु काळे मृगचमे ( मृगछाला ) को ग्रहण करके कहता है, कि तू कस्याणकारक दे, चर्म मनुष्यों के पा 
10 ह. आर शर्म देवो के पास रहता हैं। ऐसा चर्म के लिये कहा जाता हैं। इसके पश्चात्‌ वह मृगचमे को झाडता है भोर 
| + कहता है, राक्षस झाडे गये, शत्रु झाडे गये | 

010 & याद यहा पुराणवार्णत राक्षसों का आकार ळें, तो उनका चर्मपर चिपटना सम्भघ नहीं हे | झाडनेस यह भी घा 
हाता है, के वे हाथसे बीनकर हटाये नहीं जा सकते, इसलिये मृगचमे को झाडना पडता हे, जिससे वे झड जॉय | 


क्यांके वे मनुष्यों की भांति नगर बप्ताकर रहते थे 


~ ४ 


शक RG और रथ, बिमान आदि सवारियों में चढकर घूमते थे! ह 
| ` रातत सिद्ध हाता ई, [के वे चुमडे परसे से झाडे गये राक्षस, सृक्ष्म-भदशय कूमि ही हें । इसके सिवाय इनकी वर्ण 
के | भी रोगजन्तु-नाशक प्रकरण में कृमिवणेन के साथ किया गया है । 

जी वक २ पथिवी + अवकादुन््नीछिका (काइ) खाने वाले | d. 


11 है 
(2७ ही अर ff लि शा १2 NN ~~ ७) > ष्र के 
१ 0 रात शब्द से यह मालूम होता है, कि वे रोग पैदा कर पीडा पहुँचाने के कारण शात्रुतुल्य होते हँ | भ 
१३4८ | । PS गज >>. RC) ७५ 
| जक इनका जळ, वायु आदि स्थानों में निवासस्थान भी यह बतळाता हे, कि ये पुराणवर्णित राक्षस भांडि न 
|| 


४१७ 


र “छु क i 3 र दिन कह 
वाख १८६० ] वेद तथा आयुर्वेद्मै जीवालेबाद । | 


LYS ) ख ०७२ 
त [a प्त्की रूप ~ 
[र प्लग आदिक लका च है क (८ ) वण ड्वारा- यथा- 
र्व न था। प्रच्छर आदि अपन लाग क्‌ ( अ) अस्माव शारी हे 
भी री के अग्रभाग से दंशन कर रोगवृद्धि क शराराणि व्रणमुखेन...प्रबिष्टा;। 


। ) 
$पि सका आभास नीचे लि (सायणाचाय) । 
0 र व जै (आ) मक्षिका व्रणज्ञातस्य निक्षिपन्ति है जी 
१) लि श्रणामि श्टडूगे याभ्यां चितुदायसि । कुमीन्‌। ( सुश्रुत) 
) ति ये कुषम्भ यस्ते विषधानः ॥६॥ (अ° (६ ) मक्षिकोपसर्पणात्‌ घणे कृमय: पतस्ति । 
सः | ` अर्थ-मैं तेरे सोंग के आकार के दशक डंक को (उद्हण) 
| द करता हुँ, जिनसे तू सुइ के चुभोन के समान आकार तथा बर्ण । 
का ह एडदताद आकार- अण हि 
| (४) मेथुनप्रसङ्ग दारा । ' पाद्राहुत तथा गोळ होता हे । 
गो (५ ) बात्रस्पश दारा । चण- रगतान्रधातुक सदश कुछ लाल होता हे। 
(६) एकशय्या ओर आखनको स्थिति द्वारा । सुशुतन कृष्णवण भी लिखां हे, इन वणो के 
|) (७) दूसरे के पहिन वस्त्र, साइ्य आदि अतिरिक्त वेद मे अरुण और बश्च ( पिङ्गल) 
2 धारण और छेप द्वारा यथा- घण भा इनका माना हे । यथा-- 
५ (अ) प्रसङ्गाइ गात्र संब्पर्शान्निःश्वासात्सह_ (अ ) असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्र: 
३ | भोजनात्‌ । पकशाय्याखनाच्चेच वस्त्र: (आ) अणवो वृत्ताश्चापादाश्च- वणस्ताघ्र। 
क माद्यानुळेपनात्‌ ॥ कुष्ठं उवरश्च शोषश्च (चरक० विमान अ० ७) 
6. नेत्राभिष्यन्द्‌ एव च । ओपसर्गिकरोगाय्व (३) अप ताम्राश्च। (अष्टांडगहृदय ) | 
था | सक्रामन्ति नराञ्नरभ ॥ (ई)तेर ष्णाश्च। (सुशुत० उ०अ०५४) _ | । 
वा |. (आ) स्पशैकात्परशय्यादिसिवनात्‌ । नाम । हि 
खा | (सुश्रुत कुष्ठ निदान) प्रायशो गदा!: । चरक आर लुश्र॒त ने स्पष्ट रूप से रक्तज कमियां _ । 
तब |. सव सचारिण; । (अष्टाङ्गसंग्रह ) को अदृश्य माना हे, परन्तु उनकी संख्या और | 
ना | न्रत्वग्बिकारा विशेषतः । नाम में अन्तर पाया जाता है। वेद में अद्वय 
गस | (६) त्वगिन्द्रियगतेन ज्वरमसूरिक्षादयः। कृमियों का नाम पृथक्‌ नहीं लिखा हे, परन्तु | 
पष | ¬ इल्दण। निम्नलिखित नाम सम्भव हो सकते ह __ निम्नलिखित नाम सम्भव हो सकते ह- हः 
और | ह संख्या सुश्रुत चरक बाग्भट अथवेवेद्‌ र्ग 
का :_ : (५ मा हर रिक का 
ज्ञात. ` केशाद्‌, केशाद्‌; ` केशाद्‌, _ शीर्षण्य ` 
य प लोमाद, छोमविध्वंस या यो अक्ष्यौ परिसदेति । 
रोमविध्वस ड 
लोमरद्वीप, लोमद्वीप या रोमद्वीप, a 
सौर, सौरख, ` दूतां मध्ये यो गच्छति। 
औदुस्बर, उदुम्बर, तान्न तथा कुरुण । 
जन्तमांर, मातर, अलाण्डु(कण्डू करनवाला) | 
ह ° एज्त्कः । 


हि ° ० ०” पारस MR ० यो नासे परिसर्पति । 


8 स ना | वेदिक धमे । 


रोगोत्पाति अथवा प्रभाव । 
1 चरक के मत-म रक्ताधिष्टान के 
रोग, कुष्ठ, ज्वर, राजयश्मा, नेत्राभिष्यन्द, ओप- 
सर्गिक रोग ( मसूरिका आदि ), नासाँकृमिरोग, 
कृमिजशिरो5भिताप, कमिद्न्तक आर कृमिप्रन्थि 
आदि रोग उत्पन्न होते हे । यथा- 
(अ) कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च। 
औपसर्गिकरोगाश्व...(सुश्रुत कुष्ठनिदान) 
(आ) केशइमश्रनखलोप्रपक्ष्मापभ्वसो तण 
गतानां च हर्षकण्ड्तोद्संसप णानि, 
अतिवद्धानां च त्वक्शिरास्नायुमांस- 
तरुणास्थिभक्षणमिति । 
( चरक० विमान० अ० ७) 
( इ ) साध्यानामपि ह्यपेक्षमाणानामषां त्वड्मा- 
सशोणितलसीकाकोथक्ळदसस्वदजा 
कृमयोऽभिमच्छेन्ति .. कृमयस्त्वगादाश्च 
तरः शिरा स्नायन्मांसान्यस्थीन्यपि च 
तरुणानि खाद्न्ति । 
( चरक- कुष्ठनिदान ) 
( ६) सर्वाणि कुष्ठानि सवातानि, सपित्तानि, 
सन्छेष्माणि सक्मीणि चोपदिइयन्ते । 
( सश्रत० ) 


सश्रत तथ 


( उ) नासा-छृमिरोग- 

म्‌च्छन्ति क्रमयश्चात्र श्वेताः स्निग्धास्तथाणवः । 

कृमितो यः शिरो रोगस्तल्य तेनास्य लक्षणम्‌ ॥ 
( सुश्रुत उत्तर अ० २४ ) 


( ऊ ) रुमिज शिरोऽभित।प- 


निस्तुद्यते यस्य शिरोऽतिमात्रं संभक्ष्यमाणं 
स्फुरतीव चान्तः | घ्राणाच्च गच्छेत्‌ खलिल 


( प) छामिदन्तक- 
छुष्णडिछिद्रश्चलः साची 
नि ससरस्मो महारुज, 
अनिमित्तरजो वाताद्विज्ञेय; कुमिद्न्तक 
[| | $ 
( सुश्नुत- निदान, अप 5 
(पे) कृमिग्रन्थिक- ९) | 
कृमिग्रन्थिवेत्मेतः पक्ष्सतश्च कण्ड कुये; कर, | 
थ्‌} 
सन्धिजाताः । नानारूपा वत्मशुक्लान्तस्ष | 
चरत्यन्तळाचनं दृषयथ्त॥ (सुभ्ुत-उत्तरअप ३) | 
(ओ) कुष्ट ( अश्थिमज्जस्थ ) 
नासाभड्गाऽ।क्षरांगश्च क्षत कमिसम्भवः। 
श्वरोपघांतश्च भवेद स्थिमञ्जसमाश्रिते ॥ 
(सुश्रुत०) 
~ ४५ 
व्याधिक्षमता ( इस्यूनिटी 111700॥9 ) । 
सब प्राणी इन जीवाणआँसे से आक्रान्त नहीं 
हात ह आर आक्रान्त होनेपर भी रागपोडित 
नहीं होते | इस का कारण प्रानवशरीरके अन्दर | 
व्याधिक्षम्रता ® नास की शक्ति का उपस्थित | 
हाना मोना जाता हे । इस शक्ति का काये तिम 
लिखित हे- | 
( १) शरीर में प्रविष्ट विकारी जीवाणओक | 
वृद्धि राकना । 
(२) शारीरमें बरे हुये जीवाणुओं से सम्भावित | 
रागात्पत्ति का राकना 
+(३) उत्पन्न हुये राग की वृद्धि को रकत 
(राग का बल रोकना ) 
[कप हट मनन 
यह व्याधिक्षमता दो प्रकार की होती है 
( Natural ) इसक ३ 


& न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे समर्थानि 


> व्याधिक्षमत्वं व्याधिबळविरोधितम । 
+ )) 


(१) >सहज- 
हाते है _ . 
भवन्ति। (चरक) 


भा व्याध्युत्पाद प्रतिवन्थकत्वमिति यावत्‌ । ( चक्रपाणि दत्तकृत चरकटीका ) छ| | । 
ॐ तत्र ये घृतक्षारतलरलसात्म्याः सवेरलसात्याश्च ते . कि बलेशसहाश्रिरंजी विनश्च म 


( चरक विमान न 


क्ळेश शब्द का दुःख या विकार ( व्याधि ) अधै हे | थथा- विकारों दुःखमेव च । (चरक? सूत्र" ४ 


FE १) जोतिंगत- ( 9९०९8 ) बकरी ७९ 
। ( राजक्ष्मा के लिये व्याधिक्षम 
२५) त 

ने (२) बँशगत ( Racial)- आफ्रीका क 
i नीग्रोवंशके छोगामे पीत ज्वर 
० १६) के लिये क्षमता हैं । 


(8) व्यक्तिगत? ( Individual )- 


४१९. 


(२ ) कृत्रिम क्षमता - 
यह दा प्रकांर की होती हे - 


(१ ) सक्रिय- रोगका राकन के लिये वैक्सीन 
के रूप म इसका प्रयाग होता है, यथा- 
मसूरिका+ का टाका ] 


(२) निस्क्रिय- रागको चिकित्सा के लिये 


इसका सारम के रूप म प्रयाग हाता 
ह ! यथा प्लग का खीरम। 


चाकत्सा | 


(१) जीवाणुनाशक-औषधियां, सर्य अग्नि 


(१) जीवाणुनाशक । 


अजभूडगी ( काकडासिगी ), गायाळ, पिळ 
नळद्‌ ( जटामांसी ), औक्ष्यगन्धि, प्रमन्दकी, 
अगर राळ, वच, गोरसर्षप, लवण निम्बपत्र, 


अजभृङ्ग्यजरक्षः सर्वान्गन्धेन नाशय । 
( अथव का० ५) 


अजाशकद्रल- 


' रम्य! प्रत्येक व्यक्ति कली विशेष व्याधि 
स्च के लिये क्षम हाता है। 
'अ० २) (२) जन्मोत्तर या उपलब्ध ( Acquired ) 
व (ह किली शगार (कतीह  दो पकार की होती है । 
ु SE T कं अन्य प्रकार 
भुत०) | तथासौरम ) के > जा यी है दः | 
)। Ee > (२) रोगनाशक्क ओषधियां । 
जमाततर व्यांधिक्षमता के दो प्रकार होते हें- 

॥ (१) रोगढब्ध, (२ ) कञ्चिस । च 
अदर | (१)रोगछम्ध- के तीन प्रकार माने गये हैं। (अ) औषधियां 
पस्थित | (भ्र) स्थायी क्षमता-फिरङ, प्रसरिका से 
ये निल | ` मुक्त हान पर हाती हे। 

| (आ, चिरकालीन क्षमता-रामास्तिका रोहिणी 
भो स मुक्त होनेपर होतो हे । आदि यथा- 
भावित (६) अचिरकालीन क्षमता - इन्फ्लञ्जा, 

| विशूचिका, न्यूमोनिया, मक्त होनेपर । 
व | / ४ हसी छिये राजयक्ष्मा के रोगी को बकरी के दग्ध घृतादि देनेका विधान किया हे । यथा- 

| (भ) अजाक्षीर घृतं मासं च शोणितम्‌ ॥ ( अष्टाङ्गह्० चि० ) 
7. 'आ)अजाशहन्मूज्रपयोघृतालड्मांसालयानि प्रतिसेवमानः । स्नानादिनानाविधिना जहाति 
३ भे | मासाद्शष नियमेन शोषम्‌ ॥ ( सुश्रुतः) 
| 1)अजां था पयुपासीत षण्मासानटजे वसन्‌ । तत्पयोमृत्रविडवृत्तिपरिसेकप्रघषेणः । तांभचिः 

रिवृत स्वप्याच्छकद्रेण्लसकर । एतद्र्सायन रोगराजस्य नाशनम्‌॥ 
ड शरिदधिमूत्रैः भृतं घतम्‌ । सपंचपटुपंचांग.क्षयी क्षीरातुषः पिबेत्‌ ॥ ( अशंग-हृदय ) 

| , पर्वोणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे. समर्थानि भवन्ति । 

र्त | मसूर 


०८) | 
) ९) | च 
श्स्रेण रत्तात्पत्तिकरेण च । तञ्जळं 


मतिषेध के किये सक्रिय क्षमता उत्पन्न करमेका ज्ञात भारतियों को पहिले से ही न यथा- 
स्तन गहातवान । 
हम मसूरी चा नराणां च मसूरिका। तज्जलं बाहुमूलाच्च शख्नान्तेन 


रक्तमिलित स्फोटकण्बरसंभवम्‌ ॥ 


A 
चंद तथा आयुर्वेदे जीवाणवाद । 


(TS एफ क्र 7 ~+ ~= 
pes soos se sir 


gee: ~ 


कात... .. गोत ८ र हर ५ ४२० 


बेदिक घम । 


बसाल: पिळनलद्योध्यगन्तिः प्रसन्दकी । 
तत्परेताप्सरसः । ( अथवे० का० ४ ) 
सश्रतल॑द्विताम भी लिखा हे- 
तता गग्गल्वग॒स्सज रसवंचा गॉरखपपचूणछ- 
वणनिस्वपत्रव्यामिश्रे राज्ययुक्तेघपंघपयत्‌ । 
र ( सश्रत० सूच अ०५ ) 
(आ) सूये ह 
उद्यन्नादित्यः कुमीन्हन्तु 
विप्राचन्‌ हन्तु रश्मिभिः ॥१॥ 
( इ ) अग्नि- 
उप प्रागाददेवोऽग्नी रक्षोहा अमीवचातन । 
( अथवे० १।२८।१ ) 
(२) रोगनाशक । 
ओषधियौ द्वारा रोग नष्ट करने के अनेको 
प्रयोग चरक ओर सश्रत आदि संहिताआं में 
कुष्ठ आदि रागां को चिकित्सा म आय ह, उनकी 
प्रसिद्ध हानेले तथा लेख के विस्तार क भय स 
यहां नहीं लिखा जाता | पांठक उक्त स्थलों पर 
स्वयं देख ले। 


(अथवं०) 


जीवाणु अथवा अद्य कमिया 
आयुवेदिक खिद्धान्तानुसार लंक्षेपस | 
गया है। अब दृश्य कमि ( बम बा „९ 
का वणन सक्षेपसे किया चाता है 


दृश्य या स्थूल कमि ( एक ) 
बाह्य कमि 
कफज ये ड 
उज 1! सब ह्य कृमि हे । 
स्नायुक 

यथा- 


दद्यास्त्रयादशायास्त कृप्रीणा परिकी हित । 
ै ( सुश्रुत- उत्तर० अ, ७ 
दृश्य कमियां को सख्या में शारी में भेद 


जाता है । यथा- 
(१) खश्रत केमतसे १३ रृश्य झि 
२) चरक ,, (दे! बाह्य कमि मिलाकर) 
(३) शाङ्गधर , (श्नायुकसहित) ॥| 
इनका वण, आकार ओर रोगोत्पत्ति (प्रा 
निम्न प्रकार से है- 


!) 


संख्या। नाम। स्थान आकार तथा चर्ण । |): 
९ एप [बाह्य कृमि, कश ।तिलप्रमाण, कोड, पिडका, कण प 
२ लिक्षी औओरवस््र मे॑ बहुपाद, ण्ड ( बडी पिडका)| (१) 
' रहतेहेँ।] सूक्ष्म] प 
३ अन्त्राद्‌ यि कफज [स्थूळ, चर्म हृलाख ( वम | त्र सः 
४ उदरावे् इमि, बढने छतासहश, होनेक्की इच्छा ) षिध 
5  हृद्याद पर आमा गण्डूपद्‌ ( केच॒आ ) ( लालाखाव ), अवि देवां 
६ महागुद शयम चारों ओर अन्न के अकुरो पांकता, अशि 
आ 5 ओर घप्रते के तब्य तन, दोघ अण्ड मूर्च्छा, वमन, जरा 
< उमा ह|] श्वेत ओर ताम्र रंगक आनाह, शश 
SS सहृश वर्ण में होते हैं । छींक, Eh | 
DR य [स्थूल या अतिसार, अजी" 
११ अ्केशक पुरोषज, पतले, गोल, सि __.. कृश्राता। पापत प 


& आधुनिक पाश्चा् डाक्टर भी सूर्यकिरणों 
स्पार, जा कहूँ वर्ष के झुष्कीकरण से भी नहीं 


भी नहीं मरते, वह सूर्य के प्रकाश से १॥ घण्टे में मर जाते है| 
आर राजयईमा के जीवाणु भी सूयंप्रकाश में शीघ्र मर जाते हैं । | 


णाद्वारा जीवाणु का विनाश होना मानते ह । जसं दःशवं 


ह शी 
भतिं 


किउ] 


वेद्‌ नथा आयुर्वेदमें जीवाणुवाद । 


ha N aA 

र पक्वाशय में काल पीले 
सौरे “उ यी श्वेत] कठोरता; 2 रोमहषः | 

सशूल ~ मन्दाञ्चि, गदक 
हेलिंह होतं ह |] धी 4 ण्डू। 
कफरक्तञ्ज पतला, सतक्के धागे 
स्नायुक माति बहत ५ को स्नायुक (नहरुआ) रोग 
बहुत उम्बा, श्वेत । जयपरराज्य के शेखा- 
| 4 टी प्रान्त मै बहुत 
न होता हे । 
कासा त 
जाति । 


तता; 


अ० ५ 


द्‌ ] 


प्रियो की दो जातियां होती हैं । 


१) एरुषज्ञाति ( २ ) स्रीज्ञाति । यथा- 
गच एम्रीणां सर्वासां च .ङमीणाम्‌ । 
हमि | मना शिरोदहाम्यश्चिना मुखम्‌ ॥१०॥ ४ 
र) ४ ( अथव का० ५) 
१ | NA [ 
(ती चिकित्सा । 
| बिस की २ अवस्थाये हैं । 
| |!) अपकर्षण । 
इण | १) प्रहतिबिधात । 
इक्षा | (३) निदानपरिवजेन । + 
| प 
वप ह रमीणामपकषेणमेवादित काय, ततः 
त; अनन्तर निइःनोक्तानां भावानां 


` पिर ७ 
गा | चेति| (चरक विमान० अ०७) 


| (()भपकर्षणाचिकित्सा | 
[भ 
॥| ^ हमियो को हाथ या अन्य किसी 
थ स पकड कर फेंकना । 
धिद्वारा अपकषण- शिर, नाक 
प भ्रम सवषाम! 
५ हृ 


करियायागा निदानपरिवर्जनम्‌ । 


आमाशय ओर पक्वाशय से कृमि नि- 


कालना | इसके लिय निम्नलिखित 
उपाय किये जाते हैं । 


( १) रिरो-विरेचन, 

(२) चमन, 

(३ ) विरेचन, 

( ४ ) आश्थापन, या निरूहण, 


(३) प्रकृतिविघात । 


कफ और पुरीष विरोधी, कट, तिक्त, कषाय, 
क्षार, ओर उष्ण द्रव्यौ का सेवन करना । 


(३) निदान-परिवजेन । 


मलिन वस्त्र ओर अपवित्रतो का त्याग, डडद 
को पिठ्ठी, खट्टे, नमक्कीन, गुड, शाक, मांस, 
मछली, दूध, दही, सिरका, आदि अधिक मात्रामे 
खाना छोड देना चाहिये । चिकित्सा का विस्तार- 
पूवक वर्णन चरक-संहिता विमानस्थान के 
सातवे अध्याय में देखना चाहिये । 


अथर्ववेद में अटर्य ओर दृश्य कमियो के नाम 
एक साथ लिखें ह, तथापि पृथक पृथक उनका 
वर्णन नहीं दिया हे. । इस लिये हम भी उनका 
सामान्य रूप से वर्णन करत है । यथा- 


पद से पुरुष-जाति. और 'सर्वाघाम्‌! पद से खीजाति के कृमि का बोध होता है। 


( सुश्रुत० चि० भ० १) 


संख्या। नॉम। आकार | 
Mee हाय 
कुरूर 


(कण्ड्त्पादक ) 
शलुन 
अवस्कव 


जरिशीर्षाण-तीन शिरवाले, कृष्ण, 

अव्गण्डु . न्रिककुद-तीन ककुदवाले, राहित ( लाळ ) 

र सर्वकेशक-चारो आर सूक्ष्म बश ( पिङ्गल ), | 
बालवाछे, शितिकक्ष ( श्वेत कुञ्चिवाडे) | 

बेवासः गण्डूपद ( कॅचुआं क्षिति बाहुः श्वेत ) कु 


भे च 
व्यध्वर सदृश आंकारवाले,) - पेरवाले । 


वेवाष 
कष्कल 
एजत्क 
शिपिविध्त्रुक 
रद्र 


उपसंहार-- 
ह प्रकार उपयुक्त विवेचन क आधार पर इम 


कह सकते हैं, कि बेद तथा आयुर्वेद मे जीवाणुओं 


का वर्णन अदृश्य कृमि के रूप मे हाने से; जीवाणुः 
बाद्‌ का अस्तित्व प्रतिपादित है । इसलिये यह 
> गौ ha लि ~ tC गं > 2 

बैद्यो के लिये कोई नवीन विषय नहा हे, परन्तु 


लारङ्ग चि नञविचित्र 
विरूपभिन्न 
रुपवाले । 


सर्वदा इसको गोण ( अप्रधान ) समझकर पराता 
वैद्य-विशारदोने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया | र 
थो, अब यदि मननशोछ विद्वान्‌ विचारपह | 
इस ओर विशेष भ्रम करेगे, तो आयुर्वेद जोगग हा 
वाद्‌ की स्थितिं वास्तविक रूपसे समझकर रोग | झा 
के रहस्योद्‌घाटन मे अवश्य समर्थ होगे । १ 


दत्त निज्ञासुजीन मनधडन्त कपोलकल्पित 
ह देवतावाद को ऋषि दरयानन्दजी के नाम पर 
अधार्मिक यत्त करने का अद्भुत साहस किया हे! 
) मौ विद्वान, सच्चा धर्मजिज्ञासु अथवा सलप्रेमी 
ता साहस नहीं कर सकता । आज त्‌ किली भी 
बोर सह्यापलाप नहीं किया छ भागे भी ऐसा 
नौ करने का साहस किसी में नहीं होगा | इस 
( का एक लेख आपने le ' म wd 
ऐ उसकी नकछ 'वेदिक धमे? सं प्रकाशलाथे सेरे पास 
री। में सोचता रहा कि जो लेख प्रारंभ से अन्ततक 
रा भौर शान्ति से भरा हुआ हे, वह 'देदिक घर्म' में 
गा जाय अथवा न छापा जाय । अन्त सें निर्णय यह 
झपा, कि जिस कारण चह ळेख 'आर्यसिन्रसे? छापा गया 
उप कारण वह 'वैदिक घर्म' में छापा जाय और उसपर 


दृशय टीकाटिप्पणी दी जाय | 


™ 


वतुत, यह छख आयशत्रसमान होनेखे 'आयमित्र' 
"पना नहीं चाहिये था | तथापि आजकल सांप्रदायि- 
॥ पपासयका निर्णय करने में अलमर्थ हि रहता हे । नहीं 
| ॥, पथको भसत्य भार भसत्यको सत्य बतळाकर, जनता 
। हिं दाढ कर, अपने. स्वार्थका साधन करने में 
ग ह में इस सांप्रदायिकताने जितने 
| ष । + १ उतने सहुळ्पाघोने भी नहीं किये 

प० अह्मदत्तजी के इस अनर्थकारी 


क्ष्व च 
र्र कक स्वरूप जनता के सामने हम रखना 


सि समय तक वो 


दुक धर्म में ऐसे लेख हमने नहीं 
हुईं हें । इस पत्र के संपादक के 
1 की परवाह नहीं है, परंतु पं० 
सत्य का प्रचार करना चाहते हैं, 


जिस घोर अ 
७ 


३२३ ` 


सा चारो भोर चळ रही है, इसलिये सांप्रदायिक मन. 


५० ब्रह्मदत्तज्ञीका चंचळ देवतावाद । 


प° बह्यदत्त जिज्ञासुजी का 
कपोलकल्पित चञ्चल देवतावाद!! 


(संपादकीय ) 


यदि वही मत जनताने स्वाकृत किया, तो सेकढों गुरुकुला 
भार आचायकुळा ले तथा अन्यत्र आधे ग्रंथा का अध्ययन 
करके जा ववद्वान्‌ बाहर आवेगे, उनके मारी मे भयानक 
काट छाय जाँयगे भोर उनको सत्यका सहारा छेकर 
जीवित रहना सुष्कील हो जायगा । इस भावी दःख को 
दूर करनक लिये प० ब्रह्मरतजी जिज्ञासु के लेख को 
हम अपनी टीका टिप्पणीयों के साथ छापते हैं । 

उनके लेख के प्रक परिच्छेद को क्रमपूर्वक देकर 
अपनी टीका उस पर समालोचना के नाम से हमे करेंगे। 
पं० ब्रह्मदत्तजी कहते हें- 


(१) मनुष्यसमाज, नहीं नहीं प्राणिमात्र, के लिये 
आवरयकीय ज्ञान का निर्देश बीजरूप में परमदेव प्रभु 
ने उसमें कर दिया । बेद का यह विमल विज्ञान शता- 
डिदृयों से सामयिक रूढिवादो रूपी अन्धकार में आच्छा- 
दित था । परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ऋषि 
दयानन्द का प्रादुभाव हुआ, जिन्होंने भपने तपोबल- 
ब्रह्मचर्यं और योगशक्ति से इन समस्त अवैदिक रूढिवादों 
के पवेत को जिसके नीचे भारत-विद्वत्समाज दबा चळा 
आ रहा था, भारतीय जनसमाज के प्रचण्ड तूफान के 
होते हुये भी परमदयालुता से उसे छिन्न-भिन्न किया | 
रूढियां के घोर प्रतिबन्ध को प्राचीन ऋषिसुनियां के 
आधार पर ध्वस्त किया । तब कहीं बेचारा वेद सांस 
ळे पाया, नहीं तो उसकी दुर्गति करते-करते न जाने उत्त / 
बेचारे ( वेद ) के चाम पर क्या क्या अनर्थ भारतवर्ष में 

फेल गये थे। 


समालोचना । 


इस समयतक हम समझते थे, कि वेद का ज्ञान मनुष्य 
ही जान सकता है, परंतु इस वाक्य छे प्रारंभ म पै ब्रहम 
दत्तजी कहते हैं, कि वेद का ज्ञान 'प्राणिम्रात्र के लिये 
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वैदिक धर्म। 


~ ७७० च 
पतग, प्राणा ह, इनक [ळय 
हैं? ओर वे इस वंदज्ञानका 


हैं प० ब्रह्मदत्तजी बतावे | 
यों हि आइंबर रचनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं [4 
सकता | इस विषयमै हमारा निश्चित मत यह ६, (७ 
का ज्ञान ग्रहण करनेका सामथ्यं केवळ मलुप्य म 
है. ओर मनुष्यको ही उसके ग्रहण की तैयारी 


२3 ~ 
आवश्यक हे।' इमि, कीट, 
वदज्ञात आवश्यक [केस तरह 
किस तरह ग्रहण कर सकत 


चाहिय । 


आगे रूढियों को तोडनेके लिये ऋषि आये, यह हम 
~ त चक ~ 2. 


मानते हैं। एसे ऋषि आते रहें आर भागे भा आते रहंगे । 
मुसलमानों के समान किसी एक ऋषिके आनेसे ऋषि 


आने की परंपराकी समाप्ति नहीं होती। परमेश्वरप्नरणा- 
से दिव्य ज्ञानद्रश ऋषि आते ही रहेंगे | यहा उसका 
दयालुता है । 
कि रूढिया के घोर 
आधार पर ध्वस्त 
मानते हैं, परंतु यह 
बात अधिक स्पष्ट होने के छिये प० ब्रह्मदत्तजी से 
पूछते हैं, कि जिन ऋषिमुनियों के आधारपर रूढिको 
ध्वस्त किया, उन ऋषिमुनियों के नाम भोर उनके ग्रंथा के 


(१1९ 


नाम कृपा करके वे प्रकाशित कर । केवल ऋपिसुनियों के 
नाम का डंका बजानेसे काम नहीं चळेगा, इस बातको वे 
खूब ध्यान में धारण करें । यहां ऋषिनाम ओर ग्रंथनाम 
बताने पडंगे ओर उनको स्वत;प्रमाण-परत;प्रमाण 
की कसोटीपर उन ग्रंथा की प्रामाणिकता भी निश्चित 
करनी पडेगी । 


आगे प० बह्मदत्तजीने लिख 


प्रतिबंध को प्राचीन ऋषिमुनियों 
किया, यह ठीक है । हम भी 


~ 

ह्‌ 
~ 
कृ 


स्वत।प्रमाण । 


पं०ब्रह्मदत्तजी खूब समझ कर चळे, कि हम केवळ अकेले 
वेदचतुष्यको हि स्वतःप्रमाण मानते हें | हमारे आचाय 
ने हमे यही दिखाया हे | शतपथादि ब्राह्मणग्रंथ और 
ऋषिमुनि के ग्रंथ भी हमारे छिये परत; प्रमाण हैं | फिर 
वह ऋषि हो, महर्षिं हो या भोर कोई परात्पर सन्तमहन्त 

हो | ह्म किसी बड़ नाम के नीचे दबनेवाळे नहीं हे 
एक वेदहि स्वतःप्रमाण दै । अन्य ग्रंथों का प्रामाण्य वेद 
 मामाण्यस 'नाश्चत हानेपर हम मानगे ! भतः किसी 


~ 
द्व 


आदि को ही परम प्रमाण मान कश वेद को 


SR, 


[बघे १९, 


ऋषिके दुबावके नीचे हमें दबाने का यरन पंथ्ब 
न करें। पू” स्वामिजी क तके ऋषिका महर्व 
उत्तर देने का यत्न कर । जिस क्रषिमुनि के प्रमाण 
को दबाया, उनके नाम वे प्रकाशित ,न करेंगे 
पक्ष टूट जाने में क्षण की देरी नहीं लगेगी | 


जान केर 


स सूद 


Sl के सपर जो पूर्वकाल में किसीने अनथे पे 
होंगे, उनकी हमें भाज कोई फिक्र नहीं हे | परतु ए, | 
ब्रह्मदत्त जसे स्वामिजी भक्त होनेका दावा करते १ 
उनके उपदेश के विरुद्ध गुरुडम चछानेका यत्न इर पे | 

यह बडुत दा nds हृ । स्वामिजीका त्‌ | 


कार्य तोडनेके लिये ये पं० अह्मदत्तजी समाज में घु 
NN 
यत्न कर रहे इ! ! पाठक इसका अच्छी तरह विचार कॉ 


छ ॥ 


अक । 0]? ; 


और यदि ये अंधविश्वास फेळा रहे हैं, ऐसा पाउकषंन्न 3 


विचार हुआ तो उनको उाचत राति से समझानेका भी 
यत्न कर । 


(२) आगे पं० बहादत्तजी का प्रमादयुक्त कथन हु | 
प्रकार है- 

जैसे अन्य भनेक झूढियां वेद के विमल प्रकाशको 
रोकतीं रही उसी प्रकार देवतावाद की रूढि ने भी वेदाथ 
के जुद्ध स्वरूप को आच्छादित कर रक्खा था। लोगों ने 
देवतावाद्‌ के बतानेवाले प्रचालित ग्रन्थों, स्वोलुक्रमणी 
नपुंसका 
बना रक्खा था, क्योंकि केवळ इनके भाधार पर वेद $ 
कुछ भी महरव ससार की समझ मे नहीं आता था | रि 
दयानन्द ने दीध-दृष्टि या दुसरे शब्दों में प्राचीन ऋषि 
सुनियों की दृष्टि से वेद के नाम पर इस घोर अर्थ के 
अनेकविध, तक ( युक्ति )तथो शाखीय प्रमाणों द्वारा भ 
किया । और वेदमन्त्रा के इन प्रचाळित देवताओं ग 
मानकर अपने तपोबळ से मंत्रों के भिन्न देवता. | 
किये । 


समालोचना। 


भै 
इस कथन का एक एक अक्षर अशाखीय भोर कै 
हे । इनका कथन यह हे-- 


१ सवोनुक्रमणी के देवतावाद का म 
नपुंसक बन गया था! 


वि १८६० ] 


बानदने प्राचीन क्रषिसुनिया की इष्टिल 
बि दु 


१ नेकविध प्रमाणोंस उत देवतावादले बनी 
तती और र [ को ध्वस्त किया | 
I र वेदमत्रोंके इन प्रचलित देवता- 
ह न मानकर अपने तपोबळले अरोक सित 
ME ` ` 
पे | ; महापिद्धांत प° CU > हि हु 
प, | हम यह जानना चाहते हैं, कि जिन प्राचीन ऋषि- 
हुए, को के अथो का आश्रय लिया गया, उन के नाम और 
र रे य ढत हैं | तत्पश्चात्‌ जिन अनेकविध मनाए का 
पष | क्या था, वे याश ठ कमः लिखे जाय) | ब 
सष | ग उन ऋपिग्रंथोसे भिन्न थे या वे भी ऋषि-ग्रथ ही 
| | यदि क्षिग्रंथ थे तो फिर अनेकविध प्रमाण? । 
000 ` हने ढी जरूरत कहां हे? 
1 सबौनु्षमणी का देवतावाद माननेसे घेद नपुसक बन 
गया) इस के कमसे कम दस उदाइरण या अधिक से 
"श | हली तक उदाहरण पं० ब्र्मदत्तजी प्रकाशित करे । 
क्रमणी की देवता मानने खे वेद नपुसक बन गया 
शके | ॥ पढि यह कधन पं० ब्रह्मदत्तजीने अमसे किया हो, 
द | ॥ वाक्य वे अब भी वापस के सकते हें। यदि वे 
१ 1] नही ढेना चाहते, तो वे जितने उदाहरण दे सकते 
गी | ¦ जाय और हम यह बातानेका जिम्मा अपने ऊपर 
द ह. नण नतक 
(१ लो में <९ देवता 
रिः - ही स्वामिजीने स्वीकार ह जहां दूसरे 
हा हो याय हुई हे, इतका भ इ 
खल | हय वि खामिजी की नहीं, अपितु वैदिक 
करोत | ह... इता को भसावधानतले वह हुईं इ । 
[भी | हे छपिदेवता _छिखनेका प्रमाण क्या? जहां 
कार ही 2 3 pire 
कद / कडे नही है। पूफ शुद्ध करनेवाले पंडितों को 
| \ द कारण यह अुद्धि हुई है। इसी 
| hh} पज कहते हैं कि यह देवता तपोबळ 
३ ` भा! गा है विद्वत्ता और धन्य है आचार्यपर 


है समय स्वामिजी जीवित होते तो 


४२५ 


$ OS 
५० ब्रह्मदत्तजीकां चंचळ देवतावाद । 


पं०ब्रह्मदत्तजीको इसीलिये बहिए 
से देवता के स्थानपर छन्द 

बह्मदृत्तजी म्रातिसे समझ र 
कि यह खामीजीने तपोब 
की है | जो स्पष्ट अशुद्धि 

क्या यह विश्वास है, 
विश्वास? एसे असत्य 


केत कर देते । क्योंकि भूल 
का नाम छपा गया और प० 
है हें ओर प्रचार कर रहे हू, 
छसे नये ढंगसे देवता निर्माण 
है, उसको भरी नहीं मानता] 
या अन्धविश्वास अथवा महत्तमान्ध 
से स्वाभिजी का पंथ अज्ञानी अस- 
प्छेतज जनता भें खूब फेलेगा और उन सब छोगोंके मार्ग- 
देशैक ऋषि पं० ब्रह्मदत्तजी स्वयं बन जांयने ! भोर इससे 
उनका अच्छा योगक्षेम भी चढेगा | ० 

परंतु जो संस्कृतज्ञ भोर शाखज्ञ होंगे क्या वे छंद को 
भी देवता मानेंगे? और वह देवता स्वामिजीने अपने 
तपोबळसे लिखी है, ऐसा भी मानेंगे! ऐसे कोई अघ- 
विश्वास्सी इस समय होंगे तो उनकी नामावली पं० ब्रह्म- 
दत्तजी शीघ्र प्रकाशित करें | भै यह मानने को वैयार 
नहीं हूं।से तो सब अशुद्धियां हटाकर ऋषिका यश 
अधिक निर्मल करना चाहता हूं । ये प्रमाद वेदिक . 
यंत्राळय के अज्ञानी पंडितों के असावधानी के कारण हुए 
हैं। ये प्रमाद जबतक वहां रहेंगे तबतक कोइ विद्वान्‌ 
उसको ठीक मान ही नहीं सकता | १० ब्रह्मदत्तनी इस 
विधानको वापस कं । उनसे यह सिद्ध होनेवाळी बात 
नहीं हे । और यह तरीका भी अच्छा नही है, कि जो. 
अशुद्धि है, उसीको 'तपोबळ और योगबळ! के सहारे शुद 
लिद्ध करनेका यत्न करना | 

इसाई यही कहते हें, 'बेबल में शुद्ध सत्यज्ञान कहा 
हे, वह इस कारण सत्य हे, कि पैगंबर ईसा ईश्वर का 
पुत्र होनेसे बछुदध कह ही नहों सकता था ।' 

मुसलमानों का भी कथन एसा ही हे, “चु कि पू० वेर 
महम्मद साहब को ईश्वर से इल्हाम होता था, पक लिए 
उनके द्वारा कहा हुआ कुराणशरीफ सत्य ज्ञान हे । ?! 


[oS 


पं० ब्रह्दत्तजी ठीक वही बात कह रहे हें, कि 
“स्वामिजी योगी और तपस्वी थे, और उनके तामपर जो 
मुद्रित हुआ ग्रंथसमूइ है, वह सब अक्षर भक्षर सत्य 
है, क्योंकि वह सब योगबल और तपोबलसे लिखा गयो 
था |?? देवता के स्थानपर छन्दक! नाम भी छपा क्‍यों न 


~ ४” 


हो, वह भी योगबळ भोर तपोबळसे शिखा गया ऐसा हो 


मानना चाहिये, क्योंकि यह सब योगबलरूस 


जिप्तकी सत्यता १० ब्रह्मदत्तनी कर रह हैं 
ब्रह्मदत्तनी कभी असत्य नही! कहेंगे |! 
जो पाठक अधत्यको सत्य मानना चाहंगे, व वेसा 
«< बेशक मान भार इसी तरह पंथ का प्रचार कर । हम 
यहां इतना ही कहना चाहत ह, ऐसी बातें हम पसद नइ, 
और इसी प्रकारके अन्धाविश्वास भार संप्रदायामिमानको 
स्वामिजीने तोडा था। यदि किसी उपायसे विद्वानों को 
कोई मार्ग संमत हो सकता हैं, ता यही हो सकता ई, जा 
सत्य सिद्ध होगा । 
(३) भागे पं० ब्रह्मदत्त लिखते हँ--- 
दुका मन्त्र जिस विषय को कहता ६, 
का देवता कहाती हैं |-- 
«या तनोच्यत सा दवता १ || 
मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय ( 5010९०४-०११८६९।' of 
M2012 ) का नाम ही देवता है । इसी आधार को 
लेकर ऋषि-दयानन्द ने अपने यजुवद भ।ष्य तथा ऋग्वेदु- 
भाष्य में तथा सूक्तों के आरम्भ में यास्कादे ऋषिसुनिया 
के विरुद्ध होने से ( जिप्तम हम प्रमाण उपस्थित करेंगे ) 
देवतावाद की प्रचळित रूढिको न मानकर मंत्रोके भिन्न 
देवता लिखे । 


वही उस मन्त्र 


१ 
समालाचना । 
पं० ब्रह्मदत्तजीका यह कहना, कि मन्त्र जिस विषयका 
ज्यु 02 ७ ~ 
प्रतिपादन कहता” हे, वह “विषय? उस मंत्रका देवता है! 
यह सरासर गळत हैं । विषय देवता नहीं हो सकता | 


न्य ०७ २०, च ० ~ ७ ०२ ०७ ¢ 
ऐएखा कहना अवोदुक ह। इत्हदवता क मन्ना म कई 


स्थानपर 'युद्धप्रकरण, राजप्रकरण, शन्रुनिवारण? इत्यादि 
` अनेक विषयों का प्रतिपादन है, परंतु ये विषय वहां के 
देवता नहीं है त्रं का एः दे 
द्‌ हा इ, उन सब मंत्रा का एक इन्द्र ही देवता 
है । भथवेवेढु के काँ० १२।१ म पृथ्वीदेधता हैँ । इस 
न राज्यप्रकरण ह, परतु इस का देवता "राजप्रकरण? 
टु ce ७ LS 
नहीं हे, इसका देवता पृथ्वी हि हे। विषयको देवता 


` देवता के सूक्तां में कई भोतिक भमोतिक वर्णन बताकर 
कई विषया का भाव दुशाया ह, परंतु किसी भी स्थातपर 


चण्य विषयका दुवता नहा साना । यह पं 
० 
की अपनीहि कल्पना हे । वह अशास्त्रीय, अवैदिक 
भार असल्य ह, परतु उनका एसा भ्रम हुमा है हि | 
स्वामिजी का मत है भार वे चेसा न होते हुए भी पी 
मत स्वासिजी के नामपर सढना चाहते हे शण 
हते हृ। धन्य १. 
इन की ! ‘| 


देती. 


इस कथन में पं० ्रह्मदत्तजीने और भी एक वही | " 
भारी भूळ कही दै। वह यह है कि 'यास्कादि मुनिया || 
विरुद्ध स्वामिजीका देवतावाद है।' यह ० ब्रहम ॥ | 
स्वीकार किया है) यहां ये बतायेंगे तो अच्छा होग।, ६ 
जैसा स्वासैजीका देवता ग्रास्कादिनिरुक्त के विरू ह | 
वेसा ही शतपथादि ब्राह्मणों के विरोधी है वा नही) ७, | .. 
ब्रह्मदत्तजी को 'विरोध' और | 
पता नहीं है। भिन्नता को ही 
।चत्वारि श्टंगा' संत्र का आशै यासक, पतंजलि भोर आरण्यक 
में भिन्न है, परंतु यह परस्पर विरोधक नहीं है। इसी ता ; 


इस मंत्रके कई और मी अथे किये जा कते हैं, भरे | 
हो सकता । यह दशनेन | 


0 


७ ९, च 


अर्थ होनेले परस्परविरोध नहीं हो 

लिये श्रीस्वामिजीने अपनी ऋणग्वेदादि भाष्यभूमिका के | 
अन्त में लिखा हे कि 'शतपथादि ग्रंथो में जो यज्ञप्रक्रिपा: | 
दिको का वर्णन हे, उसको यहाँ दुहराया नहीं जायगा, | 
अपितु जो अर्थ इस समय तक किसी ग्रंथ में नहीं बताया 


और जो वेद्‌ का एक अर्थ हे, वही यहाँ बताया ज्ञायगा॥ 
~ ToS 


इस तरह यह भाष्य पूरक ४ न के विराधक | 


वेदका वैज्ञानिक अथे किली भाष्यकारने नह ङयि 
चह स्वामिभाष्य भें हे। यह अथ यास्क शतपथादि १ 
विरोधी नहीं हे, अपितु पूरक हं । इसा तरह आध्याः 
ओर राजकीय, सामाजिक भादि शथाक विषयों में ज | 
चाहिये । स्वयं स्वामिजी अपने अथ को यास्क 


ऐतरेय-तेंत्तिरीय आदिका के विरोधी नहीं 
थे उन्होंने नहीं 


इतनाही कहते हैं, कि जो अ 


~ आड र 


हम यहाँ बताते हैं, शेष यज्ञादि प्रकरण उत ही अप 
देख लेना | 
अत; यहां प० ब्रह्मदत्तजी से क 

भौर भिन्नता का शाखीय स्वरूप प 


विरोध र 
का यत्न करें भौर पश्चात्‌ किली के विष्ण £ 


शि 
वर्क 
इना भा रजा 
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हों । नहीं तो जो पाठक संस्कृत नहीं 


म ती; हि ऱ्य मत में अद्ध बातें स्थिर हो जायेगी 
न॑ ~ ९ Las 
ना रात) र पाप पं० मह्मदत्तजी के सिरपर भा 
यही (| गै! 
। RS Se 
भना की बा आगे पं० ब्रह्मदत्तजी लिखते हैं, वह भोर भी 
थ ~ 
* 4 है! तिरस्करणीय है और अवेदिक भी है- 
विवि शार्थ- ' इषे स्वोज्जें त्वा वायवस्थ देवो वः 
9 हृ 
बही | उदा 
यो रे पित प्रापयतु 2 
० ~ प 2 ~ 
र दि यजुवैद के इप थम मन्त्र का देवता 
|, डि के दयानन्द ने ' सविता ! साना है भोर कात्यायन 
कै Ed हु कि ७ ५५ [कप 
1 यजञ|सवानऋमण 
इ\, | ६ तम्र ले कही जानेवाली थजुःसर्वानुकमणी 


हि ~ || ~ 
स मन्त्र का झाखादि देवता लिखा हे | 


रुप॥ ५ हामीजी महाराज ने इस स्वा लुक्रमणी के देवतावाद 
हे हैं। ) ३ के भनन्त विज्ञान के अकाश मै अत्यन्त: बाधक 
रण्यक | होतेके कारण न मानकर बणवदभाव्य म्र मथमाचयाह के 
ताह | )) ब्रो में २९ मंत्रा का देवत। सवा जुळमणी से भिन्न 
भने | [ना। इतने से ही पाठक समझ सकते हें, कि ऋषि- 
शे न्द कात्यायन के नाम से कही आनेवाली इस 


तरवागुक्रमणी को कहां तक प्रमाण मानतेहें | 
७ 
समालाचना । 


हां हम पं० ब्रह्मदत्तजील्ले कहना चाहते हैं, कि घे सब 
त पहिछे यजुवेद के 


जायगा, 
बताया 
[यग 


विषयमें कुछ छिखनेके पूर्व 

सद के मंत्रों को शतपथन्राह्मण के साथ मिला कर 

किया | हे तथा सवामिभाष्य, शतपथ कर सवोनुक्रमणी को 
दि? | गी मिढाकर देखे | इस के पश्चात्‌ अथीत्‌ शतपथ 


श शशय पं० ब्रह्मदत्तजी के मस्तिष्क मे उतरने 


। गो छि त्यो ७७ ~ च 

व जा लिखना हो, वह लिखें । एसा करन से 

| ४५ 

(| त विचार प्रकाशित करने का पाप डनको नहीं 
| | | 


क, भोर शतपथब्राह्मण बराबर चलते हैं। 
| झि ३७ ७ यापर शतपथ की टीका १४ काण्डो में 

५ | हमने यह टीका प्रतिमत्र के साथ 
ओर हरएक अध्याय की शतपथीय 


म भा सकती हे । 
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पं० जह्मदत्तजी ध्याय में मत्र हे 
_ प° अह्यदत्तर्ज प्रथमाध्याय म ३१ मंत्र हैं, 
है, परतु एक णुक मन्न 

गत हुए हैं, यह बात घे 
विशेषता है। परंतु पं 


ऐसा कहते 
0 ह छ ३ 
के भद्र कई स्वतंत्र मंत्र अन्त. 


॥ ° ब्रह्मदत्तजीने 
आर थोडा भी ध्यान नहीं दिया । 


० > 


चे कहते हँ कि 'इपे त्वा? 


इस विशेषता की 


हे आदि प्रथम मंत्र की साकल्य 
से देवता “सविता! हे और शाब्बादि देवता नहीं हैं । इस 
विषयमे वे शतपथ देखें | और स्वामिभाष्य मे 'एष 
मन्त्र; ब्रातपथे... ब्याख्यात;' यह स्थान स्थानपर दुशाकर 
शतपथ देखकर अपने भाष्यकी पूर्ति करने को सूचना 
९ हैं | यह शतपथ से विरोध करनेके लिये नहीं लिखा, 
मुत शतपथ से मिलाकर वह अर्थ भी भोर यहां देखना 
चाहिये, ऐसा सूचित करने के लिये लिखा है। एक भी 
ऐसा स्वामिजीका वाक्य नहीं मिलेगा, कि जिससे शतपथ 
ब्राह्मण की अप्राणिकता सिद्ध करना उन को अभीष्ट होने 
की बात सिद्ध हो जाय | प्रत्युत शतपथादिकों को बे 
सवेथा प्रमाण मानते थे, यह सिद्ध करनेवाले अनेक वाक्य 
हम बतळा सकते हैं | भत; यहां प० ब्रह्मदत्तजी से कहना 
इतना ही है, कि वे इस बातको सिद्ध करें कि स्वामिको 
शतपथ से विरोध करना मंजूर था | उनका एक भी ऐसा 
वाक्य बतावे । 


० *२ 


यहां बात यह हे कि यजुर्वेद में मंत्रदर्शक जो अकु 
है, उनके अन्दर कई मन्न हैं और वे मन्त्र स्वतंत्र भर्थे- 
वाळे हैं | उनके ऋषिदेवताछंद भी भिन्न भिन्न हैं। 


इष त्वा । ऊजे त्वा । वायवस्थ । देवो वः सविता : 


प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमेणे । आंप्यायध्व । अध्या: । 
इन्द्राय भागं । प्रज्ञावतीः। अनमीवा; । अयक्ष्मा । 
मा वस्तेन ईंशत। माऽघशंलः। भुवा अशमि 
ब्गोपतो स्यात । बहीः | यज्ञमानस्य पशून्पाहि॥ 

इतने स्वतंत्र मन्त्र इस. एक मंत्र ह दर हें। इनके 
छन्द भी भिन्न हैं| इसका बहुत विवरण इं भोर एक अक्षर 
से भी यजुवंद के छन्द होते हैं। 

अब पं० ब्रह्मदत्तजी कहते हें, कि सब मंत्रकी 
"सविता! देवता हे । शतपथ कहता है, कि 

* इषे त्वेति वृट्टैथ तदाह ..... उजे त्वेति यो 
बृक्षांदूगेला जायते तस्मे तदाह ।' 


१० ब्रहमदत्तज्ञीका चंचल देवतावाद | 


भूछ रहे हें । यजुवेद की यही: 


OES hua पळ १ 1 11. भेनततिवसितिकितममिशजामामा] 


I ~ धमे । - 


इस बातको दशोने क किये स्वामि भाष्यमें प्रथम मन्न 


के भन्त में 'एष मन्त्रः शतपथं व्याख्यातः? ऐसा दशाया 
हं । यह विरोध के लिय नह कहा गया, परंतु वह भी 
अथ यहां. देखना चाहिये, इस इतुस कहा दै। उक्त 
' वृष्टि भार बृक्षशाखारस' ये प्रथम दु 
देवता कहे हं । यह यहा पाठक स्पष्ट देख 


नर 44: 


पाठक ही यहां सोच लें कि स्वामिजी का भर्थं शतपथ 
क खण्डनपरक हे या पूरक है | हमें इस म खण्डन अथवा 
विरोध नहीं दीखता | पं० बह्मदत्तजी को विरोध दाखत। 
हे । हमारे मत से एक मंत्र के अनेक अर्थ हो सकत ह, 
चे केसे होते हैं, उस की कूंजी पाठक यहां देख सकत ६ । 
अनेक भर्थ होना यह वेद का गारव हे । भनेक भथ परस्पर 
खण्डन ही करते दें, ऐसा कहने के लिये वहाँ मुख्य सिद्धा- 
न्तका विरोध होना चाहिये । ऐसा यहां विरोध नहीं इ, 
परंतु ये अर्थ परस्पर की पूणता करत हुए वंद का भथः 
गांभीर्य प्रकट कर रहे हें। 

न जाने ५० ब्रह्मदत्तजी को यहाँ विरोध कहां भोर किस 
कारण दीखता हे! उनकी बात सिद्ध करनेके लिये स्वामिं- 
जीका कमसे कम एक वाक्य वे ऐसा निकाल देवें, कि 
जिस में वे शतपथ को अप्रामाणिक बताते हें । बस, यदि 
उनके पास ऐसा वाक्य कोई नहीं हे, तो उनका कथन 
स्वयं खडित हो जायगा | 

(५) आगे पं० बह्मदत्तजी छिखते हैं-- 

भेरा कहना यह है कि ऋषि दयानन्द का देवतावाद 
सवोनुक्रमणी आदि से भी प्राचीन यास्कादि ऋषिमुनियां 
के आधार पर होने से सत्य भोर माननीय है, यह 
सवानुक्रमणी हमार लिए परम प्रमाण नहीं | 


समालोचना । 


थह कथन ठीक हैं | हमें बिलकुल पसंद है। 
सर्वानुक्रमणीसे भी प्राचीन देवतावादके जितने भी ग्रंथ हैं, 
वे सब इमें प्रमाण हैं भोर हम उन ग्रंथों में कहे देवता 
स्वीकारने को तैयार हैं। भब यहां प० ब्रह्मदत्तजी बताव 
कि ऋ० ६॥४६में जो 'प्रागार्थ/ देवता लिखा शिवा वह किस 
म्रंथके भाधारपर लिखा हे | किस प्राचीन ग्रंथ में इस 
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सूक्तका यह देवता कह। है । 


सवानुक्रतणा, दृह्ृइवता, [नरुकत ताण्ड्यादि ब्रा 
इन अनेक ग्रंथोमे देवताओंका निर्देश आता हे 
परस्पर काटनवाका नहीं हृ, परतु एक दूसरे का पोष न 
किसी मी ग्रथम उक्त सुक्तका 'प्रागाथ! देवता मि ॥ 
नही । क्योंकि यह पंडितोकी असावधानीसे बना छ 
चुकी हृ । जबतक १० त्रह्मदत्तजा इसको अशद्ध स्वीकार 
नही करेंगे तबतक इसका आघारग्रंथ बतानेका भार उन्हे 
सिरपर रहगा । आर हस यहां पाठको को स्पष्ट कह देना 
चाहते इं, कि यह प० त्रह्मदत्तजीसे १००वर्षों की भवधिमे 
भी नहीं सिद्ध हो सकेगा | इसी प्रकारकी अशुद्धा 
वैदिक यंत्राळयक्के अज्ञानी पंडिताने की हैं, जो इषे पू 
के “वेदिक घम' के ३ जक दायी हैं भर छंदो 
“EO अकस दसर जल या हैं। पाठक 
इनको देख भार ५० त्रह्मदत्तजी भी देख भोर पाठकों को 


भ्रम में डाळनेका पाप इससे अधिक न करें। सप 
किसीका भी छाभ नहीं है ) 


किसी भी ग्रंथमे कोइ देवता कही हो, उसकी ठीक 


दीक परीक्षा करनेके पूर्व कोई भी उसका स्वीकार न 
करता । पं० ब्रह्मदत्तजीने अनेकवार इस ळेख में कहा है, 
कि में 'सवाचुक्रमणी का ही देवतावाद मानता हूं! यह 
सथा अश्ुद हे । किस सूक्तका कौन देवता है, इसर! 
निश्चय करनेके किए कोई योगसामर्थ्य, तपोबळ कीक 
भावश्यकता नहीं है | इनमें से कोई साधन न हन 
भी कोई संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ थोडीसी प्रक्रिया विदित होनेपै 
प्रत्येक सूक्तका देवता ठीक ठीक जान सकता हे । इस | } 
कोई अपूर्व बात नहीं हे । मंत्रका जो ऋषि है, उसने ९ 
प्रधान नामसे देवंताकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना या व 
किया हे, वही प्रधाननाम देवता का उस सूक्तम १ 
मत्रमे हाता है । इससे भिन्न उसका कोई दैवत! छ 
होगो । यह अबाधित नियम हे और इससे हरएक युक्त 
देवता निःसंदेह बताया जा सकता है। 


>>> २७. पर कै हि! 

देवताविषय इतना सुगम होनेपर भी हत र 
योगशक्ति, तपोबळ, प्राचीन प्रथ भांदुका अपेक्षा हि 
सज्ञ पाठकों को दक्षीना भार व्यर्थ भाडंबर तथा मे 


ही 
- दसी को गया प्रयोजन ह? हमारे 
५८१ 


हा नही भाता | हे ६ 
सण, ग किसी भी शस्क्रतजको यदद युक्ति बता 
जो भभ, हॅम कि जिससे वह कोई योगबळ, तपोबळके 
र तबार छ क्रमणीके विना ही फलाने सूक्तकी 
झगा | कह तथा प लि सूक्त पढकर हि बता सकेगा । पं० 
हँ | हे कि देवता अनिश्चित हैं, चवळ ह भोर 
ने i रसे बदळते हे । यह उनका nee 
| शता निमित) स्थिर आर न बदनेवाळे हैं, यह 
क| ` । कथन हे ओर इसीळिये दम निश्वयले “किती 
रेवं न देवता बता सकते हैं, क्योंकि वे निश्चित हैं । 
पूर बेद ढी गंभीरता देवता क अनिश्चयसे नहीं दे, 
दी : पुत देवता के निश्चित होने से है| दह गभीरता अथे 
[उक है गभीरता से है। देवता एक ही होते हुए अर्थ अनेक 
{को ॥ हते हैं । यह बात पै० ब्रह्मदत्त सब से प्रथम जान 
र हरीर पश्चात्‌ जो चाहे सो लिखें । 
(० ब्रह्मदत्तजी को वेद के देवता, छंद आदि विषयका 
ठीह | एझुढ ज्ञान नहीं है| यदि उनको ज्ञान हैं तो कुछ साधन न 
न ते हुए हम उनके पास वेदके सूक्त रख देते हैं, वे मंत्राको 
1 ३ | [हर हि देवता भोर छंद बता दें। वेदके विषय पर लिख 
| तेढ पूव इस बात का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये | 
तव हद तो अक्षरोकी गिनतीसे होते हें । परंतु इस को जानने 
दै | हह अभ्यास तो करना चाहिये । योगबल और तप:- 
गे | हि के दबाव के नीचे असत्य को सत्य बताने का डंका 
है य हे । वही पं० बहाद कर्‌ रहे हें । 
त $ उनसे कुछ भी होनेवाळा नहीं हे । 
व | । हा रर कहता हू, कि जबतक उनके मनमें यह 
कक 102 बे कनिका दवता निश्चित नहीं है, तब तक उनको 
ता ण की कुछ भी ढिखनेका अधिकार नहीं है, 
तक | 0 भात विचार फेळा कर पाठकों को आंतिमे 


पाप इससे भाधिक न 


करें । 
दे | "हिले है ° अह्ादत्तजी ओर एक आश्चर्यकारक 
क्रम ॥ पषा 


3 “०. ७५ हा 
ह, याने ८ मत्र का देवता पतंजळिने "शब्द? 
१ 6 ४५ ~ ~ 
पश माना है, सर्वानुक्रमणी ने 'भग्नि, 


] ७२२, 


i अग्नि, सूर्य, गो 
जोडा जा सकता ? 


~ ~ 
द्‌ ता 


समालोचना । 

पे० बरह्मदत्तज्ञी के अज्ञान की कोई सीमा नहीं हैं। घे 
स्वयं समझते नहीं और सब कुछ समझनेकी घड करते हैं। 
अज्ञान अच्छा हे,परन्तु मिथ्या ज्ञान बहुत बुरा भोर अज्ञान 
होते हुये अपने आपको ज्ञानी समझना उतघ्ते भी बहुत 
बुरा है। अब उनके कथन के विषय में 


AS 


दोखिये । 
जिस सूक्त के विषय में पं० ब्रह्मदेत्तजी शंका प्रदर्शित 
~ ~ (1 ७०७ र 
कर रहे हं, उव ( ऋ० ४।५८ ) सूक्तके ११ संत्र हैं, उनके 
अन्दर देवतावाचक शब्द ये हें | 


मेत्रांक सूचक शब्द देवता 
१ समुद्रादुर्मिः आपः 
घृतस्य नाम घृतं 
२ ` घृतस्य यज्ञे घृतं, यज्ञः 
a वृषभो महोदेवः (वृष्टिकर्त)सूर्य 
४ गवि देवासः गौ 
५ घृतस्य धारा घृत 
६ स्रवन्ति सरितः आपः 
७ घृतस्य धाराः घृत 
८ अशि -अझ्निः ` 
जातवेदः डे 
९, सोमः सूयते यक्ष: यशः 
१० शव्यं. घृतस्य गो, घृत 
१२ . अपामनीके आपः 


मंश्रोमे देवतावाचक ये शब्द प्रधान हैं, भत; यदि 
इस सूक्त के देवता 'भस्नि, सूर्य, आपः, गो, घृत? इतने 
७, ८1 € 
हिखे तो उसमें भशुद्धि कहां हुई? भार सबानुक्रमणी- 
कार का दोष कहां हुआ! 
श्री स्वामिजीने भी अपने भाष्यमें (प्रथम सुद्रित) शष्ठ 
७ ~ ~ 'अञ्चिः सयो 
१६२९ पर यह मं०४सू ०५८ दिया ह, वह ; सूर 


8 _ बशा. धर्म | 


बाऽऽपो वा गावो वां घृत वा दवता ऐसा ही लिखा 
है। भर्थात्‌ सवाजुक्रमणाका हा देवता-ससु्चय श्रीस्वामिजी 
महाराजन अपने भाष्य म माना है । 


इ7- 


यदि १० ब्रह्मदत्तजां का कहना हैं कि पत्तजलान रा 


परक अथे करके भोर यास्कने यज्ञपरक अथ करके सवा- 
काट दिये ह, ता श्रीस्वामिजी तो 
मणीको जानते 


नक्रमणीके देवता 
पतंजळी, यास्क भोर आरण्यक तथ। सवानुक् 
थे, फिर पतंजली का श्ाब्ददेवता भोर यास्क का यज्ञ- 
देवता श्री स्वामिजीने अपने भाष्य म क्या नहीं लिय 
ओर सर्वानक्रमणी के ही क्यों लिये ? क्या यहां पतजळा 
भोर यास्कने जैसे सवोनक्रमंणी के देवता काटे, जसा प० 
ब्रह्मदत्तजी भज्ञानवश मान रहे हैं, उसी, दृष्टि से यहा 
श्रीस्वामिजी तो सवांनक्रमणी को सहारा दे रह हं, आर 
यास्क और पतंजळी को काट रहे हं!!! इस सूत्र क 
विषयमै स्थिति ऐसी हे- 

पतंजडी - शब्द ( अथे हे, देवता नहीं ) 

योर्क - यज्ञ ( ११ 1१ ११ ) 

सर्वा नुक्रमणी- अग्नि-सूर्य-आप्‌-गो-घृत ( देवता ) 

स्वामि दयानंद- भसि-सूथ-आाप-गो-घृत ,, 

सायणाचार्य - ,, ,) 

ऐतरेयारण्यक- आत्मा 
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» फेरे ~ ~ ® 
यहां कान किसको काटता ह? यहां स्वामी दयानंद 
सर्वानुक्रमणी के पक्ष में हं | परंतु इक्षी आधार से पं० 
तरह्मदृत्तजी सवानुऋमणी का खण्डन करना चाहते हैं ! ! 


पाठक इसी से इनकी सच्चाई की परीक्षा करे । 


इस मंत्रपर जो इन्होंने इतना लंबा लेख लिखा हे, 
वह लिखनेके पूवे यदि वे या को देखते 
वह पूवे यदि वे हून भाष्यों को एक वार देखते 
आर उनका अर्थ समझनेका यत्न करते, तो इनकी लेख- 
नीस इतने घृणित वाक्य न निकलते | इस विषयमें लिखते 
हुए पं० बरह्मदत्ती लिखते हैं- 'खरबूः रे 
७ बै दुद खरबूज चाकूपर गिरे या 
कू खरवूजेपर, खरबूजा ही कटेगा | यास्क ओर पतंजऴी 
[ १1 ~ 
के काळ में सर्वानुक्रमणी ओर वृहद्दवता थे ओर उन्होंने 
नहीं माना, तो भी प्रमाण से गये, यदि पीछे से बने तो 
~ - ४२ 
भी भप्रामाणिक सिद्ध हुए । कुछ भी हो परम प्रमाणत्व 
तो उनका सिद्ध हो नहीं सकता |! 


४३० 


| च्‌ षे र ९, 


पाठक यह पं० बह्मदत्तजी का लेख वारंवार पढे 
कम दोचार वार अवश्य पढें | उनके मतसे छ 
बुक्रमणीको खरबुजा माना हे ओर चाकू हे बा प 
लि | इनके कहने का आशय यह हे कि यास 
रूपी चाकूपर सर्वानुक्मणी का खरबजा कप 
हे। गष 

परंतु स्वामी दयानन्दजी के भाष्य में वही सान 
का वसा साबीत आर सुरक्षित रखा हुआ है । ब 
डकडा कटा हुआ बाहेर फका नहा ६ | प० बह्मदत्तजी तो 
स्वामिभाष्य़ को “योगसासथ्य ओर तपोबळ से तपा 
> ऋषिसुनिर्याके प्रमाजोसि प्रमाणित हुआ मानते 
हैं”! इस भाष्य में यास्कपतंजलि के द्वारा कारे गप 
देवता ही क्यों लिये गये? या महर्षि दयानंदजी ३ 
स्वीकृत देवता भी याश्‍्कपतजाछिरूपी चाकूसे कारे ग 
हें, या नहीं काटे गये? पं० बह्मदत्तजी भ्रांति छोडकर होश 


प्राप्त करके जरा देखे तो सही । 


~~ 


पाठक इस विदेचन को बहुत शान्ति से पढ़ें। भौ! 
प० ब्रह्मदत्तज्ञी कितनी गोलमाल कर रहे हें, यह दीक 
ठीक ध्यान सें लेनेका यत्न करें | उनके मत से वे 
स्वामिभाष्य को परस शुरू सिद्ध करना चहते हैं। पहा 
तक उनका आग्रह हे, कि वहां जो सुद्रणदोष हुये ह 
वे दोप नहीं हें, प्रत्युत वह योगसामथ्य से बशा 
स्वामीजीने लिखा हे, ऐसा वे आग्रह से कहना चाहत 
हे । परंतु सर्वाचुक्रमणी का खण्डण करने के ज 
आकर वे ऐसा लेख लिख बेठे कि, जो स्वामिभां 


में किखा हे, उस्लीके विरुद्ध हि बात बन गया | भौ 


उससे स्वयं स्वामिजी का भी खण्डण हुआ इसका उतर 


भी पता तक नहीं !!! इसको कहना चाहिहे “ण | 


प० ब्रह्मदत्तज्ी में यह जोश हैं, इस म अब हमें को 


संदेह नहीं रहा | 


इतने विवरणसे यह सिद्ध हुआ, कि जि पी 
मणी का पं० ब्रह्मदत्तजी ने खण्डन किया उप्ती एप. 
नुक्रमणी के देवतासमुच्चय का श्री ह्वामिजीने त 
किया । इसलिये श्रीस्वामिजी का भाष्य सह्य ६ 
उसके बछस पं० ब्रह्मदत्तजी 


च ७ ~ ~ 
हे । यहां स्वामिजी के आाष्यरूपी चाकूपर 1" 


अंक ५ | 


क्ष 
का टि च्पण 
काटा दी | 


) 


a 
ट्र: ल 
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प० ब्रह्मदत्तज्ञोका चंचळ देवतावाद! 


गया !! 
हिणी पी खरबजा काटा गया पं० इन वचनां म पाठक देखें केली 
ह अपता अज्ञान स्वय दख भार आगे संगति लग जाती है। 


, साहस करना छोड दे । इससे उनका वचनोंसे अभिका 


भार वाकू अथवा शब्दका 
संबं 
होगा भोर पाठक अम में पड़ेंगे | दोनों हुआ । अञ्चित शब्दका ड प 
प्रकट Sr द सति मानी है, उसी कारण 
| इससे पं० जी ऐसे रिस "जातवेदाः? (जिस वेद हुए) यह नाम अके लिए वेद 
कि ' 10: र म प्रासद्ध हुं आर श्री स्वामजन यही अर्थ जातवेदा शब्द 
उक्त सूक्त मं अग्नि, सूर्य 
हु कि सः ! सक, का किया हे | अत; इस अथो लेकर पतंजलि महा सुनिने 
ह्यादि देवताभा क साथ सबंध प० सातचलकरजा आगन भोर शब्दका साधम्यं उक्त प्रकार जानकर 
रा कोई जोड नहीं सकता]? “चत्वार २ 
हर्देतो जोड द, दस दै व चत्वार शूगा! मंत्रका भर्थ शब्दपरक किया । इसस विरोध 
तता अ्रान्तियुकत लेख है ! शीस्वामिजीने इन कहां हुआ? 
त्का संबंध अपने भाष्यमें जोडकर बताया है, 
दिव सवयं उस स्वामभाष्यका दुखत, ता च उक्त वाक्य 
द्वात त लिखते | क्योंकि पं० सातवळेकरजी तो संबंध 
मिजीने भी जोड दिया गत भरि 
बह दोहि ओर स्वामिजीने ८ हैं, अथात्‌ अथीत्‌ अग्नि-सूर्य इन दोनों देवताभोका संबंध शब्दसे 
झ संबंध के विषयमें श्री स्वामिजीके मतक साथ प° निःसंदेह हे | “आपोमयी वाक? 
रातवछेकजीका मत मिळ गया है, केवल पं० 


कू यह उपानषद्गचन प्रसिद्ध . 
0 न 8 हती ४ । इसस आपू तत्वका संबंध वाणीसे निश्चित हे | 

प्रददतनी हि इस संबंध को जान नहीं सकते, यह उनका 

अन है, यह तो उन्होंने स्वयं उक्त वाकयमें मानहि लिया 


अत; पूवाक्त देवताभोम से अग्नि-सूर्थ-भाप-गों इनका 
सबंध वाणात हुआ, गो शब्दका अथे वाणी सुप्रसिद्धहि 

इतना होनेपर भी स्वामिभाव्य तपोबलसे लिखा हे, है । इस अथका लकर पंतजली मुनिने यह मंत्र वाणीपरक- 

शेर सर्वानुक्ुमणी तथा पं० सातवळेकर ये बहिष्काराह हैं, 

गह उनका कहना है | पाठक इसकी सत्यताक! विचार करें । 


उक्त देवताओंकी 
'अझेवाक्‌, वागेवाम्रि ड््न 


शब्दुपरक-ढगाया, ता उसम विराध कहां हुभा? 
याट सवोनुक्रमणी के देवताभोके साथ पतंजळीमहासुनि के 


बब उक्त संबध देखिये-- अर्थका यह संबंध है । पं०.ब्रह्मदत्तजी इसका ग्रहण करें । 
पतंजळी- शब्द 


यास्क- यज्ञ अ रहा ता यज्ञपरक भयं | अ उतु 
सवानुक्रमणी- अझ्नि, सूथे, गो, घृत, आप वचन यज्ञस (तेतिरीय,) कहा है, क्योंकि अग्नि हि 
स्वामिजी-  ,, हवन RE हें, हा यज्ञहा अ घनिष्ठ 
सायणाचार्य- ,, ,, संबंध है | गोका दूध ओर त अरित आहुतियों द्वारा 
५. भरण्यक- आत्मा डाला जाता है, (से यज्ञ सिद्ध होता दे सूर्यके नाम 
शिम कोई आचार्य किसी दूसरे को काटता नहीं है । विष्णु ओर यज्ञ हैं । gE यज्ञके साथ “अरित, घत, गो, 
सूये का घनिष्ठ संबंध सिद्ध हुभा। यह संबध देखकर 
अञ्नवोक्‌ । (ऐतरेय उ० ) यास्कस्चुनिने उक्त मंत्रका यज्ञपरक भथ (कया तो किसका 
वागेवाझिः । (श० ३।२।२।१३) किसने खण्डन किया ? We न्‍ 
अभः ऋग्वेद: । (बाह्मण) इस तरह विचार करनेपर सिद्ध हुआ, Sb 
येत्सामवेद्‌; HE) पतजालि भोर सवोचुक्रमणी आपसम एक दूसरे क पोषक 
अग्नि यशमख । (ते ० १}६।१।८) हें, विरोधक तो कोई नहीं हे । भारण्यक सं 
आह्मवाज्ञिः । (श० ६।७।१।२०) अथ किया हे, जो अग्नि शब्द का अर्थ उक्त शतपथके 
आत्मा वा आशि; । (४० ७।३।१ ।२) वचनमें (आत्मा वा अग्निः) स्पष्ट हैं। सूय आत्मा 
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विकास मे कक 


उ “51% 


घेदिक धमं । 


जगतस्तस्थुषश्च? इस्त वेदवचनस भा सूयका आत्मा कहा 

। ` आयुवे घृतं ? इस शतपथक वचनम घृत को आयु- 
जीवन कहा है, इस तरह इसका भी आत्मा के साथ 
संबंध स्पष्ट हे । ये सब भर्थ देखकर इसा सत्रका अथे 
आरण्यककारेने आत्मापरक किया, ता उसस विरोध 


कहां हुआ ? 

आरण्यककारोंका अर्थ पं० ब्रह्मदत्त ने 
यह में यहां देता हुं आर इस भम पी विरे ग 
ऐप्ता बताता हूं । क्योंकि अप्नि-सूर्य भाढि देवताआक, 


आत्मापरक अथे श्री स्वामिजीने भी बहुत स्थाना म 


~ ५ 


[कय है । 
यहां विरोध कहां हे! आर सवानुक्रमणो को यार 
और पत्तजलि काटते हैं वे केसे! यदि काटते ह तो श्री 
` स्वाम्निजीने वे ही देवता अपने भाष्य में कसे माने ? 


अन्तमें इतनादी कहना हे, कि पं० ब्रह्मदत्तजी स्वय कुछ 
भी जानते नही; परंतु सबेज्ञ होने की घमेड उनमें भत्याधिक 


हे । उनको उसके शुद्धाशुद्ध होनेका कुछ भी पता नहीं हे। 
परंतु उनमें जोश बहुत ही हे, इसी जोशके कारण मनमानी 
बातें लिख मारते हे, अतः किसी किसी समय वह जो 
चाहते दें, उसीके विरुद्ध वे लिख जाते हें, परंतु उसका भी 
उनको पता नहीं होता! परमेश्वरहि पं० भ्रह्मद्त्तजी की 
कुटिल नातिसे स्वामिजीका बचाव करें ! 
SER 
दवत-साहता । 
आगे पं० ब्रह्मदत्तजी लिखते हें 
(७) “ पं० सातवलेकरजी की मनघडन्त दैवत-संहिता 
की कल्पना भी केसे की जा सकती हे ? यह पाठक स्वयं 
विचार कर छे। इस विषयमें हम अपने विचार पृथक लेखमें 
उपस्थित करेंगे । '? 


पं० ब्रह्मदृत्तजी ¦ देवत-संहिता '! का भी विरोध कर 
~ न ~ २2५ र 

` रहे हें ओर इस विषय का पृथक्‌ छेख वे लिख रहे हैं। वे 

पृथक्‌ लेख अवश्य लिखे । पाठक भी स्वतंत्र बराढिसे तर्क 


9900 
LoS 


कऋाषका सहारा ळकर [वचार कर | सब लाग पाहिले यह 
सबस प्रथम समझ छ छ के देवत-साहता क्या वस्तु इ) इसक 


४३२ 


. आग्नमन्न अन्य मण्डळन आगय इ । 


हे । उन्होने श्री स्वामिभाष्य भी आद्योपान्त देखा नहीं 


देवत संहिताका खरूप । 


चारो वेदोंकी सहिताभॉमे अज्ञि वायु 
वनस्पति भादि देवताओंके मंत्र बिखरे हुए हैं। क आप 
बिखरे मंत्र होनेका कारण यह हे, कि प्रथम सात ह 
ऋषियोंके गोत्रानुलार सग्रहित हुए हैं, इस कारण 
मित्र गोत्रके आभिमंत्र एक मण्डळ्में और वसिष्ठ 1 | 


च्छ 


इसका नाम ' आपे 
संहिता? ३ | इस प्रकारका व्यवस्थाकाभी प्रयोजन ३ | 


४०... | 
थ्‌ | 


उसका निर्देश हेम किसी स्थानपर दूसरी वार करेंगे । णा 
जन बताना हू । | 


हमें देवत-सहिताका 


उदाहरण के 
को अपने शिष्य 
व्याख्यान देना हे 
ओषाधिविषयक मे 
विषयक मन्नाका भा उसा भकरणल सम्राहत किया, तो 
अभ्यासकर्ताओंकों चेढिक वनस्पति तथा चिकिप्पा. | _ 
विज्ञान शीघ्र होगा, या नहीं होगा ? | 


लिये 
~ फो) ॥” ~ ‘ 
का वादक चयरपात-ाचज्ञान के 
वेदीमेंसे वनस्पति भो 
० अ 

र सपूण चिाकापा 


जग = 
द 

2, 007 "५ 
3 अं 
ह 


आभ्नेविज्ञान, वाथुविज्ञान, जळविज्ञान, वायुविजन, | १ 
सूयेविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, चिकिर्साविज्ञान, पृथ्वी. | भा 


विज्ञान, राष्टविज्ञान इल तरहके अनेक शीषंकोंके नीचे 
उस संबंघके मंत्र यथाक्रम संग्राहित किये जाय, तो वेदका 
अभ्यास करनेवालोंको सुविधा होगी या नहीं होगा 
इसका विचार पाठक करें | पं० ब्रह्मदत्तजी चिल्ला रह ६ 


कि यह पं० सातवलेकरजीकी मनघडन्त देवत-साहत | 
ह्दे। 
लेखमें यही पं० ब्रह्मद 


इस लेखमें यही एक बात सखख्पमे 
लिखी है । यह मेरी मनघडन्त संहिता है, इसमें संदेह ग. 
है। में इसको मानता हूं | तीस वर्षाक पूवे मने गर 
गुरुकुलमें इसी देवत-संहिता पर व्याख्यानादेया था अध्यक्ष 
स्थानमै श्री स्वा० हर प्रसादजी वैदिक सुनिथे। न 
गुरुकुळका वार्षिक उत्सव का था। दैवत.सहित! का 
प्रतिपादन सुन कर स्वा० हरप्रसादजी प्रसन्न हुण 
स्वा० स्वतंत्रानन्दजीमे कहा, कि में अपन घर्ना मि 
रणा करूंगा कि वे इसके सुद्रणब्ययका प्रबंध र 
विद्वान्‌ अब तक यही संमति रखते हैं | थी 7 
नन्द्‌, तथा पं० शिवशंकर तथा कई अन्य वि 


पछ १८ " 

करवाना चाहते थ, अब इंस छाकम नहा 
Lid विद्वान्‌ भब भी हैं, जा इस 1वषयवार देवत- 
[| |® सुद्रित करन क इछुक हृ । दुवत-साइता 


प्र 
त Ee मन में उपास्थित हो कर आज ३५ वर्ष हो 
प, क तबसे में इस की संगति कर रहा हूं, परंतु 
। भ्‌ tN 


ण भभातक मुतद्रित नहा हा सका | 


ण्ड भाव के कार न 

च ्रहादत्तजी से में एक दी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 

| य-संिता्े जो अभि, वायु, सूर्यादि देवताओंके 
त 


बिले हैं, उनको एक एक स्थानपर संमित कर दिया 
तव, थोर अभ्यासको को भाझक संपुण मत्र एक स्थानम, 
| सब मंत्र एक प्रकरणम, जलक सब सश्र एक 
| रे, वनस्पतिके सब सत्र पक खप्बमें, 
| (काके सब मंत्र एक री Meee bs. ws 
| याक मंत्र उस उस विभागमे इकठे प्रकरणश मुद्रित 
झि, तो यह वेदमन्त्रोंका प्रकरणविभाय पाठकोंको लाभ 
क्षा ऐसा मेरा मत हुआ हं । इल समय अ be 
र मण्डलमें ओर अन्य मन्त्र अन्यान्य मण्डला में तथा 
याम्य वेदों मे बिखरे पडे हें । 
हाता कि वहां क्या हे ओर क्या नई 
ता को कितने दिन रखना है ? 
भाज चारों वेदॉका अध्ययन करना एक अत्यंत झुष्क्कीळ 
शैवी ह| यदि देवत-संहिता प्रक्रणशः छापी जाय 
गे संपू मंत्रसग्रहका अध्ययन ३।४ वामे हो सकेगा i 
पिहि एक ही देवता के लिये प्रयुक्त होनेवाळ शब्द 
प होते ई, उनका बोध होनेसे उस देवता के सब 
शत भासानीते ध्यानमें आ सकते रे । अतः देवत-सीहता 
१ 'बेदनुयायियोंका अत्यंत लाभ 
१ ब्रह्मदत्तजी कहते हे, कि यह मरा मनघडन्त संहिता 
“Fran हैं एसा साननेखे उसमें दोष क्या 
नना चाहता हू । सब वनस्पति औषधिके 
कै स्थानपर छाये गये तो वेदाध्ययन सुगम होगा 
भा पाळ है । ५० ब्रह्मद तज्ञ इस के विरुद्ध क्यों 
१ मुझ पता नहीं | 


शेनजन्य विरोध की सुझे पवाह नहीं है । वे 


द आर अथववेदक देवतावार प्रकरणशः 

गाय हैँ । ओर थोडे ही समयमें देवत- 
~ बिक ~ Los 

। घानेक छोग जो इस विचार 


9 

र ह जायगी 

बि र 

र भात रखते इसके सुद्रण के लिये सहा- 


£ 
४३३ 


a 1 (११ > | 

प्‌ ब्रह्मदत्तजाका चचल 
य्यता भेज दु। और जो 
हान पर उस पुस्तक को 
दुवत-साहता 


देवतावाद ! 


विरोध करेंगे वे दैवत-सं हिता सुदित 
दे आर पश्चात्‌ सहाय्यता करें || 

का--अथोतू प्रकरणदः 

करनका विरोध करना निरी मूखता हे। प 
ब्रह्मदत्तजी प्रदर्शित करना चाहे, 
उनके वरोध को विचारमें न लेता 
प्रकाशन क 


मत्रविभाग 
रतु वह प० 
ता वे बेशक करें। में 


डुआ, दवत-साहेता का 
ख्या आर जहां वेदका अध्ययन हो रहा हे,वहां 


वहा यथ अध्यय रूपम सदा क लिये रहगा, इसमे सुझ 


काइ सदुइ नहीं। इतनाही नही प्रत्युत प॑० ब्रह्मदत्तजी मी 
स्वय उसीका अध्ययन करेंगे । 
चारों दम जितने मंत्र हैं, वे सबके सब प्रकरणशः 
इस दवत-लहिताम संम्िक्षेत होंगे, एक भी मंत्र छोडा 
नह जायगा, तथा प्रत्येक सूक्तका चारों वेदोम जो पता 
हांगा, वह यथास्थान दिया जायया । इस तरह यदि प 
विचार करणे तो उनको विदित होगा,कि यह देवत संहिता 
दसल पूवाहे बनती चाहिये थी । परंतु पवित्र कार्य में ६० 
ब्रह्मदत्तजी जेसे विन्नक्कती होते ही हें, इसलिये इतना 
समय लगा । 
इससे पूवे इल अत्यन्त उपयोगी दैवत-संहिताका 
सुबर्ण न हॉनका कारण यह हे, कि चारों वेदोंकी शुद्ध 
खाहताय तयार नहीं थीं । शुद्ध संद्विताएं तेयार न होनेकी 
अवस्थामे- तथा ऋषिदेवता-- छन्दोंकी अत्यंत अझुद्वि 
होनेका अवस्थामें देवतसंहिताका निर्माण होना अभव 
है । इसांलयं हम सबसे प्रथम सहिताभोंक्रा शुद्ध सुद्र 
कर रहे हैं, आर जपा मुद्रण हो रहा ह, वेसा ही देवत- 
साहताका भा लखन करत जात हृ । 
कोई विद्वान्‌ इससे मतभेद रखता हो तो, वह अपने 
विचार प्रकट करे, इम उसकी समालोचना अवश्य करेंगे । 


६२१ [aN 
सूबस प्रथम वचार । 

पं० ब्रह्मदृत्तजी सबसे प्रथम ऋग्वेदके ऋषि देवता, 

७ ~ hoa ha 
छन्द्का विचार करें | इसका निर्णय होनेके पश्चात्‌ यञुबेदका 

[oS २ ७) CQ Los 
विचार करेंगे। सबकी खिचडी करनेसे कोई विचार 
~ NE 
निश्चित नहीं हो सकता । अतः वे करग्वेदके प्रथम सूक्ते 
ही विचार शु करें । एक एक सूक्तका विचार करने को 

हम तैयार हैं । Be 
प्रत्येक नयी बातको सिद्ध करनेक जिये प्राचंन थका 


व... धमे । 


~ शी ७४ ९> 

प्रमाण पं० ब्रह्मदत्तजी दत जाय । प्रमाणके चिना काई 
ण 

विधान न करें । जहाँ योगसामथ्य और तपोबल का प्रमाण 
देना हों, वहां वह भी दे, परतु उसका संबंध हमारे समक्षम 


आने योग्य रपष्टाकरणक साथ दशावे | 


हमारा ख्याल एसा ह, के योगबल भार तप प्रभाव 


थे चीजे ऐसी हैं, कि उनका प्रमाण मानना हरएकके विश्वा- 
स के साथ संबंध रखता है। भतः यह समान्य प्रमाण 


गत रात्रीमें स्वम्मं 
कि प० 
होगा? 


हो नहीं सकता । यदि म कहू कि 
मुक्षे परमात्माका दशन हुभा और उसने कहा 
्रह्मदत्तजी भसत्यवादी हैं ।' तां इससे क्या सिद्ध 
अतः ऐसे योगसाधन, तपोबल, परमात्म साक्षात्कार ये 
सबैमान्य प्रमाण नहीं हैं| भतः प° अह्दत्तजास प्रार्थना 
है, कि वे ऐसे भारी पत्थरोके नीच हमार तथा सबक तक- 
बर्ष ? का दफन न करें आर उनक पास जो ग्रंथप्रमाण 


कप 


हां वहा व द | 

अतः पं० ब्रह्मदत्तजी ऋग्वेदके प्रथम सूक्तस अपना रुख 
प्रारंभ करें | यदि वे प्रथम ऋग्वेद को नहा लग आर यजु- 
चंद साथ हि अपना सिर टकराते रहेंगे, तो उनका इस 
समय हम कोई उत्तर नहीं देंगे | वे यदि यजुर्वेद पर कुछ 
लिखना चाहे तो प्रथम शतपथ पढें ओर समझें, तथा प्रत्येक 
यजु्ेद॒मंत्रका शतपथके किस भागसे संबध हे, इसकी तालिका 
बनावे और पश्चात्‌ लिख । तत्पश्चात्‌ हि उनके लेख का 
उत्तर दिया जायगा | प० ब्रह्मदृत्तनी अपनी स्याही समाप्त 
करनेकें पूवे इस बात का पर्याप्त विचार करें। 

LoS (२ 
विद्वतपारषद । 

प° ब्रह्मदत्तजीने लिखा है कि सब आर्थ प्र सभाओं द्वारा 
विद्वपरिषद्‌ हो ओर उसमें ५|७ दिन इस विषयका शास्त्रार्थ 
| विद्वत्पारषद करनेके विषयमें मेरी पूर्ण अनुमति हे | 
परंतु ५।७ दिनोंम क्या होगा ? प० ब्रह्मदत्तजी को पदा नहीं 
है, कि यह विषय कितना गंभीर हे ओर इस को कितना 
समय लगना संभव हे | 

यदि मुझे अपना इस विषयमे मत प्रदर्शित करने का 
कोई भनुरोध करे, तो मुझे कमसे कम एक सहस्र पृष्ठ 
( फूढस्केप पेपरके ) छिखने पडेंगे | इतने महत्त्वका यह 


~ ~ च ~ ~ [oS 
वषय हैं म उक एक सूक्त क्रमश; लकर उसके ऋाष, 


. मन अ छन्दोंका विचार सप्रमाण करूंगा | इतना महत्त्वका 
विषय ५ | ७ दिनोंमें नहीं हो सकेगा। इसलिये जो 


[ वषे १९, इ 


वेद्वर्परिषद्‌ दोर्ग |, वह एक साळतक काये कन 
निश्चित करनी य । ५७ ।देनाम सभा । 
जोर शोरसे कोई कर सकेगा, वेसा झाखाथे करने सम 
ब्यतात करनक क्य जिसके पास ब्यथका सय 
वह खच करे, मेरे पास वेसा फाल्तु समय नही हे 
यदि इस विषयमें शाखार्थ करनेके लिये प्रवृत्त होडया 
तो वह लेखबद्ध शाखार्थं होगा । और वह चारों दद 
एक एक सूक्त और एक एक मंत्र के विषयमै शंकासमाधान 
समाप्त होनेतक चलता रहेगा | एक सूक्तका शंकासमाधान 
दवोनेके बाद दूसरा सूक्त छिया जायगा | इस तरह के 
दसे प्रारभ करके अथवेवेदकी समासि तक के प्रत्येक सूक 
प्रत्येक मत्रका शास्त्रीय विचार होगा | इस समय वेद्‌की 
अन्य शाखा, अन्यान्य ब्राह्मण, सब भाष्य इन सबका विचार 
हो जायगा । ओर हरएक इाकाससाधान सुद्दित होगा | 
चाहे आयोमित्रमें अथवा चाहे वेदिक धर्मम य | ॥। 
शाखाथै सुद्वित होता रहेगा और जो विद्वत्‌ परिषदे 


म श स्र ध 


विद्वान्‌ निश्चित होंगे, उनके पाख यह प्रति समय भेज क 
जायगा | अन्तमें इस शाखाथका पुस्तक प्रकाशित होगा, ॥ 
जो लागत के मूल्यसे दिया जायगा | | | 
अतः जो विद्ृत्पारिषद निश्चित करेंगे वे इस शाख्ना्थके ) 
सुद्रगव्यय का भी धन एक स्थान पर रख दें, जिससे खिर | ण्‌ 
साहित्य तैयार होगा, जो वेदविषयक सब संदेह हमेशा लाः 
लिये दूर कर सकेगा । हि 
यदि पविद्ठत्परिषदके सदस्य आईतिम निर्णय करनेवाले होगे ण 
तो उनकी विद्वत्ता केसी होनी चाहिये, इसका विचार सब 1 
पहिले होना उचित है। में इस विषयमें इतनाहा कहूंगा, पद 


जो इस सभाके सद्स्य होंगे, उनमें दा सस्कृत हायकोट |एक 


के जज्ञ होंगे, ये प्रमाण आर अप्रमाण का याग्य बिचारका | क भं 
सकेंगे, दो सन्यासी वेद होंगे और अन्य विद्वान्‌ वेदश || फ 
होंगे । 

हॉक मुत्र गा 


जहां यह शास्त्राथ के लेख छप जाय व 
शद्ध छपनेका उत्तरदायित्व अपने सिरपर ळव अन्यथा भै 
मित्रमे जो पं० ब्रह्मदत्तजीका लेख मुद्रित हुभा ४) 
यूप? के स्थानपर सर्वत्र “पूप! छपा है । शाखा व 
एसी भदद्धि नहीं होनी चाहिये । यादि कई क; 
करेगा तो इम शद्ध छापनेका जिम्मा छेक वेग | | 
इस समय प० बह्मदत्तजी द्वारा प्रस्तावित विद 


विषयम इतना लख पयाक्त ह । 


RS 


उगा | 

दोक | 

[घान्‌ | 

घान | 

वेः | ६ ब्रह्मदत्त जिज्ञासुजी की प्रेरणाके कारण हमने 
` भरमै a ~ ~ र्क ० क्र ~~ 
(पे की, अधित 
वेर ||. अशुद्धियां गत दो सुको से बतायों । उ 
गा। | ह्र उस ऋग्वेद में छन्दों की अशुद्धियां बताना 
गा। / ; 

यह |! 

"७ | क्रपियोंकी और देवताओंकी अझुद्धियां बताना आसान 
भनो | ॥ क्योंकि ऋषियों की अशुद्धियां पांच सोसे अधिक 
होगा, | 


| ही, और देवताओं की अझुडियां दो सोसे अधिक 
. । र धी, इसलिये हम उनको दर्शाने में समर्थ हुए । 
खि | उ अनमेर वेदिक यन्त्रालयमें झुद्रित ऋग्वेद सें 
काक | सकी अग्ुद्धियाँ सहस्रो हैं, अथोत्‌ कई हजार हैं, 

| शे कहां तक बता सकते हैं? इसलिए प्रथम मण्डळके 
होंगे, | १९६०.६५ सूक्तोकेहि कुछ थोडेसे मंत्रोंके छन्दोंका यहां 
से । बा! कते हैं। और इन थोडेसे सूक्तों के छन्द कैसे 
॥$ | ६९, उनको बतानेके लिये यहाँ आगे हम एक 


% (, MN 
यक |. ९ हैं, जिससे पाठक इन अझुद्धियों का अनुमान 
बारका 1 मा सकते हें । 
खि |. 


एक थजुर्वेदकी छन्द- 
दूसरी ऋग्वेद-सामवेद-अथवैवदकी छन्द- 
डन दो प्रकारकी छन्दोगणना का ज्ञान 


is 


१ 


| || गि 
४ 


णं 


(व अक्षरसंख्या से निश्चित होता है। 
क हरसख्यासे यजुर्वेद के पादव्यवस्थाहीन 
( ध तीनो खि क्यि जा सकते हें । ऋग्वेदादि 
पेशा, पारे ह छन्द अक्षरसंख्या के साथ, 

` "भी अक्षरसंख्या, स्वर और कम्पका 


४३५ 


Se 3 ० | यी 
अजमरक अग्बेद्मै छन्दौकी अशुद्धियां। | 


अजमेर वेदिक यंत्रालयके 


१| कमग्वेक्मों छन्दोंकी अशुद्धियाँ । 


अनुसंधान इत्यादि सब बातों का विचार करके निश्चित 
किये जाते हैं । यदि कोई यजुर्वेद की तरह ऋग्वेद के 
भी छन्द केवल अक्षरसंख्या से निश्चित करने का यत्न 
करेगा, तो वह निःसंदेह भल करेगा । 


इसी कारणसे अजमेर वेदिक यत्रालय के पंडित ने प्रायः 
प्रत्येक मेत्रका छन्द लिखने में यही अशुद्धि की है, इस 
लिये १०० मन्त्रों के छन्दोंनिणेय करने में ८० से अधिक 
® € है . [oS 
अशुद्धियां हुई हैं । पं० ब्रह्मदत्तजी इसका अवश्य विचार 
क्रें । 


पं० ब्रह्मदत्तजी कहेंगे कि ये छन्द योगबळ और तपो- 
बल से निश्चित किये हैं । यदि वे ऐसा कहेंगे तो उसका 
प्रमाग देनेका भार उनपर रहेगा। 


हम यहां इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसी युक्तियों 
से डर जानेवाळे अब कोई रहे नहीं हैं । केवल वेद को | 
ही हम स्वतः प्रमाण मानते हैं, सब अन्य प्रमाण परतः 
प्रमाण होने के कारण उनका प्रामाण्य अन्य प्रमाणोपर हि 
निर्भर रहेगा, यह बात पं० ब्रह्मदत्तजी न भूलें । और 
इसके पश्चात्‌ योगबलके नीचे किसी को भी दबाने का 
यत्न न करें। छन्दोनिर्णय करने में योगबलकी कोई 
आवश्यकता नहीं हे, यह केवळ गणितका विषय है। जो 
ठीक तरह अक्षरों की गितनी कर सकता है, ठीक तरह 
पाठब्यवस्थाको जान सकता है, मन्त्र में कंप कहां हैं और | 
प्रत्येक पादम इस रीति से अक्षर कितने > होते हैं, यह 
जो जान सकता हैं, वही छन्द का निश्चय कर सकता है। | 
अस्तु। अब अजमेर मुद्रित छन्दाँ की अञ्जुद्धियो का कोष्टक 
देखिये  - 


क रम NAN 


~ ७ ०७ ७) 


अजमेरके ऋग्वेदमें छँदाँका अशुद्धियाँ । 


ह: नत्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्क्च् जल न छन्द्‌ । 
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१2127. अत्रतीक न ती 


अजमेर-मुद्वित छन्द्‌ स्वा 


8)... अ जी 
शि. ~ ० १ तत्वका? 77“. मु० छद्‌ र 
| था. विक अब 


१ पथ्या बहती 


हि क न जज 


अज्ञमेरके ऋग्वेद मे छन्दोकी अशुद्धियां। 


ऊर 2७ प्रगाथः- बहती 
र स्थरा व:० २ विराट सतः पक्ति;० सतो र 
क परा ह यत्‌० ३ अनुष्डुप्‌ 
कः हि वः शत्नु० ४ निचत्सतः पंक्ति: टु 
| छ्न्‌ | क >. 2 ७ जा 2१ ११ 
हि है प्र वेपयन्ति ० ५ पथ्या बृहती 2 
4 द उपा रथपु० ६-निच्चृत्सत: पंक्तिः A 
नि, प आ वो मक्षू० ° उपरिशद्विराड्‌ बृहती : 
है| ८ युष्मेषितो० ८ विराद्‌ सतः पंक्ति; पच 
है! ९ असामे हि० ९ पथ्या बृहती ति 
जा १० असास्योजो० १० विराट्‌ सतः पंक्तिः न न न 
ह क... उत. 00 ला इक ॥॥४०॥ १ `` उत्तिष्ठ ० १ निचु० उप० बृहती प्रगाथः= ठ 
| २ त्वामोडि० २,३०० कक 
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कोष्टक में सबसे प्रथम मण्डल-सूक्त-मंत्रोंके अङ्क 
पश्चात्‌ मंत्रका प्रारंभ दिया हे । उसके पश्चात्‌ 
| ई फित ऋचेद के छन्द दिये हें ओर इसके पश्चात्‌ 
| मे व के मुद्देत वेंदमें जो छन्द हैं, वे शुद्ध 
| नहीं हे । हरएक प्रकार की छानबीन 
दिये हैं। 


॥ र 
| > ह अन्दर के सूक्ष्म भेद यहां दशोये नहीं हैं, 
||ह, हा ; कोष्टक स्वतन्न रीतिसे मुद्रित 
0 शाक पसं हार छप जायगा । मुख्य छन्द 

लिखा है, वहां ऐसा समझना चाहिये, 


क | हां उस में 
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ही उपात्रैभागोके होंगे । उसमें कोई दूसरा छन्द बीचमे 
आ नहीं सकता । अजमेरमुद्रित ऋग्वेदमें दूसरे दूसरे हि 
छन्द दिये हैं, वे सबके सब अझुद्ध हैं । इस तरह की 
ऋग्वेदके संपूर्ण ग्यारह हजार मंत्रोमेसे ७०८ हजार 
मंत्रोंमें अझुद्धियांही अझुद्धियां हैं । 

यद्यपि मुख्य छन्द ७ हि हैं-उनके नाम गायत्री, ऊष्णिक्‌, 
अनुष्टुप्‌, ब्रहती, पंक्तिः, त्रिष्टुप्‌, जगती, ये हैं, तथापि 
इनके उपभेद और अन्य भद अनेक है । उदाहरण के ल्यि 
एक छोटासा गायत्री-छन्द है । यह सबसे छोटा आर तीन 
पादोमें २४ अक्षरोंका ही है। तथापि इसके करीब 
६० भेद हें । अक्षरसंख्या केवळ २४ परंतु गायत्रीके भेद... 
६० होते हैं, इसके सब उदाहरण भी वेदोमे हैं। 


BA 


शी... घम । 


अक्षरसंख्या २४ होनेपर भी, २४ अक्षरोवाले छ 
आापीं गायत्री, आची अनुष्टुप प्राजापत्या पंक्तिः, साम्ना 
जगती इस तरह अनेक हो सकते हें, अतः केवल अक्षर" 
संख्या से ही छन्द का निर्णय करन अयोग्य है । 
इसीलिये छन्द-शाखमे देवतादितश्व' आउ अन्य प्रमाण 
भी देखनेके लिये कहा हे । यादे ये दूसर प्रमाण कोई 
न देखगा, तो उसको छन्दोनिणय करना असंभव हो 
जायगा | उदाहरणके लिये-- 

पुरूतमं पुरूणामीशानं वायाणाम्‌ । 
इन्द्रं सोमे सचा सुते । (ऋ० १५२ ) 


इसका छन्द अजमेर सुद्रित ऋग्वेद्स ४० २ पर आच्यु 
पिणक? दिया हे। परंतु यह अशुद्ध हे । दाखय-- 


प्रथम चरणकी अक्षर-सख्या DN 
द्वितीय ११ 93 EY) Ne ( रेफव्यूह से ) 
तृतीय ११ 3? 9) >>> 
मस्त्रसे कुछ अक्षरसंख्या २२ 


अथौत्‌ गायत्राके अक्षर २४ चाहिये, तो इसमें दो अक्षर 
कमही हैं । 'द्वाभ्यां विराट्‌? यह सूत्र हे । दो अक्षर कम 
होनेसे “विराट? नाम हाता हे, और यह गायत्रीके अन्दर का 
भेद होता हे, इस लिये इस मंत्रका छन्द “विराड्गायत्री? 
सिद्ध हुआ । अजमेर के पुस्तकमें “आर्ची उष्णिक' लिखा है, 
वह ब्रिलकुल अझुद्ध है । देखिये इसका कारण यह 
ह्‌। 
उक्त मन्त्रके द्वितीय पाद इशान वायोणां” सें अक्षर ६ 
| 8] यहां छःही माननेसे इस मन्त्रकी अक्षरसंख्या २१ होती 
है, ऑर यदि २१ अक्षर माने गये तो अक्षरसख्यासे 'आर्ची 
उष्णिक' छन्द होता है, परंतु द्वितीय पाद में जो रेफ हे 
उसका व्यूह करना चाहिये ऐसा नियम हे। अतः इस रेफः 
व्यूह के कारण एक अक्षर अधिक होकर मंत्रसें कर २२ 
हुए आर आर्चा उष्णिक्‌ छन्द॒ होना असंभव हआ। रेफब्यूह 
की बात अजमेर वेदिक यन्त्रालस्थ पडितोंके ध्यानमें नहीं 
आयी, और उन्होंने अक्षर गिनकर छन्दका नाम मन्त्रके 
आगे लिख मारा । ऐसाही अनर्थ सर्वत्र किया गया है । 
दूसरी और प्रधान अडचन यह हे कि अक्षरसंख्यासे 
छन्द निणय जो करते हैं वह पादव्यवस्था जिन भत्रोमे 


४४० 
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हीं होती, उनका ही किया जाता हे] जहा 
रचना होती है, उन मंत्रोंकी व्यवस्था स्वतंत्र है। « हि 
इस अधिकार सूत्रके पूवेहि “आचां, देवी, ॥ 
छन्दुःशाख में कहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि प 
पादव्यवस्था न होनेकी अवस्थाके छन्द है। अर्थात्‌ ज 
पादव्यवस्था नहा हे उन यजुबद-मन्नोके ल्यि हे 
नियम हे । 


उक्त मंन्त्रमे तीन पाद स्पष्ट हें । पाद होनेसे ५.६ 
आदिके लक्षण यहां लगना असंभव हि 
यत्रालयके पण्डितोंको इसका बिलकुल पता नहीं था 
और इस गोळसालको पं० बह्मदत्तजी कहते हैं, कि यह 
यह योगबल ओर तपोबलसे क्री हुईं है !! यदि 
सचमुच योगबलसे इतना अज्ञान बढता हे, तो वह योग 
किसी भी काम का नहीं हे! 


वास्तव में योगबल से सत्यज्ञान होना चाहिये । परतु 
यहां मामूली विद्वान्‌कों भी जितना छन्दका ज्ञान होता 
हे वह भी दिखाई नहीं देता । यजुर्वेद के पादहीन छन्दो 
की गणना जैसी की जाती हे, वेसीहि पादवाले छन्दं की 
गणन करके बडीहि असावधानी की है । न इस में योग- 
साम्य है, न तपका बल हे ओर न छन्दःशाखका ज्ञान 
है । किसी तपोनिष्ट योगी का यह कार्य नहीं है । वैदिक 


यन्त्रालय में जो बिलकूल साधारण पृण्डित थे उनके ये 
कतूत हें, इस कारण ये [केसी का भा माननाय नहीं हो 
सकते । फिर प० ब्रह्मदत्तजी कितना भा जोर लगाव ता 


उस मे उनको सफलता प्राप्त नहीं होगी । परंतु बिचार 


पं० बह्यदत्तजी को भी छन्दःशास्त्र के इन सूक्ष्म विचारा | 


पता नहीं है । फिर वे सत्य क्या हे ओर असत्य क्या है 
इसका निर्णय किस तरह कर सकते हैं ? आर उनका ही 
सर्वज्ञ समझनेवाले जो लोग हैं, उनको अवस्थां क्या. 
होगी ? 


> ~+ 9 ८० मे ~ भ्र 
वेदिक छन्दोंका वणेन ब्राह्मण ग्रंथंमें भी देखना चाहि 


ब्राह्मण अंथोको छोडकर छन्दोंका ज्ञान हाता | 
ब्राह्मण ग्रंथोमें “गायत्रं शंसति!ऐसे वचन आ. हैं । 
गायत्री छन्दवाले मत्र पढनेका अनुराध है 
सूक्तमें यदि बीचही में आची उष्णिक्‌? छन्द खु 


| वहाँ उस 


पछ? ज -३५ yj? mS 
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माण्य मारा जायगा । यह भी 
ह्यदत्तजी पहिले समझ ले कि 


हु है वा पादहीन हे. यह देखना चाहिये । 
द्द 


णय के लिये जो प्रक्रिया हे 
करनेके लिये लगानी 


चाहिये | MR ०. 
दही मंत्रोंके लिये दूसरे नियम लगान चाहिये । 
प 


~ 


॥ ब्राह्मग-प्रंथोंमें जो उल्ल हें उनको बाधा न 


चानी चाहिये । 

गोहमाळ करनेसे कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा । यह एक 
शाक है, अतः पं० ब्रह्मदत्तजी डरानेके प्रयत्न करगे तो 
शष के सम्मुख उनको परास्त होना पडेगा । चाहे वे अन्ध 
अनुयायियों के बचिर्से कितने भी उच्च विद्वान्‌ समझे जाते 
हो, उस सरटिफिकिट का यहाँ कोइ उपयोग नहा होगा । 

ब्यूहसे पादपूरण करना यह छन्दःशाखका बडा भारी 
अटल सिद्धान्त है। वेद का यह एक बडा ही गभीर तत्त्व 
है। बेद के अपोरुषेयत्व के सांथ इसका घनिष्ठ संबध 


'है। हम इस लेखमें इस महत्त्व पूर्ण बातकी सिद्धि करना. 


नहीं चाहते। किसी अन्य समय अतिबिस्तारक साथ यह 
विषय पाठकोके सामने रखेंगे । यहां इतनाही बताना है 
कियह एक साधारणं बात नहीं है, वेदके साथ इसका 
बिचार प्रधान स्थान रखता है । 


/ शोकिक छन्द अक्षरोंके साथ तथा गणोंके साथ संबंध 
रत हैँ, उसी तरह वेदिक छन्द स्व॒रोंके साथ और उच्चारके 
काक साथ संबन्धित हैं। कोइ अक्षर बाह्य अथवा अभ्यतर 
विशेषसे उच्चारित होनेवाला है, अथवा किसी 
ने साथ अनेक माज्ञाओका कम्प रहा तो उस पादमें 
उतने अक्षर आधेक गिनने होते हें । उच्चारणकाल आर 
= का साम्य सूक्ष्म दृष्टिस देखकर ही मन्त्रका 
प होता हे । पं० ब्रह्मदत्त्ञी इसका विचार करें 
‘ शास्रीय विचिकित्सामे अशास्त्रीय हठ करना 
कि चरणोंका करना भी के : अक्षरों 

रना भी केवल अक्षरापर 

® 
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अजमेरक ऋग्वेदम छन्दोकी अशु द्धियां। 


होता हे। ये लौकिक 
दु खत जस हं। वेदिक छन्दो की गंभीरता और हि 


“अर्थवत 
ह । "अवशेन पादव्यवस्थ्रा' य जामनाका सूत्र अद्यत 


महस्वका हे । अतः मन्त्रका अर्थज्ञान होनेसेहि मत्रके 
चरणाका ज्ञाने हो सकता है, अन्यथा नहीं । चरणोंमे 
न्यूनाधिक अक्षरसंख्या होनेसे विभिन्न चरण होते हैं । 
अस्तु । 


यह विषय ऐसा है कि इसकी रुचि सवसाधारण 
वाचक को लगनी कठिन हे । - 
ऋ० १।३६।१ का छन्द अजमरवालाने “भुरिंगनु्टप? 
दिया है । इस मंत्रके तृतीय चरणमें ११ अक्षर हैं । जगत्‌ 
में किस स्थानपर अनुष्ट्प छन्दके ततीयर पादम ११ अक्षर 
न्होंने देखे हैं !ऐसी भयानक अशुद्धि कोई दूसरी जगह 
हो नहीं सकती । इस सूक्तका छन्द प्रगाथ? है यह 
“बाहत प्रगाथ? कहा जाता हे । इसमें सम संत्र “सतो 
वृहती? छन्दके होते हैं ओर विषम मंत्र “ब्रहती? छन्दके होते 
हैं। अजमरवालोको प्रगाथ का कोई पता नहीं, कई जगह 
तो इन्होंने प्रगाथ देवता हे ऐसा भी लिख मारा हे, ऐसे 
स्थानोमै सब शास्त्र चूल्हेमें गये हैं !! 


इस तरह एक एक छन्दके विषय में लिखा जाये तो 
बडा अंथ होगा ! उतना समय न मेरे पास हं आर न 
उसका कुछ उपयोग पाठकोंको हो सकता हे ।अतः इतना 
ही रेख इस विषयमे पयोक्त हे। पाठक इंसीसे जान 
सकते हैं । ऋग्वेदमें अजमेर पंडितोने कमसे कम सात 
हजार अशुद्धियां की हैं । इसके सब प्रमाण दिये जायेगे, 
यदि इतना लेख कोई छापनेको तयार हो । 

पं० ब्रह्मदत्तजी इस अनर्थं को पाहिले आंखे खॉलकर 
देख लें, और पश्चात्‌ जितना अज्ञान फेलानेसे उनका लाभ 
होना संभव हो उतना फेलावें । परमेश्वर पं० अह्मदत्तजा 
के अज्ञानरूपी ओगसे वेदकी रक्षा कर । 

स्वाध्याय-मेडलद्वारा जो ऋग्वेद हमने सुद्रित किया है 
उसके क्रषि-देवता-छन्द अत्यंत शुद्ध आर निर्दोष रखे हैँ। 
कोई विद्वान्‌ उसमें अद्याद्रि निकाल दवे । 
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“काया-कल्प-चिकित्सा । ! 


महामना मालवीयजी का वक्तव्य । 


५ मेरी कायाकट्प-चिकित्सा पर बहुत चर्चा 
हो रही हे। अपनी कुटील बाहर आकर मुझे 
यह जानकर दुःख हुआ कि कायाकल्पका बहुत 
विज्ञापन किया गया हे ओर इसके परिणामके 
बारेमे भी बहुत बडी-बडी आशाय बांधा गइ 
हें । विदेशोंसेभी इसके बारेमें बहुत पूछताछ को 
गई हे । ऐसा जान पडता हे कि इस चिकित्सा 
सम्बन्धी सच्ची बातो और इसके परिणामको 
ज्ञाननेके लिए जनता उत्सुक हे । 

“ यौवनावस्थाको पनः प्राप्त होनेके लिए 
कायाकल्प-चिकित्सा हिन्दू औषधिःप्रणालीका 
आंतरिक भाग हे। हिदुआंकी एक प्राचीन पुस्तक 

चरक'के भी कई अध्यायोमें, सी चिकित्साकां 

वर्णन है! सुश्रत, वाग्भट्ट तथा अन्य लेखकान 
भी इसके बारेमे लिखा हे और इस उद्देश्यके 
लिए जिन औषधियाँका उदलेख किया गया हे, 
उनको रसायन नांमस पुकारा गया हे । 

केवल ऋषियोंके लिये । 

क शुरू-शुरूम हु रसायन-चिकित्सा केवळ बडे 
बडे ऋषिमुनियाको ही पुनः योवन-प्राप्तिका 
साधन थी। रसायन-चिकित्साके लाभ बतलाते 
हुए ' चरक-संहिता ' में लिखा हे-- 

“ पुरातन कालमें च्यवन तथा अन्य महर्षि 
जब बहुत वृद्ध हो गये तब उन्होने दुबारा यौवन 
प्रात करनका इच्छा प्रकट की। उन्होने रसायनः 
चिकित्साके सहारेही उसके. बाद अनगिनत 
सालोतक संसारमें जीवन व्यतीत किया । एक 


अन्य स्थान पर फिर लिखा गया है-- 


रसायनोका प्रयोग करके आदमी चिराय 
EE `" 2 स्मृति,यौबन, सौं दय, शारीरिक शक्ति 


भाषण-शक्ति, योग्यता तथा बुद्धि प्राप्त क 

“ रखायन-चिकित्लासे कौन आदमी हक ५ 
अच्छा लाभ उठा सकता हे ! इस बारेम के र 
सहिताम लिखा हे-- अं 


“ जो आंदमी सत्यवादी हे, क्रोधसे मक्त 
भोगविलास तथा मांससे परे हे, मर के 
तथा थकावटी कामोसे दूर रहता है, सहनशीर 
है, जप करता हैं, मन और शरीर जिसके शद 
हे, सदाचारी हे, संतु हे, राज-दान करता है 
देवताओं, गऊ ब्राह्मणों, खाघुओ, अध्यापक 
तथा वृद्धांकी इज्जत करता हे, नीच कायते 
बचता हे, जिसका हृदय नरम हे, श्ञानी है, जो 
ठीक लमयपर सोता ओर जागता हे, भोजन] 
घी-दूधका प्रयोग करता हे, समयकी कोमतको 
समझता है, तर्क ओर अधिकार को मानता है, 
गर्वसे दूर है, अपने घर्ममे दृढ है, धार्मिक बातो 
को समझता है, अपने दीमागपर जिसका काव 
हे ओर इसे सब शक्तिमानके ध्यानमें लगाता हे 
इश्वरमं जो विश्वास रखता हे और जो धम 
शास्त्रोका पालन करता है, बही आदमी रसायन 
चिकित्साका विना इसका प्रयोग किए भी लाभ 
उठा सकता है। किंतु जिस आदमीमें उप्रोक 
गुण है ओर वह रसायनांका प्रयोग करता हैं त 
उस इस चिकित्लाका प्रा लाभ मिलता हैं| 


दो तरीकांसे काया-कल्प । 


“रखायन-चिकित्सा दो तरीकों से हा 
है-- (१) कटी-प्रबेश, (२) खली हव । 
पहिले तरीके के अनसार रोगी को झोप 


है, बम्द कर दिया ज्ञाता है और जब 


डी 1 | 


जोकि खास तोरसे उसके लिये बनाइ १ त्री 
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| (हाँहीजाती तब तक उसे बाहर 
| हॉर्स 1 दिया जाता । कुटो इस प्रकार 
» जिसमें हवाके झोके, रोशनी, 
{a 'बहां नहीं पहुंच सकती । 
|. दह तरीका दोनों तरीकों से अच्छा 


> हे 1 साधारण छै र 
हैः है बहुतसी पावन्दिया को निभाना 
४३५ | ग ~ 
उस | कठिन - 


ह्यो ढोग पहिले तरीके खे कायाकल्प 
| _ असमर्थं होते ह, उनकै लिए खुली 
| हने रसायनौ का प्रयोग बताया गया 
है| | योग्य वद्य । 
सिक ॥कित्तु प्रत्येक केस मे ' चरक ' का कहना 
से | \ कि रसायन-चिकित्सा किसी योग्य वैद्य 
| [इरानी चाहिए, जो रोगी को अपना बच्चा 
ब्ले और रोगी को भी वेय का आदर करना 
| प्रहिए। ' चरक ' इस बातको स्पष्ट रूप से बत- 
| पाहे किजो वेद्य रखायन-चिकिस्ला का 
हे | भ्यास करते हैं वे लोभ और रुपये-पेसे के 
| हब से मुक्त होने चाहिए । 
क ® क्र 
| छ लोगो ने समय-समय पर कायाकदप- 
सा कराई हे | किन्तु ऐसा ज्ञान पडता है, 
हती: ह अर्थात कुरी- प्रवेशसे केवल साधु 
क हरियो क जाम प्राप्त होता है और 
+ जा जा णाम पडा 
पु नाग का अर्सा हुआ एक उदासी 
पाने जे हा किशनदास बनाम तपखी 
ह स्थानपर न्य मथुरा जिलेमे कोतवान 
भ वाया त थ,कुरो-प्रवंदाक तरीके 
जग रो-परवेा या। यह प्रयोग सफल 
ह. साता ले 
तिषा ऽके बीचका वृद्ध और गम्भीर 
त क [था कित्‌ जब चे ६० दिनमें 
# दै कुटीसे बाहर निकले तो 


= 
i, 


लोगोने तपसी बाबा | 


४४३ 


थ। 


"FPR 
; 2 है Se 
काया-कट्प-चिकित्सा; | 


लोगोको उन्हे देखकर ब 
| = 


७ इत आश्रय हुआ।क्यो- 
कि चे ४० वषकी आयसे 2 ' 


अधिकके नहीं ज॑चते 


«¢ ° > 
मिळे और मै मथुरा के दो सज्जन मुझले 

ड न्हान मुझ कायाकल्प कराने के 
लिये कहा । मेने उनसे कहा कि पहिले मझे उस. 
साधु से, जिसने कायाकल्प किया हे,मिला दीः 
जिए, क्योंकि मै उनसे मिले बिना कोई निश्चय 
नहीं कर सकता था। | 

“ इसके कुछ दिन वांद गाजियाबाद के श्री | 
आनन्द स्वामी, पं. हरदत्त शास्त्रीके साथ मुझसे . 
मिळने आए । उन्होंने मुझ पर कायाकल्प कराने । 
के लिए जोर डाला । मेने कहा कि इस बारे में 
निर्णय करने से पहिले मैं उस साधु से मिलना 
चाहता हू जिसने एटा जिले में काया-कहप 
किया है। ; 

“ कुछ दिनो बाद श्रीआनन्द स्वामी, तपसी 
बाबा को लेकर मेरे पास आये । तपसी बाबा 
वास्तव ३५, ४० साल के जचत थे। उनसे बात- 
चीत करनक बांद मेने भी काया-कदप-चिकित्सा 
कराने का विचार प्रकट किया | अपने निकट 
संबन्धियौ को तथा मित्री को बडी कठिनाइ से 
इस चिकित्सा के लिए राजी कर सका । क्याँकि 
ऐसी कमजोर हालत में वे नहीं चाहते थे कि मैं 
ऐसी कठोर चिकित्सा का सामना करूं | लेकिन | 
मैंने अंत में कायाकरप कराने का निणय कर ही | 
लिया । बाबाजी ने प० हरदत्त शाख्री को भी मेरे 
ही साथ-साथ कायाकल्प कराने के लिए कहा 
और जिले उन्होंने स्वीकार कर लिया । 


चिकित्सा से अनुभव। 

“१६ जनवरी १९३८ को चिकित्सा शुरू 
और २४ फरवरी को रूमाप्त हुई ' प० हरदत्त 
शास्त्री और मैं, दो अलग अलग कुटियों में ५० 
फिट के अंतर पर पूरे ४० दिन तक रहे। यं बड 
कठोर तपस्या के दिन थे। ४० दिनि तक हमने _ 
सूर्य नहीं देखा ओर न हमने बरांडे मे आकर 


2 € 
वैदिक धम । 


मी ताजी हवा का अनुभव किया | समय बिताने 


के लिये हम बाज अवकात कुछ पढ सकत थ Is 


मेरी कटी से मिले इए एक दसर कमर म॑ पडित 
घेद-मन्त्रो के साथ रुद्राभिषेक करत थ जब कि 
दसरी ओर एक दूसरे कमर म एक आर पंडित 
ध्रीमदूभगवत्‌ गीता का उच्चारण करते थे) 
कभी-कभी हमें अपनी ही कुट म किसी क 
साथ मलकात करन का भा आशा मिल जाती 
थी । स्नान, व्यायाम तथा हजामत आदि सब 
मना थे | चिकित्सा-काल मे हम कवळ गरम 
पानी का ही प्रयोग करना पडता था | दिन ओर 
रात को अधिकांश समय हम अधर म हा रहना 
पडता था और केवल आवश्यकता पडन पर हा 
बत्ती जलाई जाती थी। हमारा भोजन केवळ 

[ळी गऊ का दूध था। हम जितना दूध पी 
सकते थे उतना ही हमे मिल जाता था । में रोज 
डेढ सेर सं लेकर दो खेर तक दूध पी जाता 
था। 


Se 


शद्ध चार वेद । 


क? 


| वेष १९ ` 


चिकित्सा से लाभ। - 


“मेरे मित्र प० हरदत्त शाशी को 
कायाकरप से बहुत लाभ पहुंचा 
शास्त्री को, जो मुझसे १४ साल छो है 
स्वास्थ्यळाभ हुआ हे। चिकित्सा से पहि हु 
बाद को लिये चिम सदा ह , 
जाता हे। मेरा वजन ९ पोंड बढ़ा है। ४५ | 
रग ओर बनावट में भो सधार हुन त्वचा | दः 
आंखों की ज्योति भी बढ गई हे । पसे । मेते | ती 
शक्ति भी बहुत बढ गई हे! बाल % र 
काले हो गये हें । हाथ पहले से क, हु 
कांपते हैं । छ!) 

- (। 


“में सीधा होकर चलता हूं । जो निराशा" / २ 
भावना मुझ पर सवार होती जा रही थी,क | 7? 
अब कोसो दूर भाग गई हे ओर उसके स्थान | ९ 
मे आशा ओर विदवास के नण अंकुर पदा हो | षे 
लग हदे । !! पे 

म 


चोरी वेद 
sd आ शद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायप्रंडलमें शरू हे । ऋग्वेद और यज वेद छप | गा! 
छः महीनोमे शेष दो संहिताएं तैयार होगी! चारो वेदखंहिताओं क मूल्य 


इ प्रकार ह-- 
र म्‌ल्य 
Fd ३) 
र २) 
सात २) 
अथववेद्‌ ३) 


चारो वेदका 
यौ अ आज से मल्य ५ ) हे, तथा उनका ऊपर लिखे अनुसार 
म्मे होगा । अथववेद छपकर तेयार होनेतक ही चारी» वेदसि 


डाक 
हेता 


५) रु० मे मिलेगी 
 “गवायेगे तो ही नै रेलका मूल्य चढेगा। पांच ग्राहक मिलकर ५ पुस्तकें र्ग 
| राया होगा, पक पस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा । ही, 


परन्तु मेरी तुच्छ सम्मति में परम 
'शिकारिणी तो होरमज्द यस्त 


स्मरण ॥ यनव में परब्रह्म के अहुर मज्द नाम के सह्य 
{ 


ताने तथा उसका वास्तविक वेदक रूप पहचानने 
प 


रमी गत किया जावेगा । Rn ४ 

॥ हक्क शब्द होता को अवस्ता के जओता श द्‌ से, 
| शासंकृत सप्त को जिन्द के ह्च से तुलना करने से 
थे बह गप भाषाविज्ञान (Comparaive Philology) 
स्थाः हर साह नियम ज्ञात होता है उसी एक का आश्रय 
दाश प्रेमी हम इस पारणाम पर पहुचत हके बंद से 
| (म्‌ शब्द भसुर महृद्‌ रूप भें मिळना चाहिए । कयां 
ऐसा मानने में इम केवळ उस सरळ भाषाविज्ञान के 
का ही इसे उदाहरण समक्ष रहे हें, जिसके 
| प संसृत से जिन्द॒ में जाने पर किसी शब्द का 
| पत्या ह, उती शब्द में ह तथा ज्ञ में परिणत हो 


है। 


प्र य [ति च 
5 | ब यह मोलिक प्रश्न हमारे सम्मुख उपस्थित 


| रि पया असुर महद्‌ शब्द वेद्‌ में मिलते हैं ? ओर 
हिते हैं तो क्या वहाँ भी वह परब्रह्म के सूचक हो 
पे (क प्रश्न का उत्तर हमे इसी समय देना नहीं 

ईस मालिक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करनके 
म सीधा वेद भगवान्‌ को ही प्रेरते हैं । 


य 
fi केच जिल्द २ स०४ (Indian Culture 


चस्य “| 


| 
| 


| त 4.) के पृष्ठ ६१५ पर अपने लेख “ १. 
h कि 8 for the etymologies of Vedic 


से लेखक ने सविता शब्द की सत्य 
। वहाँ यह स्पष्ट हे कि वेद मं इस 
I चयिता अर्थात्‌ परब्रह्म के अर्था में 
सावता भगवानू के विषय में ऋग्वेद 


३३५ 


अहुर मज्द तथा वेद । 


( ळेखक- श्री० रुलियाराम कश्यप, ऐम्‌. ऐस्‌सी, ) 


अहुर मज्द तथा नंद । 


>) 


मण्डल ४ सूक्त ५३ मन्त्र 1 में इस प्रकार कहा हे;- 
( १) तद्देवस्य सवितुर्वाय महद्‌ वणीमहे 
असुरस्य प्रचेतसः । 
अथात्‌ “ महाज्ञानी, असुर सविता देव के ( हमारे ) 
वाञ्छत तथा स्वीकरणीय महृदू (रूप) को हम स्वीकार 
कंरत इं ॥!' 


स्पष्ट है कि यहां साफ शब्दों में सविता भगवान्‌ को . 
महृद्‌ रूपचाछा असुर वणेन किया गया है | महद्‌ शब्द 
असुर महद के महद शब्द से केवळ ह द के हळ होने 
और न होने में ही भेद रखता हे, क्योंकि एक में द हळ 
है ह नहीं और दूसरे में ह हळ है द नहीं। _ 

इस स्थळ पर वेद और अवस्ता परस्पर निकटतम 
पहुंचे हुए हैं। यदि तुलनात्मक भापा-वेज्ञानिक अथवा 
दोनों मतों के अनुयायी इस समीपता को स्वीकार करने _ 
को उद्यत न हो, इम तब उन से प्रार्थना करेंगे कि वे 
हमें इस से निकटतर अन्य कोई सम्बन्ध दशोयें । 

साथ ही यह भो. बात है कि ,भ्रद्य पर्यन्त आया का 
सावित्री जाप निश्चित रूप से उन्हें परब्रह्म सविता क 
उपासक सिद्ध करता हे। क्योंकि उस सावित्री अथात्‌ 
प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र का देवता केवर सविता ही ह। वेद के 
अनुयायी सभी विचारों के आये हिन्दुओं की संध्या का 
सार भी यह सावित्री जाप ही दै । 

कोई वेद के विद्वान्‌ हम पर यह आक्षेप कर एकते हं 
कि महद्‌ वृणीमहे का विग्रह करने पर महत्‌ और बुणीमह 
शब्द प्राप्त होंगे, महद्‌ नहीं । अपने उन त्रा सम यह 
नम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी सूक्ष्म समानता एक देश स 
दूसरे देशमें सर्वथा वेसी की वसी पहुंचना भताव कठिन 

हे । विशेष कर जब कि उन दोनोंसें इतने मोळा का अन्तर 
हो कि उसके प्रभाव से सकाह भार ह का ज़भाहा 


सक । 


[: 0002 ८ पो छे 4 क्स ५ 
reve mor vetoes rae य enn rnnttnds ५. 


| 


दह हर । 
| 
है 
र्त 
ह| 

4 भर | 
है| 
न 
| 

} 


क न... न ४६ [ वषे १९ 


हि 


बैदिक धर्म । 


इस प्रकार वेद तथा अवस्ता का अत्यन्त सामाप्य दृशा 
कर हम अब एक भोर मन्त्र ळत ६: 

(२) आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषञ्छियं 
वसानश्चरति स्वरोचिः । महत्‌ तद्‌ वृष्णो 
असरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्था ॥ 

(अथवे० कार ४ सू०८ स०३) 

प्रकट हे कि यहां भी सूर्यमें सुप्रकट तथा इसी सूक्त के 
मत्र ६ मे सविता नाम से स्मरण किया गया भगवान्‌ 
ही उपरोक्त शब्दोंम इस प्रकार स्तुति किया गया है-- 
उसी सर्वव्यापक की सर्वत्र ही सभी शोभा बढ़ा रहे 
हृ । निज श्री की ओढनी ओढे हुए वह स्वेच्छा से ही 
चलायमान हो रहा है। हां, वह स्वप्रकाशस्वरूप ऐसा स्वये 
ही कर रहा हे । छुभ सुभद्रा की वर्षा करनेवाला वह 
सभी भमर सत्ताभा आत्माओं में भी विद्यमान हो रहा 
है, क्योंकि वास्तव में तो सभी रूप उसीके अपने ही हें | 
उस असुर का नाम महत्‌ है। ” 

संस्कृत में मदद ओर महत्‌ शब्द अभिन्नरूपेण ही 
प्रयुक्त होते हें ओर प्रायः समान अथों में ही। उप- 
युक्त मत्र में वादेक परब्रह्म को असुर महत्‌ कहा हे, जैसा 
कि मंत्र के शब्दों तथा इसके ऊपर किये अर्था से सवथा 
ही स्फुट हे । वेद ओर भवस्ता को यह मंत्र कितना 
निकट सम्बन्धि सिद्ध करता है, यह दोनों प्राचीन धर्म- 
पुस्तका के विज्ञ गवेषणा-निधियों को स्वयमेव ही निश्चित 
करना कुछ कठिन प्रतीत,न होगा। 

यजुवद अध्याय ३३ अत्र २२ भी ठीक उपयुक्त मत्र कि 
न्याया हा हृ,परन्लु वहा पर मत्रदेवता इन्द्र माना गया हे । 
इस बात को समझने के लिये कि.आर्य अपने परम देव 
भगवान्‌ को इन्द्र सरीखे परम प्रिय शब्दोंसे सम्बोधन 
किया करते थे । इम वज्ञ पाठका का ध्यान इण्डियन कल्चर 
जिल्द १ सं. ४ ( Indian Oulture, vol, 1 No, 4) 
के रष्ट ७१३ की ओर आकर्षित करवाते हैं, जहां 
हमारे ढख “ A Vedic basis for the etymo- 
logies in the Nirukta 07 149% ) में इस 
इन्द्र शब्द का यथाथ निरुक्त दे दी गइ हे, जिस से यह 
सवथा स्पष्ट हो जाता है, कि इन्द्र शब्द परबह का वाचक 
ई । 

EE 7 में महत्‌ भौर महदू के स्थान में मह; शब्द 


अक्क ५ 
का प्रयाग भी कया जाताह| अहुर म्ज्द्‌ का चेदि 
खाजत समय यह महः शब्द्भी इस पाचन्न प्रय न 
सहायता करने के लिये आ उपास्थित हू है। । 
छांग परब्रह्म आस ळा उपासना किया करते थे र प 
ता इस प्रकार सव पर खुला हुआ ६, कि इप की (ति 
लिये किली भी नवीन प्रमाण के देने को आवश्यक 
सवेथा नहीं । वास्तव में अन्य वेदोंका तो कहना 
क्या सम्पूण करवंद भा प्रायः इसा का उज्ज्वल प्रमाण 
अतः भासः को असुर-महः कह कर सम्बोधन करना 
किसी मंत्र में इष्टियोचर हो, तो वह भतीव मनोरञ्जरु 
सिद्ध होना सर्वथा स्वाभाविक ही हे | यही मनोरञ्जन 


नवेद मण्डल २, सूक्त १, संत्र ६ करता है, जिसमे कहा 


ह। 


~ ४०. 
RE ed 


( ड्‌ ) त्वमग्ने झु गै अः मह ॥ 


अर्थात्‌ “ हे आमि भगवान्‌ | आप रुदर हैं, असुर मह; 
: | इस प्रकार इस संत्र मै परत्रह्म के ऋग्वेद में आये 
नामोंमेंस सबसे अधिक प्रिय नास अर्थात्‌ असिक्रे साथभी 
असुर-मह; नाम जोडा गया है| अत; निश्चित हुभा कि यह 
पर असुरमहः नाम निःसंदेह ही परब्रह्म वेदोक्त परमासा- 
का वाचक उतनी ही सत्यता ले हे, जितनी से भम्नि। 


~ 


पुनः अथववेद काण्ड १८, सूक्त १, मन्त्र २ भोर 
ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १०, संत्र २ में भी पर्ह्म को 
असुर-महः हो कहा गया हे । वे मन्त्र इस प्रकार हैं 


(४) ... महपुत्रासो अलुरस्य वीरा दिवो 

धर्तार उखिया परि ख्यन्‌ ॥ 

भर्थात्‌ * असुरमहः के वीर पुत्र चयो (आस्मान ) तथा 
प्रकाश को आश्रय दे रहे हें ओर सम्पूर्ण विश्व में सुप्रासब 
ह्‌! 


स्पष्ट हे कि असुरमहः प्रकृति की उन मकि क 
रचायता ह, जो इस भूमि पर ता सुप्रापद्ध द ही, पछ 
साथ ही वे भूमि को घेरनेवाले वायुमण्डल भरद 
भां अपने पारस्परिक प्रभावों खे प्रभावित के 
भी आश्रय बन रही है, अतः वह असुर-महः सत 
परमात्मा से भिन्न कोई दूसरा नहीं । 


र्‌ उप 


य॑ परण 


S| 


227) आळ ——, 


a 


वेदिक धर्मियोंसे निवेदन । 


प्रमी भाईयों! स 
जया आप सचमुच वेदोंको अपना धामिक ग्रंथ मानते हें? अगर हा, तो बताइये कि बेद-. ` 
हतये आपके घरे मौजूद हैं” और बगर हैं तो क्या वे वेसी ही शुद्ध हे जेसी कि वे वास्तवमे 
_ हुती चाहिए ! रज ः 
उपरोक्‍त प्ररत जब कभी कोई अन्यमतावलम्बी किसीभी वेदानुयायीसे. पछता हे, तो निःसंदेह 
७ १) रट 


अक ~ 


को हण्जाके मारे सिर झुका देवा पडता है । क्योंकि वस्तुतः हमारे पास ऐसी शुद्ध संहिताओंका 
माव है । इस समय जो संहितःये थोडी बहुत उपलब्ध भी हैं, वे पर्याप्त भूलोंसे भरी पडी हे | 
| उती न ती शुद्ध छपाईकाही ठिकाना हे और नहीं कागजका ! 32 
जब ईसाई भादि अन्यमृतावलूम्बियोंकी धर्मे-पुस्तकें देखते हे तो हमें शोक व लज्जाके 
` दे चूप रह जाना पडता हैं । पे वेदिक धर्मावळंवियोंका गढ हे | उसमे करोडोंकी 
४ (यामे ऐसे लोग विद्यमाद हे जी कि वेदोंको अपने प्राणोंसे भी ज्यादा प्यार करते हें। पर यह 

| द होते.हुए भौ वेदोंकी व 


है? 
अस्तु; इत सब बातोंक) 
बैदिक साहित्य अर्थात्‌ वेदोंसे 
संहिताओके छापनेका कार्य प्रारंभ हो गया हे | इसके साथ साथ स्वाध्याय-मण्डलने यह भी सोचा है - 
कि वेद-संहिताओंमें एक भी ३ 
बतः तदथं ब्लोक्स बनाए जाय ! इस योजनाकी पूतिके लिए ५० हजार रुपयोंस भी अधिक खर्च 
` होतेवाला है । इतने खचेसे चारों संहिताओंकी दस दस हजार :प्रतियां तथा ब्लोक्स तयार 
हो जायंगे । 0 
उपरोक्त संहिताओंभें निम्न लिखित विशेषतायें होंगीं- हुक 00? 
` (१) क्षि, देवता, छन्द आदि संपूर्ण रूपसे शुद्ध छपे हुए होंगे । 
(२) मंत्रक्रम प्राचीन पद्धतिके अनुसार ही शुद्ध छापा जायगा। 
_ (६) छपाइका कागज टाईप विगरे उत्तमस उत्तम होगा। | 
. (४) मंत्र सूक्त खुले छपे हुए होंगे, जिससे कि नित्य पाठादिमै सुगमता हो सक । 

(५) जिल्द अत्यंत सुंदर व आकर्षक होगी । द्र 2 | 

ये संहितायें निःसंदेह अजोड तेयार की जायंगी | घरमें तथा पुस्तकालयोंमें संग्रह करने लायक ; 
सम ग्रथ (Library Editions). होंगे । 20 3 
` उपरोक्त खर्चेको पहुंचनेके लियेभी स्वाध्याय-मण्डलचे निम्न लिखित योजना की है, जो कि. 


ऱ्ह 


हुए ध्वाध्याय-प्रण्डछने दृढ निश्चय किया हैं कि वह तमाम - 


| 
| 
त 
| 
| 


|| 


1 कामे परिणत हो सकनेवाली है-- ः | १ 

| (१) चारों संहिताओका मिलाकर सिफ ५) मूल्य उन सज्जगोंके लिए रला जावे जो | 
बे ५) पेशगी भेजकर पहलेसे ग्राहक बत जावें। ऐसे १० हजार ग्राहक बन जानेसे | 
ति झाये सवथा सुगम हो जाता है । इतनी बडी भारी जनसंख्यामें १० हजार ग्राहक मिलते 2181 


हमारे व 
ह 9 च्यालमे पर्याप्त आसान हे | 5.5 «अप 9 त 


(२) 


हनी (२) स्वाध्याय-मण्डलको लिमिटेड (Limited) बनानेकी खास योजना तैयार की जा 
वेदमद्रण-कार्येके लिये आवश्यक मूल धेनके १०० हिस्से किये हें और 


~ 


१००) रखी गई हे । सिर्फ ५०० धनी व दानी सज्जन चे 


रही हे 
प्रत्येक 
हें तो 


स्वाध्याय-मण्डलके 
हिस्से (31810) की कोमत रु० 


यह कार्यं बडी आसातीसे करवा सकते हैं । 
} | ७ > ~ १०0 च्छ वि ७. वि र्‌ उप रो क 
कः : (३) ऐसे दानी सज्जन तयार कए जांय कि जो दातके तौरपर उपरोक्त कार्यमे रह 


1 कुछ धत भेट करें । 
A (४) कुछ ऐसे सज्जन तैयार किए जांय कि जो बिना व्याजके अमुक शनराशि निश्चित समयतक 
॥ मदद रूपमें दे सके | ः 
। इस उपरोक्त योजनाको कार्यरूपमे लानेके लिए जो सज्जन उदारता दशीनेका कष्ट करेंगे उनको 
1 ३ उसके बदलेमे स्वाध्याय-मण्डलने निम्न सहूलियते देनेका निश्चय किया है । 
ती. (१) जो सज्जन पहिंठेसेही५)६० (डा० व्य० सहित६॥)९० भ ने जायंगे उन्हे सिक. 
| || आधे डाकमहसुलसे घर बैठे संहितायें पहुंचा दी जायंगीं | चारों सी ३।कव्यय ३) लगता 
pl है । परंतु जो कमसे कम दस सज्जन मिलकर ५०) या अधिक भेकर ग्राहा 
कितीक) और॒रेलके स्टेशनपर पार्सल द्वारा संहिताएं मंगायेंगे उसको यल्यके अतिरिक्त कोई व्यय 
bo नहीं देना पडेगा । 
{i (२) स्वाध्याय-मण्डलके विभागधारियों (31९ Holder} उपरोक्त संहिताओके साथ 
yg ; साथ भविष्यमै स्वाध्याय-मण्डल द्वारा प्रकाशित होनेवाली पुस्तके भेट की जाया करेंगीं । 
(३) (क) जो सज्जन १०००) से ५०००) तक दान देंगे उनकी बड़ी फोटो प्रति 
संहिताकी प्रतिके साथ छापी जायगी । 
| (ख) जो सज्जन ५००) से १०००)तक दान देंगे उनकी छोटी साईजकी फोटो प्रति संहिताकी 
की प्रतिके साथ छापी जायगी । 

वया इसके अतिरिक्त अन्य सज्जनोंको प्राप्त लाभ भी इनको दिए जायंगे । 


~ 


(४) ऋणके रूपमे घन देनेवाले सज्जनोंकी घनराशियाँ वेदमुद्वणका कार्य समाप्त होनेके पश्चात्‌ 
वापिस कर दी जावेगी । 

उपरोक्त योजना तथा संहिताओंके शुद्धाशुद्ध तथा नवीन छपाई आादिके बारेमें वेदिक घर्मके 
2 भङकोमें वारंवार प्रकाशित किया जा रहा है। जो सज्जन उन्हें पढना चाहें वे वेदिक तिन 
॥ अंक मंगाकर पढ सकते हँ । ४ 
१४ ४ ` आशा है कि प्रत्येक वेदप्रेमी सज्जन हमारी इस योजनामें सक्रिय भाग लेकर हमारा उत्साह 
बढानेके साथ साथ घर्मप्रचारके पृण्यकार्यमें हाथ बँटाकर यशोभागी बनेगा । प्रत्येक धर्मप्रेमी सज्जन 
अपने बन्धु बांधव मित्र तथा सहचारीवर्गमें हमारी इस योजना का सक्रिय प्रचार के हमे 
अनुगृहीत करेंगे । 

निवेदक 
श्री० दा? सातवळेकर, 
मंत्री, स्वाध्याय-मण्डलं, 
औंध (जि० सातारा) 


( ३ ) 


मत मंत्री, स्वाध्याय“मण्डल, 
श्रीम. 


आंध, ( जि० सातारा ) 


3 सते । 
है य 2 
1 हिंता-मुद्रण-संबं थी योजना पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई । में उससे सहमत हूं तथा यथा- 
॥| ब्द >> arty न्न 
रता करगेके लिए तैयार हुं ! और तदर्थ यह पत्रक भरकर भेज रहा हूं । 


०७ ~ 


नाम ग्राहक-संख्यामें लिख लेवे । चारों वेदोंकी मूल संहितायें छप जानेपर प्रत्येक वेदकी 
मरा यों का मिलक र अगाउ भल्य रुपपे पेशगी भेज रहा हु । 
देवें | प्रति 


1 १००) रुपया प्रति विभाग ( शय ) के हिसाबसे विभाग ( शेयर ) खरीद कर उनकी 
न भाती ८ पलक ८: 
। १ मज रहा है रपय पहुचनपर भ गीदारोंमें नाम लिखकर प्रमाणपत्र भेज देवें। 
ड हि) - -एपय संहिता-मुद्रणार्थ दाय देना चाहता हुं । कृपया स्वीकृत कर सुचित करं | 


! व्याजके वापिस करनेकी शर्तेपर सहायतां करना चाहता हूं । 


(४) गे संहिता-मुद्रणार्थ ब 
₹ आप अपनी इच्छास वापिस कर दें | 


हे बोके मद्रणका कार्य समाप्त हो ऽ 


| फे काके साथ मुझे पूर्ण सहा प्त हे | में अपने मित्र-मण्डलका भी .इस ओर ध्यान खेंचकर यथा- 


पहापता पहुंचानेका प्रयत्न करूंगा | 


अपका-धर्म प्रेमी 


(शा. 
नस 
नसम. 


A AY ४77९ /“ 
1 


` तारीख | 
| गातिथि 


०-0 AS (र! 


[¬ (१) चारों संहिताओंका मिलकर मूल्य ७) रुपया है। भतः ५) [डा० व्य० सहित ६॥) २०] 
| पेन वेदको एक एक प्रति भेजी जावेगी । जिन्हें प्रत्येक वेदकी १ से ज्यादा प्रतियाँ चाहिए उन्हे 
| | शिव्से अधिक रुपया भेजना चाहिए । 

९) बिन सज्जनोंको ऐसे महानुभावोंके नाम ज्ञात हों जो कि संहितायें खरीद सकते हों, तो उनके 
पिषिहिति अवदयही लिख भेजनेकी कृपा करें । 

वी.पी, से संहिताये मंगानेवालोंको कमसे रु. २॥) पहिलेसे मेज देने चाहिए । 


दा कन 


कृपया निम्न'लिखित सज्जनोक नामों और पतोपर आप वेदविषयक पत्रक भेज 
-है कि वे वेदोके ग्राहक दो जायंगं । 


१ 
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ही छ 


| ह, 


| शद्ध ओर आति खश्ता मुद्रण करनका 


७ यहाँ आलप हे 001 का प्रारभ 


यदि ऋग्वेद के 
अथवा ब्लाक बनवाद 
आए 5० व्यय होगा, । 
(०० पृष्टौ के १००० 


बक बनवाये जांयगे तो उनणरसे २-३ 
कापियाँ छापी जा सकता & ऊर को 
व्यय हरवार बच सकत! हं । 


रस तरह ऋग्वेद छापनेपर ऋ्षेद की पश्तक 

॥) २० में दी जा सकेगी ओर हरबार इसी 
तरह सस्तमे दी जाय दे कोई चेदप्रेमी 
| दग महाशय भारतवर्षम हो तो वे एकबार 
> TS 


छक वनदाइका व्यय करें 
के सस्ते पुस्तक मद्रित करनेका पण्य प्राप्त 


सा 


कर| 


ह यहा कग्वदका शद्ध झपोज हों हा. रहा 
सम एक भो अशाद्ध न रखनक लिये जितने 


| परिश्र 
॥ म करना मानवी शाक्तम होगा, उतना यत्न 


फ 
रह हें । इतना परिश्रम वारंवार होना 
है । अतः यदि कोई धनी महाशय बदक 


भ्ण क च 

तं be व्यय इस समय कर सकग, तो 
हा कम २०००) २० का लाभ इस 
ही सकता 


। क्योकि कंपोज हम कर ही 


वेदका शुद्ध ओर सस्ता मुद्रण । 


२) ७५. ~ 
यार कोपोज मिड र च व 
सज्जन इस कार्यक लिये इस किक के 
०००) व्यय 
कर सकग, ता जनताका हमशाक लिये लाम हों 
सकेगा । 
पाठक इस विचारको इस समय अतिशीघ्र घनी 
उख्पाक पास पहुचावे । जिनको कोई संदेह हो 
व इस [वेषयम हमार साथ पत्रव्यवहार करें । 
याद्‌ कोइ दानी महाशय ब्लाक स्वयं देखना 
चाहत ह, ता एक पृष्ठका एक ब्लाक हम १०) 
दख रु० म० आ० द्वारा हमार पास भेजनेसे 
उनक पास राज़ष्टी डाकस भेज सकत हें | ब्लाक 
सुराक्षत वापस आ जानपरहि उनका रुपया हम 
उनक पास वापस भी भेज दंग । ब्लाक भेजने 
आर सुराक्षत वापस करनेका व्यय मंगानेवालक 
जिम्म रहंगा । 
इसी समय जो धनी महाशय ब्लाक बनवाईका 
व्यय करेंगे ओर ब्लाक अपने पास रखेंगे, उनका 
घन कालान्तरसे उनको वापस भी मिल सकेगा, 
क्योकि ऋग्वेदक प्रति पुस्तकपर ।) लाभ रखनेसे 
भी उक्त रकम वसूल होना संभव हे। क्रग्वेदकी 
पुस्तक १॥) प्र दी जायगी तो हर कोइ छे सकंगा 


\अथात जो धनी परुष इस कायम अपना धन 


लगावेंगे, उनका यश तो बढेगाहिं, तथा साथ 
साथ कालान्तरमे उनका धन वापस भी झी! 
जावेगा । 
स्वाध्याय-मंडळके पांस इतना धन नहीं हें। 
यदि होता तो यह कार्य इससे पवही किया जाता। 
परंत यदि कोइ सज्जन अपने धनका इस कायम 
व्यय करना चाहेंगे, तो उनको हरपक प्रकारको ' 
सहायता दी जायगी। 
आशा हे कि, सहृदय बेंद्प्रमी पाठक इसको 
योग्य विचार करंगे। बन 
प्रबंधकर्ता, स्वाध्यायमडल, 
औंध (जि. सातारा.) 


द हम अथर्ववेद काण्ड ५, सूक्त ११, मन्त्र १ 
| | हेत वह मन्त्र इस प्रकार हैं- 
| प्रहे असुरायातरवीरिद कथं पित्रे हरये... । 
ह. विषय में ( दुःखसंहारक ) इरिः पिता 
ह. ग आप ने केसे सम्बोधन किया था ? |! 
॥ पुन 


कियहाँ भसुर मह; को पर्रम ही दर्शाया 


०, 
ट हृ ~~ डम > > 2 
1१, क्योंकि डन से भिन्न भन्य किस को हरिः पिता 
(1113) 


द्वा जा सकता था ? ख 

उपरोक्त पांचों प्रमाणमन्त्रोकी एकत्र करनेपर ज 
| [ णामन पर पहुंचना युक्तियुक्त RT होता हे कि 
- रुल क्का पूज्यतम भहुर अंक वदाक असुर महद्‌ 
वा भसुर महत्‌ से भिन्न कोई अन्य नहीं । हां वेदाचु- 
यो के छिये तो उसे महदू, महत, महः अथवा 
गात भी कह डालना एकसी ही बाल थी, क्योंकि वेद 


we “७४ 


ह सकृत में इन सभी का प्रयोग समान से अर्थो में 


त 


1 


ह हुभा है 
` न्‌ शब्द से महतो (महान्‌ का) रूप भी बनता है। 
[द से सुगमतया ही सजदाओ सिद्ध हुआ हो 
ता हे । 
पक्ष रूप से भी वेदों में भसुर महत्‌ का वर्णन 
| भग है| यथा यजुर्वेद अध्याय १३, मन्त्र ४४ में कहा 


[हि 
(..मही साइस्रीमलु रस्य मायाम्‌... ॥ 
र भात्‌“... असुर की खहस्रों प्रकार की महती 


छ fr भ्रसुर की मही, बडी माया का वणेन हुआ है। 
। व्वा हे स्वयं वह महत्‌ से भिन्न नहीं हो 
| र इस मन्त्रमं असुर महत्‌का परोक्ष वर्णन हे) 
1 हा मकार सामवेद में भी हमें निम्न पाठ मिळता 


५ 2 


जप 


मेहे | महीघऊसिः स 
; * शरणा न इन्द्र प्रत 
१ । गानो अभ्वन्‌ ॥ 


| रओपभतम ; 2४0. 
॥ 0 | प तमु त्वा ` नूनमसुर प्रचेतस राधो 


Ro 

| उत्तर ७ भध्याथ १२, सूक्त १ २, सं० २ ) 
हे महू 
पक्षो प्रा 


i 


क असुर इन्द्र ] निश्चित रूप से 
करते हे, वही आप जो अन तथ! 


_ - 


अहुर प्रज्द तथा वेद्‌ । 


वांछित पदार्था से भी भधिक प्रिय के रूप मे सेवन करिए 
जाने के सवैथा योग्य हैं। वास्तव में इम आप के ( संग 
तथा उपहारा हे पराप्य ) सुख को आनन्द से भोगते 
६। आनन्दुप्रदाता आपकी रचना तथा 
सुन्दर (मही) सी ही हैं भोर सथा 
समान आश्रय लेने योग्य ही हे ।' 


कारीगरी अतीव 
सुरक्षित दुग के 


जिस इन्द्र को ऊपर परत्रह्म का ही एक नाम सिद्ध किया 
गया था, उसे ही यहां असुर कह कर उस की कारी गरी 
रचना को मही कहा गया है। जिस की कारीगरी 
मही है, वह स्वयं भी महत्‌ ही होगा। दूसरे शब्दों में इस 
प्रसग म भी वेद म पराक्ष रूप से भसुर महत्‌ का 


वणेन विद्यमान हे । 


यहां हम अनुभव करते हें कि वेद में अवस्ता- 
वाले भहुर मज्द के बैदिक स्वरूप असुर महत्‌ शब्दके 
प्रयोग के इतने अधिक उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं, 
कि यदि हम ने कोई मी अन्य उदाहरण और 
दिया तो हमारे विज्ञ पाठकों की रुचि उस में सर्वथा 
न होगी भोर वह उकता जायेंगे । 


उपयुक्त सभी प्रमाणों की विद्यमानता में डाक्टर 
मार्टिन हाग का निम्न कथन आश्चर्यजनक ही सिद्ध 
होगा । वे अपने प्रसिद्ध छेख संग्रह (D7, Martin 
Haug’s famous ) ‘ Essays on the sacred 
Langunge, Writings and Religion of 
the Parsees? 910 edition of Oct., 1883 
के पृष्ठ ३०१ पर लिखते हें- 


Mazdao, which has been compared 
with the Vedic 1100185, ‘wise’ (or when 
applied to priests, ‘skilful, able to make 
everything ) moans either “ joinf 
creator” or “ereator of all.” That 
Mazdao is phonetically identical with 
Sans. medhas is not to be denied, but 
its original meaning is not “ wise.” 
Mere this the case, we ought to suppose 
it to be a contraction of maiti-dbao “pro: 


दर्प SONNET 


वेदिक धर्म । 


ducing wisdom”; but maiti, ‘thought, 
wisdom’ (Sans. mati) 18 generally afixed 
word, as in 


not prefixed, to another 

taromaiti, “perverse thought, disobe- 
dience,’ But the word mad with’ is very 
frequently prefixed to other words avd 
if prefixed to 0180, creating, the 
compound must be changed, according 
to phonetic laws, ‘into mazdao, The 
general meaning of mad being ‘together 
with, all’ ( See Visp, XIV. 1 ) the 
word Mazdao must mean either joint 
creator’ or * creator ofall,’ as may be 
clearly seen from yas. XIV, 1.” 


ठेखबिस्तार पकड़ जायगा इस भय से हम इस का 


आपा में अनुवाद नहीं करते | इसे हमने सविस्तर 


. 

;_ SSD 

88%: ३- £ 
> 


Bs 
प्र 


उद्धृत इस कारण किया है, कि विज्ञ पाठकों को इस 
नियम का पता चल जाय, कि यदि सापेक्ष भाषा- 
वैज्ञानिको को अभाग्यवश स्फुट सत्य सुप्रकट भेद किसी 
तत्व का दृष्टिगोचर न हो अथवा देखकर भी उसे पयाप्त 
आवइझ्यक न समझ कर वे यदि उस की अवद्देलना 
निरादरपूर्वक उसका त्याग कर बेठे तो उन्हें उन्हीं 
तत्वकारणों की खोज भे भपने मस्तिष्क को क्वितना तीव्र 
खुजछाना पढ़ता दै । डाक्टर हाग के उपर्युक्त दुर्भेद्य 
वागूजाळ के विरुद्ध जेम्स ढारमेस्टेटर ( पछ Dar: 
०७5६९६०! ) के शब्द उन की पुस्तक की भूमिका के 
पृष्ट ५२ पर पढने केसे प्रसन्न करनेवाळे सिद्ध होते हें । 
वे शब्द ये हँ-- न 


‘ In fact Zoroastrianism has much in 
common wit) the Vedic Pantheon its 
supreme God. “11०४ Mazda, is not 
more difterent from the Great Asura 
Varuna, than Zousis from Jupitor, tie 


Zoroastrian Apollo, Mitbra, answers 


_ exactly tothe Vedic Mittra 0... 


४४८ 


(Zend Avesta~English trongpss. | 
James Darmesteter-part I The पं by | 
second edition of the year 1895, क) १ 


अथात्‌ वास्तव में जोरोभास्टर का मत वेदोक्त रे 
वाद से बहुत समानता रखता है । उसका परत्र क 
मज्द, वेदिक महा असुर वरुण से इस से नारि ग 
नहीं, जितना कि जुपिटर से जाअस हे, जोराभार | 
a हि 
एपोल्लो अथोत्‌ मिश्र वेदिक मित्र के सर्वथा अ 
> ७०, ~ ~ ह समा | 
हें, दोना एक ही लगते हैं | | 


भवस्ता के इन विठ्ठान्‌ ने वही स्फुट परिणाम निकाह | 
„जो वेद तथा अवस्ता को साथ साथ पढनेवाहा | 

९, वि ज्य नि च रा । 
इं भी विद्यार्थी निकाळ सकता हे) यदि भागवत. 
सर्वथा ही समान रसगे पर उस की दृष्टि दोनों पुर । 
में एक साथ पड जाय | अहुर मज्द को महा भा | 
मानना सरल हे, प्राकृतिक दे ति 


| > 
i इ, स्फुट हे तथा जैसा हि. 
ऊपर दशाया गया ह, यही 


च्छ LS | 
वेद के यथाथ भाव तथा 
र 


अवस्ता के उपदेश के भी भनुळूळ ही है । “जरु | : 


भर जरथुइत्र मत अवस्ता खे” ( टarathushtm | 
and Zarathushtrianism in tbe Avesta) 
नामक १९०६ में छपी अपनी पुस्तक के पृष्ठ 11६ | 
पक्ति २४ पर पारसी विद्वान्‌ ॥astamji 100 | 
Dastoor Peshotan 591]0110 महोदय कहत ) 
व 

“The name Mazda is formed of 

miz=great,’’ 


अथात्‌ मज्द नाम मज्‌=“'बड़ा'' से सिद्ध हुआ हैं। | 

अत; डारमेस्टटर भहुर मज्द को बडा असुर 11) 
भे अयुक्त कथन नहीं कर बेठा, परंतु यह पारी विदि 
ढारमेस्टेटर से बहुत आगे निकळ जाते हैं, दोहि 
वह यह भी मानते हें, कि द॒ का अर्थ जाना! हो \ 
से मण्द का अर्थ ( बडा ज्ञानी ) “सब! ही { 
इस विषय में ढाक्टर हाग का उपरोक्त १. ह 
देखना चाहिये, क्योंकि चह तो स्पष्ट यह कहता । 
मज्दाभों का मौलिक भर्थ ज्ञानी नहाँ। | 


हर्त |] कळ» ७) Ns ~ 


क्योकि 
न दांना ही भा जाते हूं, 
ढाई तथा थे 


क्त संस्कृत सरूप सह: ® 
3 ~ 


~ शा थक अ LON 

पेत. | ह्मे उपयुक्त अनेक सन्त म आया हा ६! 
बहुर्‌ | ह एक डि, सर्वज्ञता, विश्वचेतन्य जादि अ्थासे 
शि ४ 10 । (2 दर्श श 

भक्ष | त 22 हिन्दुर्भी के प्रासिद्ध दशनशाख्न कपिळ मुनि 

| (01 नर 
र का. । के प्रं निम्न प्रकार विद्यमान हं 
समा | $ 


(1 ५९ [ 7: 
| , प्रहदाख्यं आद्यं काय तन्मनः ॥ 
| (, (साँ० द० १ स० ७१ ) 


क | ज्ञा र 
त रचा गया पहला परिणाम कहा जाता है, वह 
वाला | किक 

ग्यवश॒ | हि मत ह 

सतं | पु- 


क़ ~ ९ ~ 
नए | , „साम्यावस्था प्रतिः प्रकृतेमेहान्‌ महता 


| हि हड़कारी '"'॥ (सां० द० अध्याय १, सू०६ १) 
क रत्‌ “सम्पूर्णे सास्य, एकता की अवस्था, प्रथम कारण 
क ति पे विश्व मन बनता हे, जिस से अस्मिता उपजती 
॥॥॥ | 0 ।) 
2910) | ढ 

| त्था च-- 
11६ | हँ छ 
त | ३.तेनान्तःकरणस्य | ४. तत; प्रक्ृतेः ॥ 
कहे (सां० द०्ञ० $ सू० ६४॥६५) 


भपौत्‌ “( अस्मिता से हम उस के कारणभूत ) 
॥ "की इन्द्रिय (बुद्धि, चित्त, मन) का अनुमान करते 
„१९९ (ज्ञानशक्ति) से (उस की कारणभूत) प्रथम 
रा (सरपूण साम्य) (का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं) ?! 
निपसङ्गो से प्रकर होता हे, कि महान्‌. भोर महत्‌ 


0४ 


कः | के भौर यहः विश्व चैतन्य, झन यारा विश्व 
बि |, "को नियन्त्रण मे रखनेवाळी सर्वज्ञ बुद्धि 
ii | ल युक्त हो चुरे हैं. । सांख्य के भाष्यकार 
[जा | ४ बुदि< शानसाधक शक्ति करते आये ही 


हत्‌ तथा म 
(आ थे दोनों मे 
तसह कक 
है. 


हेद्‌ शब्द अपनी वास्तविक 
ही अवस्तावाळे मज्द का सत्य. 
हुर वेदिक असुर ही हे । इस बता 


अडुर मज्द तथा वेद्‌ । 
से किली 


“सा सापेक्ष भाषा वैज्ञानिक ने कभी इन्कार ही नहीं 
या, अतः स्पष्ट हे कि अहुर मज्द वेदिक असुर महद 
1 हृ |. ¢ 


6 ८ ७ 
उपयुक्त पारसी पुस्तक के 5 ११६ पंक्ति २६-३० 
और भगे पृष्ठ पर भी 


TN 


इसी पवित्र भगवन्नाम के अथा 
को विवेचना इस प्रकार 


की गई है 


‘The word Ahura ig also composed of 
two parts, Ahuand ra. Ahu comess from 
all=to be, and denotes « life, ' Abn with 
the suffix I signifies + 


he who is? 
ot ‘he who lives,’ 


This brief expression 
‘he who is’ is identical in signification 
with tbe term ‘Self-existent being.’ Hence 
Abnra sigvifies + the- self-existant 
3611... ! 


अथोत्‌ “अहुर शब्द भी अहुः तथा र इन दो भागों से 
बना है। भहु=होना धातु से सिद्ध होकर अहु जीवनसत्ता 
:का वाचक होता है, तथा र निपातयुक्त अहु का भै वह 
जो हो अथवा वह जो जीवित हो बनता है, जिस संक्षिप्त 
। दै ॥ लि 
वाक्य का अथे वही है, जो खयम्भू सत्ता का है, भतः 
0. ८९ €५ 
अहुर से तात्पर्य स्वयम्भू सत्ता स ही है ।”! 
इस कथन का हम हार्दिक अनुमोदन करते हैं, क्योंकि 
२४ ~ ~ = ~ ०. x t मारी 
संस्कृत म॑ भी ठीक ऐसा ही होता हे। वहां ह 
६ ५ शड ~ 
व्याकरणों में प्रत्यय का नाम इरन्‌ रक्खा हुआ है, उससे 
युक्त अह का वैदिक्‌ रूप अस्‌ ठीक यही भर्थ रखता 
2 न >>, रे ॥ न 
हे, अर्थात्‌ भस्‌ का मोळिक भर्थ तथा उर मययुक्त 
अर्थ होना तथा वह जो हो अथवा वह जो जिवित हो 
~ फेज ~ ७०७ ४ 
अथोत्‌ स्वयम्भू सत्ता हीं है । इस भपने पक्ष को 
ने के लिये ने विज्ञ पाठको से नम्र 
प्रमाणित करने के लिये हम अपने विज्ञ 


0९ 2 
निक भ -भ।ष्यकार | 
निवेदन करेंगे कि वह आधुनिक भथववेद RR 


पण्डित क्षेमकरणदास त्रिवेदी की बृहत्‌ पुस्तक के क 
पर दी'गयी असुर शब्द की उत्त र रल 
करें। उन का भाष्य संस्कृत तथा देवनागरी दु 2 डा त 
में है, अथर्ववेद काण्ड १, सूक्त १० मन्त्र gS 0 
टिप्पणि में उन्होंने इस शब्द की बिस्तृत व्याख्या की है 


अपने पारसी भाईयों के छाभाथ हम इतना भोर भी 
कहेंगे कि संस्कृत मर निपात रा धातु से सिद्ध होकर 
अहर तथा असुर का अथ 
«जिवित, स्वयम्भू सत्ता! ही नहीं रहने देता वरंच “जा 
जीवन डाल सके तथा किसीकी जान [नेकाळ सके!” ऐसाभी 
बना देता हे । इस प्रकार उस पात्र नाम "'भहुरमञ्द 


के हम सत्य यथाथ अर्थ पर पहुंचते ह, जा हमार पारा 


६ 
मित्र की पुस्तक के पृष्ठ ११७ पर दशोये “स्वयम्भू सवश 
११ ही नहीं वरच जीवनप्रदायिनी महती. सपश 


देना ढेना भर्थी के कारण 


ससा 
स्वयम्भू जीवन सत्ता माइ || 


सर्वज्ञता केवळ मज्द शन्दु स ही नहीं प्राप्त 
पुराने कोष निरुक्त 


wn NR, ~ 
रंच असुर में भी विद्यमान ह। बेद के 
भी हे, जेसा कि 


के भनुसार भसु शब्द का अथ प्रश! वि 
निरुक्त अध्याय १०, खण्ड २४ म स्पष्ट लिखा है, म्याक 


अशु क्षेप = फेंकना अथेवाढी भसु धातु स वद्ध हकर 
यह फेंकनेवाळी शक्ति प्रज्ञा बुद्धि का वाचक हुआ ह। 
दारण कि सभी पदार्थौ का सत्य ज्ञान इसी शाक्ते म फेका 
हता हे भोर असत्य विकल्प समस्त इसी के द्वारा दूर 
फेंके जाते हें । जिस शक्ति के भाधीन यह सब व्यव- 
हार होता है वही प्रज्ञा भसु है भोर उस से जो युक्त है 
वही प्रज्ञावान्‌ महाज्ञानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान्‌ भसुर 
हे। 
इस प्रकार वास्तव में भहुर शब्द उतना हवी महिमा” 
' युक्त हे, जितना कि होरमज्द यस्त में वणेन किया गया 
हे ओर ऊपर दर्शाये अनुसार मज्द शब्द भी महा महिमा- 
युक्त ही हे । जिस प्रकार वेदानुयायी मार्यो का 
प्राणायाम मन्त्र उस परब्रह्म के केवळ नामां में ही 
उलक्षां हुभा हे, जिस की पूजा हम उस के परम पवित्र 
 भभिधान ॐ (३्मकार ) के द्वारा करते हैं, ठीक 
` उल प्रकार होरमज्द यस्त के ७, ८, १२, १३, १४ तथा 
१५ वाक्य केवळ उस परघ्रहझ के नांतो में ही सेधा 
उलक्षे हुए हें, भत; परम पवित्र हैं । 
इन वाक्यां के भनुवाढ के विषय में तो में हाग महो- 


. दयका उपरोक्त पुस्तक देख कर अलन्त विस्मित हुआ 
हुं । क्योंकि उस के पृष्ठ १९५ की ९, १०, १३ तथा १४ 
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[चष १९, | 


«The first, for instance, is ahmi 
...tbe twentieth, Tam whoTam 
(ahmi yadahmi Mazdao. )’’ 


श्‌ दा 
१८१ (2७ 


अथात्‌ 'उदाहरणाथ, पाइला ता अहमी भै दद 
बीसवां,'मैं हूं, जो में हूं, मज्द? (अहमी यद्‌ भहमी सती 

भर इसी पृष्ठ के नीचे दी हुई टिप्पणी निर 
लेख है- 


[Compare the explanation of the name 
Jehoveb, as given in Exod, iii 14 eye 
asber ehyeh ‘I am who Tam. 1१] gy 

भचम्भा होता हे कि अवस्ता का ऐसा धुरंधर विद्वान्‌ 
ऐसी स्फुट भशुद्धि केस कर सका जिस से कि उस न 
महूमीङमं हूं को नाम समझ ।कया जब कळि व्याकरण के 

52 0200 क गे 
अ यमा क्‌ 61 ॥ इसका क्रिया, घातु 
होना स्फुट है| पुनश्च जब कि इसी यस्त में यही क्रिया वार 
बार दोहराई गई हे ओर जिस के विषय में कोई कभी | | 
कभी इश पुस्तकको देखनेवाळा भी ऐसी अशुद्धि नहीं क | 
सकता | डारमेस्टेटर हस से कहीं अच्छा लिखता है, इनी | 
चाकयों का अनुवाद वह निम्नछिखित करता है-- ३ 

7,Abura Mazda replied unto गए ' my | 
name is the one of whom questions aft | 
asked, 0 holy Zarathustra. 

8. My twentieth name is Mazda ( to 
All-knowing One, ) ह, 

(James Darmesteter’s Zend Avesth, 
1883 edition, part IL, pages 24 ‘and 9 
या, ' मेरा नाम 


है पि 


अथीत्‌ “७. णहरमज्दन उसे उत्तर दि 
वह है, जिले (लेकर तुम द्वारा ) प्रश्न पूछे जाते हैं, 
जरथुउश्र... 

८, मेरा बीसवाँ नाम मज्द (सर्वेश भगवान्‌ ) 

मेरी तुच्छ सम्मति में इन वाबयों का सध्या 
हाना चाहिय- 

५७, तब जीवनस्वरूप, जीवनप्रदाता, मदाशा 
ब्रह्म प्रभु ) भहुर मज्द ने कहा पूछा हुआ 
मैं हूं... 


गै 


nA 


में हूं ही जसा हुं अधात्‌ 


cin । 


०. उस प्रकार समझना चाहिये- 
तात्य ईस 
। तिप्तकी 


~ 


नाम भहुरमञ्द है, जिस के द्वारा 


५ tg मेरा पहळा ~ ७ 2: छ 
३ र तुममुझ सख सनप्रक्ष पूछ र 


प्रम्बोषन क 


A | ॥ी, पप 


~ 


~ जे ~ 6 
सरा बीक्षवां नाम वह है, जिले तुम पूर्णतया 
SUITE) ह ~ 3 
का मजदाभो । 
रते ही ही भथात र शि... 
स कि यह तात्पर्य सवथा समझ में आने योग्य, 
के भनकूळ तथा यथार्थ सत्य भी है। क्योंकि 
र ७ ~ ~ iy 
पने भक्त जरथुरत्र को परब्रह्म ठीक यही भथ समझाना 
4 हत थे, इसका पुष्ट प्रमाण यह हृ [ळक र बारहवा 
बताते समय जो वाक्य उन्होंने कहा है, उस का 

| हा * प 
॥ इस प्रकार ६- 
रर ण च 
(मेरा) बारहवां (नाम हे) भहुरों ।? 
हसे यह आया कि जब भगवान्‌ अपने 
भ्ाबशाडी नामों की स्वयमेव गणना करते समय 
ह चि > का 
॥हो को एक एथक्‌ नास गिनते हे, तो यह मानना 
| पमाबिक ही होगा, कि उन्होंने मजढाभो को भी एक 
| [छू नाम गिना होगा । ( भोर भागामी वाक्य सं० 
| गे दीक ऐसा किया विद्यमान भी है और अहुरो- 
| म्भो समास को एक और पृथक्‌ नाम जिसे 
| त; सबसे प्रथम ही गिता जाना उचित है |) 


| मु श मं कोई संदेह नहीं कि मेरे पारखी मिश्र 
[ धाइुनिक अवस्ता पण्डित भेरे उपर्युक्त कथन का 
| ~ ~ 

त तथा उसका अनुमोदन करेंगे । जिन 


प क ज्ञ ऊपर किया गया हे, वे अवस्तावाक्य 
& र्‌ न्स 


म अहमी......| 


रभ ८ 0 
मि नई जो में हू के अर्थ का अनथ समक्ष 
“या कल्पना 


इस विषय में की गई हे, कि 


४५२ 


अहुर मन्द्‌ तर्थी थे द्‌। 


एक स्रोत से ही 
परन्तु यद भी तो नहीं होना चाहिये कि इस 
भाशा भथवा इच्छा के आधीन हुए हम किसी वाक्य 
की सुख्य क्रिया, घातु को संज्ञा नाम ही समझ बेटें | 
एसी भूछ तो सवथा “होनी चाहिये ही नहँ | 

अहुर मञ्द विषयक इस विवेचनाको समाप्त करने 
पहिळे हम यह वर्णन करना आवश्यक समझते हैं, कि वेदा 
में भी महत्‌ भोर असुर शब्द शथक्‌ एथक्‌ रूपभे भी परत्रह्म 
के नाम के रूप. में विद्यमान हैं, ठोक डसी प्रकार जेघा 
कि भारमज्द यस्त मै इभा ऊपर दशोया गया हे | 
असुर शब्द के वेद में इक प्रकार प्रयुक्त होने के 
केवळ तीन सुंदर उदाहरण यहां दिखलाथे जाते t= 


७ *५ 
१ अय द्वानामसुरो विराजति '-- ॥ 
(अथव०का०१, सू० १०, मं०४) 
अर्थात्‌ “देवताओं के ऊपर यह असुर राज्य कर 
रहा हे और अत्यन्त जाज्वल्यमान हे ।'? 
यजुवेद अध्याय ३४, मंत्र २६ में हिरण्यपागि सविता 
की- स्तुति इस विध की गईं है-- ँ 


> हिरो जत राती 
भात्‌ “ सुनहरी हाथोवाला देवासुर'**॥ 


यहां सूयोन्‍्तर्गत भगवान्‌ को सुनहरी हा्थोवाळा 
इस कारण कहा है कि सूर्यकी अनागिणत चम्कीली सुनहरीः 
किरण होती हैं । 
पुनः यजुर्वेद अध्याय ९ संत्र १२ में भर्ताव सुन्दर 
कथन इस प्रकार हुआ है कि- कट 
३. तन्नपाद्सुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देवः । 
पथो अनक्तु मध्वा घृतेन ॥ 


अथात्‌ “सववज्ञ असुर केवळ देव ही नहीं वरंच सभी | 
देवों में भी वही महादेव हे। घरीर उसका कभी (गिरता | 


नहीं ) नष्ट नहीं होता । वह॒ सभी के भोजन को मधु 


So हः; 


ug 


PRET 
ह 
बैदिक धर्म । 
चिक्कन बतावे (कि सभा का यथाथ 


(शहद) तथा धी से स 


पुष्ट हो सक )। ७ 
रब्रह्वा के नाम के रूप म महत श 
ही वेद में प्रयुक्त हाता दशान के लिये हम भब कतिपय 


वदमन्त्र उद्दत करत €= दु 
१. बण्महां असि सूर्य बडादित्य महां असि । 
प्रहांस्ते महतो महिमा त्वमादित्य महां असि ॥ 

(अथव० १३।२।२९) 

के किये सूय- 
खना चाहिय । 


ब्द का अकळ 


इस मन्त्र का ठीक अर्थ समझ 
सिद्धांत अध्याय १२, छाक १५. का प्‌ 
वह होक इस प्रकार Lf 
हिरण्यगभो भगवानेष च्छन्दसि पठ्यत । 
आदित्यो द्यादिभूतत्वाख्रस्‌त्या सूयं उच्यत ॥ 
अथात्‌ “इन भगवान्‌ हिरण्यगभ का स्तुति वेद में 
गायी गई इं । सवप्रथम भादि मूळ होने के कारण वह 
आदित्य हैं जोर सूय उन्हे इस कारण कहा जाता ६ कि 
सृष्टिमात्र की उत्पत्ति उन्ह से हुई ह।” 
इस शोक की दृष्टि सं उपरोक्त मन्त्र का भथ 
निम्तछिखित होगा- 
“हे जगत्‌ पिता! वास्तवमे भाप महान ही हैं, वास्तव 
में हे सर्वप्रथम आदि मूल ! 
` महान्‌ आप की (महतो ते) महिमा भी महान्‌ ही है। 
हे आदित्य! वास्तव में आप सवैथा ही महान्‌ हैं ।!! 
अधिक नहीं तो केवळ छ; बार तो इस मन्त्र में 
महान्‌ शब्द का प्रयोग एक न एक रूप सं हुआ ही 
हे । जहां यह विश्व के रचयिता, आदि 
कारण, सूर्य, आदित्य ळे विशेषण के रूप में विद्यमान 
है | क्‍या क्षण भर के छिये भी कोई यहां सन्देह में रह 
सकता हे, कि इस प्रसंग में महान्‌ शब्द का अथ 
केवळ “बडा? ही है ओर यह परब्रह्म का निज नाम 


` सवेथा नहो! यदि कोई ऐसा साहस करे तो अवश्य वह 


भूळ ही कर रहा होगा । न 
+ र ~ ° rN 
एक आर वेदमन्त्र में भी इस परअह्य के नाम का 


. प्रयोग ऊपर की न्यायीं छः ही बार मिळता है। साम- 


लम > अक 25 णी 2032-20 2. 30.1. 
तय ANE ५३ र क 2. 


आप हैं तो महान्‌ ही। 


४५२ ५ जक 
[ बफे १९, ३७ 


२. बण्महाँ असि सूय बडादित्य महा अलि 
महश्ते सतो महिमा पनिष्टम महा देव ह ल। 
(0०० ७ 7, ent 
` -खाम० उ० भ० २० 00. 
ज्ञिस का अथे इस प्रकार Fi 9 1 ) 
“सत्य ही भाप महान्‌ हैं हे विश्‍वविधाता | सेक है 
प्रथम ! नाप महान्‌ हैं । नित्य सत्‌ (सत महान्‌ जञ |. 
भप | 
की हिना निस्सन्देड प्रशसनीय ही है। अपनी मा 
हे देव! आप सत्यमेव महान्‌ ही हो ॥! 
निश महा! के: स्थान सं “ पनस्यतेऽद्धा › होक 
उपयुक्त मन्त्र ही यजुवद्‌ ३३।३९, अथववेद २११८, | शी 
तथ! ऋग्वेद ८।१०१।११ सन्त्रो के रूप में वेद] | हो 
विद्यमान हैं | इन नवीन शब्दा का भथ इस प्रकार दै 
स्तुति [किया जाता हें आर इसी वास्त | ' 
और पिछले मंत्रवाळे शब्दों का अथ था-- 
“प्रशंसनीय है, अपनी महिमा से । ! | 
इस थोडे से भेद के कारण इसमन्त्र में महान्‌ शब | 
के रूपों के प्रयोग की संख्या केवळ ५ रह गई, जो डि | 
पिछले मन्त्र में छः थी | 
अपने विविध रूपोंमें महान्‌ शब्द तीन बार निम मन्रो 
सं प्रयुक्त हुआ हे- 
३. बट सूर्य श्रवसा महां अलि सत्रादेव 
महां असि। महा देवानामलुयः पुरोहित 
विभ ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ | 
(ऋग्‌० ८।१०१।१२; यजु० ३३।४०; भथवे० २१ है 
५८।४; साम० उ० अध्याय २०, सूक्त ९, म० २ ) 
भथोत्‌ “वास्तव में, हे सूयेदेव ! भाप साथे 
महान्‌ ही हें। अपनी दूर दूर फेली प्रशंसाक कारण भी भा 
अतीच महान्‌ ही हैं। भाप ऐपी सुप्रलिद्ध सावंधाम ना 
हैं, जिन्हें कोइ प्रकाश निष्प्रभ नहीं कर सकता | 
अपनी महिमा के द्वारा आप देवताभा क वैसे 
गये हें जो सावेमाम महाप्राण असुर तक नी 
जीवनसत्ता भथीत्‌ वह शक्ति जो सम्पूण बि 
फेल कर व्याप रही हे, उसी को यहाँ महा, द दै 
में प्रथम 
क्योंकि वह वास्तव में अद्भुत ही दै, दव 
और विश्व के जीवन स्रोत से सीधी सम्बद्ध 


जी 


रत्रह्म के नाम के रूपम वंदा 


इमा प्त | ' 


नेता ब 


इत होने के भार उदाहरण देने की हमें 

हपी मं त्त | परन्तु यह लिखना भी असंगत न 
दयक oF तथा १२ में भी अस्निः नामसे 
अट को भी महस्त सत;' तथा “महां 
र स्मरण किया है, जिन के अर्थे ये होग-- 


न आप की ॥ आप महान्‌ होह !॥ 


| 
| Ed 
हि पति [0,111 
सत महा 


शेहे | नना भी रोचक ही सिद्ध होगा कि संस्कृत में 
“क है शब्द भी उसा भस्‌ घालु खे ही प्राप्त होता हे 
मापे १ (बह जो हया 'सत्ता’ या 'जावंत? अथावाला 


द्र सिद्ध होता हे, तथा दोनों के अथ भी ठीक 


OT ही A 


३५३ . 


नागरी अक्षरोका प्रवास | 
हान्‌ के साथ था | वेदों इस शब्द का प्रयोग बहत 
उगा ९ | सत्य तो यह है कि हिरण्यगर्भ मूळ में सत ओर 
न्‌ है और प्रायः अन्य सभी कुछ पीछे से । 
इस प्रकार उपर यह सुस्पष्टतया प्रमाणित हो चुका हे, 
"के अहुर मज्दक अहुर ओर मज्द क्रमानुसार सह्य वैदिक रूप 
असुर महत्‌, असुर भोर महत्‌ ही हैं. क्योकि अवस्ता तथा 
दोनों मं ही उस ही प्रकार से यह प्रयुक्त हुए हूँ | 
अब्र तां यह कहना निरर्थकसा ही प्रतीत होगा, कि 
भहुर मज्द को वेदिक शब्द असुर और मेधस से सिद्ध 
करन का यत्न करना सवेथा ही अयुक्त है । क्योंकि 
इस का प्रत्यक्ष प्रमाण वेद में मिळना असम्भव नहीं 
ता दुष्प्राप्प अवश्य हृ । साथ ही हम समझते हैं, कि 
स्यातू हा काइ वेद "का विद्वान्‌ ऐसा कहने का साहस 
करणा कि उसने किसी भी एक ही मंत्र में इन दाना 
शब्दा का एकत्र समस्त भथवा विग्रहयुक्त रूप में परब्रह्म 
के भया म प्रयुक्त हुए देखा हे । अत; निस्सन्देह यह 
सद्ध हा गया प्रतीत होता हे कि, वेदिक असुर महत्‌ 
हा अवस्तावाके भहुर मउद का सत्य वैदिक स्वरूप हे । 


नागरी अक्षरोंका प्रवास 
देवनागरी ओर अंग्रेजी 


“ए” करीब जेसा का वेसा ही दीखता हे।'ब, ग 
प ' ये उलटे हुप हृ । ' फ’ उलटा होकर सीधा 
खडां रहा हे। 'ज, ले? य आधे रह हं। ह! 
थोडे भेद क सांथ सीधा हुआ हे। 'क' विभक्त 
हुआ है । म, न ' करीब वेस ही हें। रने अपने 
साथ पक काना लगा दिया हे। 'त,उ, व” में 
बहुत भेद नहीं हे।'य ' भी वेसा ही हे । 


देवनागरी ओर उदू | 


ऊदू क उलटी चाल के कारण देवनागरी का 
बहुत परिवतन हुआ हे। (पृ० ४५४ वख) 
'अ ' विभक्त होकर उलटा'हुआ हे। 'स' का 
एक टुकडा ही शेष रहा हे। छ' मो वेसा हा 
आधा हुआ है। 'च' का कांना चला गया हे। 
'र ओर ग! उलटे बन गये हैं। 'व, उ, क' में थोडाही 
भेद हुआ है ।' न ' का गंभीर अनुनासिक बना ह। 
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मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, 
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अंग्रेजी, मराटी और गुजराती इन | जगत्‌ आर बढिज गत्‌, इंद्रियां ओर उनको रचना, 
भाषाओमे । प्रत्येक का पूढ्य २९॥)॥ ध्यान, उन्नति प्राप्त करनेकी रीति, मेधावधंनका 
तैसे पर्ण उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बाताका उत्तम वर्णन है। 
[£ जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छक 
|| 

पता जाता । बी. पी. खर्च अलग लिया जाता दै। #६” उनको यह पस्तक अवदय पढती चाहिये। पस्तक 
# अत्यंत सुबोध और आधुनिक वेश्वानिक पद्धतिस 
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| संपण महाभारत । 


1] 


अब संपर्ण १८ पर्वे महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूर्ण कक मूल्य ६५) रु. रखा गया है । 
तथापि यदि आप पेशगी म० आए द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, धि 
तताल ए) तहत. हे! आपसे रुपया आतैही सुब पुस्तकें आपको रेल पार्सल तशा 
भेजेगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० आडंसे भेज दे, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावापँगे तो सब डाकव्यय 


आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


इस 'परुषार्शबो धिनी? भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ब्रन्योंके 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताचा इस ' परुषाथे- 
बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता हे | ह 
गीता- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हें-- 
रु अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 
छ » ३,१० » ३) १» » ॥=) 
/ । » ११,११८ +३) ,, १, है) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू? ॥) आठ आने और डा. व्य. =) हे ) 
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( याग का आराग्यवधक व्यायाम-पद्धात 
र अनेक वर्षोके अनुमवसे यह बात निश्चित हा चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
$ झ्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते ४ | 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० ।=) हर 
> र 
आने इं | म० आ० से २।#)र. मेज दे | र 
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॥ पै १९ ] बिषयानुक्रमणिका [अङ्ग ७ सु 


|i १ प्रजाका अनुमोदन | ५२७ 
| २ घाखासंदिताओंका मुद्रण | | ५२८ 
| ३ पं० त्रह्मदत्तजीकी शास्त्राथकी ललकोर | ५२० 
| ४ वस्त्र केसा हो? (२) ५३५ 
| ५ वेद झर ब्राह्मण । ५४३ 
| ६ हिंदू-स्त्रीसंसार । ५५४ स 

|| ७ वेदकाव्यामृत | uu 
८ योग ओर मोक्ष | ७५७१ 
| ९ हमारा भारत देश । ' ५७३ 
| १० आप स्वस्थ हें? ५७५ 
| ११ वेद एक साथही उत्पन्न हुए हे । ५७६ 
। १२ क्या चाहता है ? ५८१ 
1 १३ वेदमंत्रोंकी संख्याके विषयमे शंकाएं (२) ग्य 
१४ तृतीय नियम । ५९१ 

१५ देवतावाद के विषयमें मेरी भूमिका । 00 श्र 

क 26 6 6 7 य 


(१) यज्ञचंद्‌ । विनाजरुद .१॥ ) डाठव्य? ॥) 

कागजी जिइद २) ११ 

कापडी जिल्द २॥) 8 

(२) संस्कृतपाठमाला । १ भेकका सू.) ~) 

१२ अंकाका मूल्य ४) ॥) 

2४ अर्कोका मूत्य शी) ॥ 12) 

। (३) वे-यज्ञसंस्था भाग १ मू. १) !) 
(४) अथवेवेदका सुबोधमाप्य। 


१ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
२ द्वितीय काण्ड ,, २) , ॥) 
३ तृतीय काण्ड ;, २) ॥) 
४ चतुथकाण्ड ,, २) ॥) 


७ पंचम काण्ड ,, २) | ॥) 
६ पष्ठ काण्ड ,, २) ॥) 
७ सप्तम काण्द ,, २) ॥) 


- ८ अष्टम काण्द ,, २) ॥) 

९ नवम काण्ड ,, २) ॥) . 

A \ १० एकाद काण्ड ,, २) ॥) ' 
| ११ द्वादश काण्ड ,, ˆ २) ॥) 
गे. १२ त्रयोदश काण्ड ,, १) 1०) 
ळे h . १३ चतुदेश कांड ,, १) 1) 
A १४१५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 


` (५) छत और अळूत । 
१-श्भाग दोनोंका मू० १॥) ॥) 
(६)भगवद्गोत। ( पुरुषार्थबोधिनी) 
` अध्याय $ खे १७ प्रत्येकका मू०॥) डा. व्य, =) 
(७) महाभारतक्की समालोचना | 
माग १-२ प्रत्यकका मू. ॥) 
` (€) वेदका स्वयं शिक्षक । भाग १-२ 
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) लि काम १) ।=) 
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शाखासंहिताओंका मुद्रण । 


वेद-मुद्रणका. काय चल रहा हैं| ऋग्वेद ओर यजुवैद 
छप चुका है, अश्रवैवेद छप रहा है, इस समय तक अनः 
घेद के चार काण्ड छप चुके हैं आर पांचवां काण्ड छप 
रहा है । इस तरह छपाई चलती रही तो संपणे अथव- 
द छपने के लिये ४ महिने लग जायग। 
अथर्ववेद की छपाई होनेके पश्चात्‌ “सामवेद' छापना 
है । आजकल जो सामवेद मिळता हे वह केवल आर्चिक 
ही है। इस सामवेद के ऊह गान, उद्य गान, वय 
गान ओर वेन गान ये बडे बडे गान-ग्रन्थ हैं । ये सब 
मिलकर छापे जांयगे तो आजकल के सामवेद के चोगुना 
अंथ हो जायगा। इसी तरह इसके आरण्यगान आदि 
_ भी भाग हैं तथा रथन्तरादि जो गान हैं वे भी स्पष्टरूपेण 
दर्शाने योग्य हैं । 
सामवेद यह गानविद्या का वेद हैं, अतः इस के प्रत्येक 
 ज्ञानःके नोटेशन देने चाहिये, केवळ मन्त्र छापनेसे कार्य 
नहीं चलेगा | इस लिये हमने गानविद्या के ये सब ग्रंथ 
प्राप्त किये हैं और इस समय जो साम-गायनमें प्रवीण 
हँ उनको सामने बिठलाकर, उनके गायन के नोटेशन 
. करके, उस नोटेशन के अनुकूल दूसरे गवैयेको सामगायन 
करनेके लिये प्रव्रृत्त कर, देखा जा रहा हे कि यह नोटेशन 
ठीक हुआ हे वा नहीं। इस तरह अनेकवार सुपरीक्षित 
` करके जब नोटेशन ठीक ठीक होगा, तब वह इस सामवेद 
 मेंसब चिल्लो के साथ छापा जायगा । 
इस रीतिसे सामवेद की तयारी चल रही हे । और 
जिस समय वह तयारी ठीक होगी, तब ही सामवेद 
छापा जायगा । हमारे अनुमानसे इस तरह सामवेद 
छपाई के लिये आठ महिने लग जांयगे । परंतु इसके 
पश्चात्‌ जब सामवेद छापा जायगा, तब साधारण खर-ज्ञान 
वाला मनुष्य भी गायन कर सकेगा । इस तरहकी सुब्य- 
` वस्थासे इस समयतक किसीने सामवेद छापा नहीं है । 
शाखा-संहिता-मुद्रण । 
बहुत से पाठक पूछ रहे हैं, और प्रेरणा कर रहे हैं 
क्रि शाखा-संहिताओंका मुद्रण भी अतिशीघ्र होना 
हिये । हम भी वही प्रयत्न करते हैं | मूल चार वेद- 


संहिताओंके मुद्रण के पश्चात्‌ क्रमशः शाखासहिता 95 
मुद्रण का प्रारंभ किया जायगा । सब शालो 0 
शाखाएं इस समय प्राप्त हैं- उन सब शाखाओंका 

करना है। प्रथम तत्तिरीय संहिता का सुद्र जक 
उसकी तेयारियां चळ रही हैं। जब तक सब 
संहिताएं मुद्रित नहीं होतीं तब तक किसी एक सहि | 
का भाषानुवाद करना अशक्य हे । भ 


किसी मंत्र के शब्दोंका परिवर्तेन अन्यान्य संहिताभोे 


किस तरह हुआ है, यह पूर्णतया ज्ञात होने तक उसका | 
ठीक ठीक अर्थ समझना अशक्य हे । अतः सब शाखा. | 


संहिताओंके शुद्ध सुदण होने तक किसी एक ही संहिता | " 
|, 


का भाषानुवाद करना अयोग्य हे। 

कितने मंत्र कहां और किस रूपमें पुनरुक्त हुए हैं, | 
किस रूपमें परिवर्तित हुए हैं, किस रूपमें शब्दान्तर के | 
साथ आगये हैं, इसका निश्चित ज्ञान भाषानुवाद करनेवाले 


| 
को होना आवश्यक हे । इसीसे ठीक ठीक अर्थ निश्चय हो | 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


सकता हैं । शाखासंहिताओंका इतना संबंध होनेके कारण 
हि हमने मूळ संहिताओंके मुद्रण के पश्चात्‌ क्रमशः सब | 
शाखा-संहिताओंका सुद्रण करने का निश्चय किया है। _ 
पाठक शीघ्रता कर रहे हैं ओर प्रतिदिन ऐसे अनेक | 
पत्र आरहे हैं जिनमें शाखा-संहिताओंकी मांग हो हही | 
हे । परंतु पाठक जान सकते हैं कि यह कार्य ऐसी शीघ्रता | 
होनेत्राला नहीं हे । प्रत्येक मंत्रकी छान बीन 


ण होगा, | 


क 


f 
१ 


झुद्धाशुद्ध का निणेय किये विना संहिता छापना असंभव | 


हे ओर अयोग्य भी है । इस सिये पाठक यह समझ हि| 


सब शाखा-संहिताएं छापी जायगी, परंतु ड 
मुद्रण खोज पूर्वक और जेसा होना चाहिये वशा _ 
जायगा । शीघ्रता करके असावधानी से कोई ग्रं 
नहीं होगा । 
अथवेवेद-मुद्रण । 

इस समय अथवैवेदका मुद्रण चल रहा है 
वेदमें प्रत्येक सूक्त में दस पांच पाठभेद हँ 
सूक्त नहीं मिला जिसमें पाठभेद न हों। 
कि अथर्ववेदसें हि ऐसे पाठभेद क्यों हुए * 


जद होने का कारण यह है कि इस वेदका 
ना था । इस संहिता के पठन पाठन 
र्प्त पछ मेहि समय के पूर्वे किया गया हे । इस 
| आय DIS '>९ हे 
| हा पुतसबा, समय इस वेद का घनपाठी एक भी नहीं 
| शि स क > हें ७ 

क्ण हवे अथर्ववेद-संहिता कण्ठ किये हुए हैं, पद- 


॥ 


ओंक | है। गो तक कण्ठ करते हें । प्रायः उत्तरीय 
जतन | „7 और कम पाठ पथको हाथमे ठेव ले 
जेतनी |  पववेद-पारायण अथकों हाथमें लेकरहि करते 
मुद्रण | पण्डित अ गेय विद्वानोंसे ऐसे कोई वेदपाठी नहीं 
होगा, | प्रायः उत्तर 


९०. ७ हि ९ _ 
नत अथर्ववेद-संहिता को तथा उसके 
वो आद्योप 


| क्रम-पाठ के साथ कण्ठ से बोल सकते हों । 


| हो है। इस. अथर्ववेद के आचार्य इस समय काशी 
॥ श्री० वेदमूर्ती रामभट्ट रटाटे ( गुरुजी वेदविद्याल्य 
झी) हैं। 
ये मूलतः ऋग्वेदी हें । ऋग्वेदका आमूलाग्न कण्ठ पाठ 
के पश्चात्‌ आपने आमूलाग्र अथर्ववेद को कण्ठ किया 
है। भौर पदपाठ तथा क्रमपाठ भी ये कळ से ही बोल 
फते हैं। इस सब की सहायता हमें अथर्व-सुद्रग में हो 
ही है। इन के ४।५ शिष्य हैं जो अथर्ववेद के कण्ठ- 
ब | पी हैं| कोई उत्तरीय ब्राह्मण अथवंवेदको पुस्तक के 
होरी | (३७ बोलने सें समर्थ नहीं हें । गुजरात, राज- 
प्रता | पिंगा में अब भी थोडे अधर्ववेदी हैं, परंतु वे सब अंथ 
प में लेकर पारायण करने वाले हैं, महाराष्ट्रमे जो 
म 0 "दी हैं उन्होंने तो अथर्ववेद कई पुस्ता से छोड़ा 
मझे कि | । भतः इस समय अथर्ववेदाध्यायी काशी और अयो- 
का | "उक्त गुरुजी के ही अनुयायी हैं, जिन्होंने अथर्ववेद 
| र किया है । आप इस समय जेसा ऋग्वेद कण्ठ 
देत || he oe कण्ठ रखते हैं | इस के सिवाय 
ड "वप से ८२ नं भौ 
पे \ कप एसा i नहीं हे जो इस तरह दोने 
) `° रखता हो। 
[ A ॥। वेदोंको कण्ठ 
गाइन हये 


में रखना अत्यंत कठिन कार्य है 
उक्त गुरुजीको धन्यवाद देना योग्य 


छि 


५२९ ee 


.यावच्छक्य शीघ्रता भी कर रहे हैं। परंतु ऐसी शीघ्रता 


Tr ज साका 

शाखाल हिताओका मुद्रण | 
ही है। यदि ये न होते तो 
कोई न होता | 


इतना इनका अथक परिश्रम 
जो पाठभेद 'अथरवेवेदमें अनेक प 


अ १ (2-६ 
बववद मुखसे बोलनेवाला 
होनेपर भी इन से पुर्व 
रंपराओंके कारण घुस गये 
है, अतः इनका संग्रह करता 


इस लिये हम जो अथर्ववेद छाप रहे हैं उनके अन्तसें 
परिशिष्ट में जितने भी पाठभेद इस समथ मिलते हव ॥ 
सब के सब देनेका बिचार निश्चित क्रिया है। इस से . | 
खोज करनेवालों को सब पाट » 


टभेद एकही स्थान पर 
मिल जायगे । 


ऋग्वेद यजुर्वेद के घनपाठी इस समय विद्यमान हें 
इसलिये इन दोनों वेदों में एक भी पाठभेद नहीं है | 
परंतु अथर्ववेद की वैसी स्थिति नहीं है। इस वेद के 
घनपाठी इस समय कोई नहीं हे, इस कारण इस चेदमें 
पाठभेद घुल गये हँ। इस से घनपाठियों के 
हस्त पाठक जान सकते हें | १ 
अन्यान्य संहिताओ में भी इसी कारण अनेक पाठ- 
भेद घुसे हुए हैं । जिन का निश्चय करना, अनेक पाठोंका 
विचार करना, यह बड़ा ही खोज का कार्य हे, यह कार्य 
अतिशीघ्रता करने से यथायोग्य हो नहीं सकता । इस 
कारण हमारे वेद-मुद्रण में थोडी देरी हो रही है। 
जितना हम परिश्रम ओर खोज कर सकते हैं उतना परिश्रम 
करके हम शुद्ध मुद्रण करनेका यत्न कर रहे हें और 


कार्य का 


हम नहीं कर सकते कि जिससे मुद्रण में दोष 
रह जांय । 

आशा है कि पाठक जैसे मूल संहिता के आहक बने 
हैं बैसे ही सब शाखा-संहिताओं के भी ग्राहक बन जाय 
और अपना घर इस वेदिक साहित्य से अलंकृत 


ओर पविन्न बनावें। ` “क 
र ) हू हीं हो सकता, क्योंकि. 
वेद-स्ुद्रगकाय बार बार नहा ह १ र 


समय जो नहीं छेंगे उनको पीछे से नहीं मिलेंगे 

ह ~ ८... पने 3 
इस लिये अतिशीध्रे ग्राहक बन जाइये आर अपने इष्ट: _ 
मित्रोंको भी ग्राहक होनेका उत्साह बढाइये । 


१ 
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ER 


व्ञाथामित्रः के वर्ष ४१, अंक २५ में पं० ब्रह्मदत्तजाने 
[a हे उन्हीं ~ 
फिर शाखाथकी ललकार प्रकाशेत की हे, वह नहीं के 
लिये शोभा देती है । इससे पूर्व उनका एक पत्र प्रकारात 
हुआ था और उस पत्र के उत्तर में मेरा एक लेख भी 
इसी आयमित्र सें प्रकाशित हुआ था । तथा विस्तार से 
“वेदिक धर्म” मासिक में मेरे ५६ लेख प्रकाशित हुए हैं, 
जिनको देखने के पश्चात्‌ अजमेरमुद्रित वेदों में ऋषि- 
~ "३ हें 

देवता-छन्द विषयक अशाद्धया केसी ओर कितनी हैं, 
इस विषय में किसी को सन्देह नहीं रह सकता । परन्तु 
जो शाख्रार्थी विद्वान्‌ हैं, उनका मुख कभी बंद नहीं हो 
सकता, इसलिये फिर पं० ब्रह्मदत्तजीने शाखाथकी 
ललकार की है | 

-> ७. 

प० भगवदहत्तजा | 


इससे पूर्व पं भगवददत्तजी का भी एक छोटासा लेख 

९०० ००० य ~ हें . 
आयीमित्र में प्रकाशित हो चुका है । वे चाहते हैं कि पं० 
ब्रह्मदत्तजी के लिये योग्य उत्तर दिया जावे,। ठीक है, 
में पं० भगवहत्तजी से विवेदन करना चाहता हूं कि वेहि 
प० ब्रह्मदत्तजी के प्रश्न लिखकर उनका उत्तर भी वेही 
आर्यमिध में प्रकाशित करें । 

९ च जी 
आचाये नरदवशास्रीजी । , 


इसके अनंतर श्री० प० आचार्य नरदेवशास्त्रीजीका 
एक लेख आयेमित्र में प्रकाशित हुआ ओर आपका 
` खानगी तौरपर भी पत्रव्यवहार मेरे साथ हुआ । इससे 
मुझे विदित हुआ कि श्री० पं नरदेवशाखीजी इस तरह 
के शाखार्थ सावेजनिक रीतिसे वृत्तपत्नो में करना योग्य 
- नहीं समझते। मेरा भी मत यही है; और गत वास वर्षों 
` मेरे विरुद्ध अनेक लेख प्रकाशित होनेपर भी मेने किसीका 


दै 
कै 


उत्तर देना इसी कारण योग्य नहीं समझा । जो दाइ 
का अध्ययन करेंगे, उनको सत्यासत्यानिणंय के विषय | 
संदेह नहीं हो सकता, आर जो अन्धविश्वासी हैं, उनको |. 
ऐसे लेखोंद्वारा समझानेसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं | 
सकता । इसलिये इस तरह के शास्त्रार्थं की ललकारबाहन | ह 
लेख वृत्तपत्रों का विषय न होंगे, तो अच्छा हे । इसहिये | हि 
श्री आचार्यं नरदेवशाखीजी के लेख के पश्चात्‌ मेरे उप | पे 
लेखद्वारा आघात हो रहे थे तो भी में चुप रहा। | 


शाखाथे का आह्वान | 


देहली से उपदेशक-महामण्डलके द्वारा तथा मेरट से. 
श्री० आयेप्रातिनिधिसभा युक्त प्रान्त की ओर से मण०्काली |. 
चरणजी के हस्ताक्षर से ऐसे दो पत्र मेरे पास आ गये हैं, 
जिनमें मुझे शाखाथै के लिये तैयार होनेका आहार | 
किया गया है। वही म० कालीचरणजी का पत्र आज | 
के आर्यमित्र में भी छापा है, इसलिये ये ससश | 


| 
| 
| + 
| 
| 
| 
| 
| 


र्‌ 


प 
शास्त्रार्थ से रोक रहे हैं और दूसरी ओर श्री०आय प्र 
युक्त प्रान्त की ओर से शास्त्रार्थ की प्रेरणा हो रही |: ॥ 
इन दोनों ओर की रस्साखेंच में मुझे क्या करना चा प 


यह समझ में नहीं आता । 


C aA F छ 

शास्राथ की तेयारी। | १ 

मको अनेक बा | ९ 

मैं खयं शास्त्रार्थी नहीं हूं, और शाखाथाँ को | 


ड 


देखने से मेरा निश्चित मत यह हो चुका है, परी तिर 
मक्कारी शाखाथौं में चलती है, उससे किसा » | 


ने है | ९ 
नींव सुदृढ नहीं हो सकती; क्योंकि धर्म हः nn 


पर हि रहकर बढ सकती हे| 
मत हुआ । 

», ब्रह्मदत्तजी जिस तरह ललकार रहे हैं, वह 
र मरेआता है, कि यदि इस आपत्काळ 
हर्क हदवे करना ही पडे, तो करने को उद्यम 
| > । अतः इस वाद को सदा के लिये स्थिर 

| धा ही है लिए शास्त्रार्थ करनेको में तेयार हो जाऊंगा, 

१ he तथा काळीचरणजी समझ । 


शख्राथे कैसे होगा ! 


ऐन ओर से शाखार्थ की तैयारी होनेपर भी शास्त्रार्थ 

हि ऽ हो स्का रे, र 

इरि | हए तिस तरहपर शास्त्रार् करने के लिये में तेयार हूं, 
| ३ शर्तें तीचे लिखता हू- 


| |, यदि शास्त्रार्थ मे करूंगा तो मोखिक कभी नहीं 
| हला, ठेखवद्धहि करूंगा । आर किसी एक अध्याय 
| एहि नहीँ करूंगा, आदि से अन्ततक जितना ग्रंथ 
परी खामिजीके नामपर प्रकाशित हुआ हे, उस सम्पूर्ण 
भाण के 'ऋषि-देवता-छन्दों' के सम्बन्ध में सब 
बोर शास्त्राथै किया जायगा और इसका प्रारंभ ऋग्वेद 


_ १.यदि मौखिकही शास्त्रार्थ करना हो, तथा किसी एक 
| हैभाप्यविभाग पर करना हो, तो पं० ब्रह्मदत्तजी अपनी 
| एल की खुजली शमन करनेके लिए किसी दूसरे के 
षि सजाय । वह काये मुझसे नहीं होगा । इससे चाहे वे 
|| विजयका इंका बजाते रहे, मुझे उस में कोई ईर्ष्या 
| शौ 
| \ लेखबद् शास्त्रा करनेके लिये दोनों पक्षवालों को 
णो सान छोडनेकी आवश्यकता नहीं हे । पूवे तथा 
BRT लेख मध्यवर्ती स्थानमै शास्त्रार्थ-मंत्रीके 
शै गे प्रहुचने चाहिये और मध्यवर्ती स्थानके 
सको प्राप्त होतेहि शुद्ध छापकर प्रकाशित 
रेन टखोंको शुद्ध छापनेका उत्तरदायित्व उर्सापर 
“प्रकाशित लेख का कोडे उत्तर नहीं दिया 


त, १ ६ 
त 

ह :> 

Bd 


pr [ ५३१ 


यावयास 


शास्त्रांथ की ललकार | 


जायगा । अर्थात्‌ दोनों ओरके लेख से 


नेका उत्तरदायीस्व रास्रार्थ-मंत्रीपर रहेगा । और प्रत्मेक 


पक्षका लेख सुद्रित करकेहि प्रतिपक्षीक्रे पास भेजना 
होगा । 


पूर्णतया झुद्ध छाप- 


~ अ (- ha ७ ७. 
४. रख आयेमित्रसें छापे जाय, या अन्यत्र छापा जाय- 
इस का विचार प्रबंधक शास्त्रार्थ सभा करे 


र । परन्तु प्रत्येक 
रुख प्रथम शुद्ध छापा जाय, यह आवश्यक है। अप्रकाशित 


लेख का कोई उत्तर दिया नहीं जायगा । 


५. छपाईके व्ययका प्रबंध तथा दोनों ओरके व्यय का 
प्रबंध शाखार्थसभा करेगी । इस तरह का शास्राथै चलेगा, 
तो ऋग्वेद और यजुर्वेदभाष्यके काषिदेवताछन्दों के विषय 
में अपना संपूर्ण वक्तब्य ( प्रतिसूक्त के विषयमें ) लिखने 
के लिये मुझे दो पण्डितों द्वारा लिखवाई करनेपर एक | 
वर्ष रगेगा । इस तरह लिखनेवाले दोनों पण्डितों का 
कमसे कम प्रतिमासका ब्यय ५०) या ६०) होगा, जो 
प्रतिमास शास्त्राथेसभासे पेशगी मिलना चाहिये । यह 
व्यय में इसलिये नहीं करूंगा कि मुझे शास्त्र करना ही 
असंमत हे, और आह्वान मैंने दिया नहीं, परंतु लाचा- 
रीके कारण इस शाख्रार्थ में संमिलित होना पडा हे । 
इसलिये जिसको शाख्राथ की खुजली हो रही हे, वेही 
इस व्यय का प्रबंध करें । 


६. म० कालीचरणजी यह सब प्रबंध करें और प्रथम | 
मासका पण्डितों का ६०) व्यय मेरे पास भेज दें । में 
ऋग्वेद के प्रारंभसे कुछ सूक्तों के ऋषिदेवताछन्द किस 
तरह कितने अंशोंमें अशुद्ध हैं, यह लिखकर भेजूंगा, उस 
का निराकरण पं०ब्रह्मदत्तजी करते जांय । प्रत्येक वार का 
पुर्व और उत्तर पक्ष शुद्ध मुद्रित होने पर आगे पक्ष 
प्रतिपक्ष चलते रहँगे । मुद्रण न हुआ तो शाखार्थ का 
सिलसिलाभी स्वयं बद हो जायगा । 


७, सब शास्त्रा थ हो चुकने पर दोनों ओर का वक्तव्य 
पुस्तकाकार करके वह सब लेखौं का पुस्तक भारतवर्ष के 
सुप्रसिद्ध १०० या २०० वेद के विद्वानों के पास भेज कर 
उनकी संमति मंगवायी जाय और वह निर्णयार्थ ऐसे. 
विद्वानों के पास भेजी जाय जो वेदवेदांगज्ञाता तथा 
शास्त्रोके ज्ञाता हों । दोनों ओर से ये विद्वान्‌ प्रथम ही 


a TN 


वैदिक धर्म | 


नियत किये जांय और इनका निर्णय दो तोके लिये समानः 


तया बाधक हो। 


यह शाखार्थ विधिपूर्वक किया जाय तो एक वर्ष तक 


चल सकता है और दोनों ओर के मिल कर रूल कमसे 
. कम एक सहख एष्टो के हो सकते हें । इससे अल्प प्रयत्न 
से होनेवाली यह बात नहीं हे । जो समझते हें कि 
सार्वजनिक स्थानसें २।३ दिन दोनों ओर क विद्वानों को 
मुर्गी की झुंजके समान ळडवा कर शाख्रा्थ का तमाशा 
करने से इस प्रश्न का हल होगा, वे वेसा मन से समझते 
होंगे, तो मुझे उनसे लडना नहीं है । वे अपने मार्गे से 
जो कुछ करना चाहें करें । मुझे उनके तमाशक साथ कोई 
कर्तव्य नहीं। में इस में तब ही पडूंगा जब एक वार के 
प्रयत्न से वेदिक खोजके मागेके कांटे पूर्णतया दूर होने 
की संभावना प्रतीत होगी । 


प्रथम करने का कार्य । 


सचमुच उक्त प्रकार शाखार्थ करना पं० ब्रह्मदत्तजी और 
काळीचरणजी की श्री० आर्थ प्र सभा युक्तप्रांत को 
मंजूर हे, तो उनको सब से प्रथम एक कार्य अवश्य ही 
करना होगा । जो होने तक शाख्रार्थ का प्रारम्भ कभी नहीं 
होगा । वह प्रथम करनेवाली बात यह हे कि देहली की 
श्री» आर्य सावेदेशिक सभा के आधिपत्य में भारतवर्षीय 

- तमाम आर्यप्रतिनिधिसभाओं के प्रतिनिधि किसी स्थानपर 
इकट्टे हो ओर इस “तरह के शाख्रार्थ को करवाना हे”'यह 
सवंसंमतिसे या बहुसंमतिसे निश्चित करें । तथा पं०ब्रह्म- 
दुत्तजी जिस मूल स्वामिभाष्यकी हस्तलिखित या खाभिजी 
महाराजद्वारा संशोधित पुस्तक तथा उनके पृष्ठोंके फोटो हैं, 
ऐसा कहते और लिखते हैं,उस मूल हस्तलिखित और ऋषि- 
संशोधितं पुस्तक के साथ आजकल जो स्वामिभाष्य छपा 
मिलता है, उसकी प्रत्येक पंक्ति ठीक मिलती है या नहीं, 
यह निश्चय करने के लिये एक ४।५ विद्वानों की छोटीसी 
` समिति बनावें | और यह समिति अजमेर में जहां वह 
_ अमूल्य ग्रंथ आर पृष्टों के फोटू हैं वहां जांय और 
जितना समय चाहे उतना लेकर छपा हुआ भाष्य 
प्रत्येक पृष्ठ देखकर, यदि कहां कुछ अझुद्ध छपा हो, 


rite > न 33.2 aN aint >). जन च 
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तो उसको, ठीक करें और वहां यह समिति दोर 
शुद्ध की ड्‌ तयार करे, उन में से एक मेरे पास ता 
मंडळ में दीं जाये ओर दूसरी प्रतिपक्षी के पा 
जावे । 

उस समितिद्वारा प्रमाणित (_06111160 ठ 
मिलने पर हि शास्त्राथे शुरू हो सकता है । इ 
हस्तलिखित है, ऐसा पं० ब्रह्मदत्तजी कहते हैं, वह भी, | 
पूज्य खामिजा का ह वा नहीं, इस विषयम भो 
समिति अपना निश्चय करें। इल समिति सें पं० बहाद 
के पक्षवाळे ही लोग रहें ओर वे सार्वदेशिक सभा 


यह भाष्य का पुस्तक मूळ ऋषेसशोधित हस्तलेस 
साथ मिलाकर शुद्ध सिद्ध हुआ है । 


लूंगा और उसीके आधारपर में अपने विचार प्रकट कह्या। | . 
इससे यह होगा कि विवादास्पद विषय दोनों का समा | . 
होगा और इस स्त्रामिभाष्य में यह मुद्रणदोष हे, या |. 
ण्डितोंका दोष है या अन्य किसी का दोष हे, ऐसा कहा | 
का अवसर किसी को न होगा । | 


मेरा विचार । 


मेरा विचार ऐसा हे कि श्री स्वामिजी आषिश्रेणी १ 
आत्मा थे, उनका वेदशाख्रों का ज्ञान असाधारण ५॥ 
इसलिये उनके लेख में न तो ऋषि-देवता-छन्दों कौ 
अशुद्धि हो सकती है ओर न वेदार्थ की । आज जो छा |; 

भाष्य मिळता हे, उस में बहुत ही स्थान पर ऋषिं 
छन्दों की बहुत ही अछुद्धियां मिलती हैं । में यह 
मानही नहीं सकता कि ऋषिश्रेणी का कोई विदा |+ 
अपने पुस्तक सें छन्दों की भी अझुाद्धियां कर सक 
क्योंकि यह एक मामूली अक्षरोंकी गिनती का विषय 
आजकल छपे स्तामिभाष्य में ऋगवेद और यज्ञ 
ये अछुद्धियां हैं, इनको देखकर मेंने अनुमान किया 
कि ये अझुद्धियां पण्डितों की असावधानी कै 
हुई हैँ। 

परन्तु पं० ब्रह्मदत्तजी कहते हैं कि 
मूळ हस्तलेख, ऋषिद्वाराहि छुद्धीकृत 


नके पास हें । यदि यह सत्य हेतो 
यह तो एक अमूल्य वस्तु हे । इस 
ही च्छा छ न मिलनेवाला भाष्य सुपराक्षत किया 
तरह की घोषणा प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ 
बद्ध शास्त्रार्थ शुरू हो । 


copy | | पर उक्त प्रकार ल्ख 

गे बु दवशास्रीजीसे प्रार्थना । 

ह भीक] आवाय नरद 

भौ सहौ| र पं० आचार्य नरदेवशाखीजी से प्रार्थना 

महादु्ती| हता हूं, कि वे इस विषय से अपने विचार इसी 

सभा तथा करें। तथा जो शास्त्रार्थ होगा वह 

को, है| सामने रखकर हि दोना आर स किया जाय। में 

सहेस ३ ॥ बर्से मानते आया था कि पं*ब्रह्मदत्तजी सत्य 
गापक हैं, परंतु इस शाखाथे में जो उनके लेख 

ह में मा पारित हो रहे हैं उनमें वे असत्य का अवलंबन जान- 

र कर| | हक कर रहे हैं, ओर पाठकोंको धोखेसें डालनेका यत्न 

का समाग | हहे हैं, ऐसा प्रतीत हॉ रह हे, इसका एक ही 

1 हे, बह | द्वह में यहां पेश करना चाहता हूं-- 


पखहदत्तजीका शाखार्थी वाक्य यह है-“चस्वारिश्टगा' 
मत्नका देवता पतंजालि ने ना हे, यास्कने 
पन! माना हे, सवोन्क्रमणीने “अग्नि-सूय-आप-गो- 
ए) देवता माने हैं। यहां अभि-सूर्य-गो इत्यादि देवता- 
` पढ़े साथ कुछ भी संबंध जोडा जा सकता? पं० 
ग पतवलेकरजी जोड टें. तो जोड दे, ओर तो कोई जोड 
ता । पाठक यहां देखे कि यास्क ओर पतंजालिने 
मणी का सवेथा परित्याग कर दिया हे।.. 
गा चाकूपर गिरे या चाकू खरबूजेपर खरबूजा ही 
बिदा | पा और पतंजलि के काल सें सवोनुक्रमणी 
१. वता थे और उन्होंने नहीं माना, तो भी प्रमाण 
, चदि पीछेसे बने तो भी अप्रमाण सिद्ध हुए । 


फ ४ २१ 
1 है परम प्रमाणत्व तो उनका सिद्ध हो नहीं 


शढ 


| 
| 
| 
| 


यार 
े-पतंजाळेरूपी चाकूपर सवौनुक्रमणी के 
"वेको पं० बह्मदत्तजी ने काटनेका यत्न 
आप “हादत्तजीके मतसे सवोनुक्रमणीके दिये 
i 05 तरत ये देवता यास्कपतजलिने नहीं 
रि गो. अप्रमाणित गस हप || यह प० 
की बुद्धि हे !! > 


परे 


शलाका छः: ल्य 


शास्राथ की ललकार । 


अब पाठक महर्षि श्री० स्वामी दयानन्दजी का भाष्य 
( प्रथमवार माद्वित ) खोल कर देखें । ऋरवेद्‌भाष्य सें यह - 
सूक्त दृष्ट १६२९ पर (मण्डल ४, सूक्त २ ८) हे और यहां 
श्रा स्वामजान “अग्नि; सूया आपो वा गावो वा य॒त 
वा दवता: एसा लिखा हे । अर्थात्‌ यहां श्री खामिजी 


सर्वाचुक्रमणकाह देवता मानते हं आर यास्कपतंजलिके 
नहा मानते। 


अब्र कृपा करके पं० ब्रह्मदत्तजी स्वयं देखें कि श्री 
स्वामिजीके भाष्यरूपी चाकूपर उनके शास्त्रार्थका खरबूजा 
ही कट गया है वा अभी तक साबित रहा है ? 

में यहां श्री आचार्य नरदेवशास्त्रीजीसे तथा कोई 
जिम्मेवार विद्वान्‌ से पूछना चाहता हूं कि जो पं० 
ब्रह्मदत्तजी का लेख उपर दिया है वह सत्यकी कसोटी 
से लिखा गया हे वा अज्ञ पाठकों के आंखों में धूली 
डालने के लिये लिखा गया हे। पं० ब्रह्मदत्तजी ने जिस 
समय ऊपर का लेख लिखा, उस समय स्वामीभाष्य उन्हों 
ने क्यो नहीं देखा, यदि देखा तो उसीके खण्डन होने 
योग्य वाक्य क्यों लिखे? यह अशुद्धि दशोने पर भी वे 


क्यों नहीं मानते? क्या यह उनका भ्रम हे, अहंकार हे 


वा सत्य का. अपलाप हे? । 


प० नरदेवशास्रीजी इसका निर्णय करें। और यदि पं० 
ब्रह्मदत्तजी के द्वारा इसी तरह के लेख लिखें जानेवाले हैं- 
( और इस समयतक इसी प्रकार के लिखे हैं )-तो. क्या 
ऐसे असत्यवादी के साथ मुझे या किसी अन्य विद्वान्‌ 
को शाख्रार्थ में अपना समय नष्ट करना उचित है ? 


पं०ब्रह्मदत्तजी लिखते हैं कि केवल यजुर्वेदके प्रथमाध्याय _ 


पर ही शाखार्थं हो । जेसा कि शाख्राथै करने के विना 
जीवित रहना ही हमारे लिये असभव हे। मान ले कि 


प्रथमाध्याय पर शाखार्थ किया और उसके देवता ऋषि | 


आदि सत्य या असल्य सिद्ध हुए, तो शेष भाग के ऋषि 


देवता-छन्दों का निर्णय किस तरह हो सकता है! क्‍या _ 


ह वेदुविषय चावल पकाने के समान हे, कि एक चावल 
गला है, यह मालूम होनेसे सब चावल पक गय हैं, यह 


बात मालूम हो जाती है । क्या शाख का चचो 
मैंने इस लेख में जो बाते विस्तार से कहीं उनको पुनः 


संक्षप से लिखता हु- 
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चेदि धमं । [च ज | 
वेदि ष १९, अंक ७ | 


“१, श्री. सावेदेशिक ता सब आर्थ प्रर सभाओं को रूप से संपू आर्यजगत्‌ को जिम्मेवार न १ 
अपने साश्र लेकर इस शास्त्राथे का निश्चय करे शास्त्रार्थ नहीं करूंगा । पं० बह्मदत्तजी भी हा “1 ॥ 1 
. और व्यय आदि का प्रबंध करे, सुझे उनका डर नहीं है, परन्तु उनके पीछे कित, ह 

| यह पाहिले निश्चित होना चाहिये। सामूहिक रुपसे 

आये प्र सभाएं उन के पीछे रहेंगी, तो इस शास्त्राभे 

जो परिणाम होगा, वह सब पर समानतया परिणाम | 

करेगा । नहीं तो आज पं० ब्रह्मदत्तजी खडे हुए; कहो 

३. पश्चात्‌ लेखबद्ध शास्त्रार्थ हो, प्रत्येक लेख छप जाय श्रक्ृतिदृत्त ललकारेंगे और परसूं पं० विश्वदत्त उ रभ, 
और शास्त्राथसमाप्तीपर वह पुस्तक विद्वानों की ढुंगे । ऐसे गेरजिम्मेवारों की ललकार रत न 
संमितियों के साथ निर्णयकर्ताओं के पास भेजी ये लोग लेख छापते रहें। ऐसी रास्तोपर रका र | 
जाय, जिनका निणैय सब के शियें बाधक हो । रहेंगी, तो उस प्रत्येक पुकारका अवश्य ही उत्तर देना 


किसी एक व्यक्ति के साथ-- (जो ब्यक्ति सामूहिक चाहिये, ऐसी बात नहीं हे। 


२. इस से पूर्व एक समिति बनावे जो स्वामिजी के 
लेख के साथ भाष्यकी तुलना कर के अपना निश्चय 
प्रकट करे । 


= 
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शुद्ध चार वेदसंहिता | 


चारों वेद्‌ अत्यंत शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडलमें शरू है। ऋग्वेद ओर यजबेद छपकर | 


' तयार हैं। अगले छः महीनोमे शष दो सहिताएं तेयार होगी । चारो वेदसंहिताओ के मूल्य 
इस प्रकार हें-- 


लिदा ग्‌ डाकव्यय 
ग्व 

ऋग्वेद १) 

वद ॥) 

सामवंद ॥) 

अथववेद १) 
चारों वेदोका पेशगी म० आ० से मूल्य ५) हे, तथा उनका ऊपर लिखे अनुसार डाकम्षय 
या रेळकिराया प्राहकोक जिम्मे होगा। अथववेद छपरुर तैयार दोनेतक ही चारों वेदसंहिताए 
५) २० (भेजनेका व्यय अलग) में मिळेगी। तत्पश्चात्‌ मूल्य बढेगा । पांच ग्राहक मिलकर ५ पु 
रेळपासलक्षे मंगवायेगे तो ही उक्त रेलकिराया होगा, एक प॒श्‍्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा 
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से ह | 

रथै का | RS 2 
परिणा | आौजनसंग्रह) वासना, द्रा, | श) र्य सर 
कळ पे | ह निते भी शरीररक्षासे सबन्ध हात कतेव्य हें, 
आह्वान | द्बे जब भात्साडी य व ह, कड उस 
हे और | झाका मन खस्थ हा € | हर अपनी हर 
र होती | पक्षही कोई समाज ईश्वरदशन के अनुकूल होता है। 
र देना | कोई समाज इन कार्या में अपनी लज्जा की रक्षा नहीं 


| न 


९ परहा, तो उस समाजका मत ईश्वरविरोधी-नास्तिक 
उता है । उस समाजके सव काम सनुष्यताका 

| शोष करनेवाले हो जाते ह। वह समाज दाताको 

. | ए झर ठेनेवाळा हो जाता हे । इस दृष्टि से 
33668 | पिक भारिक समाजको आपनी ( समाजकी ) 
| फिश सदुपयोग हो कर जो वख बना है, अथात्‌ 

| पाके हाथ से काता हुआ सूत जिसमे लगा हे 

| सो समाज के ही किसी अंग ( जुछाहे ) खे बना 

| पाई) उसी वख को ब्यवहार में लाने से समाजकी 

कर | मोक्षा भाननी चाहिये । उत्तरदायित्वपूणे बस्तर 
मव | ल हक्नेपर ही कोई समाज अपनी लज्जा की रक्षा 
ˆ | साभिमानी, भारमसन्तुष्ट भोर आत्मनिर्भर बना 


| एता दै। 
। 


फिका विमल आनन्द लेन में ही मानवजीवन की 
पा है मनकी जो विकाररहित स्थिति है, वही “भक्ति! 
५ हए इत सिह के देह भें न रमकर चित्मथ 


कमेक्षेत्र यह भैट्टीका 


लग भोर पोषण के लिये होते हैं | भक्त लोग 
0 pi भपने नारायणकी सेवामं आठौं पहर 
नी ना करै वा गे रहते हैं । भक्तों का 
८ नपा रज दुह होता हं। वे उसीकी 
`° १ भक्त, दशन भोर तल्लीनता पाने में 
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वस्र केसा हो! 


(ढेखक-श्री ० रामावतार विद्याभाइकर, पो० रतनगढ, जि० 


( लेखांक २ ) 


। भक्तों के सब काम अपने चिन्मय देहकी _ 


बिजनोर, यू० पी०) 


सचेत होकर व्यग्र रहते हैं। भक्तों का यह चिन्मय 
देह इस भैट्टीके पुतळे से अलिप्त रहता है। इस हाडचामके | 

अस्तित्व पर से अहता, ममता उठाते र्नाही भक्तोंका 
भण्ड उद्योग रहता ई | भक्तों का जो यह चिन्मय 
देह है, यही दिगम्बर या भोलानाथ परमात्मा हे । 
यही कारण है कि भक्तों का विदेहावस्थ होना अत्या- 
व्यक है । जो विदेहावस्थाका अधिपति नहीं है, वह भक्त 
नहीं है | वह भक्ते विदूषक हे | अक्तोके इस दिगम्बर- 
पनेका अभिप्राय यही हे कि वे प्रकृति से अलिप्त बने 
रहते हैं। वे छुद्द मनुष्यसुळभ विकारों को अपने सनोराज्य 
में घुसने नहीं देते। वे कभी भी विषयों का प्रभाव मानने 
वाळी प्रभावित स्थिति में नहीं भात । ऐसा जो भक्तोंका 
चिन्मय देह है, वही दिगम्बर रहने योग्य वस्तु दै । 

इस स्थूळ देहको दिगम्बर, नग्न या वस्रहीन रखने का जि 

थोडासा भी महत्त्व नहीं हे । इस शरीर में जो कि सदी | 
गरमी नापने का त्वग्यन्न्र छगाया गया हैं, वह इतकी 
सुरक्षा कर सकने के लिए ही हे | त्वग्यन्त्र जब सरदी | 
बता रहा हो तब भक्ति या वेराग्यके मिथ्या अभिनिवेश 
से वस्त्रहीनताका आग्रह रखकर इंस्वरभजन को छोड | 
कर शीत भजन करने में बुद्धिमत्ता कहां हे! जब कि | 
सवग्यन्त्र सरदी बता रहा है और इंइवरीय प्रबन्ध वस्त्र 
दे भी रहा हे, तब तुम्हें चस्त्रहीनताका आग्रह दिखाने छ क 
अधिकार किसने दिया है ? निश्चय ही यह आग्रह तुम्हार 


के दिये हुए पात्रों का 


Es 


ढा कुउ 


वैदिक धमे। 


हाथ पर भोजन करने का भाग्रह दिखाने के विषय में 
| जाननी चाहिये। ईश्वरीय भत्रन्ध भूक लगा रहा 
हे, भोजनभी दे रहा है, उस समय तपस्वी पनक भहंकारसे 
ईश्वरीय रचनाका विरोध कर क उपवासपरायण रहना 
भी ऐसी ही मूढ मनादुशा ह । प्रकरण-बाह्य हानस 
इनका यहाँ विस्तारपूवेक विचार नहीं किया जाता। 
प्रकृत बात यही हे; कि इस स्थूळ शरार की दिगम्बरतासे 
भीतर के दिगम्बर भोलानाथ परमात्माका कुछ भी संबंध 
नहीं हवे | इस बातको सब जानते ६, के स्थूळ शरीर 
को नंगा रखकर भी मनको प्रकृति में ढि रक्खाह्ा जा 
सकता हे | इस स्थूळ देह को नंगा या विरूप बनाकर 
« रखने में कुछभी महत्त्व नही हे । ऐसा करनेसे 1चन्मय 
देहकी सेवासे ध्यान हट जाता है | यह स्थूळ शरीर जल 
सत्यनारायणकी सेवा का साधन हे, इस शरीर को उसी 
की सेवा में आठा पहर कमेरत रखना आर इसे कमरत 
रखकर अखण्ड भात्मस्मरणकी जा उदात्त स्थिति ह, 
उसकी रक्षा करते रहना, ये सब सत्यनारायणका 
मानवी ( मानवोचित ) छीलारयें हैं । सत्यनारायण की 
ये मानवी ळीळाये, मानव- स्वभावके भनुकूळ हा 
होनी चाहिये | भोतर की भर्थात्‌ मानसकी झुंद्ध तथा 
बाहरकी अर्थात्‌ शरीर की शुद्धि ये दोनों मानवस्वभाव 
भे. पाये जानेवाछे स्वाभाविक धर्म हैं | ये धम पझुओंमें 
नहीं पाये जाते । पवित्र रहने के इसी मानवस्वभाव 
मंसे अपने किन्ही अंगोंको ढककर रखनेकी प्रवृत्ति ने 
जन्म लिया हे । इस भावनाको सुरक्षित रखनेसे समाज 
बन्धन पवित्र बना रह सकता हे) समाजबन्धनमें पवित्रता 
रहनेसे ही सत्यनारायणकी मानवी लालाभा में ब्रह्मसुख 
/ चखेने को मिळता है | इतना आवश्यक- तथा लाभदायक 
जो कि अगसंगोपनधर्म हे, उप्तकी साधिका जो वस्न- 
कळा हे, उस वस्त्रकळाकी रक्षा करना, प्रत्येक मनुष्यका 
सामाजिक मनुष्योचित कतव्य हे । यदि इस दी 
सुरक्षा नहीं की जायगी, तो जैसे चोरी करने से समाजके 
RR होता हे, और समाज को हानि पहुंचती 
है, इसी प्रकार आत्माकी लज्जारक्षा न होने से सामाजिक 
मानवीय नियमको भंग करने के अपराधका अपराधी 


बन जाना पड़ेगा भार सारे समाजको हानि पहुंचना 


अनिवार्यं हो जायगा। 
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इस वस्त्रकळाके नष्ट हो जानेपर समाज 

को अथोत्‌ बुकर अपनी जीवनयात्रा करनेवाहे 
पक्षाघात हो जाता है| इसके साथ हो सपेसा 
हाथ में अपने समाजबन्धनको अपनी शाक्त 
बनाये रखने की जो सूत कातनेकी कला हे 
विनष्ट हो जाती है भोर सारे समाज को ३ क 


| 

रागी | 

देती हे । परिणाम यही हाता हे, कि हमारे समाज षे | 
ER | 


को छिन्न करके हमारी दुबेळता 

त उ जा जाता सगात 

विरोधी शक्ति हमें 

रहित, भोर नीच बताय रखने में सफळ हो जाती ९ | 
| | 

यों हमारा संपूण समाज अकेली वखकलळा के न रहो 

सब कलां की मुख्य कला मनुष्यतारक्षारूपी सई 


५ 


घा रणे 


भ्र 


fi 
4९ 
(४ 
ढी 


2 


[नलज्ज टु , 
मनष्यताहीन स्वाभिमान. | ॥ 


कलाको उपेक्षा कर दुंनेवाळा बन ज्ञाने के कारण क| ( । 
प्रकार की कलाओं से हीन होकर पर-निभर भोर पराधीन / प 
हा जाता ह । खद्दर का व्यवहार कर, ता य वस्र | १ 

किन्हा घनकालुपा क हार्य न रह कर समासवासी हई | ग 


साधारण की व्यक्तिगत शक्ति के हाथोंमें या अधिकार. 
बनी 


बना रहता हे। 


~ ~ F 
रहती हे आर खारा समाज स्वस्थ तथा कमक्षप | ' 
| 


| 


वस्कलासे हीन समाज रोगी समाज हे | वस्नहह| 
को ह्यागना समाज के मनका बडा भारी रोग हे | वस 
कळासे हीन रोगी समाज कदापि सत्यानुमोदित जीवा 


हीं बिता सकता | जो समाज भपने तन्तुवाय ( जुढाहे)| मा 


दि अगो को इख प्रकार नष्टभ्रष्ट, जीविकाबिहीन ६ 
लेने देता हे, पेसे समाज में सत्यानुमादेत जावन बि 
योग्य कमेक्षेत्र नहीं रहता । जो शाक्ते भपने जीवन गे 
सत्यारूढ रखना चाहता हे, उसे यह अवस्य करना पड़ी 
ऐसा किये बिना उसका जीवन सल्यारूढ जीवन न 
सकेगा, [के वह अपने समाज को सह्यानुमोदित क 


का भाधार बनाने म व्यग्र हुभा रह । 


यदि समाज को सत्यानुमोदित 
नहीं बना लिय़ा जायगा, तो सम 
हो जायगा | ऐसा समाज अवरयहा परनिर्भर हो ण 
दासता तथा परनिभरता दाना पर्यायवाची 
इन दोनों में भेद नहीं हे। जाँ समाज दाता 


हए 


हू अपने उत्पन्न किये हुए न्यात को दासता 
। ढुरगा। ऐसे समाज में जन्मधारण करने- 
Fi समाज के पाळेपोसे व्याक्ति अवश्यही 
से बूर (0 5 होचित जीवन बिताना मानवमनक्री 
दासोचिंत जीवन में उल्लास या 
6. होती। दासों का जीवन इंश्वराविद्दीन 


होता है | दासजीवनक्का नास्तिक जीवन कहा 


| पग 


द्र 


भिमात, ही... बिरोध करनेवाली अवस्था को ही नास्तिकता 
ती ह| पं | बह मनुष्य शान्ति पाने के चाहे करोड़ों उपाय 
(त सजन क ग गन नद पडता मनुष्य 
रण, हू | श्र सभाव से भागवत है । इले भक्ति स्वभाव से दी 
पा याहे | भपने मन के ५ पक आह न हिथे स 
बस्त्र मुडे पेशा उठाने पडत इ । rs. ` भड 
ही त | न बिताने के किये यह अद्यन्त भावऱयक ह, कि अपने 
चिकार मे | एज की कमेशक्ति को अक्षुण्ण तथा अशुक्ष रक्खा जाय । 
। केका | (के हिये हमारे भाग में जो काम आता है, वह इतना 

118, $ि हम में से प्रत्येक व्यक्ति, अपनी अपनी 

| भाविक क्मक्तिको कतेव्य से विसुख कदापि न होने 
वस्रकह | १। मगुप्यको माया, भाळस्य जोर भोगळाळसा बनबन 
हे | वश मेक समय मनुष्यपर आक्रमण करती रहती है | 
देत जीव | भह भौर भोरोच्छा नाम के ये माया के 
( जुडा) | गसरचे मनुष्य को सच्चा पौरुष दिखाने 
विहीन है ॥ हे 


न रहने 


आक्र- 
के अवसर 


“थ 


न विते | 
जीवन | मनुष्य जाढस्य तथा भोगळाळसा नाम के इन 
ना एह क देता है, इसी समय खवेब्या पक 
। नहीं| भामा तत >. हत जाप इ॥ भाल्या तचा 
क | नइ रहने र्‌ ह Tne 
ना ठ र स्वभाव से ही व्यथं या असफल 
LT - बाकि आलस्य ओर सोगळाळसा 
भ हे 3. जये इन्हें परास्त करनेवाले कव्य भी 
पुल ७ भाखस्य और भोगळाळसा प्रत्येक क्षण 


सी ~ छ 
जो शवे भकार इनका हनन करनेवाले कतैब्य- 
2 भतेर 
४ ह्‌ 


के ; 14 | La २) ७ 
ते| पेग मानवमन में अवतीण होते 


५३७ 


Me 
वस्र कसा हो ? 
चहा एक अत्यन्त आवश्यक कर्तब्य यह भी दे, वह अपने 
~} 
अवकाश 
पने उपजीव्य 
स क > 
देवी संपत्ति 


अवकाश के समय का योग किया करे 
के समयको अपना म 0 हे 
सुमा गा समय मानकर, उसे उसी की 
रूपा श्रीकी वृद्धि में व्यय किया करे | 

मबुष्यको चाहिये कि वह व्यर्थं बात बनाने मे, दसरे 
की व्यर्थ चर्चा करने मै ताशशतरज जैसे नि न 
ह लक्ष्य भ्रष्ट करनेवाळी पुस्तक पढने में; भोर 
माहाधीन हो कर स्पशसुख छेने के लिये बच्चा को 
गोद में उठाकर उनको हन मोह में न 
तथा स्वयं मी उन के मोहमें फसते रहने में अपना थोडासा 
भी सभ खोने का अपना दुष्ट अधिकार ह्याग दे । इस 
अवकाश के समय को किसी भात्मकल्याणकारी कतव्य 
में छगाये रहे | अवकाश के समय का सदुपयोग करना 
समाज के किसी एक प्रसिद्ध व्यक्तिका या किसी विशेष 
श्रणी के लोगों का धर्म नहीं हे | 

यह किसी देश की सत्य अवस्था नहीं है, 
के कुछ लोग तो ताशशतरंज या इसी ढंगके कुछ 
दूसरों से सीखे हुए व्यर्थ खेल खेलकर दिन काटा करे 
भोर कुछ थोडेसे लोग सदा उपयोगी कामों में ही अपना 
समय बिताथा करें | इस सम्बन्ध में सचाई यह है, कि 
अवकाश के समय का सदुपयोग करना सार्वजनिक कर्तव्य 
है । यह समाजवासी प्रत्येक ब्यक्ति के ध्यान देने योग्य 
कतंव्य हे। जोभी कोई समाज से किसी मी प्रकार का 
लाभ उठाता है, या उठाने की आशा रखता हे, उन सब 
का यह भी एक पवित्र कर्तव्य हैं, कि वह अवकाश के 
समय को अपना समय न माने ओर उसे उत्तरदायिस्व- 


हीन निष्फळ कामा में कदापि व्यय न करे। 


~ 
के समाज 


समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह कव्य है, कि वह 
अवकाश के समयको कतेव्यपाळनाथे, इश्वर का भेजा 
हुआ समय माने, भवकाश के समयको ब्याक्तिगत धन . 
न समझकर, उले सार्वजनिक संपत्ति माने। तथा उसे 
आत्मकल्याणकारी या लोककल्याणकारी कामों मे पूरे 
पूरे उत्तरदायित्व के साथ व्यय करे। अवकाश के समय 
को जब भपना निजी धन मान लिया जाता है, जब विराट्‌ 
समय की विशाल छ'ती में से समय का कुछ उुकड़ा 


वेदिक धमं । 


~ 9 ०, DEN ब 
काटकर, उसपर अपनी सुदा अंकित की जाती ह, त 
जी ON, 
ग में या व्यर्थता में खोदनेकी प्रवृत्ति, 


इस समय को भो 
ठ्ती 


रुपये पैसों की बखेर करनेवाळो के समान जाग उ 
हैं, भोर मनुष्यको पशु बना देती हे । 

अवकाश के समय को भोगों मै या व्यर्थतामें खोने 
की इक परवृत्ति को रोकने का यद्दी उपाय दे, कि इस 
समय को अपना ने माना जाय । इले इवरका घरोद्दर 
लिया जाय । इस समय को समाजनारायण की 
रक्षणीय संपत्ति माना जाय । ऐसा यदि किया जायगा, 
तो इस समय का सदुपयोग करने से भिन्न दूसरा कोई 
भी माग मनुष्य के सामने नहीं रहेगा । इस प्रकार 


कतेब्यपालन में समय का सदुपयोग करना सीख लिया 


ज्ञायगा तो इसी कपैब्यपाहन में से विदेह-सुक्ति का 
परम पावन द्वार दीखने रगॅगा। भवकाश के समय का 


~ 


सदुपयोग करतेवाळा सारा समाज विदेहमुक्ति का 


मान 


आनन्द छेने लगेगा । 

अवकाश के समय के छिये जितने कतेव्य हो सकते 
हैं उनमें वस्त्र से संबन्ध रखनेवाळा सूत कातने का 
कर्तव्य विशेष महत्त्व रखता है| वह कतव्य अवकाश के 
समय सूत काठने से दी पूरा होता है । वह हम को 
स्वामिमानपूर्वक मानवसमाज में रहने की योग्यता 
देता है । क्योंकि इसी से हमारी लज्जा की रक्षा होती 


` हे । यद्यपि विदेशी वस्त्रों से भी शरीर ढका जा सकता 


है, परन्तु हमारा कतेव्यहीन निढेज्जपना उन वस्त्रो से 
कदापि नहीं हटाया जा सकता | वह केवल अपने ह।थकते 
सूत से डुने हुए वस्त्र पहनने से ही हटता हव 


यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अवकाश के समय सूत 
नहीं कातेगा, तो समाज की वस्त्रकळा सुरक्षित नहीं 
रह सकेगी । समाज की वस्त्रकला को सुरक्षित रखने के 
लिये प्रत्यक व्यक्ति को अपने अवकाशके समय भनिवायं 
रूप से सूत कातना चाहिये । कातनेवाळे को वस्न देने 
की शक्ति सूत में ही हे । सूत का वख बनानेवाला 


_ जुळाहा नाम का जो कि समाज की कमंशक्ति का 


x ba 
आवश्यक भाग है, वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये, 
सूत मिलने की आशा को लेकर, कातनेवाछो के 
सहयोग को स्वभाव से हूंढेगा । इस रीतिसे कातने 
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[वषे १९, सेक %; 
CN ० ७७ १ J 
ओर वस्न बुननेवालों के सहयोग से समर १ 
कळा की रक्षा अपने आप होती रह सकेगी | ५ पे | ॥ 
कळा भी रक्षा करने में बनने सपख. | ६ 
क्षा करने से बुननेवाका च~ | ४ 


~ RT समाज का; ए 
बिशेष भाग होता हे परन्तु कातनेवाछा तो सो; ॥ 
समाज ही होना चाहिये । रका सार | 


( 


4 


वख के केवळ दो उपयोग हैं-प्रथम लज्जा की ला 
दूसरा शरीरकी सरदीगरमी से बचा कर स्वस्थता जी | 
॥ | 


। 
ह 
धे 
[1 


जीवन के किसी भी झुहूते में मनुष्य वञ्जदिष्ीन नेको 
उद्यत नहीं हाता! जाकी रक्षा करना भोजन से गर | 
अधिक महत्त्व का काम साना जाता हे । भोजन केन | 
मनुष्य कुछ काळ बिता देता हे । परन्तु वख के विग | 
उसके सामाजिक जीवन का एक क्षण भी निभाव नही] 

होता । वस्हीनता से निछञ्जता आती है | भ | 
स्वरूप को, कर्तव्य को, तथा अपने लक्ष्यहीन कामे | 8 
के परिणार्मोको शुरु जाना ही निछजता है। ह| ए 
प्रकार का भात्मविस्मरण अज्ञान हे | अज्ञान भोर भत्र | ॥ 
में थोडासा भी अन्तर नहीं हे । असत्य को पराभूत झे | ॥ 
रहने का एकमात्र उपाय परमात्मा का या सत्य-खरा | १ 
का स्मरण, मनन तथा भजन करते रहना ही हे । व| | 
के संबध में असत्य को पराभूत करने का यही उ 
हे, कि वख के संबंध रखनवाला जो सद्य है से| ३ 
समझ लिया जा और व्यवहार में छगा जाय | निव 
भिन्न पदार्थों के संबंध में उन्हीं पदाथा के भगूर | ( 
सत्य का स्वरूप होता हे । वख के संबंधमें स्का सव | 
यही हे, कि जो वख समाज की कर्मशक्ति स 

हुए हे, जिन वखो ने समाज की कमंशक्तिको ज 
रखने का काम किया हे, केवळ एधे ही वख श 
पर धारण किये जांय | इसी को वस्नसंबंधी भाग. 
स्वरूप का या सत्य-स्वरूप का ध्यान रखना कहते ६ 
आत्मा के सह्य-स्वरूप का ध्यान रखता ही सा 


~ > 
हद । 


0 


|, 


| 


इस भजन में जो वख सहायक हों, 
पहनने के योग्य हें । सत्यनिष्ठ जीवन म 
का होना संभव है । भातमा का सा 
सत्य से हीन हो जाना ही निजता F 


०५ रो > 


हीन हॉ जाना हं | 
भिन्नभिन्न पदाथा के संबंध में भिन्न 
EF १ होती है । वख के सबंध म सत्य- 

कि अपने समाज की कृमशक्ति सेन 
ह अपने समाज का स्वाभावक कमशाक्त 
दुनेवाळे वख से अपने शरीर को 
वस्न के संबंध में मनुष्य की सल्यद्दीनता 


| दता हौ ~ 
कषा कला ती ब वस्त ,से हमारी स्वतंत्रता सुराक्षित रहेगी 


~ 


। रख | श तिकंऽजता हरेगी, व हमारा जीवनोपयोगी वस्त्र 
र 


[oS 


| § जयगा | भाज तो मंदिर म जाकर देवद्शन करने से 
भ | ता आवइयकता सूत कातकर इश्वर या स्वतंत्रता 


| के बिना । सेवा करने को हैं । 


भाव नाई | त॑त्र न होकर केवल जिह्वा से ईश्वर ईश्वर कहते 
| भे ले का यही भाव है, कि इश्वर का सम्मानित नाम 
न कामें | दे पिधाचकं या दुबलता को मन में बठा कर 
हे। ह| ज़ातारहा है। जिस समय जो कतव्य मनुष्य के सामने 
रोर भ्न | भता है, उस समय मनुष्य के लिये वही इश्वर का स्वरूप 
भूत झे | धता हैं| उदाहरणके रूपमे चोर या डाक चर घुसत हा 
य-स्वरु | उप पीटने का भखण्डनीय किंवा अत्याज्य़ घेर्य दिखानाही 
हे । व| सरका स्वरूप है । मनुष्यको चाहिये कि सदा कतव्यरूप 
ही उपप | प स्पान्तरित होते रहनेवाळे अपने स्रष्टा ईश्वररूपका 
। हे उप दन करने में तन्मय हुआ रहे | कतेव्यका पाळन कर 
य | मि | मनुष्यको सत्यमयी ज्ञानमयी तथा आनन्दमयी 
| भनक | पति में पहुंच जाना चाहिये | कर्षव्यपाळन से 
| लस्य ज्ञान तथा आानन्दस्वरूप के नेमेल्य के दशन 


ही. जगे 
वख शी! 
गी भाम 
कहते (|| 
ही भा 


० 


न ही इरवरदशेन का द्वार है | चुपचाप बेठऋर इंइवर- 
की करना चाइनेवालों का बहुमत होते हुए 
रीर या मन को ।नश्चलावस्था इंरवरद्रन की 
ऐसी भा अवस्था नद्दी हैं। वह आलळस्यभांगनामका 
[rt हे । निरहं निर्मम अपरिचित उपेक्षक 
पु त बनकर कठोर र कतव्यपालळन म 
प्र पहर निदेयता से व्यम्न रखना ही 
“नकी परमपावनी अवस्था है। 


प ९ । ऐर नाम ठेना 


अ इश्वर भजन नहीं है । किन्तु 


|| 
गपो का पाळन कर के इश्वर बन जाना हा 


कपका साभाग्य मनुष्पको प्राप्त होता हे । कतव्य- 
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इश्वरभजन 


कुछभा महत्त्व नहा हें | राजा 


करक लाखा बार राजा राजा कश्नेवालका स्वाभा! 
जक्ष कारावार ही है, 


> ९ 


६ | इंश्वरीय प्रबन्धस † 
गय कतंव्यसे सुइ गो 


है माडक्र ईश्वर 
के 


परभा कारायुक्त नहीं किया जायगा 
पूण जीवन न ब्रितानेवाछे यदि अरबों 


लम्बा चाडा ।इसाबाहा क्यान बांधे फरत हा 


इधर कहते रहन का 


चह जस राजा राजा कहत रहने 


बद्ध पतित ओर पापी हैं । ईश्वरको 


कर देना 
भात्मसमपण 


इशरह इस मानवको आत्मलाभ करा देने के किए 
तव्यरूपमे परिणत हो कर मनष्य के सामने प्रत्येक 
क्षण आते रहते हे । उस समय उस कर्तव्य के प्रति 
कर के इंश्रत्भाव से उस कलेव्य को 
पालन करना ही इश्वरपूजन हे | उस समय उ ककव 
रूप में उपस्थित हुए साक्षात्‌ नारायणकी उपेक्षा करके 
चामकी जिह्व! से उनका वन्यनाम ररते रहनेका मिथ्या ७ 
धार्मिक बनना चाहना भकल्याणकारी हे । कतेव्यके आतही 
सब काम छोडकर यहांतक 


आत्मसमपंण 


अवस्थाको 


जायगा । 


भोजन करना एथक्‌ बात हे तथा ईश्वरपूजन दूसरी 


he 


कर दना ही पुण्यों का सम्राट है । 


~ * 
बात हो, यह मिथ्या धारणा ह । 


„इश्वर क्‍योंकि सवेरूप है, इसांढए सब स्पा स, 
सब अत्रस्थाभों में, सब घटनाओं म, सब स्थाना भोर 


कि ईश्वरनामजपभी त्याग 
कर उल्ले पालनेमे लग जाना चाहिये । कतव्यछित जानेकी | 
ही नामस्मरण की अवस्था मानना चाहिए। _ 
उदाहरण के रूप में जब हम भोजन करने बेठं, तब 
भोजन को ठीक ठीक सवागपूण करके खानाही उस = 
समय का इईश्वरपूजन है। जिस भोजनको हम करने छगे 

हैं, वह दुरागत न हो, दीन बनकर न पाया हो, सत्य 
की सेवा के उपहार के रूपमे भाया हो, भार सत्य की 
सेवा करते रहने के . संकल्पसे ही खाया जा रहा हो, 
तो बह भोजन भोजन न रहकर इंश्वरपूजन ही हो 


दुय गये या भेज्ञ 


नयम! का भंग 
वक स्थान 


इसी प्रकार सत्य. 
खरबा नामजपका 
वे सब 


आतमसमर्पण न | 
हे! पाप हे | ईश्वर के प्रति भभेदभावले 


च्य 
दुद जी 


वैदिक धर्म | 


[oS 
सब कामो, में उसका भजन हाता है रहना चाहिये । 
काम कुछ 


बात कुछ भी हो, भवस्था काई भी हो, 
मी क्यों न हो, हून सब में कली न किसी रूपमे इश्वर- 


भजन न हों रहा हो, तो सावधान हो जाना चाहिये । 
ही कारण इन 


इश्वरमजन न होता हो, तो केवळ यहा 
सबके! घ्याग देने के लिये पर्याप्तमान छना चाहिये 
और ऐली सब परिस्थितियों से बचकर आत्मकल्याण 


कर केना चाहिये 


इस शरीररूपी मन्दिर में से 
को ननिकाछ कर इसमें इश्वरको बढा देना चाहिए । यह जान 
केना चाहिए कि इस शरीररूपी मन्दिर म इश्वर हा बट 
हुए हैँ। प्रभु के मन्दिर इस शरीर का हम जश्न किसी 
काम में छगाते हैं, उस से इस शरीर के देही परमात्मा 
की ही पूजा होती रहती हे । आज भारतवासी मनुष्य 
के सामने स्वतंत्रता का कतव्य उपस्थित है । आज भारत, 
वासी के सामने ईश्वर स्वतंत्राके रूपमे पूजा ग्रहण करमे 
के लिये उपस्थित हैं. । समग्र भारतवासी इस पूजा के 
लिये बुढाये जा रहे हें। उनकी पूजा करने के लिये 
जीवन के प्रथेक सुहूत में, जीवन के प्रत्येक कतेव्य से, 
जीवन की छोटी से छोटी घटना से, सत्य की सेवा 
करते रहना ही, हमारा मनुष्योचित ध हे । वस्त्र पहनना 
भी जीवन का महत्त्वपूणे काम है । इस काम से 
सत्य की पूरी सेवा करके पूरा लाभ उठा ढेना चाहिये | 


हम नामके अनधिकेंरी 


1 £ 


इसपर प्रश्न होता है, कि फिर ऐसा कोनसा वस्त्र हे?जिसे, 
न पहनने से हम मनुष्यता से गिर जाते हैं, या मनुष्य 
कहलाने के अयोग्य हो जाते हैं, जिसे न पहननेपर हम 
सत्य की सेवा करने के भनधिकारी भसथाचारी और 
नास्तिक बन जाते ईं? इस का उत्तर यहाहे, कि यह 
मानी हुई बात हे कि अपने जीवन में मजुष्यता का 


विकास करना ही मनुष्यदेह धारण करने का मुख्य 


अभिप्राय हें । मनुष्यजीवन में सब से ऊंचा स्थान मनुष्यता 
का हा है ।मनृष्यता हा मनुष्य का आराध्य भगवान्‌ है। 
जैसे सूर्य में तेज, चन्द्र मै चन्द्रिका, जल में रस, पवन 
RO TEA अनह) : इसी. प्रकार 
मनुष्य में जो मनुष्यता हे, वढी उसके भगवान्‌ का मानवो- 


ह, | 
 द्वारकारी स्वरूप हैं । मनुष्य की मनुष्पता ही मनुष्यकी 


> 
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“आदि घातक दुर्गणों का उत्पन्न ही जाना हा! अस्व 


आराध्य भवगवन्यात ई। अपने जीवन ङ्ग म 
प्रकट कर रखना या मनुष्यताको 
कर लना ही सत्यनारायग की सच्ची सेवा है | | | 
देहरूपी इस देवाळ्य में परमात्मा ही 

हुए है | यह परमात्मारूपी देही सह ह सवा { 
लिये ही याँ कहँ, कि सत्य क्या दै! इस का पता ढा 
कर तदनुकूळ भाचरण कर ढेने के किये 

पराभूत करके सत्यस्वरूप में अदम्य ब्द है हि F 
हो जाने के लिये ही देह-धारण किया करते हैं। र गी 
उनकी सत्यकी सेवापद्धति हे | सन्यकी किसी काल्पनिक | 
प्रस्तर मूर्तिपर दो फूळ चढा देनेसे या उसके नाम छा 
कुछ स्तुतिपाठ कर छेने से सत्य की सेवा नहीं होती) | 
युगयुग के अवतारा, ऋषियें।, सुनियो भोर तपस्वियांन | 
अपने अपने जीवनों में सत्य को प्रकट करके मनुष्दे || 
धारण करने को चरितार्थ किया हे, तथा अपने कशे! | 
कतेव्यपरायण निर्मम जीवनसे सल्यसेवा का निमे माप | 
दिखाया है । ऐपी महत्त्वपूर्ण खथ्यसेचा का साधन जोडि | 
यह मानवदेह है, इसके उपयोग में केसे वस्त्र ढाये |. 
जांय? यह एक अत्यन्त महरव रखनेवाला' प्रश्न है। ऐसे | | 
महरवपूर्ण उपयोग में आनेवाळे मनुष्य-देह को ढकन योग्य | | 
वस्त्र खद्दर ही है । 


14 


ग्रामके खेतसे सुन्दर कपास लेकर, उसको निमेळ 
निर्दोष बनाकर, अपने भवकाश के समय हाथ से काते | 
हुए सूत से, अपने पडोसी जुलाहे से, अन्न भादि जीवनो: _ 
पयोगी पदाथा के बदले में बुनवाया हुआ वस्त्र खबर 
कहाता है । इस प्रकार निर्माण किये हुए वस्त्रको ही मनुष्य 3, 
स्वाभाविक परिधेय वस्त्र कहा जा सकता हे | अस्वाभाविक 
वस्त्र वही कहा जाता है, जिस में अपनी या अपने देश क 
स्वभावप्रा् शक्ति का उपयोग नहीं होता । जब हमार य! 
हमारे देशकी स्वभावप्राप्त शक्ति का कोई भी उपयोग 
नहीं होता, तब इसी को उस शक्ति का दुरि 
होना कहते हैं । इससे यह होता हे, कि दुशम (७ 
की स्वाभाविक स्थिति हट जाती है भोर उस | 
में अस्वाभाविक तथा कष्टकारिणी स्थिति भा जाती ६ 


भाइ 
सदरर्णो का नष्ट हो जाना और अकप्रॅण्यता तथा 
[भावि 


“ 


को” 


व 


pete / 
| (शि नाविक अवस्था जब भा जाती हे, तब 
| ट्री ६। ती स्वाभाविक स्वतंत्र भवस्थाको खो 
| द, ` परतन्त्र हो जाता हे । आलस्य तथा 
हला 0 मकी अध्वाभाविक स्थिति के पिशाच- 
| PN करन के छिए पराधीनता को स्वीकार 
ता हे । आलस्य और भोगळाळसा ही 
ही ६. में परिणत हो जाते हें । अपना 
410 रखने मे असमर्थ होना ओर दूसरा के 
पर हमळा करते रहना हीं  प्रतन्त्रता ! हृ । 
मूर्तिमान अकल्याण है । परतन्त्रताका जीवन 
था भजनविरोधिनी नास्तिकता की अवस्था 

१ परतम्रा भास्तिक अवस्था नहा. हृ । भास्तिक 
| र मी परतम्त्र नही हा सकता | न रनर 
॥ दवापि भास्तिक नहीं ह । खहर एला वस्त्र ६, इसम 
त्य क्सी क्रा भी कल्याण नहा इ 1 ऽष्युल इखखर सपूण 
माज का कल्याण होता है, अपने हाथ-कते सूत का 
ह पहननेमे लगभग विना मूल्य के वस्त्र सिळ जाता हैं 
बर मोल लेकर पहननेवाला भी अपने समाजकी वस्त्र- 
„राके विनाशमें सहायक न बनकर उसकी रक्षामें ही 
पापक होता है। यन्त्रों के बने हुए वस्त्र पहननेवाळा 
कन्ने समाजकी वख्रकळा को नष्ट करने में तथा अपनी 
मुता को दूसरों से पददलित करवाने में दूसरों 
$ सहायता करता हे | खद्दरपर व्यय किया हुआ धन 
| पावडरी भथवा भपनी कमेशक्ति से अपना जीवन- 
तह करनेवाले छोगों की सेवा में नियुक्त . कर दिया 
जता हैं। खह्रका व्यवहार करनेवाळा अपने समाजको 
रे बनाता ह । किसीके भी अधिकारका 
हण न करने की, किसी की भी जीविका न तोडने 
री षह रेको और पक्की सडको से सुदूर एकान्त 


षा 
एकी झोपड़ी तक जाकर अपने सेव्य जननारायण 
* सेवा करने की 


भरवा 


पु (| त 


मिकां के समान गांव तथा परिवार 
~ ०७ 
|| 


को में ग्रामवासी को न भंगाळे 


>8, 
~ 
त्च 
32 
Ei] 
| 
| 
Pe] 
०04 
0१०” 


|| 


स सब व 
भेन फो समझकर पहना हुआ खर, मनुष्य 


स्व 
पत्र बनाता है। खहुरधारी प्रत्येक व्यक्ति 
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` बस्न कैसा हो? 


खदर पहन लेने से ही स्वतंत्र 


दो जायगा । सत्यारूढ 
बन जायगा या भगवद्भक्त हो 


जायगा, यह समझना 
भी ठीक नहीं होगा | कहने का भाव यह हे कि 


अस स्वतत्र होते हुए परतन्त्र होना असंभव इ, जसे 
सत्यारूढ हाते हुए सत्यहीन होना असंभव हैं, जस 
भगवद्धक्त होते हुए भक्तिहीन हाना असंभव हे, इसी 
प्रकार स्वतत्न सत्यारूढ तथा भगवद्भक्त महापुरुषक्की 
छज्जारक्षा का साधन खद्दरसे भिन्न किसी भी दूसरे 
वस्त्रका हाना अत्यन्त असंभव है। स्वतंत्रसत्यारूढ 
भगवद्भक्त काग खद्रसे भिन्न दूसरे किसी भी वख 
को कदापि अपने व्यवहार में नहीं छा सकते | 


ज्र ~ 


देनी चाहिये, कि मनष्यता की - 
गी कोई मनष्य हो, उसकी 


यह बात इढता ले कह 
उपासना करनेवाला जो भी 
रज्जा-रक्षा का साधन केवळ खद्दर हे । स्वतंत्रताकी 
रक्षा करनेका मुख्य साधन तथा समाज का हित करने: 
वाली जो वस्त्रकला हे, वह खद्दर से ही सुरक्षित रह 
सकती हे । खद्दर से भिन्न दूसरे वस्त्रों से मनुष्यताकी 
रक्षा नहीं होती । जिस किसी भी रीति से खइर का 
उपयोग करने पर, देश के घर घर में, सुदूर जंगल के 
घर तक में देश के कोने कोने मं, इस से धन का 
सम-भाग से विभाजन हो जाता है। 

जिसको सक्यानुमोदित सावंजनिक 'साम्पवाद' कहा E+ 
जाता हैं, उसे कार्यरूपमें छाने के लिये ख़हरसे उत्तम साधन 
दूसरा कोई भी नही हो सकता | खद्दर सम्पूण मनुष्य 
समाजको कल्याणसूत्र में बांध लेता हं । खबर में 
समाज में अस्वाभाविक जीवन उपपन्न होने के दुष्ट माग 
को रोक रखने की अनन्त शक्ति भरी हुई हे। खहरही - 
एक ऐसा वख है, जिसे मनुष्योचित कल्याणकारी ओर 
सत्यानुमोदित वस्न कहा जा सकता है। [ 

वख कितना हो? यह प्रश्नमी एक विशेष महत्त्व रखता ह| 
इसके उत्तर में इतनाही कहा जा सकता हे, कि एक गुल 
कपडा भी शरीरकी शोभा बढ़ानेमें ब्यय नहीं किया जाना 
चाहिए, शरीर को सजाने की कल्पना को भी मन में नहीं 
आने देना चाहिये । लजारक्षा तथा सरदीगरमी से बचाव _ 
लिये जितनी अनिवार्य आवश्यकता हो, उतना वखही 
काम में छाया जाना चाहिये । अपने शुद्ध मनले भरे 


फा 


प्रकार सलाइ ले लेनी चाहिए, कि कितने वस्रकी तुमको 
अनिवार्य आवश्यकता हे। 


वस्न पहने का ढंग केसा हो ? इस के उत्तर में इतना 


: कहना पयौप्त हे, कि हमको उत्पन्न करने, पालनेपोसने- 
वाले, समाज के आदश के अनुकूळ ही हमारे वस्त्र के 
पहननेके का ढंग होना चाहिये । हमारे वस्त्र पहननेमे किसी 
भी बाह्यप्रभाव से प्रभावित हो कर दासाचित भनुकरण- 
प्रियता का परिचय कदापि नहीं मिळना चाहिए | हमारे 
वस्न पहनने का ढंग हमारे भादर्शको अपमानित करन- 
वाळा. नहीं होना चाहिये । हमारे वस्त्र पहनने के ढंग १ से 
हमारे स्वाभिमानी होने का पुरा पूरा परिचय भोर प्रमाण 
“मिळत ही रहना चाहिए । 


वस्रद्ठत्र । 
(१) वस्त्र मनुष्यसमाजकी विशेषता हे । 
(२) मनुष्यसमाजका वखविहीन होना कल्पना से 
बाहरकी बात है । 
(3) वस्त्रको त्यागना समाजको त्यागना है। 
(४) मनुष्यसमाज कहलाने का अधिकार उसी समाज 
७, अज ० _०% 
को हे, जिसमे वस्त्र पहनने की आवश्यकता 
ओर वस्त्रकळाकी रक्षा दोनों काम महत्त्वपूर्ण 
माने जाते हों। 
(५) वस्त्रकला ही मनुष्यसमाज का समाजबन्धन है 
भौर मनुष्यताकी संरक्षिका हे । 
` (६) जो समाज वरत्रकळाको सुरक्षित नहीं रखता, 
वह मनुष्यताको खो देता है | 
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(७) वस्त्रकळाकी रक्षा क हः 
टर दै हर रना सचुष्यमाश्रक्का म ड 
चित कर्तब्य हवे । ुष्यो 


८) वस्त्रकळाकी रक्षा किए £ 4 
(८) के कट कए चिना मनुष्यको. | 
पहनने का अधिकार नहीं मिळता | वस्र | 


र ४७९ 
(९) जो मनुष्य वस्त्रनिमोण 


में हाथ नहीं है है 
_ ha 1 | | 
वह मानवसमाज में रह नदत |. 


र ने के अयोग्य हे) ' 
(१०) अवकाश के समय सूत कातने ख 


~ ९ से वस्त्र LM | | 
सलुष्पाचित कतेव्य पाळ लिया जा ह 


ता हे । 
(१ १) खद्दर से ही मनुष्यता की रक्षा होती है | 


(१२) चरखे से ही देश स्वतंत्र हो सकता है दू 1 
७. ON ह, स गर 
माग नहीं हे । त 


(१३) चरखा ही सत्याग्रही का सत्य दै | चबन | प्‌ 
सत्य के प्रति हठीळे जीवनकी सूचना है | ' | 
|. 


(१४) भपने हाथ से काते हुए सूतका बुना हुआ 
खद्दरही पहनो । क्योंकि इखके तन्तुतन्तु भ | 


स्वाभिमान भरा हभा हे | | | 
१८1 “फु 


(१५) यज्ञार्थ कातना युगधम है | 


(१६) अवकाश के समय न कातना दासता की शहा । | 
को पुष्ट करना है | ` 
(१७) जो मनुष्य निकम्मा बेठता है, उसका मलिक | 

पिशाच का घर हैं | वह अपने भौर समाज के | र 

- किए उत्पातकारी धून्रकेतु बन जाताहै। | 


~ 
~ OS ~ ३ ७, | 03 
(१८) रद्दी पूनियां से मोटा सूत कातना कातना नहींह। | क 
£ ० की 
_ यह समय ओर वस्तु को विनष्ट कर देवाहै। | | 
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अथवंवेद की पेप्पलाद संहिता । 


` श्री प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीरजी 11, 4., 1. 1)., 1). 1166 , ०11111. द्वारा संशोधित और संदर्भदत । पू 


ह्य 


` ३०) रु. डाकव्यय २) पृथक्‌ यह संहिता देवनागरी अक्षरोमें पहले कहीं नहीं छपी थी। जर्मनी में काश्मीरी ४ 


| 


संहिता SE तथा प्रकाशित की गई हे। और मूल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया है । प्रत्येक मन्त्र के सामने अन्य संहिता 
ब्राह्मण, आदि वेदिक मंत्र साहित्य से मिळते जुलतै पाठोंका सब पता दिया गया है | आकार आदि विशाल १५ ” "* 


छिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी.। इका मूल्य ३००) हे। अब सवंजनहित के लिये अत्यन्त परिश्रम 


११ 


> सुन्दर अक्षर। मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के लिये २५) प्रतिशत कमीशन ॥ _ 
मिलनेका स्थान-- (१) डाक्टर रघुवीरजी |. 4., 101. 1)., D. Lit, 
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ulture, Lahore; (२)स्वाध्याय-मण्डछ) ` 


(> 


वे दयानन्दने ब्राह्मणश्रन्थो को भी मान्य 
॥ । परन्त उनकी प्रमाणता परतः हे, स्वतः 
| 1 न वेद के व्याख्यानरूप हं । ऋषि ने 
है अ ग्रन्थौक्को मान्य माना ह-एतरय- 
पवः साम और गोपथ । 
बेद के ऐतरेय और कौषीतक दो ब्राह्मण 
(स्य उपलब्ध होते हे । इस में से कोंबीतक 
हणम दशंपूण प्रालि से प्रारम्भ किया गया 
और अग्निहीत्रादि का विधान करने के अनन्तर- 
| स्ययपेष्टि-पथिकृदिष्टि- दाक्षायणेष्टि- इडाद धेष्टि 
दु (कोस इष्टियो का विधान हे। तत्पश्चात्‌ 
| दक्षणीयेष्टि ओर अश्निष्टोम का वर्णेन हे । ऐतरेय 
इड | प्राह्ण के बहुत से विधिविधानी का भी इस में 
| इन मिलता हे। संक्षेपल इसका आवश्यक भाग 
सेफ | ऐतरेय ब्राह्मण में आजाता हे, अत:- 


अखेदका मान्य ब्राह्मण ऐतरेय ही हे । 


त कै 
एतरयका कर्ता महिदास हे। इसी को आरण्यक 
परक्हा ह- 


है| | 
के 
तद्व स्म घे तद्विद्वान्‌ आह महिदास ऐतरय!।! 
करन उसके भाष्यम लिखा हे- 

महिदासो नामतः इतराया अपत्यमैंत रयः 


१० को व्याख्या करत हुए आचाय सायणन 
आख्यायिका भी लिखी हैं- 


जिस 
क्या न वी होता है कि महिदास शूदरवणेमे 
[जा र था और विद्वान्‌ होनेसे ब्राह्मण 
| ए उसके ग्रन्थ को भी ब्राह्मण कहते 


णेन प्रो ¬, 
6... "कत राह्मणम्‌ ।! 
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हि दोग ब्राह्मणमे भी ऐसा ही कहा हे। आचार्य 


"२९ छत कूये 


बंद ओर ब्राह्मण । 


वेद ओर बाह्मण | 


~ पे > Ce ~ ९ | 
( लेखक- श्री० प० धमद वशाश्जा, दशेनकसरा, द्शनभूषण, पञ्चतीथै, 


देहरादून ) 


` 
ऋन्वेद का वतमान स्वरूप शाकळ और 
वाष्कळ शाखा का मिश्रण हे । इन दोनो शाखा- 
औ में मुख्य भेद नहीं, केवल विभागम्रातप्र 
भेद हे। अषए्क-अनवाक्वर्ग और 
सूक्त-मन्त्र बस । 


यजुर्वेद के दो भाग हें । एक शकल यज० और 
दूसरा कृष्ण यज०। इनमे कृष्ण यजवद की तीन 
शाखांए इस समय उपलब्ध होती हें- तेत्तिरीय 
कठ-मेत्रायणी । परन्त इनमें मिश्रण स्पष्ट प्रतीत 
होता हे। कृष्ण यज्ञ वंद नाम ही इसका अनायोक 
साथ सम्बन्ध द्योतित करता हे। 


शकल यज़ुवद्‌ का भा दा शाखाए उपलब्ध हाता 


हें-माध्यस्दिय और काण्व; माध्यन्दिनीय शाखाको 
ही मूल सहितां मानकर-ऋषि दयानन्द, उव्वट, . 


और महीधर स्वामी ने उसपर भाष्य किया हे। महो" 


घराचायने अपने यजर्भाष्यकी भमिक्का मे लिखाइ- 


"व्यासशिष्यो बेशस्पायनो याज्ञवब्क्यादिभ्य 

स्वशिष्येभ्यः यजवंदमध्यापयत्‌ तत्र देवात्‌ 
केनाऽपि कारणेन कुद्धो वैशम्पायनो याज्ञ 

वढ्क्य प्रत्यवाच मदधीतं त्यज्ञेति स योग-' 
सामर्थ्याद्‌ मतौ विद्यामृद्ववाम। वान्तानि | 
यजषि गह्णीत इति गरुणोक्ता वेशम्पायन- | 
शिष्याः तित्तिययो भूता यजष्यभक्षयन्‌ _. 
तानि यजंषि वद्धिमालिन्यात्‌ कृष्णानि _ 
जातानि । ततो दुःखितो याज्ञवल्क्य; सूर्य- | 

माराध्याऽन्यानि शकलानि यजषि प्राप्तवान्‌ 


इस कथानकसे यह तो स्पष्ट होता हे किं | 


कृष्ण यजबेद अपौरुषेय नहीं । द 
शक्ल यजवेंद की काण्व और माध्यंदिनीय 


शाखाओं में भी अधिक अन्तर नहीं । 


ल ब ` 


मण्डल- | 


FN 


वैदिक धर्म । 


परन्त अपोरुष श्रति में तो मात्राभद भा 
अक्षम्य है । अतः विचार करन सं माध्यन्दिनाय 
शाखाकी ही अपोरुषयता सिद्ध होती हे | इस म 
कारण ये है- 

(१) काण्व शाखा में बृहदारण्यकक भागका 
मिश्रण है । 

(२) महाभारत तथा कालोदाख क प्रशिद्ध 
नाटक अभिज्ञान शाकुन्तल में प्रतीत हाता ह, 
कि कुलपति कण्वके आश्रममें चारों वेदों का 
अध्ययन होता था । अतः अध्ययनभेद्स क्रमभंद्‌ 
होने की अधिक सम्भावना हं । 

काण्व और माध्यस्दिनीय शाखाऔपर पृथक्‌ 
पथक ब्राह्मण मिळते हें । परन्तु ऊपर यह 
कहा गया हे, कि इन दोनोम भेद नहीं। कृष्ण 
यजुवंद्पर तेत्तिरीय ब्राह्मण भी मिळता ह ! 


सामवेद । 
सामवेद की इस समय एकही सहिता प्राप्त होती 


ह, जिसका सम्बन्ध कोथमी शाखा हे । ऑर 
यही अपौरुषेय है । कोंथमी शाखावाले अपना 


ब्राह्मण ताण्डथक्षा हा मानत हं | माननाय स्त्य: 


व्रत सामश्रमीजीन भी अपने ग्रंथ निरुक्तालोचनमें 

लिखा हे- 
“तत्र च कॉथमशाखिभिस्ताण्डयमे वाऽधी 
य॒त तांडबांशभूतानि तांडधपरिशिष्टभतानि 

- वा अनुब्राहणानि अपराण्यपि सप्ताधीयन्ते 
तषां नामानि यथां-षड्विश ब्राह्मणं साम 
विधिव्राह्मणम्‌ इत्यादीनि |" 


अथववद्‌ । 
अथववद को इस लमय दो ही शाखाएं उपलब्ध 
होती हैं । पेप्पलाद और शोनक। अथत्रेवेद्‌ का 
ब्राह्मण गोपथ हे-ओर उसमे लिखा हे कि अथर्व 
संहिता के २० काण्ड ह, परन्तु पेप्पलादशाखा मं 
१९ काण्ड ह । अत; मूळ संहिता शौनक हो हे, 
पेप्पलाद शाखा नहीं । 


हां, पक बात इस पर विचारसरणीय हे । गोपथ 


च 
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में लिखा हे, कि अथवंवेदका प्रारम्भ व्ह 
भिष्टये-! इत्यादि मन्त्रसे होता है। ञौ | 
पेष्पलादशाखां ही संहिता होनी चाहिए ` 

उसीका ही प्रारम्भ इस मन्त्रसे होता है. क ) 5 
प्रकार महाभाष्य में भी “बैदिकास्तावत - 1: 
चारों वेदों के प्रारस्मिक मन्त्र क 

का निर्देश करते समय अथर्ववेद 
शन्नो देवीरभिष्टये- ही लिखी हे । इससे यह र 
होता हे कि पेप्पलाद शाखा को ही संहि 
महाभाष्यकार भी मानता हे । परन्तु उसी गोपथ | र 
म ही लिखा हे कि अथवंवेदक्क २० काण्ड हैं। |. 
ओर पप्पलाद शाखास १९ ही मिलते हैं- अत, | 
यह तो निश्चितद्दी हे 
मूल-संहिता हे । गोपथ ब्राह्मणमें 'अधीयते' फू | ) 


का प्रतीक्ष 
को प्रतीक 


आया हे । सस्भवतः अथवंघेदका अध्ययन करते | ८ 


समय यही मन्त्र प्रथम बढने का सम्प्रदाय रहा. 
होगा । अथवा आचमन करनेक ही. लिए इस | 
मन्जेस प्रारस्म क्रत हा । 


इस प्रकार चार आपोरुषेय वेदोके व्याख्यान |. 
रूप चार ब्राह्मण हे । ओर वेदोके पश्चात आय. 
लोग वंदानसारी होनेसे उन्हें प्रमाण मानते 
आए हें। 


विरोधेखनपेक्ष्य झ्यादसति ह्यनमानम्‌। | 
-मीमांसादशनम्‌ 


अर्थात्‌ वेदानसारी होनेसे ही वेदसे अन्य | | 
ग्रन्थ प्रमाण हो सकते ह । ही 


ब्राह्मण नामकरण | 


ब्राह्मण' शब्द 'ब्रह्मन से अपत्यवाचा 
करनस सिद्ध होता हे । 'ब्रह्म'स यहा 
अभिप्रेत हैं। एक ' वेद और दूसरा ब्राह्म | 
ब्रह्मन शब्दका अर्थ ब्राह्मण भी होता है. दस 
पष्टि- 2) 

ब्रह्म वै ध्राह्मणः क्षत्रं राजन्यः।' (दातण्ब्रा०१शे 


य न्रद्गत्य 
से होती हे । वेदौसे अपत्यप्रत्य | 


आया करता हे। इसका पता वेदक स्वा 


अण प्रत्यय | 
दो अथ 


(क शानक शाखा है |. 


१ |. पर मिल सकता हे । ब्राह्मणों ने ब्रह्म 
| र व्याख्या की दै, अतः वे ब्राह्मण हैं । 
E ब क-ब्रह्म अर्थात्‌ वेदका व्याख्यान 
| कव ब्राह्मण कहा जाता हे । ऋषि दया- 


न्द ~ 
वेदसंशा-विचारप्रकरण म लिखा हे- 
ते व ः 


हा ति ब्राह्मणानां नामा5ख्ति । अत्र प्रमाणं- 
| ब्राह्मणः क्षत्रं राजन्यः ।' 

| 'तमानार्थावेतो ब्रह्मन्‌ शब्दों ब्राह्मण शब्दश्च 
ह rar (५९) 
बतुवेदविक्ित्रह्म भिन्नाह्मण मं हषिभि; प्रोक्ता- 
ति वेदब्वाख्यानि तानि ब्राह्मणानि । ' 


| (स प्रकार क्षि दयानन्द्ने ब्रह्मन्‌ शब्द्से 
| ह मे अण प्रत्यय करके प्रंथवाचक ' ब्राह्मण’ 
शत म ऋचि मे > 
| वृद्ध की निष्पत्ति को हें । ऋषि ने (लिखा हे कि 
| पहन! ओर ब्राह्मण शब्द समानाथक हँ । अतः 
| हन्‌ अर्थात्‌ ब्राह्मणों ने जो वेदमन्त्री के व्याख्यान 
| इहह बे ब्राह्मण कहे जाएंगे। ऋषि द्यानन्द्ने 'ब्रह्मन' 
| और ब्राह्मण शब्दोको समानार्थक माना है। अपने 
. | एकी पष्िमे उन्हो ने महाभाष्य का भी प्रमाण 
| दुत किया है। हम भी इसकी पुष्टिप्ने अन्य भी 
| इतिय प्रमाण प्रस्तुत करते हें | जिससे यह 
| गतहोगा, कि ऋषिदृष्टि कितनी व्यापक थी । 


(१) यथेमां वाचं कब्याणीप्रावदानि जनेभ्यः 
| सिराजन्याभ्यां शाद्राय। इस्यादि- (यजुवेद) 
> (हय वे देवानां बृहस्एतिः। तेति० ल॑० 
i ` २।२।९।१ 
| (® अहम हा्चिः। शत० ब्रा० १।५।१।११ 
प | (ब्रह्मवे वृहस्पतिः । शत० ब्रा ३९१1१९ 
पे आ क अज; | शत० ब्रा ० ६।४।४।१२-१७ 
| () रहे SE । शत० ब्रा १।१।१।४ 
5 | (0 इप ना जिवृत्‌ । ऐ० ८१४ 
ह मह्य च क्षत्रभ्यो मे श्रियमश्चुताम्‌ । 
ह > - वेद्‌ । 
गो; पकी ऐसी ही व्याख्या डी? ह्ग्‌ 
$ य घाह्मणकी भूमिका में की हे। 
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हज ~ ~ २२३ >> 
का निर्माण नहीं किया । ऋषि सारे वेदा के 


रर | 
चद्‌ और ब्राहमण । 
गन्तु इस व्याख्पापर 
ने एतरयारोचनमे कुछ 
आक्षेप किया हे । 


अस्माक त्वत्राऽप्य्ति किञ्चिद्‌ वक्तव्यं 
तदू यथा न हि 'ब्राह्मोऽजातो । 


(पा० अ० ६।४।१७१ ) 


श्री सत्यत्रत सामश्रमीजी 
व्याकरण की दृष्टि से. 


~ 
सूने आग्रति ब्रह्मन्‌ शब्दात्‌ ग्रंथपरो ब्राह्मण शब्द: 
खस्माव्यत | अतः ब्राह्म 


द णवाचि ब्रह्मन्‌ शब्दान्नदं 
निष्पन्न व्राह्राणमिति पद्म्‌ अपि तु अस्मन 
मत ब्राह्मणशब्दादेव प्रोक्ताद्यथेऽणि स्या 
न्निष्पनं ब्राह्मणामिति | तदेवं ब्राह्मणेन प्रोक्तं 
यागविध्यादिबोधक्गं वचनं त्रा 
वचनानां समूहो ग्रंथोऽपि त्राह्मणमेव । 
वचनपरत्वादेवाच्य प्रथस्य क्लीबत्वम । 
अथवा अस्त्वेतद्‌ ब्राह्मण पदं भाष्यपरम्‌ । 
वेदार्थ वित्तमेन ब्राह्मणेन प्रोक्त योगविध्यनुस्यूतं 
मन्त्रभाष्यमेव ब्राह्मणमिति । 


हणम्‌ । ताइश 


अर्थात्‌ ब्रह्मन्‌ शब्द 'अण्‌' प्रत्यय करनेपर 
पाणिनि मुनि के व्याकरणानुसार 'ब्राह्म' शब्द 
ही उपयुक्त अर्थ मै निष्पन्न हो सकता है। ब्राह्मण 
शब्द नहीं । अतः ग्रन्थवाचक्क ब्राह्मण शब्द्‌ 
ब्राह्मण शब्द से प्रोक्तार्थ में 'अण्‌' प्रत्यय 
करने से बनता हे, ऐसा श्री सत्यत्रत सामश्रमिका 
विचार हे । 

यदि ब्रह्मन्‌ शब्द से ब्राह्मण शब्द बना हो, 
अथवा ब्राह्मण शब्द से अथ मे कोई भेद नहीं 
होगा। 

ब्राह्मणोने- ऋषियौने-वेद्‌ के विभिन्न प्रकरणों 
की वेसी व्याख्या को हे, उस को इन ग्रन्थो में 
संगृहीत किया गया है। में समझता हूं एक ही 
ऋषिने खारे ब्राह्मणो का अथवा सम्पूण एक ब्राह्मण 


\ 


अथवा पक एक वेद के द्रष्टा न होते थे और नही 
यह सम्भव भी है। मण्डल के द्रष्टा भी ऋषि 
बहुत कम हुए हें । अतः उन कऋषियों ने अपने 
शिष्यो को वेदमन्त्रौ की जेसी व्याख्या बनाइ, 


वैदिक धमे । 


उसी का संग्रह ब्राम्हणग्रन्थ है । 
करनेवाले ब्राम्दणौ को दो 
विभक्त किया जा सकता है| गृहस्थ और वान 
प्रस्थ। गहस्थ वेदचित्‌ ब्राम्हण ग्रामो क बाहर 
विद्यार्थियों को वेदादि शास्त्रो की शिक्षा दिया 
करते थे, तब वे सपरिवार रहते थे! वे विद्यार्थियों 
को वेद के कर्मकाण्ड की- जिस का सक्षप और 
विस्तार यज्ञ हे- व्याख्या बताया करते थ, उन क 
घे व्याख्यान ब्राम्हण कहलाते हे । तथा जब व 
वानप्रस्थ होकर सपत्नीक अथवा अपत्नाक बनो 
में निवास करते, तथा शुद्ध भगवतू- उपासना म 
लग्न रहते थे- तब वे जिज्ञासु भक्तों को वेद क 
उपासना और ज्ञानकाण्ड को क्रियात्मक व्याख्या 
बताते थे। वही वेद क ज्ञानकाण्ड क क्रियात्मक 
व्याख्यान उपनिषद्‌ अथवा आरण्यक कहलात 
हें । परन्त कहते इन दोनो को त्राम्दण ही ह। 
कभी पनः इस प्रकार ब्राम्हण बेंठ कर वेदोपर 
व्याख्यान करग ! 

वह समय केसा भव्य होगा । सस्वर वेदमन्त्रा 
के उच्चारण से आकाश गज उठेगां। ऋषि 
दथानन्द जिस गरुकुल का स्वप्न देखत हम खं 
हमेशा क्र लिये विदा हुए-वह गुरुकुल उपयुक्त 
` ब्रम्ह-वेद के पण्डित और ब्रम्ह-प्रभु की उपासना 
में लग्न तपोरूप ब्राम्हणी का निवास ओर 
आश्रम थे। 


क्या ब्राह्मणग्रन्थ अपौरुपेय हैं । 


वेद की व्याख्या 


ओ- अब प्रश्न यह होता है, कि व्राम्हणप्रन्थ का 
चार मूल संहिताओं की भान्ति अपोरुषय हैं, 
अथवा मन्त्र व्याख्यानरूप ह- वेद के भाष्य ह? 
वेद्‌ में स्वय प्रभु ने ही क्रग-यज-साम-अथर्व- 
रूप संहिताओं को ही अपौरुषेय अथवा ईश्वरीय 
वाणा कहां हे 
(१) तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवहुत ऋचः सामानि 
जश्षिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद यज- 
स्तस्मांदजायत। ( यज्ञवद्‌ ) 


५४६ 


[ वर्षे तश नक 


(२) यस्मादचो5वपातक्षन यज्ञ 
खामानि यस्य लोमान्य 
मुखम्‌ । -(अथधेवद्‌) 


इसी प्रकार अन्य आप ग्रन्थो भै मी ; 
संहिताओ को दी अपोरुषेय कहा गया है... | 
~ | ९ 

| 


येस्मादपा 
थर्वाऽऽङ् त्स 


(१) अरे अस्य मद्दतो भूतस्य नि,बसित | 
मेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजवेद सामवेदी! 


( श्ञतपथत्राम्हण ) 


(३) अग्निवायुरविभ्यस्तु जयं ब्रम्ह सना. | “43 
तनम्‌ । दुदोह यज्ञसिध्यथैमृग्यज्ञ:शाम- “9 


लक्षणम्र | ( सन० ) स 
| भा 


इन प्रमाणो खे तथा निम्न प्रमाणो से यह | प्रतो 


थर्वाङ्गिरसो मुखम्‌ ॥ ( छां० 5७ | Er 
(२) रयो वेदा अजायन्त-अग्नेकंगद | ॥ 
i ०२, | 

वायोर्थजुवेदः सूर्यात्‌ सामवेद । | 3 


सिद्ध होता हैं, कि वेद शाब्द मुख्यतया | | 
ईश्वरीय ज्ञान त्रयी विद्या क लिये ही प्रयुक्त | 
होता है -- 


सताः 


(१) सहोवाच ऋणग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुवेद | ; 


» 


सामवेदमाथर्वणं चत॒थंम्‌। ' छान्दोय) | ` 
| 

(२) इमे सर्वे वेदाः। (गोपथ) | 
| 


इसी प्रकार यजवँद्‌ में- 

वेदेन रूपे व्यपिबत्‌ प्रजापतिः’ इस म आए 
हुए 'वेदेन' पद्‌ की व्याख्या करते हुए प्रहीधर 
चाय न लिखा हे । 


ज्ञानेन त्रय्या विद्यया वा! इति। “यः समिधा, | १६ 
व्याख्या करते हुए | पर 


इत्यादि । ऋग्वेद क मन्त्र की 
उस मन्त्र मै आए 'वेदेन' पद्‌ का अथ खायणाचा, द्‌! 
न इस प्रकार किया ह- 'वेदूंन बेदाध्ययनन इति | ॥ 
अथर्ववेद में भी 'वेद” शब्द अपौरुषेय शत ९ 
अथ में ही प्रयक्त हुआ हे। 
ध्यस्मिन्‌ वेद निहिता विश्वरुपा 
अतितराणि मत्यम्‌ |! इतिं | 


0 


ह १८६० ] | 
क ब्राम्हणी की उत्पत्ति हो नहीं 
छ नका संकेत भी वेदौ में नहीं 

। लिये गोपथ ब्राम्हण में 'इमे सवै 
2 घण हे स घ्राम्दणः।' इस से प्रतीत 
कि गोपथकार को भी यहां अभिप्रेत 


र प्रह संदिंताप दा चद शब्दाभिधेय हं- 
प्रश्य नहीं । 


> रा कां 


€ € 
| गी 'कप्तसस्पत्तिमन्त्रो 
| बिहार यास्क 


३०) | „इह कर उपयुक्त सिद्धान्त म ही स्वारस्य 


बद्‌! | हु किया है | 
दः। | ,१ सत्यव्रत सामश्रमीजीने भी लिखा हे 
| प्र्रेखेव वेदस्य मुख्या शक्तिः मन्त्रभाष्यमेव 
सना. | ;|;णम्निति ।' 
साम- | रायन मनिने भी यजुः प्रातिशाख्य मे मन्त्र 
पाको ही वेद ओर ब्राम्हणी को उसका भाष्य 


यह्‌ तं है। 
यतया | ओड़कारं वेदेष।! ( १॥१८) 
मरु | धकार भाष्यष ! ( १।१९, ) 


सायणाचाप ने भी तत्तिरीय लंहिता-भाष्य को 
र | ऐका मे ब्राम्हणी को व्याख्या-ग्रन्थ माना हें । 
ग्य) 


यद्यपि मत्त्रत्राम्हणात्मको वेद्‌ः तथाऽपि 
प्रमहणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वात मन्त्रा 
एवादौ समाम्नाताः । इति । 

आए | | 

घए क स कुछ लोगों का यह विचार भी असत्य 


गिता है, कि 'य एवं बेद? इत्यादि रूपसे वेद्‌ 
थब बराम्हणग्रंथो मै ही आया हे, अतः 
ग्रन्थो का ही मख्य चेदता प्राक्त हे । उपयक्त 
७॥ क उद्धरणो से साफ प्रतीत होता हे, कि 
॥ शब्द प्रास्हणग्रथो की सष्टि नहीं । जब 


१ लो फो सृष्टि ही न हुई तब भी संहिता- 
/ _ दे कहा जाता था । 


वेद्‌ शब्द्‌ का अर्थ ज्ञान हे। और 
आदिसृष्टि मे प्रदत्त ऋग यजः खाम 


है 


८ 


| ॥ | > 


तिलक SSS 


वद्‌ और ब्राह्मण । 


परन्तु बाद मे वेद शब्द को अधिक मान 
मिळानेके कारण वंद्‌-भाष्य-रूप ब्राम्हण और 
अन्य ग्रन्थों को भी वेद कहा जाने ल्गां। 


जिस प्रकार कभी सत्र शब्द का गोरवास्पद्‌ 


समझ कर सभी ग्रन्थो का सत्र और कभी शास्त्र 


शब्द के अधिक मान्य हाने से समी आई और 
उपादेय ग्रन्थों का शास्त्र कहा जाने लगा 
था। 


लोकमान्य तिलक ने अपने गीतारहस्य में 
इस बात पर प्रकाश डाला हे, कि किस प्रकार 
मूल म भगवद्गीता का नाम श्रीमदभगवदगीतो 
पनिषत्‌ था और उसी का क्रमिक सक्षप गोता 
हुआ ओर बाद में गीता शब्द के अधिक माननीय 
हान से शानविषयक समो ग्रन्थों का गीता ही कहा 
जाने लगा । शिवगीता, अष्टावक्र-गीता, विष्ण- 
गाता आदि । अर्थात्‌ बंद के 'वेद' शब्द को व्याप- 
कता मिली और सभी ज्ञानपरक प्रन्थौ को वेद 
कहा जान लगा । 


इसी लिये तेत्तिरीय घ्राम्हणमे कहा हे- 


'स होवाच भरद्वाजेत्यामरू्य । वेदा वा एते । 
अनन्ता वे वंदा एतद्वा एतस्त्रिभिरायभिरत्व- 
वोचथाः। अथ त इतरदननक्तभेच ॥ 


वेद्‌ शब्द की इसी महत्ता के कारणही आप- 
~ ७७ ~ ~ ~ 
श्तम्बन वेद्‌ शब्द का वद्‌ ब्राम्हण दाना के लिये 
~ 
प्रयोग किया हे। 


गापथ ब्राम्हण में चार वेदों के अतिरिक्त अन्य 
पांच वेदो कां जिक्र भी इली लिये आया | 
07 
'ताभ्यः पञ्च बेदान्निरमियत । सपेवेद्‌ 
पिशाचवेदमसुरवेदमितिहासबेद्‌ पुराः 
णवेद्‌मिति । अ ८ 

इस से ता यह प्रतीत दाता है, कि आयों के हां | 
जिस प्रकार 'धर्म' 'यश' शब्दों की विविष- 
विस्तत ओर व्यापक व्याख्या की जाति थी, इसी 


Se 


कळ 


- ९ 
वेदिक धम। 


प्रकार वेद शब्द मी सभी प्रकारक ज्ञान क लिये 
प्रयक्त हाता था। इतिहा के ज्ञान का भी इतिहास 
बेद कहा जाता था | इसी लिये भरत मु नि ने अपने 
'नाटयशास्त्रम्‌? में- 
संकदष्य भगवानेवं सर्व वेदाननुस्मरन्‌ । 
` नाट्यवेदं ततश्चैक चतुर्वेदाऽड्गसम्भवम्‌॥ 
इस प्रकार नाट्यविषयक शान को भी नाट्य- 
बेद नाम दे दिया) आयुवेंद-धतुवेद-गान्धवंवेद- 
अर्थवेद क्रमशः-वैद्यकविद्या-शस्त्रविद्या-गान- 
विद्या और अथंशास्त्रविषयक शान को 


उपयुक्त नाम दिप गप हैं, जिसे सभी विश 
जानते हैं । 


“इतिहासः पुराणञ्च पञ्चमो वेद्‌ इष्यते ।' 
इस प्रकार महाभारत को पञ्चम वेद्‌ कहा 
जाता हे। परन्तु मुख्य वेदत्व चार संद्विताओं 
को ही प्राप्त हे। मीमांसादर्शन में इस बात को 


अधिक स्पष्ट शब्दों मे कहा गया हे- 


९ 
घमलक्षण । 


"चोदना लक्षणों था धम; | 
( प्रीमांसादशन ) 


९. 


धम से अभिप्राय प्रेरणात्मक अर्थ हे । अर्थात 
€ ~ 
अथे क लिये अच्छाइई के लिये-अनथं के लिये 
नहा- जो प्रेरणा हुं, वही धर्म हे । 


७७ 


इसी बात को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा हे- 
'विधिमन्त्रयोरैकाथ्यमैकशब्द्यात | 


अर्थात्‌ विधि और मन्त्र पर्याय शब्द्‌ हैं । 
इन का एक ही अर्थ हे । अर्थात परमा- 
त्माने आदि सृष्टि मे मनष्यो को जो प्रेरणा की 
वहा मन्त्र हे ऑर वही चोदना-अथवा विधि 
हे ॥ इसी बात को ओर भी स्पष्ट शाब्दो में 
कहाहे- 


७४८ 


[वषे १९, शु 


- सन्त्रका लक्षण | 

'तच्चोद्केषु मन्त्राख्या।' 
अर्थात्‌ परमात्माद्वारा जिन भे मनुष्यो 
मरणां का जाती हे, उन्हे ही मन्त्र कहा गया 
इस अपोरुषय वाक्यसमूह से एथक 


व्याख्यानरूप ब्राह्मण विद्वानों का प्रोक्त 
वही ब्राह्मण कहलाता हे- 


प्राह्मणलक्षण | 
'शेषे ब्राह्मण शब्द; ( मी० द्‌०) 
अपीइषय वाक्यसमूह को ही मन्त्र और तर 
व्याख्यानभाग को ब्राह्मण कहा जाता है! इत) | १ 


क्या प्रमाण हे, इस का समाधान भी मीमांसाकषार / हागे 
के ही शब्दों में सुनिये- | नाः 


| 


'अनाम्नातेष्वमन्तर आस्नातेषु हि विभागः" | द 

अर्थात्‌ अनांस्नात इश्वरानुक्त भाग को मत्र 
नहीं कहा जाता, परंतु जो भाग आम्नात है| 
जिसका आम्नान-वचन-अथवा प्रकाश प्रपते. का 
किया हे, उस ही मन्त्रभाग अथवा अपोरुषय कहा | "" 
जाता हे । इस से स्पष्ट प्रतीत होता है, कि मन्-। ) 
विधि-चोदना-आस्नाय शब्द पर्याय हं- ऐसा 
मीमांसाक्षार का आशय हे । अर्थात्‌ मीमांसा 
कार समझते ह कि मन्त्रभांग को ही आम्नाय 
समास्नाय आदि कहा जा सकता ह, ब्रांह्मणभाग | 
को नहीं । 2 


एसा माननपर उसी मीमांसादशन म आग 


जो तह 
भां ह्‌ 


कक 71 
आम्नाय । ह. हे 
ह्‌ 


आस्नायस्य कियात्या द ब 
११ र 


उक्तं समाम्नायमर्थम्‌? (९।४।१) में ब्राह्मण 2 र्ग 
को भी जो समाम्नाय- आम्नाय कहा है भै 
आतिदेशिक है, पेखा मानना होगा । गप. 
परस्पर व्याघातदोष होगा । कु 


ति... और ब्राह्मण । 


। कार निरुक्तकार यास्कने प्रारंभ में ' समा- 
त हर नाता! स व्याख्यातव्यः ' और इसकी 
| । करे हुए दुर्गाचाये ने “ छन्दोभ्यः समाह्ृस्य 
| बाह्य समास्नाता सैषा छन्दी 5वयवभूत। छन्दो 
| य यथापन्ना5स्ता गौर्गोधर्मा ” इस प्रकार 
शलाय पद्‌ काँ मुख्य अथ मंत्रभाग को .ही माना 


| आगे यास्क ने “ यथो पतद्रोहात्‌ प्रत्यवरोह- 
इस बै | (नितः इति आम्नायवचनादेतङ्गवति '? इत्यादि 
क्र | हागे पर आम्नाय पदसे ज्राह्मण-भाग का भी ग्रहण 

| छा है वह भी मुख्य वृत्तिसे नहीं अन्यथो व्याघात 


| और यास्कने पूर्वेपक्षरूपसे ब्राह्मणों का 
`| उण भी माना है। “ बहुभकितर्बादानि त्राह्मणानि 
| रि " (६।६।१)। यदि ब्राह्मणों को भी यास्क मुख्य 
| आलाय मानते तो कभी इतना निरादर न करते । क्यों 
| हाक्ने वेदमें अपनी श्रद्धाके अतिशय का परिचय 
| भत्र “यथो एतदविस्पष्टार्था भवन्तिइति नैष 
_ | पगीरपराधो यदेनमन्धो न पश्यति पुरुषापराधः स 
| | पति" (१५२ ) में दिया है । 


-_ हण-भागको वेद माननेचाछे भी इस बात को 
हक मन्त्र शब्द तो कभी भी ब्राह्मणभाग के 
न वि होता, परन्तु यास्कने थय 
| लाइ हसन | ओषधे त्रायस्वैनम्‌ मेन हिंसीः 
॥ |, इस प्रकार ब्राह्मण-भाग को भी मंत्र - 


५ ३ माता ५ ~ ८७ 
® र । अत; कहना पडेगा कि मंत्र आस्ना- 
५. शब्द 


* 


क अधिक मानसे प्रयुक्त होने 


५७९, 


वेद और ब्राह्मण । 


4 जिस प्रकार वेद शब्द का मख्य प्रयोग वेद के 
ही डयि होता है ऐसा स्वयं वेदके ही अथ च ब्राह्मणों 
के प्रमाणो से पुष्ट किया जा चुका है, इली प्रकार 

आम्नाय शब्द को भी समझना चाहिये-- & 


आम्नाय । 


६ सा अभ्यासे ' इस धातुसे आम्नाय शब्द बना 
दे । एकही वस्तु जो कि बार वार अभ्यास क्री जाती 
हो आम्नाय पद्‌ बाच्य हो जाती है । ' एकस्यैव पुनः 
उनरुच्चारणादिना स्मृत्यनुगतकरणमेवाभ्यसनम्‌ ! 
और भार बार अभ्यास संहिता-भाग-काही सबै 
प्रथम किया जाता रहा होगा॥ जैसा कि निरुक्त 
यास्क ने लिखा .है। 


“ साक्षात्कृतधर्माण: क्रपयो बभुवूः तेऽवरेभ्योऽ 
साक्षात्कृतधमेभ्यो मेत्रान्सम्प्रादु:” 


यही सम्प्रदान किसी विद्या का अभ्यास है। | 
निरुक्तकारके कथनानुसार और उस के व्याख्याकार 
ढुर्गाचाय की व्याख्यानुसार ब्राह्मणम्नरन्थो का 
निर्माण हो तब हुआ है जब कि मंत्रभागवेंद का. 
अभ्यास-उपदेशादिक- आम्नान- से ऋषियों ने मन 
चुराना प्रारंभ किया | तब मुख्य वृत्तिसे आम्नाय- 
समाम्नाय-पद्वाच्य वेदही हें ब्राह्मणग्रन्थ नहीं । हां, 
ब्राह्मणग्रन्थों के निर्माण के बाद जब उनका आद्रा- 
तिशय होने लगा होगा तब उनका भी आम्नान 
और अभ्यास होने से उन्हें भी आम्नाय कहा जाने 
ल्गा। 


आम्नाय पद्‌ की आतिदेशिक वाच्यता केवल 
ब्राह्मणों तक ही न रही अपि तु व्याकरणादि अंगों 
को मी आम्नाय कहा जाने लगा। व्याकरण-महा- 


आष्य मै द्वितीयाहिक के अन्त में“ सोऽयमक्षर 


समास्तायो वाक्‌ समाम्नायः पुष्पितः फलितइचेन्द्र- 


_ तारकबत्‌ प्रतिमण्डितो वेदितव्यो बरहमरांशिः। डं 


SN SN NS , अ. 


वैदिक धमं । 


(१) लघु शब्देन्डुशखर में प्रत्याहारौको व्याख्या 
के प्रसंग में पाणिनीय व्याकरणादिक को भी आम्नाय 
पद्‌ वाच्य माना गया है । 

(२) भट्टोजी दीक्षित ने कोमुदी में “ छन्दो 
गोक्थिक याज्ञिक बहृच नराभ्य:' इस सूत्रकी व्याख्या 


~ 
` में नाटय-शास्त्रको भी आम्नाय ध्वनित किया है । 


और कहा है “ चरणाद्‌ धर्माम्नानयोरित्युक्तं तत्साह- 
चर्यान्नटशब्दांदपि तयोरेव '' । 

तात्पबै- उपर्युक्त मीमांसासूत्र से प्रतीत होता है 
कि जैमिनि मुनि वेद को ही आम्नाय और आम्नात 
परमेइवरोक्त मानते हैं, त्राह्मण-भाग को नहीं। इस 
प्रकार मतु का यह इलोक भी बहुत संगत हो जाता 
ह। 

अनाम्नातेषु धमषु कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 

ये शिष्टाः ब्राह्मणा: वरूयुः स ध्मः स्यादशकितः ॥ 

घमेणाधिगतो यैस्तु वेदः संपरिव॑हृणः । 

ते शिष्टा ब्राह्मणाः जञेयाः श्रुति प्रत्यक्ष हेतवः ॥ 


यहां ब्राह्मण शब्द स्पष्ट है और ब्राह्मणग्रन्थ भी 
ब्राह्मणःप्रोक्त हैं, शिष्ट ब्राह्मणों ने ही उनका निर्माण 
किया है, अतः वे भी ' विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति 
ह्यनुमान' की कसौटी पर उतरने के बाद प्रमाण कोटि 
में हैं, अतः उन्हे भी सभी ऋषि प्रमाण मानते हैं। 
जिन में जैमिनि भी है और ऋषि दयानन्द भी | 
उपर्येत्त मञ्चवाक्य में भी अनाम्नात और आम्नात 
शब्द आए हे और मीमांसादशन में भी। जिनका 
अथ है ईश्वरोक्त और ईइवरालुक्त । मीमांसाकार ने 
उन्हीं आम्नातो का ईइवरीय ज्ञान का यो. विभाग 
किया है । 


(१) तेषामृग्यत्राथवशेन पादव्यवस्था । 
(२) गीतिषु सामाख्या । | 
(३) शेषे यज्ञ शब्द: । 

` (४) निगदो वा चतुर्थ स्याद्धमं विशेषात्‌ । 


वेद्‌ शब्द और मनु । 
कुछ लोग कहते हैं कि-- 


५५० 


उदितेऽनुदिते चैव समयाध्युषिते धो 

सवथा वर्तते यज्ञ इतीयं बैदिकी श्रुतिः । ४ 

इस प्रकार मनु के वचन से प्रतीत होता ३ { 
मनु त्राह्मणग्रन्थो को भी वेद मानते हैं। कशोर | | 
' उदिति होतव्यं अनुदिते होतव्यं समयाध्युषिते ते | 
व्यम्‌ ' ऐसा श्रवण बाह्मणमन्थो में ही पित प 
वेदों में नहीं । परंतु-- है 

त्रैविद्यो हैठुकस्तरकी नैरुक्तो धमेपाठकः | 

त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे परिषर्स्याद्दशावरा॥ १॥ 

क्रग्वेदविद्यजुविच्च सामवेदविदेव च । 

च्यवरा परिषज्‌ ज्ञेया धर्मेसंशयनिणेये ॥ २॥ 

एकोऽपि वेदविद्धमं यं व्यवस्ये द्विजो त्तमः। 

ख विज्ञेयः परो धमः नाश।नामुदितोऽयुतैः॥ ३॥ 


दुहोह यज्ञसिद्धयर्थम्ृग्यज्ञखामलक्षणम्‌ ॥ 
ऋग्‌-यजु-साम-अथवे-संहितार भागो को ह| ह 
वेद माना है । उपर्युक्त इलोक में भी वेदेतर भाग गे षा 
त्रा्मणानुकूल होने से वेद कहा गया है । अस्या नत 
परस्परविरोधी होने से मनुप्रोकत मान्य न होगा। | ता 
श्रुतिशब्द और राहण । ||; 

इस प्रकार जब निर्णीत हो गया कि मनु वेद | ध ( 
को मुख्य वेदौ को ही मानते हैं, ब्राह्मणों को तह । 
तब इस विषय में सन्देह नहीं रह जाता, कि | 
शब्द भी साक्षात्‌ वेदों का ही मुख्य वाचक | 
त्राह्मगप्रन्थो का नहीं । मनु ने लिखा ६7 
श्रतिस्मृत्यदित घमैमनुतिष्ठन्‌ हि मान! | 
इह की तिमवाप्नोति प्रेत्य चाइत्तमं सुखम्‌। |; 
श्रतिस्त वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्न्तु वैस 0h 


| ऽस 
इसी प्रकार मनु ने | स 
| प्र 
अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। | 
E | 


> > रभ 


ते सवार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धम ह्‌ 


अर्थात श्रुति भी वेदौकाही वाचक है! डु 
नही । श्रुति शब्दः श्रु' धातु से  रित्रयांकित 


> 9 


$i 


निष्पन्न होता है, जिनका अथे है 
. एष हि बेदश्चिस्मेव श्रूयते गुरुपरम्पराचु- 
“ तेकदाउपि एकस्या5पि मंत्रस्य प्रणयनका- 
त: | श्रूयते एव न पठयते इत्यथः । ” वेद 
ति रति शब्द आशा है तब व्यवहारमं आया 
बा को सुना ही जाता था । अर्थात्‌ इनके 
गा र न का रूप उपदेशातमक-उच्चारणा- 
| बयत होगा । ग्रन्थ रूपमें इनका जब प्रणयन न 
| 2 न रे ज्ञानमय कोश सुने ही जाते होंगे 
| श 
| हेही 
| गाक्षने अपने निरुक्त म किसी प्राचीन ग्रन्थ से 
| हृबक्य उद्धुत किया दट है 
| तहाकृतधर्माणो ऋषयो बभूवुः । तेऽवरेभ्यो 
| उताक्षात्कृतधमम्य उपद्शन न सन्त्रान्‌ 
| पम्रुः । उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्म 
हणे ग्रन्थ समास्तासिपरवदळच वेदाङ्गानि 
च, इति | र 
| अर्थात्‌ प्राचीन काल में आदि सृष्टि से लेकर 
ह| बहणादि ग्रन्थों की उत्पत्तिपयेन्‍त के मध्यकाल में 
|| पक्षाकतधर्मा ऋषि ही- जिन्हो ने कि चैदिक 
1) ऐताऔं का- वेद के विषयो का- धमे- स्वरूप- 
| गतविक रूप प्रत्यक्ष किया हुआ होता था, वेदीको 
4 2 जो वैदिक देवताओं के स्वरूप से अन- 
| तथ, उपदेश केवळ उच्चारणात्मक उपायो से 
र 3 कय महाभाण्ये ) वेदों का 
ना हि रते थ । यही बात वेदने भी कही । 


क 
क | ऐपखविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ ।' बाद में जब 
4 pn ऋषि ऐसे हुप, जो ( जनसंख्या के बढ जाने 


| रेमे कवळ Ea प र 
' (3 च्चारणात्मक उपाय 

\ 0 म-ढोगी को उसके आदेश एने 

त रीत हो गए, तब उन्होंने अपने 

पेषे बनाया औ तके लिये इस ग्रन्थ को बनाया, 

श॑ इस अन्य न र वेदाङ्गो का निर्माण किया । 

9 तात्पये उसी ग्रन्थ का हो सकता 


५५१ 


किन छः 


बेद्‌ ओर ब्राह्मण ॥ 


य 

है, जिसका कि यह प्रतीक है । 
हुए वेद शब्द का अर्थ 9 
आदि विद्वान्‌ ब्राह्मण-प्रन्थ करते हें । इस प्रकार 
वेदमंत्र का वेदनोपाय होने से ब्राह्मणभाग को 
भी वेद कहा जा सकता है। सायणने भी बेद शब्द की 
एक स्थान पर ऐसी ही निरुक्ति की है। इस से 
साफ प्रतीत होता है, कि ब्राह्मणभाग का निर्माण 
तब हुआ है, जत्र वेदो को ग्रन्थ का पुस्तक का 
रूप दिया जाने छगा। इस से प्रथम तो ब्राह्मणों 
की सत्ता ही नहीं थी और तब वेदों का भी 
केवल श्रवण मात्र होता था । पठनपाठन नहीं तब 
की अवस्था महाकवि श्रीहर्ष-चरित नेषध-चरित के 
निम्न पद्यकीसी ही थी-- 


इस प्रकरण में आए 
श्री सत्यत्रत सामाश्रमी 


अतस्तदाकणिफलाढयजीवितं । 

दशोहयं नस्तदवीक्षि चाएफलम्‌ ॥ 

इति स्म चक्षुः श्रवसां प्रियानले । 

स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदात्मना ॥ 

अर्थात्‌ श्रुति पद भी वेदों का ही बोधक है। 
ब्राह्मणग्रन्थी का नहीं। श्री सत्यव्रत सामश्रमीजी 
निरुक्तालोचन मं लिखते हैं-- 


“ पूर्वं मन्त्रा विकीर्णा एव स्थिताः ततो प्रन्थी- | 


भूतानामेव तेषां अध्ययनाध्यापनतः शाखाः समु- 
दूभूताः ततः सबशाखागतानां नैघण्टुकादिपदानां 
सुखबोधाथ निघण्टु नांमको ग्रन्थः समाम्नातः । 
ततस्तन्मात्रेग मन्त्राथैज्ञानेऽकृतक्ृत्यतां संलक्ष्य 
मन्त्रमागीयढुखबोधपदादीनां ` तात्पर्यादि वैदनाय 
ब्राह्मणग्रन्थाः समास्नाताः। तत उत्तरं ब्राह्मणग्रन्थ- 
रपि मन्त्राथेबोधो न पर्याप्त इति निरुक्तादीति 
अङ्गानि समाम्नातानि इति ' । कु 

इससे यह भी प्रतीत होता है, कि प्रथम ब्राह्मण 
भागको भी वही स्थान प्रोप्त था, जो निरुक्तादिक 


को परचात्‌ भाष्यरूप होने से उसका अधिक मान | 


होने लगा। 


श्रुति का समानाथैक शब्द अनुश्रव भी वेदों का | 


ही मुख्य वाचक है. | इस प्रकार सिद्ध हुआ, कि 
वेद के मुख्य तीन नाम श्रुति, वेद, आम्नाय ( श्रुति: 


छः 
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बैदिक धमं' _ 
~ 
बली वेद आम्नायः) वेदों के ही मुख्य वाचक है 
पश्चात्‌ जब इन शब्दौ का अधिक प्रयोग होने 
ळगा, तथा माननीय समझा जाने लगा, गीता, शास्त्र, 
सूत्र आदि शब्दों की भांति सबका वाचक समझा 
जाने ळगा। ब्राह्मणम्रन्थ ही क्या उपनिषदो को भी 
( यद्यपि उपनिषदों को भी ब्राह्मण कह सकते ह, 
क्योंकि इनके निर्माता भी ब्राह्मण हैं, तथापि वेद 
व्याख्यारूप न होने से उन्हें वेदान्त अथवा उपनिषद्‌ 
ही कहा जाता है) श्रुति, बेद, आम्नाय आदि शब्दौ 
का वाच्य साना जाने लगा। वास्तव मं श्रुति वेद, 
आम्नाय शब्द योगिक हे, अतः इन का एतद्थंक सभा 
के लिए प्रयोग किया जाने छगा। वास्तव में मंत्र, वेद 
आदि शब्द समानार्थक ही हैं । उपर्युक्त निरुक्त के 
उद्धरणमें भी 'मंत्रान्सम्प्रादुः' ऐसा है । जिससे प्रतीत 
होता है अपौरुषेय ईशबरीय ज्ञान वेदसंहिता ही है। 
इसलिये ही वेदका पर्याय शब्द्‌ त्रयी भी मनुने अपनी 
स्मृति में प्रयुक्त किया है। 


छन्द शब्द और ब्राह्मण । 
इस प्रकार छन्दः शब्द भी मुख्य वृत्तिसे वेदौ का 


` ही मुख्य वाचक है। छन्द शब्द की व्युत्पत्ति करते 


हुए निरुक्तकार यास्क ने लिखा है- “ छन्दांसि 
छादनात्‌ ” क्योंकि इन मन्त्री में परमात्मा का ज्ञान 
x = त्स्य ज ~ ७. ० 

गुप्त हैं, अतः इन्हें छन्द कहा जाता है । स्वयं वेद में 
साक्षात्‌ वेदोंके ही लिये छन्द शब्दका प्रयोग हुआं है- 
i क ) दिवो नु मां बृहतो अन्तरिक्षात्‌ अयां 
स्तोकोऽभ्यपप्रद्‌ रसेन । समिन्द्रियेण पयसाऽहमरने 


` ठस्दोभियेज्ञः सुक्रतां कृतेन । ( अथवेवेद । ) 


( ख) तैत्तिरीयारण्यक में- ' यइछन्दसामषभो 
विउवरूपः ' इस की व्याख्या करते हुए सायण ने 
लिखा “ यः प्रणवः ( छन्दसां ) वेदानां मध्ये 
( ऋषभः ) श्रेष्ठः । 1" | 


(ग) वेदौ में ही अन्यतम अथर्ववेद को छन्दो 


. वेद कहां जाता है— 


(4) कचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
(अथव) 
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छन्दांसि जज्ञिरे तश्मात पजुस्तस्माद्जायत। 
र Qe) >] 

( } ) तस्मायञज्ञात्सवहुत; ऋचः सोमानि | 

(घ) निरुक्तक्षार याइ्फ़ भी छ 
लेते हैं । 

“छन्दोभ्यः समाहृत्य सामाह्ृस्य समाम्नाताः । | || 
छन्द्पद की व्याख्या करते हुए दुर्गाचार्य भी लिखतेई | ॥े 
' छन्दांसि मन्त्राः । ' अर्थात्‌ छन्दस्‌ और मन्त्र ॥ की 
समानाथेक है । के | श्र 

(ङ) इसी लिये पाणिनि मुनिने भी ८ सो | 

ब | 
| 


(क) 


जाहि 


i 
ff 


॥ 
रीः 


मन्त्रों की ही सानी ब्राह्मण-भाग की नही | र 
सत्यत्रत सामाश्रमी ने भी ऐसा ही भाव लिया है 
निरुकतालोचन में वे लिखते हैं। | 
भगवता पाणिनिनाऽपि क्वचित्प्रायोजि मन्त्र | 
एव च छन्द इति । तथा हि ' छन्दो त्राणानि इ | था, 
तद्विषयाणि ? एवप्ादीनि समालोच्यानि नहि त | ह र 
छन्दः शब्दृश्यो भयपरत्वे ब्राह्मणानां पृथग्प्रहणमुपपतते। | . प 
( निरुक्तालोचने ) कई लोग इस पर प्रश्‍न करे शॉ 
क्रि- गोंबलीवदेन्यायेन सामान्य विशेषवाचक पर 1 
मान कर दोनों एकत्र रह सकते हें, वे लोग कहते | ५, 


ब्राह्मणानि च तद्विपयाणि ” में छन्दस्‌ वाच्यता ङे 


| 


न ~ ते अ. 4७ = भर 
हैं कि पाणिनिमुनिकी ऐसीही रैली है। विधिनिमत्र | ५ है 
णामन्त्रणाधीष्टसप्रयनप्राथनेपु लिङ्‌ तनादि कम्‌. लु 


| { 


भ्य ड आदि से प्रतीत होती है। परन्तु जब छि. 
उप्यक्त प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध है कि छदो | ' 
वाच्यता केवळ वेदों में ही है । और जब महाभाध्य- | सा 
कार पतंजलि सुनिने भी अन्य स्थलों की भान्ति पह ह 
पर भी स्पष्टाथेकता आदि का निर्देश नहीं किया | । 
तब यह क्यौ नहीं कहा जा सकता कि छन्द: प र 
मुख्य अथे भी वेद ही है। छादनत्व सामान | १ के 
पश्चात्‌ केवळ त्राह्मण-भाग को ही नहीं पिडा गे 
को भी छन्द कहा जाने छगा। महीमा ||| 
पतंजलि भी बेद से ब्राह्मगभाग का महंगे 1 | 
क्रते-- पे 

(क) प्रारंभ में ही महाभध्य में- 

“ केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिका 
ठौकिकास्ताबत्‌ गौरइवः परुषो हस्ती इ 


इच ह 


| त। वैदिकाः खल्वपि ' शान्नो देवीरभिष्टये ! 

अग्निमीळे पुरोदितम्‌, अग्न आ याहि 
न यहां बैदिक शब्दोंका उद्धरण देते हुए 

| हये रति । + के सर्वप्रथम मन्त्रों की प्रतीक दी 

हात होता है कि महाभाष्यकार को 
| जिसस 

|. 


न प | केभी उदाहरण देता । 

| ` ह) सी प्रकार व्याकरण के प्रयोजन बताते 
' अह: खल्वपि न सर्वैलिङ्गैन च सर्वाभिः 
| तिदे मन्त्र निगदिता ते चावश्यं यज्ञगतेन 
| ज यधोयव्यं विपरिणमयितव्याः ?? यहां वेद्‌ 


रौ 


(ग) अन्यत्र भी- “ कि पुनरिद्‌ं व्याकरण- 
७ | पेपिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायते न 
६ | षि किंचित्‌ । ओम्‌ इत्युक्त्वा वृत्तान्तशः 
| येवमादीत्‌ शब्दात्‌ पठन्ति । ” इस प्रश्‍न वाक्य 
मल. | गो ही री ' आदि वैदिक शब्दों से अभिप्राय 
_ | ६ और उन्हीं को ही वंदृ कहा जाता है, एसा 
| कि | ऐसे प्रतीत होता ह्‌, वह्‌ याँ है-- 
न्दो- | पुराकरप एतदाखीत्संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा 
ष्यः | कण समाधीयते । तेभ्यक्तत्तत्स्थानकरणनादानु- 
यही अरण्य वैदिकाः शाब्दा उपदिश्यन्ते । तदयस्बे न 
किया | ऐप बेट्मधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेदाज्नो 
पदक | ॥ छ! शब्दा: सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः इति! ” 
य से | परतत होता हे कि पतंजलि मनि शन्नोदेवी 
हादि | पनात शब्दों को ही वैदिक शाब्द मानते 


की, | बिणजन्थो के शब्दों को लौकिक ही मानते 
नही. | 


/ पा ge ये चाऽप्येते भवतोडप्रयुकता 
भे। ३३ । एतेषामपि प्रयोगो हृश्यते। 
ती ३३ . था ' सप्तास्ये रेवती रेवदूष ' * यद्वो 
३ पूप यन्भेनरः श्रु्यं ब्रह्म चक्रे। 
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5 वेद्‌ और ब्राह्मण । 


यशा नषटचक्रा जरसं तःूनां ” इति इस में बेदके 

उदाहरण वेदौ से ही दिये छै त्र ह्मणग्रंथी से 
है। दिये ह, त्र ह्मणग्रंथो से नही । 

_ जवईस प्रकार सिद्ध हो चुका, कि मख्य वत्ति से 

वद्‌ का अथ सन्त्र स्‌ री है तब | न्यत्र ` 
हा ३ भाग से ही है तब अन्यत्र 

महाभाष्य मॅ- 

'वेदे खल्यवि पयोत्रतो ब्राह्मणः यवागूत्रतो राजन्य; 
अ:मिक्षात्रतो वैश्य: ' आदि र 


अ त्र थानों पर वेदातिरिकत 
वंदानुसारी भाग को भी बेद कहा है वह आतिदेशिक 
रे ५ ५ 

ही हे। 


छन्द शब्द ओर महाभाष्य | 


वेद शब्द की भांति महाभाष्यकार छन्द्‌ः शब्द की 
भी मुख्य वृत्ति बेदों में ही मानते हैं- कहा भी हे-- 
“ननु चोक्तं न हि छन्दांसि-क्रियन्ते नित्यानि 
छन्दांसीति यद्यप्यर्थो नित्यः यांत्वसौ वर्णाऽनुपू्वी 
साऽनिस्या तद्भेदाच्चेतद्‌ भवति काठकं कालापर्क 
मौदूकं पैप्पळाइकमिति । इति। काठकादि भेद- 
प्रदशन से प्रतीत होता हे, कि भाष्यकार छन्द: पद्‌ 
का मुख्य अथे वेद्‌ ही मानते हैं। 
>> बिके अ ९ 
चंद ब्राह्मण आर आपस्तम्ब धम्मम्नत्र । 
आपस्तम्ब धमेसूत्रकार भी वेद और ब्राह्मण को 
पृथक्‌ मानते हैं, अर्थात्‌ उन के विचार में ब्राह्मण वेद 
शब्द वाच्य नहीं। 
( क ) प्रथम कंडिका १० सूत्र -- 
सर्वेभ्यो वै वेदेभ्यः सविच्यनूच्यते इति हि बराह्मणमू। 
इस सूतमें वेद और ब्राह्मण दोनों शब्द पृथक्‌ प्रथक्‌ हे । 
इस सूत्र की व्याख्या करते हुए हरदत्त मिश्र ने मनुका 
०७. 
निम्न इलोक उद्धत किया है 


“त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ । [ 
तदित्य़चोऽस्याः सावित्र्य परमेषठी प्रजापतिः ॥" 


२५ ७७ 
मनुः और भी लिखते हे-- 


४ अस्मिन्नर्थे ब्राह्मणमपि भवति ' ब्रा्मणमेच वा 
EN 
पठितम्‌ ” इस से यह भौ प्रतीत होता है, कि हरदत्त 
मिश्र के मत से यद्‌ सूच किसी ब्राह्मण का वचन हो 


और भी स्पष्ट हो जाता है, कि स्वयं 


है । इस से तो स ~ ~ टो 
को हृ अभिप्रेत है कि वे वेद नहीं 


ब्राह्मणो को ही य 
हैं । के दु 
(ख) इस से अगला ११ वां सूत्र भी इस म 
प्रमाण है- 'तमसो वां एष तमः प्रविशति यमविद्वाबु- 
पनयेत यइचाबिद्वानिति हि ब्राह्मणम्‌ । ` 


इसपर हरदत्त मिश्र ने लिखा है" अस्मन्नय 
ब्राह्मणमपि भवति ' इस से यह प्रतीत होता है कि 
सूत्रकार को जहां कहीं भी ब्राह्मणों का उद्धरण देना 
होता है, वहां वेदत्वेन नहीं अपि तु ब्राह्मणत्वेन हो 


| बे १९, अक पकेट 
3 ८, h जु 


देते हैं। इसी प्रकार द्वितीय कणिका के 4 _ 
~ विधि ~¢ दूसरे . (|| 
में उद्कस्पशन की विधि का निर्देश करतत, की | £ 
वेदों के जिन मंत्रो का नाम लिया है, उस हए चा | 
टीकाकार हरदत्त मिश्र के व्याख्यान से ली पृ 
है, कि जहां वेदमंत्रौका उपदेश करना होत ३ 
~__ NN ह्‌, 
वेदत्वेन करते हैं. । 

“ सप्तभिः पावमानीभियेद्न्ति यच्च र 


च € ~ 

त्यताभियज्जुष्पावेत्रेण सासपविनत्रे स 
इत्येताभियज्जुष्पवित्रेण साम बित्रेणाड्रिसेनेति ॥ |. र 
~ ॥ १३ दे |” है के 
इस से यह भी अतीत होता है, सूत्रकार अश 93 


को मी वेद्‌ मानते हे । 


॥ इति शम्र्‌ ॥ 


हिन्दू ख्री-संसार । 


( लेखक- श्री० पं सवेजित गौड, कुळू ) 


आओ जब से संसार चला है, यही सुना और पढा कि 
` दानव देवता की स्त्री हरते रहे। बिजातिय लोगो ने 
भारत पर आक्रमण किए। गुळामों और खतरियोके लिए 
आज भी दिन प्रति दिन समाचारपत्रो में यही लेख 
मिलते हैं, कि आज इस स्त्री को विजातिय लोग 
हर ले गये इत्यादि ! 
इस से यह परिणाम निकला, कि 
१. श्रेष्ठ होना गुनाह है । 
२. श्रेष्ठ मनुष्य सदा कमजोर होते हैं । 
३. कमजोर अपनी जन, जमीन और जर की 
कभी रक्षा नहीं कर सकते | 
४. जो अपनी सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकता, 
वह सभ्य या श्रेष्ठ नहीं । 
+ कमजोर आदमी की सम्पत्ति गुप्त रूप में बची 
रह सकती है, परन्तु कब तक? 
आर्यजाति का इतिहास विजयी इतिहास था, परंतु 
दू जाति का इतिहास तो पराजित ही दिखाई 


पडता है । हिन्दू जाति तो सचमुच आटे का शे है। | 
अन्द्र रखो तो चूहा खा जाएगा, बाहिर रखो तौ| . 
कव्वा उड़ा ले जायगा, फिर शेर काहेका ! 


सवाल पैदा होता है, कि क्या हिन्दू घमे अभयध | ॥, 
और निःश्रयेस्‌ की सिद्धि प्राप्त करा सकता है | य | (६ 
आप हां कहें तो सामने नहीं खडा दिखाई दे रो | 
है। अब आप जरूर नाक मरोड कर कहोगे, कि भ | 
तो बडा उत्तम है, पर इस पर हिन्दू चलते नही, ४ 
जिसपर चळ नहीं सकते बह धर्म क्या! |, 

सच तो यह है कि हिन्दू घम की फिडीप | ६ 
बड़ी टेढी है, यह तो समुद्र है जिधर देखो नई “ 
नजर आएगी किसी ढंग से चलो हिन्दू धरम है. पे 

जब संसार में घडा बन्दी न। होती, उस ये ई) 
यह्‌ अच्छा होता. परन्तु आज तो यह च॑ be 
भांती ना तो पक्षी है और ना चौपाया | 

यदि हिन्दू बडे भगत और आश्या 


पूजारी हैं और ईइवर को अपने भगत 


rx 


७१11 ५६०] 


हर ०७ 

०4१ कै भगत निर्भय होते ह। 

खिर नी बहादूर होते हैं, उन को मौत 
20 । ऐसी जाति तो अवश्य अपनी जन, 
त १ ज़ दी २ ड ४ 
और जर कं हिफाजत करती हे, परन्तु हिन्दू 


| 


अध्या 


ध 
पथ 


0 


| 
त 
| - वो क्या हो गया ? 

सह हिन्दू टगे, तो दूई के पीछे थे, परन्तु 
| इ . पीछे ! जहां यह संसार से जदाई को 


के पीछ क 1 ज 
+ ॥ के लिए खडे हुए थे, वहां यह आज एकताई 
"| 
| ३ एबाढने 


है 


के लिए हो गए ! 


वमी कुछ ना बिगडा तलवार के ऊपर जंग 
| गहै । जरद्‌ इस ` की रक्षा की जःयगी, तो 
| द्वार कौ तलवार है, वरना मिटी । 
है! ॥ 


| दहजग क्या है रणमदैनप्रश्ती- ईश्वर को छोड 
| अनेकानेक देवीदेवता की पूजा करना- जरुरत 
| पक्षी एक का आशरा न रहना- जो आदमी दो 
| इही रोटी की आश रखता है, वह बहुधा भूके 
| पता है- कमजोर का भगत ताकतवर के भगत के 
मसिर झुकाता है- ईश्वर सवे शक्तिमान्‌ है, 
पहिए उस के भगत ताकतपर हैं । 


ह 
तो 


| 
र है। | 
वो | ही. ७0० ७ NS 
| (२) हिन्दूओने आरयधर्भ के वृक्ष वेदरूपी तने को 
ह ३ कर इस की भिन्न भिन्न शाखो और पतों का 
उह | शरा लिया- इस को छोड कर वेद के नाम पर 
यि] छनि ना 
' | हो जाएं। 
| रह | | 
वि ४: 
के धप |. एक म परवाह के नाम के पीछे पड कर जल 
ही, तो 9 जता नहीं भूलनी चाहिए । जब ऐसा विचार हो 
5 गण हिन्दू संसारे जय को प्राप्त होंगे। 
या पे क कैदी है, यदि यह सवाल है कि वेद 
| शिप | सब जान नहीं सकते तो निम्न 
त सावभोम नि : 
यम पर कारबंद हो जाए! 


मय 


0. 
(१) एक्‌ ईश्वर मे हढ श्रद्धा । 
द्‌ 10 ) सदा सत्य बोलना । 
रे) दया करना, 


किसीको ना दुखाना और न! 


वरत त जीप दुखी होना । 


२ त्य 


है 


साफ के लिए सब 


1 
के... 
न्न 
ह 


811... 


SR याद 3-2 
वेद्‌ और ब्राह्मण । | 

कुछ बलिदान करना और द्या सचाई के 

साथ रखना । 

यह चार 071४९८६०। |] 


~ 
~ FA ह, यहा वेदी - 
सार हू । जिस जाति Bo 


RR में नियंता नहीं है, वह दूसरे 
के पीछे नहीं चला करती । आज हिन्दी योरप के 
पछ अन्धाधुन्द चळ रहे हैं- स्त्रीजाति की आजादी 
का आन्दोलन बडे जोरसे चळ रहा है ) आये कन्याएं 
जो कभी बडी विदूषी हुआ करती थी, जिन के 
आगे बंडे बड पंडित सिर झकांया करते थे- जो गह 
को स्वम 2 रखती थी- जो स्वयम्‌ बडी बीरहुआ 
करती थीं- जिन के पुत्र संसार में बडे विजयी हुआ 
करते थे, जिन का राज्य जळ, वायु और पृथ्वी पर 
पूरा पूरा था- जो बेइज्जतीके बदले मौत को तरजिह 
दिया करते थे, क्या उन की संतान आज यह 
गवारा कर सकती है, कि उन के सामने उन की 
माताओं, बहिनी और बेटिओ के ऊपर दूसरी जाति 
के लोग अत्याचार करें ? नहीं हरगिज नहीं | तो 
यह करो कि अपनी संम्कृति को मत छोडो। अपने 
वणे और आश्रमधमे का ठीक पालन करो । कन्याओं 
को धार्मिक शिक्षा दो, धार्मिक कामों में उन को | 
पूरे इखतियारात दो, उन के शारीरक व मानसिक 
बळ को बढाओ- हरतरह उन का संसार मेमान 
बढाओ, परन्तु निहंग और बेशम मत बनाओ। | 


आज कल कामी संसार है । स्त्रीजाति बनाऊ 
श्रगार की इच्छुक तो पदाश से ही है, परन्तु उस के 
साथ शम का न रहना बहुत बुरा है- आजकल 
भारत को स्त्रियां श्रावण महिने की या वसन्त रुतु | 
की मींमीरियो की तरह बनाऊ झूंगार कर के इधर | 
उधर जा निकलती हैं. अपने पति को [छोड कर दूसरे 
° पुरुषके साथ चलना फैशन समझती हैँ, स्कूलों और 
कालिजों में इकट्ठा पढना आज कळ की तरंग ह- 
नतीजा यह कि जिस तरह वसन्तऋतु में पर आई 
हुई मकोडियां अपने बिळों से बाहर आकर आकाश 
मं उडती हैं और विसीओं पक्षी जो उन की ताकमें 
होतें हें, दवोच लेते हैं क्योंकि यह अपनी रक्षा आप 
कर नहीं सकती, आहा निबेछा और परबजीका शौक | 


वैदिक धर्म । 


जहां अजुन रोता था महाभारत के आरम्भ में 
कि कुळ के पुरुष मर जाने से वणसकर पदा हगि 
उ कुलाचार भ्रष्ट होगे, उस को लोग न समझ- 
बहादुर जाति हमेशा सदाचारवाला मातार बनाती 
हे- इसलिए आयेजाति स्त्रीजाति के सदाचार पर 
जोर देती है । 
जहां “2103 900 01111958 ? शक्ति इकट्ठा होगी, 
शरारा पैदा होगा- पुरुषमें 0108 और स्त्री म॑ 7100४ 
शक्ति है, इनके इकट्ठा होनेसे कामरूपी शरारा पदा 
होगा- जिससे वर्णसंकर पैदा होगे और आयेजाति की 
संस्कृति तवा होगी- इस का बचाने का आन्दोलन 
आज से ही होना चाहिए । डु 
मकड़ी जाळ तनती है. कोडे मकोडे मक्खियाँ उस 
ज्ज उलझती हैं, मकडी अपना निर्वाह करती हैं । 
मधुमक्षिका छतो बनाती है और उस में मधु 
भरती हैं और बडे इस्तजाम से अपनी रानी 
साथ रहती हैं । जब कोई उन का छता काटता 
और मधु उन पर गिरता है, वह बेचारी उस 
लिवड कर मर जाती है। 
आर्यजाति का हाळ शहद की मक्खीकासा है। 
इस का इन्तजाम टूट गया और यह अपने विचार- 
सागर में ऐसे लतपत हुए कि बचाओ मुश्किल ! 
दूसरी जातियां मकडी की तरह आनन्द में हे- 
हिन्दू जातिमें विधवा स्त्री पर बडा अत्याचार है और 


के 
२. 
है 
ने 


संस्कृत सीखना चाहते हैं ? तो आप 
सस्कहतपाठमाला 


J दि ठ ०५ “प्र( 
के २४ भाग मंगबाईये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वर्षमै महाभारत समझने की योग्यता | 
य्य कोजिये । २४ भागोका मूल्य ६॥ ); १२ भागोका मूल्य ४ ); ६ भागोंका मूल्य २ ); ३ भागका मूल्य प 
टं 2 १ और एक भाग का भ ॥ ) वा० पा० द्वारा। ) चार आने अधिक मूल्य होगा । र 


डॉ 
हि: 1. 
2० 


५५६ 


[ वर्ष १९, ह. 


यही अत्याचार हिन्दू जाति के रसात का ॥ १ 
कारण है । शु 


त कतार जो अभी गृहस्थका भोग परेर ) | 
नहीं भोग चुकी और अभी खाहिश बाको है i 
को इस सुखसे बनचित रखने के लिए बडी रुका Kr | 
है। अगर कहीं किसी का सम्बन्ध हो गया और है | 
के संतान हो गई, तो उस पर ब्रादरी की तक से य | | 
अत्याचार है, कि उस को अपनी जाति मै ग 
नहीं है । इस डरसे हजारों हिन्दु विधवाएं खा: मग, 
दूसरी जातिर्मे जा मिलती हे या व्यभिचारिणी होत | 
अपना निर्वाह करती है । रभ 

यदि कानून बन जाय कि ४० साळ के अन्दर झर | | 
की विधवा हो और उस के कोई औळाद न हो, तो | म 
वह दो बार शादी कर सकती है। यदि उस की इच्छा | ए 
हो- उस की सन्तान जाइज होगी और उस एर | ४१ 
ब्रादरी की ओर से किसी किस्म की पांबन्दी न होगी | प 
तो हिन्दु जाती में एक व्यभिचारिणा स्त्री न मिही | भ 
और न वर्कर उत्पन्न होंगे और न जाति हे 
शत्र ही पैदा होंगे । फिरसे हिन्दु जाति में महाराणी | (९ 
दुर्गावती पद्मीणी जैसी बहादुर स्त्रियां इस जाति की | ९% 
रक्षा के लिए तैय्यार होगी, क्यौकि स्त्रियौ में इस । मि 
जाति का प्रेम भरपूर रहेगा और दुःखिओं की | | 
आशीर्वाद मिलेगी, ईश्वर प्रसन्न द्दोगा। 

A भोः 

[ | ण 
भि 
गीत र 
(पेर 
॥ 
शी झर 
ह "। 
--मंत्री, स्वाध्याय-मण्डळ, औन्ध, ( जि" हा 2: 


(१) 
आओ । आराच्छत्रुमप ad दूरमुध्यो यः 
| मः पुरुहूत तेन | अश्मे धेहि यवमङ्गोम दिन्द्र 
| दी धिये जरित्रे वाजरत्नाम्‌ ॥ 
( ऋग्‌० १०।४२।४ ) 


| E इरे सभी बहुत ही, दूर रोकिये ईश । 


प्रत्‌ प्रभूवर, सकल भुवन के ईश ॥१॥ 
| दत्तर उम्र जो, शक्ति प्रचण्डस्वरूप । 
| (आपकी उसी से, शत्रु शान्त करो भूप ! ॥२॥ 


| बै आदिशुभ अन्न अरु, गो आदि पशु प्रिय । 
` | इअर धन साधक परम, दे मेधा अति प्रिय ॥३॥ 
[राणी | प्वोतंओ की करो, प्रेरित बुद्धियां आप । 


| छ महा बलवान्‌ प्रभु, धर्मयुद्ध दो आप ॥४॥ 


॥५॥ 


| (२) 

3 भी्ष्‌। स नः पबस्व झं गये शं जनाय शमर्वते । 
_ | र राजन्नोषधीभ्यः ॥ 

| साम० उत्तरा० प्र० १अधै प्र० १ मं०३ ) 
कर दीजि 
ग सुखी गो; 
|` मेर 
परस्पर शान्त । 

हों स्वास्थ्यप्रद्‌ शान्त ॥७॥ 


भगवन्‌ राज-अधिराज। 
भी, शान्त स्वस्थ सुख भाज 


॥८॥ 


५५9 


वेदकाव्यामृत। 


(१) 
( कवि~ श्री० रुलियारामजी कश्यप, एम्‌. एसूसी,, लाहोर) 


) 


(३) 
ओउ३म्‌ । अभयं न; करत्यस्तरिक्षमभयं द्यावा- 
प्रथिवी उभे इमे । अभयं पर्चादभयं पुररतादु- 
त्तरादधरादभय नो अस्तु ॥ 

( अथब० १९१५५ ) 
अन्तरिक्षस्थित अभयप्रद, हमें करें निमय । 
दयो; पृथिवी दोनो सदा, करते रहें निभेय 
आगे पीछे से सदा, रहें सभी भयरहित्‌ । 
ऊपर नीचे से पुनः, भय से होवें रहित्‌ 
भगवन्‌ दाता अभय के ! कृपा करो प्रभू आप। 
सदा सभी ही स्थान से, अभय दीजिये आप ॥११॥ 


(४) 

ओम्‌ । अभयं मित्राद्भयममित्रादभयं ज्ञाता- 

दभयं परोक्षात्‌ । अभयं नकतमभयं दिवा नः 

सर्वा आशा मम मित्रे भवन्तु ॥ 

( अथव० १९।१५।६ ) 

अभयप्रदांता प्रभूवर | मित्रसे कर निभेय। . 
शत्रु से भी भयरहित कर, रात्रि दिवस निभय ॥१२॥ 
जिसे जानते हम सभी, जो सम्मुख विद्यमात्‌ । 
दोनों ही से रहें सदा, हम निभय भगवान्‌ ॥१३॥ 
सभी दिशाओं में सभी, बसें सभी मम मित्र। 
आशा मेरी सभी पूण हो, हौ निराश मम अमित्र 


॥९॥ 


॥१०॥ 


(५) 
आओ३म्‌। अनुत्तमा ते मघवन्नकिचु न त्वाँ! अस्ति 
देवता विदानः। न जायमानो नशते न जातो 


॥१४। . ES | 


Seeman eS 7 शकत श्या 


ह वैदिक धर्मं । 


द्र 


म आवाहन आपका, करें हे ध 
योनि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥ ह्‌ १ करें हे धनपति इन्द्र! 


य. री 
(ऋग० १।१६७।९) पस्मैदवयसम्पन्न हे, पूजनीय सुमन्द ! 
गौः घोडे अरु अन्न धन, बळ की कामनाधार | 


जनीय धनवान हे !, परम सुवृद्ध महेन्द्र । ४ 
ह SD उपासते हम आप को, सो दीजो दातार 


उत्तम सुकृतरूप शुभ, कार्य कीजिए इन्द्र! ॥१५॥ 138 

जिन से फैले सुकीर्ति, आप कीशुभ चहु ओर । र हे भगवन्‌ र नहीं आप सम, कोई 

अन्य किसी की न बढ सके, त्यों कीर्ति सभी ठीर हुआ वा होगा भूमि अरु, यौः में कबहु उत्प 

॥१६॥ मुज न कोई दैवता, कभी आप सम होय। 
चाहे सिद्ध खुमहात्मा, पर वह ईश न होय 


| ॥२७॥ | mf 


सर्वेप्राप्त सवेज्ञ कोई, देव न आप के तुल्य । ॥२॥ |. + 
तुझ से बडा कब हो सके, दो चाहे रवि तुल्य ॥१७॥ (८) | ९ 


त द्ध हो, कभी न होते नाश । क न | 
oe झसे हा उणा शिया पक विश्वतश्च&ुरुत विश्वतोमुखो विवतो. | पी 
FF तु a वाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | सं बाहुभ्यां धमति त. | | 
तुझ सम उन में कोई न, सर्वोत्तम भुवनेश : पतत्ैर्यावाभूमी जनयन्देच एकः॥ | दः 


सभी हैं तुझसे ऊन हो, हे सुश्रेष्ठ महेश! ॥१९॥ | न 
हँ (ऋग १०८१३) | ह 
(६) हि ८१३) | व 


नाण पङ्ख सुजाओं से रहा, कर निज अण्डे उष्ण | 
ओम्‌ । पबित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गाव्राणि दर्योपञ्छी ₹ बिव | 

र पञ्छी त्या ईश वह, विश्व कर रहा उष्ण ॥२॥| ३ 
पर्येषि विश्वतः। अतप्ततनून तदामो अच्नुते श बढ, हाउ | 


नज की > | जब 
तास इद्दहन्तस्तत्समाशत ॥ सावभौम निज तेज को, ऊष्मा से वही देव। | | भ 
( ऋग्‌० ९।८३।१ ) भूमि सूय उत्पन्न कर, रहा सदा स्वयमेव ॥३०| 
८ | ~ भ ७ क ९ श्‍ | 
हे स्वामी ब्रह्माण्ड के ! तेरा पवित्र स्वरूप ।, य 2७ 1 अर भा हि त ॥ भे । 
फैल रहा है विश्‍व में, सुव्यापक सुखरूप ॥२०॥ र हैं प्रभू के, उन से रचे जग सवे ॥१॥| गर 


| ९ 


हे.समथे ! हो घेरते, सभी ओर से आप । (९) 4 
सभी जनों की देह को, जान भी रहे आप ॥२१॥ ओम्‌ । यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छेति । | 1 
पर कच्चे अभी बाळ जो, नहीं तपा सके देह । देव मन्येऽहं ज्येष्ठ तदु नास्येति किंचन॥ | 
ब्रह्मचय आदि व्रतो से, तुझ में नहीं स्नेह ॥२२॥ _( अथर्ब० १०८१६) 
नहीं भोग सकें आप का, वे परमानन्दरूप । ह 
पके हुए योगी यती, ही भोगे वही रूप ॥२३॥ 
परम तपस्वी मुनी जन, जो ढोवें जगभार । 

दुःख सभी के दूर कर, भोगे तुझे सुखसार ॥२४॥ 


टि (७) 
. ओऑम्‌। न त्वावे। अन्यो दिव्यो न पार्थिवो 
न जातो न जनिष्यते । अश्वायन्तो मघवक्निन्ट्र 
वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ . 
( ऋग्‌० ७।३२।२३ ) | ( अथै 


2201 


~ ७ ~ ९ ९ कि 
में मानू त्रा उसी को, ज्येष्ठ बडा प्रभु ईशा | | 
जिसे उलांघ न कोई सके, जो ही विश्व का ईश ॥२९| 
उत्पन्न हो सूये जिस, से हो प्रलय को प्राप्त । 
उद्य-अस्त भी हो जिसी, की आज्ञा कर प्राप्त 


( १० ) 


त) 


0 ` 


झै ५ द्रि a ह १८६० 
k 4 दो जांन। 
4 ब्र गा पुनः 
उत्पन्न अब, था दोगा उ ५ 
पर कर रहा, शासन कोन वह मौन ॥ ३४॥ 
जी सब से बडा, केवळ आ।नन्द्रूप । 
सुञ्येष्ठस्वरूप 


३ धर | जा 
"९४ 


क्री उसे हो नमः, जो ॥३५॥ 


| कर ही देव उस, का है सुशोमित्‌ रूप । 
| | र ही उसे ही, वही सकल जगभूप ॥३६॥ 
| (१२) 
।३० | दो्। यश्य सूमिः अमाम्तरिश्षमुतोदरम्‌ । 
| दिं यष मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 


| ( अथवे० १०।७।३२) 


॥९| ओक्ष। यस्य सूर्येशचक्षइचन्द्रमाञ्च पुनणव: । 
। | भनि यएचक्र आस्यं तश्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ 
॥३ | ( अथवे १०।७।३३ ) 


| ९ 
वि। | धे्रह् उनको नमः, जिन सुखवत्‌ रची आग। 
॥१॥| ग बार नयो हो उद्य, रचा चन्द्र महाभाग ॥ ३९॥ 
र पूरज रचा आंखवत्‌, बही देव अधिदेव। 
भाल सूर्य अरु चन्द्र में, सुप्रकटित श्वयमेव ॥ ४० ॥ 


| 
तो 


॥६६) फर ही पेट है, द्यौ: सिर भूमिः पांव ॥४१॥ 

3 जे 5) 

EY म्‌ । यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुर ङ्गिरसोऽ- 
ए । दिशो यइचक्रे प्ज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय 

1११ नेह्मणे नम: ॥ 

8 ( अथवे० १०।७।३४ ) 

॥ ७ ण 

रित पिस, सयेकिरण जिस नेत्र। 

= ५ से रची, वही ब्रह्म जगनेत्र ॥ ४२ ॥ 

॥ है 

~My 

८); 


५५९ 


॥ | शका मुख यही अग्न है, चान्द सूये यही आंख। ` 


(१४) 


ओ$३म्‌। यः श्रमात्तपसो जातो ठोकान्त्सबा- 
न्त्समानशे। सोमं यरचक्रे केवल तस्मै ज्येष्ठाय 
ब्रह्मणे नमः । 

( अथवे० १०७ ३६ ) 
स्कम्भ अरु तत्‌ ने श्रम किया, उत्तम ३६ण विचार | 
पुन; तथा तप स॒ष्टिकर, हुआ प्रकट शुभसार ॥३४॥ 
ज्येष्ठ ब्रह्म तव देववर, व्यापे जिस सभी छोक्‌। 
भोग रहा उन सभी को, जो लोकीमय लोक ॥ ४५॥ 
सोमरूप आनन्दमय, ही जिस बरा स्वरूप । 
नमः ज्येष्ठ उन ब्रह्म को, जो त्रिलोकीभूप ॥४६॥ 


(१५ ) 


ओउप्‌। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरो हितः। 
पूर्वा यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ 
( यजु० ३१।२० ) 
ब्रह्म सुपुत्र प्रकाशमय, को होवे नमस्कार । 
देवों से हुआ पूव ही, जिस का प्रकट अवतार ॥४७॥ 
देवों के लिए तप रहा, सभी ओर से जौन। 
अतः पुरोहित बन गया, देवो का भी जौन ॥ ४८ ॥ 
( अग्निः- उसे ऋग्वेद ही, स्वयं रहं उच्चार । 
प्रजापतिः भगवान्‌ उस, को हो नमः सौबार ) ॥४९॥ 
करने देव उत्पन्न ही, तप तपता सुमहान्‌। 


देवों का हितकर परम, सदा से है विद्यमान ॥५०॥ 


देवो से बही पूर्वद्वी, ब्योतिमय सुखसार। 


प्रजापतिः सुत न्नह्मका, उसे नमः सौ बार ॥५१॥ | 


( १६) 


ओम्‌ । नमः सांयं नमः प्रातनेमो रात्र्या नमो 
दिवा। भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकरं नमः ॥ ` 
( अथवे० ११।२।१६ ) 


प्रातः ही करूं में नमः, अरु सायं नमस्कार | 


दिन रात्रि में भी रहूं, में करता नमस्कार ॥५२॥ | 


ब्रा अरु शिवशक्तियां, सृष्टि रचे संहार । 


बार बार दोऊ जोडकर, उनको करूं नमस्कार ॥५श | 


बेद्काव्यामृत। | 


(१७) 

ओइस्‌ । नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः 
शङ्कराय च मयस्कराय च नम; शिवाय च 
शिवतराय च ॥ 
ः ( यजु १६४१ ) 
मुक्ति अरु संसारसुख, दाता को नमस्कार । 
परमानन्दक शान्तिकर, को होवे नमस्कार ॥ ५४॥ 
परम सुमंगल;रूप उस, शिवतर को नमस्कार । 

शिव कल्याणस्वरूप उस, को हो नमः सौ बार ॥५५॥ 


(१८) 
ओम्‌ । अह भुवं वसुनः पूठ्येस्पतिरहं धनानि 
स जयामि शेखतः । मां हवन्ते पितरं न 
जन्तवोऽहं दाशुषे वि भजामि भोजनम्‌ ॥ 
( ऋग्‌० १०४८१) 


मुझे बुळाते प्राणि सब, अपना पिता ही मान । 

जीत सदा ही धन स्वयं, रहू उत्तम धनवान्‌ ॥५७॥ 

दाता जन में बांटता, भोजन विविध प्रकार । 

युद्ध सभी में विजय भी, दिळवाता सुखसार ॥ ५८॥ 

सर्वप्रथम धनवान्‌ ह, इन्द्र सुमहिमावान्‌ । 

मुझ सम अन्य न हो सके, कोई कभी भगवान्‌ ॥५९ 

( १९) 

_ ओ३म्‌। मया सो अन्नमत्तियो विपश्यति यः 
प्राणिति य ई गुणोत्युक्तम्‌ | अमन्तवो मां त उप 
क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 

( ऋ० १०।१२५।४ ) 
हे प्यारे, सुन वचन मम, कहूं तुझे सत्य रूप । 

श्रद्धा के जो योग्य है, सुन नित्य वेदस्वरूप ॥ ६० ॥ 

बिविध चराचर विश्व को, देखे अरु छे इवास । 

इस मेरे कहे वाक्य को, सुने सहित्‌ बिश्वास ॥ ६१॥ 

` मेरी कृपा से पाय वह, उत्तम भोज्य सुअ | 
नीरोग रह खा सके, पचा सके भी अन्न ॥ ६२४ 

. पर जों मानें मुझे न, अन्न बने विषरूप। 
उनके लिये, वही नष्ट हों, खोवें निज नररूप ॥६३॥ 


[ वषे १९ ३ y 
९, भक | | शा 
(२०) | 

ओश्मू। अहमेव स्वयमिदं चद्‌ म्नि जुष्टं देवे. 

. भिरुत मानुषेभिः! यं कामये तं तमग्न क्ण 
ब्रह्माणं तमृषि तं सुभेधास्‌ ॥ ˆ ˆ 
Pr TTS | 

स्वयं कहू प्रिय शब्द म, देव अरु मनुज सुइ | 

में ही जिसे चाह करूं, मेधावी ब्रह्मनिष्ठ ॥ ९७ 

ऋषि बनाऊं किसी को, तेजस्वि कोई अन्य । 

ब्रह्मा भी किसी को करूं, सुक्षत्रिय कोई अन्य ॥६५) | 


मुझ परमात्मा की दया, दृष्टि के ही प्रताप | 
मनुज देवता बन सके, ब्रह्मां भा सुप्रताप ॥ ६६॥ 


(२१) 

ओम्‌ । अहं रुद्राय धनुरातनो मि ब्रह्मद्विषे शरे 
हन्तवा उ। अहे जनाय समदं कृणोम्यहं 
द्यावापृथिवी आ बिदेश ॥ 
( ऋग्‌० १०१२५६) | 
दयौः भूमि; में प्रवेश कर, उत्तेजित करूं विश्व। | 
के सब ही में जनों को, करूं समद सुव्यइव ॥ ६७॥ | | 
जो दुष्टों को रुळा सकें, उन की कमानें तान। | 
प्रत्यञ्चे चढवा रहा, स्वयं छुडा रहा बाण ॥६८॥ 


अतः स्वयं करवां रहा, ब्रह्मद्वेषी जन नाश । | 
प्रोत्साहन कर रुद्रजन, का अरु धनुषविकाश॥७ ४ | 
(२२) | 
ओम्‌ । मृत्योः पदं योपयन्तो यदैतद्राधीय 
आयुः प्रतरं दधानाः । आप्यायमानाः प्रजया 
धनेन शुद्धा; पूता भवत यज्ञियाखः॥ 
(ऋगू० 
थ हो उल्लांघ | शि 
दुराचार कर, ईइवरीय, आज्ञा को हद य 
कर मृत्यु का माग फिर, भला के हीन सके. त 
क पीर 
अतः जो इस पद पर नहीं, चलें वीरवर थीं 
इस को रख दूर पर, ही रखते शुद्ध शप ` | 


१०१४९ 


A 


) ॥ 


। तवि वे, सुखी आयुविस्तार । 
| ॥ ही स युक्त हो, यज्ञ करें विस्तार ॥५३॥ 
| | - ही तुम सब बनौ, हे. ह we 40: 
{नयोग हो, आखत, " के 
| ( २३) 

र्म । आ. रोहतायुजरसं वृणाना अनुपूव 
माता यतिष्ठ । इह्‌ त्वष्टा सुजनिमा सजोषा 
मायुः करति जीवसे वः ॥ 

| (घ्ग० १०१८६) 
| झोसीढियां आयु की, करो जरा तक प्राप्त । 
| यल ही करते पुनः पुनः, क्रमपूथक सुप्राप्त 

| करो, भस्त्र, प्रजा भी; सेवनीय प्रिय द्रव्य । 
| बवतशक्ति युक्त हो, भोगो सभी सुभोग्य ॥७६॥ 
| तुही तुम्हें रखने लिये, इस जग में कर्तार । 
| दरा सूक्ष्म सौन्दर्य झुभ, पूर रहा दातार 


(०) 


| ओहस्‌ | एष वा अतिथियेच्छोत्रियश्तस्मात्‌ 
पूर्वी नाइनीयात्‌ । 


॥७५॥ 


॥७७॥ 


(अथवे० ९।६(३)७) 
| छै पुना सके वेद को, जो श्रोत्रिय विद्वान्‌ । 

९ | गितानियत्‌ करे तिथि काई, स्वयम्‌ ही पहुंचे आन॥७८ 
| "गत उसे जान कर, खायें न उस से पूर्वे । 
3 हस्यी सञ्जनो, का है धम अपूव 


(२५) 


| भो अशितातत्यतिथावइनीयादू यज्ञश्य 

` पसिल्ाय यज्ञस्याविच्छेदाय तदू तव 
ही (अथवे० ९।६ (३१८) 
५. “थी तभी जब, अतिथि चुके ही खा । 
कप [क्ष तब, रहे, न कबहूं कटा ॥८०॥ 
। षि भार लो, सभी गृहस्थीवग । 
$ या पाल पाओ सुस्वग ॥८१ 


॥३९॥ 


यिसबेधि - 
ध यः 
F श यह, 


५६१ | वि? 


वेदकाव्यामृत । 


(२६) 
ओउम्‌ । से।घमन्न विन्दते अप्रचेताः सत्य 
त्रवीमि वेव इत्स तस्य । नार्यमणं पुष्यति नो 
सखायं केवळाघो भवति केवछादी॥ | 
(ऋग्‌० १०।११७।६ 
ग्‌ ७।६) 
अन्न निरथक पाय वह, मूख महा मतिमन्द । 
देव को आहुति दे नहीं, मित्र न पाले अन्ध ॥ ८२॥ 
कहू सत्य बिष ही बने, उस के लिए वही अन्न | 
पांपपुङज ही वह बने, खाये अकेला स्वन्न ॥ ८३ ॥ 


(२७) 
ओउ३म्‌। य आध्राय चकमानाय पिरवोऽन्नवान्त्स- 
न्रफितायो पजग्मुवे । स्थिरं प्रन: कृणुते सेवते | 
पुरोतो चित्स मर्डितारं न विन्दते ॥ 
( ऋग १०।११७।२ ) 
अन्नवान्‌ के पास जो, दीन भिखारी आय । 
कर, मांगे ही अन्न यदि, खावे उसे दिखाय ॥८४॥ 
ऐसे मन जिसका कडा, सुख दे उस को कौन। 
एसा महाकळ्जूस अरु, मक्खीचस ही जौन ॥८५॥ 
(२८) 
ओश्म्‌।न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे 
सचमानाय पित्वः। अपास्मात्प्रेयान्न तदोक 
अस्ति प्रणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥ ऱ्य 
(क्ण १०११७४) | 
सखा जो साथी आय घर, मांगे अन्न पदाथे । 
जो उस के देवे नहीं, नहीं सखा वह यथाथ ॥८६॥ 
ऐसे को त्यज दे सखा, वहां करे न निवास । 
वह उत्तम सुशरण नहीं, नहों मित्र उाभवास ॥८७॥ 
अन्य की इच्छा तब करे, हो जा चाहे अनजान। _ 
पर आवश्यकता पडे, तो. पूरे तन प्राण ॥८८॥ 
(२९) 
ओउस्‌ । अहं भूमिमददामार्यायाहं वृष्टि दाशुषे | 
मत्याय । अहमपो अनयं वावशाना मम देवासा 
अनु केतमायन्‌ ॥ ( ऋग ४।२६।२ ) 


साल] 


क ee ॥ 
वैदिक धर्म । क. [ वषे १ अंग व्ही 
"क ९ 
| वि. 
[ता मचुज को वर्षे (वर्षा) हे दम्पती ! सुरथ में, विचरो यही सहप। | 
हें सह हषे ॥८९॥ पृथकू न हो इक दूसरे, से करो सङ्ग सहूषे | ५ 
पूरी आयु आनन्द से, भोगो सभी स रा । 
पौ मे ~ ~ स्वाद्‌ । \ 1 
ुत्रपौत्रदी हित्र से, रहते रहित विषाद ॥ २0 4 
(२०) आनन्द से, खेलते, निज घर में सुख पा। |" 
पूरी आयु आनन्द में, ही तुम जाओ बिताय . |. 
ओम्‌ । समिधाऽग्नि दुवस्यत प्रतेबोंधयता-- पास 
डे (३४ ) | 


तिथिम्‌ । आ।स्मिन्हव्या जुही तन ॥ ) 
के ऋगू ८1४४1१ है ड 
( ओम्‌ । अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व ति 
ज्यों आदर से अतिथिको, पिला रहे घृत आप रमस्व बहु मन्यमानः । तत्र गावः कितव | ह 
~ ~ he प र | 
ऐसे ही अग्नि देव को, प्रत - जगाईये आप ॥९१॥ जोचा तन्मे वि चष्टे सविता की | 
सवा समिधो दे करो, आहुति उत्तम डाल। ( आ. 
७ दु कुग० १०।३४।१ ®. :, 
त्र ही हविः दो, द्यौः तक पहुंचे रसाल ॥९२॥ Ee तै ग्‌ १)| 
SE ८ है जआरिये ! खेल मत, पांसों की यह खेछ। | » 
छ (३१) खेती ही कर प्रेस से, जान यही शभ खेळ ॥१०॥ | भि 
ओउस्‌। यथा सिन्धुनेदीनां साख्राज्ये सुषुवे वृषा। इसर से ही जो धन मिले, उसे ही बहुता जान। | 
एवा त्व सम्राझ्येघि पत्युरस्तं परेत्य॥ उसी से ही सुप्रसन्न हो, भोग उसे बहु मान ॥१०॥ | त 
सिन्धु से जळ खींच कर, बरसाता वही मेघ| जग उत्पादक न्यायकर, सविता कहे मोहे सार॥१०१॥ | ॥ 
नदियां बढती उसी से, सागर भी फिर, मेघ ॥९३॥ ( यही कहा गया वेद में, जुआ न खेळे कोय। | व 
~ ~ ~ ७८४ | 63 
ही सागर साम्राज्य कर, रहा अतः विस्तार । खेती आदिक खेल शुभ, ही खेले सब कोय )॥१०३॥| ऐ ९ 
ऐसे पति घर जाय तू, कर स्वराभ्यविस्तार ॥९४॥ री ८८ | 
३ अ. 


सज्जन का दूं भूमि में, द्‌ २ 
शब्द जो नदियां कर रही, छाङ उन 
मेरै इशारे से सभी, चलते दिव्य भी देव । 

पार्थिव विद्वज्जन सभी, करते मेरी ही सेव ॥ ९० ॥ 


(३२) ॥ 

टर है हे ओम्‌ न। ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामाः 

ओ३म्‌। सम्राज्ञी इबशुरे भव सम्राज्ञी इवश्य्वां भिन्नो व्यथिरा दृधर्षति । देवांइच याभियजत 
भव। ननान्दरि सम्नाशी भव सम्राज्ञी अधि दृदाति च ज्यौगित्तामिः सचते गोपतिः सह॥ 3 
देवपु॥ ( ऋग्‌ १०८५४६ ) ( ऋगू० ६२८ | 

निज शुभ गणासे हे बध, महाराणी बनौ आप। र ०९ क 

य COR गौओ का स्वामी रहे, जीवित दीघ सुकाल | 

देवर ननन्द अरु सास के, ससुर के भी प्रणित आप ॥२५ 22 के | 

उ - ५ त सुखसामग्री भोगता, गौः द्वारा सब काल ॥ 

ऐसे सदूव्यवहार से, सभी से विचरो सहष। देता गौएँ दान में, भी यदि मांगें सुपात्र। । 
सम्मान य सब कर, सदा तुम्हारा सहूषं ॥ ९६ ॥ हाथ कसाईयों के नहीं, बेच बने ही कुपात्र “` | र 
) गिह 


tt, hn 


न) | विद्वानों की सेव शुभ, गोपतिः करे सदैव । । शी 
ओम) इहैव रत मा वि यौष्टं विद्वमायुव्यइनुतम्‌। देवों के शुभ यज्ञ मे, डाळे गव्य सदैव । 
क्रीङन्ती पुत्रैनेपतृभिमेद्मानौ सवे गृह से गोपतिः की कमी, गौर न होतीं नाश | 
( क्रू १०। ८५ । ४२ ) चोर चुरा सकें न उन्हे, डाकू न करे विनं i ४ 


ध्य 


Mes, aS FR हक ui 
"पणा SM NO 0 6026 Nt < 


२ उन्हें मारता, शड कोई दुव्योध । 
धी ० द्‌ गोघातक का सवाध ॥१०८॥ 
गनी सदां द्‌ 


(३६) 
नी व आकूतिः समाना हृदयानि 


मा 
1000 त वो मनो यथा व सुसहासति ॥ 


समीनमर 


जो! तुम सभी के निश्चय होवें समान । 
वा एक हौ, भाव विचार समान ॥१०९॥ 
ह 


ते रहो सुप्रसन्न ही, इक दूजे से आप | 
भा सदा प्रेम से, करते प्रेमालाप ॥ ११० ॥ 


(३७) 

। | औओझ्।येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते 

I | प्रिय | तत्कूण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ 

| ( अथव० ३।३०।४ ) 

री | न भक्ति अरु ज्ञान निज, दूं तुस को सुयथार्थ। 
| एमस्यापित में करूं, वेद तुम्हारे हितार्थ ॥१११॥ 

॥१०॥| स से घर के जन सभी, पार्वे ज्ञान समान । 

ह करें नहीं सवथा, बनें परश्परप्राण ॥ ११२॥ 

त्यजते विद्वान्‌ जिस, वेद्माग को आप। 

` | बैस के कारण देवगण, भी देते नहीं शाप ॥ ११३॥ 

| रे पृथक होते कभी, देवो से यतः मन्ज । 

पे भी नहीं बिळुडते, अतः वेद पढें मनुज ॥११४ 


(३८) 
भ्यायस्वन्तरिचित्तिनो मा वि यौष्ट संरा 
यन्तः सधुराइचरन्त: । अन्यो अन्यस्मै वर्ग 
बेद्नत एत सध्रीचीनान्बः संमनसस्कृणोमि ॥ 
) ( अथवे< ३।३०।५ ) 
ते सदा बढाते ज्ञान । 

कर, भार उठाते महान ॥ ११५ ॥ 


ही शुभ कार्य का, बोळ सुस्वादु बैन । 
[तिते पर आप सब , चलो एकत्र ज्यों सैन ॥११६॥ 
1 रे मित्रता, मन प्रेम से पूण । 

भी जन, द्वेष को करते ऊन।।११७॥ 


उ।१३ 


| 
A 
| 
| 
| 


॥\०३॥ 


[जत 
ह्‌॥ 


भो 
१८३) र| 


१1 | ४ दने 


न ३ 


( क्रग्‌० १०।१९१।४ ) 


किलर कर एकमा" 


वेद्काव्याम ते। 


५ 


जुदा न होवो कभी भी, य 


द्द में दू उपदेश 
सदा रहो सभी प्रेम से, मान यहा सर! 


[न यही संदेश ॥ ११८॥ 
(३९) 


ओ३म्‌। समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने 

याकत्र सह वो युनड्मि। सम्यञ्चो ऽग्नि सपये- 

तारा नाभिमिवाभित:॥ 

( अथवे० ३३०६ ) 

हो प्याओ शुभ एकही, हो रसोई भी एक । 
एक ही बन्धन से तुम्हे, में सब को करूं एक ॥ ११९॥ 
जुवे एक में जोतता, ज्यौ गाडी के बेळ । 4 
ऐसे ही सुगृहस्थ को, पालौ सभी त्यज मैल ॥१२०॥ 
रथचक्र के धुरे के, अरे लगे चहुं ओर । 
अग्नि को ही सेवन करो, त्यों बैठे चहु ओर॥ १२१॥ 
मिल कर ही करो आप सब, अग्नि देव सत्सडग । 
परमेश्‍वर विद्वान्‌ अरु, गुरु ज्ञानी सत्सङ्ग ॥१२२॥ 


(४० ) 
ओ३म्‌। सध्रीचीनान्व: संमनसस्कृणोम्येकश्रुष्टी- 
न्स्सवननेन सर्वान्‌। देवा इवाम्ृतं रक्षमाणाः 
सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु॥ 

( अथवे०३।३०।७) 
तुम सब को बड़े प्रेम से, यही में दूं उपदेश । 
एक ही मन रक्खो सभी, मिल बैठो इक देश॥१२३॥ 
करी सहायता परस्पर, गृढी प्रीत प्रसार । - 
प्रातः सायं सदा ही, सुमनपना विस्तार ॥१२-॥ 
अमतरक्षा देवगण, करते ज्यो चित्त लाय । 
त्यों मक्ति आनन्द की, रक्षा करो चित्त लाय॥ १२५ 
अमत तत्त्व से देवता, ज़ड़वाते सम्बन्धे। 
महिमा सुरक्षित्‌ कर रहे, प्रभुकी सदा सानन्द॥ 
नमः सदा हो उन्हीं को, ओ३म्‌ को हो नमस्कार ॥१२६ 

IGN) 


ओश्म । श नो मित्रः शे वरुण: शं नो भवत्वयेमा। 
झा न इन्द्रो बहस्पतिः शं नो विष्णरुशक्रमः ॥ 
( ऋग्‌० १९०५ ) 


रट कक 


त 
वेदिक धमं 


य प्रियरूप । 


परम मित्र भगवान्‌ वह, बरणी 
न॒ जगभूप ॥१२७॥ 


सब का करते न्याय सदा, बळवा 

बड़ों का रक्षक स्वयं वह, पराक्रमी सुमहान्‌। 

व्यापक सारे बिश्व में, देव वहा भगवान ॥१२८॥ 

शान्त हमारे पर रहें, करें सदा कल्याण । 

हो सुख-शान्तिप्रद सदा, अस्मद भगवान्‌ ॥१२९॥ 

प्रक्ति अरु संसारसुख, हमें दार करें देव । 

शम भण्डार सुशान्तकर, परम दव स्वयमेव ॥१३०॥ 
हि ९. 

भित्र वरुण अरु अर्यमा, इन्द्र वृहस्पतिः सव। 

बहु क्रान्तिकर विष्णु भी, देव शान्त रहें सवे ॥१३।॥ 


सदा हमारे पर करें, सदा ही सब को शान्त । 
उन सब की अति कृपा से, हों हम नहीं अशान्त ॥१३२॥ 


( ४२ ) 
ओम्‌ । वायवा याहि दशतेमे सोमा अरंकृताः । 
तेषां पाहि श्रुधी दवम्‌ ॥ 
( ऋगु० १।२।१ ) 
उत्पन्न सुपदार्थ सब, रक्खे हमने सजाय। 
सोम सरीख रस किये, प्रस्तुत शुद्ध बनाय ॥१३३॥ 
अनन्तबल भगवान्‌ जी, धार वायृ-अवतार। 
आईये, उन को पीजिये, मेरी सुनिये पुक्कार ॥१३४॥ 
प्रेम से हमें निहारिये, दयाहष्टि दे दान । 
कृपा हमारे पर करो, हो हमारा कल्याण ॥१३५॥ 


(४३) 
ओ३म्‌ । पावका नः सरस्वती वाजेभिव।जि- 
नीबती । यज्ञ वष्टु धियावसुः ॥ 
( ऋग्‌० १।३।१० ) 
रनेह-प्रेम-अवतार हे ! सरस्वती जगमात्‌। 
` वेद्‌-वाणी सुपचित्र को, खोत्‌, ज्ञानमयी मात्‌ ॥१३६॥ 
विविध अन्न से पूर्णा, परम पावका आप । - 
हम बालीको सदा ही, कीजिये पावन आप ॥१३७॥ 
सव गुणन्‌ की निधिः हो, यज्ञ की कामनाधार। 
अपनी बुद्धि उत्तमा, से बह करो विस्तार ॥१३८॥ 


५६४ 


[ वष २ 


यज्ञ हमारा देखती, सदा होवो प्रसन्न । 
हे परमातमारूपिणी, सरस्वती सुप्रसन्न 
( ४४) 
ओम्‌ । पुरूतमं पुरूणामीशानं 
श्‌ [ने 
इन्द्रं सोमे सचा सुते ॥ र 
न में परम हो ( ऋग १५१] 
अनन्त विश्व में प्रश्न ही, सर्वोत्कृष्ट परेश) | भै 
बहुविध जग के पदार्थों, के ईशान महेश ॥७॥ 1 
ह 0 
वरणे योग्य जो सवे सुख, अरु उत्तम सुपदा | 
उन सब हो के भी प्रभु, अरु दाता सत्यार्थ I ४ 
इन्द्र महाबलरूप उन, के हम गार्वे गीत) (पस 


_सोमादि शुभसार कर, प्रस्तुत्‌ सह अति प्रीत्‌ एक | ह 


जिन से आकर्वित्‌ हो करें, तुरत हमारा सझा। | | एत 


इन्द्र देव बह महाप्रभु, बढा हमारी उमड्या ॥१॥ 


(४५) . ।। 
ओस्‌ । तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति पि | भः 
जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌ । पूषा नो यथा वेद- | पो 
सामसद्रुधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ || 

( छऋ्‌० १५९ | | | 0 

रक्षक चर अरु अचरके, उस ईइवर प्रभुका। | प! 
बुद्धि हमारी जो प्रेर दे, मोह हटा उस का ॥ धने 
अपनी रक्षा निमित्त हम, करें आवाहन संबे। | भार! 
विद्यादि धनवृद्धि के, लिये, पाये सुख सबं ॥(४॥ न ३ 
पुष्टिकर्ता सदा ही, रक्षा करें कर्तार। ऐशा 
दबे जो न कभी किसी से, दें कल्याण दातार ॥४/ एप 
रक्षा की सर्व कामना, नहीं डरे किसीसे। [५ 
भक्तौ का कल्याण ही, होता सदा प्रभु से ॥ पस 
र 

) | 
ओम्‌ । अतो देवा अवन्तु नो यतो विशु | 9 
चक्रमे । एथिव्याः सप्तधामभिः ॥ ही 

॥ ( ऋगु० १११ “| ॥ 
भूमि की बाहरी सितह से, भूमध्यपपेन्त । मो 
सात पाताल गिने गये, नरक घाम अध्यन ॥ 


तो 


rrr” 

॥ ४ विष्युपति, ने ही बनाये धाम । 
है| री करे, इन से, वही सुखघाम ॥१४९॥ 
(101 


ह की वही देववर, सभी ओर से आप । 
र df ही वहीं जा सकें, करें ऐसे पाप ॥ १५० ॥ 
५1 | र 


| 


हि नो अग्ने रक्षसः पाहू धूर्तेरराव्ण: । 
1 जिघांसतो वृहद्भानो यविष्ठय ॥ 
| ( ऋग्‌० १।३६।१५ ) 
|| त्‌ महातिज है ! क अग्न । 
| [पस हिंसाशीलसे, रक्षा २ सुप्रज्ञ 
| स अरु धूर्त जन, से ह्म सदा बचा । 
॥। गरा वाहते, मारते, हुए से हमें बचा ॥१५२॥ 
॥४॥.. ( ४८) 
भम! त्वमस्य पारे र जसो व्योसनः स्वभूत्योजा 
प्रिपं | अवसे धृषन्मनः । चङ्षे भूमिं प्रतिमानमोज- 
वेद- | सोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवस्‌ ॥ 
( ऋगू० १।५२।१२ ) 
| | ८९५ सहन परमेश्वर | सष्टि तथाः निज 
1॥ | भप दीजिये कृपाकर, हम होवे विद्वात्‌ ॥ १५३॥ 
रे पु पने बढऐउवय से, आकाश में व्याप । 
वै. | भार पार इस लोक के, भीतर बाहर व्याप ॥१५४॥ 
॥१५ दुष का तिरस्कृत, कर धर्षित्‌ बहु बार । 
क. शकर रहे भक्तजन, अरु जगकी सविचार ॥१५५॥ 
यु हल अरु, भूमि लोक निर्माण। 
॥४/ रव क्ष व ही, बलशाली भगवान्‌ ! ॥१५६॥ 
| रहे इन है सबंगत्‌, सुव्यापक सवेत्र। 
| *नसभीको,ब 


हर भीसवेत्र ॥ १५७ ॥ 


भक 
गर र गा भूमि द्यः, बल से रहे हो धार । 
| “के कर उन का विस्तार ॥ १५८॥ 


(४९ ) 


याये च दस्यवो बर्हिष्मते 
न। शाकी भव यजमानस्य 


| जय झम | पी 
| पहिरीपत उतव 
| 


॥ १५१ ॥ 


२९ 


$" 


\ 


। 


छु शव ह 
॥ ॥ `` जानोह्य 


पा शासदञता 


५६५ 


वेदकाव्यामृत । 


चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ 
( ऋग्‌० १५१८) 


सब को यथार्थ जानने,वाळ प्रभु परमेश । 
९ म र 
हम को जानिए आये ही, शुद्धचारी, महेश !॥ १५२, ॥ 


शक्तिमान्‌ अरु शक्तिप्रद, हूजिये सदा ही आप। 
हम यजम।नौको विविध, प्रेरणा भी करो आप ॥ १६० 
आनन्दमय छोक शुभ, में करता सुविहार। 

आप के ही सङ्ग में सदा, स्नेहसे रहा निहार ॥१६१ 
कामना उत्तम कमे सब, की ही मन में घार। 

में विचरूं ही हषे से, करो पूणे कर्तार ॥ १६२॥ 
हिंसाशील जो दुष्ट जन, उत्तम व्रत से हीन | 

करते उपद्रव यज्ञ भ, वे हों प्राणविहीन ॥ १६३॥ 
वश में हमारे ही रहें, शिक्षित्‌ वा हो जायं। 

नहीं तो वे सब क्रूर जन, जड से ही कट जायं॥१६४॥ 


(५० ) 


ओ३म्‌। न यस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न 
सिन्धवो रजसी अन्तमानशुः। नोत स्ववृष्टि मदे 
अस्य युध्यत एको अन्यच्चकृषे विउवमानुधक्‌ ॥ 
( ऋग १।५२।१४ ) 
~ ९ 
हो रहा जो अनुस्यूत अरु, परिपूर्णे सवेत्र । 


९२७ ०० 


उस का अन्त न पा सकें, कभी कोई अत्र तत्र ॥१६५॥ 


LN _ कप ° 
द्यौः भूमिः अरु सिन्धु भी, लोकलोकान्तर सवे । 
जळ दिव्य अन्तरिक्ष अरु, भूमिः के भी सव ॥१६६॥ 


अन्तरिक्ष के लोक भी, पार्थे न उस का अन्त। 
मेघ सरीखे मत्त भी, करें युद्ध ही अन्त ॥१६५॥ 


उससे कभी नहीं लड़ सकें, वृष्टिबाण निज छोड। 


हार मान ही रहेँ चुप, युद्ध से निज मुख मोड ॥१६८। | 


ऐसा वहीं प्रभु पक है, रचे स्वयं ही विश्व । 


अपनी ही सामथ्यै से, रहा व्याप सभी विश्व ॥१६९॥ 


सामर्थ्यं ही दूसरी, पृथक अपने से मान। 
उस से ही जग रच रहे. सदा स्वय भगवान्‌ ॥१७०॥ 


पाह्यहसो नि केतुना विइवं 


ओ३म्‌ । ऊध्वौ नः र 
समत्रिण दह । कृधी न अरध्वाञ्चरथाय जीवसे 


बिदा देवेषु नो दुवः ॥ ( ऋए० १।३६।१४ ) 
उत्तम सब से हो पिता, उच्च हमें करो आप। 
निजी ज्ञान का दान दे, पापरहितू करो आप ॥१७१॥ 
प्राणि करे जो शत्रुता, कामक्रोध गुण दुष्ट । 
भस्मीभृत इन सभी को, करो, ईश उत्कृष्ट ! ॥१७२॥ 
धन विज्ञान अरु अन्य शुभ, गुणों में हमें बढा । 
` सभी प्राणियों से हमें, उत्तम प्रभुजी | करा ॥१७३॥ 
विद्याधनबळयुकत हों, विचरे हम स्वच्छन्द । 
देश विदेश में जा सकें, आ भी सर्के श्वच्छन्द्‌॥ १७४॥ 
सुख से जियें आनन्दसे, विद्वानों से युक्त । 
विद्या आनन्द सेवते, धन पाते उपयुक्त ॥१७५॥ 
देवलोक में भी पुनः, भोगे देवानन्द । 
मुक्ति अरु सुस्वग भी, पावें ब्रह्मानन्द ॥१७६॥ 
(५२) 
ओश्म। अदितिद्यौरदितिरन्त रिक्षमदितिमाता स 
पिता स पुत्रः। बिइवे देवा अदितिः पच जना 
९ 
अदितिर्जांतमदितिजनित्वम्‌ ॥ (ऋगू० १।८०।१० ) 
` कालप्रभाव से रहित्‌ है ! सदा अखण्डित्‌ मात्‌ । 
स्वप्रकाश द्यौः रूप हो, नाशरहित्‌ नित्यगात्‌ ॥१७७॥ 
विकृत होते कभी न, अत्यन्त हो मान । 
अरु सुख देते मुझ सब, जीवो को भगवान्‌ ॥१७८॥ 
रक्षा करते सभी की, नरक दुःख से त्राण । 
भी करते हो सभी का, पुत्र अरु पितासमान ॥१७९॥ 
आप ही विश्वेदेव हो, हो पञ्चजन आप | 
हो प्रसिद्ध, होगे प्रकट, व्यक्त हो रहे आप ॥१८० ॥ 
विश्व सकल के जन्म के, कारण स्वयं परेरा । 
चेतन ब्रह्म सुनित्य वह्‌, अविनाशी देवेश ॥१८१॥ 
सभी दिव्य गुण ज्योतियां, दिव्य अरु पार्थिव देब। 
आप के ही रूपान्तर, आप ही हैं महादेव ॥१८२॥ 


५६६ 


[ वषे १९, प्र 


पञ्च प्रकार के जन सभी, पञ्चात्मक 
सकल विइव प्रपञ्चमय, हो आप ही सई के (१ 
अदिति हो हे मात प्रिय ! मनुज देव की अ १५ ॥ 
नित्य सनातनी दिव्य ही, जगजननी निष्पाप शी १ 6... 
(५३) ह ) 


ओम्‌ । क्रजुनीती नो वरुणो 
विद्वान्‌ । अयमा देवैः सजोषाः ॥ 


जग सवे । |: 


मित्रो नया | विश 
आओ 
5 ( ऋगू० १९०) रि 
देव जिसे सेवन रहे, कर भोग आनन्द। (र 
वरणीय विद्वान्‌ बह, सदेसखा सुखकन्द एक. 
न्यायकारी हमें छे चळे, कोमल नीति की ओर। | भे 
नियम हमारे लिये निज, कभी करे न कठोर ॥८॥ | हि 
वरराज्य वरनीति अरु, दे वरविद्यादान। | 
दिव्यराभ्य साख्राज्य भी, दें हम को प्रभु दान॥१८॥| र 


न्यायकारी जगमित्र भी, हमें बनावें ईश! ||ह 
देवसङ्ग के योग्य भी, कोसल नीतिअधीश ॥८॥ ५ 
( ५५ ) | | तोम 


ओम्‌ | त्वे सोमासि सत्पतिस्त्बं राजो त वृत्रहा। | 
त्वं भद्रो असि क्रतुः ॥ 


( ऋग० १९१५ | . 
सञ्जनरक्षक जगत के, कती, प्रियतम्‌ सोम । ह | वै 

उत्पादक भी विश्व के, कल्याणप्रद ओ३म्‌ ॥८॥ _ 
सुखसुभद्र कल्याणमय, प्रभु राजा महाराज ९ 

धारक मारक रचक अरु, मेघ के भी अघिराज॥(५ । 
ु `, |; 

दुष्ट गुणौ से ढक रहे, सद्गुण जो निज सबे। |स 

उन सब दुष्टों का सदा, चण करो प्रभु गवे ॥४ | १४ 

~ ७. ५ (| | 

भक्त अरु सच्चे साधू, सद्‌ गृहस्थ यति |: 
की रक्षा करो स्वयं ही, हे सब जगप्रतिपाढ | 

(५५) . 
ओम्‌ । त्वे नः सोम विश्वतो रक्ष 


_ घायतः | न रिष्येत्तावतः खखा' ४० 
(कण्‌ 


ए राज 


‘4 ते वैर हैँ । 
चाहते, अथवा करते 
श नदा, उन से, वे हों निर्वैर हवी ॥ 
॥ हमारे अ ट्र द 
My गामा आपजिन)कैँ, कब पाते दुःख हैँ । 
प 07 प्रिय आप के, पायें न क्यों सब सुखही 
ta ॥१९३॥ 
3 ल सकलम सदा ही, बन रहे रक्षक आप हो। 
स | त्रिय ईशवर, महाराज स्वयमेव तुम ॥ 
ह. अरु सख्य ही, अपना करते प्रदान हो। 
ही दिखो, हमें सोम भगवान्‌! तुम ॥१९४॥ 


॥१८॥ हॅ ( जं ) रि त 
र | बझ्ातद्विष्णोः परमं पढ्‌ सदा पञ्यान्ति सूयः। 


॥६८॥ | हित चक्षुराततम्‌ ॥ 
॒ | ( ऋग० १।२२।२० ) 


| 


[॥१८५ | त सुप्राप्यपद, उस व्यापक भगवान्‌ का । 
दूर धर्मात्मा, सतत्‌ निहारं प्रेम से ॥ 


॥१८0 न ऐहा आकाश में, सुप्रकाश सुमहान्‌ का । 
मय आदित्य वही, ज्योति निहार प्रेम से ॥१९८॥ 


(५७ ) 


९0५) शश) स्थिरा बः सन्स्वायुधा पराणुदे वीळू 
| आप्रतिष्कमे | युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी 

र, पमत्यस्य मायिन: ॥ 

क ( ऋगू० १।३९।२ ) 
बुल सभी आप के, सुट्टढ सस्थिर हों सदा । 

| “गासको शत्रु निज, वेग उनका सको रोक भी॥ 
ही 
| पना आप को, सुप्रसिद्ध होवे सदा । 
| परी पाय नांह, मनुज, सुसेना-बल कभी ॥ 


| हा सह 
०) | हमे 


त्रहा। | 


॥१९६॥ 
4 ( ५८ ) 
ह” | विष्णो; कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि 
॥ | ` रस्य युज्य सखा । 


छ" 


ह | ( ऋग्‌० १।२२।१२ ) 
वसे जीव के, अत्तर्यामि ईश ही । 
नेह, अन्य न प्रिय जन हो सके॥ 


५६७ 


शान्त अनन्तसमर्थ हो, न्याय तुम्हारा सिद्ध है । 


वेदकाव्यामृत । 


उन ३ 
i प्रभु के अतः, कम विचित्र निहार ही। 
तप सत्यत्रत, जीव सुसाधन कर सके। 
॥१९७॥ 
(५९) 
ओश्म्‌ । परा पुदृश्व मघवन्नमित्रान्स्सुवेदा नो 
वसू कृधि । :अस्माक बोध्यविता महाधने भवा 
वृषः सखीनाम्‌ ॥ 
( कग्‌० ७।३२।२५ ) 
परमैर्वर्य सुयुक्त हे ! मघवन इन्द्र परेश हो। 
शत्रु हमारे सभी ही, हों परास्त भवकृपा से ॥ 
पृथिवी का धन सर्वथा, सुलभ हमारे लिये हो। | 
मित्र हमारे और हम, बढें सदा भवभक्ति से ॥१९८॥ 
युद्ध महासंग्राम में, ओर हमारी आप हो । 
सेन हमारी के सदा, रक्षक हो स्वयमाप ही॥ 
जान हमें निज जन सदा, सेना के पति ईश हों । 
सदा बढाव इम सभी, मित्रजनौ को इन्द्र ही ॥१९९॥ 


( ६० ) 
ओ३म्‌। शं नो भगः शमु न: शंसो अस्तु शे नः 
पुरन्धिः शमु सन्तु रांयः। शं नः सत्यस्य सुय- 
मस्य शंस: श नो अयेमा पुरुजातो अस्तु॥ 

( ऋग्‌० ७३५२ ) 
हे ईइवर सुखकर सदां, आप हमें ऐइवय्य दो । 
सुखकारक ही प्रशंसा, करें प्राप्त तव कृपा से ॥ 
जग के धारक आप हो, सब को ही आनन्द दो। 
सुखशान्तिःप्रद धन सदा, मित्र पाये भवद्या से ॥२००॥ 
धमे यथार्थं सुसंयम, इनद्रयतिमरह सत्य से । 
युक्त सुलक्षणा प्रशंसा, जग में जो प्रसिद्ध है ॥ 
वही हमारे लिये हो, परमानन्दक शान्ति से । 


॥२०१॥ 
(६१) 
अथवेवेद का प्रथम सक्त । 


घेर रहे सभी ओर हैं, जो तत्त्व त्रिःसप्त । 
सब आकृतियां धारते, त्रिविध गति से सप्त ॥१॥ 


काम 
टर छ 


0 


mom mame ळा 


बैदिक धमे । 


उत में से प्रत्येक के, विस्तार का ज्ञान । 
बाणी-रक्षक्‌ गुरुजी, तथा ईश दें दान 
आज ही मुझ को, अरु बला, स्वररक्षक शुभसार | 
स्मृति मेघा सौस्वय दे, करे ज्ञानविस्तार ॥३॥ 
हे वाचस्पति ! आईये, फिर दिव्य मन साथ । 
आनन्दित प्रभो ! कीजिये, वसुपति हो तुम नाथ ॥४॥ 
सुना वेद का ज्ञान सब, रहे मेरा मन माह । 


॥२॥ 


 स्थित्‌ मेरे में सदा ही, विस्प्रत्‌ हो कबहु न ॥५॥ 
चसपति ! विस्तृत कीजिये, मुझ में शकित-ज्ञान । 
ज्या सिरे दोनों धनुष के, डोरी को रहे तान ॥६॥ 
सभी ओर से मन मेरा, यही खिंचा जा तन। 
रुका रहे. वाचस्पते | विवश न हो कभी मन ॥७॥ 


मेरा ज्ञान मुझ में टिका, रहे सदा सुस्थिर । 
चेद्‌ सुना हुआ सभी जो, कभी न हो अस्थिर ॥८॥ 


आह्वान वाचस्पति, को हम: ने किया पास । 


वह भी हमें बुळाय लें, अब तो अपने पास ॥९॥ 
सङ्ग वेद का करें हम, कभी न करें विरोध । 
गुरुदेव की कृपासे, बला से मन को शोध ॥१०॥ 


(६२) 
यजुर्वेदका पहिला मन्त्र । 


धार इच्छा शुभ अन्न की, अरु ओषधि रस ओज। 
आवाहन करें आपका, हे सविता अमितौज! 


॥१॥ 
है वायुगण | आप हैं, बलवान गतिमान्‌ । 
 सविताप्रेरें आपको, दिव्य देव सुमहान्‌ ॥२॥ 
उत्तम कमे सुयज्ञ जो, उस में लगाब वह। 

जिस से बढे गौएं बहुत, नाश न पाचे ब ॥३॥ 
मिळे सोमरस इन्द्र को, जो उस का प्रिय भाग । 
बछडेवाली गौः हो, सुखी यदि महाभाग ॥४॥ 
रोगों से हो सर्वथा रहित्‌, क्रिमिः से हीन। 
तथा सपुत्रां नारिएं, रोगरहित्‌ क्रिमिहीन ॥५॥ 
` वायुवत्‌ हाँ बलवती, गौः अरु उत्तम नार | 
अती परिश्रमशील वे, पायं उच्च गति नार ॥६॥ 


५६८ 


पिर 


। 0 ) 06 


चोर आप पर राज्य न, करे, न पापी नञ 
गोरक्षर्‌ गोशाल में, स्थिर विश्तारिए वंश । म 


बहुत बनो गोः ! आप सब, रक्षा करे भगवानू। |, 
पशुओं की यजमान्‌ के, सविता देव महान ग्या 


(६३) 
ऋग्वेद का हिरण्यगभे--सूक्त । 


|! 


| ह 


जो वस्तु उत्पन्न हैं, उन का रक्षक एक। ह) जी 
वतेमान था आदि में सुप्रसिद्ध स्वयमेव हे 
हि-रण्य शुभ ज्योति जो, उत्तम तेज विद्योत। [शर 
उन सब का भण्डार इक, कारण आदि सत्रोत्‌ Fl टु 


इस पृथिवी उस दयौः को, रच कर धारेवह। गै 


प्रजापति आनन्दमय, हैमाण्ड शुभ वह ॥श | बि 
| ९ 
दिव्य उसी भगवान्‌ की, सेवा करे सप्रेम । (७ 


आहुति समिधा घत चरुः, दिया करें नितनेम ॥॥| 
जन्म दिला कर आत्म को, करे जो फिर बढवात्‌। 
जिस की आज्ञा मानते, देव सभी बिद्वात्‌ ॥॥ 


जा 


दत 
करें प्रशांसा उली की, और उपासे सवै । । 
अमृत्‌ आश्रय उसी का, भरें बिना उस सबै ॥| तर 
सुखदायक भगवान्‌ उस देव, की करें सुसेघ। | 
आहुति श्रद्धा प्रेम से, घरत की दें स्वयमेव ॥॥ | परि 
महिमा से जो एक ही, जग राजा हुआ आप। | | 


| Fe 

ह 
| 
| 


| दैव 
चौपाएं दोपांएं इन, सभी का इंइवर आप || (६ 
प्राणि लेव सांस जो, अरु जो झपर्के आंख। | स 
ईशा प्रजापति सभी का, जिन में सांस न आंख ॥' 


||. 
सुखमय आनन्द्रूप उन, का धर सभी ध्यान। | किर 
मधुर सुगन्धित पुल्टिप्रद, हवि उत्तम करो दान 


नदियों सहित्‌ समुद्र अरुः, इबेत्‌ गिरिः हिंमवार 
महिमा जिस की कह रहे, रचे उन्हें जो महान्‌ है 
जिस से महिमा पायं यह, दिशा उपदिशा और | | 
जिस की भुजाएं बन रहा, रक्षा करें सब ठौर ४ 


उस देव आनन्दमय, प्रजापति भगवान्‌ । „a3 
की हम पूजा के लिए, हो अर्पित मन प्रा 


॥ ५ 
9 यो | 


रु, बळवती प्रथिवी थाम | 


स्वर्ग अ 
छु अमृत मुक्तिधान ॥१४॥ 


। | } द्रण्डँ Ru) १ ~ 
हि उभी ठीक क” 
| आकाशा में जो | 


अह मान का, ध्यान सदा रख सो ॥१५॥ 
वी उस देव की, भक्ति करो सदैव 
| ‘ से, पूजो उस को सदेब ॥१६॥ 
61 


वे थम रहे, पृथिवि सूरज चान्द। 

से जिसे, देखें तारे चान्द ॥१७॥ 
| हक्के आश्रय उदय हो, सूरज करे प्रकाश । 

| (रति स्वयं चला रहा, सन को दे प्रकाश ॥१८॥ 
| गी हो, सेवे बारम्बार । 
| उसकमतीय स्वरूप का, सत 

| ताण्यास सुध्यान से, हौँ अर्थितू सौबार ॥१९॥ 
हलत बाष्प जो घेरती, भूमि को सभी ओर । 

| पार रच मेघ को, जन बिजुली चहु ओर ॥२०॥ 


| नते सम्यक्‌ प्रकट हो, देवां का इक्‌ प्राण । 


| जाप्रसिद्ध आनन्दमय, प्रजापति भगवान्‌. ॥२१॥ 
हे SN > ~ स र 

'॒श्योतिमय की सदा. कर सभां हम सेव । 
| अद्राभक्तिधमे का, कर पालन स्वयभेत्र ॥२३॥ 
|| शा धारण जब अग्नि बळ, बाष्प करे निर्माण । 
|| ससार का, देखते, तब वह जो भगवान्‌ ॥२३॥ 
| महिमा अपनी से चहुं, ओर से उसे निहार । 
| स्समी पर राज्य कर, करे जगत्‌ प्रसार ॥२७॥ 


2 देव अधिदेव जो, बह सर्वोयरि एक । 
। | पि की सब पूजा करें, मान सभी की टेक. ॥२५॥ 
नो भि का जनक है, करे हमारा न नाश। 


९ च्य - 
हा ने बनाया सूये को, सभी मानते शास ॥२६॥ 
| नियमको पाळ जो, करता जल उत्पन्न । 
॥॥ सि शीतल शान्तिकर, करें जो मन सुप्रसन्न ॥२७॥ 
॥ 3. किस देव को? जो हिरण्य का गर्भ । 
` ' पेजे-भण्डार अरु, आनन्द का गै ॥२८॥ 


\ सिगम इच्छ र्ट 
| कौ ९ च्छा के लिए, आप को पूजे हम । 


१ & दहो सपेथा, धनपति होवें हम ॥२९॥ 


` वीर पुत्र यजमानफे जन्म, यज्ञ किया जिसने विस्तार 


I 77 


RRR 


वेदकाव्याम्रत । 


उत्पन्न सभी भूत इन, को घेरे नहीं और । 
तुझ बिन देव प्रजापते ! जगरक्षक कोई और ॥३०॥ 
अ टु >> Da ९. ०९ 

त: उपास तुझे हो, सदा करें तव सेव। 

इत्‌ समिधा चरुः पयः की, आहुति दें स्वयमेव ॥३१॥ 


(९४) 
यजुर्वेद--अध्याय २२, मंत्र २२ | 


विश्वविधाता जगनिर्माता, हे ब्रह्म! जगदीखर हे । 
अपनी भक्ति, ब्राह्म भावना, से युक्त हमें ब्राह्मण दे 
॥१॥ 
छुट रहा तेज ब्रह्म का जिनसे, सभी ओर करे शभ 
हे ` विस्तार । - 
धारण कर सुजन्म यहां पर, वेदज्ञान का करें प्रचार ४ 
। ॥शा 59 
राज चलार्वे राजपूत जो, राष्ट्रसभा में ठे शुभ स्थान। | [ 
शर वीर शस्त्रस्त्रधारी, निभेय करें युद्ध प्रस्थान ॥३॥ 


बडे युद्ध के रथके स्वामि, दूर निशाना मारे अचूक। | 
तीर कमान बन्दूक की गोली, तोप से गोळा चलार्वे 
अचूक ॥४॥ 
ऐसे योद्धा जन्म यहां लें, कर स्वराष्ट्र का विस्तार । 
गौएं देवें दूध बहुत जो, बैड बोझ ढो मानें न हार ॥५॥ 


NN 2 


घोडे तेज चले अति शोध्र, स्त्रियं चलावे पुर- 
व्यवहार । 
ग्राम नगर की अध्यक्षा शुभ, राज्यकी जानें उत्तम _ 
सार ॥६॥ 


यवा सभासद्‌ विजय का इछुक, रथ में बैठ करे संहार । 


॥७ 

जब जब इच्छा हम कृषकों की, हो तब हो बरसे | 
| शुभ मेघ। | 

साता >" 

तृप्ति-जनक पशु प्राणि सभी का, सुख बरसाता 
अमृत मेघ ॥८॥ 


तिर???) 9 0 
वैदिक धमं ' 


खेती की सभी उत्तम ओषधि, फळ पाकर रही बनें 
सुपक्व । 


०२ ~‘ (७ 

मिलें पदार्थ नवीन हमें अरु, हम रक्षा म होवे समथ 

| ॥९॥ 
ऐसी कृपा जगदीश आपको, राष्ट्र हमारे पर हो खदा। 


ब्राह्मणभक्त सयोधा क्षत्री, रूपवती बारसाती सुधा 
कु ॥१०॥ 


राञ्यकारण में दक्ष देवियें, गौएं देती दुग्धामृत । 


बेळ भार ढो, अरव शीघ्र चल, मेघ बढाते पय 
अमृत ॥११॥ 


मधुर पक्व फलवती औषधि, पकी चलातीं योगक्षेम । 
युवराज पृयवीर मनोहर, राज्य चलाता सह सुख 
क्षम ॥१२॥ 


प्राप्त कराइये राष्ट्र इसी में, हमें सभी सुपवित्र पदार्थ । 
जन्म दिळाईये उन्हें यहीं पर, सिद्ध हो जावें कार्य 
यथाथे ॥१३॥ 


(६५) 
अथवेबेद कां० १९, बू० ४३ । 


परमात्मा को जान कर, अधिकारयुत हो । 


तप फिर भी तप कर जहां, जाते ज्ञानी जो ॥१॥ 


अग्नि वहां मुझे ले चले, कर स्वाहा स्वीकार । 
मेधा बुद्धि प्रदानकर, अग्नि मुझे सुखकार 


ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म का, अधिकारी झुभ हो । 
घोर तपस्या पुनः कर, जोयं जहां ब्रह्म सो 


॥२॥ 


वायु! वहां ले चल मुझे, सुष्ठु कथन सुन मम | _ 
प्राणशकित मुझे दान कर, परम सखा तू मम ॥४॥ 


॥३॥ 


साक्षात्‌ कर ईश को, कर सुप्राप्त अधिकार 
फिर भी तप नहीं त्याग कर, जायं जहां नरर | 
सूर ° | ग्ग see ९! | 
चक्ष दिव्य मुझे दानकर, हे सविता | शुभसार त 
७ |. 
अनुभवकर ब्रह्मात्म को, कर दीक्षा सुप्रोप्त। | 
तप कबहु नहीं त्याग कर, जायं जहां नर आप्त | 1 
५ | | प्रि 


चन्द्र ! मुझे पहुंचा वहां, मन दिव्य कर दान | | 
आत्मब्रह्म को एक कर, स्वाहा करूं तोहे दान ॥ || „ 
| | 2 


जगनिर्माता इश के, ज्ञान से दीक्षाघार । है 


तप करते रहते पुनः, कर प्रयाण नरनार ||| है 
| है| 


जहां ब्रह्मविद्‌ पहुंचते, कर स्वाहा तुझे दान। 
सोम ! वहां छे जाइये, मुझे दूध कर दान ॥॥| 
जगधारक को जान कर, दीक्षित भक्ति मांह। | * 
परम तपस्वी भकत बन, ब्रह्म जायं जिस मांह ॥!।| | 


हे शक्र! दे बल मझे, स्वाहा तुझे मघवान ॥॥ छ 


व्यापक सर्वाधार को, जान तथा पहिचात। | 
ऊधिकारी कर तप विविध, नर जहां जायं सुजान॥३। | 
| 


पहुचाईए मुझे वहां ही, हे इन्द्र भगवान। || 
| 


मुझे वहां ले जायं जल, अमृत हो मेरे पास। | 
॥ || 


स्तुति करूं जलदेव की, हो प्रसन्न तत्काल हे 
जे 


महाराज सुत्रह्म वर | करिए मम स्तुति प्राप्त! | 
आहुति देता आप को, अक्ताप्रय सुव्याप्त! ॥ ) 


ब्रह्माजी मुझे दीजिए, वेद अरू आत्मा-ज्ञान। | 
पहुंचाईए फिर उस जगह, जहां जायं विद्वान्‌ ॥(१| 


परमात्मा के भक्त जन, कर उन को साक्षात्‌ |. 
बन अधिकारी ब्रह्म के, फिर बल तप शुभ साध! 


णाल nee 
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l(a vi, 


दौगिक क्रियाओं द्वारा क्रमशः अन्तःकरण की 
तिया श 


प्त || | 
| 


। | जाती है, 
ने ॥| || अ था हे टी 
१ द पूज्यपाद महर्षि श्री पतङजलि्जीने बताया 


तो उसी अवस्था का नाम योगयुक्त 
और उसी को' योग ” कहा जाता है। 


हा... - 2 
|. ॥ योगदिचत्तवृत्तिनिरोधः । ” 


| 
गर 


॥॥| गोगुम्त अवस्था मे द्रष्टा आयात परमात्मा 
| पना यथार्थे रूपें प्रत्यक्ष दिखाई देता है और 
। | नसे भिन्न अवस्थाओ में बह अन्तर्हित हो जाता 
६ ॥॥| || चित्तवृत्तियौ के चांचस्य के कारण वह्‌ सर्वे- 
` | बाफ परमात्मा और अन्तःकरणस्थ परप्रात्म- 
॥१॥| घरप जीवका साक्षात्कार नहीं हो पाता । यही 
| एसासरा का जीव से दूर हट जाना है जिन जिन 
न नो द्वारा इस प्रकार के दूर हटे हुए परमात्मा से 
| अनाथ हुआ जीवात्मा सनाथ हो जाता है, उसी का 
| पयोग है। इसी को दूसरे शब्दों में ' उपासना ! 
॥॥ | भी कह सकते हैं, क्योकि “ उप-समीपे, आस्यते- 
॥॥ | धते अनया इति उपासना ?” अर्थात्‌ परमात्मा 
। ॥(५ * समीप विराजमान कर देनेवाळी क्रिया काही नाम 
„ (भान है | अस्तु। 


॥! | योगका विषय “ पातञ्जलियोगद्‌शन, घेरण्ड- 


«उड ता, हेठयोगप्रदीपिका, योगवासिष्ठ, धर्मकरपद्रुम”” 
क | | म्‌ कै अन्थो में विस्तृत रूप से बताया 
ही . त "ही पर हम पाठको के लाभार्थ संक्षिप्त- 
| ।े दिग्दशेनमात्र लिखते हैं। 

) यो | कमल ७६ 

|| 6 भेद ह~ (१) मन्त्रयोग, (२) हठयोग, 
(१) और (४ ) राजयोग । 

) समान ससार नामरूपात्मक है, अर्थात्‌ 
संसार का कोई भी अङ्ग नामरूप से 


५७१ 


योग और मोक्ष | | | 


( लेखक- योगिराज श्री० उमेशचन्द्रजी, 


न्त होते होते जब पूर्ण रूप से शान्त हो 


. राजयोग का अधिकार सबसे बढकर है । | 


बम्बई नं. ४ ) 


पृथक्‌ नहीं है । इसी नाम रूप में फंस कर यह 
जीव बद्ध होता है । चित्त की वृत्तियां भी नामरूपके 
ही अवछबन से अन्तःकरण को चंचळ किया करती. | 
है, उन चित्तवृत्तियों के निरोधाथ मन्त्रजपस्वरूप | 
क्रिया को ' मन्त्रयोग ' कहा जाता है । 


(२) यह स्थूळ शरीर सूक्ष्म शरीरका ही परिणाम 
ह, अतएव स्थूल शरीर का प्रभाव सूक्ष्म शरीर प्र 
समान रूप से पडता है। स्थूळ शरीरके अवलस्बनसे 
सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डाल कर चित्तवृत्ति के निरोध 
करने की जितनी क्रियाएं हैं, उन्हे ' हठयोग * कहते 
ह्‌ । 

(३) लययोग का कुछ और ही बिचित्र ढंग | 
है । व्यष्टिशरीररूपी पिंड और समष्टि सृष्टिरूपी र 
ब्रह्माण्ड ये दोनो समध्टिव्यब्टिसबन्ध से एक हीत 
हैं । इन दोनों को एक समझ कर इन में व्यापक जो 
प्रधान पुरुष और प्रकृतिशक्ति है, उस से अपने 
शरीरस्थ पुरुषभाव में लय करने की जो शैली है और 
उसके अनुयायी जितनी साधन हैं, उन्हें ` लययोग ' 
कहा जाता है । | हट 

` (४) मन की क्रियाएं मनुष्य को फंसाती हैं. . 
और बुद्धि की क्रियाएं मुक्त करने में सहायक होती , 
हैं । यही कारण है कि अज्ञान से जीव बन्धन को य 
प्राप्त होता हे और ज्ञान से मुक्त होता है। बुढि 
क्रियारूपी सांधन ( विचार ) द्वारा चित्तवृत्तियों के 
निरोध की जो शैली है, उसे ' राजयोग ' कहते हैं। | 


योगका स्पष्टीकरण । 


दर छः ES, 
योगसाधन के आठ अङ्ग ह-१ यम, २ नियम, . 
३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ | 
ध्यान और ८ समाधी । इन में से पूव के चार तो 


वैदिक धमे । 

बहिरङ्ग हैं तथा उत्तर के शेष चार अन्तरङ्ग हें। 
बहिरङ्ग आर अन्तरंग के मिलानेबाळा प्रत्याहार 
आगे दद । जीव को बहिरिन्द्रिय और बहिरिन्द्रियसे 
घीतराग कराने के जो अभ्यास हैं, उन्हें यथाक्रम 
यम और नियम कर रहे. हैं। इन दोनों की क्रियो-- 
भिन्न आचायौं के मतानुसार विभिन्न प्रकार 


० ०. 
शला वि 
के द्वारा उपासनाकाण्ड का साधन 


की है । इन दोनों ET य 
ही योगसाधन का अधिकारी होता हे, इनक विना 
अङ्ग ( आसन ) 


वही हो सकता; और तृतीय वि 
द्वारा यह पार्थिव शरीर योगसाधन के उपयुक्त 
बनता दै । चांचल्य से बन्धन और थैय से मोक्ष 
होता है, यह मीमांसकों का सिद्धान्त है, अतः शरार 
को स्थैययुक्त करने की जो शैली है, उसे आसन 
कहते हैं । शरीर को स्थैयेयुकत करने के अनन्तर 
प्राण को थैययुकत करने की शैली को प्राणायाम 
कहते हैं । इस के सिद्ध हो जानेपर साधक को 
अन्तरंग-साधन का अधिकार हो जाता है। पांचवे 
अङ्ग (प्रत्याहार) के सिद्ध होने पर साधक अपनी 
बाहय दृष्टि को बहिजेगत्‌ से हटाकर अन्तर्जगत्‌ मे 
इस प्रकार छे जाता है, जैसे कूमे ( क्ठआ ) अपने 
अङ्गो को समेट कर अन्दर कर लेता है । उन्नत 
साधक बहिर्विषयसे अपनी प्रवृत्ति को अन्तर राज्य में 
खींचकर बहिजेगत्‌ से अन्तजेगत्‌ में पहुंच जाता है । 
इस प्रकार अन्तर्जगत्‌ में पहुंच कर सूक्ष्म अन्तर्‌- 
राज्य के किसी भी विभाग का अवलम्बन कर स्थिर 
रहने का नाम धारणा हे । इस षष्ठ अङ्ग (धारणा) 
के द्वारा योगी जब अन्तर्‌ राज्य के द्रष्टा परमात्मा 
के सगुण अथवा निगुण स्वरूप के ध्यान करने को 
शक्ति प्राप्त होती है। ऐसी अवस्था में ध्याता, 


मुफ्त योगिक उपचार। 


हा र १% हद 
सबेसाधारण को विदित होवे कि असाध्य से असाध्य रोगों के लिये विना शुल्क (फीस) 
रविवार की सबेरे ६॥ से १०॥ बजे (स्टा. टा. ) तक यौगिक उपचार बताया जाता है । और सा 


क्ल 


ध्यान और ध्येयरूपी चिकुटी के सिवा ॥ 
नहीं भान होता। यही योग का सातवां सह 

उपरोक्त सप्तम अङ्ग की सिद्धा ध ह 
ध्यान-ष्येयरूपी त्रिकुटीका भी विलय हो जा 
और ( साधक ) ध्यान में मिलकर दोना च है 
लय हो जाते हैं। इसी द्वैतभावरहित वृति 
अन्तिम अवस्था का नाम समाधि है। यही स | 
अष्टम अङ्ग है । च| 


| 


षह 
| | पूर 


करने में समथ हो जाता है । ॥३ 
निर्विकल्प समाधि-प्राष्त योगी शारीरिक | | | 
कम करता हुआ भो कुछ नहा करता | तब वहूचा| | 
स्वस्वरूपस्थित, रहे, बयुत्थान दशा को प्राप्त होम| , 
कमे में प्रवृत्त रहे, सब दशा में निर्विकल्प भाव.म| 7 
स्थित रहने के कारण वह अद्वैत भाव में शि ९१ 
रहता है । इसी दशा को ' जीवन्मुक्ति' ह छ 
हैं । इसी को अद्वैत स्थिति, इसी को परम ज्वानकी। 7 
दशा और इसी को पराभकित की दशा भी बहे | के 
हें । भिन्नभिन्न विचारके अनुसार ये सब पर्यायवाची (रत 
शब्द हें । उपासना प्राणश्बरूपिणी भक्ति भौ पूती 
उपासनाके शरीररूपी योग का यही चरम लय है | गा 
जि 
काह र 
ही॥ 


से ६ बजेतक ( स्टा,टा ) योग तथा ज्ञान सम्बन्धो विषयापर प्रवचन होता हे । अतएव उपरोक्त ` 


समय आकर प्रत्येक स्त्रीपुरुषों को लाभ उठाना चाहिये । 


स्थान- श्रीरामतीथे योगाश्रम | 


i PN RC ~ , गिरगाम बेक रोड, बम्बई न 
_बन्दारामजी गहसे सूड के सामने, सुन्दर बाई बिल्डिंग, गिरगाम मेक रोड, वभ नै ४ 


संचाळक- योगीराज श्री उमेशचरूजी, 


७ 


चर 9 
क्वं छ; 
| च 

येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
याद | ( अथर्ववेदे १०-८-१ ) 
झा | हि 

च्य ज गाल क 724 ख = 
शोच है| पौ काहों और सत्र जगत्‌ के स्वामी सु 
तीस | हह परमात्मा को हम सब का नमस्कार है। 

अधा | ((वद्धादि रत्न-जटित धाता के धाम में गोत्रा 

A गी ह ९ 
ता है | | री ) का चित्र भी अत्यन्त विचित्र है। तथा 
\ | च क्त 
| गय मूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । दिवं यश्चक्रे 
पून तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ 
थू ९ 

( अथव० १०-७-३२ ) 
जैसे जीवात्मा शरीर के सव अङ्गो में व्यापक 
। सि हो परमात्मा जगतूके सब लोकों में निरन्तर 
! इह स, उस को हम सदा मस्तक झुकाते हैं । 
ज्ञानी | परय पर विउत्र- विद्यालयक्रे छात्रौ को 


गी कह | | के निमित्त काहणिक के ईक्षण से प्रकृति में 


| हे क्षोभ 
बार्क (रत हे- यही इसके गभ -गत होने की वेळा है। 
त | | मती खधा से गर्भाण्डपिण्ड पुष्ट होता हे- 
क्य | इस अंडेसे सर्गारम्यक सूर्य, चन्द्र, प॒थिवी- 
4045 | 1 i ० > ट 
|; - म॑ विचरनेवाले खगो का जन्म आक- 
` |. ^ शात्‌ साथ साथ ही होता है। तदु- 
रङ्मिरेषामधः स्विदासी- 
आसत्त महिमान आसन्‌ 
* पररतात्‌ ॥ 


EF Me 
` ७. त तपसो जातो ठो 
BL 


| 

ऐक स्‌ 
वह्‌ च| 
होस 


भाव मे 


भोग 


LN सिदासीत्‌ । रेतोथा 
1 दौ) गवेस्ताप्रयति 


शतो छोकान्त्सर्वान्त्समानशै । 
~ वेळ तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥ 
( अथवे० १०-७-३६ ) 


५७३ 


हमारा भारत देश । 


हमारा भारत दश | 


( छेखक- श्री० पं० बालपुकुन्द शर्माजी, हट्टा, ( जि० दमो, सी. पो. ) 


याते धामानि परमाणि यावमाद्या मध्यमा विइव- | 
कमजुतेमा। शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्त्रधावः स्वयं 
यजस्व तन्व वृधानः ॥ ( ऋ० १०-८१- ५ ) | 
-इस पृथु- पृथिवी के जन्म होते समय सर्वोन्नत 
हिमालय ही सलिल-पृष्ठ पर प्रथम उद्य होता है- 
तत्पइचात्‌ उत्तर की ओर तिब्बत और फिर दक्ष 
दक्षिण की ओर जळ-तळ पर सघनत्वात्‌ आरी 
भारत की भा का आविर्भाव होता है- फिर क्रमशः 
इस महती महीके अन्य विभाग बाहर निकलते हैं॥ 
जसे मानवशरीर में हस्तपादादि यथावसर उपयोगी 
बहिरंग देहावयब की अपेक्षा जीबन का अंग के 
अन्तरंग से सघन सम्बन्ध है, तद्वत्‌ इस भू-भूमि में 
हरिवषे-पातालादि यथासमय उपयोगी बहिरंग 
स्थळ-स्थानो की अपेक्षा जीवन का भा-रत भारत 
से गहरा सम्बन्ध है। प्रत्येक प्रकार के खनिज 
रत्न-जटित तथा उपज- भूमि-भूषित, हरएक भांति 
के जलो से प्लावित तथा वायुओ से वेष्टित, नाना 
पादप, पशु, पक्षी, नरादि-सुशोभित, वसुन्धरा के 
अन्य भागों को प्रेमवशात्‌' भोजन से पुष्ट करता 
हुआ वृद्धादि गुण-गण-गरिष्ठ कांतिमान्‌ भारत की 
प्रभा अत्यन्त ही मनोरम है । 
तदुक्तम्‌ , 
ब्रह्मपुत्र इति ख्यातो नदः स्रोतस्विनी पतिः। 
प्राच्यां यस्य वहन्नस्ते वीचिमाला समाकुलः! 
प्रतीच्यां च नदीनाथः, सिन्धुशाखागणेः सह। 
बहति प्रोच्च ठद्वीचिर, आद्रेयन्‌ सततं स्थलीम्‌॥ 
उत्तरां शोभयन्नाश्ञां नगराजो हिमालयः। 
दैवी सूतिं समालम्ब्य, स्थितो विप्र गुरुगिरिः प 
दक्षिणां दिशिमालम्ब्य, वीचिभिस्ताड्यन्‌ तटम्‌। 
राजते लछवणाम्योधिर, दुद्धर्षों लोकदुस्तर:॥ 
सोयं विस्तीणे भूभागो, नांना रत्नविशोभितः। 
नानावृक्षढतापूर्णो, नांनागिरिनदी युतः॥ 


नाना पठा गणैजुष्टो, नाना पक्षि निषेवितः । 
आर्य्याणाँ पुण्य भूमिः सा भारतं वषेमुच्यते 
सवेचकुसुमामीद, मदिते सुमनोहरे । 
हेत्य सौगन्ध्यमा्द्याय्य, मरुद्भि रूप जीविते॥ 
अतः श्रेष्ठा कमभूमिरं, भूमौ भारन मंडळम्‌। 
जीवै प्रभूत सुकृते यत्न च जन्म ल्भ्यते ॥। 
पृथ्वी के प्रादुश्नत होने पर स्थावर जंगम शरीर- 
यंत्र बनाये जाते हैं, अतएव पूर्वोक्त स्थानों में प्रजा 
का आदिम प्रादुर्भाव निखिल तंत्र स्वतंत्र हे । मळ 
माजक भोग-योनि वर्ग के छात्रों की शरीर-रचना, 
उन के चेष्टा-विज्ञान और रसास्वादन से आप लोक 
जानते ही है, कि उन का शिक्षण प्रायः आदिम वग 
तंत्र ही रहता है -परन्तु ऊपर के लम्वायमान सीधी 
रीढवाले मनुष्य-यंत्र की रचना बडी ही अदूभुत है । 
हम अपने हृदय के सारे भाव व्यक्त वाणी द्वारा 
बोल कर और हाथो द्वारा स्पष्ट लिख कर दूसरों 
. पर प्रकाशित करते हैं। ऐसी निराळी कई बडे महत्त्व 
. की बातें और किसी भी प्राणधारी के भोग्य में नहीं। 
` इनकी कृति विज्ञान और अनुभव के विकास के 
_ परिशीलन को विवश हो कहना पडता है कि इन 
अद्भुत मस्तिषकवाले कर्मयोनि-बर्गस्थ छात्रौ को 
पर्छः करने के हेतु छन्दों ( वेदौ ) की नितान्त 
आवश्यकता है। परम पिता के उपदेश का, व्यक्त 
वाणी के आविर्भाव का, लेखनप्रणाली के प्रादुर्भाव 
2” का और बडे महत्त्व की बांती का आदिम पव पूर्वोक्त 
पुण्य देश ही है । उक्तर्च:-- 
'स्माहचा अपातक्षन्यजुयस्मादपाकेषन्‌ । 
सामान यस्य छोमन्यथर्वाङ्गिरिसो मुखे स्कम्भं 


त॑ त्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ 
( अथवे० १०-७-२० ) 


[वर्षे १९, ६ ७१4 

ऋषियों ने निश्चय किया हे कि भेद ८. ; 
सामवेद और अथववेद्‌ इंश्‍वरकृत और 1) 
संसार के कल्याणकारक है ॥ सम ह 


यथे मां वाचे कल्याणी मावदानि जनेभ्यः। ॥ र 


र सजुः २६-२) | 
यह चारों वेदरूप कल्याणकारिणी ग 


देशदिष्ट ऋतुओं ने शारीरिक और आ | शा! 
दिया था, कि जन-जिवन इस भूविभाग भारत | ध 
भू=भवन भागी दिव्य देह दीप्त देव होने को हाउ 
यत रहता था । तढुक्तस्‌-- | 
गायंति देवाः किळगीतकानि, धन्यार 
'भूमि-भागे ! | 
स्वर्गापवर्गास्पद्‌ हेतु सूते, भवन्ति भूयः पुरुषा | 
सुरत्त्वात्‌ ॥ ग 
कर्माण्य संकल्पित तत्फलानि, सन्न्यस्य विष्णौ | 14 
परमात्मरूपे । अवाप्यतां कमे मही मनस, |" 
तस्मिन्नयं येत्व मळा प्रयान्ति ॥ | 
ऐसे प्रभा-रत भारत के हृद्य को “ मध्यदेश" | 
कहते हैं ॥ तढुक्तम्‌ F 
हिमवद्‌ विध्ययोमेध्यं, यत्प्राग्विनशनादपि । प्रथः ३ 
गेव प्रयागाच्च, मध्यदेशः प्रकीर्तितः ( मानवधमं- || 
शास्त्रे २११) अतः भगवद्भक्तिरत हो भाण ३ 
कहता है ॥ र: | 
मनो जूतिज्जुषतामाज्यस्य वृहस्पति 
त्वरिष्टे यज्ञ समीमं दधातु । विइबेदेवा स | 
यन्तामो ३” म्भ्रतिष्ठ ॥ ( यजु० २-९३) | 


योगसाधनकी तेयारी । ॒ 


क ~ “> क र्‌ ? -2 ब 
योगसाधन से मनुष्यकी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक १ 


. इस पुस्तकमें संग्रह किया है । 


अच्छी जिल्द मू० ॥ ) बाहर आने | डा० व्य०। ) इसलिये १) पक रु० म० आ०् से 
` मंत्री-- स्वाध्याय--मंडल, औन्ध ( जि० 


[रा भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगाइये । 


i RR > 31. 
हिट RE ७६1 20 SE ; 


७००७ ००" 


सातारा, ४ » थी ३ 
\ 


` 


जिरा चर? ST 2 


७७५ १ (2: 
आप स्वस्थ हू ? 


| आप स्वस्थ हैं ? 


खे रो आध i न 
7२) | पव्रजीवन के न क ६. बाल स्निग्ध, बारीक और मुलायम हो । 
मी के नवयुवकी का स्वार न ह्‌ 5 
सष म~ ME राष्ट्रकै न थ सित का ७, सांस की गति साधारण और विना किसी 
उपदेश |“. भविष्य की अन च र जे स्पष्ट शब्द के निर्गन्ध होनी चाहिए | 
|“ का स्वास्थ्य अत्यधिक पतित अवस्थामें , नि का क 
शरि |) है कि सुख और उन्नति के समरत ` निद्रा अटूट, गहरी, छम्बी और बिना किसी 
शिर | › वही कारण है ई स्वप्न के गेनी च 
२ | | | यह ९ दूर भ ~ 3 दा न के समाप्त होनी चाहिए | 
करे क | धत उनसे कई कोसौ दूर भाग रहे हँ। आ पर 2 ठे र 
१ के. के : ना... >> 
रत ३ ||ह सर्वप्रथम कतव्य यह है कि अपने स्वास्थ्य क हि दायर यताका चर उभर 
हाह | त हात्रतबनाफर राष्ट्र और समाज को बलिष्ठ हाना चाहिए। र 
iN हुए | यहां पर आपके सामने स्वास्थ्य के कुछ. ९०. पसीना दुगन्धयुक्त अच्छा नहीं। 
| वता हा ` 2 i 
रत | गी का उल्लेख किया जाता हैं। आप अपने ११. मुख का स्वाद अछा रहे। बार बार थूकने 
| शकि खास्थ्य को इस कसोटी पर कसिए और और गला साफ करने की आवश्यकता न पढे। | 
रुपा 1170 0 बिगाड नजर आवे, तुरन्त सुधारने १२. मल बन्धा हुआ होना चाहिए और उतत पर 
[हग कीजिए । यदि आप में से प्रत्येक व्यक्ति एक चमकदार हवाई झिल्ली | स्वस्थ मनुष्य के मळ 
| छह बनने का सदोद्योग करे, तो भारतीय राष्ट्र में बदबू नहीं होनी चाहिए । 
| रा बनने में विलम्ब न छगे । १३. प्रातःकाल सोकर उठने के परचांत्‌ शरीर से 
हि... A €३. ~ 1055 ~ री ~ ho 
| ।आपको त्वचा मुलायम, ठचीळी, चिकनी, स्वच्छ पर्याप्त स्फूर्ति उत्साह आरा रा 
गोर गम होनी चाहिए। खुजछाने पर उसमें श्यक है। | 2 
| अथवा चिह न बनने चाहिए । १४. भोजन के पश्चात्‌ पेट में गुड-गुड की आवाज. 
त्य- | ।,प्खमण्डुल ६ £ दी ए और नहीं पेट इ होना 
। रः) ९ एखमण्डळ पर झुरियां, शुष्कता और होठों ” Ha 0 24 हि टा न. ना 
भार ५ आंख क्‌ 
शा | ; चमकीली स्वच औँ x ०७ [oS | 
| कछ एक ज RN हि र ओर १. मळत्याग में अधिक बिलस्य न हो, बिना 
मततो- |) उवर हैर! आख कसी अडचन के मठत्याग हो जाय और त्वचा में 
मा बढबाँई, और लाल न होनी चाहिए । 11 भै | 
वान चिकनी, गळा ® त यल 
चाहिए । i १ बी समतल और साफ १६. पैर गमे और शिर ठंडा रहे । प्रत्येक कऋतुभें | 
दार हो). मोती के समान साफ और शरीर का यही तापक्रम रहना चाहिए) | 
CT १७. दोनों समय खुळ कर भूख लगे और भोजन , | 
छो के पारस्पये की रक्षा करते में रुचि हो। eR र 
(की ५ हए । स्वस्थ व्यक्ति का सिर ` १८. मूत्र धार बांधकर बाहर निकले और रा | 
आठवां भाग, कमर पतली साफ हो। नाखून सुखे ,गुलाबी और "> के तळवे. 


७७५, 


चाहिए। और उद्र सीने से त्वचा की रंगत स भिलते जुछते। . . 
__-ड० अविनाशचन्द्रज 


5 डर ८ 


ष्णौ 


14 
~ 


01 ११. 


7 


का र >> >> ee 
ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् 7, 


र 


वेदिक धर्म । 


वेद एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं। 


~ 1१7 | >> दै पो ष्‌ ञ्च 
( लेखक - श्री० पं० घर्मदेवशाश्त्री, दशनकखरा, दशनभूषण, पञ्चतीर्थं, देहरादून ) 


0 टे 
वेद एक साथ ही उत्पन्न हुए है । 


नवीन बिचोरको का ऐसा विचार हे कि चारों 
येद्‌ एक ही समय में उद्धत नहीं हुए। उनका यह 
विचार हे कि इन चारों में ऋग्वेद सबसे प्रथम 
उत्पन्न हुआ हे । ऋग्वेद को सस्बन्थ म पाश्चात्या 
का यह भी विचार है, कि संसार में सब पुश्तको 
से ऋग्वेद प्रथम उत्पन्न हुआ हे । क्रग्वद क बाद 
सामवेद उत्पन्न हुआ हे, क्योंकि उस में अधिक 
ऋतचाए ऋम्वेद्‌ मन्त्र को ही ह । 
यजर्वंद्‌ साम्रवेद्‌ से भी पीछे काह । अथववद्‌ 
तो चारो वेदो का परिशिष्ट हे, अतः वह बहुत हा 
 अवाचोन ह । 

. इतना ही नहीं नवीन विचारको का ऐसा भी 
_ सिंद्धान्ह हे, कि ऋग्वेद भी सारा एक साथ उद्धत 
_ नही हुआ। प्रथम मण्डलको अपेक्षा द्वितीय मण 

नूतन है ओर दशम मण्डल तो ऋग्वेद का परि. 

शिष्ट हे, ऐसा मानने में उनकी निम्न यक्तियां हें- 

) भाषाविज्ञान के आश्रय खे पता चलता 
है, कि वेदा को उत्पत्ति एकही समय में नहीं हुई । 
प्रथम मण्डल की भाषा से द्वितीय मण्डल की 
भाषा सरल प्रतीत होती हें। अतः दूलरा मण्डल 
बाद म उत्पन्न हुआ हे। इसी प्रकार ऋग्वेद से 
अन्य वेदी की भाषा सरळ होती गई है। और 

अथववेद को भाषां तो वतमान संस्कृत भाषा से 

` मिलता जुळता हैं अतः वह सब वेदो का परि शिष्ट 
हे, लब से पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ हे। 

(२) ऋग्वेद के प्रथम मण्डल से द्वितीय मण्डल 
` नवीन हे। इसमें पक यह भी य॒क्ति हे, कि सायणने 
` ऋक-सहिता के द्वितीय मण्डल पर भाष्य करते 
डुए निम्न खवानुक्रमणी का वचन उद्धत किया हे- 


'य अङ्गिरसः शोनहोत्रो भृत्वा 

शोनकोऽभवत्‌ स गत्सम 

मपश्यत्‌ ।' 

अर्थात्‌ शोनक गृस्समद्ने द्वितीय म्ह 
प्रवचन किया इस क 

इस का वह ऋषि है। और | 
का एक सूत्र है -- 
शोनकादिश्यइछन्दसि।' | 
इस से शानक शब्द से प्रोक्तार्थ मे इति 1 (१ 


, जिस का संकेत पाणि! 


(३) छिताय मण्डल के अवाचीन होत | 
एक यह भी युक्तिदी जाती हे, कि अति प्राच 


. काळ पं यज्ञन होते थे। द्वितीय मण्डल के प्र 


सूक्त की द्वितीय ऋचा-- 
तवाग्ने होत्रं तव पोत्रमृत्वियं तब ते लि 

त्वमग्निडतायतः । तव प्रशास्त्र त्वमध्वरीयसि र 

चासि गृहपतिश्च नो दमे | में ही होत्रादि ख| ७ 

आते हें । अत; ज्ञात होता हे, द्वितीय म 

अर्वाचीन हे । ह, 
अब क्रम से इन्हीं की आलोच 

भाषा-पार्थक्य से वेदो का रचनाभेंद तथा? 

वेद्‌ के भिन्नभिन्न प्रकरणों का रचनाभद 

उचित नहीं। भाषाभेद से यदि तात्पर्य स 

की भिन्नता अभिप्रेत हो, तो वर्द 

विरोध हे। चारों वेदो की पक ही 

अर्थात्‌ वेदिक भाषा जो वेदिक भाषा 

संस्कृत आदि भाषाओ से विशेषता 

में अविशिष्ट हे। यदि भाषामेद सत. 


और सरलता स ह, ता यह भा 
डिन और खरल भाषा भी प्रायः 
प पाई जाती है इसी को उदाहरणा 
गे-पाश्चात्य ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
प्राचीन और अथर्ववेद को सब से 
दाते हैं। निम्न इद्धरणा से प्रतीत होगा 
कद के प्रम मण्डल की अपेक्षा अथववेद 
मगा कठिन है 
अव सजा वनस्पते देव देवेभ्यो हवि 

दातुरस्तु चेतनम्‌ (ऋग्वेद {।१३।११) 


टु न्न का अर्थ साधारण संस्कृत जाननेवाला 
। कर सकता हे । अर्थ इस प्रकार हे-- 


~ 


(बनस्पत दव ) हे वनस्पति देव (देवेभ्यो हविः 
पना) देवो के लिये हवि छोड! ( प्रदातु- 
क हिती! बेतनम्र ) दाता कां शान प्रांत हॉ, कितना 


fo 
रा 


ति प्र | 


ह भथ हैं । 
त पाए RE 
| द्येद्‌ का निम्न मन्त्र क्वितना कठिन हूँ- 
"९ परयो देवी पश्चिपण्यश नित्या अक; । 


त ॥ 
थ | ग्राहि कण्वज्ञम्मनी ताप्रभक्षि सहस्वतीम ॥ 


- कप ( अथवेत्रेद २।२५।१ ) 
| समपन्न का अर्थ करने में पण्डितो को 
27; पलागा। इस प्रकार के और बहत उद्धरण 
तिब्र गण सकत हैं, जिन्हें हम विस्तार के भय से 
ज दिखते । 
जो यह समझा जाता है कि भाषा का 
[की अनकताका अनमापक है, यह 
नहा- महा कवि श्री हष का नेषध- 
व्य प्रसिद्ध हे और इस का कर्ता भी 
उस के में नीचे दो उद्धरण देता हू, जिन 
बहुत अन्तर ह्‌. 
सर्‌ भ्रमामि विरहान्मु रस्याः । 
मोहमेति च महतमह यः 
मभविता ऽस्मि रहस्यं । 
क्षितु ल कथमीरगवस्थः ॥ 


क 
को भाषा कितनी सरल हे- 
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<< 
वद एक साथही उत्पन्न हुए हैं। 


(२) स्फुरद्धनविस्वन तद्‌ घनाशग। 
प्रगदभव प्रिव्यथितस्य संगरे । 
निज्स्य तंज; शिखिनः परः शता; 
वितन रङ्गारमिवाऽयशः परे ॥ 
ईस का भाषा उस को अपेक्षा कितनी कठिन 
ह । इस प्रकार भाषावेषस्य तो एककर्ताक सभी 
पुस्तका में दृष्टिगोचर होगा | 


अळकारशास्त्र के नियमानसार अर्थमे 
भा भाषाभंद हो जाता हे। प्रत्यत ऐसा 
करना दाष होता हे। इसी नियम से वेदो में भी 
अथमद्‌ स भाषाभेद हो गया हे ओर बह 
उचित हे। यदि यह कहा जाप कि कालिदासादि 
क ग्रन्थो में भाषाभेद होनेपर कुछ समानता 
होती है, जिस से यह प्रतीत होता हे, कि इन का 
एक ही कर्ता हे। परन्तु वेदौ में यह बात नहीं, तो 
यह ठीक नहीं। हमें वेदो में भी भाषायैषस्य होनेपर 
भी एकता प्रतीत होती हे | 

इस से यह भो सिद्ध होता हे, कि दशम मण्डल 
ऋग्वेद का परिशिष्ट नहीं हे; क्योंकि पाश्चात्य | 


> 
ख 
न 


शं 


विच(रक ऐसी कल्पना भाषा की विषमतालेही | | 


करते ह। 

(२) प्रथम मण्डळ खे द्वितीय मण्डल अर्वा- 
चीन हे) इसमें एक यह भी युक्ति दी जाती है, कि 
सर्वानऋमणी मे कहा हैं, कि द्वितीय मण्डल 
का ऋषि शोनक है, ओर शोनकीय ग्रन्थ को 
पाणिनिने 'शोनकादिभ्यः छन्द्सि’ ( ४।३।१०६ ) 
मे शौनक-प्रोक कहा हे, परन्तु यह युक्ति ठीक 
नहीं। प्रथम तो पाणिनि का सुत्र प्रोक्तार्थ में 


कर. c 


होता हैऔर ऊपर सर्वानुक्रमणी मे दृष्टाथ हे. | 


1००४४ 


द्वितीयं मण्डलमपश्यत' ऐसा कहा है। 'द्वितीय॑ 
मण्डलमवोचत ऐस! नहा कहा र 
दूसरा शोनक दृष्ट होने से द्वितीय मण्डल 
शोनकसे पर्व अविद्यमान था, ऐसी कल्पना करना है?" 
भी ठीक नहीं। तीसरा वंद के कोष धकरणम | 
हमने बताया हे, कि ऋषि का अथं काई व्यक्तिः 


विशेष नहीं, व्यक्ति सामान्य हं । 


CE लत. के फन), 


०० ना 


वैदिक धमं 


एक और भी बात हे कि उपयुक्त स्थळपर 
पाणिनि का अभिप्राय शोनक शाखा स ह और 
सर्वानक्रमणी मे द्रा से; अतः दानो का समन्वय 
करना उचित नहीं। . 

(३ ) ऋग्वेद्‌ का द्वितीय मण्डल अर्वाचीन हे, 
इस भे जा यज्ञादि साँमग्रो क प्रतिपादन का भी 
एक यक्ति कहा गया हे, वह भी ठोक नदी 

प्रथम ता अनादिकाल से आय यक्ष करत 

। रहे हें । दूसरा होत्रादि पद हिताय मण्डल 
के उपर्यक्त मन्त्र से पूव न आए हो, यह बात 
भी नहीं, प्रथम मण्डल का. सब स प्रथम 
मन्त्र हे 

अस्तिमीळे पुराहित यज्ञस्य 

हातार रत्नधातमम्‌ ॥ (ऋ० १।११) 


इस म अग्नि-पराहित-ऋत्विग-हाता शब्द 
' आए है, जा यज्ञ के साथ सम्बन्ध रखते ह। स्वय 
. यज्ञ शब्द भी आया हे हात्रादि पद्‌ भी प्रथम 
` मण्डल में निम्न स्थानोपर आण हें - 


देवभृत्विजम्‌ 


(क ) होत्र १७४४ (ख) पात्र १७४४ 
(ग ) ब्रह्मा १८१ (घ ) गृहपति १।१३।६ 


` इत्यादि जो उप्यक्त द्वितीय मण्डलके मन्त्रमै होत्र- 
पात्र-ऋस्विग्‌-त्रा आदि शब्द ह, वे सब प्रथम- 
- मण्डल में भी विद्यमान हैं। अतः होत्रादि पदों के 


कारण द्वितीय मण्डल प्रथम मण्डल से अर्वाचीन 


ह, यह कथन भी युक्तिसंगत नहीं। ऋग्वेद का 
दशम मण्डल परिशिष्ट नहीं, इसमें एक यह भी 
प्रमाण हे कि ऋग्वेद का निरुक्तादि प्राचीन ग्रन्थौ 
सं दशतयी कहा गया हे, जिस का अर्थ दश 
_ सण्डळात्मक ग्रन्थ ही हे । पाश्चात्य विचांरकोका 
जो यहद विचार हे, कि सामवेद मे प्रायः ऋचा 
 अंधिक हं अतः ऋम्वेद के अनन्तर ही सामवेद 
उत्पन्न हुआ, यह भौ ठोक नहीं । स्वयं ऋग्वेद में 
सामवद्‌ का नाम आता है- 


- [ चष £ हि 


तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सवेत कुच; 


1 द सामानि ३ 
छन्दांसि जशिरे तस्माद्‌ यज्ञ नि ज 


स्तस्मादजायत। | | 
9) १०८ र ] 
अथवा इस क लिखने की कोई आव है 
नहा, स्वय वेद हो कह रहा हे कि चारो वेद्‌ 
साथ उत्पन्न हुए हे 

अथतवद्‌ १५।७।२८ म- 


ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यज्ञषा सह। 
उच्छिष्टाज्जक्षिरे लव दिवि देवा दिवि श्रिता॥॥ 


इस मन्त्र म स्पष्ट 'सह' शब्द्‌ आया है- जित 
यह स्पष्ट अथ प्रतीत हाता हे कि ऋक-यजु 
साम-अथव चार! नेद्‌ एक लाथ ही उत्पन्न हुए 


Lr 


ऋग्वेदादि के उच्चारणमे क्रम क्यों है | 
इस पर पक प्रश्न हे! सकता हे कि यदि चार | 


वेद एक साथ ही इंभ्वरद्धारा प्रकट हुप हैं, | 
ऋग्वेद को प्रथमता कयो हे | जहाँ भी वेदो का ना 
लिया गया हे, वहां ऋग्वेद की प्रथमता हे, प्रथा 


उच्चारण हे। इस से ता स्वभावतः यह प्रतीत होत 


हे कि ऋमेदादि की कमसे उत्पत्ति हुई हे, अ 


इन का कम खे उच्चारण करते हैं - 
ऋगू-यजञः-साम-अथर्व । ऋग्वेद का नाम सबसे 
प्रथम लिया जाता हे, इस के लिये उद्धरण प्रस्तुत 


किण जा सकते हें- 


(क्क ) उपयुक्त ऋग्वेद के मन्त्र मे 'ऋचः' क्र 
का नाम सब से प्रथम लिया गया ६ 
(ख ) यस्माच्चा5पातक्षन यजयस्मादप' 
सामानि यस्य छामानि स्कम्भ 
कतमः स्विदेच सः । 
इस अथवंवेद के मन्त्रमें भी चारी १ दौ बे 
उपयुक्त क्रमसे ही कहा गया हं। | 


/ सै नाह यशसिर्द॑यर्थमृग्‌ यजः सामलठक्षण प्र । 
(0) तिके वचनें भी वेदौ का उपयक्त 
ही कद गया ह । 
छ उत्तर में यही कहा जा सकता हे कि 
वामथ इस क्रम म॑ ऋक का प्रथम 
न्यु [णिनि के 'अदपाच्तारम्‌? इस नियम 
४ कि है। इख सूत्र कां यह अथ हे कि 
(1 पद मे अच-स्वर कम हा, उसका प्रथम 
हा Er करना चाहिये ओर ऋक्‌ शाब्द में पक्क 
श्रिता।। | ^ आच हे, अतः अदपाच्तर हाने खे उसी का 
जिपप | रप्र उच्चारण हाता हैं । 
-यचु=| क्षि दयानन्द ने इस प्रश्न का उत्तर निम्न 
रार से दिया हे- 
) प्र किमथे क्रगयजःस्यामाथर्वाणः 
द्रतीयतृतीय-चतुथ सख्याक्रमंण 
चार तततोत्यत्राच्यत ।! 
है तो (३०) न यावद्‌ गुणगणिने साक्षाज्ह्ञान भवति 
रात तैबतावत्‌ संस्कार; प्रीतिश्च । न चाऽऽभ्यां 
विना प्रवत्तिभवति तथा विना सखाभाव- 
श्वेति । एतद्विद्याविधायक्तत्वाद ऋग्वेद 
प्रथमं परिगणित योग्योऽस्ति। एवं च 
यथा पदाथशुणज्ञानानन्तरं क्रिययापक्षारेण 
सबजगद्धितसस्पादनं कार्यं भवति । 
पजुवद्‌ पतद्विय्या-प्रतिपाद्‌कत्वाद्‌ द्वितीयः 
परिगणिता५स्ति इति बोध्यम। तथा कम 
` गनकाण्डयारुपासनाथाश्व 
है। | 'पितुमहति किञ्चैतेषा फळं भवति सापः 
कपत[|| २ एतद्विधायकत्वात्तृतीयो गण्यते इति । 
वि एवमवा थवंवेद्स्ताप्यन्तर्गत विद्यानां 
१ पध रक्षणविधायकत्वाच्चतुर्छः परि- 
| Ee ती गुण-ज्ञान-क्रिया- 
ही ला -शषविद्यारक्षणानां पर्वापर 
समाधवा क्तत्वात्‌ ऋमेण ऋग्‌-यज्ञः 
व्या शत चतस्रः संहिताः परि- 
शश्च कता; सन्ति । 


( कग्बेदा० भू० पू० ३६९ ) 


प्रथम- 
परिगणिताः 


र 
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किमत्यन्नति- . 


इस प्रकार ऋषि दयानन्द 
सनाशान इन के क्रम से वेदो क 
आ सत्यवत सामश्रमी के 
काएण से भी 
लिखते हें 


विज्ञान-कर्म- उपा- 
[क्रम मानते हैं । 


विचार से एक और 
कद का प्राथम्य है- बे 


अपिवा पद्यवद्यगान[त्मिकास त्रिविधरचना- 
७ तस्वतो गानरचना या एव ज्यायस्त्वे-पि 
पद्यस्चनायास्तदस्थिरूपत्वेन तता 5पि गरी 
यस्त्वमवञ्यमभ्युपगन्तव्यमिति रचनानिय- 


माधानमेच प्राधान्यमृचां बहुना आयलेख 
निदानम । टिक 


तदच सवत्रवक शाब्दस्य प्रथम प्रयोग एच 
ऋनद्स्य सववद्प्राथस्ये विनिगमकमिति तेषां 
मनाराज्यविजुस्मणमात्रम्‌ । (निरुक्तालाचन) 


इस प्रकार श्री सामश्रमी के मतानसार पद्य 
रचना, गद्य ओर गीतिरचनाऔ से श्रेष्ठ हाने से 
पद्यात्मक ऋग्वेद का प्रथम कहा जाता हे । प्रथम 
उत्पन्न होने से नहीं। एक ओर भी बात हे, यह 
काइ नियम नहीं कि सवच क्रग, यज्ञः, साम, अथई 


~ र बि 
वद एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं. 


इसा कमस हाँ ग्रहण हं! | इस से भिन्न क्रम भी. 


प्रयुक्त हुआ हे, जिस प्रकार ऋग्वेद के- 


(क ) ऋचां त्वः पाषमास्ते परष्पान्‌ '-इत्यादि 
मन्त्र को व्याख्या करत हुए यास्क ने वेदौ 
का यह क्रम रक्खा हे, ऋग्‌- साम- अथर्व- 
यजुः । 


ग ) 'यस्मिश्रचः साम यजूषि' इत्यादि वेद, 


मन्न म ऋक सांम-यज्ञ; इस प्रकार का फ्रम हु 


कहा है । वास्तव में कोन वेद प्रधान हे ओर कौन. 


अप्रधान, इस सम्बन्धम काइ निश्चित धारणा नहीं स्य 
हा सकती । वेदों के सभी विषय एक दूसरेकी 


अपेक्षा करते हे- अतः वेदों का क्रमिक उच्चारण 


| कक” 


उपयुक्त पाणिनि के नियमानुसार ही हं। अथवा | 


आकस्मिक हे- जिस प्रकार दालभातरोटी 


का कम आकस्मिक ही हे । काई विशेष प्रयोजन 


< लर पि है 
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वेदिक धमं । 


नहीं। इसी लिये भिन्न प्रकार का 
शास्त्रों मं मिळता है । 
क्या ईश्वरीय ज्ञान समय समय पर दिया 
जाता है । 
ऊपर यह प्रमाणित किया गयां हे कि आदि 
सष्टि में ज्ञान ओर भाषा इश्वराय हा होते हूं । 
आर्यधर्म को छोडकर अन्य धर्मावलम्बा यह 
मानते हैं, कि आदिसृष्टि में वेदज्ञान दिया गया । 
हम इछ बात को मानते हे, परन्तु इश्वराय ज्ञान 
उसरी समय ही दिया जाता हो, एसा बात नहा । 
आवद्यकतानसार अन्य कालो में भी इश्वराय 
प्रेरणा हो सकती हे | इसी सिद्धान्तानुसार मुसळ" 
` ग्रान यह मानते हे कि, वेदू-बाईबिल आदि. सभी 
ईश्वरीय ज्ञान हे, परन्तु आवश्यकतानुसार इश्वराय 
प्रेरणा से महम्मद साहब पर कुरान शराफ का 
प्रकाश हुआ हे ओर क्योंकि यह उन्नति के योवन- 


काळ में आंविभूत हुआ है, अतः इस के बाद अन्य 
कोई इश्वरीय ग्रन्थ प्रकट न हाँगा । 


जि >. 


याज्ञक मत । - 


ये विचार नतन नहीं हें। प्राचीन काळ स एक 


याज्ञिक मत भी चला आ रहा हे, जिस का 


सिद्धान्त हे, कि आदिसष्टिसे सम्रयांनसार 
भिन्न भिन्न ऋषियो पर ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होता 


- आरहाह। इन लोगो क्का यह भी विचार हुं, 


किवदमन्त्री के ऊपर जिन ऋषियों का निदेश 
है, वे बद्दी ऋषि है। जिनपर समय समय पर वेदौ 


का आंविभाव होता रहा हे । परणन्त याज्ञिक यह 


नहो मानते ह, कि कभी इस प्रकार की प्रेर- 
णाओ का अन्त होता हे इस प्रकार याज्ञिक 
य नते x ° ~ ७ ९ 
ह्‌ मानते ह कि इश्वरीय ज्ञान अभी पूण 
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भी क्रम प्राचीन ईश्वरीय भाषा में ही आता है। इसके बाट 


.हो तो बह अपूण ही होगा । इल पर 


[यष १९ क 


ता ती 
अपने आप उन्नति कर सक्षता है ग मनु 


जब इश्वर पूण हे तो उसका ज्ञान भो 
५5 || 


होना चाहिये। यदि वह समय समय पर ही अङ्ू च 
४ | 


किया जा सकता दे, कि सृष्टिक आदि 
मनुष्य उत्पन्न इए व शान म बालक के समान च|. | 
उन्ह सब ज्ञान द दना डाचत नहीं जिस प्रकार' | 
सब कुछ जाननेवाला मास्टर भी एक साधारण |. 
शिष्य को उस के योग्य ही शिक्षा देता हे) एइ | 


दम काढज का कोस नहीं पढा देता, चाहे बह | बि 


जानता, सभी कुछ हे । 


परन्तु हम तो इस वात को मानते ही नहीं क्षि | 1 
छुष्टिक आदि में जो मनुष्य थे, चे असभ्य थे। हप्र | 
तो उन्हे ही सभ्यता की पराकाष्ठा परु पहुंचा हुआ || 
समझते ह । भल! जब इश्वरद्वारा वेदो का बान || 
ऋषि लोग सुनावे और उसका क्रियात्मक रु || 
करके दिखावं तब के मनष्य किस प्रकार असभ्य | 
हो सकते हं। सृष्टि के आदि की 
वर्णाश्रमव्यवस्था अर्थात मनष्य का सामाजिक | 
ओर वेयक्तिक जीवन पच आदश थ। सम्भव | 


हे तब के मनुष्योक्को विमानादि विज्ञानो की | | 


आवश्यकता न हो क्योकि बिमानादि का आवि. | 
षकार तथा अधिक उपयोग यद्धादिक लिये ही | 


होता हं, परन्तु उस समय क मनुष्य इन सब | 


विज्ञानो को सामान्य रूप से जानते, अव्य था. 


अर्थात्‌ वे जानते थे कि अग्नि आदि देवौ ष | |. 
भावना से विमानादि बन सकृत ह और क्योंकि | २. 


वं आकाशादि से साथ सम्बन्ध रखंत ६) अत 
उन के निर्माण में पक्षी आदि की गतियो का शी | 
परम आवश्यक हे । कहा जा सकता हे जब उस 
का उपयोग नहीं होता था तब घ जानते किस 
प्रकार थे, क्योकि जानना तो प्रयोग क 

होता हे । परन्त जो बात हम जानते ही, ह 
प्रयोग में भी लाया जाय यह कोई आव्यक 
हे । पक वैज्ञानिक जानता है कि ऐसी गर्ल 


राज्यव्यवस्था | ॥ 


हौ १८६० ] 
हि / र हे कय का क 
है मे दती हैं, जो देश RR दशका i एक क्षण 
| हशा स दै, परन्तु इतने से यह भी आवश्यक 
| दते दल का प्रयोग भी करे, इत्यादि । 


~ 


गही री Foo के आदि येही पूण ज्ञान द्‌ द्या 
त ॥ क्षत। पे कोई हर्ज सट । एक आ भा बात ह्‌, 
श्च | ही बात बालक को भी बताइ जा सकती 
जो | त विद्वान्‌ को भी, परन्तु वे उसे अपनी 
[थ। | ६ ह योग्यता से विभिन्न रूप में समझते हें। 
कार | त को यदि कहा जाए कि सत्य बोलना धम 
रण Si उल्ले आंदेशवत्‌ लमझेगा, परन्तु पक 
एक | ६ स पर यक्तायक्तता का विचार करक 
बह | विद्वात्‌ १ ०95 


हौनिणय करेगा । इसी प्रकार इली विषयों में 
“| (ता ही कहा जा सकता हृ । 


( | एक और भी बात है, इश्वर अपने ज्ञानका 
हुआ | आविर्भाव अपनी दी भाषा में करता हे, क्योकि 
हान | गदिसृष्टिकी भाषा भी अपौरुषेय दी होती हे, यह 
| रु | बात भी तभी सम्भव ह्‌ जब कि इश्वर का ज्ञान 
सभ्य | गदिसृष्टिमे ही पूणरूप से दिया जाए, पोछे का ` 
स्था | न क्सी भाषा महो दिया जञा सकेगा और 
जिक | ऐसा होनेस ईश्वर पर पक्षपात-दोष आ।रोहित 


| “दि मारना चाहता है तो बिषयविकारोंको मार) 

| पता चाहता है तो इन्द्रियो को जीत। 
(साना चाहता है तो अभिमान और क्रोधको खा। 
i दै तो मतिरस को पी। 

र चाहता है तो भलाई के लिबास को पहन | 
हा हे है तो नीची दृष्टिसे दे और भूल जा। 
त ता हैं तो पवित्र स्थानों को जा । 


“| चा x न हक के कट 
(ज्ञान ता है तो बड़ों का आशीवाद ले। 


भाना 
पाहता है तो निबैल की सहायताको आ। 


| तोह चाहता हे ग न 
हे तो बुराइयों और अत्याचारी 


¢ 
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क्था चाहता है! 


> (2 ¢ ०. ° 
( ले०- श्री० दीवान महेशचन्द्रजी आय ) 


क्या चाहता हे? 


होगा। 
NX 
वेस पविज्ञात्माओं को जो 
वह इश्वरोय प्रेरणा के बिना 
उनका शान भी इश्वरीय ही होगा; परन्तु इस 
मकार क ज्ञान मं उस, महात्मा के ज्ञान कासी | 
अंश विद्यमान हाता हे । अतः ऐसा शान शद्ध | 
ईश्वरीय ज्ञान नहीं हा सकता। ऐसे महात्माऔ का 
ज्ञान उस आ।दिकालीन अपोरुषेय ज्ञान की व्याख्या: 
मात्र हाता है । इसी लिये ऋषि द्यानन्द्ने कहा हे 
कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक दै । हजरत | 
मुहम्मद्‌, महात्मा इसा, महात्मा गान्धी आदि | 
महापुरुषी को जो भी स्फूति हुई हे अथवा होंगी, है 
व सब्‌ वेदज्ञान को व्याख्या हे। शह तो ठो. हन 4 
सत्य हे कि कुरान आदि पुस्तकों मे जो भी सत्य 
हैं, वह सब वंद मं हं। ऐला कोइ नई बात इन 
बाद को पुस्तकों में नहीं बताई जा सकती, जो 
वेद में हो । 


भी स्फुरण होती हे, . | 
सम्भव नहीं, अतः | 


अतः ईश्वरीय ज्ञान समय समय पर नहीं दिया ज 
जाता, अपि तु आदि सुष्टिमे ही पर्णरूप खे दिया 
जाता हे । इति। 


° 


से तोबाह कर। a 
११-बोलना चाहत। है तो मीठा बोळ | 
१२-तोलना चाहता है तो बात को तोल और 

ठीक तोळ। :< 
१३-देखना चाहता है तो आदिकांर और अना- _ 

दिकार कों देख । अ 
१४-सुनना चाहता है तो ईश्वर की प्राथना 

और निबेलो की आवाज सुन । 
१५-रोना चाहता है तो बुरे आचार पर रो 1 
१६-हंसना चाहता है तो अपने पाप पर हंस । 


७७ 


र 


की घमे । 
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वदमन्त्राका सख्याक [वपयस शङ्क[ए | 
( लेखांक २+ ) 
( छेखक- श्री० प्रागजी डोसजी, कानोवार, लोलाडे और वाराहीवाछे 


हमारा पूवे लेखमें यज्ञबेद के विषय में हमारा १२ 
वा प्रइन है“ अनुवाक ३०३ है या ३११ हे'!? इसका 
निर्विवाद प्रत्युत्तर अनुवाक्‌ सूत्राध्याय से मिलता 
है। साथ उसके मंत्रसंख्या भी १९७५ की सिद्ध हो 
जाती है । तथापि वह “ वाजसनेयि ”” संहिता के 
बिषय में है, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। वह इस 
प्रमाण है। 


ॐ अथानुवाकास्‌ वक्ष्यामि ब्रह्मणा निर्मितात्‌ पुरा ॥ 
शिष्याणामुपदेशाय यज्ञसंस्कार एव च ॥ 

९ 
विप्राणां यज्ञकालेष जपहोमाचनादिषु ॥१॥ 


अर्थ- विप्रोंका यज्ञकाल में, जपहोमाचनादि में, 
ऐसे शिष्यों को यज्ञसरकार का उपदेश के लिये आगे 
ब्रह्माने निर्माण किये हुए अनुवाक्‌ को अब हम कहते 
हँ । 
इषेत्वैका वसो; पवित्र तिस्त्रो$ग्ने व्रतपते 
सप्त; पवित्रेऽस्थो द्वे शर्मासितिस्रो धृष्टिरसि 
शर्मासि द्वि कौ देवस्य त्वा तिस्रो देवस्य त्वा 
पञ्च प्रत्युष्टं रक्षस्तिस्रो दशैकस्त्रिशत्‌ ॥ 


आ १०३१ ॥ १ ) 


प्रथमाध्यायर्म- १ इषे० इस मंत्रसे १ का, २ वसो; 


पवित्रे० मंत्रसे ३ का, ३ अग्ने ब्रतपते: ० मंत्रसे ७ का, 
४ पवित्रेस्थो ० मंत्रसे २ का, ५ शार्मास्य ० मंसे 
३ का, ६ ध्रष्टिरश्यप।ग्ने ० मंञासे २ का, १ शार्मास्य ० 
मंत्रसे २ का, ८ देवस्य स्वा० मंत्रसे ३ का, ९ देवस्य 
त्वा० मंत्रसे ५का और १० प्रध्यष्टं रक्षः ० मंत्रसे 
३ का, इस प्रमाण १० अनुवाकों में ३१ मंत्र हैं ॥ 


( १०।३१।१ 00:00) करसामयो० सर्द से रका 6 ९ ) 


५८२ 


मीलकर ३४ मन्त्रों में ७ अनुवाक्‌ है ॥ ( ७॥३४॥२) 


[वषे १९,३३ है “ 


ता पने नाजजिसिजो ही 
षाँसस्या; पचकावग्नेद्व्धायो चतस्रः संर 
सा पङचाग्नयेकव्यवाहनाय पट्‌ सप्त चतुस्त्रि- 
शत्‌ ( ५।३४।२ ) 


दूसरा अध्याय में- १ कृष्णीऽस्या० से ६ मन्त्रौ का, 
२ अग्ने वाजजिद्वाज मन्त्रसं ३ का, ३ मयीदभिनर 
मन्त्रस ५ का, ४ अग्नीपोमयोः० मन्त्रसे ५ का,५ 
अग्नेऽद्व्धायो० मन्त्रसे ४ का, ६ संवचेसा० सन्त्रे 
का और ७ अग्न थे कव्य वाहनाय० मन्त्रसे ६ 


समिधाग्निं भूवः श्वश्चतुस्कावगिनिश्योति द्र 
उपप्रयंतः पढ्विशति भूभ््रः स्वइचतस्रो गृहाः 
मा तिस्रः प्रघासिनः पञ्च पूर्णा दवि हे अक्षत्न- 
मीम्रदंत षडेषते सप्तदश त्रिषष्टिः (९०।६३।३) 
तिखराअध्यायमें- १ समिधाग्नि० मन्त्र से का, 
२ भूमुवः स्वः मंत्र से ४ का, ३ अर्निञ्यौतिः मसपे 
२ का, ४ उपप्रयन्तो० मन्त्र से २६ का, ५ भूमेव 
स्वः मन्त्र से ४ का, ६ गुहामा० मन्त्र स ३का७ | 
प्रघासिन० मन्त्र ले ५ का, ८ पूर्णा दर्वि० मन्त्र से? 
का, ७ अक्षन्रमीमदन्त० मन्त्र से ६ का और (० 
एष ते रुद्र मन्त्र से ७ का मिलकर ६४ मन्त्रो में ११ 
अनुवाक्‌ हें ॥ ' 
एदं द्वै महीनां पयइचतस््र आकूत्या र्सां 
मयोर्द्विकी ब्रतं कृणुते षडेषा ते चतस्री वर” 


सि तिस्र एष ते द्वे शुक्रं स्वा चतखोऽदित्या | ष 
स्वमष्टौ दश सप्तन्रिशत्‌ ( १०२७४) १ 
चौथा अध्यायमें- १ एद्‌ं० मन्त्रसे २ का, ९ म : पे 
पय:० मन्त्र से ४ का, ३ आकूत्यै० मन्त्र से १ का 1 


कृणुत [0 मल ॥ 


कऋक्सासयोः० मन्त्र से २ का, ५ व्रत 


छेखांक १, वैदिक धर्म क्रमांक २१८ पृष्ठ १७१ पर देखिये । 


10 हवा (४६० 1 
हि. 1 तषा ते हु मन्त्रसे ४ को, ७ बस्व्यस्य० 
ह... का,८ एप ते गायत्रो० मन्त्र से २ का, ९ 
त मन्त्र से का और १० अदित्या- 
पु मन्त्र से ८ क मिलकर ३७ मन्त्राँ में १० 
रक हैं ॥ १०1२४७ र क 
"न लतूरापतये चतुष्क तप्तायनी्वे इन्द्रघोष- 
हि युंजतेष्टी देवश्य त्वा चतश्ञा देवष्य 
था फव विभूरसि चतस्यो ज्योतिरसि षडु- 
| ; करिणो तिस्रो दशत्रिचत्वारशत्‌ ॥ 
| ( १ ०४३1५) 
कम | वम अध्यायमें- १ अग्नेरतनूरसि० मन्त्रसे 
का, ५ |॥१)२ आ पतये त्वा० लि ४ का के 
हेऽ | रर का, ४ इन्द्रघोपस्त्वा० मन्त्रसे ३ का, ५ 
हक | फे” मन्त्र से ८ का, ६ देवस्य त्वा० मन्त्रसे ४ 
2२) | ॥७ दैवस्य त्वा मन्त्रस है ४६; का, ८ विभूर- 
|. मत्से ४ को, ९ ज्योतिरसि० मन्त्र से 
हः 4 ओर १० उरुविष्णो० मन्त्र से ३ से मिलकर 
ह म्र मं १० अनुवाक हे 
३) | सस्य खा पडुपावीरसिपञ्चमाहिः षड सन्ते- 
ञ्चा त्स समुद्रे गच्छहविष्मतीर्द्रिकी हृदे त्वा 
गर्ते | रच देवस्य त्वाष्टावष्टौ सपपत्रिशत्‌ ॥ 
भूवः | | ॥ ८३७] ॥ ६ ॥ 
पध्याय में- १ देवस्य त्वा० मंत्रसे ६ का, २ 


६% ६ 


i 
चे 
त्र | 


क|, ७ 4 


त सेर | प मंत्रसे ५ का, ३ माहिभूमा० मंत्रसे 
र १० 5) 11४ स ते मनो० मत्रसे ३ का, ५ सम्नद्रं गच्छ० 


FU का, ६ हविष्मतीरिमा० मंत्रस २ का, ७ हृदे 
0 ' 22 ५ ~ 5 
| "० मंत्रे का, और ८ देवस्य त्वा० 


> पहा ५३०७ 
ऱ्य ८ का मिलकर ३७ मत्रोसे ८ अनुवाक हैं । 


त SE (८। कै ६) 

| दिक कल पीस त्रिकावावायी । 

। पे देवास त तं प्रत्नथा च तस्नो यं वेनो 

गाय सिसो - ता ट्विकौ यस्त एको 

षणी धतो दि इन्द्राग्नी आगतमाघौ 
४ र च बे३नेदेत्रासऽ आगतेंद्र मदुत्वों 

॥ * यद्यपि यहां २५ 


भर 
१ 
है, 


॥| 
॥ 


> 


EX, नयु 
= 


५८३ 


मचत उपभ मरुता त्वौजसे सजोषा इन्द्रमरुत्वां 
न्ट न करे 

की 0. इन्द्र एकको दुत्यमष्ठो पञ्च- 
शतरष्टचत्वारिंशत्‌ ॥ २५ | ४२॥७ 


सप्तम अध्यायमे-- ये० मंत्रे 
द उपयामगृहीतो० मे दा ची ट RR 
मंत्रसे रका, ४ अथं वां स्वत ण , 
९ का, व मी रु ७  मंत्रसे 
था० मंत्रस ४ का, ७ अयं वेनो 4 रे 0 
स 12088 ० मत्रस ३ का, ८ 
ये देवासो० -प्त्रसे ३ कां ९ उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय० 
मन्त्रस २ का, १० मूर्धानं दिवो मंत्र से २ का, ११ 
यस्ते ट्रप्स मन्त्र से १ का, १२ प्राणाय मे० 
मत्रस ३ का, १४ उपयामगहीतोऽसि मघवे० मत्रसे 
१ का, १५ इन्द्रानी आगतं० मंत्रसे १ का, १६ 
आ घा ये० मन्त्रसे १ का, १७ ओमासइचर्षणी ध्रतो० 
मंत्रल १ का, १८ विवे देवांसऽआगत० म्रत्रसे १ का, 
१९ इन्द्र मरुत्व5इह० मंत्रसे १ का, २० मरुत्वन्तं वृषभे०! 
मरुतांत्वौ जसे, मंत्रस १ का, २१ सजोषा इन्द्र० मंत्रसे 
१ का, २२ मरुत्वांडइन्द्र० मंत्र से १ का, २३ 
मही 5इन्द्रो तृवदा० मंत्रसे १ का, २४ महांऽइन्द्र 
य° मंत्रसे १ का, और २५ उदु त्यं जातवेदस० मंत्रसे ८ 
का, मिलकर ४८ मंत्रा से २५ अनुवाक हें। ५२५।४८।७ 

उपयामगृहीतोऽस्यादित्येभ्यः पञ्च वाममद्य द्वे 
सुशर्मास्येक।ष्टहस्यति सुतस्य द्वे हरिरस्रि च त्नः 
समिन्द्र णोऽष्टौ मांहिरेजतु दशमास्य; पंचका वातिष्ठ 
युक्ष्वा हीन्द्रमिदे केकां यस्मान्नद्रे अग्ने पवस्वो तिष्ठन्न 
इश्रमुदुत्त्यमेकेक्रॉजिध्र दवे वि न इन्द्र वाचस्पति 


. विदववकमेन्नकिकाग्नये त्वा च तस्त्र इहरतिस्तिस्रः पर= | 


मेष्डी दशात्रयोविशतिस्त्रिषष्ठिः ॥ ( २३।६३॥८॥ ) 
अष्ठमाध्यायमें- १ उपयामगृहीतो ऽस्या दित्येभ्यः० 
मंत्रसे ५ का, वाम, मघ सवितर्वाममु० मंत्रसे २ का, 
३ उपयामगहीतोऽसि सुशर्मासि’ मंत्रसे १ का, ४ 
उपयामगृहीतोऽसि व्रहस्पतिसुतस्य० मंत्रसे २ का, 
५ उपयामगृहीतोऽसि हरिरसि० मंत्रसे ४ का, ६ 
समिन्द्र णो मनसा० मंत्रसे ८ का, ७ माहिभूमा० 
मत्रसे ५ का, ८ एजतु दशमास्यो० मन्त्रसे ५ का, ९ 


¢ अनुवाक लिखे हैं, तथापि २४ होते हें । सुद्ध की आवश्यकता है । 


वैदिक धमे । [ व १९ 


SN 


१० युक्ष्वा हि केशिना० पो देवीद्वादशापो हयेकादशादितिष्ट 


न कां 
आतिष्ठ० मन्त्रस १ मष्टादश सप्तत्यशीति: ॥ 


मंत्रस १ का, ११ इन्द्रमिद्धरी० मंत्रस १ की १२ 

यस्मान्न जातः० मंत्रसे २ का, १३ अग्ने पवश्व स५पा० ह 

न्रे १ का, १४ उत्तिष्ठन्नोजसा० मन्त्रसे १ कॉ, एकाद्शाध्याय में- १ युंजानः प्रथमं० मन्त्र न 

१५ अडश्रमस्य केतवो० मंत्रसे १ का, (६ उदुत्य का, २ प्रतूत्त वाजिन्नाद्रव० मन्त्रसे १६ का, ३ देव (७ 

जातमैदसं० मन्त्रसे १ का, १७ आजिध्र कलर» मंत्रस त्वा सवितुः० सन्त्र से १० का, ८ अपो हो ल 

२ का, १८ वि न इन्द्र म्रधो० मन्त्रसे १ का, १९ वाच- सन्त्र से १२ का, ५ आपो हि छा मयोभुवा) 

स्पति विइवकमांण० मंत्रसे १ का.२० विश्‍वकर्मन्हविषा० मन्त्रसे ११ का, ६ अदितिष्ट्वा देवी ` 

मन्त्रसे १ का, २१ उपयामग्रहीतोऽश्यग्तये त्वा० मन्त्रे का और ७ आकूतिमग्नि प्रयु० मंत्र से प 

छ का, २२ इह रतिरिह० मन्त्रसे ३ का, और २३ पर- मिलकर ८३ मन्त्री में ७ अनुवाक्‌ हैं । ह | 

र के य गा ४ शान; सप्तद्श दिवश्परिद्वादश समिधामि | 

से २३ अनुवाक्‌ हैं ॥ ( २३।६३।८ ) पञ्चद्शापेत सप्तदशाऽसुन्बन्तं अयोदश या | 
देव सवितञ्चत् इन्द्रश्य वज्रः पंच देवस्याहं ओषधीः सप्तविंशतिर्माभा पोङशस | 

दृशापये तिस्रो बाजस्येममष्ट(वग्निरेकाक्षरेणपते सप्त सप्तदश शातं ॥ (पा i 


तुष्की सविता द्वे अष्टौ चत्वारिशत्‌ । द्‌ 
क हु ( ८४०॥९ ) द्वादशाध्याय मँ- १ टंशानों रुक्म० मंत्र से ty 


र कां, २ दिवश्परि प्रथमं० मन्त्र से १२ का, ३. 

नवसांध्यायमें- १ देव सवितः० मन्त्रसे ४ का, २ समिघाग्नि दुवस्यत० मन्त्र से १५ का, ४ अपे 

न्द्रस्य वज्रोऽसि० मन्त्रस ५ का, ३ देवस्याह दोत० मंत्र से १७ का, ५ असुम्बन्तमयज० मन्न हे 
सवितुः० मन्त्रसे १० का, ४ आपय रवाहा० मन्त्र स १३ का, ६ या ओषधीः पूर्वा० मंत्र से २७का ओ ॥ 

३ का, ५ वाजस्येमं प्रसव:० मन्त्रसे ८ का, ६ अ ग्नि- ७ मा मा हिंसीज्जनिता० मंत्र से १६ का, गित 

रेकाक्षरणे> मन्त्रस ४ का, ७ एष ते निक्रते० मन्त्रसे कर ११७ मन्त्र मे ७ अनवाक है । (७११७१२) 

. ४ का और ८ सावता त्वा सवा० मन्त्रस २ का मयिगह्वामि पञ्चदश ध्रुवासि मधुवाता एका- | 

 भिछकर ४० मन्त्रोसे ८ अनुवाक्‌ हें ॥ ( ८४०॥९ ) दशकौ सम्यक्‌ स्रवन्ति नवैमं मां पडपां तैकाऽं | 

अपो देवाइचत्तखाः सोमस्यत्विषिः पंचविष्टाः सप्त पुर्‌; पञ्च सप्ताष्टापञ्चाशत्‌ । (७५८१) 
सोमस्य त्वाचतस्त्र इन्द्रस्य वज्र; पंच स्योना 


सि चतस्त्रः सवित्रकार्चिभ्यामष्टौ चतुख्रिशत्‌॥ रोपादशाम्याय न" १ मयि गाह्म।म्यप्रे० मंत्र से | 
( ८।३४॥ १०॥ ) का, २ ध्रुवासि धरुणास्त ता० मंत्र से ११ का, ३५ | ७ 


हनि 
द्शमाष्यायमे- १ अपो देवा मधु» मन्त्रसे ४ वाता5क्रतायते० मत्र ख ११ का, ४ in. है 
. का, २ सोमस्य खिषिरसि० मन्ञसे ५ का, ३ अवेष्टा सरितो० सत्र स ९ का, ५ इम मा ॥ भें 
न... ` दुन्दशूकां:० मन्त्रसे ७ का, ४ सोमस्य त्वा यम्ने० मन्त्र से ६ का, ६ अपां त्वेमन्त्सादय हे 
__ सन्त्रस ४ का, ५ इन्द्रस्य वब्रो$सि मरू १ का और ७ अंयं पुरो भुवस्तश्य० मत्र स 
Ey. १ न मच्टास ५ का, ६ ( ७००१ ) 
स्योनासि छुपदासि० मन्त्रसे ४ का, १ सवित्रा प्रसवित्रा० मिलकर ५८ मंत्र से ७ अनुवाक है | 
 मन्त्रसे १ का और ८ अदिवभ्यां पच्यस्व० मन्त्रसे ध्हुवक्षितिः पट्‌ सजू्रतुभिमूर्धा वयो रि बु 
४ का मिलकर ३४ मन्त्रों में ८ अनुवाङ हैं॥ ` विन्द्राग्नि-आयर्म षट्कावाशुस्तित [गति 
(८।३४॥२० ) गो स्थेक्रे या चतुष्कावषटा बेक निर 
युजान एकादश प्रतूत्त पोडश देवस्य त्वा दशा- ( 


Fl 
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यमै - १ व्दवक्षितिष्रुवयोनि० मन्त्रसे 
कतुभि:० मन्त्रसे २ का, ३ मूर्धा वय 
मन्त्रसे २ का, ४ इन्द्रागनी5अव्यथमा० 
७ आयुर्म पाहि प्राण० मस ६ का, 
द्वान्त० मैत्रस १ का, ७ अग्नेभांगो5सि 
पंत्रसे ४ का और ८ एकयास्तुवत० मंत्रले 
| १कामिळकर ३ मंत्रोसे ८ अनुवाक्‌ हे ॥ 


( ८।३१। १४ ) 


नेजातात्‌ पंच रश्मिना सत्याय चतस्रो राझ्य- 
| प्यं पुरः पंचकावग्निमूर्घकोनत्रिशत्‌ येन 
पयोष्टी तपइच नव्‌ सप्त पंचषष्टिः॥ 


(७६५१५ ) 


वदृशध्यायमैं- १ अग्ने जातान्प्रणुदा० मेत्रसे५ का 
१ ररमना सत्याय० मंत्रसे 8 का, ३ राश्यसि प्राची० 
त्रे ५का, ४ अयं पुरो हरिकेशः० मंत्रस ५ का, ५ 
अनमी दिवः० मंत्रसे २९, का, ६ येन ऋषयस्त- 
पपता० मंत्रसे ८ का और ७ तपश्‍च० मंत्रसे ९ को, 
र ` | पिठकर ६५ मन्त्रोसे ७ अनुवाक हँ ॥ 


( ७।६५। १५ ) 


| | ममश्ते पोडश हिरण्यबाहव5उष्णीषिणे तक्षभ्यो 
| म्नेष्ठाय पञ्चका स्नत्याय च तस्रः शम्भवायै- 
` कार्याय पञ्चद्राषे अन्धसो विश्वतिनेव षट- 
रग” पणि ॥ ( ९।६६्‌। १६ ) 


॥ “रदशाध्यायमं- १ नमस्ते रुद्र मन्यव० मन्त्रसे 
का २ नमो हिरण्यबाहवे० मन्त्रसे ५ का, ३ 
गम उषणीपिणे० मंत्रसे ५ का, ४ नमस्तक्षभ्यो 
परेभ्यशच० मन्त्रसे ५ का, ५ नमो ज्येष्ठाय च० 
| 3 को, ६ नम; स्त्रत्याय च० मन्त्रसे ४ का, 
द शम्भवाय च० मन्त्रसे १ का, ८ नम 
| ive मन्त्रसे५ का और ९ द्रापे अन्ध- 

प्स २० का, मिलकर ६६ मन्त्रोसे ९ 
शह ॥ (२।६६।१६ ) 


भ 
व नमस्ते पञचार्निस्तिग्मेन नव 
® ' पताष्टाबाश: शिशानः सप्तदशोदेनं 


७८७ 


वेदमंत्रों की संख्यां। | ज्र 


क्रमध्वमग्निना पञ्चद्शकौ शुक्रभ्योतिः सप्तेम 
स्तन शयोद्श नवेकोनशतप्र ॥ (९।९२।१७ ) 


सप्तद्शाध्यायमे- १ अच्भमन्नज पयेते० मन्त्रसे १० 
का, २ नमस्ते हरसे० मन्त्रसे ५ का, ३ अग्निस्ति- 
ग्मेन शोचिषा० मन्त्रस ९ का, ४ चक्षषः० पिता 
मनखा० मन्त्रसे ८ का, ५ आठा; शिशानों वषभो० 
मन्त्रस १७ का, द उदेनमृत्तरां० मन्त्रसे १५ का,७ 
क्रमध्वमग्निना० मन्त्रसे १५ का, ८ शुक्रभ्योतिइच . ज 
चित्रज्यो तिइच० मंत्रसे ७ का और ९ इम स्तन- न्‍ 
सूजस्वन्त मत्रस १३ का, मिलकर ९९ मत्रेसि ९, 
अनुवाक हैं ॥ ( ९।९९।१७) / 


वाजः सप्त शमेकमूकं चतुष्का अश्माग्ति . 
स्त्रिकावेशुः पञ्चैका चतस्रो वाजायठ्े 
वाजश्य त्वष्टा वृताषाइ त्रयोदशारिन यनडिप्ि 
सप्त यदाकूता दवात्रेहत्याय दशको त्रयोदश सप्त- 
सप्ततिः ॥ ( १३।७७।१८ ) 


ष्टाद्शाध्यायमें- १ वाजइच मे प्रसवदच मे० ५ | 
मनस ७ का, ९२श च म मयञ्चमेमन्त्रसे १ का, 
३ ऊक च मे सूनृताइच मे० मन्त्रसे ४ का, ४ अमा 
मे र्तिका च मे० मन्त्रसे ३ का, ५ अग्निश्च | 
द्रश्च मे० मंत्रसे ३ का, ६ अंझुक्‍च में 
रद्मिइच मे मंत्रसे ५ का, ७ एका च मे तिल्लइच मे 
मन्त्रस ४ का, ८ वाजाय स्वाहा० मन्त्रसे २ 
का, ९ वाजस्य नु प्रसवे० मन्त्रसे ८ का, १ _ 
ऋताषाड़तधामा० मंत्र से १३ का, ११ अर्ति | 
थुनज्मि० मंत्र से ७ का, १२ यदाकूतात्समसुख्रो | 
मंत्रसे १० का और १३ वात्रहत्याय शवसे० मंत्रसे १ | 
का मिलकर ७७ मंत्रसे १३ अनुवाक हैं ॥(१३।७७१८) | 


स्वाट्ट त्वैक्कादश देवयज्ञं विशतिः सुरा- 
वन्ते सप्तदशोदीरता त्रयोद्‌शा।च्या जानुद्श 
सोमो राजाष्टौसीसेन तन्त्र षोडश सष्तपञ्च- 
नवतिः ॥ ( ७।९५।१९ ) - 
एकोनविंशाध्यायमें- १ स्वाद्टी खा स्वांदुना० 


मन्त्रसे ११ का, २ देवा यज्ञमतन्वत० सन्त्रसं २० हः 
का, ३ सुरावन्त० मन्त्रसे १७ का, ४ उदीरतामबर० | 


(५ 
वैदिक धम! 


मन्त्रसे १३ को, ५ आच्या जानु दक्षिणतो० मनास 
१० का, ६ सोमो राजामृतं०. मन्त्रसे ८ का और 
७ सीसेन तन्त्रे मनसा० मन्त्रसे १६ का, मिलकर ९५ 
सन्त्रसे ७ अनुवाक्‌ हे ॥ ( ७५५१९ ) हु 
क्षत्रस्ययो निस्त्रयोदश यद्देवादशाभ्या दघाष्टा यो 
भताना चतस्रः समिद्ध इन्द्र एकादशायास्वष्टौ 
समिद्धो अगिनिद्वीदशादिविना हबिख्र्‍योदशाद्विना 
तेजसैकादश नवनवतिः ॥ (९।९०॥ २०॥ ) 
बिश्वा अध्याम मॅ- १ क्षत्रश्य योनिरसि० मंसे 
१३ का, २ यदेवा देवहेडनं० मंत्रसे १० का, ३ अभ्या 
` दधामि मंत्रसे ८ का, ४ यो भूतानामधिपति० मंत्रसे 
४ का,५ समिद्धऽइन्द्रउषसा।० मन्त्रसे ११ कां, ६ आ 
'यात्विष्ट्राऽवस०्मन्त्रसे ८ का, ७ समिद्धोऽअग्निरङिविः 
नो० मन्त्रसे १२ वां ८ अद्विवना हविरिन्द्रिय० मन्त्रसे 
१३ का और अरिवना तेजसा चक्ष'०मन्त्रल ११ का 
मिलकर ९० मंत्रोसे ९ अनुवाक्‌ ह॥ 

( ९।९०।२० ) 
इमस्मे समिद्धो अग्निरेकादशकौ वसंतेन ऋतुना 
षट होता यक्षत्समिधाग्नि द्वाद्शा5 श्विनौ छागस्य 

सप्त देवं बर्हिञ्चतुदेश पडेक षष्ठिः ॥ 
 ( ६६१॥२१॥ ) 


एकविंशयाध्यायमे- १ इमं मे वरुण० मंत्रसे ११ 
का, २ समिद्धोऽअग्निः समिधा० मंत्रस ११ का, ३ 
वसतेन5क्रतुना० मंत्रसे ६ का, ४ होता यक्षत्समिधारिन- 
` मिडस्पदे० मत्रसे १२ का, ५ होता यक्षद्श्विनी छागस्य 
वपाया० मंत्रस ७ का और ६ देवं बर्हिः सरश्त्रती० 
मन्त्रसे १४ का मिलकर ६१ मम्त्रोसे २२ अनुवाक 
हुँ ॥ १२३ (२२।६१॥ २१ ॥ ) 
तेजोसिपंचाग्नय एका हिंकाराय द्वे तत्सबितुदश 
विभूमत्रिकाकायद्वे'आ ब्रह्नेख्योदश शेपादेकैकोन- 
विंशतिरचतुस्त्रिशत्‌ ॥ 
( १९।३८।२२ ) 
 वाविशवाध्यायमे- १ तेजोऽसि शुक्रममृत० म्रन्त्रसे 
'  ५का,२ अग्नये स्वाहा सोमाय० मेच्रसे १ का, ३ 
 हिङ्काराय स्वाहा मंसे २ का, ४ तत्सबितुबरेण्यं० 


५८६ 


[ वषे १९, ज 
00.01) ) | 


मंत्रसे १० का, ५ विभूर्मात्रा प्रभ:० सृजसे |. 
काय स्वाहा कस्मे० मंत्रसे २ का गे 
आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो० मत्रसे एक २३ ३ | 1 
मिलकर ३४ मंत्रोसे १९ अनुवाक है य tk १ र 
हिरण्यगर्भा यः प्राणतोद्विकी युंजत्यष्टी हे 
पंच प्राणायतिस्र उत्सक्थ्या द्वादश गाय 
पट्कीकः स्विदष्टी का स्विदसूभुश: रवयम्भलित | 
एकादश पंचषष्टि; ॥ ( ५] F 
त्रयोविंशतितमाध्यायमे- १ हिरण्यगर्भ. समक | ` 
मत्रासे २ का, २ यः प्राणतो निमिषतो ० मंत्रसे २ र ' 
३ युञ्जन्ति त्रभ्तमरुपे० मंत्रसे ८ का, ४ बाइुए्व | 
पचते० मंत्रसे ५ का, ५ प्राणाय स्वाहापानाय परर |. ` 
३ का, ६ उत्सकथ्याऽअव गुद० ` मंत्रसे १२ का, ७ | | 
गायत्री त्रिष्टुब्‌ सेजले ६ का, ८ कस्त्वा छत्रति करता, | ` 
मंत्रसे ६ का, ९ कः स्विदेकाकी चरति० मंत्रसे ८ | | 
का १० का, स्विदासी त्पूवे० मसंत्रसे १० का और ॥| हे 
सभुः स्वयम्भूः प्रथमो) सन्त्रसे ३ का प्रिलकर ६५ | ग 
मन्त्रौमें ११ अनुवाक हैँ॥ | | 


|; 

नापुछ् | 
Mh 0 

त्री कहत | 


| 
( १९९५२१) 6 
अ३इवस्तू परो धम्रान्वसंताय समुद्राय शिशुमारः | इ 
न्मुयुः प्राजापत्यो दशकाइचत्वारइचत्वारिंशत्‌। | 
(४४०२७) | र 


चतुविंशाथ्यायमें- १ अइवस्तू प्रो गोमृ्ते०२ धसा । 
न्बसन्तायाळमते०, ३ समुद्राय शिशुमारानाहभते* | | 
और ४ मयुः प्राजापत्य$उलो० इस चारों मनतस दश ह 
दृश का एक एक अनुवाक होनेसे सब भि | प्‌ 
४० मंत्रौसे ४ अनुवाक्‌ हें ॥ (४४० । २४) | 


शाद्‌ दद्धिनेबैकैका हिरण्यगभश्चतस्र आं नो- | १ 
दृश मा नो मित्रा यद्श्वस्याष्टकौ यते पढि | 7 
मा न कं हे पञ्चदश सप्तचत्वारिंशत्‌ | 
०७ ट १ ॥ १५1१७ ॥ १५ \ त 
पञ्चविशाध्यायमे- १-९ शादँ दद्भिरवर्क "` 
एक एक मंत्रसें एक , एक, १० हिरिण्यगश' 
बतेताग्रे० मंञसे ४ का, ११ आ नो भद्रा 
मन्त्रखे १० का, १३ मा नो मित्रो वर्णो 
fo 


न क्रविषो० मन्त्रसे ८ का, १४ 
यदृ 5 गै 2 
(१ महसा० मन्त्रसे ६ का अ।र १५इमानुक 
त 2 का मिलकर ४७ मन्त्रोसे १५ 
i ॥( १७५॥४७।२५ ) 

[गरर ६ दी षडिंवशतिः 
| "9 तवपञ्चदशोच्चा त एकादशा षाड्वशातः॥ 
| भ ( २।६।२६ ) 
यायमे-- १ अग्निञ्च पृथिवी० मन्ते 
। २ उच्चाते जातमन्धसो० &मन्त्रसे ११ 
( २।२६।२६ ) 
| उास्वादशो्ध्वाऽअझ्यपीवो अन्नाद्वाशक्का--- 
त्र | वीलैकादशा चत्वारः पञ्चचव्वा!ररात्‌ ॥ 

॥ ( ३।४५।२७ ) 

बा | पतविशाध्यायमे- १ समास्स्वाग्त क्रतवो० मंत्रसे 
५ | ॥ का, २ उध्वाउअस्य समिधो० मंजसे १२ का, ३ 
0 > 31 
| पृ्ऽभन्ना रयिवरधः० मन्नसे १२ का ओर ४ अभि 
| बाग मन्त्रसे ११ का मिलकर ४५ मन्त्रोसे ४ 
| बवा हैं ॥ ( ४।४५।२७ ) 
| होता यक्षदेकाद्श देवं बहिंदादश पुनरप्येवं 
| चारः पट्‌ चत्वारिशत्‌ ॥ ७४६ ॥ २८॥ 


 भटाविशाध्यायमे-- १ होता यक्षत्समिधेन्द्र० 
| ^ ११ का, २ देवं बहिरिन्द्रेए' सुदेवं० मन्त्रसे 
| एषा इस प्रमाण ३ होता यक्षत्समिधानं० मन्त्रसे 
~ पक और देव बर्हिवयोधसं० मन्त्रसे १२ का 
१ 6१५४६ मन्त्रोसे 2) अनुवाक्क हैं ॥ ४४६॥ २८ ॥ 
4 मिद्धो भजन्नेक।द्‌श यदक्रंदस्त्रयोदश्श समिद्धो 

ह ए केतु कण्वश्च तुरविशतिश्चत्वारः 

1 8; | ( ४।६०।२९ ) 
१ समिद्धोऽअञजन्करद्रं० 
२ यद्क्रनद्‌ः प्रथमं० मन्त्रसे १३ का, 
मनुषो० मन्त्रसे १९ का और ४ 
सन्त्रसे २४ का मिलकर ६० 


| र द १ का, 
दोअ 
लै रेष्वननकेतवे० 


“टर 


EW) > 
Et) | ह ॥ ( २।६०।२९ ) 
LY) dg ७ तत; पे 2] 
| ति पर तपसे कौळाळं षोडश हो द्वा- 


२।२२।३० ) 


५८७ (को 


त्रिशाध्यायमें-- देव सवितः 
का और २ तपसे कौ 
मिलकर २२ मन्त्रौ 


सातः प्रसुव;० मन्त्रसे ६ 
ढाळ मायाय० मन्त्रसे १६ का 
स २ अनुवाकू हे ॥ ( २।२२।३० ) 
सहखशोष। षोडशाङ्गयः संभृतः षड द्वौ द्वाविशति॥ 
| (२२२३१ 

एकशिशाध्यायमें- १ सहस्नशीषा पुरुपः० स ८ 
१६ का और २ अद्भयः सम्भत पृथिष्ये० मन्त्रसे देका 
मिलकर २२ मन्त्रौसे २ अनुवाक है ॥ ( २।२२।३१) 


उत सप्त वेनस्तननत्द्वौ षोडश ॥ ( २।१६।३२ ) 
द्वात्रिशताध्यायमें- १ तदेवाग्निस्तदा दित्य० पंत्रसे 
७ si और वेनस्तः्पश्यन्निहितं० मत्रसे ९ का मिलकर 
१६ मंत्रीसे २ अनुवाक्‌ हैं ॥ ( २।१६।३२) ` 
अश्या जरास: सप्तद्शापरिचित्‌ द्वादश विश्वाट्‌ 
चतुदश भ्रवावृजे एकादश प्र वायु प्रचीरया पंच 
दृशकावा नख्नयोदश सप्त सप्तनबतिः ॥ हि 
( ७९७३३) 
त्रयत्रिशतितमाध्यायमे- १ अस्या जरासो दमाम- 
रित्रा० मंत्रसे १७ का, २ आपरिचत्‌ पिप्युस्तयो मंत्र 
से (२ का, ३ विश्राइ व्रहत्पबतु० मंत्रसे १४ का, ४ 
प्र वावृजे सुप्रया० मंत्रसे ११ का, ५ प्रवायुमच्छा० 
मंत्रसे १५ को, ६ प्र वीरया शुचयो मंत्रसे १५ का 
और ७ आ नो यज्ञे दिबिस्पृशं० मंत्रसे १३ का मिलकर 
९७ मंत्रसे ७ अनुवाक्‌ हैं ॥ (७९५३३) 
य॒ञ्जांग्रतः पंच नद्यः सोमो धेनुमा कृष्णेन पूषन्तव 
दृशका न तदष्टौ षडष्ट।पंचाशत्‌ ॥ (६।५८।३४) 
चतुत्रिशादाध्यायमें- यञ्जाग्रतो दूरमुदेति० मन्त्रसे 
१० का, २ पंच नद्यः सरस्वतीमपि० मन्त्रसे १० का, 
३ सोमो धेनु सोमोऽ सन्त्रसे १० का, ४ आ कृष्णेन 
रज स[० मन्त्रसे १० का, ५ पूषं तव ब्रते वयं० मंत्रसे 
१० का और ६नदद्रक्षाशसि न पिशाचा० मंत्रसे ८ 
का मिलकर ५८ मंत्रोंसे ६ अहुवाङ हैं ॥ (६।५८।३४) 
अपेतोदशाँयं द्वादशदोद्वविंशतिः ॥ (२।२२।३५) 
पंचत्रिंशाध्यायमें- १ अपेतो यन्तु पणयो० सन्त्रसे 
१० का और २ अपाघमप० मंत्रसे १२ कां मिलकर 
२२ मन्त्रौसे २ अनवाक हैं ॥ ( २।२२।३५ ) 


ह 
वैदिक धॅमे | . 


कच वाचं पोडश ढौः शांतिरष्टौ चतुर्विशतिः ॥ 
( २२४१६ ) 


षडत्रिशाध्यायमै- १ ऋचं वाचं प्रपद्ये० मंत्रस १६ 
का और २ ठ्रौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति ० मंत्रसे 
८ का मिलकर २४ मंत्रोस २ अनुवारू हे ॥ 

( २।२४।३६ ) 


देवस्य खा दश यमाय त्वेकादश द्रविकविंशतिः ॥ 
॥ २।२१ ॥ ३७॥ 
सप्त्िश्ाध्यायमं- १ देवस्य त्वा सबितुः० म चसे 
१० का और २ यमाय त्वा मखाय त्वा० मंत्रसे ११ 
का मिलकर २१ मन्त्रीसे २ अनुवाक है! 
( २।२१।३७ ) 
देवस्य त्वाष्टौयमाय त्वाक्षत्रस्य तवादशकौ 
न्रयोऽष्टाविशतिः ( ३।२८।३८ ) 


> अष्टविंशाध्यायमे- देवस्य त्व सवितुः प्रसवे मंत्रसे 
. ८ का, २ यमाय त्वाडिंगरस्वते० मंत्रसे १० का और 
३ त्रस्य त्वा परस्पाय० मंत्रसे १० का, मिलकर 
२९ मत्रोसे ३ अनवाक हें ॥ ( ३।२८।३८ ) 
स्वाहा प्राणिभ्यः पड़ग्ररच सप्त द्वौत्रयो दक्ष ॥ 
( २।१३३९ ) 
एकोनचत्वारिंश्ञाध्यायमें- १ स्वाहा प्राणेभ्यः 
साधिपति० मंत्रसे ६ का और २ उग्ररच भीमइच० से 
७ का मिलकर १३ मंत्रोंस २ अनुवाक हैं ॥ 


(२।१३।३९ ) ` 


ईशा वास्यमष्टाबंध तमो नव दोसप्तदश ॥ 
| ( २।१७।४० ) 
चतवारिंशा्यायमें- ईशा वात्यमिदं सवे० मंत्रसे 
८ का और २ अन्धं तम; प्रविशन्ति० मन्त्रसे ९ का, 
मिलकर १७ मन्त्रॉसे २ अनुवाक हें ॥ ( २।१७।४० ) 


दृशाध्याये समाख्याताऽनुवाकाः सबसंख्यया ॥ 
शातं द्शानुवाकाइत्र नवाव्ये च मनीषिभिः ॥ १॥ 


दृश अध्यायामें अनुवाको की सब संख्या शत दश 
और नब अनुवाक्‌ मिलकर अर्थात्‌ २१९ बुद्धिमानों 
ने कही ह ॥ १॥ 


[वष १९, भू | 


सप्तषष्ठिश्चितो ज्ञेया स्रोत्रेद्ोबिशतिरत 
अइव एकोनपंचाशत्‌ पंच त्रिशिखे ॥ | 
॥ 


३। | | 


अग्निचयन के ८ अध्यायो में ६७ औँ 
मणिके ३ अध्यायी में २२ जान लेना 1६] 
अउवमेघ के ४ अध्यायों में ४९ और छि. १ 
अध्यायो म ३५ हे । 


शुक्रियेषु ठु विज्ञेया एकाद्शमनीषिभि; 
एकोवृत्य समाख्याते त्रिशतं अधिकं मत 
इस्यनुवाक्‌ सूत्राध्यायः ॥ 


खिल के 


स्‌ ॥३।| 


शुक्रिय के ५ अध्यायो में बुद्धिमानों न ॥ |. 
अघुवाक्‌ जान लेना, इसी प्रकार से सब प्रि | | 
३०३ अनुवाकू हैं ॥ ३॥ EE 


इस प्रमाण अनुवाकाध्याय कहा गया है | क 
पूर्वोक्त ३०३ अनुवाक और १९७५ मंत्र वान. 
सनेयि संहिता में है, जो पूर्वोक्त कारिका से ॥| | 
निर्विवाद सिद्ध हो जाता हे । पद्‌, अक्षर ओऔर!| 
कारकी संख्या मिलानी भी आवश्यक है। उन 
ओर भी शुद्ध मुद्रण के लिये देखना मुनासिब है। | 


सब अनुवाक संख्या मिलाने के लिये पूर्वोश 
अनवाकाध्याय के अथानसार की तालिका हुम ग 
पेश करते हे । 


तालिका 
अचुवाकोमे मंत्रसंख्या 


क्रमांक अध्याय | : 
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मिलते, इस लिये विशेष शोधन की आवश्यकत 
है। अनुवाक्‌ में १३ का और मन्त्रो में ६५ १ 


अन्तर है। 


अब वेदी का शद्ध मद्रण के लिये श्रीमान्‌ ब 


| 
| 


गुरूवर्यी को हम एक और बात का भी यहां विग 


से निवेदन करना परमावश्यक मानते ह । 


२१७ पृष्ठ ३८ में छपा है, उस को दे 


होता हे, कि “ श्रीमान्‌ पाणिनिय मतिः 


अष्टाध्यायी नाम व्याकरन में जो नियम ये 


और ब्राह्मणम्रन्थों को भी एक सा लागु 
वह दर्शाये गये हैं, परन्तु विशेष 
न्यारे वेदो के लिए हैं वह सब चारे वे 


| ह 


3 
१ 


0202001 
अ) १0 ७॥ ty ~ 

| छ्य मे प्रबोधित हे, इस में षकार का 
अरे राति (और य कार के स्थानां में से कितने 
|,(९)१ ज्ञ) कारका उच्चार होता है!" 


5 बे ता हे क्रि यदि पकार, यकार का 
(क re ग्राहय है, जव अजमेर के वैदिक यत्राळ्य 
दाम से इस का अनादर किया है और 
| हार दो पावक 
` | अनादर किया है, वह शोचनीय है । यदि प्राति- 
| दभा > नियमों को यथातथ्य स्वोकार हो तो 
> ५) | रा रकार, और जहाँ वर्णो कों जोर से उच्चारने 
` | न है, वहां संयुक्त ( डवल जैसे की उब्ज 
(७६ | ग उच्चारना है, वहां पूर्व प्रणालि के अनुसार 
२ | पर, यकार और संयुक्त वणे का मुद्रण होना 
| बि! 


२ | वेढ्याकरण ( प्रातिशाख्य ) का ज्ञान होने के 
हए बह चारों प्रातिशाख्यौ को भाषाभाष्ययुक्त 
हि धम मै सत्वर और निःशंक प्रकाश होना 
१८ | बाहियि। साथ साथ प्रतिज्ञासूत्र जो चारों वेदौ के 
| यारे भ्यारे है, वह भी अवश्य प्रकारा होना 


न | झारे को मात्र यजुर्वेद का प्रतिज्ञासत्र प्राप्त 
ह नही | भा है, वह हम यहां यथाप्राप्त. वैदिक धमे के 
| १ को पठनपाठन के लिये रखते हैं । बह 

" | येथ प्रतिज्ञामंत्र ब्राह्मणयोवेंद नामधेयं तस्मि- 
कठे याजुषाम्नाये माध्यन्दिनीयके मन्त्रे स्वर- 
वेद ॥ "किया हयनुदात्तो मध्न्युदात: श्रतिमूले स्वरितः 


४2 1 ० ५ ७ Te .. F 


५९० अ 


मध्यान्तस्थस्य त्रिविधं गुरुमध्यमलघुवरत्तिमिरु- 


सूत्र और प्रातिशाख्य वेदिक धम में प्रसिद्ध होने के 
लिये मेरी वेदज्ञ गुरुवर्यो से नग्न प्राथना हे और 
उन के अनुसार शुद्ध मुद्रण होने के लिये श्री भारत- _ 
मुद्रणाळ्याधिपति को भी मेरी नन्नतापूवेक प्राथना. 
> « 


i जाव्याद्योमिहिता ब्राह्मणेत्‌दात्तानुदातौ ६ 
भाविक स्वारौतानस्वराणि छन्दो वत्सूत्राणि ॥१॥ ` ॥ इति शम्‌ ॥ 


अथान्तस्थानामाद्यस्य पदादिस्थस्यान्य निट) 
सउमतस्य संयुक्तस्यापि रेफोम्त्याभ्या्कारेण । 
च।विशेषेणादि मध्यावसानेपच्चारणे जञकारो- मु 
च्चरणं द्विभावेष्येव मथपरातस्थया स्यायुक्तान्य | 
हल सएुक्तस्योष्मऽककारैरेकारस हितोच्चारणमेव क. 
तृताया तस्थस्य क्वचिद्कारस्य तु सयुकता संय॒क्त- 
स्या विशेषेण सवेत्रैवमथन्त्यस्यान्तस्थाना पदादि 


च्चारणमथो मूर्थम्योष्मणोऽसंयुक्तस्यटुमृते संयक्त- 
स्य च खकारोच्चारण मध्ययतादि कर्म स्वर्थं | 
वेळाया प्रदृस्या ॥ २॥ ~ वून 


अथानुस्वारस्यं इत्यादेशः शपस हरेफेषु तस्य 
नैविध्यमाख्यातम्‌ ॥ हृस्वदीर्धगुरुभेददैदीर्घात्परो 
हृस्वो हस्वात्परोदीघो गुरौ परे गुरुः परसवर्णोष- 
प्रकृत्या चान्यत्र . विसर्गेष्वीषद्विरामः पदाद्यस्य | 
सयुक्ताकारस्येषद्दीघता च भवतीषद्दीघता च | 
भवतीति॥ ३॥ 


इति कात्यायनतप्रतिश्ञासूत्र समाप्तम्‌ ॥ 
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आर्योके बिजयका प्राचीन इतिहास । 


मूल्य डा.व्य, 
६) छः रु. १।) 
२॥) अढाई ॥) 
८) आउ १॥) 
२) दो ॥) 
७) पांच १) 
४॥) साढेचार १) 


» ७॥, साढेसात श) 


३॥) साढेतीन ॥) 
२॥) अढाई ॥2) 
॥॥) बारह आने 

| | | ) १) 22 


४) चार 
१॥) डेढ 
६) छः 
६) छः 
२॥) अढाई 
१) एक 


१) एक 


४ सजिल्दका मू० ६५ ) ₹० 


ल 


“पर थ्व 


= 


cj 2 SI 


1, 


आयौं का परम घम हृ ॥३॥ 
| [इ ( शास्त्रयो नित्यात्‌ ) सत्र के अर्थ 
| शडकराचायं ने भी वेदी को नित्य भान के व्या- 
|| द्धात किया हैं कि ] ऋग्वेदादि जो चारों बेद 
॥ ६ वे अनेक विद्याओं से युक्त हँ, सूर्य के समान 
। सब सत्य अर्था क प्रकाश करनवाल ह। 
| दक्षा बनानेधाला सवज्ञादि गुणों खे युक्त पर 
॥ ॥हहे, क्योकि सर्वज्ञ ब्रह्म से भिन्न कोई जीव 
|| पर्पश्त गुणयुक्त इन वेदीको बना सके, ऐसा सम्भव 
कृमी नहीं हो सकता । किन्त वेदार्थ-विस्तार के 
|| (ये किसी जीव विशेष परुष से अन्य शास्त्र 
|| गतिका सम्भव होता हं । जेले पाणिनि आदि 
। प्रतियौन व्याकरणादि शास्त्री को बनाया हे । 
|| उमे विद्या क एक एक देश का प्रकाशा किया 
|| । सो भी वेदी क आश्रय से बना सके हैं । और 
॥ गे सब विद्याओं से यक्त वेद हे, उनको सिवांय 
पवर के दूसरा कोई भी नहीं बना सकता, 
॥ सि परमेश्वरे भिन्न सब विद्याओमे पर्ण कोई 
|| नहाँ। किच इश्वरके बनाये वेदों के पढने, 
विचारने और उलीक अनुग्रह से मनष्योको यथा- 
1 गति विद्या का वाध होता हं, अन्यथा नहीं । 
हग है प्रमाण से नित्य सिद्ध होते हैं । ज्ैसे 
। ष काश में सूर्य का ही प्रमाण हे, अन्य का 
७७ जल सूर्य प्रकाशस्वरूप हे, पर्वत से 
पयन्त पदार्थों का प्रकाश करता 
रे भी स्वयं प्रकाश हैं और सब सत्य- 
व प्रकाश कर रहे हैं । 
९ दृ० ग्र० द्वि० भा०, ३०१-३०२] 


षि, ऱ्य «पवित्र सवविद्यावत शुद्धणुणकम- 
“कारी, दयाळु आदि गणवाला हे, 


। है शी 
| ). 
ह 

| HIN. 


॥। या 
॥ [ष 


=. 


५९,१ 


तृतीय नियम्र। | 


तृतीय नियम | 


( ले०- श्री» मनमोहन विद्याघरजी, प्रेमन्दिर, 


विजगापद्टम्‌ ) 


| द्‌ सब सत्य विद्याआंका पुरतक हे | वेद्‌ का पढना पढाना और सुनना सुनाना सब 


बैले जिस पुस्तक में ईश्वर के गण, कर्म स्वभाव 
क अनुकूळ कथन दो, वह इश्वरकृत अन्य नहीं 
आर जिसमें सश्क्रिम प्रत्यक्षादि प्रमाण आधा के 
ओर पवित्रात्मा के व्यवहार से बिरुद्ध कथन न 


पादन हो, वह ईश्वरोक्त, जैसा परमेश्वर है और 
जसा सृष्टिकप रकब्रा हे, वेसा ही ईश्वर सष्टि 
काये, कारण ओर जीव का प्रतिपादन जिस 
होवे, वह परमेश्वरोक्त पुस्तक होता हे और जो 
प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध शद्धात्मा 
के स्वभाव से घिरुद्ध न हो, इसप्रकार क 
चद्‌ 

[ स० प्र०,७ म 'समु०, द०प्र०द्वि० भा०, ३१६ ] 


इस लिये जो कुछ वेदादि शास्त्रौ मे व्यवस्था 
व इतिहास लिखे हें, उसी का मान्य करना भद्र 
पुरुषो का काम है । 
[ ८ म समु० द्‌० ग्र०द्वि० भा० ३४४] | 
फे ७ ७. छ oN ~ 
यह निश्चय हे कि जहां. जहां सत्य दीखता हे 
ओर सनने में आता हे, वहां बहां वेदौ मे सेही 
फेला हे और जो जो मिथ्या सो सो वेद से 
नहीं किन्तु वह जीवो ही की कब्पना से प्रसिद्ध 
हुआ हैं । 
[ ऋग्वेदादि द०ग्र०द्वि० भा०पू० ३२९-३३० ] 
७. ॥ ~ ३ ~ ~ 
जितनी सत्यविद्या संसार मे हैं, वे सब वेदों से. 
ही निकली ह । 
[ ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० द्वि० भा० ३६७ ] 


५९२ 


थात उनम 


जो वेद सत्य विद्याऔस युक्त हें, 
यचि 


जितने मंत्र और पद हैं, वे सब सम्पूण सत 
द्याओ के प्रकाश करनेवाले हं । 
[ ऋग्वेदादि द्‌० ग्रब 16० भा० ए०३५४ ] 
जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त ऋग्‌ सं हि- 
तादि चार पस्तक जिनसे मनुष्यो को सत्याखत्य 
का ज्ञान होता हे, उनको वेद कहत ह । 
[ आरयोइ० प्र भा० द्‌० ग्र० पु० ९०१] 
एक ( विद ) धातु ज्ञानार्थं है, दूसरा ( विद ) 
सत्ताथं हे, तीर (विदळू ) का लाभ अथ ह, 
चौथे ( विद्‌ ) का अथ विचार हे।---तथा (श्रु) 
धात श्रवण अर्थ मे हे ।...जिनक पढने खे यथाथ 
विद्या का बिज्ञान होता हे, जिनको पढक विद्वान्‌ 
होते हे, जिनसे सब सुखो का लाभ होता हे 
और जिनसे टीक ठोक सत्यासत्य का विचार 
मनष्य को होता हे, इस से ऋग्संहितादि का 
वेद नामह | बसें ही सृष्टि क आरम्मसे आज- 
पर्यन्त और ब्रह्मादि से लेके हम लोग पयन्त 
जिससे सब सत्यबिद्याओ को सनते आंत ह, 
इसले वेदी का नाम श्रति पडाहे । | किसी देह 
धारीने वेदों के बनानेवाले को साक्षात्‌ कभी 
नहा दखा...वेद निराकार इश्वरसे ही उत्पन्न हुए 
हें और उनको सनते सनाते दी आजपर्यन्त सब 
लॉग चल आत ह] 
| ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० द्वि० भा० प॒ २८३] 
वेदो का नाम छन्द इसलिये रक्खा हे, कि वे 
स्वतंत्र प्रमाण ओर सत्यविद्याओं से परिपण हैं । 
उनका मंत्र नाम इसलिये ह, कि उनल सत्य 
विद्याओका ज्ञांन होता हे।...श्रति इसलिये कहते 
हें कि उनके पढने, अभ्यास करने और खनने से 
सब सत्य विद्याओं को मनुष्य लोग जान सकते 
ह। पसे ही जिस करके सब पदार्थों का ज्ञान 
हो उसको निगम कहते हे । 
[ ऋम्बेदादि द्‌° ग्र» छ्वि० 


८] DoS ०२, (ETS ३५६ ] 
मत्रवाहताआ का 


E वद नाम इसलिये हें. 
कि ईश्वर-रचित और सब विद्याओं का. 


SoS 


[ षषे 2. ज्ञ 
“७५. 


७ 


मूल 
[ ऋग्वेदादि द० ग्र द्वि» भा. 1, 
सवज्ञ के बिना किसी का सामथ्य न २०२५ || टि 
प्रकार सर्व ज्ञानयुक्त शास्त्र ( घेद ) र ह) 
वेदक्षो पढनेके पश्चाद व्याकरण निरुक्त डौ स्‌ i 
आदि ग्रन्थ ऋषिमूनियो ने विद्याओं प 
के लिये किये हे '...इन्हो ( वेदो ) न | if 
सब लोगों को चलना चाहिये । जो को पार. 
से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है, तो यहो उन 
देना कि हमारा मत वेद अर्थात्‌ जो कुछ बेदी [1 
कहा हे, हम उसको मानते हैं । गीर 
[स० प्र०,द्‌०ग्र०्प्र०ण्भा०,७ म सप०प० ३१९-३२०] | 5 
चारो वेदों ( विद्या धर्मयक्त ईश्वरप्णीत 
संहिताभाग ) को नि्रान्त स्वतःप्रमाण मानता 
हूं, कि जिनके प्रमाण होने में किली अन्य ग्री | ८ 
अपेक्षा नहीं, जेसे सूय च प्रदीप अपने स्वरूप $ |“ 
स्वतः प्रकाशक ओर पृथिव्यादि के भी प्रकाशक 
होते हें वेसे चारों वेद । ओर चारों वेदोके ब्राह्मण | 
छः अंग, छः उपांग, चार उपवेद और १५ । 
(ग्यारह सो सत्ताइस ) बेदों की शाखा जो हि| 
बेदो के व्याख्यान रूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये 
ग्रन्थ हें. उनकी परतः प्रमाण अर्थात्‌ वेदी बे| ए 
अनुकूल हाने से प्रमाण ओर इनमें जा वेदविर्द | 
चन हे, उनका अप्रमाण मानता हू । 
[ स्वमन्तव्या० प्र० भा० द्‌० श्र०,,प्र० स०१] [एतः 


ह 


जा वेदी से विद्ध हे, उलका अप्रमाण होता 
और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हा सकत 
वेद मे ता केवळ मनुष्यो का विद्या का उप! 
दिया हे। ह 
. [स० प्र० ११ श समु” २ पू |" 
ईश्वर की कही हुई जॉ चारौ मंत्रसहिता ४ | | 
ही स्वतःप्रमाण होने योग्य दे, अन्य नहा) 09 
उन से भिन्न भी जो जा जीवों के रचे हु 
हैं, वे भी बघेदो के अनुकूल हाने से प 
हाने के योग्य हैं । क्योंकि वेद इश्वर के 
और ईश्वर सर्वज्ञ सवेविदयाएक _ 


अंक. १ 1: 
। अक १! 


पाते के योग्य हे । जीवो के बनाये 
प्रमाण के योग्य नहीं होते, क्योकि बे 
गर सर्वशक्तिमान्‌ नहीं होते । 
उ जहाँ कहीं भी प्रमाणको आवश्य 
वह खरय और दीपक के समान वेदो का 
देना उचित है । असे सूर्य और दीपक 
i 2! र प्रकाश सें प्रकाशमान हाक सब क्रिया- 
ह. छ के प्रकाशित कर देते हे वैसे ही वेद 
कप प्रकाश से प्रकाशित होके अन्य ग्रन्थो 
प्रकाश करते हँ ।...जा जो ग्रन्थ वेदौ से 
५7३२0] | वें कभी प्रमाण व श्वीकार करने क 
रप्रणीत | हीं दोते। ओर वे दो काँ अन्य ग्रन्थौ के 
मागता | विशेध भी हो तब भी अप्रमाण के योग्य 
नयी | दहर सकते। क्योकि वे तो अपने प्रमाण 
रूप $ |; णयक्त हें । इसी कार ऐतरेय शतपथ 
प्रकाशक | हहुणादि ग्रम्थ जा वेदी के अथ ओर इतिहाखादि 
ब्राह्मण प्न यक्त वनाथ गए हैं वेस तः प्रमाण अथात्‌ 
१९७ झोके अनकूल ही होने ले प्रमाण ओर विरुद्ध 
जा षि | से अप्रमाण हो सकते हैं । मंत्रभांग की 
। बना | ह संहिता कि जिनका नाम येद हे घे सब स्वतः- 
0७ Oe 


bi |पषकहे जाते हैं और उन से भिन्न ऐतरेय 
दवह वे परत!प्रम्राण 


किसी | 
उत्तर 
| वेदो पै 


| एपथादि प्राचीन सत्य ग्रन्थ हें चे 
|| | पय ह्‌। [इस सं आगे पु० ६०२ से ६०४ तक 
| त्राण आषे ग्रंथो की ल्ललि दीहे। इसी 
हाता ५१८ हि० भा की संस्कार-विधि पस्तक के 
ता |" | परस्म-सस्कार में परतशप्रमाण आघ ग्रन्थो का 
उपदेश | षण हे । देखो इसी पृ० का प० ९९ से १०१ 

।फ। इसी द० ग्र० प्र भा को सत्याथप्रकाश का 
२२६] | रीय समुहास भी प० १५५ खे १६१ तक द्रष्टव्य हे] 
न | केखेदादि द्‌० ग्र०; द्वि० भा० पु० ६०२ | 
| हत ग्रन्थो को इस लिये पढना चाहिये 
° भरन्‌, सब शास्त्रवित्‌ ओर धर्मात्मा 
बि अथात्‌ जो अब्प शास्त्र पढ है 
पे हुए सय आत्मा पक्षपात-सहित है उनके 
१७ तस ही हं । 


समु०, द० ग्र० प्र भा० प० १६०] 


५९,३ 


5 हल कारण उसक्का कथन हा 


तृत्तीय नियम । ` 


*१ ~ 
_ इनमे भी जा जो वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस उस 
छोड दना क्योकि वेद इंश्वरक्तत होने से 
निश्चा 


न्त स्वतःप्रमाण अर्थात्‌ वेद्‌ का प्रमाण घेद से 
हा हाता हे । घ्राणादि सब ग्रन्थ परताप्रमाण 
अर्थात्‌ इनका प्रमाण वेदाधीन है । 
[स० प्र० ३ य सम०, द्‌० ग्र० प्रस भा० प० १६१ ] 
इन ग्रन्थों का (जो कि ऊपर गिनाये गये ह) 
ता पूवाक्त प्रकार स स्वतः परतः प्रमाण करना, 
सुनना ओर पढना सब को उचित है, इन से 
भिन्नो का नहीं। क्योंकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती, 
क्षुद्रवुद्धि, कम विद्यावाले, अधर्मात्मा, असत्य 
वादियों के कहे वेदार्थं से विरुद्ध और यक्ति- 
प्रमाणरहित ह उनको स्वीकार करना योग्य नहीं 
[ ऋग्वेदादि दुू० ग्र० द्वि० भा०.प० ६०५ ] 
[ ऋग्वेदादि द० ग्र० द्वि० भा०, पु० ६०५ में 
ऋषि दयानन्द |'मिथ्या ग्रन्थों के नाम लिखते हैं। 
य सब वेद, यक्ति, प्रमाण ओर परीक्षा से विरुद्ध 
ग्रन्थ हैं इस लिये सब मनष्यो को उक्त अशुद्ध 
ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य है । 
[ ऋग्वेदादि द्‌० श्र० द्वि० भा० पर ६०५,६०६ ] 
[ ल० प्र ३ य समु० द्‌० ग्र० प्र० भा० 
प० १६० में ऋषि दयानन्द लिखते हे कि] अब 
जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हं उनका परिगणन 
संक्षेप से किया जाता हे [अर्थात्‌ जो जो नीच 
ग्रन्थ लिखेगे वह वह जाल ग्रन्थ समझना चाहिये] 
ये सब कपोलकटिपत मिथ्या ग्रन्थ है। ं 
[ स० प्र ३ य समु० द्‌० ग्र० प्र०भा० पू० १६१ ] 
कदाचित इन ( निषिद्द ) प्रन्थो के विषय में 
कोई ऐसा प्रश्न करे कि इन असत्यम्रच्या म भी 
जो जो सत्य बात है उनका ग्रहण करना चाहिये 
तो इसका उत्तर यह हे कि जले अमृततुल्य अन्न 
नै विष मिला हो तो उसको छोड देते हे, क्योकि 
उन से सत्यग्रहण की आशा करने स सत्याथ- 
प्रकाशक वेदादि ग्रन्थौ का लोप हो जाताह। इस 
लिये इन सत्यग्रन्थां के प्रचार के अथ उन मिथ्या 
्रम्थौ को छोड देना अवश्य चाहिये । क्योकि 
विना सव्यविद्या के ज्ञान कहा, बिना ज्ञान क 


बैदिक धर्म ॥| ५९४ ती चष १९ Ps), 
~ 12 > ९ *_ ) भै, 
उन्नति केसी और उन्नति के न होने से मनुष्य पाच सहस्रौ के पूवे चेदमत से भिन्न _ 
0 सतार हो मे डूबे रहते हुँ । भी मत न था । [स० प्र० ११ श सम, सस्त को 
[ र ६०७ पृ ] भा० पृ० ३९९ | उस खसय सर्व भूगोल ० 


इन ग्रन्थो में कुछ...थोडा सत्य तो हे र 
इस के साथ बहुत सा असत्य भी हे, इल स जल 
अत्यत्तम अन्न विष से युक्त होने से छोडन योग्य 
होता है वेले ये ग्रन्थ हैं। (१० १६१)...जो जो उन 
में सत्य हे वह वेदादि सत्यशास्त्रां कां हे और 
मिथ्या इनके घर का हे। वेदादि सत्यशांस्त्र 
के स्वीकार मेंशब सत्य का ग्रहण हो जाता है । 
असत्य से युक्त ग्रम्थस्थ सत्य को भी बे छोड 
देना चाहिए जैल विषयक्त अन्न को |... वेद अर्थात्‌ 

~ ~ ७९ ~ ~ ७० ७७० 4 Ee ~ 
जो जो वेद में करने ऑर छोडन की शिक्षा कॉ 
हे उस उस का हम यथावत्‌ करना छोडना मानते 
हैं।...वेद हमको मान्य हे, इस लिये हमारा मत 
वेद्‌ हे। ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को विशेष 
आयो को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये । 
[सि०प्र०३ य॒ सम्‌० द्‌० ग्र० प्र० भा०पू० १६१-१६२] 
जद सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता हे जिसमें 
असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में 
शङ्का करनी अपनी और पराई हानि मात्र कर 
लेनी है।...भलळां वेदादि सत्य शास्त्रों को माने 
विना तुम अपने वचनो की सत्यता और असत्यता 
की परीक्षा ओर आर्यावते की उन्नति भी कभी 
कर सकत हो ! जिस देश को रोग है, उसकी 
ओपधि तुम्हारे पास नहीं ।... अब भी समझ कर 
वेदादि क मान्य ले देशोन्नति करने लगी तो भी 
अच्छा है । जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य 
परमेश्वर से प्रकाशित होता हे पनः ऋषियों के 
आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदो 
को कयो नहीं मानते । 
ह | ११ श समु० द्‌० ग्र० प्रभार पु० ५२९ ] 
जो अविद्यादि दोषो से छूटना चाहते हो तो 
वेदादि सत्यशास्त्रौ का आश्रय ळेओ | 
[ख० प्र० १२ श सप्रु० द्‌० ग्र० प्र भा० पृ० ५७९ ] 
इन्हीं. वेदादि शास्त्रों की रीति से आयौं मे 
BE i छ मैं करोडो वषं राज्य किया । 
[क्रग्वेदादि द्‌० प्र० ह्वि० भा० पु० ५५१ ] 


॥ 


~ ०२ ११. 
एक मत था उसी में सब की निष्ठा थो । पेरी 
मण्समु०द्‌०श्र०प्र०भा०पु० ८ ०५०१, 
म फेला हैं बह सब आर्यावते केश से मध i 

~ [oN he 
उनसे यूनानी, उनसे रूम और उनसे योरे र 
में, उनसे अमेरिका आदि देशो में फोलो है हे रश 
९११४ ४० प्र० प्र० भाळ पु० ४०४ ]यह नि र 90 इद 
~ > ट्ट ८5. त श्रेय | 
जितनी विद्या ओर मत भूगोल में केे क | 
आर्यावत देश से ही प्रचरित हुए है स हहे 
> ब्र $¬ है ।...सव व्यि ह्या 
और भछाइयो का भण्डार आर्यावत देश है कै 
सब विद्या तथा मत इसी देश ले फेले ती 3 
[ स्‌० प्र १२ हा सपम्तु० ६० श्र० प्र भा० प० ४५५] 2 
देखो! इस देश से ओ देशों 9 
जे जे le दश कि कि सब द्शो म॑ विद सु 
इ हे । इस बात में सब देश वालो के इतिहा| पप 
का प्रमाण हे कि आर्यावते देश से मिश्र देश + 
2 ७ > 
ओर वहां से यूनान ओर यूनान से याराप आहि| ३ 
में विद्या फैली हैं । । 
[ सत्यधर्मचिचार द्‌० ग्र० प्र० भा० पृ० ८३८|| 
जिस धात में ये हस्त एक मत हो वह वेदप्र| ३ 
~ ~ ७७ क 
ग्राह्य हे ओर जिलमे परस्पर विरोध हो बयो 
कहिपत ऋण, अधर्म अग्राह्य हे । नत 
[ स° प्र० ११ शा समु ० द" ग्र प्र. भा० प० ५९५] एवा 
वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य ए। , 
° डे ग्ड ~ ws >>) पद 
कम स्वभाव व्याख्यात किये ह। उनके या 
~ ~ ` ८ | 
पढाने ले बोध हा सकता हे। ओर अध्य सा रा 
का शॉन भी उन्हीं क्षा पूरा पूरा हा सकता 67 
~ त्र ~ ~ 
वेदादि शास्त्रौ को पढते ह । (|| क 
[स° प्र १ म समु० द° ग्र० प्र सा पृ. | 
सब मनुष्य वेदों को पढपढा ओर सुन्छ |. 
९८८. ~ ~ टी ता का प्रहण अ ® 
विज्ञान को बढ के अच्छी बाता का "ह| 
बुरी बाता का त्याग करके दुःखात « | भर 
आनन्द का प्राप्त हा । ul 
प्र० भा? पु० (६ गे 
[ स० प्र य समु० ३० प्र०प 7 इसी गा 
वेदविद्या का यथावत्‌ जान क पो 


से आचरण करा । पु. १0 
[ ऋग्वेद द्‌. प्र. द्विः भा. 


टु ८5 दरै, न १ ~ 
£ अक २६ (ता ३० जून १९१४) क 
> तीन लेख वैदिक देवतावाद' विषयपर 
पट हैं, जिनमें मेरे नामका और मेरे मतका 
कि शित हुए ९, ह - ३ पर ९ 

॥ है। इन लेखोंमें मेरे मन्तव्यका विपयास 

~ 
ए हे और| पता हैं, उसको स्पष्ट करना आवश्यक हुआ हे। इंस तरह 
हे | भूमिका का स्पष्ट शब्दोंसें स्पष्टीकरण करनेसे जो 
० ४०५] र्‌ खण्डन या मण्डन करना चाहते हैं, उनको भी 
में विद्या इ्ीय अथवा मडनीय बात का स्पष्ट शाब्दोंसें पता लग 
हतिहा्ष| उद्गा और व्यथै शब्दप्रयोग करने का प्रयोजन न रहेगा। 
[ देश | अतः वैदिक देवतावादके संबधसें में अपना मंतब्य इस 
| । सब 0 
[प आहि| हमे लिखता हू-- 
| - उ 

न मेरा मन्तव्य । 
: ५ तर र मे तु दर 
ह वद बदि सूक्तोंमें प्रायः देवतावाचक शब्द स्पष्ट शब्दोंमें 
हो क| हेह, अधद्वारा निर्देश भी होते हैं, इनका नाम “आदिष्ट 
| खता मंत्रा; हें, ऐसे सूक्तों ओर संत्रोंके विषयमें देवताके 


[० ११! शध मे किसीको कोई संदेह उत्पन्न होना संभव नहीं हे | 


छ| एतु कई ऐसे थोडे से सूक्त या भन्न हैं, जिनमें स्पष्ट- 
` दताबाचक शब्द नहीं होता, इनको “ अनादिष्ट- 
1 ह| मना” कहते हैं, इनके विषय में किसी को संदेह 

6 आह, ओर इनके विषय में मतभेद भी हो 


हि बहा. ~ 
° |; दो कारक मत्नोमे जिनका निय स्वयं वेद कर देता 
९ १) एतेव वि "५ 5 ५ 
पयस वेद का स्वतःप्रमाणत्व मानकर वेदोक्त 
हा करना योग्य है। इन वेदोक्त देवताओंका 
||| रिना किसी के भी अधिकार में नहीं है। रही 
पर मन्रोक 
ह नाह्मणआरण्यकादि अथोंका हे, वह मानना 
१७ ण्‌ को ~ भ 
E शिणारण्यक में भी जिनका उल्लेख नहीं, उनका 


/ 
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ढेवतावाद के 


गी । इनके विषयमें वेदकी अपेक्षा दूसरे 


मेरी भूमिका । 


देवतावादके विषयमै मेरी भमिका । 
~ 
के विषयमे 
निर्णय करने के समय सर्वोनुक्रमणी बृहद्देवता वदेभाष्यकार 


आदि प्रमाणकोटी में आते हें । 


देवताविषयक निर्णय करने का प्रथम प्रमाण (१) वेद, 
दूसरा प्रमाण (२) ब्राह्मणारण्यक-ग्रथ औः 


२ र तीसरा प्रमाण 
(३) सवोणुक्र प्रणी-ब्र ददेवता-भाष्यकाए 


आदि हैं । 

ह वात मेंने अनेक वार बैदिक धैमे? तथा मेरे लेखों 
में अन्यत्र भी लिखी हे, परंतु प्रतिपक्षी वारंवार लिखते 
हैं, कि “मैं सवौजुक्रमणीकोही खतःप्रमाण मानता 
हूं।” ऐसा लिखनेसें उनका कुछ हेतु होगा, तो मुझे पता 
नहीं है । शाखार्थ में प्रतिपक्षका मत लेकर हि खण्डन 
करना योग्य है । जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके छेखोंका 
उत्तर देनेकी मुझे आवश्यकता नहीं हे । 


जो देवता स्वयं वेदने बताये हँ, उनको बदलनेका 
किसी को अधिकार नहीं हे, जो ब्राह्ममारण्यकों से द्ये 
हैं, उनको बदलनेका भी किसीको अधिकार नहीं है, क्यो- 
कि ये भी इतने वेद को पास हैं कि उनका न मानना 
वेदिकधमीयों के लिये कठीन है । शेष बात रही 
सर्वीबुक्रमणी बृहद्देवता आदिको की, उनके विषय में कोई | 
आचाय अपना मतभेद प्रकट कर सकते हैं । परंतु मेरे 
जैसे के लिये ये सब प्रमाणहि हैं, क्योंकि हम इन्हींके 
आधारपर चलनेवाले हैं, क्योंकि इनको हमारी अपेक्षा 
प्राचीन परंपरा अधिक ज्ञात थी | संपेक्षतः तात्पये यह 


हे” ~ 


च 


(१) वेदोक्त देवता अकाल्य और खतःप्रमाण हैं, 
(२) ब्राह्मगोक्त देवता माननीय हैं, | 
(३) सर्वाचुक्तसणी आदि सूत्रयंथोक्त देवता, पूवोक्त 


दोनों के विरूद्ध होनेपर अग्रप्राण होंगे, अनुकूछ 
या अविरुद्ध होनेपर प्रमाण होंगे। 


००००९०० hy 


3 32 


यया 


— 7 


वैदिक धम । 


क अर्थ करनेवालों के 


(४) भाष्यकारो या आशान र 
परीक्षित 


ठेवता तो पूर्वोक्त तीनों प्रसाणोंसे 
होनेपर ग्राह्य या अग्राह्य ठहर । 
देवताविषयमें यह मेरी भूमिका आर यही मेरा तु 
जो इस समय तक कई वार प्रकाशित किया हे, परतु 
पं०ब्रह्मदत्तजी तथा उनके अनुगामी इस को न मानकर जो 
में कसी नहीं मानता, वही बात मेरे उपर लगाकर खूब 
नाहाएँ कर रहे हें। वे बसा कर ओर अपनी खूब 


प्रतिष्ठा बढावें, मुझे उनके साथ कोई ईष्योद्वेष नहा ह। 


किसी बातका निश्चय करना हो, तो प्राचीन परिपाठी 
कया है, वह पाहिले देखनीहि चाहिये । यदि किसीको नया 
देवतावाद बैदिक सूक्तो पर रगाना हा तो वह कहे कि 
भरा नया देवतावाद हे । लोग उसका उस प्रकारसे विचार 


करेंगे । परतु मरां विचार ऐसा हे, बेद क ऊपर अपन 


विचारोंका भार न डाला जाय, तो उसके स्वतः:प्रामाण्य 


का महत्त्व स्थिर रहेगा । 

में जो दाखा करूंगा, तो मेरे उक्त प्रकार प्रमाण 
रहेंगे। जो मेरा खण्डन करना चाहते हैं, वे इस मेरी 
भूमिका को ठीक प्रकार समझ कर मेरा खण्डन करे । 


प० परमानन्दजीका मत | 

पं० परमानन्दजीने इसी आयोमित्रांकसें वेदिकदेवताके 
संबंधमें अपना मत प्रकाशित किरा है । यह लेख सत्या- 
सल्यानिणय के लिये अच्छा है । आपने इस लेख में पं० 
शिवशंकरजी का मत दिया हे-““जिस पदार्थ का वेदों 
में वणन होता हे, वही पदार्थे देवता नामसे पुकारा 
जाता हे । अर्थीत्‌ प्रतिपाद्य विषय देवता हे।” यह पं० 
शिवशंकरजीका मत हे । यह थोडासा अधूरा है। यदि यही 
वाक्य निम्नलिखित प्रकार परिवर्तित किया जाय, तो देवता 
की व्याख्या परिपूर्ण हो सकेगी--''वेदोंमें जिस वस्तु का 
_ जिस नामसे वर्णन होता है, वह उसकी देवता है ओर 
वहां वही नाम उस देवता का समझना चाहिये, दूसरा 

नहीं 1” टर 
_ जैसा 'अग्निमीळे पुरोहितं’ इस मंत्रमें अभितत्त्वका 
` वर्णन अभ्नि' शब्दसे हुआ हे,इसलिये यहां अभितच्व देवता 


हे और उसका व्यवहार “अग्नि! शब्दसे ही होना चाहिये। 
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वह्ि, जातवेदा, वेश्वानर आदि शड 

बोलो नहीं जायगा । पर्यायशाड 

प्रयुक्त नहीं हो सकता, फिर पं० ब्रह्मदत्तजी 

हे, कि देवता अर्थ करनेवाले की इच्छा से द 
हैं, वह तो कोन वदिकधर्मी मान सकता हे? है. 


आर यदि पं० ब्रह्मदत्तजीका 

अथ करनेवाले की इच्छासे बदले जात हा 
माना जायगा, तो वेद के किसी मंत्र या र 
के विषय में कोई निश्चय ही नहीं रहेगा, सनमाने ३ 
फेलेंग आर जो अनथ हागे, उनकी कल्पना करना भो 
कठिन हे आर यदि पं० ब्रह्मदत्तजी का सचमुच मत 
हे, कि अर्थ करनेवाले की इच्छानुसार देवता बदलते हे | 
फिर ऋषि दयानंदजीने जो देवता अपने भाष्यमें लिखे | 
उनको भी वहां स्थिर किस तरह माना जा सकता है! 
ऐसा कभी मावा जा सकता है कि वेद-नाहाण-सूनरोक्त द| | 
तो दिल चाहे, वसे बदल सकते हें, परन्तु पं० ब्रह्मदततनी 
देवता कदापि नहीं बदले जायगे और स्थिर रहेंगे और. 
उनको नहीं मानेगा, वह बहिष्कृत हो जायगा ! कोई ऐप 
मानना चाहें तो साने, परंतु एक बार प० ब्रह्मदत्तजी 
चञ्चल देवतावाद साना जाय,तो स्व(० दयानन्द महाराजा 
का देवता भी उसी पं० ब्रह्मदत्तजी कें मतसे बदलनंवार 
साबित होगा ओर उसका वही परिणाम होगा, जिससे ॥| 
ब्रह्मदत्तजी अपने संघको बचाना चाहते हैं। | 


पं० परमानन्दजीने अपने मननीय लेखसें पूच्छा है)! 
ध्यदि उपासककी इच्छासे देवता माने गये,तो फिर निधि 
[द हो जायगा। ४१ 


देवता मानना यह एक रूढिव 
विचार विस्तारसे शाखार्थ के समय होगा । यहाँ ईत 
कहना पर्याप्त हे, कि अनिश्चित देवता मानने 
मानना ही योग्य है । जो 'कामदेवता? विरुकार र 
लिखा है, वह उनके समय का एक पक्ष हे। नेरुक, श 
स्मिक्य तथा याज्ञिक उसको कभी मानत नहीं थे 
उससे वेदका स्त्रतःप्रामाण्य मारा जा सकता 

आज यह 'कामदेवता'वाळा भयानक पक्ष पग 

तो वेदसेंसे कोनसा देवता निकलेगा आर 

इसका कोई निर्बंध नहीं रहेगा । कामदेवता 

इससे पूर्व बहुत अनर्थे किया था, जिस 


i 
॥ 
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गई आवश्यकता नहीं हे । इसीलिये स्वयं 
ई 


का देक करती > अपि वा? ऐसा कहकर ऐसा आपत्काछ 
३ | ति जहां एकाध मंत्रका देवता वेदबाह्मणादिकोंसे 
जो 2 निश्चित नहीं हो सकता, अर्थलिंगसे 
सि 


बता निश्चय नहीं कर सकते, यज्ञ छिंगसे भी 
|| र्व ६ नहीं होता, तो वेसे भयानक आपत्कालमें 
| थ 


फे देव) 11 ामदेवता स्यात्‌) ऐसे भयंकर अनवस्था- 
केसी स तासुच मानकर कात ला 
के द| छ [तक मैंने वेद देखे हैं, वहांतक मुझे कोई ऐसा 
ने देश 0 ही मिला है कि जहाँ शब्द-अथ-निरुक्ति-यज्ञ या 
मी 


#ग से देवता निश्चय न होता हो, ओर “काम- 
जजन स्वीकार करके ही देवता निश्चय करनेकी 
ना हो जाय। इसाछिये पं० परमानंदजी का 
ह कथन स्वयं वेहि इतना माननथि नहीं मानेंगे । 


रोक्ता] प्रद वेदके देवता, छन्द और शब्दार्थ निश्चित नहीं हे १ 
हद हो वेदका स्वतःप्रामाण्य किस तरह रह सकता हे ? वेद 
गे ओरजे| ह देवता, छन्द आर अथ नाश्चत हैं आर उनका सिद्धता 
! कोई || के अन्दरके प्रमाणोंसे हो सकती हे, इस कारण उनका 
तजी) सतप्रमाण्य सिद्ध होना संभव हे। और ये अन्तर्गत प्रमाण 
महारास| ननित करना, उनका कार्य हे, जो वेदको स्वतःप्रमाण 
दरा पाते हैं परंतु यहां हम देख रहे हैं, कि वेदको स्वत;- 
जिससे प्रमाण माननेवालेहि अन्तर्गत प्रमाणोंका संग्रह एकत्रित 
| मेवे के कार्यका विध्वंस करके देवता, छंद और अर्थ 
|| मिमाना बदलता हे, ऐसा बोलते हैं और अपनेहि 
| धान मन्तव्य का खण्डन करके गोण मन्तव्य्रका समर्थन 


EN 


हं 
पं० जयदेव शमौजी का मत । 


इसी 'आयमिन्नःमें पं, जयदेव शर्मा विद्यालंकार, 
“मासातीथै चतुवदभाष्यकारने मेरे लेखके खण्डन करनेके 
'के विस्तृत लेख लिखा हे । में समझता था, कि 
अख केवळ पं० ब्रह्मदत्तजीहि लिख सकते हैं, परंतु 


माहूम हुआ, कि पं० जयदेव शमाजीभी ऐसे लेख 
देस सकते हैं: ! 


प 


| भे 


८ शे अपने प्रमाण देते हुए यह भी लिखा कि -'में 
है कि मेरी सूची में ऐसा लिखा है ।' (२० ११ ) 
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Ret .. क 
दवतावांद्के विषयमे मेरी भूमिका । 
जब अपनी सूचियां प्रमाणरूपमें पंश होने लगी, तब 
समझना चाहिये, कि शाखवचन टर हुए आर अपने पोथे 
प्रमाण साननेका मौका आ गया । 


यहीं वादका अन्त है । 
इसा तरह “सारस्वत व्याकरण? ही रातसें नया बनाया 
गया था ! 


म ता संवानुक्रमणी, बृहद्देवता आदि को तृतीय स्थान 
स माण मानता हूं, यह इससे पूर्व इसी लेख में द्शोया 


हैं.। इसलिये सर्वानुक्रमणी रही या गयी, तो सुझे 
उसका दुःख वा आनन्द नहीं हे, परतु ये पं० जयदेव- 
रामाजा इस लेख में जिस तरह इन ग्रथोको रगड रहे हैं 
उसी तरह इनके वेद-भाष्य देखे जांयगे तो उनसे क्या 
सिद्ध होगा, यह भी देखने योग्य है । 

प° जयदुवशमाजीने यजुर्वदभाष्य प्रकाशित किया 
हैं, उसका दवताय आर ऋषि दयानन्दजीलिखित ऋषि- 
भाष्य की देवताएं आपसमें मेल खातीं हैं या टक्कर खाती 
है, यह एक वार पं०जयदेवशर्माजी स्वयं देख लें । यजुवद- | 

थमाध्यायकी दोंनोंकी देवताएं हमं नीचे देते हें-- 

CC ON (> 
यजुवद का दवताए । 

प्रथम अध्याय । 


मंत्रांक ु टं 
स्वा० द्यानन्दजी- पं०्जयदेवशमर्माजीद्वारा 
दाशित । दशित । 
१ सविता शाखा, वायुः, इन्द्रः सविता । 
२ यज्ञः वायुः, उखा, यज्ञो वा सविता। 
३ सविता वायुः, पयः, प्रश्नः, सविता । 
४ विष्णुः गोः, इन्द्रः विष्णुः। 
५ अनिः असि; । 
६ प्रजापतिः खुक, शूर्पः, प्रजापतिः। 
७ यज्ञः रक्षोध ब्रह्मज्ञो वा । 
८ अञ्चिः धूः, अनः, अस्निश्च । 
९ विष्णुः अनो ब्रीहियवादयो रक्षो हवि- 
१ विष्णुश्च । 
१० सविता अञ्नीषोमो सविता च। | 
११ अग्नि हविः, सू्यगृहहब्यानि अभिश्व । 
१२ अप्सरसौ पवित्रे शा सविता च । 
१३ इन्द्रः, अग्निः अझीषोमो पात्राणि इन्द्रश्च 
यज्ञोवा। - 


हु ea ००३ 
२ “22 अ आल 
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हविर्सुसळं वाक्‌ पत्नी च यज्ञो 
वा । 
वाक्‌ शार्प हवी रक्षः तण्डुलाश्च 
वायुः सविता च । 
अम्निः उपदेशः कपालानि अभिश्च । 
अझ्िः ( सवस्य ) अझिः। 
अप्लिः दृषत्‌ शम्या उपलाश्च । 
सोड हविः सविता आज्यं च। 
यज्ञः ( स्वस्य ) हविरापो यज्ञो वा । 
यज्ञः, हविराज्यं पुरोंडाशः 
अञ्निसदितारो प्रजापतिसवितारो । 
अग्नि: पुरौडाशः  त्रितद्वितेकताः 
अग्निवा । 
द्योविद्युतो सविता रुफ्याश्र चौविद्युतो । 
व य वेदिः पुरीषं सविता च। 
२६ र असुरो वेदिः सविता च । 
२७ ; विष्णुर्वेदिः यज्ञो वा । 
२८ के चन्द्रमाः प्रैषः सस्यः यज्ञो वा। 
२९ यज्ञः ( सबैस्थ ) रक्षः खुचों यज्ञो वा। 
३० १ योक्र आज्यं यज्ञो वा । 
३१ यज्ञः (सवस्य) अपः आज्यं यज्ञो वा। 
इन देवताओंको देखनेसे पता रगेगा, कि पै० जयदेव 
शर्मा अपने भाष्यमें स्वामिजीदर्शित देवताओंकी अपेक्षा 
` अधिक देवताएं मानते हैं । ये देवताएं उन्होंने यजुर्वेद की 
 सर्वोनुक्रमणीसे हि ली हैं । जो अपने भाष्य करनेक्रे समय 
 सवोजुक्रमणीकी देवताय स्वीकारते हैं वे ही 'आये-मित्र 'के 
लेखमें अपने मतके विरुद्ध लिख रहे हैं!! 
पै० जयदेव शमीजीसे निवेदन हे, कि वे अपना लेख 
लिखनेके समय अपने भाष्यके ग्रंथ अपने सामने रखे 
अथवा अपने भाष्यका संशोधन पहिले करें ओर पश्चात्‌ 


. लेख लिखें। 


९००). >>. 
` मे प० जयदेव शमाजी के भाष्यका विरोध नहीं करना 


. चाहता। उन्होंने भाष्य करके बडा उपकार किया है, ऐसा 
> हे 0 है 
. मेरा मत हे, परंतु भाष्य करनेके समय जो उनकी झुभ 


बुद्धि थी, वही बुद्धि इंन लेखोके लिखनेके समय रहेगी 
तो अधिक अच्छा होगा | | 


वप १२, जक, च. 


इससे अधिक इस समय लिखनेकी आ | 


भाष्य करनेके समय सर्वानुक्रमणी का सो न 
जब आर्य-मिन्रके लेखके समय उसीका तिर जि र 
तब विचार आता है, कि क्या इसी तरह य रक 
चळनेवाला है ? और यही पण्डिताई है? 


त्ते ह ९/, 
है शास्र , 


जयदेव शमाजी के ही सामने नहीं हे, भो भी त | 
विद्वान्‌ वेदविषयक अन्वेषण करेगा, खोज करेगा र | 
ग्रंथ लिखेगा, उसको इसी किइतीमें खडा होना ए | 
जो गुरुकुलोके स्नातक वेदान्वेषण के कार्ये नहीं ठ | 
और कपडों काया दूसरा दुकान खोलते या दूसरा हौ | हर 
काय करते हँ, वे अच्छे हँ । प० जयदेव शमोजीने बेद 
किया इसलिये मेरेसे पूर्व हि आप उसी किइतीमें खडे हे 
चुके हैं और सुझे भी उसमें खडा होनेका कारण ही बह | 
कि मैंने झुद्ध वेदोंका सुद्रण करनेका कार्य किया है। जिते | 
लोगोंने खोज करना चहा, उनको दूर होना ही पड़ा है | 7 
और जब तक पं० ब्रह्मदत्तवाले कट्टर पंथियो की भीड | 
रहेगी तब तक ऐसाही होगा ! 
~ 
स्‌ क्या करना चाहता हू । 

हां मेरा उद्देश्य क्या हे, इस का उल्लेख करना अयोग | 
न होगा। में चारों वेदोंका तथा सब शाखासंहिताओंग | 
और ब्राह्मण आरण्यकमग्रंथोंका शुद्ध, सस्ता भ | 
सुंदर मुद्रण करना चाहता हूं और लागत के | * 
मूल्यसेहि जनतातक पहुंचाना चाहता हूँ । इसका काण | 
यह हे, कि जबतक ये सब ग्रंथ झुद्ध छपे नहीं मिलें, | 
तबतक वेदविद्याका अन्वेषण होना असंभव है। | 


ये सब ग्रंथ किस तरह झुद्ध छापे जांयगे यह प | 
इसकी विधि यह हे। (१) प्राचीन हस्तलिखित गंथ, (0 
नपाठी वी 
॥ सकता 
हे । इसी तरह ऋग्वेद और यजुवेद छापा गया जर 
दृष्टिदोषसे कुछ अशुद्धियां रहीं होंगीं, त 
करनेके लिये मैंने बीस से अधिक वेदे-पाठ ड 
वेदके दोंनों पुस्तक अझुडि दर्शाने की स्पघार के 
टम २५७४ (2 ते ॐ प्ट 
और वृत्तपत्रोमें भी घोषित किया, कि प्रति अड 


- 


हैं (८६० ] 


भक्ष, 11 


क्र मिलेगा, अथात्‌ जिसकी जो अशुद्धि 


हीह [रितो पिः 

त की उसको उस अशुद्धिके लिये वह पारितोषिक 

ऋते है दरस तरह बीस वेदपाठरालाओक विद्वान्‌ इन 
| गा | 

राम्रा द्वयोकी खोज कर रहें है | 


लित होकर अथवा विनापारितोषिक 
छापनेकी सहायता करने 
ब्रह्मदत्तजी, पं० 


धामे संमि 

के केवल वैद का 

॥ निकाम सेवा ह ले. म 
४७ 

टि बजी, पं० परमानन्दजी, प० जप्रदुवशमाँजी तथा 


| 
वळ | 
१ 

| 

| 


| (वपके सव आये प्र० सभाओंके तथा सावेदेशिक 
ते । हि उपदेशक और अन्य विद्वान्‌, अशुद्धियां दर्शानेकी 
ररा ही यता करेंगे तो उन अशदियों का स्वाकार करनेमें 
पाथ ) होई आग्रह नहीं रहेगा । 
है ती तरह पं० जयदेवदामाजीन तथा श्रीस्वामी 
ह | वाती थैजीने पहिले सहायता की भी थी। इस 
त | कह यदि सब वेद शुद्ध हो जायंगे, तो जिन शें 
। सोद | यु होंगी, उन एष्टोंकी शुद्ध प्रति तयार करके सब 
| वाके ब्लाक बनाये जांयगे। एक वार इस तरह झुद्ध 
| क़ बनाये जायंगे, तो उनसे सस्तेसे सस्ती छपाई होने 
सुविधा होगी और आज जो हम चारों वेद ५) से भी 
जपो | । कीं दे सकते, वेही ब्लाक बननेपर ३) में भी दे 
ताओंग | लर । 
बी इसलिये यदि प० जयदेवशर्मा अथवा दूसरे कोई 
गत के | ' 4 दया खानगी दाने के स्थानपर अखबारोंमें दर्शायेंगे 
[कारण | तेभी उससे मुझे कोई हर्षशोक न होगा । जो उस लेख 
मि, ग्रह अंश होगा, उतना सें ले लगा, शेष लेख उनका 


2% पास होगा । 


ग शुद्ध छापनेकी यही रीति सर्वत्र वर्ती जाती हे । 
) भ बाइबल आदि ग्रंथ इसी तरह फी अझुद्धि 
। ९ देकर भी स्पधो लगाई जाती है, तब वे अंथ 
"शुद्ध छापे जाते हैं । 


हमारे भा > च हॅ 6 
„` "रितिवष सें सभी बातें विपरीत हैं । यहां तो 


दियोका भी समथन योगसामधथ्येसे हो रहा हे! इस- 
होना कठिन 

इतनाही निवेदन हे, कि स्त्राध्याय- 
सित वेदोंकी अशुद्धियां दशोनेसे प्रति अद्धि 
पारितोषिक मिल सकता है, यह घोषणा 
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क श्र ~ ७. ॥ ७३ 
रनेके पश्चात्‌ मरे मुद्वित ग्रेथकी अशुद्धियोंका समर्थन में 


आ हे, न अझुद्धियों 


के दश 
निसे मुझे कोघ आना हे। में तो उनका बडा ऋणी 


हो जाऊंगा । 

इतनाही नहीं यदि इस तरह शुद्ध हुए वेदग्रंथोके 
व्छाक आदि बनानेका कार्य श्री० परोपकारिणी सभा 
करेगी या कोई दूसरी संस्था करेगी, तो सब व्यय देनेपर 
स सव ब्छाक उनको देनेको तैयार हू | 


-शाक तयार होनेपर भी किसी पृष्टमें अग्नुद्धि रही 
उस ब्लाक को फॅककर नया शुद्ध ब्डाक बनानेकी मी 
इच्छा ह | तात्पथ शुद्ध पाठ रखना, यह हमारा आदर्श 
हे, यह ध्येय हे और यही उद्देश्य है । 

इसको सहारग्र न करते हुए शास्त्राथरे का नशा चढनेके 
समान जो लेख लिखे जा रहे हैं और जो अज्ञानका तमाशा 
दुशौया जा रहा हे, उस से मेरी हानि क्या होनी है! 
अधिक से अधिक यही होगा, क्रि इन वेदोंके मुद्रण में 
जो मुझे दोचार हजार रु० का नुकसान होनेवाला 
होगा, वह नहीं होगा, क्योंकि इसमें लाभ की आशा तो 
कभी थी हि नहीं। 


तो 


ऋग्वेद प्रथमवार की पुस्तकें प्रायः बिक चुकी हैं । दो- | FE है| 


तीन सौं शेष हैं, वेभी शीघ्र ही समाप्त हो जायगी। ४।५ 
महिनों में द्वितीयवार छापनेका समय आ जायगा, 
तब तक यदि अशझुद्धियों का रिष्ट मेरे पास पहुचेगा, तो 
द्वितीयवार के मुद्रण सें उन दोषों को दूर किया जायगा, 
जो सच्चे दोष होंगे वेही दूर किये जांयगे । 
वेद न मेरी अकेले की दौलत है न किसी दूसरे की । 
उसको शुद्ध छापनेका यत्न करना ही उसकी सेवा हे। 
यह वेदसेवा अनुकूलता होनेपर भी की जायगी आर 
इस तरह की प्रतिकूरतामें भी की जायगी । जनता के 
धुरीण जनताको आज अज्ञानमें रखेंगे, परंतु संपूर्ण भविष्य- 
कार उनके हाथमें नहीं हे और खोजकी सचाई को 
पहचाननेवाले भी कम नहीं हैं । 
में तो समझ रहा हूं, इस तरहके लेख लिखनेसे जैसा 
लिखनेवाले का समय व्यथ जाता है, वैसा ही पढनेवालों 
का भी व्यै ही जाता है। यह शाखार्थं की नशा जब 
दूर होगी, तब ही वेदमंत्रोंका उपदेश आचरण में लानेका 


वेदिक धमं । 
विचार जनताको सूझेगा । निःसन्देह स्वा० दयानंदजीने 
केवल शास्त्रार्थ करनेके लिये समाज की स्थापना नहीं 
की थी, परंतु आज जनता के हाथ में शुद्ध वेदों के पुस्तक 
भी नहीं हैं, ५० वर्षो में यही हुआ है आर आगे भी 
वेदको आचरण सें छाना कितना दूर हे, पता नहीं । 


वेदिक देवतावाद । 


जागृतिके गतांक २६ में प० विश्वनाथजी वेदब्याकरण- 
तीथ ने वेदिक देवतावाद विषयपर एक लेख लिया हे, 
जिस्तमें आपने यह स्पष्ट लिखा ह किर “मेरे विचारस 
देवता बदलना अवश्य दुस्तर हे।' अशात्‌ दुवताआका 
अदलबदुरू करना यह कार्य सुसाध्य नहीं । प० ब्रह्मदत्तजा 
की घोषणा हुई है कि “अर्थ करनेवाले की इच्छा से बद" 
मंत्रों के देवता बदल जाते हैं !!' आर प० विश्वनाश्रजीने 
लिखा, कि 'ऐसा देवताओंका बदलना दुस्तर ह, अथात्‌ 


देवता बदले नहीं जाते ।' 


हिंदूधर्म, सनातनधर्म तथा आयेधम के मतें वेदों का 
स्रतःप्रामाण्य हे ओर सर्वोपरि निर्बाध प्रामाण्य हे । 
इस स्बतःप्रमाग वेद के ऋषि-देवता-छन्द आर अर्थ 
यदि अनिश्चित सिद्ध हुए, तो उनका स्वतःप्रामाण्य 
किस तरह सिद्ध हो सकता हे? स्त्रतःप्रमाण वही ग्रंथ 
होगा, कि जिस की न बदलनेवाली ओर स्थिर रचना 
हो | पं० ब्रह्मदत्तजी ऋषि-देवता-छन्दों को बदलनेवाले 
कहते हैं, इसका कारण केवल यही है, कि अजमेर वैदिक 
यन्त्रालय के मुद्रित वेदों में कुछ के कुछ ऋषि-देवता- 
छन्द छापे हैं और उन अझुद्ध ग्रथोंका समर्थन पं० 
ब्रह्मदत्तजी को अवइ्यमेव करना हे । 
वेद के प्रथम सात मण्डल आर्षेय मण्डल हैं । अतः 
इनके ऋषि कभी बदले नहीं जा सकते, ऋषि बदलते ही 
उस मन्त्रका स्थान वहांसे हट जायगा | ऋषि बदळनेसे 
आजकी वेद के सूक्तों की संपूण व्यवस्था ही बदल 
जायगी, यह बिचारे पं० ब्रह्मदत्तनी को पत्ता भी 
नहीं हे 
देवता से मंत्रका विषय ज्ञात होता हे। देवता बद- 
लता हे, ऐसा जो पं० ब्रह्मदत्तजी कहते हैं ओर अर्थ 


६०० 


करनेवाले की इच्छा से देवता बदलते 
अनाषे पक्ष १० ब्रह्मदत्तजीने लिखा है चह सा ज्ञो 
| जाय, 
वेद, 


तो उसका ताव्पय यही होगा, कि कोई 
सूक्त या वेदमंत्र निश्चित उपदेश नेवे 
है। यदि उपदेश निश्चित ओर अहूट हे, तो देवता त 
है। देवताका निश्चय नहीं तो कोन किस सत्रका क्या आय | 
समझे और क्या विचार करे? देवताकी चञ्चलता के साथ | 
बेद ऐसा अंथ बन जाता है, कि जिसका भाव भी अति 
हे आर यही अस्थिरता वेदको अप्रामाणिक साबित भ १ 
| इसलिये जो वेदको स्त्रतःप्रमाण माननेवाले है | 
कभी देवताओंको बदलनेवाले नहीं मान सकते । जै 
छ्न्डों की भी बदलनेवाले मानना अयोग्य हे, क्यों॥ 
अक्षरोंकी गिनतीसे सिद्ध होते हैं, अत स्थिर हैं 
सी किसी समय संकीर्ण अक्षर संख्या के कारण किसा | 
के विषयसें किसी अज्ञानीको संदेह हो सकता हे 
उसका निश्चय करनेके पर्याप्त साधन वेदिक वाइमय में | 
दुछे जाते हँ, ऐसा कहना भी अयोग | 


[aN 


हैं । इसलिये छन्द 


अजमेरसुद्रित वेदोंमें ऋषिदेवताछन्दोंकी अशुद्दे हे 
इसलिये उन अशझुद्वियोंको शुद्ध सिद्ध करना दुर | 
की परम सीमा हे । इस तरह का दुराग्रह धमजाग्रा 
सवेथा अयोग्य हे । 


स्वाध्याय-मण्डलमें ऋग्वेद और यजुर्वेद शुद्ध छोप हैं | 
शगी मूल्य ऋग्वद-यजुर्वेद-सामवेद-अथववेद का कवर | 
५) रखा हे ओर प्रेषणब्यय अलग है। दो वेद इस सस 
तैयार हैं और शेष दो छः महींनोंमें तैयार होंगे | 


~ डोसे «यु छर > 
इन वेदोंमें ऋषि-देवता-छन्द आर मत्रपा 
~ OO प्रा 
छापनेका अथक यत्न किया है । इनमें जो विद्वान्‌ अञि 


रै १० 
बतायेंगे, उनको प्रत्येक अश्युद्धिके एथे १) एक 


पारिताषिक दिया जायगा । 


ग्राहक इन ग्रंथोंको ले आर अछि 


ताषिक भी प्राप्त करें । जिससे जो अछ 


उसी को उसका पारितोषिक मिलेगा । 
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त चरणमणि । 


( ऋषिः- अथी । देवता- वरणमाणे!, वनस्पतिः, चन्द्रमाः । ) 
अयं में वरणो मणि: संपलक्षय॑णो वृषं । 

तेना र॑भस्व॒ त्वं शत्रून्‌ प्र मणीहि दुरस्य॒त! ॥ १ ॥ 

प्रेणांन्छणीहि प्र मृणा र॑भस्व म॒णिस्ते अस्तृ पुरएता पुरस्तात्‌ । 
अव्रारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणा श्वः श्रः ॥ २ ॥ 

अयं मणिवेरणो विश्वमेंपजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्यय । 

स ते शत्रनधरान्‌ पादयाति पूथृस्तान्‌ दञ्जुहि ये त्वां द्विषन्ति ॥३॥ 


अथ- (मे अथं वरणः माणिः ) मेरा यह वरण मणि (वषा सपत्नः 
क्षपणः )बलवान्‌ हे ओर शाच्ुओंका नाश करनेवाला है। (तेन) उसके 
सहायस (त्व शातून आरभस्व ) तू राका नाश कर आर (दुरस्यतः 
प्रमृणीहि ) दुष्ट इच्छा करनेवालोंका नादा कर ॥ १॥ 


( एनान्‌ प्रसृणीहि ) इनको मार, (प्रसृण) नाश कर, ( आरभस्व ) 
नष्ट कर । यह (माणो) माण ( ते पुरस्तात्‌ पुरएता अस्तु ) तेरे अग्रभागमं 
जानेवाला अग्रेसर होचे। ( देवाः वरणेन ) देवाने इस वरण मणिसे ही 
( असुराणां श्वः श्वः अभ्याचारं ) असुरों के प्रतिदिन होनेवाले अत्याचारों 
का( अवारयन्त ) निवारण किया ॥ २॥ 


( अयं वरणो मणि; विश्वभेषजः) यह वरण माणि सब ओषधियोंका 
सार ह । ( सहस्राक्षः हरितः ) सहस्र आंखवाला, सब दु'खांका हरण 
एनिवाला है और यह ( हिरण्ययः ) खुवणसे युक्त है ( सः ते शात्रून 
भषरान्‌ पादयाति ) बह तेरे सब शत्रुओको नीचे गिराता हे । (ये त्वा 
न्ति) जो तेरा द्वेष करते हैं, ( तान्‌ पूवः दभ्नुहि ) उनको सबसे पूव 


दषा 
/ F = नाचे रखो ॥ ३ ॥ 
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6 
a अयं तें कृत्यां विततां पोरुषेयादर्य भयात्‌ । 
A अयं त्वा सबेस्मात्‌ पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ४ ॥ 
6) 
|) 
A वरणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । 
A यक्ष्मो यो आसेन्नाविष्टस्तस्ुु देवा अवीवरन्‌ ।। ५ ॥ 
6) 
A 
A स्वम सुप्त्वा यदि पञ्यांसि पापं म॒गः सृति यति धावादजुष्टाम्‌ । 
A परिक्षवाच्छकुने; पापवादादयं माणिवेरणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥ 
6) 
60 
a अरात्यास्त्वा निक्रेत्या अभिचारादथों भयात्‌ । 
f मृत्योरोजीयसो वधाद्‌ वरणे वारयिष्यते || ७ ॥ 


१ 
| 
| 
| 
/ 
। 
हि. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
A 
A 
| 
| न 
। 
1 
} 
| 
] 


अर्थ-- ( अयं वरणः ) यह वरण माणि (ते विततां कृत्याँ ) तेरे चारों 
ओर फैले हुए कृत्याप्रयोग को, ( पौरुषेयात्‌ भयात्‌ ) सनुष्यक्त भय से, 
( अयं त्वा सवेस्मात्‌ पापात्‌) यह तुझे सब प्रकारके पापोंसे 
( वारायेष्यते ) निवारण करेगा ॥ ४ ॥ 


( अयं वरणः देवो वनस्पतिः) यह वरण मणि वनस्पति देव 
( वारयातै ) दुःखनिवारक है। ( यः यक्ष्मः अस्मिन्‌ आविष्टः) जो 
क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ हे, (त उ देवा अवीवरन्‌ ) उसको देव 
॥ निवारण करते हें॥ &॥ 
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श्र 

, ( स्वप्न सुप्त्वा स्वप्न में निद्राके समय ( यादि पापं पझ्यासते) यदि 
- ॥ तू पापके हृदय देखता है ( याति अजुष्टां सति धावत्‌) यदि अयोग्य 
॥ गतिस कोइ दौडे, ( शकुनेः परिक्षवात्‌ ) शकुनिके अत्यंत दुष्ट शाब्दसे 
ओर ( पापवादात्‌ ) निन्दाके शउ्दांसे ( अयं वरणो माणिः वारयिष्यते ) 


# यह वरण माणि निवारण करता है ॥ ६॥ 


भयात्‌ ) विनाशक प्रयोगस और अन्यभथसे, ( मृत्योः ओजीयसो 
8 वधात्‌ ) मृत्युके भयानक वधसे (त्वा वरणः वारयिष्यते) तुझे यह 
# वरण माणि निवारण करेगा ॥ ७॥ 
6) 


| (अरात्याः निऋत्याः ) हाचुभयसे, विनाशसे, ( अभिचारात्‌ अथो 
वी 
60 
01 
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यन्मे माता यन्मे पिता भ्रातरो यच मे स्वा यदेनंश्रकृमा बयम्‌ । 
ततों नो वारायिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः || ८ ॥ 

वरणेन प्रव्यथिता भ्रातृव्या मे सबन्धवः । 

अनते रजो अप्यगुस्ते य॑न्त्वधमं तम; ॥ ९ ॥ 
अरिंट्टोऽहमरि्टगुरा युष्मान्त्सवेपूरुपः | 

तं मायं वरणो मणिः परि पातु दिशोदिशः ॥१०॥ (७) 

अयं में वरण उरसि राजां देवो वनस्पतिः । 

स मे शत्रून्‌ वि बाधतामिन्द्रो दस्यूनिवासुंरान्‌ ॥११॥ 


१ र ~ ७. ९७५ "९ ~ ह ~ ज्युस 
अधे- ( सत्‌ भे माता, जो मरी माता, (यत मे पिता) जो मेरा पिता 
~ ~ ~~ 6 ~ ३०८७६ °. 
(यत्‌ च मे ञ्रातरः ) जो मेरे भाई , जो सेर ( स्वाः ) आप्तजन तथा (वय 
यत्‌ एनः चकृम ) हम सव जो पाप करते रहे हैं, ( ततः) उस पापसे ( अपं 


वनस्पतिः देवः ) यह वनस्पति देव ( नः वारायिष्यते ) हमारा निवारण 


केरगा ॥ ८ ॥ 


(मे सबन्धवः भ्रातृव्याः ) मेरे बांधवोके साथ हाच्रुगण ( वरणेन 
प्रब्याधिता)) चरण मणिके कारण पीडित होकर ( असूत रजः अपि अशुः) 
अन्धकारमय घूलिमय स्थानको प्राप्त हों (त्त अधमं तमः यन्तु) वे 
निकृष्ट अन्धकारको प्राप्त हों ॥ ९ ॥ 


( अहं अरिष्टः ) में अविनाशी, ( आरिष्टगुः ) आविनाशी वस्तुओंको 
प्राप्त करनेवाला ( आयुष्मान्‌ सर्वपूरुषः ) दीर्घायु और समस्त पुरुषाथी 
जनोंसे युक्त हूं । ( अयं वरणः भाणिः ) यह वरण मणि ( दिशो दिशः 
मा परिपातु ) समस्त दिशाओंमें मरी रक्षा करे ॥ १० ॥ 


( अयं वरणः राजा वनस्पतिः देवः) यह वरण माणि राजा वनस्पाते 
देव (मे उरासे ) मेरी छातीमें विराजता हुआ ( सः मे दाबून विबाधतां) 
मेरे राचुआको पाडा देवे ( इन्द्रः दस्यून्‌ असुरान्‌ इव ) जैसा इन्द्र 
असुरों और शत्र आको ताप देता है| ११॥ 
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इमं बिंभमिं वरणमायुष्मान्‌ छतशारद्‌ः । 
स में राष्ट्र च क्षत्रं चं पशनोजश्च मे दधत्‌ ॥ १२॥ 
यथा वातो वनस्पतीन्‌ वक्षान्‌ भनक्त्योज॑सा । 
एवा संपलान्‌ मे भडाग्ध पूवान्‌ जाता उतापरान्‌ वरणस्त्वाभे रक्षतु ।। १३।। 
यथा वार्तश्वामरिश्र वृक्षान्‌ प्सातो वनस्पतीन्‌ । 
एवा सपल्लान्‌ मे प्साहि पूर्वीन्‌ जाता उताप॑रान्‌ वरणस्त्वाभि र॑क्षतु ॥१४॥ 
यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्यरपिताः । 
` एवा सपल्लांस्त्वं मम प्र क्षिणीहि न्य॑पेय पूर्वान्‌ 
जाता उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१५॥ 
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अर्थः-( इमं वरणं विभि ) हस वरण मणिको में धारण करता हूं। जिससे | 
में ( आयुष्मान्‌ शतशारदः ) दीघायु और शतायु होऊंगा। (सः मे ¦ 
राष्ट्र च क्षत्रं च) वह मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियदलका. तथा ( पशन 
ओजः च मे दधत्‌) पशुओं तथा ओजको मेरे लिये धारण १ 
करे ॥ १२॥. FE 
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(यथा वातः ) जैसा वायु ( ओजसा) वेगसे ( वक्षान्‌ वनस्पतीन्‌ ) 
वृक्षों ओर वनस्पतियों को ( भनक्ति ) तोड देता है, ( एवा ) उसी तरह 
( मे पूर्वान्‌ जातान्‌ ) मेरे पहिले बने हुए ( उत अपरान सपत्नान्‌ ) और 
दूसरे ाञ्चआंको ( भग्धि ) तोड दे । ( वरणः त्वा अभिरक्षतु ) वरण 
मणि तेरी रक्षा करे ॥ १३॥ 


( यथा वातः अग्निः च ) जैसा वायु और अग्नि मिलकर ( वनस्पतीन्‌ 
व॒क्षान्‌ ) वक्षवनस्पातेयाक। ( प्प्ञातः) नष्ट कर देते हैं, ( एवा सपत्नान्‌ 
मे स्पाहि) इस तरह मेरे दाचआओंका नाश कर ०॥ १४॥ 


१ 


( यथा वातेंन प्रक्षीणा वक्षाः ) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष ( न्यर्पिता! 
झोरे ) गिराये हुए लेट जाते हें, ( एवा स्वं मम सपत्नान्‌ ) उसी तरह मेरे 
शत्रच आको तू वरण मणि ( न्यपय ) गिरा दे ०॥ १५॥ 
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तांस्त्वं प्र च्छिन्धि वरण पुरा दिष्टात्‌ पुरायुंषः । 
य एन पशुषु दिप्स॑न्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सब॑ः ॥१६॥ 
यथा खयो अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌ । 9 
एवा में वरणो मणिः कीर्ति भूति नि य॑च्छतु 


तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा सम॑नक्तु मा ॥१७॥ 


[| 
म॑ 
यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये चं नृचक्षसि | एवा मेश ॥१८॥ 
Las 


यथा यशः पृथिव्यां यथास्मिन्‌ जातवेदसि | एवा मे० ॥१९॥ 
| 


यथा यश॑ः कन्यायां यथास्मिन्त्संभूते रथे । एवा मे० ॥२०॥ 
यथा यश; सोमपीथे मंधुपर्के यथा यश! । एवा में० ॥२१॥ 


oN ही 


यथा यशोंऽग्निहोत्रे वषट्कारे यथा यश॑ः । एवा में० ॥२२॥ 


यथा यशो यज॑माने यथास्मिन्‌ यज्ञ आहितम्‌ । एवा मै ० ॥२३॥ 


अर्थ- हे ( वरण ) वरण मणि ! (थे एनं पशुषु दिप्सन्ति ) जो इस को 
पशुआमें घातक होते हें तथा ( ये अस्य राष्दूदिप्सवः ) जो इसके राष्ट्रः 
विघातक दाचु हें, हे वरण मणि! लू पुरा आयुष!) आयु के क्षय होनेके 
पूवे और ( दिष्टात्‌ पुरा ) निश्चित समयसे भी पूर्व ( त्वं तान्‌ प्रच्छिन्धि ) 
तू उनको छिन्न भिन्न कर ॥ १६॥ 

( यथा सूर्यः आमिभाति) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, ( यथा 
अस्मिन्‌ तेजः आह्वितं ) जैसा इसमें तेज रखा है, ( एवा वरणः मणि; ) 
इसी तरह यह वरण मणि ( मे कीति भूतिं नियच्छतु ) सुझे कीति ओर 
ऐश्वये देवे । ( मा तेजसा ससुक्षतु ) सुझे तेजके साथ संयुक्‍त करे, (मा 
यशसा समनक्तु ) मुझे यश से यशस्वी बनाव ॥ १७॥ 

( यथा यश; चन्द्रमसि नचक्षसि आदित्ये० ) जसा यश चन्द्रमा ओर 

. दशनीय आदित्यम हे, ( यथा यराः पाथव्यां आस्मिन्‌ जातवदास०) जसा 
यश एथिवी और जातवेद अग्नि में हे, ( कन्यायां सभते रथ० ) जसा 
यश कन्याओं में और युद्धके लिये सिद्ध इए रथमें है,( सोमपीथे मधुपक०) 

जैसा यश सोमपीथ और मधुपकेमें है, ( अग्निहोत्रे वषट्कारे० ) जेसा 
यश अभ्निहोच और वषद्कारमें है, ( यजमाने थज्ञे० ) जसा यश यज. 


eeeeceeeeeeceeeseeeseseeesseeeeceeessseeeeseeeeecedEEESSEEEfEEEEEEi 


>>>>>>>3>3>>>>>>>>>>>3>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>>>>>>>> 93999 9999 >>> 


कया डिडिडे888883333383839६3338388889833839388898383338398388883383838388388383838888383839888383388888वडड 


आओ 


७४ 


[ह 


>33>>93>>%>>>>>>>>>>>>9>>>9>3>>>>>>3>33>3>>>3>>>>>>3>>>>>>> 


> 


१ 


IE 


_ 


यथां देवेष्वमृतं यथैष सत्यमाहिंतम्‌ । 
एवा में वरणो मणिः कीर्ति भूतिं नि य॑च्छतु । 
तेज॑सा मा समुक्षतु यश॑सा सम॑नक्तु मा ॥२५॥। 


मानमें है और यज्ञमें है (प्रजापतौ परमेछिनि०) जैसा यश प्रजापति और 
परमेष्टीमें है, इसी तरह का यश यह वरण माणि सुझे देवे और तेज और 
यशसे युक्त करे ॥ १८--१४ ॥ 

( यथा देवेषु अमृत ) जैसा देवोंमें अमृत है( यथा एषु सत्यं आहितं) 
जैसा इनमें सत्य रखा है, ( एवा मे वरणो मणि; ) इसी तरह मेरे लिये 
यह वरण माणि कीर्ति और ऐश्वर्य ( नियच्छतु ) देवे और मुझ ( तेजसा 
समुक्षतु ) तेजसे युक्त करे और ( यशसा मा समनक्तु ) यशसे संयुक्‍त 
करे ॥ २५ ॥ 

इस सूक्तमे शच्रुनाश और अपने यदाकी अभिवाद्धि के लिये प्रार्थना 


< 
७ र ७ ~ 


है। यह सूक्त सुबोध होनेसे अधिक स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता 
४० रे, 
नहीं है। 


>See « 


(9) सपाविष दूर करना | 


( ऋषिः- अथवा । देवता - गरुत्मान्‌ तक्षकः । ) 
इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामप॑रो रथो वर्रुणस्य तृतीय इत्‌ । 
अहीनामपमा रथ स्थाणुमांरदथारषेत्‌ ॥ १ ॥ 

अथ ( इन्द्रस्य प्रथमः रथः ) इन्द्रका पहिला रथ है, ( देवानां अपरः 
~ २९७ ~ ~ _ 
रथः ) देवोका दूसरा रथ हे, ( वरूणस्य तृतीयाः इत्‌ ) वरुणका तीसरा हैं। 
( अहीनां अपमा रथः ) सर्पोका रथ नीच गतिवाला है जो ( स्थाणुं आरत्‌ 
अथ ऋषत्‌ ) स्तंभपर चलता है और नाशका प्राप्त होता है ॥ १॥ 
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यथा यश! प्रजापंतो यथास्मिन्‌ परमेष्ठिनि । एवा में ० ॥२४॥ 
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कूक्त ४ ] सपधिष दूर करना । 
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दुभेः शोचिस्तरूणकमश्च॑स्य वार॑ः परुषस्य वार॑ः । 
रथस्य बन्धुरम्‌ ।। 

अर्व श्वेत पदा ज॑हि पूर्वेण चापरेण च । 
उदुछुतामिव दावेहींनामरसं विषं वारुग्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरघुषो निमज्योन्मज्य पु्नरत्रवीत्‌ । 

उदपुतर्मिव दावेहींनामरसं विषं वारुग्रम्‌ । ४ ॥ 

पेद्ठो ह॑न्ति कसणींल॑ पैद्रः श्वित्रमुतासितम्‌ । 

प्रो रथव्यो; शिरः सं बिभेद प्रदाक्काः ॥ ५ ॥ 

पेदव प्रेहिं प्रथमोञ्चु त्वा वयमेम॑सि । 

अहीन्‌ व्य॑स्यतात्‌ प॒थो येन॑ स्मा वयमेमसि ॥ ६ ॥ 


अर्ध-(दर्भः शोचिः तरूणकं ) कुशा, आग,तृणविदोष और ( अश्वस्यः 
वारः पुरुषस्य वारः ) अश्ववार और पुरुषवार ये सब ओषधियां तथा 
(रथस्य बन्धुरम्‌ ) रथ-बंधुर या नाभी ये सब सपेविष दूर 
करनेवाले हें ॥ २॥ 
(श्वेत ) शवतत आषध! ( पूवण अपरण च ) पूच आर उत्तर ( पदा 
अवजहि ) पदसे विषका नादा कर । हससे ( विष उग्रं अरस ) भयानक 
बिषभी नीरस हो जाय । ( उदप्लुत दारु इव ) भरे हुए जलमें लकडी 


Los 


गिरनेके समान विष बह जाय ॥ ३॥ 
( अरंघुषः निमज्य उन्मज्य ) अलंघुर औषधि निमज्जन और 
न्मज्जन करके ( पुनः अबवीत्‌ ) फिर कहने लगी कि उग्र भयानक 
विषभी सारहीन हो जायगा जैसी जलमें लकडी होती है ॥ ४॥ 
( पैद्वः कसणीलं श्वित्रं उत असितं ) पैद्व कसणील श्वित्र और 
असित सपौको मारता है, ( पेटः रथव्याः एदाक्वः सिरः स बिभेद ) पैद्र 
रथर्वा और एदाकुका सिर तोड देता है॥ ५॥ 
हे ( पैद्द ) पेदव! ( प्रथमः प्रेहि ) तू प्रथम आगे जा ( त्वा अनु वयं 
एमसि ) तेरे पीछे हम चलेंगे । और ( येन वयं एमसि) जिन मागोसे 
हम जांयगे उन ( पथः अहीन्‌ व्यस्यतात्‌ ) मागाँसे सपोंको दूर कर 
दें ॥ ६॥ 


५५ 
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५६ अथववेदका स्वाध्याय । 
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इदं पैद्वो अजायतेदमस्य परार्येणस्‌ । 

इमान्यबैंत; पदाहिध्यों वाजिनीवतः । ७ ॥ 

संय॑तं न वि प्परद्‌ व्यात्तं न सं यमत्‌ । 

असिन्‌ क्षेत्र ्वांवही स्री च पुमांश्च ताबुभावरसा ॥ ८ ॥ 
अरसासं इहाहयो ये अन्ति ये चं दूरके । 

घनेनं हन्मि वश्रिकमहिँ दण्डेनागतम्‌ || ९ ॥ 
अघाश्वस्येदं मेंषजमुभयोंः स्वजस्य च । 

इन्द्रो मेऽहिमघायन्तमहिँ पैद्वो अंरन्धयत्‌ ॥१०॥ (१०) 
पैद्वस्य मन्महे वयं स्थिरस्य॑ स्थिरधांञ्नः । 

इमे पश्चा पृदाकवः प्रदीध्यत आसते ।। १ १॥ 


थै- ( इदं पेद्ठो अजायत ) यह पैद्र हुआ है, ( इदं अस्य परायण) 
यह इसका परम स्थान है। ( वाजिनीवतः अहिघ्न्यः अर्वतः ) बलवान्‌ 
सपेनाशक अर्वाके ( इमानि पदा ) ये पदचिन्ह हें॥ ७॥ 


( संयतं न विष्परत्‌ ) सपका बंद मुख न खुले आरे (व्यात्तं न | 


(इह थे आन्त य दूरके) यहां जा पास ओर जो दूर (अहयः अरसास!) 
सांप हें वे सारहीन हो जांय। ( घनेन हात्ति वृश्चिकं) हतौडेसे बिछूको 
मारता हूं ऑर (आगतं अहिं दण्डेन)आये इए सपेको दण्डसे मारता हूं॥९ 
(अधाश्वस्य स्वजस्य च) अघाइव ओर स्वज इन ( उभयो छ 


सपका नष्ट करता हें ॥१०॥ 
( स्थरस्य एस्थरधामञ्नः पद्र्स्य ) स्थिर और अचल धामवाले पैद्रका 
महिमा ( वयं मन्महे) हम मनन करते हें जिसके ( पश्च! ) पछ ( र 
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रहते हैं ॥ ११ ॥ 
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यमत्‌ ) खुला हुआ बंद न होवे । ( अस्मिन्‌ क्षेत्रे हौ अही ) इस खेतमे | 

दो सप हैं (स्त्री च पुमान्‌ च) एक स्त्री ओर दूसरा पुरुष है।( तौ उभौ || 
tN 

अरसौ ) वे दोनों सारहीन हो जांय ॥ ८॥ ०० 
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संस्कृत सीखना चाहते हें! तो आप 
संस्कतपाठमाला 


[$ 
) भाग मंग वाईय और प्रतिदिन आधा घरा पढकर एक वर्षमै महाभारत समझनेको योग्यता प्राप्त १ 
(७ ५४ भार्गोका मूल्य ६॥॥); १२ भागोका मूल्य ४); ६ भागोंका मल्य २) ३ भागोका मूल्य १) 
॥ हक मागका मु० ॥) वी० पा० द्वारा । ) चार आन अधिक मद्य हांगा । क । 
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मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, औं रि 
जक 101 क्र आध, (जि० साता 
>>>>>>34>>>>>>>>45 २०७००३२>७७23333553532 2230000 । 
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हू दि फ प्राणविद्या प्राणायाम करनक खमय जस प्रकार मनका भावना? रखनी 
चाहिये, उसका वर्णेन इसम दे । मूल्य ॥ ) और डा० व्य०>) हव । शै 


(वर्षा खंग्करण) मंत्री स्वाध्याय-मंडल, आंध, ('ज्ि० सातारा ) ! 
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i) 

. लाठी, पटा, घार वगेरह्द का ४ 
र व्यथाथास मासिक ४ आविष्कारन्तवङ्गान ५ 
|) लळखक उद्य भान शर्माजी । इस पस्तकमे अन्तः | 

हदी, अंग्रेजी, मराठी ओर. गुजराती इन) जगत्‌ आर बढिजगत्‌, इंद्रियां ओर उनकी रचना, | 


तर. भाषाओमे । प्रत्येक का मूल्य ९) ध्यान, उन्नति प्राप्त करनेकी रोति, मेधावर्धनका 
गया दे) उत्तम लखौ और चिञसे पूर्ण ^ उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोंका उत्तम वर्णन हे। 
ऐप देखन लायक हे | नमूने .का अंक, मुफ़्त नहा ^ SHC अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छक 
जाता | बी. पी. खर्च अलग लिया जाता है। | ६? उनका यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। पुस्तक 
एर हकीकत के लिये लिखोा। (|... १ अत्यतसुबाध ओर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतिसं 
' मैनेजर व्यायाम, रावपरा, बडोदा 2 लिखी दोनेक कारण इसके पढनेसे हरएकको लाभ 
b2n>23>>>>>>>>>>>2>>>>>>>>= ४९९९ ४ हो सकता हे। पूर्वाधका मद्य |=) डा.व्य.>) हे और 


बरह्मचर्यं का कचन {उवप मू. ॥) डा व्य न) 
| 


रको 
॥९॥ 


4 


>) दो आने । डा व्य-) डा० व्य० सदित ) वेदका स्कय_शेक्षक । 


गे आनेकी रिकट भेजकर पसतक मंगवाहये। ) जो पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसके अध्ययन 
(8 ११ 


क! 
से 


द स्वाध्याय मंडल, एक (जि० सातारा.) ^ लिय दंगे, उतका प्रवेश वेदके मंदिरम सुगमता |" 
इन्र |पापस्क्रण। क २००७ > > चल ॥ हो सकता है। इल समय दो भाग तयारह। | 
हण नया सस्करण! 


प्रथम म. १॥) डा.व्य.।-) द्वितीय मू.१॥) डा.व्य।-) 


पगसाधनकोः तेयारी | मत्रो- स्वाध्याय-मंडल, औंध, (जि० सातारा.) 
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संपण महाभारत । 


अब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है। इस सजिल्द संपूण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। ! 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द सचित्र | ती. 
| 


००९५८८१ 3 Grd ८4600 Er ०२०८ वह. ड - ५ 0. 
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ग्रन्थ हम ६०) ०० में दे सकते हैं। आपस रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्छ दार 

भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भै 
देंगे | रुपया म० आार्डरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्धगवद्वीता 


इस “परुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामे यह बात दर्शादी गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्योके 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' परुषार्थ- 
बोधिनी ' टीका का मुख्य उद्देश्य हु, अथवा यही इसकी विशेषता है | 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हँ-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 
७ तित्रा (७ ३) ,, हने 
४ १९७0५ ०६) 9 0 =) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है । 


आसन | 


* योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ! 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यव् 


व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते ई । 
त्‌ 
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इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे | मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० =) 4 
आते इं | म० आ० से २।#)३. भेज दे | 


ंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि०सावार 
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१६ इंद्रशवितका विकास | ॥) 
उपनिषद माला। १ ईशोपनिषद्‌ १) 
; २ केन उपनिषद्‌ । १।) 
१ वेदिक अध्यात्मविद्या ` ॥) 
२ गीता“लेखमाला १से७भाग ५॥) 
३ गीता-समीक्षा =) व्यक 
% यज्ञोपवीत संस्काररहृस्य १॥) ॥) | 
५ भगवद्गीता (प्रथम आग) | 
(सापानन्दी भाष्य) १) ` 

६ भवतके भगवान्‌ 


जनतशास्त्र  ॥) 
वेदोक्त प्रजवनशार त 


(२) 


~+ - 
स्वाध्याय-मण्डल के द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों के सम्बन्ध में 


विद्वानों के मत । 
[व 
(१) गीता-भाष्य । | 

अम्बाला-सिटी, १९-७-३८ | 

मैने आपके गीताभाष्य को पढ़ा, में बडे हष के साथ लिखता हूँ, कि ऐसा उत्तम मनन गीताजी को 
पहिले नहीं देख पाया। भाष्य तो मेने बहुतसे ही देखे, पर जो निष्पक्षतासे विचार किया, वह अन्यत्र 
` नहीं मिला | ब्राह्मण का काम यही है. निभयतासे शास्त्रका मम प्रकट करें । ... ... धन्य है प्रभु 
का कि इस कलिकाळ में भी ब्राह्मणवेश में ब्राह्मणत्व का अंश मौजूद है। परमात्मा आपकी आय 
दीचे करे तथा आपक्रे स्वा येत्यागसे आरम्भ किये हुए महान्‌ यज्ञम पूण सफलता हो । मुझे आपके 
_ कायसे पूरी सहानुभूति है । 

छ; --रामचन्द्रजी, 1. A. रि० हेडमास्तर, अस्बाढा-सिटी । 


छ. (२) वेदके विषयसें । 


एसे सुन्दर अद्ध सुसज्जित ऋग्वेद तथा यजर्वेद के लिये बहुत बहुत धन्यवाद्‌ ओर वह भी हादिक | 

यह तो आपने वैदिक ऋषिकी न्यायी संसार पर महान्‌ उपकार किया हे। यदि विइवसंग्राम 
जिसकी ओर संसार की सभ्य जातियां बढ रहीं हे, उसमें से आयसभ्यता जीवित निकल गयी, तब 
` आपके शुद्ध वेदों की पूरी कीमत डालनेवाळे राज्य उपस्थित होगे । 


मेरी इच्छा तो ऐसी हे, कि किसी धनी के मन में परमात्मां ऐसी प्रेरणा करे, कि वह सामवेद को 
सुनहरी अक्षरों में आट पेपर पर आपसे छपवावे और सुन्दर मोटी मजबूत रेशमी तथा चमडे की 
इढ जिल्द बन्धवावे । में आशा करता हूं, कि कोई ऐसा दानी कद पडेगा । 


= लाहौर ५-६-३८ --रुलियारामजी कश्यप) |. 50. 


(३) 


आपका प्रकाशित ऋग्वेद और यज़वेंद देख कर बहुत ही आनन्द हुआ । 


धलिया १०-७ ३८ नरहर त्र्यम्बक दव, 


(४) 


ह 
9 


त (८६० | 


क 

| मित्रके ( ता० ३० जून स० १९३८ के ) अंकमें 
| न प्रकाशित हुआ हे जो नीचे दिया जाताः हे-- 

| - 


| 
| 


क 


श्री पं० सातबलेक्रजी का +. 
वेदों का शोधन । 

श्री प० सातवलेकरजी ने दानरूप सें रुपया प्राप्त 

क्रिया कि चारो मूलवेद खुळ छाप जावगे, परन्तु प० जी 

पेभपता यह वचन कहा तक पूरा किया इसके लिये 

| सुने के तोर पर ऋग्वेद का एक मन्त्र जनता के सामने 

| हता हू । 

| अधोरचक्षुरपतिध्न्येधि । 

शिवा पशुभ्यः सुमनाः झुवर्चाः ॥ 

वीरसूदेवुकामा स्योना । 

श नो भव द्विपदे झं चलुष्पदे ॥ 

(ऋ०मं०१०सू०८५मंत्र४४) 


| B. 


| इस मत्र के पिछले भाग सें 'देवकामा! पद आया हे। 
| (लाहोर के विरजानन्द यन्त्रालय मै (सम्वत्‌ 

10६९ वि०) में प्रकाशित संहिता से इस मन्त्र में 
कामा पाठ हे । (२) ऋग्वेद संहिता वेदिक यन्त्रालय 
| में छपी, इसमें भी “देवकामा'' पाठ हे । (३) 
| वामी दयानन्दजी ने इस अन्त्र को संस्कारविधि के 
| शिकरण सें भी दिया हे और “देवुकामा'' पाठ 
fn अथे नियोगविषयक किये हैं, क्योंकि दिवकामा 
ह देवर की कामना अथोत्‌ नियोग की भी इच्छा 

वो । (४) आयेसाहित्य-मण्डळ अजमेर सें 
दों का भाषाभाष्य छपा हे, यहां के छपे ऋग्वेद 
हस मन्त्र स्‌ द्वुकामा पांड हे | (५) अथवेवेद्‌ 
५ सूक्त२ में १७ वां मन्त्र पाठभेद के 
यारे इससे भी 'देवुकामा' पाठ है। अथवे- 


६०२ 


पर्खताकी घमण्डका अद्भुत प्रदर्शन !! 


स 


घमण्डका अङ्गुत प्रदशन! 


वद पर सायणाचाय का भाष्य हे, इसमें भी 'देवकामा 
पाठ ह, परन्तु प० सातवलेकरजी के प्रकाशित ऋचद मै २ 
'देवुकामा” के स्थान में 'देवकामा' पाठ हे, जिसके अर्थ | 
नियोगविषयसे पलट कर पौराणिक भावमें देवकी इच्छा 
रखनेवाली” के होते हैं । 


अब'यह तो पंडितजी ही भली भांति कह सकेंगे कि 
उन्होंने इस मन्त्र में 'देवकामा' पाठ क्रिस आधार पर | 
किया हे अथवा छापे की अशुद्धि हे। जो कुछ भी हो, इस 
प्रकार के शोधन से तो आथसमाजके सिद्धान्त पर आघात | 
होगा और आर्य जनता काफी सदाय़ता दे रही हे । मे 
आर्य जनतासे यह निवेदन करता हूँ कि वे विचार करें। 


> > ~ (र 
प्यारेलाल वश्य, केराना निवासी, 
आयर वानप्रस्थाश्रम, ज्वालापुर । 


इस लेखमें जो अक्षेप किये हैं, वे निम्नलिखित हें 
१. चारों वेद शुद्ध छापने के लिय पं० सातवलेकरजीने 
दानरूपमें रुपया प्राप्त किया, परंतु इस वचन को उन्दने | 
पूरा नहीं किया, क्योंकि इनके ऋग्वेद में 'देवकामा' | 
पाठ नहीं हे, परन्तु देवकामा हे। 3 8 
२, लाहोरके विरजानन्द॒ यंत्रालय और अजभेरके 
वेदिक यंत्रालयमें छपे ऋग्वेदोंसें देवूकामा' पाठहे। 
३. श्री स्वा० दयानन्दजीने इस मत्रको संस्कारबिधिसेँ _ 
विवाह-प्रकरणमें लिया हे वहां 'देवृकामा? पाठ हे और 
नियोगपर अथे किया है । बु 
४, अजमेरके आर्यसाहित्य-मण्डलमें ऋग्वेद भाषा 
भाष्य पं० जयदेव शर्मांजीका छापा हे, उसमें 'दृव्बकामा 
पाठ लिया है। द 
५, अभवद के १४।२।१० 'देवृकामा? पाठ है, जि 
पर सायण-भाष्य भी है ! 7 >> 
६. इतना होते हुए प० सातवलेकर द्वारा संपादित टत: 
ऋचेदमें देवकामा' पाठ छापा है, इससे नियोग सिद्ध | 


उदिक धर्म । 


न होने के कारण आयसमाज पर आपत्ति आजायगी और 
अनथ हांगा । 

७, इस तरह के संशोधनसे आर्यसमाज के सिद्धान्तोंपर 
आघात होगा । 

५, आर्य जनता पं० सातवळेकर को जो सहायता कर 
रही हे वह पहिले इन बातों का विचार करे (आर उनको 


च 


कोई सहायता न देवे ।) 
पहिला आश्चर्य । 


यह आशय इस वानप्रस्थाश्रसा लेखक के पत्रका ह । 


उसकी समालोचना करने के पूव सुझ “आयोमत्र क 
संपादकीय कार्यालय का ही आश्रय मालूम हाता हे, क्यों 
क्रि किसी पत्र के प्रकाशन की जिम्मेवारी सपादक पर 
ह है, ळेखकपर उतनी नहीं हे । लेखक क पास उतन 
साधन नहीं होते जितने संपादक के पास होने संभव 
| लेखक के पास उतनी विद्या भी नहीं होती जितनी 
ब्रपादक़के पास होती चाहिये, क्योंकि सपादक महाशय सब 
पाठकोंके सद्गु होते हैं, जो अपनी सढुपदेशकी शिक्षा द्वारा 
पाठकों को बिद्या्ूत का दान करके उनकी उन्नति करने के 
लिये संपादकीय शुभासन पर विराजमान हुए हात हु । 
जो इतनी जिम्मेवारी के साथ संपादक का काय नहीं 
करता वह सञ्चा संपादक नहीं, परंतु वह केवल वेतनधारी 
संपादक हे ओर लेखोंका उत्तरदातृत्व अपने ऊपर न लेने" 
वाळे संपादक सच्चे उपदेशक भी नहीं हो सकते । 
जो पत्र आ जाय उसको मुद्रित कर छोडनेवाले संपादकों 
के विषय सँ क्या कहा जा सकता हे?वे तो अर्थ के 
संपादनकरनेवाले हें, न कि पाठकोंकी धार्मिक उन्नति के 
संपादन करने वाळे । वे कलियुग के संपादक हैं । कोई 
सच्चा आये संपादक इस तरहके असत्य पत्रका प्रकाशन 
कभी नहीं करेगा । | 
इतना ही संपादकीय उत्तरदाथित्वके विषयसें कहकर 
अब्र इस लेख के आशक्षिप्त भागों की समालोचना करते हैं, 
पाठक उसका अच्छी तरह विचार करें। 


दान-प्राप्ति । 


शिकायत की हे क्रि पं० 
शुद्ध छापनेके लिये दान- 


पाहिले अक्षिपसँ लेखकने 
(२ 9 २७०७ ७७ 


सातवलेकरजीने चारों वेदोको 


६०४ 


i 


[वष १९, अर र्‌ र 


रूपसें रुपया प्राप्त किया । परंतु ऋग्वेद ॥ हि 
स्थानपर 'देवकासा? छापा हे यह अशुद्ध क के | बत, 
पाह 

शः 


लिये शुद्ध छापनेके लिये दिये हुए दानका उचित इ ) इस 
नहीं हुआ । इस कारण वे अन्तमें आये जनता से रः 
कर रहे हैं, कि इन बातोंका विचार करके ह पे े 
जनता सोच लें । यहां लेखक का भाव यह है कि न 


वेदसुद्रणके कायको दान न दिया जाय तो 


यदि लेखक महोदय स्वाध्य़ाय-मण्डलसें आते इ 
यहां का हिसाब किताब. देखते, तो उनको पता > 
जाता कि इस कार्यके लिये किससे कितना दान आया | 
हे । अथवा व प्रथस हस पन्न लिखते आर सब दानक 


ब्यौरा पूछते, तो हस ठीक ठीक बता देते, जिससे क्रु । | ८ 


विधान करनेका पाप वानप्रस्थिजीको न लगता | 


० RN 


इस समयतक किसीने चारों वेद शुद्ध छापनेके स्थि || 


कोई दान दियाही नहीं हे| ऋग्वेद शुद्ध, छापनेके लिये डा | 
लालचन्द्रजी सखूजा, वानप्रस्थाश्रम, ज्चालाप्रसे २०००) | 
दो हजार २० का दान आया है ओर आफ्रिकानिवासी | 
एक फर्म मे० विठ्ठळदास हरिदास एण्ड कं० से १०००) | 
एक हजार रु० आया हे । ये दोनों दान केवल | 
ऋग्वेदके शुद्ध, सुद्रण के लिये आये हैं, चारों वेदों के शुद्र | 
मुद्रण के लिये नहीं । चारों वेदोंके तथा शाखा संहिताः | | 
ओके झुद्ध मुद्रण का तथा ब्र.ह्मणों और आरण्यका क | हेस 
शुद्ध मुद्रण का भार, तथा इन सब ग्रं क शुद्द सूचियों | । 
के तथा उनके भाषान्तरों के कार्य का भार स्वय स्वाध्या 
मण्डल के कार्यैकतीओंने स्त्रयग्रेरणासे अपने उप 
लिया हे । अभी किसी अन्य आये सज्जनसं इस बढे 
कारके लिये बडा दान आया नहीं है । और दात" | 


दान 


१ ८९ 


पाहिये 


देनेके लिये लेखक जेसे भद्र पुरुष इस तरहके रेख ढिंख 1 वा 
है] ॥ 
रहे हैं, इस लिये जिनपर ऐसे ळेखोंका परिणाम होगा | ऐश हू: 
हृत सः 
उन आर्यजनों का धन छुद्ध वेदकी छपाई सं बहुत 


~ ~ EE ह्य f 
होगा ऐसी चिन्ता म० प्योरलालजी वई (अपनी 


वृत्तिके अनुसार) न करें । 


A 


प्न थ 


जिनका धन वेदसुद्रणके सत्का 1 
उनकाही धन इस का्रैसँ लगेगा अन्योंका 1. ड 
यह निश्चित बात है । इसलिये म० प्यारेडाड 


प्यारेलालजीको पूछेंगे नहीं और 
। 


देवाले हैं वे म° 
हें वे प्रेरणा करनेपर भी दंगेन 


शद्ध सुद्रणपर ७०००) सात हजारसे अधिक 
यय प्रति पुस्तक का ३॥)से अधिक 
मै उक्त दानी महारायॉकी इच्छाके लिये हमने 
| 1 हे ओर पेशगी मूल्य २) को ही हम दे 
ण प्तक ३) मूल्य किसी ग्राहकसे वसूल 
बया हे और पेशगी मूल्य देनेवाळॉके पास रेल 
कर हमने पुस्तक भेजे हँ । प्रति पुस्तक पंजाब 
छ किराया ॥) होता हे आर डा० व्य० १) 
) भी वसूल नहीं हुआ । 


| इस से 


झाया ढगा 
तक र 
ता है। इस प्रति पुस्तक 
कारण कुछ पुस्तकें बिकनेपर भी हजार देड हजार रू० 
प 
रै ब्यवहारमें घाटाही रहेगा । 
4 इससे वेश्यजी जान सकते ह कि इस व्यवहार में हमने 


~ 
रु 


| पत धन नहीं लूटा हे, परत हि श्राप्त की है। 
हिये | पि चारों वेद और सब शाखा-से हिताए तथा ब्राह्मण _ 
डा५ | हसव वैदिक वाडाय के ग्रंथ छापने ही हैं आर उनके 
००) | हये जो इस कार्य का महत्व समझते हैं उनसे धन आभी 


यासी | 


०० ) ॥ 


गा। इस सबधका पूरा हिसाब का व्योरा 'वेदिक धम! 
#प्रकाशित हो जायगा । 


'देवुकामा' या देवकामा' ? 

हेख़ककी मुख्य बात यह हे कि ऋग्वेदके म० १० 
हः ८५ स० ४४ सें 'देवूकामा? चाहिये या 'देवकामा' 
| गहिये । यहां पहिला प्रश्न यह है कि लेखकने अथर्ववेदके 
॥ पिगभाप्यका हवाला दिया, वेसा ऋग्वेदु-सायणभाष्यका 
को नहीं दिया? इसका कारण यह है कि वहां देवकामा 

| यह हे वानप्रस्थाश्रमीजीकी सच्चाई! संसार छोड- 
वानप्रस्थाश्रमसें गये परन्तु वहां भी असत्य का प्रेम 
शग । धन्य हे यह वानप्रस्थाश्रम !! 

रहर विरजानन्ट 


बढे / 
तत 
हि 
होगा 
के यन्रालय ओर अजमरके वेदिक यत्रा- 
पे असवेदसें इस मंत्रसें 'देवकामा' छापा हे, यह 
। पे ५ म और वैदिक यंत्राळय के छपे संस्कार-विधिमें भी 
५ | छापा हे यह भी सत्य हे | परंतु बिरजानन्द 


लय 
ता बढिक यत्रालय के पुस्तक अशुद्धियोंसे भरें पडे 
® 


[i 
iil 


६०५ 


घमण्डको अद्भुत प्रदर्शन । 
हि 


हैं, इसलिय उनका प्रामाण्य कड 
उसस भी अधिक सत्य हे । 


आयसाहित्य-मण्डरू अजमेर के मुद्रित ऋग्वेद जो 
प० जयदेव रामाजी विद्यालंकार का भाष्य छापा ह, उससें 
केया छपा हे, यह मुझे मालम नहीं हे, कमरों उनका 
कण्वद-उत्तराधे मेरे पास नहीं हे । परंत जसा कि चञ्यजी 
लिख रहे हें उसी तरह यदि उनके ऋग्वेदमे १०।८५।४४ 
स दवृकामा' छपा हो, तो वह भयानक अशुद्ध है और 
उसका उत्तरदाविस् आसा हिव्यमण्डल के स्िरपराहि हे । 
कदाचित्‌ उसके उत्तरदायिस्वक। भार पं० जयदेव शमोजी 
पर भी आजायगा । इस अञुद्धिका उत्तर थे दे सकते हैं । 
परन्तु इन्दान अशुद्ध छापनेक्रा साहस क्रिया, इसलिये 
मुझे भी वसाही साहस करना ही चाहिये यह कोई प्रशै- 
नियम नहीं हो सकता । 


~ 
शुद्ध पाठ क्या हे? 
अब विचार करना चाहिये कि सचमुच ऋग्वेद अं” 
१०।८५।३४ में शुद्ध पाठ क्या हे? इसका उत्तर यह हे कि 
झुद्ध पाठ 'देचकामा? हे ओर 'देवकामा' अशुद्ध पाठ 
हे। देखिये 


भी कामका नहीं हे, यह 


Ea 
4 


० 


(१) श्री० ख० विश्वेश्वरानन्द ओर नित्यानन्द द्वारा 
चारों वेदोंकी पदसूचियाँ सन १९०८ में मुद्रित हुई हैं । 
इनसें ऋग्वेद की पदसूची में पाठक देखेंगे तो उनको 
देवकामा' पद पृष्ठ २०६ पर मिलेगा । संपूर्ण ऋग्वेद- 
पदसूची में 'दवकामा' पदहि नहीं हे। जब क्रग्वेद्सं 
देवकामा' पद हें हि नहीं तब वह विरजञानन्द प्रसन 
छापा या वैदिक यत्रालयने अथवा आर्यसाहित्य-मण्डल 
ने छापा तो भी वह अशुद्धहि ह्‌, व हो नर्ह 
सकता ! 


~ नि 


द्ध 


॥ 1 


पदसूचियां छपी हैं, 

उनमें भी ऋग्वेदमें 'देवृकामाः पद नहीं हे, परंतु 

देवकामा' हि हे। जरमनवालोंन एक एक पदका खोज 

करके पदु-पाठका निश्चय किया हे आर जो गुद्ठ पाठ ह 
वही लिया हं । क 

(३) पं० मोक्षसुलरने मूल कग्वद पदपाठ्सहि 

[पा हे और सायनभाष्यसदित दो बार ऋवे छापा 


1 


है। इनके मूल ऋणग्वेद्मं तथा उमाया 
ऋग्वेद दोनों वारके मुद्रित पुस्तकोंमें 'देवकामा' ही 
पाठ छापा हे। देखो द्वितीय वार मुद्रित मोक्षसुझर ऋग्वेद 
-(ओक्सफोडे सुद्रित) पष्ठ २६४, र. मूळ मंत्रमें भी 
'देवकामा' है, पदपाठसें भी वेसाही हे आर सायनभाष्य 


~ 


में भी येसाही हे । किसी भी स्थानपर ऋगवेद सें 
“देवुकामा' नहीं हे। 
(४) इसी चतुर्थ विभागमे प्रारंभिक I करीब 
पृष्ठोंसे पाठभेदोंका विवरण किया हे । इन पाठः 
में भी 'देवृकामा? किसीभी पुस्तक सें होनेका उल्लेख 
| है। अर्थात्‌ पं० मोक्षसुछरने जो पचासौं पुस्तके 
पाठ-विर्णय के लिये इकट्ठी की थीं, उनमेंसे एकमें भी 
ऋग्वेदमें 'देवकामा' पाठ नहीं था और सर्वत्र देवकामा' 
हि पाठ था । र 
(७) श्री मोनिअर बुलियम्स के “सस्कृत-हग्लिश' 
के बृहत्कोषसें ० ४९२ तीसरे कॉलमसें 'देवकामा' 
शब्द ऋग्वेदमें हे, ऐसाही लिखा हे । 'देवकामा' शब्द 
ऋग्वेदमं होनेका उलेख इस कोशसें किसीभी स्थानपर 
नहीं । ये कोशकार इस तरहका निर्देश स्थान स्थानपर 
करते हैं | इसलिये इस प्रमाण का महत्त्व विशेष है । 
इसने 'देवृकामा? शब्द प्ृ० ४९६ पर द्वितीय कालमसेँ 
दिया हे, परंतु इसका ऋग्वेद में कोई स्थान नहीं है । 
$ (६) मुबईके निर्णयसागर प्रेसमें ऋग्वेद कई वार 
मुद्रित हुआ" है ओर हरएक वार अनेक प्रयत्न करके शुद्ध 
छापनेका यत्न किया गया हे, परंतु किसीभी समयके 


मुद्रित ऋतगेदमें दिवुकामा! पद नहीं है, सर्वत्र 


` “देवकामा? हीं पद छापा है । कुंभकोणम्‌वालोंने ऋग्वेद - 


पदपाठ अतिशुद्ध छापा है। इसमें भी दिवकामा' ही 


पद है । 'देवृकामा' किसीभी जगह नहीं हे । 
(७) पूनामें बडे प्रयत्नसे सायनभाष्यसहित ऋग्वेद 
७० वर्षपुवे छापा था, उसमें भी दिवकामा' हि पद 
लिया है । ओर इस समय तिलक महाविद्यालयके वेदिक 
__ सैशोधन-मण्डलसें ऋग्वेद सायणभाष्य-मुद्रण चळ रहा 
_ है | इस कार्य के लिये वहां स्थान स्थानके बडे ग्रंथ 
इकडे किये हैं और बहुत विद्वान्‌ भी जमा [किये हैं । 
इनके संशोधनसे पं० मोक्षमु्लर की कई अशुद्धियों का 


पता लगा हे, तथापि इनके एकत्रित किये 

कग्वेदसें पाठ 'देवकामा' है और 

देवुकामा' नहीं है । 

| (८) पता भांडारकर- ओरिएंटल-रिस्च दा 
नम कई करग्वेदके हस्तलिखित नर यूर 
ग्रंथ हैं । इनमें भी सर्वत्र 'देवकामा? पाठ छिया 
एकसें भी देवुकामा पाठ नहीं हे । र 


(९) म° प्यारेलालजी का लेख पदन त 
पश्चात्‌ हमने ऋ्वेदके कई घनपाठियों से पु पा । 
ऐसा कोई पदही नहीं हे । सवत्र ऋग्वेदसें 'देवकामा' ह. | or 
पद है । ति?” हा 

( १ ०) अथर्वंवेदसेँ 'देचुकामा? पद है, जो अथव प | द्र 
कई पुस्तकोंमें हैं । सायणाचार्यने अथर्ववेद १०।२।१७-१८ ) हर 


अध 6. 
८ 


जे 
८ 


~ 


में 'देवृकामा? माना हैं, तथापि कई अथवेवेदके | (' 
पुस्तकों में 'देवकामा! भी मिलता हे । अथवैवेदमो. | पेद 
छोडकर किसीभी अन्व वेदमें. देवुकामा' पदहि नहीं | झ म 
हे। ऋग्वेदमें तो हे हि नहीं । | ( 

(११) म० ग्रिफिथ (0 7. 1. 00) | री 
का ऋग्वेदानुवाद अंग्रेजीमें हे। आपने इस मंत्रके अनुवाद | ( 
में 'देवकामा? पद लेकर अनुवाद [.०४/॥४ 0180०७ | ।। 
ऐसा किया है । क्ररग्वेदसें 'देव्रकामा' पद इसने मानाहि | ( 
नहीं । 0: 
(१२) म० एच्‌. एच्‌. विळसन ( म... गड) | ५ 
महोदयका ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद है। आपने भी | १९ 
ऋग्वेद में 'देवकामा' पद मानकर “13९ devoted to TF 
०08? अथोत्‌ “देवता की उपासना करो” ऐसा अबै किष | (६ 


हे । आपने ऋरवेदसे 'देवृकामा' पद नहीं माना है। | फि 


जीने अथर्वपदस्‌ः 
३८ ' 
थात्‌ कई हस्त ह १ ., ॥ 


(५३) श्री विटनी महाशय 
विशेष सूक्ष्मता के साथ छापी है । इसके ए० १ 
अथवैवेदके 'देवुकामा! पद पर टिप्प 
some 1119.018011])15 देवकामा अ 
पुस्तकों में अथवेवेद में भी 'द्रेवकामा पद 
'देवकामा' नहीं है । श्री० विटनी महोदय त 
१४ सू०२ मं०१७की टिप्पणीमें ए० ७५६पर लिखा |. 


i 


are divided in OC between 
70 देवकामा; the majority (not Bp. 
म १ 0, D.having with ह. V. 
mn the 1७९, which is tberefore 
y the truer ९२10 ९?'अथात्‌ हमारे 
के पास) जो हस्तालाखत पुस्तक अथव- 


और दूसरोंमें 'देवूकामा' ऐसा पाठ हे । 
| की पिप्पलाद संहितामें इसी मंत्रमें 'देचकामा 

क. आपने अथर्ववेदमें 'देवरकामा' पद माना हे और 
1]00178 prother-in—law (१) ° पतिके भाईपर प्रेम 
| बाली हो (7) ऐसा अर्थ किया हं, आर सन्दह-चिह् 
| अपना इस पाठ के विषय में सन्देह प्रकट किया 
| hi | यहा यह संदेह-चिह्न देखने योग्य हे । 


19) अथवैवेदकी पिप्पलाद संहितासें कां० १४।२।१७ 
| पबेहके समान ही देवकामा' पद हे और 'देवृकामा 
| मलमे नहीं है । 


निखतादिमें भी 'दवुकामा' पद नहा हे । 

(१६) सामवेदमंत्रत्राह्मणम॑ 'देचकासा' पाठ माना 
| ६। 

| (१७) पारस्कर ग्रह्मसूत्रमे (५।४।१५ में) 'देवकामा’ 
` | ए खीकार किया है। (देखो म० रधाराम शमौसपादित 
वर मुद्रेत सवत्‌ १९४५ प्र २) 


| (०) हिरण्यकेशी गृह्सूत्रमें ($1२०।२में ) 'देचकामा 
| पाठ लिया है । 


` ९) आपस्तब मंत्रपाठमें (५॥१॥४ सें) 'देवकामा 
हिखा है | 
हु कर किया है। (देखो भारतवर्षमें सुद्रित, तथा 

मोडक कोर हारा सपादेत ओर सेट पीटसबगसेँ सन 
“4०९ मुद्रित) 
२१ 

र पण्जयदेवशसांजीने अपने ऋग्वेद भाषा भाष्यमें 
¢ 

) दनेकामा' लिया है, अर्थ करनेके समय 

_ रेमे “देवकामा' छापा है और अर्थ 


भ्रमं 


3० 


(७) ऋग्वेद्संहिता, ऋग्वेदके बाह्मण, आरण्यक, ` 


कय > Fu जनक 


EP बन उप 


विद्वानों को वा अपने कान्त पतिको सदा चाहने- 
वाला एंसा 'देवकामा' पद का किया हे । इससे पं० 
जयदवशमाजी क्रग्वेदसें 'देवकामा' ही पाठ चाहते हैं 
ऐसा निश्चित रीतिसे दीखता हे । ु 
जयदेवशमाजीने अपने अथवेवेदभाषाभाप्यसें 
मंत्रसें 'देवूकामा! 
म: कामा' लिया हे, कोष्टमें ( देवकामा ) लिखा हे 
आर स० १७ सें “पतिसे उतरकर देवरको सन्ताननिमित्त 


चाहनेवालीं! आर मत्र १८ सं 'पतिसे संतानके अभाव स 


देवरकी कामना करनेवाली” अर्थ किया है। (दोनों मंत्रोंके 
अथभद का कारण हमारे ध्यानमें नहीं आता। ) तथापि 
इतना इससे. स्पष्ट हुआ, कि पं० जयदेवशर्माजी ऋग्वेदमें 
“देवृकामा' पाठ नहीं चाहते और 'देवकामा? हि 
चाहते हैं। ओर इनके ऋरवेदमें जो देव॒कामा' छपा हे, 
वह छापेको अझुद्धि है। (यह हमने उनके पत्रके आधारपर 
लिखा हे। स०) 

प० जयदेवशमाजीने अपने अथववेदभाषाभाप्यमै इस 
मंत्रकी टिप्पणीसें प्र० ५५९ पर नीचे ऋग्वेदका मंत्र 
दिया है और उसमें फिर 'देवुकामा' लिखा है, वह 
पूर्वोक्त स्पष्टीकरणसे निश्चयसे अशुद्ध हे, यह अब सिद्ध ही 
हुआ हे। क्योंकि पं० जयदेवशमाजी ऋग्वेदमें 'देवकामा' 
हीं पाठ मानते. हैं, यह उनके उक्त अर्थसे स्पष्ट है। 

(२२) भारतवर्षके संपूर्ण ऋग्वेदपाठी वेदिक ब्र ह्मण 
एक मतसे ऋग्वेदमें 'देवकामा' ही शुद्ध पाठ हे, ऐवा 
मानते हैं । कोई दूसरा पाठ नहीं मानते । 


| पूवापरसंबंध । 
ूर्वापरसंबंध देखना भी उचित हे, इसलिये पूवभैत्रों 
के साथ यह मन्त्र देखिये | 


इहेव स्तं मा वि योष्टं विश्वमायुव्येश्‍नुतम्‌ । 
कीळन्तो पुत्रैन॑प्तमिमोंदमानों खे ग्रहे ॥४२॥ 
आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसायं 
समनक्त्वयमा । अदुमंगलीः पतिलोकमा 
विश शं नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ ४३॥ 
अधोरचकश्षुरपतिष्न्योधिे शिवा पशुभ्य 
सुमनाः सुवचाः। वीरसूद्वकामा स्याना 


श नो भव द्विपदे रो चतुष्पदे ॥ ४४ ॥ 
( ऋग्वेद १०।८५ ) 


घमण्डका अद्भुत प्रदशन] | 


ज उ 


क 
धम । 


जि 


रि ER 


वेदिक 


, विभक्त न हो, संपूर्ण 


अर्च यहाँ इस संसारमें रहो, विभः ) 
पुत्र ओर नातों के साथ 


आयुतक सुखका उपभोग लो, 
अपने घरमें खेलते हुए मजेसे रहो ॥ ४२ ॥ 
प्रजापति संतति उत्पन्न करें, अर्यमा दीघौयु देवे । यह 
वधू शुभ लक्षणों से संपन्न होकर पतिकुरमें प्रविष्ट होव 
t और द्विपादचतुष्पादोंकें लिये सुख देनेवाळी बने ॥ ४३॥ 
Fat यह वभू. अपनी ( अघोरचक्षुः ) आंखे क्रूर न बनावे 

( अपतिप्ती ) पतिका घातपात 


अथीत्‌ क्रोध न करे, 
न करे, पशुओंके लिये सुख देनेहारी बने, उत्तम मनवाली 
) वीर संतान निमाण 


` और तेजस्विनी होवे, ( वीरसूः त 
करे, ( देवकामा ) ईश्वरकी भक्ति करे आर द्विपाद- 
चतुष्पादोंके लिये सुख देवे ॥ ४४ ॥ 

नृतन विवाहित पतिपत्नी अपने घरमें प्रविष्ट होते हैं, 


हैं वधू पतिके, धरमें प्रवेश कर रही हे, सब लोग उसको 
 ज्ञुभाशीर्वाद देनेके लिये उत्सुक हें, ऐसे समय -- 
“हे बधू ! तू अपने पतिको सुख दे, वीर पुत्र 
उत्पन्न कर और ( देवकामा ) परमेश्वर-भक्ति करती 
हुई मनमै शुभ भाव धारण कर । ” (१) 

` यह आशीर्वाद योग्य होगा अथवा -- 

« है वधू ! तू अपने पतिको सुख दे, वीर पुत्र 
उत्पन्न कर और ( देवुकामा ) देवर को - पतिके 
भाईको ( इल पतिकी मृत्युके पश्चात्‌ ) संभोग देने 
की इच्छा अभीसे धारण कर । ” (२) 
ज्ञ यह आशीर्वाद योग्य होगा? अपनी पुत्री ससुरालमें 
| जा रही है अथवा अपनी पुत्रवधू अपने घर आ रही हे, 

३ एंसी कल्पना करके इसका विचार करेंगे, तो पाठको को, 
' विशेष कर स्त्रियोंसे पूछा जाय तो उनसे निःसंदेह यही 
| उत्तर अविगा कि 'पतित्रता स्रियोक लिये पहिला 
। आशावाद हि श्रेयस्कर प्रतीत होगा ।' पाहिले आशी- 
| वीदवाळा मन्त्र ऋग्वेद ओर अथवंबेद पिप्पलादमें है, तथा 
. कई हस्तलिखित पुस्तकों के अनुसार अश्रवेवेद शोनकसंहिता 
. में भी है। दूसरा आशीर्वाद (यदि उसको आशीर्वाद कहा 
जाय ) तो केवळ एक हि शोनक शाखामें थोडेसे पुस्तकों 
| में मिळता हे । बहु-संमातिसे देखा जाय तो 'देचकामा' 
पढ़ शुद्ध हे, इस में बहु-संमति हे और 'देवुकामा'के लिये 


> FR 


६०८ 


सब संबन्धी जन इष्ट जन, तथा पारिवारिक जन इकडे हुए ` 


एक ही संमति हे । ४ छौँ 
प्रसंगका महत्त्व देखकर आज कोन ऐसा है, जो 4 
पुत्री को, पुत्रवधूको ऐन गृहप्रवेश के झुभमंगर, अपनी | 
“ इस पतिको रूत्युके पश्चात्‌ तुम्हारे शरीर का व ७. 
के लिये पतिका भाइ है, अतः उसके ऊपर भे 
कक ऐसा कहने का साहस करेगा ? अत. 
निष्पक्ष होकर खोज की जाय, तो ऋग्वेद में जो त 
कामा ! पाठ हैं, वही झुद्ध और उत्तम है सा देषः 
पडेगा । तथापि अथर्ववेद की एक संहितासें ह केहना/ | 
में ` देवूकासा ? पाठ हे, सायणाचार्यने वह माना | 
उसको आपत्काल के नियोगधर्थके लिये माना अ है, 
भी चरितार्थता होगी । परन्तु जहां वैसा पाठ नहीं हे 
जानबूझ कर मानना ओर वेद से प्रक्षेप करके हु ] | 
करना किसी को भी योग्य नहीं है । 


शि... 


भी अभीसे 


पं० जयदेवशमीजी । 

आश्चर्य की बात यह है, कि पं० जयदेवशर्माजीने | 
अपने अथर्ववेद भाष्यमें (भाग ३ सें) एष्ट ५५९ में इस म्र: 
की टिप्पणी में ऋग्वेदसें ' देवकामा ' पद हे, ऐसा लिखा | 
हे, वह सरासर अशुद्ध हे । पं० जयदेवशर्माजी वारबार 
म० विटनी ओर पिप्पलाद का उल्लेख करते हैं, परन्तु यहां | 
जानबूझकर न विटनी का मत लिखा है ओर नाही 
पिप्पलाद का आधा पाठ दिया है, पिर पूवष | | 
आधा क्यों नहीं दिया ? । 


आप सब जगह अपने अथवेवेद में विटनी. 
महोदय का मत लिखते हैं और पिप्पलाद का पाठ भी | 
(200 023 के य > रो on 
लिखते हैं, फिर यहां जानबूझकर अधूराहि क्यों दिया 


जो ऋग्वेद का पाठ देने में जानबूझकर अझुद्धि करते है. |. 


घे पिप्पलाद का झुद्ध पाठ क्यों नहीं देते ! अस्त | । | 
र जो छेद में 

इस कारण स्वाध्यायमण्डलडारा जा ०० ॥ तिस 
द्धहे | इस य जे 


पाठ छापा हे, वही देवकामा ' पाठ छु 
७ क > 
पाठ से मंत्र ऐसा होता हे । 
वीरसूर्दवकामा स्याना । 
क्ष नो भव द्विपदे दो चतुष्पदे ॥ 


ग देवुकामा ? ऐसा एक भी पद नहीं हे । इस 
वरद ८ कक ~ 
6. अथवा किसी भी अन्य मन्त्र से “ देशुकामा? 
मॅ गे ५ ~ 
ऋग्वेद में कहीं भी नहीं हे | 
4 | हा + व्र प्‌ २ 
वेद मै प्रक्षेप करना पाप हे! 
क ब्रस्त्रालयवालोने ऋर्वेद में अशुद्ध छापा हे 
१ आग्रेसाहियमण्डलने भी वैसा छापा होगा, तो 
५० RS 2 
| _ शद्ध ही है। वेदों मे इस तरह का हस्ताक्षेप 
| ® > शि अ श्च 4 
बडा पाप है । यह बडा ही अधम कृत्य है । 
इसका समर्थन नहीं हो सकता ! 


और यदि 


सी तरह 


हां ह्या इसी तरह वेदोंका स्वतःप्रामाण्य हे, कि जिससें 
१ र = जो — ७3५ 
रप | माता पाठ छापा जाय ? कह लोग जो कहते हैं, कि 


|| मानियो वेदोंमें भी हस्ताक्षेप किये हैं और अशुद्ध 
| ए प्रचलित किये हैं, वही बात इस तरह के अपपाठ के 
| हुए के प्रत्यक्ष उदाहरणसे सत्य सिद्ध हो रही हे ! सब 
| आय प्र. समाए इसका अच्छा विचार करें | हमें भी इस 
| तह के प्रक्षेप का ज्ञान नहीं था, जो म० प्यारेलालजी के 
| द्वा जान हुआ हे | मेरे विचारसे यदि वेदिक 
| ग्रालयवालोने तथा आर्यसाहित्यमण्डलवालोने जान- 


वार 
हाँ | कर ऐसा अपपाठ मुद्रित क्रिया हे, तो वह एक बडे 
[ही | संच्छन की बात हे | 


~ 


` म प्पारेलाळजी कहते हें कि, इससे नियोग सिद्ध 
|| हों होगा । ऋगेद के इस मंत्रसे नियोग न सिद्ध हुआ, 
| ते कोई हर्ज नहीं हे, नियोगके लिये 


"५ 
> 
` 
0 
म 


नी अथवेवेद का मंत्र 
Nm" र 
भी | ति जायगा! और नियोग सिद्ध होने पर भी गत ५० 


"हं में किसी एक आर्य ने भी नियोग किया नहीं हे, इस 
| ह वोगप्रस्थीजी को घबराने का कोई प्रयोजन नहीं है ! 
13 नियोग न करती हुई भी किसीके भाई की धर्मपत्नी 
सकामा ) इंश्वउपासना करती रही, तो जगत्‌ का प्रलय 


बदल देना यह कोई धर्म 
है। वानप्रस्थाश्रमवासीमें नियोग का वचन 


शा 1 द 

|गीयोग पा वबराहट होने का , भाव शोभा नहीं देता! 
कस नही हे कि जो प्रत्यक को 

| चाहिये | हों हे कि जो प्रत्येक को अवडय़ ही 


~ 


< 
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,थमंडका अद्भुत प्रदृशन ! 
अस्तु । ऋग्वेद सें ' देत्रकामा ! 
भि नर 
ही हे । स्वा० मण्डल सें 
अशुद्धि हुईं हे ओर न कि 
यह मंत्र जैसा झुद्ध छा 


पद नहीं हे । “देवकामा" 
इस मंत्र के विषय सें न छापेकी 
सी अन्य प्रकार की अशुद्धि है। 
पना चाहिये, वेसाही छापा है । 
वानप्रस्थाश्रमीने जो यह अशुद्ध लेख छापा, उसका प्रयोजन 
हमार ध्यानमें नहीं आता हे। परमेश्वर ऐसे लोगोंसे वेद 
को बचावे ! 


नया यह प्योरेछालजी की मूर्खता हे, अज्ञान है वा 
डराअह हे ? वे ही शान्ति से सोच ले । निःसन्देह यह 
उनके जात की घमण्ड का अद्भुत प्रदर्शन है | ऐसा प्रदर्शन 
वें न करते तो अच्छा होता ! 

0-८. है हँ 
सावदाशक सभास अपील । 

अजमेर वेदिक प्रेसवालोंने ऋग्वेद १०१८५४४ में 'देवु- 
कामा ' ऐसा अशुद्ध पाठ घुसेडकर अनर्थ किया हे । इससे 
यह सिद्ध हो रहा हे, फि आर्यसमाजी वेदोंमें भी प्रश्नेप 
करते हैं ओर मनमाने शब्द संपूण 
आर्यजनता पर बडा कलंक हे । इसलिये श्रीमती आर्य 
सावेदेशिक सभाको इस समथ जाग्रत होकर उठना 
चाहिये ओर संपूर्ण आर्यप्रतिनिधिसभाओं को सचेत होता 
चाहिये ओर वेदिक यन्त्रालय के इस अपकृत्य का उनसे 
जवाब पूछता चाहिये । यदि इस समय यह कार्य सावे- 
देशिक सभा न करेगी तो वेदमें प्रक्षेप सहन करनेका पाप 
उनपर चढेगा ओर इससे वेदमें प्रक्षेप करनेवालोंको वेदका 
स्त्रतःप्रामाण्य ही मान्य नहीं हे, ऐसा इससे सिद्ध 
होगा । 

अब देखना है, कि पं० ब्रह्मदत्तजी इस प्रक्षेप को योग- 
सामर्थ्य और तपोबछसे ठीक बताते हैं, या इसको अशुद्ध 
मानते हैं। पक्षपातियों के मत का कोई पता नहीं 
लगता । 


यदि छिसी में ' सत्य के ग्रहण और असत्यको 
त्यागने का धैर्य हे ' तो वह अपना मत इस विषयमें 
स्पष्ट रूपसे लिखें । 


न ला 


० SRR 
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की हिंदी पुस्तकें । 
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(१ ) महा प्वारत भा दिपवंमू. द) डा०्व्य० १। ) 
न सभापवे २॥) ॥)) १ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 
(२) खंस्क्षतपाठमाला । १अंकका मू?) -) २ ऋग्वेद सद्रदेवता ॥=) 
१२ अंकोंका मू. ४) ॥) ४ देवताविचार =) 
२४ अंकोंका मू. ६॥) ॥2) ४ अग्तिविद्या १॥) 
(३) वे.यज्ञलंस्था भाग १ मू. १) ।) र (१३) बालकधरमेशिक्षा। 
(४) अथवंबेदका सुबोध भाष्य। १ प्रथम भाग -) 
१ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) २ द्वितीय भाग | =) 
२ द्वितीय काण्ड ॥) १ ३ वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 
३ तृतीय काण्ड २ ॥) ॥ (१४) आगमनिबँधमाला । 
४ चतुथे काण्ड ॥) १ वैदिक राज्यपद्धति । 
५ पंचम काण्ड ॥) २ मानवी आयुष्य । 
६ षष्ठ काण्ड ॥) ३ वैदिक सभ्यता | 
७ सप्तम काण्ड ॥) ४ वैदिक चिकित्साशास्त्र । 
८ अष्टम काण्ड ॥) ५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा 
९ नवम काण्ड ॥) ६ वेदिक सर्पविद्या । 
MERI STS, 0 ॥) ७ मृत्यूको दूर करनेका उपाय । 
30 त्रात त ॥) ९ शिवसंकल्पका विजय । 
१२ त्रयोदश काण्ड १ ॥) ८ वेदमें चर्खा । 
१३ चतुदश काण्ड „ ne ॥) १० वेदिक घर्मकी विशेषता 
१४.१५ से १८ तक ४ काण्ड २||) ॥) नस बेडका अर्व 
(५) छूत और व्यि १ १२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र । 
१-२ भाग दोनोंका मू.१॥॥) ॥) छ 
rE १३ वेदमें लोहेके कारखाने । 
(६) भगवद्गीता ( परुषार्थबोधिनी) वेदमे कषिविद्या 
अध्याय १ से १८ प्रत्येकका मू० ॥) डा, व्य.) MR 
242 कर १५ वेदिक जलविद्या | 
(७) महाभारतकी समालोचन।। न । 
भाग १-२ प्रत्येका मू. ॥) =) यका ) 
(८) वेदस्वर्षशिक्षक भा.१-२५्‌.१॥) ।=) १७ इंद्रशक्तिक्रा विकास | | 
ion 7 १५ उपनिषद्‌ माळा । १ईशोपतिषद्‌ १) 
(९) योगल्लाधनमाला । र २ केन उपनिषद्‌ । १।) 
१ संध्योपासना | १॥) 1)? (१६) अध्य प्रंथ। 
२ योगके आसन । (सचित्र) २) ।=) १ वेदिक अध्यात्मविद्यां ॥) 
३ ब्रह्मचर्य । De) २ गीतान्लेखमाला १से६भाग ४॥) 
४ सूर्यभेदन-व्यायाय (,,) ॥) ॥) ३ गीताइलोकाधंसुची र) 
५ योगसाघनकी तैयारी | ॥) )) ४ यज्ञोपवीत संस्काररहस्य १॥) 
A (१०) यजु. अ. ३६ शांतिका उपाय ॥=)=) ५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) 


१ (११) शतपथबोधांमृत। ।) (सापानन्दी भाष्य) 
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मित्र! के २१ जौळाई के अङ्क में पं० ब्रह्म- 
ती जिज्ञासुजी का एक बडा विस्तृत लेख छपा 
| स ढेख में जितना श्रान्त विचारों का प्रचार 
| होरे किया है, उतना दूसरा कोई लेखक कर 
| दह सकता । | 
|| एक अद्थुंत असभ्य अथा । 
) क्रषिदेवताछन्द आदि विषयकी शास्त्रचर्चा 
| | ॥ प्ररस्भ प० ब्रह्मदत्तजीने किया है, यह सबको 
| ता है| भब पं० ब्रह्मदत्तजी युक्तशान्त के सामाजिक 
| पके बनने बिगाडनेवाले कर्ताधर्ता हुए हैं। 
| उत्रन की आये प्र सभाका मुखपत्र ' आये- 
प्र है, जिसकी नीति उती सभाके आधीन है। 
| | (सपप्र मे प० ब्रह्मदत्तजी के श्चमप्रचार करनेवाले 
| | हव तीत तीन पृष्ठो के छप सकते हैं, परन्तु उस 


| 


| परका निरास करनेके लिये मैने लेख लिखे, तो 


७2% 


७ 


क 2 नट 
= — = 


_ द्‌ 
= 


| १ 


के लिये दो दो मास स्थान नहीं दिया जाता, 
(जब छापे जाते हे, तब कांट छांट करके छापे 
ह + प६। इससे सिद्ध होता है, कि प० ब्रह्मदत्तजी 
॥ | नीतिको प्रवतेक हैं। 
का हे कि महोदयजीसे पूछनेपर 
त्र 5 Nl नीतिके अनुसार, 
उपप सुगी यगे। इस उत्तर का 
बार है हैं, | आयंसित्र में पं० ब्रह्मदत्त, म० 
0: पा कै असत्य भाववाले लेख तो 
लेह पगे, परन्तु उनका प्रतिवाद करनेके 
म छैख दो दो मास छापे नहीं जायंग और 
दह को; उख समय भी कांट छांट कर 
पे जांयगे। सत्यपक्ष जनता के 


सिन आने देना oS 
र हदी इस कठ न्द्रसे 
र हलता ह इस कुव्यवहारके अ 
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` प° अक्षदत्तजी जिज्ञासुजीका भ्रमवाद ! 


I -- 


ड | 
_ जब आय प्र० सभा शास्त्राथ के लिये आह्वान 
देती है और अपने मुखपत्र में झठमृठ असत्य 
विचारों से परिपूर्ण लेख छापा करती है, 
तो यही चाहती है, कि प्रतिपक्ष के लेख भी उसी 
पत्र में छापे जांय, चाहे उसी पत्र में उनका खण्डन 
भी क्यों न किया जाय, परन्तु प्रतिवाद के लेख ही 
न छापना यह नीति सत्यासत्यनिणेय के लिये 
सवथा अयोग्य है, और शास्त्राथे के लिये आह्वान 
देनेवालों के लिये तो यह गईणीय ही है। जो 
आह्वान नहीं देते, जो शास्त्राथ करना नहीं चाहते, 
चसे स्वाध्यायमण्डल के मुखपत्र ' वैदिक धमे ' में 
विरुद्ध लेख छापना या न छापना सम्पादक की 
इच्छापर निभर हैं, परन्तु शास्त्राथे का आह्वान | 
~~ i = Es डी ग 

देनेवाले आयेमित्र के लिये वैसी बात नहीं हो | 
सकती । 


जो हुआ सो हुआ। अब यह बात निश्चित... है 


हुई, की आर्येमित्र में पं० ब्रह्मदत्तनी जैसों के 
भ्रांत विचारवाले लेख भरपूर छापे जायंगे और पं० 
सातवलेकरजी के लेख छापे नहीं जांयगे, क्योकि वैसी | 
सभाकी नीति है । सभा की नीति दोनों पक्षी के | 
लेख छांपनेकी नहीं है । 


» च्छ 
सडावट कहां हे ! 


पाठक इस से जान सकते हे, कि कहां की भूमि 
कैसी है और सडान कहां हो रही है। इसोसभाकी 
नीतिसेहि सत्यासत्यका निणय पाठको को ज्ञात हो... 


सकता है । यदि पं० सातवलेकरजीको, पक्ष असत्य है, 
तो उनके सम्पूण लेख छापकर एक एक बातका 
खण्डन करो । ऐसा क्यो नहीं होता, इस का कारण _ 
स्पष्ट है | ८ ५६६४ 

इसलिए जबतक उत्तरपक्ष के लेख शीषर और 


तो सभ्यता 


` Mr ह व्य ९ 
- सैदिक धर्मे । 


जरा दा जि  ऋ-सख आ अ. 
ड ५ ५ 


सम्पूण आयमित्रमे छापनेका वचन नहीं मिलेगा, 

तबतक इसके पश्‍चात पं० ब्रह्मदत्तजी अथवा उनके 

पक्षके किसी भी लेखका कोई विचार हम नहीं 
_ करेंगे । र 

पं० ब्रह्मदत्तजी का धांखा। 

` ९० ब्रह्मदत्तजीने पहिले लेख में लिखा था, कि 

८ चत्वारि शुंगा ! मन्त्रके देवता “ अग्नि-सूय आए 

गौ-घृत ! आदिका कोई सम्बन्ध सूक्तके साथ बता 
. नहीं सकता। ” 
ओ इस पं० ब्रह्मदत्तजी कें अनार्षे और असत्य विधान 
का मैन खण्डन किया और इनका सूक्त के साथ 
सम्बन्ध बताया और यह भी दृशांया, कि श्रीश स्वा० 
दयानन्द॒जीके भाष्य में भी येही देवता लिए हे और 
बहां सम्बन्ध दृर्शाया है । ( देखो मेरे लेख वैदिक 
धर्म में तथा आर्यमित्र मे छपे ) 

इतना होनेके पश्चात्‌ उनको उचित था कि वे 
अपनी भूळ मानते और वांद समाप्त करते । परंतु 
हठी लोग एंसा क्यों करेंगे ! वे कभी अपनी भूल 
मानेंगे हि नहीं, वैसाही पं० ब्रह्मदत्तजीने किया 
और इस लेख में लिखा, कि ' उतने देवता स्वामि- 
भाष्य में मान लिये तो आपत्ति क्या है ! ” आपत्ति 
मुझे कोई नहीं; परन्तु जिसने लिखा था, कि ' इन 
= देवताओं का कोई सम्बन्ध नहीं बता सकता ? उनको 
(अर्थात्‌ पं० त्र० द्‌० को,) बडी भारी आपत्ति है। अतः 
` यदि पं० ब्रह्मदत्तजी में सत्यप्रीति हे तो, वे अपना 
` वाक्य वापस लें। अन्यथा आगे बातचीत करना उनके 
एसे हटके कारण असम्भव हे I 


अनियत देवतावाद । 


हम कहते हि थे, कि पं० ब्रह्मदत्तजी अनियत 
देवतावांद्‌ को मानते हैं। वही स्वयं उन्होंने इस 
लेख,में लिखा है। वे लिखते हे कि- “ हम ( पं० 
` ब्रहमदत्तजी ) तों मानते हि हैं, कि देवता अनियत 
हें! '' ( देखो, आर्यमित्र प० ८ कोलम ३ ) इतना 
_ कहकर आगे लिखते हैं, कि- “यदि हम ( पं० 
` न्रह्मदृत्तजी ) सर्वानुक्रमणी के भी देवता मान लें, 


he अ 4 ’ 
- ७ ५ 
NDEs Nv EY नमक 


६१२ 


> 2 


( वप १९, इ 
~ co, - र | 
तथा अन्य के भी तो हमें कौन रोक सकता है! को 
~ दि ४) ञ 
पॅ नहादत्तजी के मतसे वेदके देवता १३. | 
पैसेंजरट्रेनके थड क्लास पैसेंजर जैसे है ' ना के |) 
पेसेंजर भरे जांय, कोई रोकनेवाला नहीं | न "| 
ह २ प्र ह 
रही तो एक दूसरों पर बैठ जांय !! ऐसी र भ | }। 
दुदेशा इस समयतक किसीने भी नहीं | | 


A Rd की थी। झी | ` 

श्रीस्वामिजी का भी ऐसा पक्ष कभी नहा शी ॥ 
अनियत देवतावाद तो किसौने इस समयतक क | ६ | 
नहीं है । देवता नियत हैं, उनके लिंग मन्न शोर त 


चाहिए, जिनके लिंग मन्त्रमे नहीं हैं, क 
मानना सर्वथा असंगत है । मनयो इ ई 
होनेके कारण सन्त्रके देवता भी निड्चितहि होते हैं। | र 
जैसा पं० त्रह्मदत्तजीने कहा, उस तरह अनियत 

देवता मानना एक श्रममात्र है । चाहे जितना हद ४ 
किया जाय, तो भी अनियत देवतावाद्‌ शाख- | | 
प्रमाणीसे सिद्ध नहीं हो सक्कता। E. 


दूसरी बात यह्‌ है, कि यदि प० त्रह्मदत्तजीके मत 
देवता अनियत है, तो किसीने स्त्राभिजीके देवतान 
माने तो उसपर क्रोध वे क्‍यों करते हैं। देवत 
निश्चित मानने पर क्रोध हो सकता है, परंतु अनि- 
यत और असंख्य देवताओंकी संभावनां पक बार | | 
माननेपर कौनसा योग्य और कौनसा अयोग्य किस | | 
तरह निश्चित किया जा सकता है? वेदमन्त्र गो... 
और जो मर्जी चाहे. देवता निकाळो और मर्जी चा 
उसका अर्थ करो !!! धन्य है पं० ब्रह्मदत्त | 
देवतावाद्‌ । यह देवतावाद नहीं प्रस्युत अ , . 
वाद है । 
जहाँ क्रबि-देवता-छन्द-अधै अनियत हुए, १६ ज 
वेदका स्वतःप्रामाण्य किस कामका! अज ॥ 
अर्थ किया जाय, बह कळ बदलेगा और परसो तीस | एक 
ही होगा! वेद जो अनादि काळ से व 
द्वारा एक अक्षर का हेरफेर न होते हुए ई ., | 
तक हमारे पास आए हैं, वे ऐसे अनियत ६. 
कारण नहीं आए। वेदमन्त्रौका क्रम) 
अक्षर, अक्षरानुपूर्वी, ऋषि- देवता 
निश्चित और अटळ होनेकै कोर 


नियम के अनुसार यह सब निड्चित 
यम वेदके आंतरिक प्रमाणौसे इस 
प्र जान सकते हैं । यही वेदका महत्त्व 


१ | क 
|) पी | 
| तद 
(ये निं 


DEL मॅ १ में नहीं आता कि अजमेर में 
£. ण इस सब प्राचीन वेद- 


भेडनेके लिए पं० ब्रह्मदत्तजी क्‍यों तैयार 


चन्त त्रि ha 
र होंगे, पर वैसा कौन विद्ान्‌ एसी 
जौ को मान सकता है क्या अकेलेहि पं० 
कतव 


३ | ही इस विशवे हें और दूसरा कोई विद्वान्‌ 
| झ भूमण्डलपंर नहीं है ! # 
र F. योग की हँसी । 
या | गावल और तपोबळ की हँसी क कर्‌ 
हह | दहु, जो योगबळ और तपोबलसे अडाद्धियौको शुद्ध 
खः | (द करने के यत्न में सदा रहना चादते हू।में तो 
| ग्रह और तपोबल को मानता हूं, परन्तु उसके 
$ ररा अशुद्ध को शुद्ध सिद्ध करना महापाप है, जो पं० 
मत क्रदत्तजी कर रहे हैं । अतः इन दैवी शक्तियाकी हँसी 
जौ तेबेही कर रहे हे, नहीं तो किसको ऐसा हौसला 
ही हो सकता है, कि अशुद्ध छन्दो को भी शुद्ध बता दें । 
बार  अशुद्धियां हुई तो क्या हुआ! 
हे लो| ४० ब्ह्मदत्तजी कहते हैं, कि “: अजमेरमुद्रित 
बह | मे दसबीस अशुद्धियां हुईं तो क्या हुआ ? " 
जीका | पा कोई वेदज्ञ ऐसा कह सकता है? अशुद्धियो के 
सुरः ॥ ण थमेग्रस्थ का स्वतःप्रामाण्य मारा जाता है । 
` 0 हये हमारा यत्न होना चाहिये, कि वेदमें एक 
1 | गौ अशुद्ि नहीं रहे । हमने इसी लिये आशुद्धियों की 
१ १९ | सोत करनेके लिये पारितोषिक भी देना स्वीकार किया 
\। जिससे एक एक पंक्ति खोजी जावे और वहां 
अभी अशुद्धि न रहे । अब ये कहते हैं, कि अजमेर- 
मग त बेदम १०।२० अशुद्धियां रहीं, तो क्या हुआ ! 
॥7 हे भी अशुद्धि मारक सिद्ध होती है। अजमेरसु द्रित 
ह | से १०-८५-४४ में ' देवकामा ? छपा है । 
नाहिये 'देवकामा! । यह्‌ एकहि अशुद्धि ऐसी 
El जिसके कारण मनुष्य के व्यवहारका बदल 
है। ` देवृकामा ? का अर्थ है ' देवर, 


A 
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को शरीरभोग देनेकी इच 
` देवकामा ' का अर्थ है “देवता की उपासना 
करनेवाली '। घरमे आयी धमेपत्नी क्या करे और 
क्या न करे, इसका निणय वेदके उक्त वचन के 
निश्चय से हो सकता है। अयुद्ध पाठ छपनेपर 
कितना अनर्थ होना सम्भव है, इसका पाठक बिचार 
करें। और .पं० ब्रह्मदत्तजी का कृहना- कि ` १०-२० 
अशुद्धियां ब्रेदमें रहीं तो क्या हुआ '- सोच लें, कि. 
यह मत कितना अनर्थकारी हो सकता है 

हमारा प्रयत्न तो एक भी अग्ुद्धि वेदोमे न रहे, 
इसकी सिद्धि के लिये होना चाहिये । ऐसा यत्न 
करनेपर दृष्टिदोष से जो रहेंगी उनको भी निकाल 
देना चाहिये । यही प्रयत्न की दिशा होनी आव- 
इयक है । अशुद्ध को योगबल से शुद्ध सिद्ध करनेका 
यत्न किसीको भी शोभा नहीं देता । 


क्या अर्थ देवता हे ! 


आगे ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका एक वाक्य लिख- 
कर पं० ब्रह्मदत्तजी लिखते हैं, कि ' मन्त्रस्य अधै- 
स्तस्य देवता ' ऐसा स्वामिजीने लिखा है। अतः 
' अर्थ हि देवता है ?। यहां तो ब्रह्मदत्तजी की बुद्धि | 
की समाप्तिहिं हुई है। क्योंकि स्वयं स्वामिजीने 
अपने भाष्य में क्या किया है, यह देखकरहि इस का 
आशय समझना उचित है । 'सेंधवमानय' वाला न्याय | | 
यहां लगता हवै। जरा स्वामी भाष्य खोलकर देखिए । १. 

स्वामिभाष्य ऋग्वेद प्रथम मण्डळ, सूक्त प्रथम. 
देखो ( पृ० १० )- 

(१) “अथादिमस्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः, न 
अग्निर्देवता । तत्राद्य मनत्रेऽग्निशब्देनेइवरेण - 
आत्मभौ तिका अर्था बुप दिइयेते ॥ " ; हक 
४ यहाँ प्रथम मन्त्रम अग्नि शब्द्‌ करके अपना 

और भौतिक अथेका उपदेश किया है। क 
इस मन्त्रका अर्थ आत्मिक और भौतिक बि? ति 
और भाबा में दर्शाया हे, कि शिल्पविद्याकी उन्नति _ 
करनी चाहिए | 
यदि अर्थहि देवता होगा तो इस 


छा करनेवाळी ! और - 


मन्त्रके देवता | 


और आग ये होने चाहिए थे। 
परन्तु देवतावाचक वाक्य में केवल ' अग्नि? हि 
पद है। और इस पदके स्वामिजीने इकत दो तीन 
अर्थ किए हैं। परन्तु यहां अथको देवता नही माना । 
(२) इसी सूक्त के छठे मन्त्रम “ अयैक: परमाथ 
उपदिड्यते ” ( अब अग्नि शब्दसे ईदवरका उपदेश 
किया है) इस छठे मन्त्रम स्वामिजी . के मतसे 
केबल परमात्मा का ही वर्णन है, परन्तु देवता अग्नि 
हि है, यहां भी परमात्मा देवता नहीं माना । यदि 
अश देवता होता, तो यहां अग्नि देवता न होकर 
'परमात्मा देवता लिखा जाता। सो स्वाभिजीने नहा 
छिखा। अर्थात्‌ यहां भी अर्थ देवता नहीं माना है। 

१ (३) आगे ऋग्वेद द्वितीय सूक्त प्रथम हे मंत्रों 
का देवता ' वायु ? लिखा है। ( पृ० ३० देखो ) यहां 


क - आत्मा-पेरमात्मा 


स्वामिजी ने ' वायु! का अथ “ईश्वर ओर बायु '- 


किया है। परन्तु ईश्वर को देवता न मानकर वायुको 
„ हि देवता माना है । द्वितीय मन्त्र्म वायु शब्द का 
अर्थ 'इंइवर ! किया है। तृतीय मन्त्रम भी वांयु- 
` पदका अथे ईइवर किया है। परन्तु तीनों मन्त्रौ का 
- देवता 'वायु' हि माना है। 
इसी सूक्त के द्वितीय तीन मन्त्रों का देवता 
१ इत्द्रवायु ' है । इन्द्रवाय का अर्थ ` सूर्यपवनौ ' 
चतुर्थ मन्त्र में, पंचम मन्त्रमँ ` सूये और ईइबर, ' 
और षष्ठ मन्त्र में ' ईइवर, सूर्यप्रकाश और वायु ' 
“किया है; परन्तु सर्वे देवता 'इन्दवाय' ही लिखा है। 
० इसी सूक्त के तीसरे त्रिक का देवता ' मित्रावरुणौ ? 
` है और इन शाब्दौका अथे सप्तम मन्त्रमें 'सूर्य प्राण ' 
_ किया है, परन्तु देवता के स्थानपर ' सूये और प्राण ? 
रखा नहीं हैं, मित्रावरुणौहि रखा है। 
(४) ऋग्वेदके तीसरे सूक्तके प्रथम त्रिक का 
; , देवता “अश्विनौ ' है। इस ' अडिवनौ ? पद्‌ का 
अर्थ 'जलाग्नी ' किया है, परन्तु देवता के स्थानपर 
।  जल-अग्नि' नहीं र्या, परन्तु प्राचीन परंपराक्रे 
. अनुसार ' अझिवनौ ' हि रखा हे । 


र 


तौ भी अथे भिन्न करनेपर भी देवता बही 
इसी तरह भाष्यमें सर्वत्र उ 
जगह अथे को देवता मानकर देवता बदल भा 
किसीने भी इस समयतक अथे को देवत नह है। 
नहीं, फिर स्वामिजी कैसे मानते ? 1 मानाहो | ॥| 
पं० ब्रह्मदत्तनी अपना अशास्त्रीय मत त जि हि 
के नामपर मढना चाहते हैं और उनसे ता । 
कलंकित करने में अपनी विद्वत्ता का महत्त्व है | शी 
ऐसा मानते हैं । परन्तु उनके अनन्त प्रयत्न कर | हि 
भी उनका पक्ष विद्वानोंके सामने सिद्ध क] ॥ 
नहीं हैँ । उनका पक्ष शायद अनपढ लोग ह |; 
फंसकर मानेंगे तो मानेंगे | तन, 
अतः मंत्रका अथे * मेत्रका देवता ' नहीं है और |! 
अथ बद्ळनेपर भी मन्श्रका देवता बदल नहीं सकता] क 
पं० त्ह्मदत्तजी अपना अशास्त्रीय मत बार आर ||ह 
क्यौ लिखते हं, इसका कारण इतनाही है, कि अजमेर | १ २ 
वैदिक यन्त्राळयभृद्रित वेदरमें ऋषि-देवता-उन्दोंकी | हते, 
अशुद्धियां बहुत सी छप चुकी हें। दूसरी किसी | शोत 
युक्तिसे उन अशुद्धियों का निराकरण नहीं हो सकता, | सा? 


1 


सबका हित। 

आचार्य को, संघका, मनुष्यजातिका और वैदिक 
धर्मका सच्चा हित अशुद्धियोंकी रक्षा करनेसे कभी 
होनेवाला नहीं है । सब अग्रुद्धियौको एकदम इटा 
देनेसेहि सत्य-धर्मका प्रकाश होनेवाला है । जो 
प्रन्थो में अशुद्धियों को सुरक्षित रखनेके अनक 
निकालने में अपनी खुद्धिका निरथेक व्यय कर 
हैं, वे ही धमेके विघातक और धर्मके द्रोही है 

सम्पूण भविष्यकाल किसी व्यक्तिके आधीन | 
होता, इसलिए भविष्यमें सत्यधमे अवश्य प्रकट हग >. 
ऐसा ध्यानमें धारण करके असत्यका सि | 
असद्‌ व्यवहोरसे विद्वानों को हटना दी उचित 


ह|. 
नोह | 


से दस वर्ष पहिले यदि कोई मुझसे पूछता, 
E आपने कभी वरुण, इन्द्र, प्रजापति, रुद्र, 
विणा, अदिति, यम, अग्नि आदि देवोंको 
। | जी हब हैं? तो में वही जवाब .दैता जो आज 
ता गास्त्रीवग या पण्डितवग दे सकता हे- 
र सब देवता है, इनका वास्तव्य अन्तरिक्ष 
बाहा | है। जो दिव्य शर्कितके जाननेवाले है, वेही 
रम | आते दिव् शकत द्वारा देख सकते हें । हमारा 
[एव पोषण, रक्षण आदि सब इन्हींके हाथ में 
और | ह। 
ता। | हतु आजका युग भावनामय बातौको तो जगह 


जमेर | ॥ कि तमाम देवताओंको प्रत्यक्ष देखूं । कई कीतेन- 
दको | हे, कथाकारो, पुराण-वाचकौ, साध-सन्तौ, योगि- 
केसी | हि भिला साक्षात्कारके सम्बन्ध में खूब गहरी 
कता, | रको । कोई कहता था प्राणायाम बढाओ, कोई 
हुए | ताथा तप करो, तो कोई कहता था आसन जीतो, 
हु | “4 कहता था योग-साधन करो । एक महाशय 
` कहने लगे, इस बहेतीपूरकी नदीमें कूद पडो, तब 
क ब्रह दीखेगा । मेरा पुराण-वाचनका स्वतः का 
र 4 || ही थाँ। तमाम अठारहों पुराण छान डाले, 
| शह मुझे सन्तोष नहीं मिठा । 
` | न मुझमें रात-दिन यही सवार थी, कि में 
हत |, र खोज करूं, और सर्वातर्यामीसे नित्य 
F म यही आकांक्षा करता था, कि आप 
पक 2 अपनी महिमा दिखायें । इस आत्मः 
मे मुझे डुआ, कि रात्रिके ७ बजे न 
हया और RT शक्तिने एकदम निद्रासे 


दि 


| के 

हिय 
, ॥ 4 डुका खत्युग आ. गया! उठ 
ने कर, वेदार्थ समझेगा । 
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बार | (कहीं देता । में कई दिनोसे इस बातके पीछे पडा 


देवताओं की खोज | 


देवताओंकी खोज 


( लेखक- श्री० पं० दीनानाथजी शास्त्री चुछेट 


) इन्दौर ) 

यह क्या था ! आवाज कहांसे आयी 
मळत इधर-उधर देखने लगा] 
किसने लगायी ? उत्तर नदारद्‌ | 
दिंलमें पैदा हो गयी 


। आंखें 
कौन है? आवाज 
वडी भारी सनसनी | 
म । रोमांच हो गया। खिडकी 
खोली, दरवाजे खोले और कहनेबाहेको 'निहारने 
लगा, किंतु कहीं कुछ नहीं | एक लम्बी सांस ली 
ओर कुछ सोनेकी चेष्टाम लगा | इतने में सर्यादय 
भी हो गया। मेरा वाल्मीकि रामायणपर कथा करना 
चाळू ही था, में अपने नित्य नैमित्तिक कामोमे जुट 
गया। उपरोक्त घटनाको मनोविचारसे हटानेकी 
पूर्ण तैयारी की । किंतु क्षण-क्षण में वही आवाज 
मेरी आत्मा में चुभने लगी । 

आत्मामे सजित हुई उत्ताल तरंगोने मेरे हृदयको 
हिला दिया । में बार-बार समझने छगा- प्रभु! 
मुझे और कितने कठिन काम सोंपते हो। में एक. 
अज्ञानी तुच्छ व्यक्ति हुँ- न तो किसी विषय का 
विद्यामातेण्ड हूं, न महामहोपाध्याय हूं, न 
किसी बडे कालेजका प्रिसिपळ हूँ । मेरी कौन 
सुनेगा । इस किंकरसे क्या कार्य हो सकेगा ? नाथ ! 
मुझे क्षमा करो। । 


घर आनेपर विशेष समर्थन | 
वाह्मीकीय रामायणकी ( वाचन) कथा पूरी 


करके ३० मील जगहसे अपने घर छौटा। साक्षात्‌ 
कारकी तमाम बातें अस्तगत-सी हो गयी थीं। घरमें 


बच्चौसे मिला | मेरे ज्येष्ठ पुत्र चि० गोपीनाथ गांवही | 
में श्रीमज्ञागवतकी कथा कह रहे थे। वे सायंकाल कथा 
पूरी करनेके बाद मुझसे मिले। इल्ल मुळाकातमें में 
उनसे कुशळ वार्ताकी बातें सुननेके लिये उत्सुक था. 
और सोचता था, कि ये मुझे भ।रतकी कुछ नयीपुरानी 
खबरे सुनावेंगे । किन्तु उन्होंने तो उस मेरी भूछी 


हुई समस्यामें एक अभूतपूर्व कुतुहल पैदा कर दिया। 


५ 


RN काका कक दु रस डे” 


वैदिक धमे । 


का अन्तर किन्तु उसी 


चास्तवमें मेरे इनके तीस मीळ 
टना जो मुझको 


रोजबाळी रात्रिके ब्राह्म मुहुतेकी घ 
वही उनको । 
इतना होनेपर भी मनोदौबल्यने अपना अड! 
जञमानेगे कमी नहीं की, क्योंकि आज सारा संसार 
कलियग मान रहा है । हम भी तो कथा कदने 
कलियंग ही की महिमा सुनाते हैं । क्या पुराण"वाचक' 
कीवनकार, साधु, सन्त, ब्राह्मण कहांतक कहें घर घर 
सन्ध्यासमय कलियुगके नामहीसे संकल्प हो रहा 
है। ऐसी जबदेस्त कलियुगी महिमा कैसे हटायी जा 
सकती है । और वेदोके सम्बन्धे तो कहना ही क्या 
है। यह हमारे भारतवर्षहीका नहीं; वरन्‌ समस्त 
ससारका पवित्र ग्रन्थ है। ईसपर सायणाचार) 
उबट महीघर, विद्यावारिघ पं० ज्वालाप्रसादजी 
मिश्र मरादाबाद, और स्वा० द्यानन्दजी) लोक" 
मान्य तिलकमहाराज, सातवलेकरजी आदि पौर्वात्य 
और जर्मन पण्डित मेक्समुळ! आदि पारिचमात्य 
पडितोंने कई अपने आप निरन्तर भाष्य बना डाले 
हे, और कई पंडितवग आज बना भी रै हैं, तो 
. इन प्रखर पण्डितौके बने-बनाये कोर्यमें तुम क्या 
विशेषता दिखा सकोगे ! 
आत्मातते उत्तर दिया-जरूर दिखा सकते हो। जो 
बात किसीके टदोळने या देखनेमें नहीं आयी या 
उसके दृष्टि-ओटमें रह गयी; और तुम्हारी दृष्टिमें 
जब वह आ गयी, तब तो उस रहस्यको इस भयसे 
छिपाये रखना, कि आज्ञ तकक्रे लोगाँकी हष्टिभें यह्‌ 
विषय जब नहीं आने पाया, तब हम भी क्यौ कर 
सामने रक्ख ? यह ब्रात न्यायसंगत नहीं है। 
न्याय पुकारकर कहता है, जिसको जो पता टगे, 
संसारके सामने रख दो | संसार जौहरी है; वह 
फौरनही उपयोगी बांतोंकी बटोर लेगा । कहा भी है- 
'प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणा:। सप्तु- 
रंति ह्य/त्मानमात्मनव शुभाशयातू ॥१९॥ आत्मनो 
गुरुरात्मैव पुरुषस्य बिदोषतः। यत्‌ प्रत्यक्षासुमाना- 
यां श्रेयोऽल!वन॒विन्दते ॥२०॥ 
( श्रीक्ृषण-भागवत ११ स्कंध, अ० ७, इलोक २०। ) 
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उपरोक्त न्याय-संगत आदेश शिरोधा 
आज तका यानी बेदोंके कार ही 
मैदानमें दृष्टि दौडायी | इस विषये उनि है के 
धुरन्धर नेता प्रातःस्मरणीय लो० हिल राष्ट्र 4. 
का महान्‌ परिश्रम उनके बेद-कालनिणेयने य घ 
देखकर सन्तोष हुआ। केवळ मृगके सम्पात १0 5 
अपनी काळ-निणेयकी मर्यादा उनके द्वारा ३ पर तर 
मिली । इनकी इस तय को हुई मर्यादासे जप । 
और स्वातीके बीचका सम्पात शतपथत्र भ | 
शततारकाके पथगामी सस्वाद-उच्च और उन | र 
आदि कई नाप (स्केल) मुझ मिले, जिससे भ | हा 
कळकी वैज्ञानिक थिअरी ( सिद्धान्त ) से तीन ए 
वषेसे इधरके वेद नहीं हैं ? यह अनेकानेक प्रमाणे Rr 
मैने सिद्ध किया, और यह वेद्‌-काळनिणिय नाम 
ग्रन्थ संसारके तमाम विद्वानोंके सम्मुख बिचार हो 
रख दिया । इसके प्रकाशित होनेको आज एक त “9 
हो चुका किसी भी विद्वानने इसके विधान छ|: 
हटाये इससे तो निःसन्देह स्पष्ट हो गया कि प 
सवेमान्य हूँ । | 


य कर 


इसके पश्चात्‌ वेद और वेदौके अर्थपर जा ए 
देख-भाळ आरम्भ की तो इसके कतिपय भाष्य सा| ५ 
न्वय रीतिसे ठीक पाये और कई जगह बिला: 
आयी, वहां तो भाष्यकारौने जेसेके तैसे शब्दे 
रख कर अपना रास्तां काटा । क्योंकि वेद-म्लोश | 
प्रायः उपयोग आज केवळ संस्कार मात्र ओर 
है। धन्य है उन महर्षियौको जिम्होते वेर 
अस्तित्व संसारोंहीके नहाने क्यों न द | प 
कॉयम रखा है। 1 
बास्तु सव I \। 
ही प्रधान है| 
तभ 


किसी भी यज्ञ, महायज्ञ, प्रतिष्ठ 
मोंजी, उपनयन, विवाह आदिम दैवत 
इनह्दीके आवाहन, स्थापन, पूजन, ब वर!) 
किये विना कोई भी यज्ञ होने नहीं पाता, ९ 
संस्कारोमें भी है । तो अब देखना यह डा 
२ ज्ञ ० ते 21 यह ॥ | 
देवता हैं कौन? और कहां रहते ६... | ) 


ओर लगी । चेष्टार्म लगा देवता कहाँ ६ कु र 


न 


ताकी खोज आकाशमें । 

| पप्रत्रम्‌ अश्वयुजो देवता, भरणी नक्षत्रम्‌ 
| ती र त्तिका नक्षत्रम्‌ अग्निर्देवता, रोहिणी 
£ त आप तिदेवता, सरग नक्षत्र सोमो देवता, 


| i 13 क्षतम्‌ वृहस्पतिदेवता, आइलेषा नक्षत्र 
हु 4 पर देवतां । हे विडल 

| की प्रकार क्रमशः अयमा, भग, सविता, त्वष्टा, 
| दु री, भित्र, निक्रति, आप, विश्वेदेवा, ब्रह्मा, 
है | हण, बसु, वरुण, अजकपाद,  अहिबुळ्य, पूषा, 
| दाति, शर्मिष्ठा, देवयानी, वासुक्की, काछीय, कदम्ब, 
३ | श्रवा, सारथी, स्वर-मण्डळ, विराट्‌ ज्योति, 
`| कर ज्योति । सम्राट ज्योति, रांट्‌ ज्योति। द्यौ- 
| ढक, अन्तरिक्ष-लोक, स्वगे-लोक, आदिकई 
१ | पूण देवता- लोक शक्ति, वीय, महिमा आदिका 
ुसतधान आकाशहीमें पाया गया । 


| जिस तरह घडियालका नाप बारह घण्टोंमें पूरा 


. | फ विशेषण हैं, किन्तु नाम तो वास्तव मेंये ही 
| सरे देवता हैं। जिन्होंने समग्र आकाइामें अपना 
| री साम्राज्य फेला रखा है, यही हमारे देवता हैं । 
प्रिय वाचकङृ्द ! इन्हीं देवताओं के बलपर मुझे 
गो सोज हाथ लगी है, वह कई लेखोंमें पूरी होगी 
हि बही इस पशमे क्रमशः समझायी जायगी। 
| , पन आपको उन विषयौका भी परिचय दे देता 
| सिरसिहेवार आपके सम्मुख रखनेवाला हँ! 


(देव और दानवोका भेद । 
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° 
~ = रुद्री देवता, पुनत्रंसु नक्षत्रम्‌ अदिति- 


२ स्वका वास्तविक रहस्य । 

३ देव और देवोंका दशन । 

४ खगोल, भूगोल और अन्तरिक्ष । 

५ खगोलके खण्ड । 

६ अमृत और उसकी खोज। 

७ देवताओके कार्यकर्ता दूत। 

८ देवताओकी भद्र मण्डल पूजा । 

९ श्रौत यज्ञ क्यौ छोप हुआ ? 

१० स्मात ज्ञान क्या है ? 

११।नरमेध, अइवमेध, वाजपेय क्या है ? 

१२ समुद्रमन्थनका सच्चा रहस्य । 

१३ शिव-दक्ष-वैरका वास्तविक रूप। 

१४ रावणके दश सिर केसे? 

१५ राधा-अनुराथा कौन थी ? 

१६ हनुमानजीने सूर्यको कैसे निगल ? 

१७ यज्ञ-व्यवस्था क्या है? 

१८ भारतका गौरव वैदिक काल में क्या था ? 

१९ इतिहासकालमं क्या है? 

२० भारत का पुराना वैदिक ज्ञान ओर आजका 
इन्साक्लोप्पीडिया ब्रिटानिका । 


1 


उपरोक्त बातोंका विज्ञांनमूलक वाश्तविक अथे 
और स्वरूप न समझने ही का कारण है, कि आज 
चाहे जो विद्वान्‌ भारतीय गौरवकी खिल्ली उडाने 
में तत्पर होता है। अतः में दावेके कह सकता हूँ, 
कि भारतको गौरव चाहनेवाले विद्वान्‌ अपना दृष्टि- 
कोण वेदौके भीतर में गडा दें निराधार और 
असत्य बातें समूल नाश हो जावेंगी, और उसके 
बदले त्रिकाळबाधित वास्तविक उज्ज्वल रहस्य हाथ 
लगेगा, जो अकेला भारतवर्ष ही नहीं वरन्‌ समस्त 


विश्वके लिए महान्‌ उपकारी होगा । 


(वेंकटेश्‍वर समाचार से) 


~ 
क 
ही... - 


हि 


असम्भव 


\ 
क्था हें! 


(छेखक- श्री० सरबेजित गौड, कुछ) 


३इवर की माया बड़ी विचित्र है) यदि किसीने 
इसपर गौर किया हो, तो वह कह सकता है कि 
संसार में असंभव कोई चीज नहीं । 


जड़ी बटियां वृक्षादि पृथ्वी से पैदा होते हैं, इन 

की उत्पत्ति जळ, वायु और सूर्य की रोइनीके अनुसार 

होती है और हरएक की गुण की खूबी अपनी अपनी 

बडी विचित्र होती है । कोई किसी जीव के लिए 
अमृत है. और वही किसी दूसरे के लिए विष है। 
किसी की बनावट किसी की गंध, किसी का फल, 

` किसी का फूल, अजब ढंग और रंग का बना है, इस 
को देखनेवाछा जानता है । कहीं वृक्ष मदुँमखोर हैं, 
कहीं दूध देनेवाला, कहीं रस और कहीं लहू देनेवाला 

है | यदि कोई अपना घर त्याग कर दुनिया में इस 


छ जर ` विचित्रता को देखने के लिए निकले, तो वह न जाने 
 क्याक्यादेखे, जिसे सुन कर हम असभव कह 


जीवों की सृष्टि और भीं विचित्र है। चौरासी 
लाख योनियां ना जाने किस किस रुपरंग में मिर्ले 
और हरएक जाति और उस का व्यक्ति दूसरी 
जाति और उस का व्यक्ति से निराला मिलेगा | 


ू ज्र . कोई पानी में, कोई खुइकी पर, कोई अग्निमे, कोई 
. वायु में एक दूसरे स भिन्न और मिलता जुळत! भी 


मिलेगा, परन्तु हरएक की स्थिति अपनी अपनी 
और निराले ढंग की होगी। आकर, चाल ढाल विचित्र 
होगी। जल के मनुष्य स्थल से निराले, जल का 
शेर स्थल के शेर से निराला होगा । कह सकते हैं कि 
जब मनुष्य शेर निराले तो मुशवहत क्या? सिर 
और शरीर का ढंग एकसा परन्तु कहीं पंजों में 
फरक, कहीं टांगों में और कहीं कहीं यही विचित्रता 
` है और यही संसार में रोचकता है। 


कहीं चार टांगोवाला जीव अंडे देता 
दूध पिलाता है। कहीं चार टांगौबाला 
वाला उडनेवाला है । कहीं मछली 
है और कहीं उडनेवाली, कहीं मा बच्चे को अपनी | ता 
खोख में डाळकर दौडती हे और कहीं शाह | बः 
में, कही गारो में और कहीं मिट्री में और गा 
बिछोनों और कहीं ईश्वर जाने कैसे पाती है | 10 | 
हम नहीं जानते, उसे हम असम्भव कहते है | 

भंगी या कुंभी जो मिट्टी के घर पेडू के स्थान | | ब 
लकडों और पत्थरों के साथ बनाती है,. यह अफे | गत 
अंडे नहीं देती, यह उडनेवाला किडा है। छोटी औ | ३ 
बडी इस की कई किसमें हैं । यह पेडू बनाकर उम | ७५ 
का मूंह खूळा रखती है, एक ही जगह कई ऐ | हाः 
तय्यार करती है । क्रिसी भी ढंग का दूसरी जाति | है 
का किडा इसे मिलें चाहे घास का रींगनेवाढ | 
काला, लाळ, बाळवाला, टांगौवाला, टिड्डा या मड | _ 
मिले, उस पकडेगी और बेहोश कर देगी। फि | | 
चाहे उडाकर, चाहे घसीट कर अपने घर छ| . 
जायगी, उसे ठीक तरह पेडू में डालकर उसका | 


| दौ 
है औ | ह 
दूय, पिढाने | पर 
दूध पिला नवाह | ह 


में 
मुंह बन्द करेगी । फिर उस के ऊपर फिर फिरा क |. 
उड जायगी । फिर कुछ अरसा के बाद पेहू का ) ९ 
किडा परवाला कुंभी बन कर उड जायगा | यहाँ ई | 
का विकास बडे निराळे ढंग का है, जितने अफ |. 
आंख से यह न देखा, उस के लिए यह असम | 
है । 0002] 
कुक्क्‌ एक पक्षी है, जो गरमियों में ठे * 
सरदियो : में गमे मुल्क में जाता है - यह ८ 
नहीं देता और न घोखळ बनाता - एक ८ | 
चिडिया होती है, जिस का नर काठे और सप 
पट का होता है और मादा भूसले रग ह, हि 


क | 
hd | घोखळा बनाता है ! तीन छोटे छोटे चित 
उ ता है। कुककू इस को घोसला 
| हे सामने वृक्ष पर बेठ जाता है और लगा 
| ही - ककक पुकारता रहता है । इन दिनों इस 
| ७ जबडो सुद्दवनी लगती है। यह कभी कभी 
ही आव रेः जाता है । छोटे छोटे पक्षी उसे देखकर 
| [ [जब अंडे फटते हैं, तो उन से तीन हे 
ंठाते- | वै तऱ्हे नन्हे निकल आते र... । सि” सा बाप ओर 
वाशे | ग हक्‌ भी दाना भराता छ आर कुककू उन पर 
अपी | -्रठता है। कुछ दिन बीत जाने पर उन बच्चों 
हियो | ॥ एक बच्चा बन जाता दै । खिर दाया तीन रह जाते 
कही | है| किर वह भी एक बन जातं हे यह बच्चे पहले 
बिते (हले हिस्सासे इकठ्ठा होने शुरू होते हे । जब एक 
| लकरवडाहो जाता है तो छुककू बन कर 
खान | ह जाता है | क्या विचित्र माया हू - जो नहीं 
अफे | ततता उस के लिए असम्भव हे । 
और | जहाँ कहीं प्राचीन किताबों में जिक्र आता है, 
` उस | हि फलाना घोडे के संचाला आदमी था, फलानो 
ह पह | हावाढा था, सुननेवाळा असम्भव कह देता 
है।किस लिए ? कि उसने देखा नहीं । इसी तरह दो 
वाढ 


फि | 


इ कषा पार हैं 
अपनी | जु कग्वेद्‌ ३ ) 
सम यजुर्वेद २) 
॒ सामवेद 9 २)' 
अथवेबेद ३) 


टॅ 
दर 


० पोह 
हर 


0" "जा 
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र वेदौ का पेशगी म० आ० से मृढ्य ५) है तथा उनका ऊपर लिखे अनुसार डाकव्यय 

ग रेडकिराया ग्राहकों के जिम्मे होगा । अथववेद छपकर तैयार होनेतक ही चारों वेदसंहिताएं | 

। हँ मिलेगी । तत्परचात मल्य बढेगा । पांच ग्राहक मिलकर ५ पुस्तक रेढपासेळसे अ 5. 
उक्त रेछकिर!या होगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा। | 

मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, „अती, साध्याय गरत बि साया जै० सातारा ) 


सा 


क र 
'सरवाला बछडा तीन या चार सिरवाला आदमी, 


CN 
बडी बिचित्र माया ह। होता सब कुछ है, परन्तु हम 
नही जानते, इसी लिए असम्भव है! 


मिस्मेरेजम करनेवाळा आपने मानसिक बळ 
(याप) से जिसे मूर्डित करता है, उसे जो कहे 
उसे वही अपने और दूसरे के प्रति मारम होता है । 
यदि उसे कहो कि तू आसमान में उड रहा हे, या 
सामने लडाई हो रही है, या त्‌ गधा बन गया, उसे 
सत्य मालूम होगा । वास्तव में वह नहीं है, यहां 


असम्भव संभव बनता है । यहां मनका काम है । यह 


काया यानी शरीर तो नहीं बदलता, परन्तु माळूम 
होने लगता हैं । - 
काया पळटनेवाळा या भंगी या कुककू है, यदि 
कोई शखस इनसे यह मंत्र बडी छान बीनसे हासिल 
करे, तो कर सक्ता है- मन मन को और शरीर 
शरीर को बढ्छ सकता हे। | 


अतः संसार में असम्भव वह है, जिसे हम नही 


जानते, या हम नहीं, कर सकते यानी असम्भव नाम 
अविद्या, अज्ञान और कमजोरी का है |! | 


— अ 


शुद्ध चार वेदसंहिता । 


चारों बेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडलमें शुरू हे । ऋग्वेद और यजुबैद्‌ छपकर 
६। अगले छः महिनोमें शेष दो संहिताएं तैयार होंगी । चारी वेदसंहिताओं के मूल्य इस प्रकोर ह- 


डाकव्यय रेलचाजे 
१ ) ॥)* 
॥) |) 
॥) !) 
१८%. ॥) 
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असम्भव क्या ह? 
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घोगतत्व-निदर्शन 


( ले०- ब्र० दिळीपकुमारजी, गुरुकुलविद्यालय, सोनगढ-काठियावाड ) 


इस त्रह्माण्डके अन्तर्गत कालकी अपरिमित 
विश्तीण सरिताके अन्दर वासनारूप सँसारका ग्रबळ 
तम प्रवाह अनादिकाटसे चला आ रहा हि । परन्तु 
कोई विरला ही ऐसा पुरुष होता है, जो कि इस 
अपार सागरके प्रचण्ड प्रवासे स्वानुकूल, श्रेयस्कर 
उपायों को उपळब्ध कर अपनी सम्पूणे तितर- 
बितर होती हुई शक्तियों को अपने में केंद्रित करके 
उससे बाहर तेर जाता है । परन्तु जबतक मनुध्यके 
 अश्थिमांस और रुधिरसे बने हुए शरीरके अन्दर 
विद्यमान इस सर्वोच्च दिव्य शक्तिका उसको प्रकाश 
(भान ) नहीं होता, तबतक वह गाढ अन्धकारके 
अन्दर ही निमग्न रहता हुआ संसाररूपी इस 
व्यूहचक्रके अन्दर प्रभ्रष्ट होकर इधर से उधर 
टकराता हुआ असन्तोष के कारण महत्तम दुःखको 
प्राप्त होता है । इस प्रकार जब मनुष्य पर पदार्थ 
. के अन्दर ही आत्मानुभूति करके अपने सत्य 
स्वरूप का भान नहीं होनेसे नानाविध घबराहटोमें 
आकर उनसे मुक्त होनेको चाहता है, तब आत्म- 
स्वरूपका प्रत्यक्ष करके जीबनकी उच्चतम भूमिकाके 
उपर बिहार करनेवाले योगी-महदर्षि अपने नैसर्गिक 
करुणामय स्वभावके कारण दीनदुःखित मनुष्यों को 
सत्यतत्त्वका दशन कराने के लिए अपने आत्मीय 
ह ,आधारपर विभिन्न मार्गौंका दशेनशास्त्रा 
के रूपर्म दशन कराते हे । - 


जिस प्रकार गीता तथा वेदादि शास्त्रोके अन्दर 
व्यक्तियोके अधिकारभेदक कारण ज्ञान, कर्म तथा 

. भक्ति आदि विभिन्न काण्डों द्वारा एक हो ब्रह्मकी 
` ग्राप्तिक्का निरूपण किया गया है, उसी प्रकार इन 
` दाशनिकोने भी ' रूचीनां वैचित्र्यात्‌ ? के अनसार 
. भिन्न भिन्न स्वभाववाछे मनुष्यों के लिए परमाव्म- 
प्राप्ति या मोक्षप्राप्तिके लिए विभिन्न दशनौकी 


== RP य. Cin, 
———— णा. 


रचन की हे । य ० ८, | 
ना च क उपनिषद तथा वेदादि शसो 

के अन्दर दशनो क सळमभ्त सिद्धांत | | 
ग ० MM अचर्य हरि. 0 
गाचर हात 8, परन्तु उन सुमत विवाग साध. | 


~ 


- रण लौकिक जनोंके लिए भी सुगम करने के ने, || र 


से दाशनिकोंने अनेक दष्टिकोर्नोसे सोच्न | 
चार्वाक, जन, बौद्ध, पूवेमीसांसा, वैशेषिक, he र 
सांख्य, योग तथा वेदांत ( उत्तरमीमांसा ) । ० 
अनेक दशेनौ की रचना की है । परन्तु इस ठेवे | गे 
अन्दर हम प्रत्येक अलग अलग दृशन के उप | पति 

विचार न करके ' योगद्शन ' के ऊपर ही वित्रा | 
करेंगे । ह. 


| 
"पा 
vy | 


आजकल वहुतसे साधारण मनुष्य कुछकेअंशें | परय 
-यौगिक प्रक्रियाले सर्वथा अनभिज्ञ, ऐसी इधर से 
उधर उद्रपूर्ति करनेके लिए भटकती हुई भिक्ष | 
की जमात तथा फकिर आदिको देखकर तथा उत 
के विचारको खुनकर- योगके विषय में अने ' 
प्रकार के मिथ्या ख्याल कर बैठते हैं । और'योग!| शे 
शब्द सुनते ही उनके दिलके अन्दर शरीर गो | 
अत्यन्त कष्ट देनेव्राळे तथा जनसमाजके सवे सम्बध | ` 
का मूलोच्छेदन करके, अरण्यके एकांत नीर कोर, पत 
के अन्दर समाधि लगा करके बैठे हुए कोर ए | ` 


है । इसी कारणसे योगियोकी ६ 

स्थिति जनसमाजकी उन्नतिके छि 

है, ऐसा सोच करके बहुतसे लोग 

कुछ एक अशम अरुचि प्रगट करते 
वास्तबिक दृष्टिसे देखा जाय वी 7 
स्वरूपके रहस्यको नहीं जाननेसे तथा हुठयोगा! 


क ` £ १८६० ] 
1 क्रे लिए अत्यन्त आवश्यक तथा 
शरि ॥ हि जाते हुए योगतत्त्वसे वे लोक वंचित 
| ॥। परन्तु जनसमाजके इस भ्रमात्मक विचार 


[rh ~ 


{i करते इए योगेइवर श्री कृष्ण अपनी 
ह अन्द ह 2885 

| ्यइनतस्तु सोगोऽरित, न हव । 
na 
- | खो अत्यन्त कष्ट देनेवाले, तथां “योग; कमेसु 
| त सिक अठसार योगीके नामपए 
समान निष्कमेण्य जीवन व्यतीत करने- 

विरोध करते हैं । 
प्यावा | पि अपनी निरथेक नष्ट होती हुई शक्ति- 
आहि | बैक संचय तथा साधना करनेके लिए ' योगडिचित्त- 
| पति निरोध: ' के अनुसार वहिवेत्तियौका नाश 
५ अन्तवेत्तिक होनेकी अनुकूल परिस्थिति के 
| हए शांतिमय तथा एकांत जीवनकी अत्यन्त आंव- 
| एकता है, लेकिन फिर भी इस संचित शक्तिके 
मग | प्रगोगक्षेत्रके तौर पर संसार तथा उसके व्यवहारों की 
| गौमी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसी कारण से 
ऐकमण्यका उपदेश देते हुए भगवान्‌ कृष्ण अकमे 
| तथा विकमका अस्वीकार करके आत्मप्राप्ति के 
क| पहायक रूप आभ्युदयिक तथा नेश्रयसिक सिद्धि 
"| शै प्रात करने के लिए सत्कमे के ऊपर बहुतही 
| बोर देते हुए प्रतीत होते हैं । 


बे व्यक्तियोंका स्पष्ट 


| भिस प्रकार सुषुष्ति की शांत अवश्थाके अन्दर 
भातको हुई शक्ति जागृत अवस्थाके अन्दर उपयोग में 
| जती है, उसी प्रकार योगकी शांत परिस्थिति के 

|| पिर प्रप्त की हुई ज्ञानसाधनाकी वास्तविक 
न| ^ सामाजिक व्यवहार के क्रियात्मक मार्ग में 
र सकती हे | जबतक ज्ञानको कमे में नहीं 
( । जाता तबकत ज्ञान कभी भी परिपूर्ण नहीं हो 
| अर्थात्‌ यह कह सकते हैं कि कर्म ही मनुध्यके 
र म सच्ची कसोटी है। जो व्यक्ति 
"ईस कठिन कसौटी में से आंप्मप्राप्ति 
भागको नहीं छोडता हुआ पार हो जाता 
सच्चा ज्ञानी है, योगी है। जबतक इष्टा- 


क 
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योगततत्व-निद्शैन । 


00 


निष्ट ज्ञ करानेवांलो 
ज्र [नका भान करानेवांली अक्तिके द्वारा ज्ञान 
कमका सुमेळ साधने 


| में नहीं आता, तबतक 
कोई भो पुरुष सच्चा योगी नही क सा 
इससे प्रत्येक साधकके जीवनके नर गोया 
हे के जीवनके अन्दर ज्ञान, कमे 
तथा भक्ति ( Knowing, Willing, Fuline y 
ये तीनों ही चीजें आवश्यक हैं। ” ड 
र ह । 
यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि कोणस 
तो हमे झ्पष्ट ज्ञात होता है, कि चैतन्य महाप्रभ, 
सन्त तुकाराम, कबीर, नानक, स्वामी विवेकानन्द 
स्वामी दयानन्द, स्वामी रामतीर्थ, साक्रेटीस ( सुक- 
रांत ), जरथोस्त्र, महात्मा इसा, भगवान्‌ वद्ध, 
महावीर स्वामी- आदि अनेक महापुरुष अपना 
प्रारंभिक जीवन सम्पूण तरहसे ज्ञानसाधना के 
अन्दर लगा करके शेष जीवन कमे अर्थात्‌ सामाजिक 
क्षेत्रके अन्दर व्यतीत करते हुए प्रतीत होते हैं। 
सचमुच ज्ञान और कमका सुमेछ साधनेवाले ये 
महापुरुष सच्चे योगी हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक 
तथा बौद्धिक ( 1st0rica] ०० 1०९०३] ) इन 
दोनों दृष्टि से देखते हुए प्रत्येक देशके जीवनक्रम 
के अन्द्र योग की महत्ता स्पष्ट तथा झलक उठती 
ह । 


अवलोकन करें, 


यद्यपि योग या आध्यात्मिक विचारधारा कोई 
देशविशेष था जातिविशेष का वारसा नहीं है,. 
प्रायः प्रत्येक देश या जातिके अन्दर उसके विचार 
दृष्टिगोचर होते हैं । लेकिन तब भी योग या आध्या- 
र्मिक क्षेत्रको सरवोगपरिपूण बनानेका जो किसी को 
भी श्रेय हो सकता है, तो वह आर्यावतेको ही है। 
भारतवर्ष की आध्यात्मिक की विचारधारा तुलना में 


अन्यदेशकी गिनती तो सिल्थुके सामने एक छोटी- 
~ (१ ^ "> ५1 
सी नदीके समान हो प्रतीत होती है। आयांवत- 


वासियाकी इस आध्यात्मिक लगन के कारण हीं 
उसके तत्त्वज्ञान, अ.चार-विचार, नाटक, काव्य, 
इतिहास आदि प्रत्येक साहित्यिक क्षेत्रक अन्दर 
उसका अन्तिम लक्ष्यबिन्डु मोक्ष ही दृष्टिगोचर 
होता है । इतना ही नहीं प्रत्युत युद्धकषेत्र के अन्दर 
भी भगवान्‌ कृष्ण अजुन को आध्यासिक भावनासे 


छ माला पाका शम 
अं ९ 
वैदिक धेम । 


° ~ 
परिपूर्ण विचारौका बोध देते हुए. इष्टिगोचर होते है 
और बाणौकी शैय्या पर सोते हुप भीष्म पितामह 
न भौ 
भी य॒धिष्ठिर को आध्यात्मिक विचारोका पान कराते 


हैं। इस प्रकार आर्यावतके अन्दर अत्यन्त प्राचीन 
कालसे योगके विचार बहुत ही गहरी जडे डालकर 
पडे हुए अवगत होते है । 
इसके सिवाय यदि योगको सचेव्यापकताके ऊपर 
दृष्टि फेंके, तो स्पष्ट प्रतीत होता है, कि प्रायः प्रत्येक 
संप्रदाय (मतावढेबी ) ने अपने अपने मागक 
अनसार योगके तत्त्वोका किसी भी तरहके विना 
विरोध के अपनाया है और प्रत्येक दशनने भौ 
इस को स्वीकार करके अपने दशनके कलेवर 
के अन्दर इसको उचित स्थान दिया है। जिस प्रकार 
एक बटबृक्षके तनेमेंसे अनेक छोटी बडी शाखायें 
` निकळ करके फैलती हैं, उसी प्रकार इस योगतत्त्व- 
रूप एक महावृक्ष के तनेम से अनेकों प्रकारकी राज- 
योग, मन्त्रयोग, लययोग, हटयोगादि विभिन्न 
तथा विस्तृत कितनी ही छोटी बडी शाखायें 
उत्पन्न होती हैँ। केवल एक भगवदूगीत।के अन्दर 
. -ही कितने ही प्रकार के योगोका दिग्दशन कराया 
 गरयाहै। और इसके अठारह अध्याय भी एक एक 
योग ही हैं । किंतु यहां हम अनेक प्रकारके योर्गोका 
महत्त्व नहीँ दिखलाकर सर्वप्रथम ' पातऊजल-योग- 
दर्शन ! का न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा तथा 
. वेद॒तिदशर्नों के साथ यत्किचित संबध बतलाकर 
 राजयोगके ऊपर ही विचार करेंगे । 
` सवेप्रथम यदि हम प्राचीन दशीर्नोकी ऊपर 
विचार करें, तो हम उसे- 
Ei, (१ ) प्रकृति ( 2४९९ ) या अनात्माका निरू- 
पण करनेवाले .तथा- 

(२) पुरुष, आत्मा ( Mind, 81716 ) या प्रत्य- 
यका निरूपण करनेवाले इन दो विभार्गो के अन्दर 
विभक्त कर सकते हैं। 
॥ (°) पूवेमीमांसा, न्याय तथा बँरोषिक दशन 

जब प्रकृतिके हो गुणघमौंकी विस्तारपूवेक व्याख्या 
करके पदार्थे के साधर्म्य तथा वैधर्म्ये का निरूपण 
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करते हैं । तब-- ° 
(२ ) सांख्य, योग तथा वेदांतदशन ¬. | 
अनात्मा, या प्रकृति-पुरुष के अन्दर मा. | | 
को उतपन्न करा करके, आत्मप्राप्तिके सच्चे टि 1 
का निरूपण करके अन्तरे ' ब्राह्मी स्थिति' न 1 
कराते हैं। इस प्रकार इन छओं दनो क्षे | | १ 
एक ऋम-विशेष होनेके कारण प्रत्येक शेन | 
दूसरों ५ साथ मिले हुए हैं । इसी RE | 
छः हुँ € । इसी कारण से तरू 
ज्ञान या सत्यासत्यकी निर्णायक बुद्धिको दु | गछ 
AS ९ ~ टे ( | त्व 
करनेवाले न्यायदान; पदार्थके साधम्य तथा वैध, | 1 
ज्ञाने मागे को वतानेवाे वैशेषिक दशन; ऐहलोकि | 
तथा पारलौकिक उन्नतिमूळक कमेके अन्दर साकी || ह 
न पूर्व भा ~ ही | य; 

का पाठ पढानेवाळे पूर्वभीमांसादर्शन; प्रकृति अशत | 


| | 


अनात्मासे उत्पन्न होनेवाठे अस्वजंगत तथा ग ह|. 
जगत्‌ का खविस्तर वणन करके प्रकृति तथा पुर | ष 
का विवेकज्ञान उत्पन्न करानेवाले सांख्यदशन, और | “ 
अन्तमें ¦ तत्त्वमसि ' तथा ' अह ब्रह्मास्मि का भार | हय 
करानेवाले- घेदांत इत्यादि सब दशेनौके साध ९ 
आत्मखाक्षाप्कारके क्रियात्मक उपायौ को बताने | | 
बाळे योगदशीनका अत्यम्त घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत | फि 
होतां हे। | गर्टा 
८ एप 
_ परन्तु इन सब दशनोकी अपेक्षा पातळ्जल-योग- | कता 
दशनकी यदि कुछ विशेष महत्ता हो सकती है, तो वह | ३ 
यही है कि क्लेशके दावानछके अन्दर पथभ्रष्ट पथिक | पहा 
को आतत्मसाक्षात्कारके शीतळ जलका पान कराने के |॥सः 
लिए क्रियात्मक उपायो के द्वारा मुक्तिपथ के दर | 
को खोलकर निरतशय आनन्द की प्राप्ति करना (फी 
है । परन्तु इन छओं दर्शनों के अन्दर यना | या 
चले आते हुए माया ( अज्ञान-अविद्या ) के ब | 
को तोडनेके लिए 50८०; तथा ०४९९४ के विषय | , 
में सर्वश्रथम विचार करनेवाले सांख्यद्शन के 
थोगद्शन की अत्यन्त समानता प्रतीत होती ६ मा 
इतना ही नहीं प्रत्युत कपिलप्रतिपादित ० | (| 
प्रकृतिके तत्त्वविचार को प्रायः स्वतःसिंद्र ग 
उसका सम्पूणतया स्वीकार करके दी योगदर्शन ` 
चलता है। . : 
यद्यपि (१) सष्टिके उत्पत्तिका कर ` 


की विवेचना तथा (३) ईशवरादि 
लर. न्दर सांख्य तथा योगदर्शन के 
| “छ भेद प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी 


र (ह. परश्पर इतनी भारी समानता है कि 

र श मे बिचारक योगदशन को ' सेइवर सांख्य? 

भर | ते हैं । इसलिए अनात्मा का विवेचन करने- 
कृ 


छा साख्यदशन। आत्मविषयक निरूपण उ 

। योगदशन ये दोनों परस्पर भिन्न नहीं किन्तु 
रे दूसरे के पूरक ( 0 त ) प्रतीत 
गो ह सांख्य जब कि विचारात्मक (T PR tical) 
हत है। तब योगदशन क्रियात्मक & 7१५५) 
| नह सांख्यद्शन जब कि पूषपीठिका है, तो 
ह्न उत्तर पीठिका है। इस प्रकार ये दोनों 
) (न एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हूँ । 

वर्क के आधार पर तत्त्वो का विवेचन करनेवाला 
दीन जब अन्तःप्रवृत्तिवाळे ( 11170767६ ) 
म को सवेथा संतोष नहीं दे सकता, तब योग- 
हत अपने ' तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ! आदि 
हियायोग, तथा ध्यान, धारणा, समाधि आदि 
अष्टांगयोग के अन्तरंग साधनों के द्वारा उस 
हु की आत्मिक पिपांसाको बुझाने का पूणे प्रयत्न 


अशांति के कारण ही दुःखकी उत्पत्ति मानमै- 
| यह दशन ' क्लिष्टाक्लिष्ट ! चित्तवृत्तियो 
॥सवेथा निरोध करने के लिए ' योंगरिचत्तवत्ति- 
| विरोध! के अनुसोर चित्तवृत्तियों का विरोध 
फी सच्चा योग है, ऐसा प्रतिपादित करता है । 
पदि हम ' योग ! शब्द्‌ पर विचार करें, तो योग 
री धातुओंसे सिद्ध होता हुआ प्रतीत होता है। 
| FE) 'युजिर योगे ' से सिद्ध होता हुआ योग 
| जब कि नर तथा नारायण की एकतारूप मोक्ष 


| 
ग करता है, तब- 


र प्र हा ते. > योगदर्शन के विचारानुसार 
५ EN 

के अवस्थाका सूचन करता है। 

चितिशकित की स्वरूपावस्था या 
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ता है। मानसिक चित्तवत्तियो की अस्थिरता - 


योगतत्त्त-निद्शन । 


कैवस्यपद्की प्राप्ति करानेवा 
हतुस्वरूप कर्माशयको उत्प 
याँस्मितारागद्वेषाभिनित्रेज्ञा: ’ 
क्लेश'का तथा कळेशोसे उत्पन्न 
का खमूळोन्मूलन करनेके लिए चित्तवृत्तिके निरोधके 
ऊपर ही सम्पूण जोर रखता है। यदि हम ' चित्त- 
वृत्तिनिरोध ' के उपायो पर विचार कराने से पूव 
प्रसंगानुसार ' चित्तवृत्तिनिरोध ' के अर्र दृष्टि- 
पात करें तो हमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि चित्त. 
स्वभाव से ही अस्थिरता-धमेवाळा नहीं है। किन्तु 
उसका स्वभाव किसी न-किसी विषयक्रे अन्दर लग 
जानेका होनेसे रुचिवाले कार्येके अन्द्र वह अपने 
आपही ळग जाता है | इससे ' चित्तवृत्तिनिरोध › का 
अथे चित्त की वृत्तियोंका सवेथा विनाश कर देना . 
अभाष्ट नहा, कितु- 


छा योगदशन क्लेशो 
न करानेवाले ' अवि- 
इत्यादि पञ्चविध 
हुए ' जात्यायुर्भाग;! 


“ चित्तनदीनामोभयतो वाहिनी बहति कल्याणाय 
पापाय च ।' 


इस वाक्यानुसार चित्तरुपी नदीको प्रबलतम 
प्रयत्नके द्वारा पापक्षेत्रमेंसे पुण्यक्षेत्रके अन्दर बहाना, 
अनात्मा या प्रकृति विषयस्थ चित्तवृत्तिको हटा करके 
आत्मा या पुरुष के अन्दर ही उसको लगाना; 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में कहें तो सनके ऊपर सम्पूर्ण 
रीतिसे प्रभुत्व ( Control of mind ) का होता 
ही चित्तवत्तिनिरोध कहलाता है। 


इस प्रकार प्रख्याप्रवत्तिस्थितिशील स्वभ।ववाले 
चित्तको सत्त्व, रजस्‌ तथा तमसादि त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिसे पर करके निस्त्रैगुण्यस्वरूप परमात्मतत्त्वके 
अन्दर छीन कर देना यही सच्चा योग है। इस 
प्रकार चित्तके (१) [९]।९०४००। तथा (२) 
Emotional इन दोनों प्रकारके कार्यों (Functions) 
को निरोध करनेके लिए योगदशनक अन्दर "अभ्यासः 
वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ' इस सून्रके द्वारा अभ्यास 
तथा वैराग्य इन दोनों प्रकारके उपायोंका प्रतिपादन 
किया गया-है। श्रीमद्‌ भगवदुगीताके अन्दर भी 
मनके प्रबल वेगको बाह्य संसारसे रोककर अन्त:- 
संसारको ओर ठानेके लिए ' अभ्यासेन तु कौतेय 


“ण्या . र्क 


वैदिक धै । ६२४ 
नुसार अभ्यास 


वैराग्येण च ग्रहयते ' इस इलोकके अनुसार : 
करनेमें आयो 


तथा वैराग्यका स्पष्ट रीतिसे उल्लेख 


ह्‌ । 
इस प्रकार बहि: 
के द्वारां हटानेके लिए 
भूत यम और नियमको अत्यन्त = 
गई है । जबतक साधकर्के जीवनके 
जिक धमका निदेश करनेवाले ' यम ' तथा वैयक्तिक 
धका प्रतिपादन करनेवाले “ नियम ' का मनसा 
वाचा कर्मणा यथायोग्यं रीतिसे पालन न किया जाय 
तबतक वास्तविक दष्टिसे वह योगका अधिकारी 
हो ही नहीं सकता । इन यमनियमों के साथ ही साथ 
चिततवृत्तिनिरोधके अन्य उपायोका दिग्दर्शन करता 
हुआ योगददीन' ' तस्स्थितो एकतत्त्वाभ्यासः ' के 
अनुसार किसी भी रुचिवाले सूक्ष्म पंचमहाभूतके 
अन्दर चित्तको स्थिर करनेसे चित्तवृत्तिका प्रारंभिक 

निरोध हो सकता है, ऐसा ३तळाता है । 
छ 


तदुपरांत चित्त की निमेळता या शुक्‍्लधरमता के 
लिए “ वीतरागविषय ' यी प्राणायामादि अन्य 
साधनों का प्रतिपादन करनेवाला योगद्शेन ' इंश्‍वर- 
प्रणिधानाद्वा ' इस सूत्र के अनुसार सवेज्ञानी 
परमात्मा के अन्दर ध्यान लगाने से भी चित्तवृत्ति 
का विरोध हो सकता है, ऐसां साबित करता है । इस 
प्रकार सांख्य के पचीस तत्त्वों से आगे जाकर 
* क्ढेशकमेविप।काशयैरपरामृष्ट; पुरुषविशेष ईश्वरः” 
इस के अनुसार योगदशन एक छबीसवैं परम तत्त्व 
की स्थापना करता है । 


संसारसे चित्तवृत्तियौको अभ्यास 
चित्तवृत्तिनिरोधके साधन 
यन्त आवश्यकता मानी 
अन्द्र सामा- 


यद्यपि ईइवर के विषय में विचार करते हुए 

६ हेगळ ' आदि विचारक 1691 18 1911014] अर्थात्‌ 
जो वास्तविक है, वह बुद्धिगम्य होता ही है, ऐसा 
मानकर अदष्ट तथा बुद्धि से अगम्य ऐसे परमात्म 
तत्त्वको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, 
परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माळूम होता है, कि 
प्रकृति के विकारस्वरूप बुद्धित्व से, * परमात्म 
. जैसे प्रकृति से पर पदार्थका कैसे अनुभव हो सकता 

` है? इसी कारण को लेकर के आजकल के बहुत से 


[ वपे > 


४) 
हा 


के अन्दर बुद्धि से पर ऐसे एक 

तत्त्व की कल्पना की गई है। 

| 
रत हुए | । 


इसी अदृश्य सत्ता के ऊपर विचार क 
नि 
पय प | 


आजकल के अनेक बिचारको ने उसी के बि 
विभिन्न प्रकार की कल्पना करके द्वैत, अहे | ६ 
विशिष्टाद्वैत, गुद्धाद्वैत, Theism, 7010 पाए 
Pantbeism १ Mysticism, Deism, Puri १ 
तथा 10१९911500 इत्यादि विभिन्न वादौ की सर | तौ 
की है । परन्तु महर्षि पतऊःजलिने अपनी विश | 6 
एवं कुशाग्र बुद्धिसे उस समय के समाज का इका | ह 
ईश्‍वर की ओर होनेके कारण अपने दशेन के कहेग | १ 
के अन्दर ईइवर को इ्थान देकर उचित ही किर | रा 
हे । साधक ' कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाच | 
के अनुखार फळसन्यास की भावना से तथा इर i 
पेणवुद्धि से कमे करता हुआ अपने चित्त || "६ 
सर्वथा निरोध कर सकता है। इस प्रकार से| 
उपनिषद्‌ के ' भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा | .. 
त्रित्व को स्वीकार करता हुआ योगदशीन, सांल| १ 
दशन से आगे बढकर जीव (भोक्ता), प्री | 
( भोग्य ) तथा परमात्मा (प्रेरिता ) ऐसी तीन | भ 
अनादि वस्तुओं की स्थापना करता है । . स 


इतना ही नहीं किन्तु इसके सिवाय भी चित्तव 

को अन्तर्भुख करने के उपाया को बतठाते ६ | हने 
योगद्शन के अष्टांगो का भी इतना भारी महत्व ९ ; ब 
कि प्रायः प्रत्येक दशन ने अपने दशन के कठे क | शर 

अन्दर योग के इन अष्टांग को अच्छा स्थान * | ति 
ह 0 योगांगानुष्ठानादशुद्धिक्षयें | ज्ञान दर 
राविवेकख्यातेः "के अनुसार साधकको विवेक धि 
का मान करानेवाले इन अष्टांगौ के अप. य ॥|। 
विचार करें, तो हमें उसकी महता स 
देती है । जबतक सामाजि मार व. का 

करानेबाळे ' यम ' तथा व्यक्तिगत धम. 


जः 


` 


पु फा १८६० ] 
आ > “नियम ' का जीवन के अन्दर यथाथ 
0७ | हो छन करने मै न आवे तब तक साधक के 


रै | ॥ र आध्यात्मिक क्षेत्र के अन्दर प्रवेश 


पी १ योग्यता आ. ही नहीं सकती । इसका 
मेले है के यह हैं कि जीवन के अन्दर आंतरिक 
ल्‌ 1001 उत्पन्न करनेवाले 'यम' के साथ ही साथ 
3 को समता ( Harmony ) में लाने के लिए 
| तरीव 


त हर | (निम ' की अत्यन्त आविदपकता दै । 
ji | हहे अतिरिक्त आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
क) | या, ध्यान तथा समाधि आदि विभिन्न उपायों 
क । शरीरस्थ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान- 
sn, या आनन्दमय कोषो केबांहर के आधारों का 
॥ न करके आत्मा के अन्दर ही प्रत्येक 
श राफ कोषौ का आधार करने में आता है। 
अव | आत्माको ही सब प्रकार के कोषों का आधार 

`| तादने के कारण साधक पूर्णतया अन्तवृत्तिक* हो 
किया | पताहे। इससे हम इस परिणाम पर आ सकते हैं, 
दोष | ७अत्तासंसार पर विचार करत हुए योगदशन के 
॥ दूर इतना सारा मनोविज्ञान ( Psychology ) 
गर से| हुआ है कि आजकल के मनोविज्ञानवेत्ता भी 

,३| तत्व का प्रत्यक्ष करनेवाले हमारे प्राचीन ऋषि- 


वा | १ Lo 4 3. पे 
लय. | के इस सूक्ष्मद्शनकी बराबरी नहीं कर सके हे । 


सां 
प्रक | 


 जबयोग के अन्तिम अङ्ग स्वरूप-समाधि के 
। ती 


भाद्र साधक प्रवेश करता है, तब समाधि के (१) 
| शत तथा (२) असम्प्रज्ञात, इन दो प्रकार के 
तवति हे होने के कारण सवेप्रथम सम्प्रज्ञात समाघि के 
ते हु! पु में से सूक्ष्मतम पदार्थों के अन्दर प्रवेश 

ठ लिए उद्यत होता हे । संप्रज्ञात समाधि के 
बर | (भेद स्वरूप सवितर्क समाधि में जब साधक 
| दिया पक स्थूळ पदार्थ का प्रत्यक्ष करके 
पिट | समाधि के अन्दर ज्ञानमात्र से ही सब 


स्व ६!| 
` ० गो 
वर १| 


पूव 
त तय मा समाधिके अ 
| कहर बाद कम i वह्‌ ल चतच 
(१ साधक तथा अस्मिताहुगत 

आन्दुर सात्त्विक वृत्ति प्रधान 


+ 


Ee 


६२५ 


ल 


योगतत्त्व-निद्शन । 


रहती है । इस प्रकार अपर वैराग्य के 
सप्रज्ञात समाधिके अन्दर सा 
राजस तथा तामस इन दोनों 
जाने के कारण सात्त्विक व 
परन्तु साधक के जीवन के: 
का तीव्र संवेग होता 


फलस्वरूप 
धक के चित्त में से 
वृत्तियों का अभिभव हो 
वृत्ति ही रह जाती है। 
के थक ज्यों ज्यों साधना 
परवह न जाता है. त्यो त्यौ “ तत्परं 
उस्षस्यातगुणवेतृष्ण्यम्‌ ” के अनुसार संप्रज्ञात 
समाधि के अन्दर रही हुई सात्त्विक वृत्तिको सुवणेमय 
बंधन जान कर के उसको भी तोडने के लिए पर 
वैराग्य का अनुष्ठान करता है । 

जिस प्रकार सुवर्ण को गरम करने से उसके अंदर 
मिलाए हुए उत्तमोत्तम सुगंधित रासायनिक पदार्थ 
नष्ट हो जाते हूँ, उसी प्रकार साधक के दिव्यादिव्य 
विषय से पर होकर अन्त में वशीकार संज्ञाको 
प्राप्त हुए हुए चित्तके अन्द्र सात्त्विक वृत्तिका भी 


` नाश हो जाता है । इस परवैराग्य के फळ स्वरूप 


~ 


असंप्रज्ञात समाधि के अन्द्र साधक का चित्त 
सवेथा निमेल हो जाने के कारण उस में किसी भी 
तरह के संस्कार रहने नहीं पांते। इस अन्तिम | 
अवस्थारूप असंप्रज्ञात समाधि को ही योगद्शन के 
अन्दर निर्वीज, निराळंबन आदि शाब्दो से पुकारा 
गयो है । घमेमेघ समाधिके फलस्वरूप इस निर्बीज 
अवस्था के अन्दर ' वृत्तिसंस्कारचक्र,' का समूलो- 
न्सळ्न हो जाने के कारण भवबंधनों के क्लेश से 
मुक्त होकर मोक्ष की निरतिशय सुखकी अवस्था 
को प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रज्ञाप्रसाद के ऊपर 
आरूढ हुआ साधक ही सच्चा योगी है । श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता के अन्दर भी- 
तपस्विभ्योऽधिको योगी, 
ज्ञोनिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
कर्मिभ्यश्चा धिकोऽयोगी, 
तस्मादू योगी भवाजुन ॥ | 
इस इलोक से योगी को सर्वोत्कृष्ट स्थान देकर _ 
उसकी महत्ताका प्रतिपादन किया है। इस प्रकार 
अकेली गीतामें ही नहीं, किन्तु प्राय: प्रत्येक धािक, | 
सामाजक तथा राजनैतिक विषयों के पुस्तको के 


4 se DE, 


वैदिक धर्म | | 


ट जा 
ENT ७ 


_अन्द्र भी यौगिक जीवन की श्रेष्ठता का स्पष्टतया 
स्वीकार किया गया है । 
. इस तरह प्रत्येक क्षेत्रके अन्दर योगकी आवश्य 

कता होनेके कारण योगकी विचारधारा प्रायः खबत्र 
दीखाई देती है । यदि हम योगकी विचारधाराके 
ऊपर दृष्टिपात करें, तो हमें स्पष्ट माठूम पडता ह, 
कि सर्वप्रथम वैदिक संहितासे उत्पन्न हुई योगकी 
विचारधारा उपनिषदोके अन्दर अत्यन्त सुव्यक्त 
रूप धारण करती हे । और अन्तमे ' योगद्शन ' के 
रूपमें हमारे सामने प्रकट होती है । किन्तु यह 


धारा यहीं नहीं रुक गई किन्तु यहां ६ 
` जाकर अनेक अन्थकारो की रचनासे र 
6 रिपुष्ट 

हुई सवसाधारण लौकिक जनौकी पिपास हेष 
के लिए बहुतसी प्रांतिक भाषाओं भी 


दीखाई देती है। बही है 


इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैदिक 
लेकर आजतक यह योगकी प्रबळ : विचा 
अनेक प्रकार के पहाडो और खाइ्योको व्र र्ष 
हुई आजतक भी पुण्यसलिला भागीरथी के है 
हमारी श्रद्धा तथा भक्तिका पात्र बनी . हुई है | | 


PR LS - >. 


व्यापक ५ 


व्यापक प्रभु 


हे मेरे नस नस के वासी 
तू ही मेरा एक अधार । 
जब से मै तव शरणी आया, 
तू ने जग का त्रास भगाया, 
मम हृदय को तव पद्‌ भाया, 
आस पै तव विश्वास जमाया । 
तेरा जग में प्रेम पसारा 
दीखे तू सब जग से न्यारा 
हे मेरे नस नस के वासी 
तू ही मेरा पक अधारा॥ 
किया प्रभो मुझे अपना जबसे, 
हरे ! सकल जीवन में तबसे, 
तव कृपो कें बादल बर से, 
अमृत रूप मेरा मन हषे । 
तेरा मुझ पर प्रेम अपारा, 
खुळा हुआ अक्षय भंडारा, 

` हे मेरे नस नस के वासी 
तुही मेरा एक अधारा ॥ 


--छालचन्द्‌ 


जु 


तेरा और तू प्रभु मेरा । 
गाता हूं में तेरा नाम, 
युक्त रीति से करता काम, | 
“हे सब जन के घट के वासी, 
तूझ को मेरा नित्य प्रणाम ॥ 
आनन्द रूप सदा तेव प्रीति _ 
सरळ सुलभ है तेरी नीति, _ 
नित्य प्रेममय तेरी रीति, | 
मझ को अब यह हु प्रतीतिं 
तू ही मेरा है प्राणारां, | 
सार सभी का तू अभिराम, | 
हे सब जग के घटके वासी, | 
तुझ को मेरा नित्य प्रणाम , 


लादो” 


| Rt 


भी आ 


3 
| वै 
| 


| , स्वाध्याय करनेवालौ के लिए यह आव- 
® कि वे देवता का ज्ञान प्राप्त करें। किसी 
॥ ॥ ॥ एछ संहिता को आप ले, उख में ऊपर ही मन्त्रो 
| का पे कऋषि-देबता-छन्द और त्वरौ का निर्देश 
त गड । यद्यपि इन सब का ज्ञान वेदार्थ करने में 
| य्यक है, परंतु देवता का ज्ञान तो नितान्त 


ता आदि का ज्ञान आवश्यक है- 
इसी बात को सायण ने प्राचीन इलोकोके उद्धरण- 


।अविदित्वा ऋषि छन्दो देवते योगमेव च । 
योऽध्यापयेञ्जपेद्वापि पापीयाळजायते तु स; ॥१॥ 
कपि छन्दो दैवतानि ब्राह्मणार्थं स्वराद्यपि । 
है. भविदित्वा प्रयुंजानो मन्त्रकण्टक उच्यते ' ॥२॥ 
| अथे- ऋषिदेवता आदि के ज्ञान बिना हानि 
| ऐ ह ओर इसी लिए कहा है- 
| गे ऋषिरेवताछन्द-विनियोग इन को जाने 
| ग पढाता अथवा पढता है वह पापी होता है और 
भे भन्रकण्टक कहते हैं । 

षा \ 

6 त्‌ 

| देवता का लक्षण-सबौजुक्रमणी । 
कक में पो 
हि हि कशी में लिखा है 'या तेनोच्यते सा देवता ! 

|` जस विषय का प्रतिपादन कर रहा है, 
र का देवता है।इस का तात्पयै यह्‌ 
प A एक मन्त्र अथवा बहुत मन्त्रोंका जो 
(त है य हैं, बही उसका देवता है । 
स्य त देवता का क्या तास्पये बताया है! 

2 म यास्क ऋषिने लिखा है- 

काम कृषिः 
य देबतायामाश्रपत्यमिच्छन्‌ 
३ `` तददेवतः सः मन्त्रो भवति । ' 
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वेद के देवता 


मी ० ध (५०. 
( छेखक- श्री० पं० धमदेवशाख्ी) दशनकेसरी, दरीनभूषण, पञ्चतीथै, 


_किया- | 
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वेद के देवता | _ 


9 देहरादून ) 

इस म आए इए ऋषि पद का दो प्रकार से अर्थ 
किया जाता है और इस प्रकार जिस इच्छा 
से परमात्मा जिस देवता मे आपत्य की इच्छा 
करता हुआ स्तुति करता है, वह मन्त्र उसी देवता- | 
वाढा समझा जाता है अथवा वेद्‌ का विद्वान जिस | 
कामना से जिस मन्त्र में जिस आशय को प्रकट 
करना चाहता है, उस मन्त्र का वही देवता है। 

देवता कोन हे? 

निरुक्त के उपर्युक्त वचन से यह भी तास्पर्य 
निकलता है, कि संसार के सभी पदार्थ विषय हैं । 
पदार्थका लक्षण भी यही हैं, अभिधेयं प्रमेयत्वम्‌ ' | 
जो ज्ञान का विषय हे, वही पदार्थ हे । इस से यह 
भी ज्ञात हुआ कि संसार के सभी पदार्थ देवता हैं । 
और दूसरी बात यह भी है कि आये का अनादि 
काळ से यह निश्चय है कि वेद सभी विद्या के 
भंडार हैं, अतः संसार के सभी पदार्थों को देवता 
कहा गया है। ; 

यास्क सुनिने देवता की निरुक्ति करते हुए 
और लिखा है ' यो देवः स देवता ' जो देव है उसे 
ही देवता कहा जाता है और देव शब्द का अर्थ 


' देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतवाद्वा हुस्थानो 
भवतीति वा। ' 


अर्थात्‌ दानसे, द्युतिसे, दीप्तिसे, देवता कहलांताहै 
और दु में- द्यो लोक में- स्थित होनेसे भी देवता कहा 
जाता है । यहां झ शब्द आंकाश के अथे में प्रयुक्त | 
हुआ है और इस प्रकार अन्तरिक्षठोक तथा थौ- 
लोक दोनों कां ग्रहण हो जायगा । तो इस प्रकार 
अन्तरिक्ष और द्यौ लोक के सभा पदाथ तो दुस्थ ._ 
होने से ही देबता हो गए। पृथ्वीस्थ सभी जड- 
चेतन पदार्थ भी दान अथवा द्योतन से देवता 


ड 7 
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पक्का 


) क 
वैदिक धमे । . 3 [वषे १३, कै, 
तह दि भी आकर्षणदान से, वही सब से अधिक ज्ञानी है।( स ए | 
ळाते हें।सभीग्रद आदू भ AEN snr ष पषा | 
स देवता ही हैं।संसार के संभोपदाय र काठमानन पाप गगदरान (सवत अ 
तेजस्वी है इत्यादि । अधिक | 


किसी न किसी रूपमें एक दूसरे की स्थिति कर रहै 
हैं, यह भी दान हीहै। 
इसी प्रकार चेतन भी एक दूसरे के उपकारक 
होने से तथा सभी जड जगत्‌ के निमित्तकारण रूप 
होने से देवता हें। क्योकि ` अदृष्टवदात्मसयाग द 
दाशनिक रीतिसे संसार के पदार्थों की उत्पत्ति मे 
कारण है । यदि जीवात्मा न होते अथवा हाते. भीतो 
अहष्टवत्‌-पांप पुण्यवान्‌-न होत तो इख संसार को 
उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता थी। परमात्मा 
तो आत्मकाम और आप्तकाम है। अतः उस को 
संसार के पदार्थों से क्या हानिलाभ ? तात्पय यह्‌ है. 
कि संसार के सभी पदार्थ ब्रह्म से लेकर तृणपर्यत 
देवता हैं । इस.का यह तात्पय हुआ कि साक्षात्‌ 
अथवा परम्परारूप से वेद में संसार के सभी पदार्थी 
' क़ातच्वन्ञान समाविष्ट है । इसी को विश्लेषण से 
यो भी समझाया जा सकता है- 
इन्द्र. वायु आदि अचेतन पदाथ वृष्टि आदि देने 
के कारण, राजा-मन्त्री-ब्राह्मण-बेइय-शूद्र सभी चेतन 
पदार्थ रक्षा, विद्या, धन, सेवा आदि देनेले, अश्वा- 
दि चेतन और पाषाण आदि अचेतन पदार्थ दीप्ति 
` के कारण, अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थ द्युस्थ होने 
से देवता हैं । और परमात्मा तो देवाधिदेव हैं, जिस 
में कि ये सब गुण विद्यमान हैं । 
Ce ८.९ 
दाशानक रात। 
ऊपर शास्त्रीय रीति से संसार के सभी पदांथों 
को देवता सिद्ध किया है । अब इसी को थोडा दाश- 
निक रीतिसे उपपादित करेंगे- 
सभी आत्तिक दशनों का यह सिद्धान्त है कि 
परमात्मा सब स्थानों पर विद्यमान है, विश्व है । समुद्र 
की सब से नीची तह में और हिमालय की सबसे 
ऊंचे गौरीशंकर शिखर पर भी वह विराजमान है। 
- साथही यह भी सभीका सिद्धान्त है कि ज्ञान-शक्ति- 
_ दान आदि सभी गुण जो जड-चेतन जगत्‌ में हैं, 
. उन सब की पराकाष्ठा चरमसीमा- प्रभु में ही है। 


दशनशास्त्रौ का एक यह भी साधा 
है, कि द्रव्य गुणो के साथ ही रहता 
जिस द्रव्य के जो स्वाभाविक गुण हैं वह 


है वह अग्नि के साथ ही विद्यमान रहेगा 
प्रकार जब परमात्मा सब स्थानौ पर विराज 
तो उसके गुण भी सभी स्थानों पर विराजमान ३ 
तात्पय यह है कि परमात्मा में प्रकाशगुण है, व | उ 
बह्‌ गुण सूर्यादि पदार्थों के गुणी के साथ संयुक्‍त g 
हो तो सूर्यादि पद.थे प्रकाश नहीं कर सकते। इसी | जे 
बात को उपनिषद्‌ ने कहा- | + 


प्रकाश नहीं कर सकते, बिच.रे पार्थिव अग्नि ॥| | 
तो कहना ही क्या । उसी के प्रकाश से सभी प्रका | | 
शित हैं । 


भी जत्रतक प्रशन का वह गुण जिस की उस में परा | | 
काष्ठा है, संयुक्त न होगा, तबतक वह स्थिर दह 
. रह सकता। इसी प्रकार अध्यात्मजगत में मन आई | 
पदार्थो के जो मनन आदि गुण 
रीति से जब प्रभुके उन असी 
न हो तबतक निकम्मे हैं । इसी की उप 


® ~ ~ eS ८ 
` यन्मनसा न मनुते येना5हुमनो मतम्‌, | 


और मन जिस की सहाय्यता से म 
है, वही ब्रह्म है । इसी बात को भगवा 
में लिखा- 


रण | 
२! नियम | 
है । अथात | 


त ह द्रव्य जल | बि 
भी हो, वहां उन्न गुणों से व्यतिरिक्त क | झैँ 
होगां, जिस प्रकार अग्निका स्वाभाविक गण र |; 


। इस्त | 1 
मान | क्र 


हि 


न तत्र सूर्या भाति न चन्द्रतारकं नेमाः विद्यतो 
भान्ति कुतोऽ यमग्नि: । तमेव भांतमनुभाति 
सर्च । सस्य भासा सवेमिद्‌ं विभाति। 


अधै- वहां सूर्य, चन्द्र, तारामण्डल और ये विद्युत्‌ | ` 


| ९ 
| 


| 


इसी प्रकार तृण में स्थिति-गुण है, उस के साध | 


दि | । सः 


हें, वे भी उपक को 
में गणों से पी 
निषदू ने कह |. । 

» ॥ 


i 


तदेव ब्रह्म तवं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । 


१ हो ह. आओ 
८ न हीस |. 
अथ- जिस का मन से मनन ० करत. 


| 
i । 


१ 


> { 


१ ढृभतिमत्सतत्व श्रीमदूजिंतमेव वा । 
| पा बाबगच्छ त्ये मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
~ ९ 
(डी बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवाज्जुन । 
ब्रिटभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 


उ संसार के किसी भी पदार्थ में यदि विशिष्ट 
~ 
३, श्री और बल है, तो समझो कि उस में 


इतना अधिक कहने से क्या इस समग्र 


| है अथवा 2 
| पता प्रभु एक हा अश से धारण 


ज्ञात को परम 

कर रहे हैं । 
इस विभूति का जो दिग्दुशन भगवान्‌ कृष्णने 
जञ इहोको से पूवे के दशमाऽध्याय के इलोको से 

| दाया है, उस का भी तात्पये यही है, कि संसार में 
| जो विशेषताएं हैं, वे सब भगवान्‌ की विशेषताओं 

| वे अमात्र हैँ । 

| एस सब विवेचन का तात्पर्यं यही हुआ, कि 

| संसारमे ब्रह्म से लेकर स्तम्वपर्यंत सभी पदार्थ 
| दता हैं। 

| यह वेदान्तःप्रक्रिया का विवेचन है। 

सांख्य-प्राक्रिया । 


सांख्यप्रक्रिया से भी संखार के सभी पदाथी को 
| पता सिद्ध किया जा सकता है, अब संक्षेप से 
| बितते हे 


सांख्य के सिद्धान्ताऽनुसार संसार के सभी पदार्थ 


९ | । "खरजसू-तमस्‌ तीनों गुणौ के परिणाम हैं, अर्थात्‌ 


हो भी ऐसा पदार्थ नहीं, जिस में कुछ विशिष्टता 


छ रो, जो इन गुणी का परिणाम न हो और तीनों 


|; र 
र एक अथवा दो ही का परिणाम हो, इन 
३ फो न्यूनाधिकता से प्राकृतिक पदार्थों में 
जातां हे । 


ही चामिय सत्त्वं भवति भारत । 
न हः हव तमः सत्वं रजस्तथा॥ 
हि यावा दिति देवे वा पुन । 
` & सुक्त यदेभिः स्यात्त्रिभिगुणे!(गीता.) 


क 


वेद्के देवता । 


र व 
अथ- रजोगण को 
आत और तमोगुण को अभिभूत कर 
सव, और रजोगुण को और सत्त्व को 
कर ७ का अर सत्त्व को अभिभत | 
2 अ. ल तमोगुण और सर्वगण नै 
क प्र भ ~ ऱ्य 
र रजोगुण प्रादुभूत होते रहते हैं ॥ १॥ 
_ पृथिवी और चुलोक में ऐसा कोई पदाथ नहीं है 
जं ~ क 
1 इन प्रकृति के तीन गुणी से अछता हो ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ कृष्ण ने इन का विवेचन भी किया-- 
तत्र सत्तं निमलत्वाप्काशकमनाम्रयप्र | 
‘~ < है 
छुखसगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ॥ १॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुङ्गवम्‌ । 
~ ७०७ न भे 
तष्टिबध्नाति कौन्तेय कमेसंगेन देहिनम्‌ ॥ २॥ 
तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सवेदेहिनाम्‌ । 
प्रमादाळस्य निद्राभिस्तन्षिबध्नाति भारत ॥ ३॥ 
अर्थात्‌ प्रकाश, प्रवृत्ति और उभयाभाव ये तीन 
तीनौ गुणी की विशेषताएं हैं । 
ये तीनों विशेषताएं ससार के सभी पदार्थों मै 
नै ह 
थोडीबहुत अव्य पाई जाती हैं । 


अथवा सुख, दुःख और उपेक्षा ये तीन विशेषताएं 
ही तीन गुण हैं और ये तीनों भी संसार के सभी 
पदार्थौ में पाई जाती हैं । किसी पदार्थ को एकान्त- 
तया सुखरूप अथवा दुःखरूप नहीं कहा जा सकता। 

इस प्रकार संसार के सभी पदाथा में सत्त्वगुण 
हे। अतः प्रकाश आदि गुणी से सभी पदार्थ 
देवता हें । इस से प्राकृतिक पदार्थ देवता सिद्ध 
हुप । जीवात्मा और परमात्मा तो ज्ञानादि गुणों के 
कारण देवता हैं ही । 

क्या देवता का आकार है ? 


साधारण जनता में ऐसी भावना सी बैठी है, कि | 


| 


देवता भी हमारी तरह आंख, नाक, कान आदि से | 


यक्त होते हैं । इस भावना को हम पौराणिक भावना _ म 
कह सकते हैं, क्योंकि वही ही इस के उत्पादक हैं। | 


पुराणानयायी सायण ने भी इसी का असुसरण 
किया है! निरुक्तकार यास्क ने इल विचार का स्पष्ट 


शब्दों में खण्डन किया है। यास्क ने अग्नि शब्दको. गछ 


६३० 


जो निर्वचन किया है- “ अग्निः कस्मादम्रणीभवति 
अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते ” इत्यादि, उस से भी यही 
प्रतीत होता है कि यही भौतिक दश्यमान अग्नि ही 
अग्नि है । पुराणों में जिस चेतन आग्नि देवता का 
वर्णन किया गया है, व॒ नहीं। अतः पुराणों ने जो 
यह कल्पना को है, कि कोई हंस पर आरूढ चतुमुख 
रक्तवणे पुरुष ही अग्नि है, यह ठीक नहीं । 

आगे यास्क ने यह भी कहा है, कि “ अग्निः 
पथिबीस्थानः ” अर्थात्‌ अग्नि पृथ्वीलोक का 


< = | वैदिक मन्त्री से भी ऐसा प्रतीत होता है 
देवता है । वैदिक मन्त्री से भी एं 


३; > ५5 7 > घऊ 
परन्तु पौराणिक उसे स्वर्ग लोक में मानते हे । 


(९ 

क्रम्‌। 
आगे यास्क ने अग्निका कमे बतळांते हुए लिखा 
हे" अथास्य कर्म बहनञ्च हविषामावाहनञ्च 
दवार्ता यच्च किंचिद।ष्टिविषयिकमरिनिकमेंब तत्‌ !! 
 (नि०७३।१) | इस में भी जो हवि को धारण करना 
` आदि कम बताए हैं, वे भी इस भौतिक अग्नि में ही 
सम्भव हैं, और निरुक्त ७।६।५।७ में वेश्वानर की 
 ्युत्पत्ति करते हुए जो विश्वानर अर्थात्‌ सूय और 
विद्युत्‌ से अग्नि की उत्पत्ति बताई है, वह भी इस 

_ भौतिक अग्नि में ही संभव है। 

| इन्द्र | 
इसी प्रकार इन्द्र भी चेतन देवता यास्क को 
अभिप्रेत नहीं। इन्द्र शब्द्‌ की निरुक्ति यास्कने “ इंद्र 
इरां द॒णातीति वा इरां ददातीति वा" इत्यादि की है । यहां 
इरा का अर्थ अन्न ही है निघण्टु में इरा को अन्न 
नामों में पढ़ा गया हे । देवराज यब्वाने भी अपनी 
निघण्टुटीका में ऐसा ही अर्थ किया है। अतः अन्न- 


इष्टि आदि दाता लौकिक पदाथं का ही नाम इन्द्र 
हैं, ऐसा यास्क को अभिप्रेत है । 


इन्द्र वृत्रोपाख्यान से ऐसा अर्थ लिया जा सकता 
है, कि इन्द्र कोई चेतन पदाथ है, परन्तु यास्कने इस 
__ भ्रमकांभी निवारण कर दिया है 'तत्को वृत्रः मेघ इति 
 नैसक्त: अर्थात्‌ मेघ का नाम ही वृत्र हे । 


आदित्य । 


इसी प्रकार आदित्य भी प्रति दिन उ र 1: 
वाळा अचेतन पदार्थ ही है। आदित्य १ होने } दद 
निरुक्ति ` आदित्यः कस्मादादत्त रसा कोनो 0६ 
भास ज्योतिषां, आदीप्तो भासा इति बा! ज | 
यास्कने की है और ' अथास्य कर्म राइ रे | हि 
भिश्च रसधारणे यच्च किङ्चित्‌ महितो 2 | 6९ 
कर्मेव तत्‌ ' इत्यादि जो आदित्यकर्म बताया ts | 
से भी यही प्रतीत होता है, कि यास्क इसी मोति सौ 
सूये को ही आदित्य देवता मानते हैं । ग 

| ब 

इस प्रकार यास्कपुनिने जिन मुख्य तीन देवौ $ | 3 
माना है अग्नि, इन्द्र, सूये वे पुराणोक्त भावनाः | : 
हुसार चेतन नहीं, अपितु अचेतन भौतिक पद | ३ 
ह्‌ । | हाक 
ध 


संगति । 

पुराणोक्त कदपर्ना की एक प्रकार से संगति भी | पे 
की जा सकती है । किसी बात को सरल करने के | ६ 
लिये उसे उपाख्यान के रूप में उपस्थित कर दिव | ४ ` 
जाता है । जिस प्रकार पञ्चतन्त्र ग्रन्थ में विण, | 
शामाने नीतिशास्त्र के कठिन गहन तत्त्वों को काह| | 
उलूक आदि की कथाद्वारा समझाने का प्रयत | इ 
किया है और बाळक इन कथाओं को सत्य भी मा | पंसा 
लेते हँ, परन्तु विद्वान्‌ इनकी यथाथैता से परिचित | 
होते हें और इन्हें काल्पनिक ही मानते ह Ei f. 
प्रकार पुराणों ने भी इस देवतातत्त्वको आटंकारि | 
भाषा में उपस्थित किया है, ऐसा कहां जा स. पि 
हे । इसी को काव्यमय वर्णन भी कहते है! |! 
प्रकार आजकल भारतवर्ष को भावुक कवि भा 
माताके स्त्रीरूपमे उपस्थित करते है! ४. 

नी डोचना गी |; 
हमने जों ऊपर पौराणिक भावना आढ भर 
है, वह इसी लिए की हे कि साधारण ह. 
और कुछ पण्डित भी पुराणों की कथन शं 
इसी रूप में मानते हें; काटपनिक GE 
इतिहास मानते हैं । है 


। पद 2 हे ६० ] 
2 8 


त. (४ त 39) र 
उपयुक्त विचार आर वेद । 

| | यह लिखा रां चुका है, संसार के सभी 
प्त र देवता हैं, इसकी पुष्टि दाशनिक रीतिसे की 
जे १ अब देखना यह है, कि स्वयं वेद इस सम्बंध 
जा 5. कहता है १ ऋग्वेद ६- ७ म॑ कहा Ri ह्‌, 
रिले | ॥ है ढोक और र देवों की माता हं ऊपर 
रषिः | हा गया है, कि लोक अन्तरिक्ष छोक का भी 
दिल, | (क्षण है, तो इस प्रकार वेदने काव्यमय शब्दों मे 
, उ ही आयको, प्रस्तुत किया, कि संसार के सभी 
भौतिक | (दाग देवता है! 

| दमत्र हैन 
गो ने | अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्रत्ने मातरा यह्वी 
७. (आ कक 
पदा | अथे- देवताओं की माताएँ ययौ लोक और पथ्वी- 
| होकपुरातन और विस्तृत हैं, वे सत्य नियम पर 
| धित हू । | 
FY . संक्षेप । 
भी | संक्षेप को प्रवृत्ति मनुष्य में स्वाभाविक हे। ऊपर 
के | ४ कहा गया हे, कि संसार के सभी पदार्थ देवता 
या | ॥ यदि इसको संक्षेपसे कहा जाय तो उन देवताओं 
गु | हम कितना कहें- यही देवताओं का संक्षेप है । 


३३ देवता । 

अले | इपर वेद के प्रमाण द्वारा बताया गया है, कि बेद 
। म | पसार के सभी पदाथ को देवता मानता है, 
रिचित | ऐका संक्षेप स्वयं वेदने क्रिया है-- 
मेर ८-२८-१ मे-- 

क A झि 

रे शति त्रयस्परो देवतासो र्हिरासदत्‌। 
, विह | oe म तेतीस देवता कहे गए हैं। इसी 


ऐेळवधिपतिरासीत । ( य० १४-३१) 


॥ अथववेद्‌ मे भी-- 
ही | "य्‌ जाल 
(| निधि सदेवा निधि रक्षन्ति सर्वदा । 
। पिकोवेद्‌ यं देवा अभिरक्षथ ॥ 
(अथव० १०।२३।४।२३ ) 


RR ___ 
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वेदके देवता । | 

तेतीस देदता माने गए हैं। 

२३ देवता और ब्राह्मण । 
इसी प्रकार त्राह्मण-यन्यो से २ > 

न द ह्िण-प्रन्थों म भी तेतीस देवता कहे 
ह.- उदाहरण के लिये ऐतरेय ब्राह्मण के कळ 
उद्धरण उद्धत करते हैँ पु 
( क ) त्यस्त्रिंशहै 


देवा अष्टौ वसव एकादश 
रुद्रा द्वादशादित्याः 822 


प्रजापतिइच वषट्कारइच '” 
( ३।२।११ ) 

र 

अथ- तेतीस ही देवता हैं, आठ वसु, ११ रद्र 

१२ आदित्य और १ प्रजापति । 


N= ०७ (र 
यास्क आर दवताआ का सक्षेप। 


इसी संक्षेप के भाव से प्रेरित होकर यास्क ऋषिने 


02) का और भी संक्षेप किया है! वे कहते 


“ तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः अग्नि: 
पृथ्वीस्थानो वायुर्वेन्द्रो वाऽन्तरिक्ष्स्थानः सूयो 
य॒स्थानः। " (निरुक्त ७।२।१ ) 
अर्थात्‌ निरुक्तकर्ता तीन ही देवता मानते हैं। 
पृथ्वी पर अग्नि, अन्तरिक्ष में वायु अथवा इन्द्र 
द्यौ लोक में सूये । कुछ ढोग इससे यह तात्पर्य 
निकालते हैं, कि यास्क इन्हीं तीनों को ही देवता 


समझते हैं । 


और इससे वे ऐसा भी आशय निकालते हैं, कि 
यास्क के मतानुसार वेदों में इन्हीं तीनों का ही 
वणेन है; परन्तु ऐसा भ्रम है। प्रथम तो अग्नि आदि 
का अर्थ भी बहुत व्यापक है। स्वयं यास्कने ऐसा 
सङ्केत निरुक्त में किया है, इसको आगे प्रमाणित 
करेंगे । दूसरा यास्कने तीन ही देवता है, ऐसा छिख 
कर आगे इन का भक्ति साहचये. भी निर्दिष्ट किया ह; 
हे, जिस से पृथिव्यादि लोको के सभी पदाथ | 
हो जाते हैं । बे लिखते हैं-- कक 
'तासां भक्तिसाहचर्य व्याख्याश्यामः¬ ` थ 
अथैदान्यग्निभक्तीनि अयं लोकः, प्रातःसवनं 
वसन्तो गायत्री त्रिवृरस्तोमो रथन्तरं साम ये च 
देवगणाः समाम्नाताः प्रथमे स्थाने । ! 


Ro IS HSN 
PETTY 


° चट 


(0 
वैदिक धम । 
हचय अब बताएंगे। अग्नि- 
देवता से सम्बन्धित ये सब होंगे- यह भूमि लोक, 
प्रातः सवन, वसन्त कठु, गायत्री छन्द, त्रिवृत्स्तीम, 
रथंतर साम, और जो देवता प्रथम स्थान में कह 
गए हैं, अग्नायी-पृथिवी-ईव्ठा ये तीन स्त्रियां । 

देवतागण । 
स्थान में निम्न ३६ देवता निघण्डु में कहे 


अधै- उनका भक्तिसा 


प्रथम 
~ 
गए ह | 


अइव, शकुनि, मण्डूक, अक्ष, ग्रावाणः, नाराशंसः, 


रथः, दुन्दुभिः, इषुद्यिः, हस्तध्नः, अभीषवः, धुः; 
ज्या, इषुः, अइवाजनी, उळूखलम्‌, देषभ', ह) 


आपः ओषधयः, रात्रिम अरण्यानी, 
अग्नायी, उठू लमुस ळे, 
विपाट्‌, छुतुद्री, अत्री, 
देवी उजीहुतीति, पर्‌ 


पितुः, नद्यः, 
श्रद्धा, प्रथिवी, अप्वा, 
हविर्धाने, द्यावापृथिवी, 
शुनासीरौ, देवी जोष्ट्री 
न्रिशत्पदानि। द 
इन्द्र का भाक्तेसाहचये 

बताते हुए यास्कमुनिने लिखा है- ' अथैतानींद्र- 
भक्तीनि अन्तरिक्षलोकः माध्यन्दिनं सवनं, ग्रीष्मः, 
ब्रिळुपू, पञ्चद्शस्तोमः, वृहत्‌ साम, येच देवगणा; 
` समाम्नाताः मध्यमे स्थाने याइच स्त्रियः अथास्य 

कमै रसानुप्रदान वृत्रवधः या च का च बलकृतिरिस्द्र- 
कर्मेंव तत्‌। 

अथास्य संस्तविकाः देवा: अग्नि: सोमः वरुण: 
पूषा, वृहस्पतिः, ब्रह्मणस्पतिः, पवतः, कुत्सः, विष्णुः, 
वायुः इत्यादि । 

अर्थ= इन्द्र के साथ अन्य सम्बन्धित पदार्थ और 
देवता ये हैं-- 

(१) लोक अन्तरिक्ष । (९) सवन-मध्यंदिन। 

(३) ऋतु-त्रीषप । (४) छन्द-त्रिष्टुप्‌ । 

(५) सोम-पञ्चद्श । (६) साम-वृहत्‌। 

और मध्यस्थान के देवता । 


६३२ 


अन्य पदार्थों का भी भक्ति-सहचा 
वणन हो जाता ह। 


सवनं, वर्षा, जगती, सप्तदशस्तोमः, वैरूप 
देवगणाः, समाम्नाताः उत्तमे स्थाने याइच्च ह 
अथास्य कमे रसादाने रदिमिभिइच 

यच्च किङ्चित्‌ प्रवह्लितमादित्य कमेव तत 
वायुना, संवस्सरेणेति संस्तवः। २ 


पदार्थ ये हैँ ।-- 


॥ बे । 


अथ'त्‌ एक इन्द्र देवता के मान हेने 


से 5.3 
याँदि स्‌ | 
[a च्य र 2 ५ | (8 
गू दवता का भाक्ते ओर साहा । 
अथैतान्यादित्यभक्तीनि-असौ ठोक, के 1 
र द प~ hs If 
रसधाण | , 
। चन्द्रमसा | 
र पत 


ह ड दिः 4 
अथ- आदित्य के सम्बन्धित अन्य देवता औ। शिप 
| ह्र्‌ 


० त \ हय्‌ 
(१) छोक-च्चुछोक। 1 
१ च | भाग 
(२) सवन--सायन्तन। | त 
(३) ऋतु--वर्षा। हीर आ 
(४) ठन्दू- जगती । | 
| 0९९ 

( ५) स्तोम--सप्तद्श | । 
(६) साम--बैरूप | hr 


और जो देवगण उत्तम स्थान में कहे गए 
सहचर अन्य देवता- चन्द्रमा, वायु और संवत्सर 
तात्पर्य यह है कि आदित्य देवता से इन दे] 
और अन्य सम्बन्धित पदाथा का ग्रहण हो जा 
है} । 


९ हि 

तात्पर्यं । क 
उपर्युक्त निरुकत वचनौ का यह कभी अध मी 
है, कि निरुक्तकार केवळ तीन अग्नि, विद । 0 
इन भौतिक पदाथे को ही देवता समझते है। ४ 
ऐसा अथ नहीं लिया जा सकता, कि निर 
विचारानुसार वेद में इन तीन ही का वणत है 
वास्तवमै निरुक्तकार ने अतिसंक्षेप की * 
ही तीन देवता माने है। अर्थात्‌ 
नहीं अपि तु सब देवताओं को 
गया है । जिस प्रकार संसार को त 
बांटा गयां है- यलोक अन्तरिक्षलाक छ 


शि 


E सहचर अन्य देवता । 


हि अग्नि, सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पतिः, ब्रह्मणस्पति, 
पवत, कुत्स, विष्णु, वायु इत्यादि । ` 


लोक ।. 
ये तीन देवता अपने साथ किसी स. 
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सैक् (रै है ० ] 
RC) ॥ १८ ¢ 


भै डे | ड बाले अन्य पदार्था और देवताओं के 
हुप , | जिस प्रकार अग्नि प्रथिवी का 
प्‌ पै | रा ए होगे | ४३. 

| दह, ऐसा कहने से पृथ्वी पर के सभी अज्वादि 
ग, का हर पाषाणादि अचेतन तथा दिन- रान्नि 
न... अभी संग्रहीत हो जाते हैं, खबन आदि का 
मं रे आरि के साथ विभिन्न सम्बन्ध बताया गया 

| ~ ON 
सि । वी उपलक्षण ही हे । इस कां 

|| हे 5 
धारणा ह दै, कि प्रथ्वीलोक, घातःसवन, वसन्त 
ता 


हु पर में आ प्र ५ च को २ 
ता भै हट प्रायः गायत्री होगा, यहा मर्न प्राय; जा कहा ह्‌, 


आगे बढकर यास्काचार्य ने लिखा है “ एतेष्वेव 

| घातग्हेपु छुतुच्छन्दः स्तोमपृष्ठस्य भक्तिशेषमनु- 
` | ति ” जिस से प्रतीत है, कि छन्द आदि का 
| त प्रायोवाद से ही लिखा है । इसी प्रकार इन्द्र 
| और आदित्य के भक्तिसाहचर्य का यही अभि- 
| ए है, विस्तारभय से हम उसे नहीं लिखते । 


5 


N 4 
गए ~ ~ * = रु 
त्सर भाम आद स अन्य 07 का 
न द ग्रहण क्या कर हाता ह? 


हो 1॥| 


| 


| 


अब यह प्रश्‍न हो सकता है, कि हम यह बात 
तेते हैं, कि यास्कने संक्षेपद्दष्टि से ही तीन 
माने हैं। वास्तव में संसार के सभी पदार्थ 
११, परन्तु क्या ऐसा ठीक भी है ? क्या केवळ 
वसि. शभर कह देनेसे अन्य अश्वादि का भी ग्रहण 

12 कता हे अथवा अग्नि शब्द में क्या उन सब के 
भनि की योग्यता अथवा शक्ति हैं? अब 
पसे हम इस पर विचार करेंगे और कुछ लिखने 
"प्रथम शब्द्शक्ति पर विचार कर लें । 


` शब्दशक्ति । 


ह | 
क ड ५ अर्थ का नित्य सम्बन्ध है, शब्द की 
प ना अथ की और अर्थ की सहायता 
॥ केह ~ _ । 
वात साहि सपना करना भी बुद्धि के परे हं 


पा ९६ (७ 
स्यद्प्‌ण में लिखी है-- 


| ह्याक मुनि की मौन सम्मति से ही कहा हे ।. 


1 
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म्ह । क प 


` वेद्के देवता । 


शब्द्बोध्यो न्यनक्त्यभ: - 
राब्दोऽपयर्थान्तराश्रयः । एकस्य 
तदन्यस्य सहकारिता !! 
शब्दमें वह शक्ति होती है, जिससे कि बह्‌ अथेका 
ज्ञान कराता है। जब हम किसीसे कहते हैं “तू मेरी 
पुस्तक ले आ!'' तब वह पुस्तक शब्द सुनकर पुस्तक 
ही ले आता हे और वस्तु नहीं। इससे प्रतीत होता 
हैं, कि पुस्तक शब्द में एक विशिष्ट शक्ति हें, 
जिससे कि उसी पदार्थ का ही बोध होता है, अन्य 
का नही । इस प्रकार जैसा कि एक शब्द में शक्ति 
है, वेसे ही वाक्य में भी शक्रित होती है। महाकवि 
कालिदास के एक पद्म का जो आशय उप्ती की 
भाषा, उसी वाक्यविन्यास में समझ पडता है, वह 
उस पद्य के हेर फेर कर देने पर नहीं रहता है; यही 
उस वाक्य की एक शक्ति है । लोक में इसके कई 
उदाहरण दिखाई देते हें । इसी प्रकार वेदवाक्यो में 
भी शक्ति है, प्रभु का वह भी काव्य है, उसमें भी 
तनिक भेद करने से अर्थ का अनथ हो जांयगा | इसी 
को हम प्राचीन ऋषियों की हैली में भाषा में 
अहष्टार्थवाद्‌ कह सकते हैं। 


शक्ति एक नहीं। 
परन्तु एक शब्द में एकही शक्ति हो, वह एक ही 
जैसा सदा अर्थ बताए ऐसा नहीं । 


उदाहरण । 


यदि उल्ळू शब्द को वाक्य के बिना अथवा पक्षि 
के अनुकूल अर्थवाले वाक्य में प्रयुक्त किया जाय, 
तो उसकी अर्थ उळूक पक्षी ही होगा; जिस प्रकार 
उल्लू को सूये का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, तो 
इस में सूयं का क्या दोष है, इस वाक्य में । परन्तु 
यदि कोई इतना मूख है कि बार बार समझाने पर 
भी नहीं समझता, तो यदि उसे यों कहां जाय कि 
' तेरे जैसे उल्डुओ को यदि बृहस्पति भी आए, तो 
नहीं समझा जा सकता ! तो यहां उल्लू शब्द का अथ 
पक्षी न होकर महामूख ही होगा । क यह्‌ पता 
चला कि शब्द की एक ही शक्ति नहीँ ।. ` 


व्यञ्जकखे 


TOC SSNS I IHN He सर 


वैदिक धमे । 


शुक्ति के भेद । 

प्राचीन आचायीने शब्दशक्ति के तीन भेद किए 

हें। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना । 
अभिधा। 

किसी शब्द के साधारणतया प्रचलित मुख्य 
अ की बोधिक्काशक्ति अभिधाशक्ति कही जाती 
है । यही बात साहित्यदपेण में लिखी है! 

४ तत्र संकेतिताथस्य बोधनांद्म्रिमामिघा › 

अर्थात्‌ शब्द के संकेतित मुख्य अथ को बताने- 

वाली अभिधा शक्ति है । 
लक्षणा । 

जहां मुख्य अथे न घट सकता हो, वहां वाक्यार्थ 
को उपपन्न करने के लिए किसी शब्द का मुख्य 
अथ न छे कर उस का सम्बन्धी और अथे 
गृहीत हो, वह शक्ति लक्षणां कहलाती है। 

उदाहरण- जिस प्रकार यदि किसी मेले में 
अधिक भीड हो तो कह देते हैं, कि “आज तो 
यहां सारा शहर ही चला आयाहै ” इस वाक्य में 
शहर शब्द का मुख्य अथे है मकान सडके गलियां 
बाजार आदि, परन्तु वह अर्थ तो यहां उपयुक्त नहीं; 
अतः मुख्य अथे का सम्बन्धी अथे अर्थात्‌ शहर के 
निवासी मनुष्य यह अर्थ लक्षणाशक्ति से ही लिया 
जाएगा। यही बात प्राचीन आचायौँने कही । 


मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययान्योऽथः प्रतीयते रूढेः 
प्रयोजनाद्वासौ लक्षणाशक्तिररपिता ॥ 
१: ( साहि० दर्पण) . 
अथे- मुख्य अथे के अनुपपन्न होने की दशा में 
तत्सम्बन्धी अथ की रूढि अथवा किसी प्रयोजन से 
कल्पना करना लक्षणा है । 


व्यञ्जना । 


जहां लक्षणा और अभिधा से अर्थ प्रतीत हो 
E. चुकने पर भी, उससे अन्य अर्थ भी प्रतीत होता 
- हो | वह अथ जिससे प्रतीत होगा, वह शब्दशक्ति 
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व्यडजना है, जिस ल, कि अत्यन्त 
कहा जाय, कि आप तो महात्मा हैं। य 

शब्द का जो यहु अथे प्रतीत होता है | महता |. 
बहुत दुरात्मा ह, यहू व्यंजनाशक्तिसे हे भाष | 


होगा | इसी वात को प्राचीन आचायौने स | अ 


बिर्तास्वभिधाद्यासु ययाथो बोध्यते5पर; | द्‌ 
सा वृत्तिव्यजना नाम शब्द्स्याथीदिकस्य द | जी 


अथे- जहां अभिधा आदि शब्द की व| 
अपना काय समाप्त कर चुकें, तब भी अन्य ॥। का 
प्रतीत होता हो, वहां उस अथे की प्रतीति र | 
वाळी शक्ति व्यञजना है । ॥ १ 


रा 


प्रकृत में~ इस सब विवेचन का तात्पर्य यह 1 
कि शब्द की एक ही शक्ति नहीं और शन्न शि 
एक ही अथे नहीं होता, इसी प्रकार प्रकृत में भी साह. | 7 
चर्यादे से अग्नि शब्द भी गौण-वृत्तिसे अजाहि | र्भा 
देवो का बोधक हो सकता है । यद्यपि यहां छी | 
नहीं तथापि संक्षेपरूप प्रयोजन है । अतः हक्षणा | ' 
वृत्ति से ही ऐसा बोध होता है । भी। 


अग्नि आदिका अर्थ व्यापक है। | | 


ऊपर यह लिखा जा चुका है, कि एक ही शने | । 
अनेक अर्थ अन्याय्य नहीं । जिस प्रकार सिंह शब्दश | ; 
मुख्य अर्थ शेर है; परन्तु जब किसी पहलवा | शौ! 
को शेर कहा जाता है, वह साधम्य से ही कहा | ह 
जाता है। इसी प्रकार अग्नि आदि शब्दका ॥ | 
भी यास्क यद्यपि भौतिक ही अथे मुख्यरुप | | 
समझते हैं, तथापि गौणरूप से अग्नि आदिके * | ३ 
अनेक अथ होते हैं। स्वयं यास्कने ही इसका क | प 
कियां है । त्या 
अग्नि परमात्मा का नाम है। _ ९ 
« अथापि ब्राह्मण भवति । अग्निः सब; देवत ९ पा 
इति | तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय। ४४ | 
वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः सुपर्णो LE 
एकं सद्विप्रा: बहुधा बदन्त्यरिनं यम मति 
नमाहुः । ! भभ 


| त इस विषय में त्राह्मणने भी कहा है कि 
ह छ १ सत्र देव हैं। इस को स्पष्टता करते हुए 

£ ii दृ का एक प्रसिद्ध मन्त्र लिखा है, जिसमें 
अग्नि शब्द की व्याख्या करते हुए वे 


ड इयमेवरारिन महान्तमात्मानं एकमात्मानं बहुधा 
| पराविनो वदन्ति। ' 
`| अर्थात इंस अग्नि एक परमात्माको ही बहुत 
| | पर से मेधावी लोग कहते ह । 

Re ९ 
विद्युत ओर खये । 
९ न्यत्र यास्कने लिखा है- “स न मन्येताऽयमेवा- 
॥ हिरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्नी उच्येते ” अर्थात्‌ 
| त्वा समझना ठीक नहीं, कि यही पार्थिव अग्नि ही 
"| अति है।सूर्य और विद्युत्‌ को भी अग्नि ही कहा 


परन्तु यह अर्थ गोण वृत्या हो है।इस बात को 
| स्वयं यास्कने स्पष्ट कह दिया है-- 

| 'यस्तुसूक्त भजते यस्मै हविर्निरूप्यतेञ्यमेव 
सोऽग्निः निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन 

` नामधेयेन भजेते । 


| ७ त अग्नि शब्दका मुख्य अर्थ यही हश्यमान्‌ 

1 | भौतिक आग ही है, अन्य अर्श औपचारिक गौण 
|; 

३ { लिप इन्ही तीनों द्वारा ही क्यों किया ! 

Re | 3 न्य प्रश्‍न छी सकता है, यदि संक्षेप ही करना 
U६ और तान देवताओं द्वाराही करते, अग्नि, 

ही या वायु, सयद्वाराही क्यौ किया ? इसका उत्तर 

को सामाश्रमीजी के शब्दों में यह है कि 

है म ढिंगोक्त देवता यही तीन हैं, अतः 

"ग इन्ही तीन को ही देवता माना है। 


हे आगे देवता। 
गा लिखा जा चुका है, अग्नि शब्द साहचय- 


“0५ 
।; A 
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शडोकान्तगेत सभी देवताओं का बोधक 


बेदके देवता ॥ 


है और एक शब्द के थ होते हैं । में 

र शब्द के अनेक अथ होते हैं। में अग्नि 
छ रा 1 जो अथ समझता हू, यहां निरुक्त के 
डरण के साथ उसे ही लिख देता हू, जिसहे 
उपयुक्त तीन देवताओं की अनेकार्थता स 
न सनता का अनेकाथता की पुष्टि 
होगी । हम यहां अग्नि शब्दका एक अथे नेता, मनुष्य 
करेंगे और घटाएंगे । निघण्टु प्रथमाध्याय के प्रारंभ में 


बे ६ ~ 
ही लिखा हे 'अग्नि: जातवेदाः वैरवानर इति त्रीणि 
पदानि ' इस की व्याख्या करते हुए यास्काचायैने 


निरुक्त के खप्तमाध्यांय में लिखा है- 


“ अग्नि; परथिवीस्थानस्तं प्रथमं ब्याख्याश्याफ्र। 
अग्निः कस्मादश्रणीभअति। अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते, 
अङ्ग नयति सन्नममानः । अक्नोपनो भवतीति 
स्थौलाष्ठीविः, न क्नोपयति न स्नेहयति । त्रिम्य 
आए्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिः इतात्‌ अक्तादू 
दग्घाद्वा नीतात्‌ स खस्त्ेते रेक्कारमाद्त्ते गकारमनतक्तेर्वा 
दहतेवा नीः परः। 


अग्नि का अर्थ नेता है। ( नि० ७-४ ) 


° ~ > ५५ 
अथ- अग्नि पृथिवी का देवता है। प्रथम उस की 
व्याख्या करेंगे । अरिन अग्रणी का नाम है । 
(१) जो किसी भी यज्ञ के श्रेष्ठ कम के आगे 
आगे चलता है अथवा आगे किया जाता है। 
(२) अङ्गं नयति सन्नममानः- इस की व्याख्या 
~ ९७) 
करते हुए दुर्गाचायने लिखा है-- 
“यत्रायं सन्नमयति साधनत्वेन वैदिके वा छौ- 
किक्रे वाऽथे तत्र सन्नममान एवात्मानं प्रधानी- 
कृत्य सवेमन्यदात्मनोऽङ्गतां नयति ” 
जिस भी कमे के लिये नेता अग्नि जब किसी 


अन्य को अभिभावित करता हे, वहां वह ख़यंभी | 


विनीत होकर प्रधान होता है। 


(३) स्थौळाष्ठीवि आचाय के विचारानुसार 
नेता को अग्नि इसलिये कहा जाता है, कि बह 


अक्नोपन अथवा अस्नेहन होता है, किसी विशेष | 


सम्प्रदाय अथवा व्यक्ति के साथ स्नेहविशेष नहीं 


करता । 


दरार "2 12:05 ite फो क 
I UN TET फेरि है 

rh NS 

ड r ~ 


दिक धर्म । 


332: 


ay 
॥ 


(४) शाकपूणि आचार्य अग्नि शब्द को तीन 
धातुओं से निष्पन्न कहते हैं, डनके विचारानुसार 
९ ~ 
अग्नि शाब्द के निम्न अथ होगे -- 


(क) एति गच्छतीति अग्निः इस प्रकार ' इप 
गतौ ' इस धातु का भी अग्नि शब्द में अथे 
सक्निविष्ट है | गतिके तीन अर्थ होते हे, ज्ञान, गमन, 
प्राप्ति । इस प्रकार यह अथे हुआ जो श्ञानसम्पन्न 
है, विद्वान्‌ है और उत्साही है, आळसी नहीं तथा 
जिनका वह नेता है अथवा होना चाहता ह, उनके 
स्वभावादि से भछे प्रकार परिचित है । 

(ख ) व्यनकित- इति अग्नि:- इस प्रकार अळ्जू 
व्यक्‍ती धातु का भी अर्थ अग्नि शब्द में है, जिस का 
तात्पर्य यह है, कि जो अपनी सारी दिनचर्या को 


को 

~ EN त जि जि 
सब पर स्पष्ट कर देता है, अथात्‌ जिसका सामाजिक 
- जीवन तथा वैयक्तिक जीवन परस्पर-विरोधी नहीं: 
वह अग्नि है । 


(ग) दृहतीति अग्निः- इस प्रकार दह्‌ धातु का 
भी अर्थ इस में सन्निविष्ट है। इस का अर्थ यह है कि 
जिसने सव कलुषित वृत्तियो को जला दिया है, तथा 
साथ ही बाह्य दात्ओ को भी जलाने की शक्ति 
रखता है, वह नेता है अथवा हो खकता है । 
` इस प्रकार यास्कने अग्नि नेता के गुणकर्मादि «को 
अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति सें दिग्दर्शन कराया है, जिस 
` को संक्षेप में यों कहा जा सकता है- अग्नि अथवा 
नेता वह हो सकता है जो- 
(अ )- जो विनयशील हो, निरहङ्कार हो । 
_ (आ )- जिस श्रेष्ठ कर्म को करने का वह दूसरों 
_ को आदेश करे, उसे स्वयं करता हो । 


ह (३) जो जितने समुदाय का नेता है, उस के 
ER बिशेषपर अनुचित रूप से ममता नहीं 
रखता है, निभय है, निष्पक्ष है । 


` (ई) जो क्रियाशील है, अधिक से अधिक 
ानोपाजन की चेष्टा करता हे । 
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क प र 


[वप १, , रक 
चष (९ क ` } 


. 


१५ 
( उ ) किसी समुद्य का नेता बनने ३» | 
के प्रत्येक अंगसे भले प्रकार से परिचित 


( ङ) जो अपनी किसी भी बात 
नहीं छुपाता हे । 


३ पक 
हो जुका | अ १ 
_ + Sy 
को समाज 8 _ 


ऋ ) जिसने अपने झाप को निष्प 


आग्रे के भेद । 
इस प्रकार अग्नि अथवा नेता को - 


में बांट सकते हैं। एक जातवेदा औ 
र दसा 
चैश्वानर | प 


( १ ) जातवेदा । 
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जातवेदा की निरुकति करते यास्काचाय ने हित ७ 
र द्‌ क्‌ | 
दे" जातवेदाः कस्मात्‌- जातानि बेद जातानि कै | 

विदुः, जाते जाते विद्यत इति वा जातवित्तो | 


जाधतनः जातविद्यो वा. जातप्रज्ञांन। । 


अर्थात्‌ जो समाजमें उत्पन्न सब प्राणियों, वसुओ | . 
बुराइयों और अलाइयो को जानता है। अथवा | छ 
समाज के सभी प्राणी जिसको जानते हैं। (जे | | 
जाते ) जव कभी आडे समय में जो विद्यमान | । 
रहता है । अथवा जो जातधन है, जिस के पास ध | । 
है और उसे आडे सप्रय में देश जाति के हियेदे | ; 
देता है, वह भी नेता है अथवा जिसके पास प्रश्नाः | ; 
विशेष ज्ञान हे, बह अग्नि है, नेता है, अथवा हे (| 
सकता है । संक्षेप से जातत्रेदस के दो विभागो का | बर 
अथे इस प्रकार हुआ-- | क्षा 


ज्ञानी नेता जातबेदा। | 


भले प्रकार परिचित है 
विशेष रूपसे वृद्ध, युवा, स्त्री, बा 
आदि सभीको जानता है ( जानने का त न 
है, कि उस सम्बन्ध में उचित कार्ये कर 


जो इतना लोकसेवा से प्रसिद्ध हो 
(भा) कि सभी आबालवृद्ध नरनारी उले 


बु, र | 
माज पर आपत्ति आने के समयजो 
६) SRS 
भोजसे गी कमजोरी के कारण अपना श्र, राको 
हे 
> 


अपर आरोपित नही कर देता 


ना (® जातविद्य है पूर्णरूप से विज्ञ हे 
घनी नेता-जातवेदा | 

| (ओजो जातवित्त हे, जिस ने धर्म पूर्वक घन को 

मागे | ह्यार्नित कियां हे । प 

दस | (आ) घनोत्पाद्नलम्बन्धी खभी भलाइबुराई 


हेजो परिचित हैं । 

(६) इतना चतुर 

| उक्ते जानता हैं ! 
र्द | बह को कहते हैं कि 
१ | (इ) भाडे समय जो दृश के काम आता हे, 
तोन | धनका व्यय करनेपर उद्यत रहता हे, बह नेता हे 


्तुओ 
अथवा 
( जाते 
पनात | 


दूसरे प्रकार को अग्नि-नेता-वैश्वानर है । उस 
की निरुक्ति करते हुए यास्काचार्थ लिखते हैं- 
वैश्वानरः कस्मात्‌ विश्वान्नरान्नयति विश्व 
एन नयन्तीति वा । अपि था विश्वानर पव 

' स्यात्‌ प्रत्यृतः सर्वाणि भूतानि तस्य 
वश्वानरः । 

भय- वश्वानर उल्ल कहते हें, जो सब मनष्य 
| ॥ छ चलता हे अथवा उले ही सब मनष्य छे 
पेत है अथवा विश्वानर शाब्द खे ही वेश्वानर 
भा ह, अर्थात्‌ जो सभी खमाज के प्राणियों तक 
हुँचा हुआ हैं | 

सक्षप से वैश्वानर उसे कहते हे जोस 

pe | ) सभी मनुष्यो को अपने साथ ले चलता 
र | | यश्च का क्रियात्मक नेतृत्व सम्पादन 


भा) जो स्वयम्भ नेत! नहीं अपि त॒ जनता हो 
एसा बनाती हे 
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तहका, 
वद्क दवता । 


६) जिस में इतनी शक्ति हं, कि जनता इसके 
आदशानसार चळे । बह वेश्वानर अग्नि ह्‌ । 

यांच्काचाय ने वश्वानर शब्द क उदाहरणाथ 
एके कचा भी लिली हे | उस का हम जो अर्थ 
समञ्चत हे, उसे भी लिख देना चाहंते हे । 

वश्वानरस्य सुमतो स्याम राजा हि क 

भुवनानामभिश्रीः । इतो जातो विश्वम्निदं 

विचए वैश्वानरो यतते लर्थेण ।? 
( ऋग्वेद १९८१ ) 

( वंश्वांनरस्य समतो स्याम ) समाज के क्रिया- 
तमके नता को शुभ सम्पति पर हम कटिबद्ध रहे 
(भुवनानां क अभिश्रीः राज्ञा ॥ बह सब प्राणियोंका 
सुखकता तेज आदि गुणो से युक्त वस्ततः राजा 
हे, वही तो प्रधान हे । ( वेश्वानरः सर्यण यततत > 
एला वेश्वानर सूये के साथ संगति कर रहदा हे। 
सूय सा तजस्वा होता हे । ( इतः जातः विश्व- 
मिदं विचष्टे ) बह वैश्वानर समाज गे से ही उत्पन्न 
हुआ ह, परन्तु अब उसपर शासन कर रहा हें । 
श्ल मत्र म वश्वानर आन क उपयक्त प्रायः सभी 
गुण बताए गए हूँ । 


आनञ्च आर ब्राह्मण | 


ऊपर लिखा गया हे कि अग्नि शष्द के लक्ष्याथ 
अनेक हे, इसी बात को हम ब्राह्मण ग्रंथों के 
प्रमाणां से पुष्ट करेंगे। ब्राह्मणो मै अग्नि शब्द 
के अनेक अथ लिखे हें । दिङ्मात्र लिखते है - 
रुद्रः (१) यो वे रुद्रः साएग्निः 
शतपथ ५।२।४।१३ 


- विराट्‌ ( २ ) विराट्‌ अग्निः । श. प, ३।३।१।२१ 
सिर (३) शिर एवास्तिः। श. प. १०१२५ 
वाणी (४ ) वागेचाम्निः। श, प. ३।२।२।१३ 
आत्मा(५ ) आत्माचा अग्नि; | श. प. ७३।१।२ | 
तप ( ६) तपो वा अग्नि! । 
मृत्य (७) अस्निवे मृत्यः। कोशीतकि ब्रा. १३।३ 
मत्य ( ८ ) अग्निव मृत्यः। श. प. १४।९।२।१० | 
मन (९ ) मन एवाग्निः । श. प. १०।१।२।३ 


दा. प. २४३२ . 


ओत कोक ६३८ 


वेदिक घम | 


वीथ (१० ) वीये वाग्निः ते. ब्रा. १।७।२।२ 
ब्रह्म ( ११ ) ब्रह्म वा अग्निः । को. ९।१।५ 
शा. प. २।५।४।८ 
प्राण ( १२) प्राणो वा अग्निः! शपः ९।५।१,६८ 
नश्य परुष (१३ )पख्घो5ग्नि; । श.प.( 1४1१1६ 
परुषो वा अग्नि! । त त. १४।९।१।१५ 
स्जी योषा (१४) योषा वा अग्नि 
श. १४॥९॥१॥१६ 
-आय ( १५) आयुर्वा5ग्नि; । शा. प. ६१७1३७ 
दाता ( १६) अग्निव दाता। शप ५।२।५।२ 
गर्मी ( १७) अग्निव घम्रः । श. पः ११।६।२।२ 
सत्य (१८) अग्निर्वा ऋतम्‌ । तत्तरोय २।१।११।१ 
वनस्पति ( १९ ) अग्निबें वनस्पतिः। को.१०।६ 
प्रदान (२०) अग्निवे महान्‌ । 
जे. उप. ब्राह्म, ३।४।७ 
. यज्ञ (२१) अग्निव यज्ञः । तांडव घ्रा. ११।५।२ 
इत्यादि । विस्तारभय स अधिक नहीं लिखा । 


इन्द्र और ब्राह्मण । 


इसी प्रकार इन्द्र शब्दके लक्ष्याथ अनेक ब्राह्मण- 
ग्रंथी मै पाए जाते हैं। उदाहरण के लिये कुछ 
लिखते हे-- 
सथं (१) इन्द्र इति हातमा चक्षते य पष तपति। 
श. ४।६।७।११ ॥ 


वाणी (२) वाग्वा इन्द्रः । 
कौशीत. घ्रा. २।७।१३।५॥ 
हृदय ( ३ ) हृदयमेवेन्द्रः। शतपथ १२।९।१।१५॥ 
मन (४) यन्मनः स इन्द्रः । गो, उ. ४११ 
क्षत्रिय (५ ) इन्द्र; क्षत्रम्‌ । 


श. प, १०।४।१।५॥ 

बळ ओर बछपति (६) इन्दा बळं बछपतिः | 
“हा. प. ११।४)३।१२॥ 

अधिक बलवान्‌ (७) त ( देवा; ) होचरिन्दरे 
| ह वे ना वीयवक्तमः। श. प. ४।६।६।३ 
 अश्व(८) इन्द्रो वाअश्वः। कोशी. १५४ 
 चीयं (९) वीरयेमिन्द्रः । श. प. ३।९।१।१५॥ 


आकाश ( १० ) यस्स आकाश हू र 
-जेमि डप, त्रा 
इत्यादि विस्तार के भय अधिक नह 
आदित्य ओर ब्राह्मण _ 
आदित्य शब्द के भी ब्राह्मण ग्रंथो 
बताए है | कुछ लिखते हैं- 
सूये (१) आदित्यो वा अङ्ग । 


रा. प. १०६२॥। 1 
दै 


प्राण (२ ) प्राण आदित्य 
चक्षु (३) चक्षरादित्यः १ | 


श, प 
तप (४) अलो वा आदिर्यस । 
श. प. ८७१५ | 
सत्य (५) स एष ये सत्यम । . 1५ 
कवि (६) असौ वा आदित्यः कवि। | | 
श. प. ६७१७ | | 
बृहत्‌ (७ ) आदित्यो बृहत्‌ । ऐतरेय ५३० | है 
ब्रह्म ( ८) आदित्यो चे ब्रह्म । | एर 
जेमि. उ. ब्राह्मण३।४९ | $. 


। ९. 
| 


> | 


क 
च 
21 
1) 
त 


ओम्‌ (९) ओमित्यसो योऽसौ तपति | | शत 
ए, ५३२ | अप 

) असौ घा आदित्यो हृदयम्‌ | हि 
श. प. ९१२४० | षद 

इत्यादि ्राह्मणग्रंथौ सै आदित्य के अन्य भी अथ | पवर 


हृदय ( १० 


पाप जाते हैं विस्तांरभय से उन्हे नहीं लिखा 
तात्पय । री: 

इस सब विवेचन से यह सिद्ध होता है, 
आचार्य यास्क भी इसी सिद्धान्त को मानती 
कि संसार के सभी पदार्थ देवता है, देवता त 
ही हँ, यास्क का यह कथन संक्षेप १ 

हँ। 

३३ कोटि देवता । 

पराणो के विचारानुसार ३२ करो 

हैं, यह भी सिद्धान्त अनुपादेय नहीं 


खी - 4 ~ पां >> ~ 
म अभिप्राय यदि चतन रा 0502 हमार 
| थो से है, तो वह ठीक नहीं, ऐसा 


कै ~ प्राणि त 
| हाचा आदि के विचाराऽनुलार लिख 


4 आणहे । 
एक और प्रकार से देवताओंका संक्षेप । 


र 


/ हदन भी ऋग्वदादि भाष्यभूमिका सै वेदौ के 


विघेचन हमने किया 


अबतक जो देवता का ति 
हे । इतना जान छेने 


| ह वह दाशनिक आधारपर । 


का निणय उन्हींपर ही छोड दिया जावे, 
/गिस से वे मनमाना अर्थ कर सके। परन्त हम 
| तो अनुभव के आधार क 

क्वि | फार वेदा 
का अर्थभले ही हो 
का प्रकरणश: अथं करना महा 
असम्भव हे । वेस तो कोई भी 
हि कता हे, अच्छे से कागज पर अच्छेसे 
मस में छप च्छस 0 ० 

क्ष छा याकर अच्छे से अच्छे दामोपर 
षरा पकाशन कर के वेदो का पडित 
नि रहे है है। परन्तु जो विद्वान्‌ वेद्‌ का 


३ कै हा नहीं, 


हैं, जो. किसी बात को तब तक 


६३९ 


देवताज्ञान कठिन है ।' 


` [1 ~ ~ 
वेद्मंत्रों क्क द्वताओका ज्ञान कठिन हे, इस 


"९ 
का निदेश यास्काचाय ने अपने निरुक्त ग्रंथ मे 
किया हैं । 
शाकपूणिः संकर्पयाञ्चक्रे सर्वा देवता 


जानामीति तस्मै देवतोभयलिङ्गा प्रादुब- 
भूच। ता न जज्ञे । तां पप्रच्छ | विविदिषांणि - 
SS ~ ® ~ 

ते त्वेति खाऽस्म पतां क्रचमादिदेश एषा 
मद्दवतति। (निरुक्त २।२।४) 


_ अर्थ- शाकपूणि ने समझा, मै सब देवताओं 
को जानता हू, उस क सामने एक ऐसी देवता 
आई, जिस को वह न जान सका। उसने उस 
देवता से पूछा कि में तुम्हारा तस्वज्ञान करना 
चाहता हूं । तब उस देवता ने एक मंत्र का निर्देश 
कर के शाकपूणि से कहा कि इस मंत्र काजों 
दवता हैं, वह म हूं। इस आख्यान से यह ज्ञात | 
होता हे कि देवतांशान कठिन हे । साथ हो इस 
से यह भी ज्ञात होता है कि वेदमंत्रो का देवता - 
निश्चित हे । यह ठीक हे कि देवता महाभाग | 
हे, अर्थात्‌ उस के अनेक अथं हैं। परन्तु अनेक- | 
लिङ्गवाला होनेपर भी देवता एक ही हे, अर्थात्‌ 
किसी मंत्र का देवता उस मंत्र में ही अपने शब्दों 
से निर्दिष्ट हे। एक ओर बात भी इस आख्यान से 
ज्ञात होती हे, देवताज्ञान के लिये अधिकसे | 
अधिक स्वाध्याय करना चाहिये। योगदशेन के 
'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः का भी अथे 
यही हे। - ; 
'स्वाध्यादिष्टदेवता सम्प्रयोग॥ अर्थात्‌ स्वाध्याय | 
करने से ही यथाथ देवता का शान होता हे। 
स्वाध्याय का यह फल सभी ग्रंथो के लिये उप" 


० 
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योगी हे । अधिक स्वाध्याय करनेले ही किसी के 
यथार्थ प्रतिपाद्य अथ का ज्ञान हाता है ' 

इसी प्रकार वेद के किस मत्र का प्रतिपाय- 
देवता क्या है? इस का उत्तर भा वेद स्वथ 
देगा। आवश्यकता तो इल वात काह कि हम 
अधिक स्वाध्यायी बने। वेद का पढना पढाना ही 
अपना परम कर्तव्य समझे । स्वाध्याय करन ख 
प्रतीत होगा, कि वेद्‌ स्वय अपना व्याख्या करता 
है, अपने को स्पष्ट कर रहा हे । 


देवता निश्चित हं, उस का अथ अनिश्चित हे 
अथवा यो कहिये, उस के अथ अनक दे। इस चात 
को श्‍वय यास्काचायने- 
यत्काम क्रबिर्यस्या देवतायामार्थपत्यमिच्छन्‌ 
यहां देवता का लक्षण कहते हुए दवताया 
प्रार्थपत्यमिच्छन! पदोले द्योतित किया है। अन्यथा 
देवतायां' पद्‌ व्यथ हो जाएगा। ऋषि अथवा भ्र 
दरष्टा केवळ उस देवताका आर्थपत्य हो कर सकता 
है। अर्थतः पतिनिर्माता बन सकता ह, स्वरूपत 
नहीं । यह ठीक दै कि वेद शे अनेक स्थळ फेस 
मिलेंगे, जहां अनेक देवता प्रतीत होगे अथवा मुख्य 
देवता अपख्य रूप ले प्रतिपादित किया गया 
होगा । आचार्य यास्क ने एसे ही स्थळा के लिये 
कहा है 'तदू ये अनादिष्टदेवतामन्त्रास्तंषु देवतो" 
पपरीक्षा ।' यहां यह बात भ्यान रखने को हे, कि 
“यह बात यास्क ने उन प्रत्र के लिये कही हे, 
जिन में लिङ्गोक्त देवता न हो । ओर फिर 
देवतोपपरीक्षा” छ ज्ञात होता हे, कि पेसे स्थलों 
में उपगम्य परीक्षा करनी चाहिये, ऊपर से देवता 
को ला खडा करना तो ' विभेत्यदपश्रतादेदो 
मामय प्रहरिष्यति'की उक्तिको चरितार्थ करना हे । 


ओर फिर ऐसे स्थली के लिये भी यास्क ने निर्णय: 


किया हे, कि 'यांक्षदेवतो मंत्र” अर्थात्‌ ऐल मंत्रो 
का देवता यक्ष हे अथवा देवता यहां यज्ञ और 
देवता पद सूर्य ओर अग्नि के योतक हें। और 
_ फिर यास्कने सातवे अध्यायमे स्पष्ट कर दिया हे, 
कि जिन पदों में देवताओं का विशोषण हे 


पढ़ी का दवता 


` 
| चष १ अक्ष 
Rh संकट _ 


अथवा उन के विशिष्ट कर्मों का प्रतिपा 

का नाम नहीं दिया जा है 
'भूयांखि तु -समास्नानात्‌ यत्त सं 
तत्लभामने ।' इतने पर भी जो देवत 
पिण्डवत्‌ उडनेवाळा तत्त्व मान है 
सम्बन्ध में क्या कहा जाय | > 


एक ऑर सो बात हे, आचार्य यास्कने नि 
के प्रयोजन बताते हुए 'तदिदमस्तरण मेष |. 
प्रत्ययो न विद्यत’ मन मंत्राथ ज्ञान को तथा न |, 
याज्ञ दवतेन बहवो प्रदंशाः भवन्ति मे दवताश्चान | षि 
का पृथक पृथक गथाजन बताया ह, इस स प्रतीत 
होता हे, दच वा आर अथ पक वस्तु नहों। मे गा 
नहीं कहता कि इन का सम्बन्ध नहीं, पर \ 
प्रतिपाय अथ ही देवता नहीं। हां यह ठीक हे, १ / 
दवता पत्र का प्रातपाय है आर हाता ह। यह | 
टीक हे कि भिन्न सिक्न आचायोँ ने मंत्रों हा 

य! हे, परबव्त इतने से देवता 
थेभेद्‌ होना सभव है औ 
। 


ध्या 


> 
हे । 


यह गाना भा जाता ह 


मे इतना ते! मानता हूं कि वेद के देवता 

नेखित नहीं । सगवान की सब बाते निश्चित | ` 
वेद के देवता केले अनिश्चित हा सकत ह 1६ 
ज्ञिस प्रकार भगवान्‌ की प्राकृतिक वस्तुओं 
अनेकविध व्यांख्या की जाती हैं, हा सकता. ३ 
इसी प्रकार बैदिक देवताओंकी भी विविध वय हेप 
हा सकती हे और होती हे । यही वेद | ४ 
अनेक व्याख्याओ का कारण है। सह शा 
देवतायाः? इन शब्दो में आचार्य यास्क उसी सल | १४ 
का स्पष्टीकरण कियांहे। | 

यहां पक और बात और भी कह 
के साथ वेद सै उन के रथ, थाड, 
आदि का भी जिक्र मिलता हैं! यह स 
देवता के विविध रूप से व्यक्त करा. 

शेळी हे । आचार्य यास्क ने इली की की ते 


अक, . | ] ६४१ 
४ \ ¢ के क”, 6 रै 
यु ण (८६ वेदक 
७ | ° = 9 > 21 [] ~ 
प ऽव, आत्मा रथः आत्मंषवः:, १४ सोम ७९ 
| बा आध्मा देवस्य ! १५ RN REI 
आसायुधम्‌) के ८० डु 2 वरुण; १०५ १४ ४ 

व ये सब चीजें देव का आत्मा हे, स्वरुप १६ इन्दाझी १०७८ न 
ह नहीं | प ७, हीर 
बेदके कुछ देवताआंका स्पष्टीकरण | °" भाषा मे जिन्हें हम समानार्शक समझते 


| र यास्क के देवता-त्रित्व का व्यापक अर्थ 
| हते हुए ब्राह्मणादि ग्रंथो के ममाणो से सिद्ध 
ही कि अभि, वायु, इन्द्र, आदित्य इन के 
| याक अर्थ हैं। इसी प्रकार अन्य देवता जिनका 
| पूतसहिताओ के ऊपर निर्देश हे, उन का अर्थ 
त ५ अथवा योगरूढ नहीं, अपितु यौगिक एवं 
हेहि | फ है । इस घात की पुष्टि इस से भी होती हे, 
ह | हिचारौ वेदो मे एक ही देवतावाळे मंत्र अनेक 


4 


| मेकमी आती हे । 

दै और | अब इसी लिये ही नहीं, अणि तु उन मंत्रं के अथौं 

| हेभी प्रतीत हो जाता हे । इन देवताओं का एक 
। | ह अर्थ नहीं इस को श्वाध्यायशीछ व्यक्ति ज्ञान 
000 | OE ~ ~ ल्प ७. (4 ~ 
॥ झे हैं। नीच कुछ देवताओंकी सूची दी जाती 

दता ( जिलले पता चलेगा कि कितने देवता किल 

३ | किस वेद में आए हैं- 

ऋग्वेद यजुवेद्‌ सामवेद अथर्व 
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। वेद्‌ सै वे दो विषय हैं,भिन्न देवता हैं। उदाहरण 
4 सूयसविताक्षोही उपस्थित किया जा 
अता है। साथ ही इस सूची से यह भी प्रतीत 
हाता हे, कि चारों वेदो मै इन्द्र, अग्नि इन देवता- ` 
ओं के मंत्र अधिक हैं । यास्कने सम्भवतः इसी 
लिये 'तिस्र एव देवताः ऐसा कहा है । 


क्र हि र्‌ रा S 
फुछ देवताओं का अर्थ । 
अब हम चाहते ह, कि वेद्‌ के कुछ देवताओका 
अथ भी लिख दें, जेसा कि हम समझते ह । 
अस्ति देवता का तो ऊपर ही बिस्तार से अर्थ 


£~ ५ 


रसां ह | 


ॐ 


१, मरुत? 

इस देधतावाले मंत्र खेद मै अधिक 
हे! मरुत्‌ का अर्थ भी संदिग्ध सा है,परस्तु मुझे तो 
स्वाध्याय से पसा निश्चय साहो गया हे, कि 
मरुतः का अथं वेदिक साहित्य में वही हे जो 
उदू में '“अधाम” शब्द्‌ का तथा अंग्रेजी मै पब्लिक 
शब्द का हे । अर्थात्‌ साधारण जनसमुदाय, 
जनता । इस का निश्चय ऋग्वेद प्रथम मंडल का 
८५ ओर ८६ खूक्त पढने से होगा | 


२, अश्चिनौ। 

इस शब्द्‌ में हिवचन हे,पेसा देखकर कुछ लोग 
ऐसा समझते हें, कि दो का ही नाम अश्विनो 
होगा, परन्तु ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा 
मै कुछ शब्द -नियतलिङ्ग होते हैं और 
कुछ नियत विभक्ति और कुछ नियत बचन । 
जिस. प्रकार संस्कृत भाषा सें पात्र शब्द 
नपुंसक लिङ्ग मे ही प्रयुक्त होता हे, परन्तु किसी 
मनुष्य पुरुषको भी. कह! जा सकता हे कि तुम 
तो 'विद्यापात्रम्‌? हो । इसी प्रकार दारा शब्द, वर्षा 


बैदिक धर्म । 


शब्द बहुवचन मै ही रहते ह। गृ शब्द प॒छिङंग 
मे बहुवचन मै ही रहता हे, परन्तु उ का अथ 
पैसा ही नहीं हे। इसी प्रकार अश्विनों शब्द भी 
नियत वचन है | यद्द नियमरूप ख द्विवचन मे ही 
रहता है, परन्तु प्रयोग इस अथवार्ल एक अथवा 
बहुतों के साथ भी हो सकता हैं। अतः जो 
विद्वान समझते है कि इस का अथ उपदेशक, 
अध्यापक, मातापिता, द्यावापुथिवी है, वह ठाक 
परन्त यह नहीं कि और अर्थ हो ही नदी 
सकते । अतः ब॒हद्देवता आदि के निम्न वचना- 
नसार अश्विनो का अर्थ सूर्य-चद्र, प्राण-अपान, 
अहोरात्र आदि कर सकत हे परन्तु पतावन्मान्र हा 

अर्थ करना उचित नहा 
सर्याचन्द्रमसौ तौ दि प्राणाऽपानो च तौ स्म्रतो। 
अहोरात्रे च तावेव स्यातां तावेव रोद्सा ॥१॥ 
अश्ववाते हि तो लोकाञञ्योतिषा च रसेन च। 
पथक पथक च चरतो दक्षिणनोत्तरण च ॥२॥ 
(बृहद्देवता ७।१२६-१२७) 


अश्विनौ शब्द की निष्पत्ति यास्कने दो प्रकार 
से की हे) एक अश्व शब्द से इनि प्रत्यय कर के, 
दूसरा अशूङ्‌ धातु से विनि प्रत्यय कर के। इस 
प्रकार जो अश्ववाले हें, तथा व्यापक ह, उन्हं ही 
अश्विनो कहा जाता हे। 


यहां व्याप्तिशरीरत्वेन स्वरूपतः ही अभिप्रेत 
नहीं, बौद्धिक व्याप्ति भी अभिप्रेत हे, ऐसा मेरा 
विचार हे । 

(क) इस .प्रकार जिन के पास अश्व हे, उन्हे 

२) खेड 

अश्चिनौ कहते हे । अश्व का एक अर्थ लौकिक 
घोडा नामक पश हे, तो इस प्रकारजो घडसवार 
ह तथा घोंडा आदि पशुओं का पालक हे, वह 


अथवा वे अश्विनो हैं । यहां अश्व शब्द अश्वादि 


पशुओं का उपलक्षण हे । 


(ख) अश्व कां दूसरा अर्थ अश्वगंधा, असगधा 
नामक औषधि भी हे और वह अन्य औषधियौ 


तर > > 
का उपलक्षण है । अतः जो ओषघियो का विशेषज्ञ 


हो, इसे अथवा उन्हे अश्विनो कहा जाता है । इसी 
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[ क्षे १९, अंक 


लिये पुराणों में यह प्रसिद्धि हे, कि 
देवताओं के हकीम हे, वेद्य हैं इत्या । 
ही कयो, ब्राह्मणों में भी ऐसा कहा है- आ ने । 
देवानां भिषजो'॥ (ऐतरेय ११८) बोत्रे | 
(ग) अश्व शब्द का पक अर्थ चीयं भी ह 
साहित्य मै हे । इस भकार जो चीयेबान हे दिक | 
हें उसे-उन्हे-भी अश्विनो कहा ज्ञा सकेता 
इसी प्रकार अशूङ्‌ व्यात्तो इस घात से द 
प्रत्यय करने पर भी अश्विनो शब्द कौ सिदि |. 
यास्कने की हे । जिल का अर्थ व्यापक हे | 1 
के अनुसार सूय-चन्द, द्यावा-पृथिवी, दिनराह | ध्‌ 
इत्यादि अर्थ होगे । परन्तु जेसा कि ऊपर निदेश | के 
किया गया है, व्याप्ति स्वरूपतः नहीं होती, बौदिक | ९ 
व्याप्ति का सी यहाँ प्रहण होता है। इस प्रकारज्ञ | ४ 
जिल पदार्थ का व्यापक ज्ञान रखते है, उह | ९ 
भी अश्विनौ कहा जां सकता ह। इल प्रकार | ५ 
अध्यापक, आचाय, वैज्ञानिक आदि सभी अभि | ^ 
कहे जा सकते हैं | छ 
यास्क ने उपयुक्त रीति ले अश्विनौ की निति | त 
दो प्रकार से की है । एक प्रत्यय से.दूलरी तदित | ५ 
प्रत्यय से। छत और तद्धित प्रत्ययो मै यही मोति | ४; 
भेद है, कि कत्‌ प्रत्यय घातु से ही होते है गोर [सा 
तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक से । | 


(क) अश्विनौ यद्‌ व्यक्षुते सवम्‌, (ख) अधेर | ह! 
श्विनाचिस्योर्णनाम्नः । ( नि० अ० १२ पा० १ ) 1 £ 
यहाँ यह लिख देना ठीक दोगा, कि या (| 
चार्यने अश्विनौ का अर्थ आधिभौतिक अ 
हीं किया हैं, परन्तु उन की निरुक्ति से अन्य 

ई अर्थ लिये जा सकते ह । अब हम 
सा ब्राह्मणग्रथौ का प्रमाण देकर यह 1) 
करेगे, कि वे भी इस का अर्थ विविध प्रक | ऐवा 
ही करते है-- , झे 


अश्विनोक्या ' 
कुमार 
दि पुराणो } 


द्यावापृथिवा । 


] 


00) 


॥ वण (८९? 
कप 


नह 


कुमार 


भो ३ | 
नो चर हे 2 | ति ७ र 
- 6 ( छेखक-- श्री० पं० रांमचद्रजञी, रि० हेडमास्तर, 
वेदिक | OE IT € 
अथवा | पप बसीम संसार म 1जतनं भी पदाथ या वस्तुजात 
है 


| इय य गं य 
| | ए वृक्षको देखिये । उसका एक भाग बाह्य हे जो साधारण 


श ॥ तद्गोचर है । उसमें वृक्षके डाळ पात सभी बाह्य भंग 

दुक | पिडित हैं। दूसरा भाग उसकी जड हे, जो साधारण 
i गो | वे परोक्ष है । ऐसे ही एक मकान को लीजिये, उसमें 
पछ | बरहर की दीवार, कडया, छत इत्यादि प्रत्यक्ष भाग दै । 

॥ | हाडी बुनियादें (नीव) उसका परोक्ष अग हे। एक कूप में 
र |. उडी मण प्रत्यक्ष भोर उसकी जड (नीमचक) जिसपर 
| एकी मण हियत है उसका परोक्ष भाग है । मनुष्य. 


निति | शीर में प्राकृतिक शरीर (19091 130१9) प्रत्यक्ष 
| प | भा, उतको जीवनी शक्ति (४19117) परोक्ष अंग हवै | 
| ` | खिहुना प्रत्येक वस्तु में दो भाग अवरय हैं, एक प्रत्यक्ष 


i [र परोक्ष। प्रयक्षको ही साधारण मनुष्य अच्छा समझते 
ह | षर देखते हैं | परोक्षको कोई कोई देवता या विद्वान्‌ 
अश्व | है समप्त सकते हैं [५ 
६ HE 
2, ७ पर पह पि हो सकता हे कि इस कपडे के रुमालमें 
अमर लाठी में मेज पर घरी है या यह मेज कुरसी जो 
अय भ | उन कक इृष्टिगोचर हो रही हैं, दो भाग कहां 
म थोडी त हद भार स प्र्यक्ष ही हे । परोक्ष तो कोई इन 
| , ` १ हों | उत्तर यह है कि हमें भी परोक्ष भाग 
है| "परु जरा सोचनेसे प्रतीत (होता हे | भला यह तो 
| है कै राळ बना किससे है। आप कहेंगे कि 
{` (व क किसका बना? उत्तर होगा की सूत 
i ई स Sh यह सभी SF | hh 
१ कि सुई में वह कोनसा गुण है जिससे 
द ॥ i हि देवा; प्रत्यक्षप्रिया मनुष्याः ।' 
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आर्यसमांजका कर्तव्य | 


आन्तर जगत और आर्यसमाज का कर्तव्य | 


अस्बाला शहर ) 


उसको हम सूत्र रूप में बद्ल सकते हे 
क्यो नहँ बन सकता? इसका उत्तर यही आप दे सकते 
ह कि रुह के अन्दर एक शक्ति विशेष है जो पत्थर में 
नह हैं । इस शक्ति को संगठनशक्ति (cohesi07) या 
कोशिश-इत्साल कहते हैं | भळा अब यह विचार कीजिये 
कि यह प्रत्यक्ष है या परोक्ष | इसका उत्तर यही होगा कि 
साधारण इष्टिमें यह प्रक्ष नहीं । बस यही नियम, प्रत्येक 
वस्तु पर घटता है | अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु के वो भाग हैं एक 
प्रत्यक्ष दुसरा परोक्ष । 


न ग 
। पत्थर का सूत 


[oS 


साथ ही यहां यह भी विदित रहे कि प्रत्येक वस्तु का 
प्रयक्ष भाग उसके परोक्ष भागपर स्थित हे । स्थित ` 
ही नहीं किंतु निर्भर है। प्रयक्षकी दृढता, सोंदर्य, पवित्रता 
इत्यादि उसके परोक्ष की इढता, सोदर्य और पवित्रता पर 
निभर है। सत्य तो यह है कि परोक्ष मूल है, तो प्रद्यक्ष _ 
उसका ही स्थूलाकार या विकार हे |बस, जो. नियम 
जगत्‌ के एथक्‌ पथक्‌ वस्तु पर घटता हे वही नियम 
जगत्पर समष्टि रूपमें क्यों नहीं घटेगा | अवश्‍य घटता हे | 
इसमें कुछ सन्देह नहीं । 


~ 


इसी बात को एक भोर तोर परभी देख सकते हें | सभी 
जडवादी यह कहते भेर मानते हं कि इस जगत्‌ में दो 
पदार्थ अथोत्‌ मैटर ( 702४९1 ) या प्रकृति भोर 
100101 = शाक्ते सदा भौर सर्वत्र विद्यमान हैं । 16४27 
वह है जो प्रत्यक्षम दीखता हे, ओर शक्ति परोक्ष हवै। या 
शब्दान्तरम यों कहिये कि मोशन (710£/01)के हेरफेर से 
ही प्रक्तीमें पुथकूता उत्पन्न होकर यह जगत्‌ नाना वस्तु- 


ह ~ € ः 
(पूण दीखता है। जो भात्मवादी है वह इस शक्ति भात्‌ 


० ४०. 


~ ~ अ NE 
M0107 के लिये ज्ञानार्मिक शक्ति मानते हैँ क्यांके डन 
२७ ० + [| 
का यह कहना हे कि मोशन में ४९१९००) अथात्‌ कई 
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वस्तुओंमें से अपने भनुकूळ किसी को छाट लेना ओर 
(ए ९९९७) अथात्‌ भपन प्रतिकूल वस्तुको छोडना, दां 
भाव पाए जाते हैं और यह भाव चेतनता के बिना नहीं हा 
सकते | अतः वह इस मोशन को भा प्र्यक्ष समझ कर 
वित्शक्ति को परोक्षांग मानते है | कुछ हा दा इनसे यह 
स्पष्ट है कि इस जगत्‌ के दो अंग ई प्रत्यक्ष आर परोक्ष । 
महत्‌ तत्व जो इस इशयमान जगत्‌ का कारण हैं. वही 
इसका परोक्ष अंग या आंतर जगत्‌ ६ । प्र्यक्षांगमे सूयाद 
अनेक ग्रहोपग्रह पृथिवी और उसके अनेक नदी नाक पहाड 
और उनकी- गति उपगति के नियम वर्तमान ६ | इसरा 

एग परोक्ष, जो इन सब का कद्राभूत होकर 
इस सारे प्रपञ्च का कारण हारा है, वह परमव्योमनू के 
नाम से विख्यात है, जसा कि "ऋचो अक्षर परम व्यामन' 
त्यादि मंश्रोमे कहा गया हैं| 


† यह ध्यान रहे कि प्रत्यक्ष भार पराक्ष शब्द जा प्रयुक्त 
हुए हें वह केवल एक दुसरे का अपक्षा सं द! प्रक्ष भार 
परोक्ष हैं | वास्तव में जो परोक्ष हे वह भी किन्ही विशेष 
साधनों से प्रत्यक्ष हों जाता हे, भात्‌ जिस तरई बाह्य 
जगत्‌ स्थूलदृष्टि मे प्रतयक्ष हे वैसेही आंतर जगत्‌ भी 
दिव्यहष्टि अथीत्‌ दृष्टिविश्षेष से प्रत्यक्ष ही हे, ‰-72}8 
(एक्सरे) के शीशेने इस समस्याका . पूरा भनुसन्धान कर 
- दिया है | उससे स्पष्ट हो गया कि किस तरह मनुष्य 
 रथूलत्वपर विजय पाकर लोहे पत्थर मांस मञ्जादिको चीरता 
हुम अपनी दृष्टि को इनसे परे पहुंचा देता है | एक्सरेज 
तो फिर एक स्थूळ यन्त्र हे; जब उसमें ही यह शक्ति है 
_ तो मन जो एक्सरेज से भी बढी सूक्ष्म वस्तु हे उसके 
मिरोधमें जो शक्ति हे उसका क्या ही कहना हे | 


यह भान्तर जगत्‌ क्या हे, केसा हैं, उसके नियम क्या हैं, 

' उसमें मनुष्य को किस प्रकार प्रवेश प्राप्त होता है, 

उसपर अधिकार पाने से मनुष्यको क्या क्या लाभ होते 

हैं, इत्यादि अनेक प्रश्न हं जिनपर हमारे पूर्वजोने सुब 

अनुसन्धान किया ह । आर इस शाखको यहांतक अवगाहन 

क्रिया हुआ ह कि उससे आगे तो क्या वहां तक भी जाने 
का साहस आजतक किसीको नहीं हुआ है । 


ऋग्वद म०१ सूक्त १६४ म० ४५ में यह्‌ कर 
चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि ४ 


र्मणा ये मनीषिणः। गुहा जीण नि 
नेङग यन्ति तरीयं वाचा पन्तष्या प } १ 
। ७, 


अथोत्‌ वाणीके चार पद या दर्ज (९ 

परा, दुसरी पश्यन्ती, ती सरी मध्यय प हे 
चेखरी ध्वन्यात्मक होकर प्रत्य 

मनष्य जानते है | बाका जो पहिएे पीने i | 

हैं वह साधारण अवस्था से परोक्ष ही रहते है क 1 

कोई मनीषी मनोव्यापार को निरोध करनेवाढ्ा र 

प्रथक्ष कहता ह | अथातु जो वाणी स्थूळ जगत्‌ | ( 

वेखरी ध्वन्यास्मक होकर प्रतीत होती है वही आम | F 

परारूप में थी, फिर कुछ स्थूळ होकर पयन्ती कृ 

फिर कुछ आर स्थूळ होकर मध्यमा बनी और फिर भनने | । 

बखरी रूपम प्रकट हुईं | इसके प्रथम स्फुरण- ९101501011 | 

को परा इल छिये कहते हैं कि यह वर्णास्मक वाणी | 

का मूलबीज है| जब वह परा वाणी विश्लेष उग्र 

होकर बद्धिकोषर्स भाती हे तो उसको पश्यन्ती कहते 

हे>) फिर यह सनोवूत्ति सं सम्मिलित होकर ९४०७ 

89780९71 के ज्ञानतन्तुवों ( Sensory 101768 ) 

आन्दोळन करके विचार का रूप धारण करती हू हो 

इसको मध्यमा कहते हैं । फिर यह प्राणवृत्ति में 

सम्मिलित होकर जिह्दादिस्थानस्थ ममव्यूह क क्रियाततु | 

(Nervous system) को संचालित करता ह, इसको | 

वैखरी वाणी कहते हें । सारांश यह हे कि वाणी के 

माग हें, बाह्य वेखरी, ओर भांतर-मध्यमा, पर्यन्त प्रा! 

इसी तरह प्रत्येक वस्तु के बाह्य भाग के पीछे एक भात! 

भाग हैं जो साधारणावस्था में तो भइइय है पर पी 

विशेष से वह भी दृश्य हो जाता है | से 


त्रि गत्‌. 
वेदिक यज्ञप्राक्रिया क्या हे, यदि वह आन्तर जगत्‌ 


~ ~ Kk] | 
अधिकार पाने का साधनविशेष नहीं £ वह त 
थी जिससे यज्ञकर्ता ऋषिलोग वर्षष्टि यज्ञ म 1 


त्‌ या ६ 
बैठे हुए दूरदेशस्थ मेघोंको खचकर वर्षा बरसाया ` 


थे। देखो शतपथ १।५।९।१९ 


> आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान्‌ मनो युक्त विवक्षया | मन; आयाझिमाइन्ति, स प्रेरयति मारुतम्‌। म 
` मन्द्रं जनपति खरम | (महाभाष्य) 


6 दि वृष्टिकामः स्यात्‌ यदिष्ट्या सा 
ज्म दशपूर्णमालयो वेष ब्रूयाद्‌ वृष्टिकामो 
टि गीति । तत्रो$ध्वयु ब्रुयात्‌ पुरो वातं 
वार्हमस्म द ~ ति णि 
द्यतं च मनसा ध्यायतात ie अग्ना ण 
वि चा ध्यायेति अग्नीधे, स्यनयिस्तु च वषे च 
Ef येति होतारम्‌ । खर्वाणि पतानि 
प्रचाच्या ऽति प 
ग्तसाध्यायेति ब्रह्माणम्‌ । वषति हेव तत्र 
पतरेवमुस्विजः संविदानः यशेन चरन्ति ॥ 
वादि भनेक वेदिक यज्ञप्रक्रिया के उदाहरण ।नोर्थवाद 
| इस बात को सिद्ध करतें हैं कि हमारे पूर्वज पूज्य- 
। छ हे रुषि महर्षि आन्तर जगत्‌ को भर्ती भांति समझते 
है १ भोर उनपर अपना अधिकार भी रखते थे। 
| अळा वतिष्ठजीके पास क्या बळ था जिससे गाधिसुत 
( (मित्र जैसे बढी राजाले कहलवाया--- 
धिखलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बळम्‌ । 
एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्थाणि इतानि मे॥ 
= अंगीक्रषि के पास कौनसा बळ था जिसने बुढे दशरथ 
| ज्ञे रामचन्द्रादि जैसे पुत्रों का सुख दिखाया | वसिष्ठजी के 
परत कोनसा शख था जिसने दिलीप राजा से गौको जंगल 
| में बसाया | कपिल मुनि के पास कोन सी ज्वालामुखी 
| पी निसन सगर राजाके भनेक पुत्रोंको दृष्टिपात से ही दग्ध 


|. शस्त्र | ओर न कोई भन्य प्रकृतिका 
र | ० । यह केवल एक बळ था और वह आन्तर जगत्‌ पर 
| फपेश्रर था। वह यह पूणेतया जानते थे कि बाह्य जगत्‌ 


5 
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य खकथापाम- 


आन्तर जगत्‌ पर निर्भर रखना है। भतः 
अधिकार पाकर हीं तह बाह्य जगत्‌ पर 
भाजकछ भी महात्मा गांधीजी को भार 
ऊछ शासना (०011101) है । जिससे 
के मर्ना पर आयिकार रखते हैं। इसी 
चमक दुमक उनको चकाचोंध नहीं क 
जगत्‌ के असीम शक्तिशाली अधिकार 
जगत्‌ का अधिकार उनको केवळ बच्चाका खेळ ही 
प्रतीत होता था | भत; उनके परिश्रम का भधिकार इसीकी 
प्राप्ति के छिये खच होता था | 


आन्तर जगत्‌ पर 
शासन करते थे। 
तर जगत्‌ पर बहुत 
वह इस तरह सब 
से बाह्य जगत्‌ की 
र सकती थी | नांतर 
के आगे इस बाह्य 


आर्यसमाज अर्थात्‌ वैदिक धरने इस वेदिक प्रक्रियाका 
शान प्रुनरुजीवित करनेका विडा उठाया हे । परन्तु शोक से 
कहना पडता है कि उसका समय, उसका घन, उसका 
परिश्रम अबतक बाह्य जगतके संशोधन ही स्वस्थ हो रहा 
है। इस भारतर जगत्‌की भार इसकी दृष्टि अबतक तनिकभी 


नहीं गई है । आन्तर जगत्‌ पर कुछ अधिकार पाएंविना | 


बाह्य जगत्‌ में हस्ताक्षेप करना ऐसा है जैसा वृक्ष के मूल में 
पानी डाळे विना उसके पता पर जळ छिडकना । 

अभी तक हमने अपने पूर्वजोंके इस रहस्य को नहीं 
समजा ओर यही कारण हे, कि हमे अभी तक अपने 
काये में सन्तोषजनक सफलता प्राप्त नहीं हुईं । 


में इस लेख द्वारा आयं महानुभवों के चरणों मै प्राथी 
हूं कि वह इस विषय पर पूरा विचार करें और आगामी 
प्रोग्राम में कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि कुछ परिश्रम इधर 
भी लग सके । 


SE 
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वेद आर्षय ज्ञान है । 


[ वैयक्तिक मत ] 


( छेखकः 


मेरा संक्षिप्त जीवन-चरित्र निम्न प्रकार ह । 
में जाट क्षत्रिय के तेवतियां गोत्रोत्पन्न नवयुवक 
हूं। मेरा जन्म कार्तिक शुक्ला छट संवत्‌ १९५५ 
विक्रमी को जिला मेरठकी तहसील हापुड म 
न्‌रपुर में हुआ था। मेरी माता तथा पिता 
अधिकतर पौराणिक विचार केथे। में अपने 
. आरस्मिक विद्यार्थी-जीवनकाल म॑ ही आय 
सामाजिक और पौराणिको के शास्त्राथों को 
सनकर पढकर तथा ऋषि दयानन्द्कृत सत्यांथ- 
प्रकाश आदि. अनेक पुस्तकों और आर्यसिद्धान्तो 
को पढकर और आर्यसमाजियों तथा पौराणिको 
की .अनेक खण्डन मण्डन विषयात्मक तथा 
सिद्धाम्तात्मक पुस्तकौको पढकर पक्का आये 
समाजी बन गया । 


जब में आगरा कालेज मे दाखिल हुआ तो 
आगरे की आर्य-समाज का मेम्बर, बन गया। 
अपने पिताजीसे प्राय; फलितं ज्योतिष, मूर्तिपूजा, 
अवतारवाद और मृतक श्राद्ध इत्यादि विषयोपर 
शास्त्राथ किया करता था ओर वे हार मान जाते 
थे। मे ने अरबी फार्सी संस्कृत पढा ओर कुरान, 
इञजील को पढा और वेदौ से उन का मिलान 
“किया ता पाया कि कुरांन तथा बाइबिल इत्यादि 
पुस्तक ईश्वरीय शान नहीं हा सकती, यदि इश्व- 
रीय शान हा सकता है ता वेदो में हा सकता हे । 
मुझे विज्ञान, धर्म तथा दर्शन इन प्रकार की 
पुस्तकों के पढने का शोक रहा है। अरबी संस्कृत 
फासी अंग्रजी की सहस्रो पुस्तक उपयुक्त तीना 
` विषयापर मंगा डाली ओर पढ लीं और धर्म 
_दृशन तथा विज्ञान के ममे को समझने लगा । 


बुलश्द शहर, यू. पी. ) 


has ७ ~ ३ गौ 
_ कालेजजीवन के पश्चात्‌ में धर्मों के इतिहा 
के पीछे पडा ओर कुरान, बाइबिले, जेब्रा | 
तथा वेद केल उत्पन्न हुए इस विषय को खोज) || 
ठगा। मुझे विधान तथा दर्शनात और छा | २ 
समन्वय दोखन लगा 1 प्राणीशास्त्र के आधार प श 
पर मुझे विकासदाद ही ठीक जंचा और क्ष । 7 
इस समय तक करीब एक हजार अच्छी पत्र | 0 
भिन्न भिन्न विषयोपर पढनेके पश्चात्‌ तथा विविध | बि 
विज्ञानौ और मतमतान्तरो तथा वेदिक धा | ६ 
का अच्छा ज्ञान हासिल करनेपर ओर बहुत | ९ 
ठंडे दिल से विचारपूर्वक मनन करने के पश्चात | २ 
तथा स्वामी नारायण इत्यादि से वार्तालाप के | ॥ 
के पश्चात्‌ इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मतु | " 
की सृष्टि तथा वेदौ की उत्पत्ति जिस प्रका | | 
महर्षि द्यानन्द्जी ने बतलाई हे वह भी मुझे पुरि | 9. 
पूर्ण जंचती हे । | । 


| 
| 
| 4 
| 
| 
| 
| 


मैंने अनेक विचारों को तथा अनेक शब्दों की 
अनेक वर्षों तक बारबार अनेक तरीका सेम 
कर के निश्चय किया हे । अब दो वषं "|, 


निम्न प्रकार के विश्वास हें-- RS 

महर्षि दयानन्द वस्तुतः धार्मिक दुनिया * | शर 
मेरे प्रथम गुरु हैं किन्तु प्लेटो के प्रति अर |) 
भान्ति अब दो बर्षे मेरा अपने गुरुस हे \ 6 
मात्र बहुत जरासा केवळ इ का ग 
हो गया है | में उनके मत का ति | 
किन्त दृष्टिकोण कुछ भिन्न रखता हूं सो तरै दे |. 
विषयौ में, प्रायः वेदोत्पक्तिविषय म दम & 
काळ, इश्वर, जीव, प्रकृति तथा इन पांची 


००" ३“ 


अह ण (८९० ] 
र काण्ट दर्शनकार के अनुखार मानता 
0 कुछ कुछ हे ~ ha नि टॅ 

कषी टे ईश्वर जीव प्रकांते को नित्य मानां 
| ६। परे ऋषिने काण्ड के बरांबर देश काल 
(श अधिक नहीं डांला प्रतीत होता | श्वान 


6 एएप्रकाश ३ इस पर भी काण्टने अधिक प्रकाश 
, | ५ जा ह दूसरे दर्जपर अपना गुरु काण्ट 
|! प मानता हँ । मुझे ऐेला कभी विचार 

| 1 हता है कि में दवितीय सुकरात हूं किन्तु यह 
दिहा | तोमेरा अभिमान हे । 
वस्था | » चारी वेदों को दुनिया भर की सब पुस्तकां 
होत पे प्राचीनतम तथा उत्तम और बीज रूप खे 
. के शानविज्ञान तथा कलाकोशल का भण्डार 


ह वेदीको 4001611 Pneyelopsedia 
| oirersalia अर्थात्‌ ज्ञान का प्राचीनतम 
| दकोष कहा कहता हूं. । में अब केवळ दो एक 
"| असेसंसार की किसी भी पुस्तक को इश्वरः 
छत माननेको सहसा तेयार नहीं। में इच्छां 
| रखता हूं कि यदि इस समय ऋषि दयानन्द होते 
| तोमे उन से सब से पहले वेदोत्पत्तिविषयपर 
बातचीत करता । 


1.) वेदों को मानधक्कत मानता हूं अर्थात्‌ वेदों 
'| ऐआंपंय शान का भण्डार है। मेरा मत हे कि 
|| एथवीकी गत आयु लगभग दो अरब बर्ष है और 
। ६ लाख वर्ष गुजरनेपर विकास-सिद्धान्त 
| ६ अनुसार मानव-सृष्टि हुई और तभी से मानव- 
गरे का प्रादुर्भाव हुआ ओर करोडो वर्षों तक 
| पान की उन्नति तथा उस का संचय होता 
| हाओर अब से कई लाख वर्षपूवे वही ज्ञान 
| प्रन कलाकौशल इत्यादि ऋषियों की छेखनी 
रा उत्त समय की भाषा में मस्त्ररूप में संग्रहीत 
| ह पुस्तक रूपी वेदो के आकार में आगया। 
( | केवल मेरे सा 


पि दयानन्द चे 


मने यह प्रश्न रह जाता है कि 
के दो को शब्दशः अक्षरशः क्रमशः 
1 मानते थे जैसा कि स्वामी शंकराचाये- 
गो माना हे । ऑर ऋषिने इसी प्रकार के 

रोकछोकान्तरो के वास्ते क्यो माना 
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चार्यजीने भी माना हे और ऋषिने शब्द को 
पाणिनि पतञ्जलि के अनुसार नित्य क्यौ माना 
ह इत्यादि वेदोप्पत्तिसस्बन्धी अनेक वातो का 
उत्तर मरे पास उसी प्रकार का है जैसा कि 
स्वामी शकराचायं के प्रति ऋषि के पास था। 


` कषिजी सत्याथंप्रकाश मै कहते हैँ कि, 'जो 
जाव ब्रह्म को एकता जगत्‌ मिथ्या शंकराचार्य का 
निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और 
जो जेनियो के खंडन के लिये उस मत का स्वीकार 
किया हो तो कुछ अच्छा है ।! 


इसी प्रकार में कहता हूं कि 'शब्दशान की 
नित्यता तथा मन्त्री की शब्दशः अक्षरशः क्रमशः 
नित्यता आदि ऋषि दयानन्द का निज मत था 
तो वह ठीक मत नहीं और जो अपने से पर्व- 
वर्ती ऋषिया के मंडन तथा पौराणिक्गा के खंडन 
के लिए उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ 
ठीक हे" ऋषि दयानन्द का जिस विषय में भी 
जो मत है वह प्राचीन शास्त्रेके बिल कुल अनुकूल 
हे बह उन का अपना निज मत नहीं है । 


हर देश काल में हर मनुष्यको अर्थात्‌ हरेक 
सुधारक को देशकोल की स्थिति के अनुसार कुछ 
वाते मखलहतन भिन्न दृष्टिकोण से कहनी पडती 
हैं जिन को वक्ताको झूठ नहीं मानते हे, न उनको 
वक्ताका निज्ञ मत मानते हैं किन्तु कारणबशात्‌ 
सुधारक को समाज को भलाई के लिए ऐसा 
कहना पडता हे वरन्‌ लु धार असम्भव हो जायेगा 
कभी कभी ऐसा होता हे कि एक ही शब्द के 
अनेक अर्थ अनेक भावाथ अथवा तात्पर्य होते 
हें ओर एक ही वक्ता के अनसार वह सब सत्य 
होते हें किन्तु भिन्न भिन्न देशकाल तथा स्थिति 
के अनुसार ऐसा होता है ताकि व्याघात-दोष न 
आ सके । मसळहत भी एक प्रकार से बुद्धिमानो 
के वास्ते सस्योर्थसूचक हो होती हे। 


१ का 
डे सनक 
चेदि धर्म । 


~ ~ 
इसी प्रकार वेद पोरुषेय भी ह और अपौरुषेय 
नेत्य भी हैं त्य भी, वेदाम इतिहास 
मी, नित्य भो हैं और अनित्य भी, वेदा 
टु (७ ~ ९ ~ नं हे भी 
है भी ओर नहीं भो । वेद इश्वरा ज्ञा 
और नहीं भी । यहां वेद, पुरुष, नित्य, इतिहास, 
क्र ~ ~ ९ > LS 
` ईश्वर इत्यादि शब्दा के दूहरे तीहरे अर्थ दूँ इसी 
लिए मेरा 'होना न होना? कहना दोनो 
प्रकार की बातो में व्याघात-दोष नहीं दे 
किन्त दे के गेना प्रकार 
. किन्तु देशकाल स्थितिके अनुसार दोना प्रकार 
की बाता मे आंशिक सत्यता हैं । अब मे अपने 
मख्य विषयपर आता हू कि वेद आषय श्न ह 
८ (र 9 
तथा में इस का क्या तात्पय लेता हू । 


(बेद आर्पेय ज्ञान है।' 


मैं किसी भी मनुष्य को चाहे वह बडे से बडा 
महर्षि हो पूर्णतया निर्भ्रान्त होना आवश्यक 
नहीं मानता । महर्षियो से भी भूल होना सम्भव 
है । इस लिए यह आवश्यक नहीं कि हम किसी 
ऋषि के किसी वचन को बुद्धिपूवेक न होनेपर 
भी माने ही माने। यदि कोई बात मुशाहिदे 
अर्थात्‌ पक्सपेरिमेंटल प्रमाण के विरुद्ध हे ता 
. बह त्याग देनी चाहिए । 


यदि कोइ युक्ति अर्थात्‌ अकली दलील प्रत्यक्ष 
प्रमाण से कह जाती हे ओर बुद्धिग्राह्म नहीं 
' रहती तो क्या आवश्यकता हे कि हम अयुक्ति का 
युक्ति माने । अब में वेदों को इवामी दयानन्द की 
भारित सृष्टि के आरम्भ मे केवळ चार ऋषियों 
द्वारा केवळ इश्वर की प्रेरणा से नित्य मन्त्रौ के 
रूपमै उतरा हुआ मानने को तैयार नहीं हूं । शास्त्रा 
की जो युक्ति हैं वे अयुक्त हे, जा प्रमाण हें उनके या 
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तो तात्पर्य भिन्न हे वरन्‌ चे प्रमाण ७... 
वेज्ञानिक बुद्धि के सामने स्थिर नहीं रहते जक 
ते| 


यदि किसी अन्वेषण तथा आविष्कार. हर 
पुस्तक के कर्ता का नाम मालम न दा. अधा > 
वह पुस्तक आदि इंश्वरकृत मान लेनी चार | 
अपने इस लेख मे में प्रायः अकली बरा | 
दगा क्योंकि पुस्तकों के प्रमाण प्राय: व | १ 
नहों जला कि डन की निस्सारता A ः 
दर्शाऊंगा ! में भी वेदों की उत्पत्ति पाया | | 


राजाराम को भाल्ति हो प 
क ९ ग ह सातव वेद्‌ अपौ 
षय अथवा इश्वराय ' कदापि सिद्ध नहीं हा सह | 
किन्तु पोड्षेय तथा आर्षेय ही सिद्ध होगे । ह | प 

१. ) 


ं रः 


वेदों का हम अपोर्णेय इस अर्थ में हो प्रा | 
सकते हें कि ज्ञान ज्ञा वेदो में है किसी पपल | शो 
का बनाया हुआ नहीं हे जैसे वतमान विश 
उन्नति किसी पक मनुष्य की की हुई नहीं हे किए | पुर 
मानवजाति का संचित शान हे। वेदको वरी | 
भी इस अर्थ में माना जा सकता हे कि वेदों 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सम्बन्धी जा नियम हैं 
अटल हें तथा ऋषियों ने इश्वर की सृष्टिमेसे अ। 


ष्ठ 
K 


| 
नियमे के साक्षात किया हे तथा मनुष्य | 8१ 
मस्तिष्क जो भानवभाषा तथा मानवश्ञान ६ पदि 
आधार हे इंश्वरप्रदत्त हे। इस के सिवाय वे | हो: 
गे पो ~ € त ९ प्रेत | हा 
को अपोरुषेय तथा ईश्वरीय इल अध मेन विय 
माना जा सकता कि इश्वरने भाषा तथा शी ॥प 


ज्यों का त्यो मनुष्यो वा आदि चार ऋषियों रअ 
हृदय में किसी देवी घटना के रुप में ३ 
देस दिया वरन्‌ ऋषियोने भाषा तथा शत १ 
शाने; शनेः उन्नति की ओर तब वेद ढिखे (१ 


७ अध 
ता ष्य 
चाहि] 
छील ह | 
दिए | ७ 
मसा 
यः प्रा, | „ (राता की विविध सृष्टि में सवोत्कृष्ट स॒ष्टि 
अपे |, | परतु बहुत हो थोडे पुरुष ऐसे होगे जो 
दासको | . रहस्य को पूर्णतया समझते हो कि किन 
| किन कारणी से मनुष्य को सवात्कृशत्व दिया 
तो मार | 1 है। पुराणों में तो देवताओं को भी पक 
कएल | क्षा से नीचा माना गया हे । वह कहते 
५ कि सीधी मोक्षप्रा्ति भनष्य जन्मं मरे ही 


शान ष 
हे कशि हभ है | 


वरी जहां तक शारीरक अवय, सौन्दर्य, बळ और 
। वे | एएक्रमादि पर ध्यान दिया जावे तो सहस्र इतर 
रह | जीव हैं जिनको शारीरक बल, लोन्दर्यांदि 
से छ| पुय को अपेक्षा अधिक प्राप्त हें । शेर, मयरादि 
शरोर उदाहरणतया प्रत्यक्ष हे ही । मनष्य में 
एदि कोई विशेषता है तो यही हैं कि इतर जीवों 
| क्षा मनुष्य का मनोमय कोष पूर्णरुपमें 
है ॥ मान ह । इतर जीवो में यां तो मनोमय 


है हो नहीं या हे तो बहुत आरम्भिक 
। 


गद 
£ 


तिस प्रकार हमारा अन्नमय कोष अन्नपांनादि 

गग. शेर जिस प्रकार प्राणमय कोष प्राणशक्ति स 

र पक प्रकार हमारा मनोमयकोष हमारे 

प ( ii है। हमारे विचार अथवा 

से. ८8) वास्तव में वह मसाला है 

| प्न मनोमय कोष की इमारत (31/14 

क्र ६.। इसी से उपनिषदो मै कहा हे, 

॥ त] पुरुषः? अर्थात्‌ यह परुष क्रतु 
का पतला हे । 
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सब ही मनष्य यह कहते सुने गए हे कि मनुष्य ' 


प 


संक्ररप-महत्तव । 


संकल्प-महत्त्व । 


( ले०- श्री० रामचन्द्रजी, रि० हेडमास्तर, 


अस्बाला शहर ) 


कतमय पवाऽय परुषः । संकदपो 
तु पु रपो वाव मनसो भूयान्‌ ॥ (उपनिषद्‌) 


आज हम इस लख द्वारा यथाशक्ति यह बता- 
नेको चेष्टा करेंगे कि संकटप क्या वस्त ह । उल्ल 
से मनोमय कोष किसतरह बनता है। इत्यादि 


यह ध्यान रहे कि सृष्टि में यंह नियम हे कि 
प्रत्यक शक्ति कार्यप्रयोग ( ९10186 )स बढती 
हे। उस को कार्य में प्रयुक्त न करने से वह शने; 
शनः नष्टप्राय हो जातो हे। यही कारण हे कि 
जो मनुष्य अपने हाथ, पर आदि अंगौ की शक्ति 
को चलन फिरने आदि कांयों मे प्रयोग करते 
रहते हे उनकी चलने फिरनेकी' शक्ति बढती 
हती हे ओर हाथ पेर आदि अंग सदृढ रहते 
हैं। ओर जो अपने अंगो को कार्य में प्रयोग नहीं 
करते उनके अग शिथिल हो जात है । यही नियम 
यहांपर भी घटता है । जा मनुष्य अपनी मानसिक 
शक्तियों का कार्यप्रयाग मै लाने रहत हें उनका 
मनेम्य कोष प्रतिक्षण बढता रहता है ओर जा 
अपनी मानसिक शक्तियाँका प्रयाग नहीं करते उन 
का मनामय कोष प्रतिक्षण घट रहा हे । बस, यह 
ध्यान रक्खो कि श्वासप्रतिश्वास या तो हम अपने 
मनोमय काष का उन्नत करते हुए ऊपर ऊपर 
चल रह हें ओर या प्रतिक्षण उसका संकुचित 
करते हुए निस्ताभिमुख चल रहे ह। चल तो 
अवश्य रहे हें। खडा रहना एक ही दशा मे 
अप्राकृत है । हां, हमारी गति ऊपरकी ओर हे या 
नीचे की ओर यह बात अलग है । 
शायद यहां कोई यह कहे कि जब मनुष्य अपने 
अपने व्यवहार करते हें ता सभी अपनी मान- 
सिक शक्तियों का प्रयाग करते हें । विना मानसिक 


र 


स्स 
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शक्तियो के प्रयोग के काई व्यवहार हो ही नहीं 
सकता, फिर यह कहना क्या अर्थ रखता हे कि 
विरळे ही पुरुष अपनी मानसिक _ शक्तियों का 
प्रयाग करते हे? इसका उत्तर यह हे कि जबतक 
हम दूसरो के विचारों को बिना ऊहापोह क 
ग्रहण कर लेते हैं, जबतक हमार विचार बाहर 
से आण हें, हमारे अपने भीतर से नहीं उठ, जब- 
तक हम सांसारिक व्यवहारोमै दूखरो के विचारों 
से ही प्रेरित रहते है और अपने स्वतन्त्र विचार 
नहीं बनाते; अर्थात्‌ जबतक हमारा मन दूसरोके 
विचारों का ही अखाडा बना रहता हृ तबतक 
यही कहना उचित है कि हमने अपनी मानसिक 
शक्तियौ का प्रयोग नहीं किया । कयां घोडे, 
बाइसिकल यां किसी अन्य वाहनपर चढ़कर 
हजारों मील की यात्रा करने वाला भी अपनी 
टांगो का प्रयाग करने वाला कहा जाता हे? 
बस, सी तरह दूसरों के विचारों से प्रचलित 
होकर कार्य करनेवाले मनुष्य को भी हम यही 
कहेंगे कि अब तक चह उन विचारों का अपना 
नहीं बना लेता अर्थात्‌ अब तक वह विचार उसके 
अपने भीतर से समुत्पन्न नहीं होते या बाहर से 
आकर भी ऊहापोह द्वारा अपने भीतर प्राकृत रूप 
से जड नहीं पकडते तबतक वह केवळ पिष्टपेषण 
ही करता हैं | फोनोग्राफ का रिकार्ड हे, अपनी 
मानसिक शक्तियो का प्रयोग करने वाळा नहीं । 
और ऐसा मनुष्य चाहे कितने भी अन्य पढ ले 
चाहे कितने भी इमतहान पास करले, उसके 
मनोमय कोष में एक इंच भर भी उन्नति नहीं 
होगी । वह काल्ह के वेल की तरह सारी रात 
चलकर भी वहां का वही रहेगा। वह यहाँ से 
अपने मनोमय कोष मे तनिक भी विशेषता 
सम्पादन किये विना ही खाली हाथ जाता हे । 
और सम्भव है यहां अर्थात्‌ इस जन्म की अव- 
हेलना के कारण जन्मजन्मान्तरौ तक पेखा ही 
अनुन्नत जीव रह । a 
. हा शोक ! हमारी आधुनिक शिक्षापद्धति 
इसी भूल का शिकार हुए हैं। बालकों के दिमाग 


मे बाहर से दूसरों के विचार ठोसे... 8 
उनका स्वय अपना मानसिक शक्तियों इ 
करने का अवसर बहुत ही कम दिया मयो 
उस से यही हानि नहीं कि वह इस ही जाता 

घाटेमें रहते हैं और अन्योके उडि 
हें अपितु उनका आगामी जीवन तद्नुसार + ` 
ही रदेगा। क्योकि ऋषि सत्य कहते ह व्य अनुन्नत 
पुरुषाऽस्मिन्‌ लोके भवति तथेतः प्रेत् मि 
अर्थात्‌ मनुष्यने जेले विचार इस जन्म भेद | ॥ 
हें वेले ही विचारोंवाला अर्थात्‌ वैसे ही पा क 
क नि पार 
वास्ते ऋषि फिर कहते हैं 'तत क्रतं क्या | 
अर्थात्‌ मनुष्य के! चाहिये कि इस जन्म भे 14 

मनोमय कोष के! उन्नत करे। है 


दम पदिले कह आए हैं मानसिक शि | १. 
प्रयोग से ही हमारे मनोमय कोष का विकास होता |. 
है । यहां अब हम इस मर्म को और स्पष्ट कणे | २ 
हें । इसका अभिप्राय यह हे कि जब हप कणों |' ९ 
मानसिक शक्तियों का कत त्व रुपमै (०८) | १! 
प्रयाग करते हँ, उनको बार बार काम मे लात | '॥ 
हैँ ओर उनको अपनी इच्छा से उत्साहित कषे | १ 
हैं तभी हमारी मनोमय कोष की उन्नतं र 
हेती है । 


है 
दर जीवन पै 
उष्टभाजो रहते 2 
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उल 


जे ५ | हे 
` ज्योहि किसी भागशील मनुष्यको दैवेच्छात | ष 
यह रहस्य ज्ञात हो जाता हे त्यादि बह व्यवहा (९; 
मै अपनी मानसिक वृत्तियों मै वीखतन १११ 
को उद्यत हे! जाता है । बह अपने मनको | क्ष 
की देख भाल शुरू कर देता हे । ओर योह र [१३ 
ऐसा करेगा त्योंहि उसको यह प्रतीत प रः 
कि जिनको वह अपने विचार समेत 47 | हे 
उसके अपने विचार ही नहीं थे। वेव | 
थे जो उसके मनमै घुसेडे गण थे। वह उतर 
में बाहर से न जाने कब और 

थे। और जो आपही आप जब कोरी 
भी जाते हें, किंबहुना उस भाछ म 1. 
हो जावेगा कि अब तक उसका समन... 


40 र 
i दा जिसमें दूसरों के विचार गुजर 
त 


५ 


तार i वृन्द, यदि आप पांच मिनट के वासते [ 
बन झै, द रा एकाग्र करके सोचंग तो आपको स्वयं 
। रत | 11% ५ जावेगा कि आपके विचारों में से कितने 
अनुज | |. आपके अपने हैं अर्थात्‌ स्वतंत्र रूप से 
पाप. ति गतर उत्पन्न हुए है ओर कितने विचार 
हे i ठ दुसरी से सुनसुनाकर शके किये हैं । 

गो | शस तरह से हो सकता हे कि आप दिन में 


| इहो | | बार वार कार्य करते हुए एक मिनट के लिये 
कुबीत॥ | हर जावे आर खोच कि उस समय तम्हारे 
म अफे ( ह्म क्या विचांर था, तो तुमको पता लग 
| उगा कि या तो तुम्हारे मनमै कोई विचार था 
| (हीं और यदि था तो वह ऐसा मध्यम और 
| विचार था, कि जिसको विचार कहना ही 
| उचित नहीं । 
अणी |' उदाहरण के तोर पर यह कहा जा सकता है, 
ग) | रिप सबने या हम में से बहुतो ने यह सना या 
म हाते | ह! कि मुख की बनाए नाक से श्वास लेना 
हे पतभ हे। मुह ढंपकर सोना बुरा हे। सोते समय 
इ्नति| मरेकी खिडकयो खुली रखनी चाहिये । चार 
| पर पर ठटकर पढना आंखों के वास्ते हानिकारक 
| (एयादि। और जब कोई हमसे प्रश्न करे, तो हम 
छा उत्तर भी इली सुनेसुनाए ज्ञान के आधारपर 
(त ह। परन्तु बहुत ही थोडे मनष्य होगे कि 
षने ऊहापोह सं, आजमायश से, इन नियमा 
समझकर अपनाया है। जिन्होंने पच्छा किया 
अहे के लिये यह विचार अपने बन गए हैं । 
मे इसको ही श्रुतिज्ञान कहते हे । इस से 
पो ८ हप्तारा स्मात ज्ञान हो था । जोहि 
' आ ) हो जक 


[दि 


यो 


~ 


व च्छा 
व्यवहार ( दृ 


ने ठग 
छि । | १ 


अपना लिया योहि वह हमारा श्रुतिज्ञान 
। 


>> 


पे कि शराब पीनेवाले शराब को 
३ हि है, परन्तु पीते भी जाते हें । हुक्का 


माखूको बुरा भी कहते हे, परन्तु उस 


। कारण 


आजमायिश से उस को निर्धाटण ., 


५१ ८ मु 
सकदरप-प्र ह्त्व। 


~ ~ 

का छाडना भी नहीं चांहते। ज्ञवारिया जए के 
नुकसानी को जानता भी हे, परन्तु जुआ उस से 
छूरता नहीं । इसका कारण यही हे, कि इन मोळे 
भाइयौ का इन इन वुराइयो का वरा मानना या 


कहना केवल सुनासुनाया ज्ञ 
न हे । अपन 
निर्धारित विचार नही ।' 


उपराक्त कथन का सारांश यही हे, 
मकार जलवायु आदि पदार्थों का सं 
करक हमारा अन्नमय कोष बनता हे 
विचारमंडल से, 

बुद्धिपूवक निर्धारण 


कि जिस 
चय कर 


१३००: 5 


हान 


/ 


दने शुद्ध तथा पृष्टिकारक भोजनादि के सेवन 
से शरीर स्वस्थ और मलिन अथवा रोगपर्ण 
जळवायुके मंडल मे रहने तथा .विपरित आहार 
व्यवहार करने स शारीर रुग्ण हा जाता हे, इसी 
तरह शुद्ध विचारमंडल मे रहने से हमारा मना 
मय काष शुद्ध एवं उन्नतिमख होगा तथा 
कुत्लित्‌ बिचारमंडळ में रहने सहने से हमारा 
मनोमय कोष अशुद्ध और अवनतिप्रख होगा 
ओर यह भी ध्यान रहे, कि हम पक न पक 
विचारमंडल भें रहने अवश्य हें । इस अटल 
नियम को ध्यान मै रखकर पाठक महोदय जरा 
साचे कि यह सिनमा, टाकीज और थियटर तथा 
गदे उपन्यास हमारे वार्ते आजकल किस प्रकार 
का विचारमंडल बना रहे हैं। 


ओलिवर बिलकाकन साहिब क्या अच्छा 
कहा है-- 

‘We build our future thought by 
thought, Good or bad, and yet we know 
16 not, Yes so the whole universe 18 
wrought. Thought is anotler name 


~ 
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७, Choose then, thy destiny and wait 
For 1096 brings love and hate brings 
hate.” 
अर्थात यह अटल नियम हे, कि इम अपना 
भविष्य विचारों से ही बताते ह । अच्छा यां बुरा 
यद्यपि हमें ऐसा प्रतीत नहा होता, परन्तु यह 
नियम सारी सृष्टि पर लागू ह। विचार हो 
हमारी प्रारब्ध बनता हे । वल हमारा पारि 
हमारे अपने हाथ में ह। “प्रम का विचार प्रेम 
उत्पादन करेगा और द्वेष का विचार छेष । 


दूसरा अटल नियम जो ध्यानमें रहना चाहिये, 
वह यह है कि जो विचार आपके मन म अच्छा 
यावरा जड पकड गया, वह उसी किसम क 
विचारों को बाहर के विचारमंडल स खेच लगा, 
जिस तरह मिरच का पोरा मिरचय क चरचर 
प्रमाणवौक्को और गन्ना मीठे प्रमाणुवो को बाहर 
के जलाय ओर खेत कोमट्टी से खेचक्षर अपनों 
वद्धि करता हे। बस यदि कोइ अनचित विचार 
मन में वेठ गया हे, तो वह उसी किसमके विचारों 
को इकट्ठा करके अपने को मजबूत करेगा । 
शिकस्पीयर क डाम इस नियम क प्रे उदाहरण 
हें । किसतरह मेकबंथ क दिलमं एक अनचित 
विचारं आतही अनक प्रकार के ओर अनचित 
` विचार उपस्थित होकर उसकी वत्तियौ को बदल 
देते हे । रांमायणमं मंथरा ओर केकयी का 
सवाद्‌ भी यही हृष्टास्त पेश करता हे । इसी- 
चास्ते सन्ध्या पंक्तियों में ऐसे मंत्र दिये हैं, 
जिनमे यह प्रार्थना की गई है या दूसरे शब्दों में 
रढरूप र आत्मादेश ( 4७६०-८९४९३४।०० ) हे । 
यद्र्ञ्या पापमकाय मनसा वाचा हस्ताभ्यां उदरेण 
शिक्षा पद्भयां अहस्तद्वलम्पत॒ । इत्यादि ॥ 


एक महात्मा ने क्या ही सुन्दर कहा हे- 


You never can tell what your thoughts 


will do 


In bringing you hate or love, 


[ चष Re र 


श्र 
रद 


For thoughts are thins 
3 and the 
]' १ 


Are 5प़ 98 9 carrier 0०१ 
They follow the law of Univer 

8 
Rach thing must create its king 


And thy speed over the track 
To bring you back 


Whatever went out of your ming 


10 10, | 


श्र क्र ५ | 
तीसरी वात जो कभी भूलनी नहीं चाहिये 


यह है, कि विचार न कवळ हमारे मनोमय 
को ही बनाते हें, अपितु चह हमारे 
ज्ञानमय कोर्षापर मी प्रभाव डालते हँ। तमी । 
तो उपनिषद्‌ कहते हूँ, ' यन्मनसा मनते तद्वचसा 
वद्ति यद्‌ वचसः वदति तत्कमेण करोत | ` 
यत्कर्मणा करोति तदभिखस्पद्यते।' 

अर्थात्‌ जो विचार मनमै उठत हे, बही प्रन 
बचन से प्रकट करता हे। जो वचन से कहता है 
वही कमं से करता हे । ओर जो कमसे कर 
हे, वसा ही वह बनता जाता हे। 


प्रिय पांठकवन्द! अब आप समझ गए होगे हि | 
विचार क्या वस्त हे । उसकी क्या स्थितिह!| 
उसका हमार अन्नमय तथा मनोमय तथा| 


4 


| 


9 
ह 


4 | ठं 


| ¶ 
| 


बुद्धिमय काषौपर तथा आत्मोन्ञति पर व| $ 


१ 


प्रभाव हैं । 


यदि उपराक कथन का हम समझ गए ह, ९ ' 


अब यह उपनिषद्वचन भली भांति समझ 


क 


आ जायेगा । ५ 
चित्ताक्रान्त घातबद्धै शरीरं नष्टेचित्त धात 
यान्ति नाशम्‌ । तस्माच्चित सवतों गोपी 
स्वस्थे चित्त बद्धयः संभवन्ति 


स्थित है। यदि चित्त नष्ट हाँ गया 
सब धाते ज्ञबाब दे देती हैं। यदि । चि 


९० ] 
क. ठोक अवस्थामे हैं, ता कम्जारसे कम- 


डि. 0 
ह | ES भी आश्चर्यजनक कार्य कर दिषाता 
HD | होर शर चित्त की सवदा रक्षा करनी 
0110, | रे | अतः 

| दाहि । 


दभक्त का निर्भय होकर आग्नितप्त स्तम्भको 
| Hh कर लेना, जळती हुई अग्नि में बेधडक 
ना, घरवभक्त का गृहसुखोका त्याग कर 
हं 
ड 9 रिक पेश्वर्यपर लाथ मारना, सीता का 
ती के नीचे भी अपना घेव 
ये, ह | त्रण की तीक्ष्ण खड्ग के नीचे भी अपना थेर्य 
य कोप | हर पातिव्रत्य घर्मत्याग न करना, कुमारिलभट्ट 
य तथा |. हा पहांडपर से कूद पडना, भ्री० श्वा० शंकरा- 
तमी ॥ दाका बाद्यावश्थां में ही लंगोटी बांध संन्यास 
दरस | 5 ठेवा; श्री० स्व० दयानन्द का घोर अविद्यान्ध- 
करोति | हारका अकेलेही प्रुकाबिला करना; इस गए 
| पत्रे जमाने में भी निर्बल शारीरवाले महात्मा 
1 मन ॥त्थीजी का २१ दिनका निर्वास रखकर 
हता | होशोछवास कायम रखते हुए जाति के सेबा के 
करता 


|, 


| यिद्ध हो जाना, इस सिद्धान्त के ज्वलन्त 
| १ े 
होकि || रण है । 
N) हे ~ ~ ६ 
पतिह।| अब प्रश्न यह होता हे, कि 'इतना बल हम 
| तथा | संब के मनमें क्यों नहीं हे, जब कि मनोमय 
३ १ क ~ प्रि 
र | षपता सब के पास ही है!” उत्तर यह हे कि 
| पिस तरह रुकी हुई जलधारा का प्रवाह बडे घेग 


SB ५ नच 
है, तो ७ से बहता हे, एवं विखरी हुई जलधारा का प्रवाह 
पव १ डो निबल हा जाता है, इसी तरह इधर उधर 


| पैशे हुए मन में कोई बळ नहीं रहता । हाँ संयम 
> | हारा 
[तबो (1 एकाग्र हुए हुए मन का बल अधिक हो 
तीयं 1६ | हम सबद्दी प्रतिदिन शिवसंकटप 
| ण की ररन करते हैं, परन्त कभी इसपर विचार 
१ 
^ पेषे 


भद्दामयी धारणा नहीं करते। हा शोक हम 


~ 


हुए खजानपर खडे हुए पुरुष की मानिन्द्‌ 
मांग के भाडे खो रहेहे। . 


-नोमिय कोष मे बल कहां से आए, जब कि 
| हटी वास्त भी इस को स्थिर एकाग्र नहीं 


बन में जा तपस्या करना; नचिकताका 
त 


[$ ~ Mt 
लिये अपना जीवन न्योछावर करने के वास्ते 


६५३ | 


संकेटप-महत्त्व । 
रह सकता | बस सि 
मन ही बलशाली हा 
मनका तो वही हा 
में कहा हूँ 


दन्ति यह निकला कि संयमी 
ताई । इतस्ततः भ्रमते इए 
छ हाता हे, जो विवेकचूडामणि 


लक्ष्यच्पतं चेद्‌ यदि चित्तप्रीषद्‌ बहिमुख 

संन्निपतेत्‌ तेतस्तत; प्रमादत; प्रच्यतकेलि- 
र य्‌ 

कडक: सापानपंक्तो पतति यथा तथा ॥ 


द सारांश यह है, कि विचार की शक्ति चित्तसंयप्त 
में दी हे | अब प्रश्न यह होता है, कि यह संयम 
किस प्रकार प्राप्त किया जावे । यह जटिल प्रश्न 
आज ही हमारे सामने नहीं आया, यह हजारो 
वर्षे गुजरे अजुन के भी सामने आया था ओर 
उसने कृष्ण भगवान्‌ से इसका उत्तर पूछा था । 
परन्तु उसका उत्तर जे। उस समय था, आज भी 
बही हे । अर्थात्‌ अभ्यास और बेराग्यद्वारा ही 
चंचल मन निग्रह हा सकता हे। परन्तु अभ्यास 
वैराग्य भी तो कोई आसान बात नहीं । अभ्यास . 
बेराग्य के बारे में इस समय इस लेख में लिखना 
विस्तारभय से उचित नहीं। अभ्यासी जनों के 
लिये फिर कभी इस विषयपर प्रकाश डालेंगे। 
वैसे वे योगर्शनादि में वर्णित हैं ही। पाठक वहां 
से देख सकते हैं, या किसी अनुभवी पुरुष की 
सह्दायता ले सकते हँ । परन्तु जहां तक हमारा 
अपना अनुभव गया हे, उस से हम तो यही कह 
सकते हैं, कि थह गुरुलक्ष्य-विद्या केवळ ग्रम्थो 
के पाठमांत्र से नहीं मिल सकती । यह तो 
गुरुवो की कृपा का ही प्रसाद दै । यदि केवळ | 
ग्रन्थों से ही यह प्राष्य होती, तो अजुन आतुर | 
होकर कृष्णजी से यह न कहता ' शिष्यस्व हे 
राधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।' यह बिना गुरुकृपा के नहीं 
आ सकती गुरु शब्द की व्युत्पत्ति हो इसकी बड़ी | 


> 


साक्षी हे । यथा- 


गु शब्द्वस्तु अन्धकार; स्याद्‌ रु शब्दस्य 
® KC) 


निरोधकः । अन्धकारनिरोधित्वाद्‌' 
Sx 
` गुरुरित्यभिघीयते॥ ( तारकेपनिषद्‌ ) 


वैदिक धम । 


परन्त आजकल सद्गुरु का उपलब्धि भी तो 
कोई सखाती बात नहीं । परन्तु यह काइ अस- 
म्भव कार्य भी नहीं | इसमें कठिनताइ गख्वो का 
अभाव नहीं। 'गरुप्राप्ति के अधिकारी बनो गुरु 
सामने आप ही आप उपस्थित हा जाएगा! यदि 
` विधाताने प्यांख के वास्त पाना, क्ष घानिवृत्ति 
लिये भोजन, शीतनिवृत्ति के लिये उष्णता 
एवं रोगनिवृत्ति के लिये ओषधि, उत्पन्न क्क 
तो क्या गरुप्राप्ति की उत्कट इच्छा की तृस्तिक 
लिये गरु नहीं बनाए! हा बनाए हे। अवश्य 
बनाए हैं। परन्तु उनकी उपलब्धि के लिये अत्य- 
त्कट इच्छा, अनन्य भक्ति, अगाध श्रद्धा, तथा 
सच्ची जिज्ञासा की आवश्यकता हे। इन से 
सम्पन्न हाकर अधिकारी बनिये ओर गुरु सामने 
किसी न किसी रुपमे उपस्थित हे। दुनिया के 
इतिहास-शाखमे इसके अनेक उदाहरण हे, परन्तु 
स्थानाभाव खे यहां उद्धृत नहीं किये जाते। 


सच्ची जिज्ञासा, सच्ची लग्न, सच्ची इच्छाही 
इस का मळ हे। सच्ची जिज्ञासा ही से सच्ची 
श्रद्धा उत्पन्न हाती हे) क्या आफ्ने सना नहीं, 
कि सावित्रीने किल तरह सच्ची लगन के 
कारण अपने मृत पति सत्यवान्‌ को यम के 
विकराल दंष्टा से निकाल लिया था। सच्ची 
श्रद्धा श्रद्धावान परुषो की संगत से मिळती हे। 
और घिना ग्प्रसाद्‌ के वस्तपलब्धि केसे हो 
परन्तु जिज्ञासा भी ता कुछ न कुछ नियम रखती 
हीहे। जव तक कोइ मनुष्य दुगन्धयक्त वाथ- 
मडल से निकल कर थोडी देर भी शद्ध वाय- 
मडळ म श्वाख नहा लेता, तच तक उसको शद्ध 
वायमंडळ की कुछ भी खबर नहीं हाती । बिना 
खबर के इच्छा या जिश्चासा केसे? अत; सिद्ध 
हुआ, कि मनुष्य को अपने गृहस्थ वायमंडलस्थ 
शुद्ध चिन्तापूण, भयशोकाढथ, दुःखमय जाल 
से निकलकर थोडे समय. भी सांधसंगति की 
शद्ध, भयशोकरहित, आनन्द्पूणं वातावरण में 
श्वास लेना चाहिये। ताकि उसको ज्ञात हा 
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ज्ञाचे, कि इस दइयमान शाकसागर छ ... 
स प्रे 

। जहां ज्ञा 

सार संशय मिर पे 


काइ आनन्दमय जगत 
को ग्रन्थि खुल जाती हे, 

ह, सार कमपाश कट जाते 
क्या ही अच्छा कहा हे-- 


गंगा पापं, शशी तापं, दैन्यं करपतरस्तध 
| 


पापं तापं च दैन्यं च ध्नन्ति सन्तो वा | 
| 


अर्थात्‌ गंगा केवल पापोको चन्द्रमा 
तापक और कढ्पतरु केवल दैन्य ( दरि 
को हरते ह । परन्तु सन्तो की संगत पए 
और देन्य के! अर्थात्‌ तीनो को हार लेती है। ॥| 


परन्त शाक हे कि आजकल सन्तसमागमगै | 
ता नष्टप्राय: हो गया । ता फिर क्या हम निराश | 
के सागरमही डूब जावे? ऐसी अवस्था में ह्य 

रं? नहीं, नहीं! निशाशता की जरुरत नहाँ। उ 
महाप्रभकी सष्टि मे निराशाता तो लेशप्ात्र मी 
नहीं, वह विश्वम्भर, दयाल प्रभ हमारा मोजद॥ 
और फिर हम उसके पत्रको निराशता क्या भ 
रंखती हे। हाय यह कसा नास्तिक भाव ह | पां | , 
वन्द इस भाष को भूलकर भी मन में नलाइप॥ १ 
चह आनन्दकन्द विज्ञानघन भगवान्‌ सद्‌ अप. 
सच्चे पत्रों के अंगलंग हे। हृदय में गोता लगाएं 
विचारसागर में स्पन्दन कीजिये, रुदन $| 7 
हुप बाळक की तरह उनका आवाहन कि बि 
ओए फिर देखिये वह तुम्हारे हृदय कां स्वामी 
तम्हारे शारीर का पालक्कपोषक, वह दया $| 
भंडार, वह ज्ञानका आगार, प्रेम को धार | 
वत्सल प्रभ तम्हारे पाल हे। अजत को मा 
बिषाद्योग को अवलम्वन कीजिये, कष दुर 
पास हे । द्रौपदी की तरह बिलकाइये वह €. | 
का रखवारा तम्हारे साथ दे। 


जिस प्रकार दिया सिलाई घिसत कह ; 
दूर हो जाता हे, इसी तरह इस विचार ) 


त ८, ६५५ ५. 5." 
प्रविण १८६० । सखकटरप-महत्त्व | 
को ७ [रूपो अन्धकार काफर हो स्वयं उपरि पो पाउँ वी 
र, > ही निराशत ड ३ थत हो जावेगी | 
के. | यत्र म स्वार्थ, सांसारिक वासना आदि "ककबहुना रामकी 


| बता बो से रदित मन से प्रभु को बुलावो और 
सि दट मार हे । 'जितात्मना प्रशान्तस्य 
भत ॥ तरन्त म अव ह्‌ ee ~ 
हाम था समाहितः ' कवि ब्रौनिग ने स्याही 
| परमार >> 
| सत्य कहां ६५ 
| Truth is within ourselves; it takes no 
प 1186 
prom outward things, whatevar you 
may believe, 


There is immortal centre in us all, 


Where Truth abides in fulness, 


बह सत्यस्वरूप मभु हमारे भीतर है। वह 
| बाहर की चीजों से पदा नहीं होता। आप 
_ विश्वास करें या न करें हम सब की भीतर 
| फ केन्द्रस्थान दे, जहां स्वस्वरूप भगवान्‌ 
| विराजमान है ॥ 


बस । प्रिय पाठकवृन्द | हृद्यकपाट खोलिये। 
| अभिमान, स्वाथ, आल्य, अज्ञान, मलिनता, 
| दुराचार के विचारो से मनोमय कोष को साफ 
कीजिये, आत भाव से, अनन्य भक्ति खे मनोनिग्रह 
 कोजिये, एकनिष्ठा, तत्परायणता से निरूप में 
छ| ही खोजना कीजिये; यहाँ खे ही, ऐसे ही, गुरुकी 
क| प्राप्ति होगी। वन, पर्वेत, नदीनाले, देशदेशान्तर 
बि मे भरकने से गुरु नहीं मिलता। आकाश या 


पाताल खोजने से भी गुरु नहीं मिळता । इन्द्रियों 
| भो विषयो की गुलामी से निकालिये, चित्त की 
खता हराइये, वासना, दुर्विचार, दुराचरण 
भदा का नाश कीजिये और देखिये; जिज्ञासा, 
७ भदा गौर सामर्थ्य के उदय होते ही गुरुजी 
ह हम आपके हृदय में या आपके द्रवाजपर उपस्थित 
ह. । \ भेवणि और उपमन्थुकी तरह अपने शरीरको 
| काय और देखो, धोस्य ऋषि गुरु कि 
"न [ति ह्‌ ५ एकलव्य की तरह गुरुछवि म ही 
परम कीजिये ओर विद्या हाथ बान्धे 


र } पि और 
(औँ 


छह 


क् 0. 


दा सद्विचार, सद्व्यवहार से अपने को 
सु ती ठी तर स्वयं 

उशाभित कीजिये और छा! विश्वामित्र स्वयं ही 
आपके पाल खींच आवेशे । 


असर हे जजवण उल्झन मतो खींचकर आही 

जापगे। 

र वहु तनकर 

बेठे हैं ॥ 

जुस्नजू कुन जुस्नजू कुन जुस्नजू । 
द्र वर खुद वीं कि वेस नेशत झो ॥ 

` यक्षमन्तः प्रजानाम्‌ । वेद भी यही कहते हैं। ` 
सितमस्त गर श्वसत कशद कि वसैरे सबं व 
समन द्र आई। तो जि गुंचकम न द्मीद्दे 
द्रेदिल कुशाय्‌ व बचमन दर आइ॥ पे नाफे 
दाप हमीदा वू मपसन्द्‌ जहमने जुस्नज्‌ । 
जलयाल हलक जुल्फेऊ गिरह खुर व धखुतन 


हमें परवाह नहीं हम छे नग 


दर आइ ॥ 


बस, बात यह हे कि विचारसंयम से अपने 
आपको अधिकारी बनाइये तो गुरु या भगवांन्‌ 
मिल जायगा । 


अनधिकारी को कभी इनके दर्शन नहीं हो 
सकते । 

इस अवस्था को प्राप्त करनेक लिये कुछ अभ्यास 
की आवश्यकता है और बह बहुत ही सुगम हे । 
अपने पाठको के हित के लिये कुछ थोडा से यहां 
लिखत हे । 


म & 
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01 \2४०7९ में लिखते हें, कि विचारशक्ति की 
लहरो के असर को, उनकी आवाज को और 


~ ~ > 
उनके विविध रंगो को लक्ष्य करने क वास्ते. 


~ ९ त्ति > 
एकाग्रता को बडी आवश्यकता ह्‌ । विचारशक्ति 


की लहरे एक सकद मे चालीस हजार मील से . 


लेकर सत्तर नीळ मीलतकष गति कर सकती हैं। | 
( देखो वेदमंत्र-यज्जाग्रतो दृरमुदेति इत्यादि) 


लोहे आदि कोई भी कठिन पदार्थ उसकी गति 


०: >. | SINT" ET ॥ ~ 


हक“ 


को रोक नहीं सकते। हो. केवळ खर्य का प्रकाश प्राथना, या उषाकालकी प्रार्थना का 0. 
इस के स्पन्दन ( 1०४०) ) को वखेर माना हे । जिनको विचारशक्ति के प्रम मे 

मा जानने की इच्छा हे, वह नियमबद्ध ह भव्‌ क्षे 
है .. करे ओर देखे । ` हकर ए, 
अतः यह सिद्ध हुआ, कि यदि साधक रात्रि के 


२३ ७३ ८ है. 9) द 

उत्तरभागमें, अर्थात्‌ उषाकाल में, या सूर्यास्त क किस तरह बेटे, किल मंत्र का जप करे हया बु 
तू जे फे ` 

अनन्तर प्रदोषकोल में या रात्रि के मध्याकाळ अनेक विषय इनके सम्बन्ध भे उ | 


पने चारण, ध्यान, या मंत्रजपादि नियमानुकूछ हें। यदि भगवाल्‌ की इच्छा हुई, तो ष्‌ 
कुछ समय तक निरन्तर करेगा तो अवश्य उसको इच्छा उनपर अपनी तुच्छ बुद्धि के झनुसार के 
( 1॥०४४॥४- 0०१० ) विचार-संयम प्राप्त हो डाला जावेगा ॥ | १ 
जावेगा। यही कठिन हे कि सभी धर्मों ने रात्रिकी 


७६ 
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` प्रेममय भगवान्‌ । 


( लेखक- श्री० लालचन्द्रजी, [सिमला ) 


प्रेम हो आप विभो ! जननी के हृदय में । ऱ्य ह 

दूध का रूप लिए, त्याग बने मन में । ह 
नेह हा आप भरे, मन में चित्त में। 
हिये मे भाव भरे, जन में हित में ॥ 
नेम घरे आप प्रभो, सब सृष्टि पालो । य 
क्षेम करो जगती पर, प्रेम भरे ऋत मे ॥ 

सत्य के साथ सभी, का हो हित करते । 

न नित्य ही प्रेममयी, दृष्टि सबपर घरत ॥ र; 
परमानन्द हरे! | नित्य सुखी सब को । : 
५ करते शोभाभय, - मंगल कीर्ति भरते ॥ 

ऐसे करुणामय, प्रेमी पालनकर्ता । 

रहते सब जनके, सीधे सच्चे भर्ता ॥ ॥ 

सब के मित्र प्रभो, दुःख मे साथी होते । डा 

सब के कष्ट हरो, तम में बाती हात ॥ 0... 

तम जब दूर हटे, सत्‌ भाव जगे मन में |. 
मम-तव-भेद घटे, . शुभ कांति दिये तन में। 

समता के साथ रमे, प्रेम धरें निज मन में । 

तुझ में ही नित्य बढे, आनन्द भरे जीवन में ॥ 
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विम प्रेम, सत्य और मेम, ऋत ओर माधुर्य, ये 

कब भाव जीवन की सब्ति के द्योतक हृ | जहां वाणी 

हय और प्रिय हो ओर न केवल हृदय बल्की सिर तक में 
पाढा प्रभाव हो, वह जीवन आनंद की ओर जाता है 
न्‍ \ द, प्यार के स्वरूप में केवळ हृदय कें ह्वी बसता 
_ जा जाता है और इसकारण बढी कठिनाई आन पडती 
१ जब प्यार एकदम स्वार्थपूर्ण होकर मोहका रूप धारण 
ता है भर मनुष्य प्यार को प्रेस समझता हुआ मोह 
३भव्धेर गढे में जा पडता हे | जब प्यार में वासना भा 
बी है तो वह प्रेम न रहकर मोह बन जाता है, इसलिए 
भक है कि प्यार को सिर में स्थित अटळ 
ब्र सय द्वारा परख लिया जाय, अर्थात्‌ प्रेम को धाराको 
भएकि के गढे से बचाकर सब ज्ञात सिराधओं में घुमा 
हिया जाय | यादे प्यार में भाध्क्ति न हो तो वह प्रेम 
ग भौर वह बंधन का हेतु न होकर मोक्ष का साधन 


मकोसं दि 


मको संकेत करते हुर में नें एक दिन यह पत्र इसी 
हिखे थे । 

स 

_ _ प्रैमके प्रति 

म | प्ररे प्यारे | हृद्य में बसा करना । 

वेब शान सिराओंमे, सिरतक भी बहा करना। 

अपनी अजस्त धारा में मेळ सब बहाके। | 

हर कि पे मं सोंदर्य भरा करना । 

है परम ! त भावो से चित्त नित्य धोक । 

_ ` नम अपना सद्भाव भरा करना ॥ 

1३ ot जिसको भजस्र धारा भन्द्र बहती हुई 

गज € छ जाता | वह प्रेम नहीं जिसके होने 

गष ए शुद्ध बुद्धि नह विकास पाती भोर 

` पै सदये की परख नहीं कर सकता । 


६५७ 


प्रेम । 


( छेखक-- श्री ० लालचन्द्रजी, कृष्णनगर, लाहोर ) 


गा म हाता हुआ, उन्हे विनीत करता हुआ, 
1 धाक 1नमळ बना देगा और फिर निरंतर सत 
भरत क आव ही सदा रुगे और साधक के कायी में 


खाई देंगे । 


छ 


भा 


5? 49 & 26 
त्य नं 
>. 


हु प्रेम करना बहुत कठिन है । प्रेम करने से जीवन उज्वळ 
होना चः कतेव्यशक्ति बढनी चाहिये, पर सुना यह 
जाता ह कि प्रेम करनेसे मनुष्य कतंव्यच्युत हो जाते हैं। जिस 
मम स मनुष्य कतेव्यविमुख हो जाय, प्रमाद हो, आळस्य 
हो,भवसाद हो, वह प्रेम नहीं आसक्ति हे, लगाव है, शायद 
प्यार भी उसे कह सकें पर वह प्रेम नहीं | ढोग करते 
हैं प्यार, वह भी स्वार्थवश, और कहते हैं हम प्रेम करते 
हैं । प्रेम करके कोई पछता नहीं सकता | प्रेम भगवान्‌ है, 
भगवान्‌ प्रेम हे । प्रेम में विस्तार है, व्यापकता हे, 
संकोच नहीं| जहां संकीर्णता है, अहपता है, वहां प्रेम नहीं । 
जहां वासना कात्याग हे, भोर कर्तव्यपरायणता है वहां 
प्रेम है | कतेव्पत्याग कभी प्रेम नहीं हो सकता । भासक्ति 
में बुद्धि परवश होती दे, प्रेम में विवेक जागता है । 
भासक्ति में विवेकद्दीनता झळकती है| प्रेम में प्रकाश हे, 
हिताचितन हे, भौर हितकायैसपादन हे | प्रेम जीवन. 
~ 


~ ~ ~ _ 
हे, मोह ओर आसक्ति मत्यु है । 
आशक्ति में हृदय सो जाता हे, प्रेममें हृदय सजग रहता 
पु ०३ ४०. ८1 CI ~ 
हे । मोह ओर प्यार में चित्त में उत्तेजना होती हे, कभी 
~ ~^ = न छ 
मन्दता आती है प्रेमी का हृदय शांत रहता है, चित्त सर 
ओर अंतःकरण शुद्ध रहता है। | 
प्रेम से पापकी मेळ धुळ जाती है। कोई मी मनुष्य ऐसा 


ToS ४, ४० € ~ > 

नहीं मिलेगा, जिसे पाप की कीचड न घुइ हो, जिस स्त | 
Dee es ९ ¢ ०० >>" 

मर्यादा और धमै के विरुद्ध विचार और काये नहीं हों, . 


पर ज्यों ही सत्संग और स्वाध्यायद्वारा वह भपने आपको 
संभाळकर भाएमनिरीक्षण करके पश्चात्तापपूवेक जीवन क्रम | 


५8: 


बदळनेका संकल्प करता है। भगवान्‌ का प्रेम उसका सहा. मान, माह, मत्सर, उणा भादि असुर-प्रका 


हे | 
यक होता है और मनुष्य साधारण जन न रहकर अपने करतूत नक्षा कर सक्त | ण भक 


भेळ धोकर पुण्यात्मा बन जाता है । दुराचार ओर दु- - . 


व्येवहार इससे दोही नहीं सकते क्‍योंकि पश्चात्ताप की भगवान्‌ को कृपा (घिना प्रेम का विकास सन्‌ $ 
ष्य ह 


“गरम भट्टी में तपने के पश्चात्‌ वह पवित्र हो जाता है और अन्तःकरण में नहीं होता । प्रेम भगवान्‌ को ` | 

उसके अन्तःकरण में प्रेम का वाप हो जाता इ । जहां प्रम द्योतक ह। जा प्रम करना जानता है, वह परस नाहि 
~ © >> कै 

है, वहां भगवान्‌ का प्रकाश है और फिर इषया, द्वेष, कपट, भगवान्‌ का भक्त ह । ॥ 


| 


खहद्‌ तेरा, तेरा अंग हू'॥ 
निहित त फिर रहा केसे? 
मझे प देनेवाले ॥ 
मझे त देखता हर पल। 


w 
~ 


रहे पर आंख से ओझल॥ 
मझे दर्शन की शक्ति दे। 


मुझ ए दखनवाल ॥ 
कवि-श्री० ळालचन्द्रजी 


अ ८24 ८2 
क्त ‘yA 
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अथववेद की पिप्पलाद संहिता । 


श्री प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीरजी फ. ॥., 1. 10., 1). 1/1६४. 107' 7011, द्वारा संशोधित और संदमंदत्त | पल 
३०) रु. डाकव्यय २) पृथक यह संहिता देवनागरी बक्षरोंमें पहले कहीं नहीं छपी थी। जर्मनी में काइमीरी शाखा | 
लिपी में विना संशोधन की हुई छपी थी | इसका मूल्य ३००) है। अब सर्वजनहित के लिये अत्यन्त परिश्रम से पई 
संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है। और मल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया है । प्रत्येक मन्त्र के सामने बा | 
ब्राह्मण, आदि वैदिक मंत्र साहित्य से मिलते जुले पाठोंका सब पता दिया गया है | आकार आदि विशाल १५7 x 
सुन्दरअक्षर | मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के लिये २५) प्रतिशत कमीशन ॥ 


` मिलनेका स्थान (१) डाक्टर रघुवीरजी )॥, 4., 771. 1)., D. Litt. > 
International Academy of Indian Culture, Lahore. -(२)स्वाध्याय-्डण 
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पा का । 
तओ ह | 
| 


हमार सहृदय पाठक अच्छी तरहघे जानते हैं कि 
ह्लाध्यायसड 
हा सस्ता छापनेके लिए बडा भारी. आन्दोळन शुरू कर 
दा है । ईस कायक लिए प्रचारके साथ साथ एक 
| दंजताभी प्रकट की गई हं, जो कि वेदिक धर्मम पाठकोंने 

इय पढी होगी | उस योजनाको शीघ्रातिशीघ्र कार्यमें 
ठेके लिए खाध्यायमंडलकी ओरखे मंडळके मंत्री तथा 
दिक धमके सहसंपादक श्री० पं० तडित्कांतजी वेदालंकार 
राहि्प्रनीषी, १९३७ के डिसेंबर मासमें आफ्रीकाके 
कुछ प्रेमी सञ्जनोंके विशेष आप्र से प्रचारार्थ तथा 
धनसंग्रहाथ भाफ्रोका गए हैं, जैसा कि हम पहिले लिख 
| फुकह | 


|. 
शि 
|| 


| आाफ्रीकाके निवालियॉने आजतक भारतवर्षके आन्दो- 
| जों, संस्थाओं तथा व्यक्तिको उदार दिलले जो आर्थिक 
रजी | 
| 


3666९ 


पयता पहुंचाई है, वह वस्तुतः प्रशंसनीय हे | गरीब 
हहतमे अनेक सकट सहते हुए हजारों मीळ दूर परदेशमे 
जाकर कडी महेनतके बाद जो कुछ कमाया हे, डप्तका 
4 बहुतसा भाग अपने दृशभाइयांक लिए अपण कर देने 
॥ " हुन छोगाने जराभी संकोच नहीं दिखाया । भारत- 
रक धनवान्‌ गृहस्थोके सुकाबळेनें इन ढोगोंके पास धन 
गष थोडा है, पर इनके पास जो उंदार दिल हे, भपने 
श त्था देशभाइयोंके प्रति जो प्रेम तथा सहानुभूति 
रे हमारे देशके धनियोंके पास ढूंढनेसे भी मिळना 


शकेल है। ये छोग वस्तुतः भारतवर्षके धनियाँके 
ए भदश हैं । 


रे) 


१ गावर हरसाक अनेक छोटेमोटे छोग आफ्रीका 
| शी प्रयोजन से धनसंग्रहार्थ जाते हैं | बहुत 
सा हा भा होते हैं । पर इनमेंसे आजतक कोई 
| हिर हाथ जाने नहीं पाया | परंतु भब यहांकी भी 


भ SR TE 
हुँ था घोरे धीरे बिगड चली हे | दुनियाकी 
८ 


५९, : ४ 
© 


छने प्राचीन वाईक साहित्यको फिरसे शुद्ध 


ˆ आतंक जमा रखा है । आफ्रीकाभी इस विश्वब्यापी संदी 


|." सम्पादकीय वक्तव्य 


अपताष हा गया ह | कछ स्वतत्रन व्यक्तियान यहा भाकर 
उस असताषको भोरभी बढा द्या हं। जो उत्साह तथा 


प्रम आज़ से कुछ वप पहले था 


र वह भवर नाममात्रही 
रह गया हृ | यहांतक 


कि बहुतसे लोग तो अब एप 
प्रातानाधथयाका देखते ही नाक भो सिकोडने लगते हें । 
दिम आक अवस्थाकाभी थोडा बहुत हिस्ता जरूर है, 
पर वह शायद उतना नुक्सान न पह्दोंचा सकती जितना 
कि इस बातने पहोंचाया हे | अब यहां की जनता खूब . 
झुक फूरु कर पग धरती हृ | बहुतप्ते लोग तो कंडू वार 
अपमान भां कर बठत हं । पर ऐसे लोगोमे ज्यादातर 
वही होते हँ, कि जिन्होंने आजतक कभी किसीको कुछ भी 
नहा परखाया । ये लाग बातें तो ऐसी बडी बडी बन।येंगे 
कि मानो तमाम दुनियाकी समझ इन्डीमै भा उतरी हो । 
पर जब देनेकी बात आती है, तो बिलकुछ साफ निकळ 
जाते हैं । कहनेका अभिप्राय यह है कि अब आझ्रीकामे 
वही कृतकाये हो सकेगा, कि जो अपने कायेत समझदार | 
जनताका विश्वात संपादून कर सकेगा | 
१९३८ का वर्ष तमाम दुनियाके लिए व्यापारिक दृष्टिसे 
खराब साबित हुआ है | तमाम दुनियाम व्यापारिक मंदीने 
पंजे छूट नहीं पाया हे | छोटेसे लेकर बडे ब्यापारीतक 
तमाम बेचैन हैं । यहां पर जो व्यापारकी पद्धति हे, 
उसमें छोटेकी अपेक्षा मदीसँ बढे का ज्यादा मरण हे | 
भोर एक बडा व्यापारी ट्टनेसे दूसरे बहुतले बडा बढाँ 
1 जबरदस्त धक्का छगता हे । इस वार भभी हालही 


वेदिक धमे । 


दो एक ऐसे बढे बडे व्यापारी टूटे हैं कि जिन्होंने 
व्यापारियाको तो खासा धक्का पहाचाया हो 6, पर उन्हाने 
बहुत बिचारे गरीब नाकारयात वगकोभी कहाका रहने 
नहीं दिया । 

गी खराब मर्दाकी हालतमें तथा साधारण जनता के 
दिळमं उत्पन्न हुए हुए भविरवासका अवस्थाम पाठक खुद 
ही ख्याल कर सकते हैं, कि स्वाध्याय-मंडळको सताष- 
जनक कार्य करनेमें कितनी ज्यादा काठनाइयाका सामना 
करना पड रहा होगा | फिरभी यह छखत हुए सतोष 
होता है, कि आफ्रीकानिवासी भाईयान स्वाध्याय-मंडळके 
प्रति जो प्रेम तथा सहानुभूति दशाइ ६, वह उनका 
परिस्थितियोंके सुकाबलेमे कह ज्यादा ह। यदि इतनी 
ज्यादा अवस्था खराब न होती, तो शायद मडळका वह 
सफलता प्राप्त होती कि जो आजतक शायद ही किसीका 


` समाप्त हो चुश है। भाफ्रीकांम छोटी मोटी रकम दानमे 
लेनेकी अपेक्षा या सिफे वेद और मासिक के छोटे मोटे 
ग्राहक बनानेकी अपेक्षा मुख्य रूपसे स्थिर ग्राहक, १००) 
रुपग्रेवाळे पोषक-वर्गके समासद बनानेका तथा बडी रकम 
दान देनेवाळे सज्जन तेयार करनेका ही प्रयत्न किया जा 
रहा है | यद्यपि पूर्वोक्त परिस्थितिके कारण बहुत से 
ब्यापारीगण इच्छा होते हुए भी भाग नहीं छे पाये हैं, 
तथापि उनका सहकार अभिनंदनीय हे । उनका गाढ 
परिचय स्वाध्याय मंडलके लिए स्थिर सहायता दै । 


जिन छोगनि स्वाध्याय- मंडळको अपना समझकर सब 

` तरहकी सहायता पहोंचाई है, उनमेसे कछ सज्जनोंके नाम 
हम यहांपर दिए बिना नहीं रह सकते | वेले तो उनके 
विषयमे जितनाभी लिखा जाय थोडा ही हे । स्वाध्याय- 
भंडळ उनका सर्वदा के ळिए कणी. रहेगा | | 


जिजाम श्री ०परमानंद दुळेभजी बावळिया, श्री०दयाळजी 
भीमभाई देसाई, श्री तुलसी भाई एन्‌? परेछ, श्री मगन- 
साई टी० पटेल, श्री० मनोरभाई एस्‌० पटेछ तथा मगन. 
, भाई किशोरभाई पटेल, इन सजनोंके नाम उल्लेखनीय हें | 


कंपाळामें श्री० भबाळाळ श्करभाइ पटेल, डो० मूळजी 
आई एमू०पटेळ, श्री० चंदुबाई भार० पटेछ, श्री जेठाभाई 
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मोती भाइ पटल, श्री ० गावधनभाई जे परेछ 
श्री० छोटाभाइई बा० पटक, श्री ० जयंतीळ ए 
खडूभाई एल दसाइ्इ तथा श्री० 
सज्जनोंके नाम विशेष उललखनीय 


म 
नर्द्‌ 


मसाकामें श्रीयुत छल॒भाई हरिभाई देसाई त 
छोटामाइ एम्‌० पटेक और मबाळे, सरोदी आहि है 
म श्रा० ज० एम्‌० शाह आर श्रो० शकरभाहू भा र 


र० परेर 
के नाम वशेष रूपस उलखनीय 


उपयुक्त सज्जनोंका हम स्वाध्या 
तारपर कह सकत ६ | इन सज्जनोंने सब तरह से 
हांचानेम कुछ भी बाकी नह। रखा | इन क्तो 
मंढळके प्रति मीठी नजर अवणेनीय है । जिप्त निःस्वा 


भावले मडळको इन्हांन अपनाया हे, वह वस्तुत; भहुत 


हैं | निःसंदेह मंडछने ऐसे सज्जनोंको प्राप्त करके भफ्नोक्न | | 


में अपना पाया खवदाके बिए स्थिर कर छिया है। 

*९ ९ CS ° है | 

इन सज्जनोंके अतिरिक्त हम कंपाला भय॑समाजड़े | 

मुख्य कार्यकर्ताओंका भी विशेष रूपसे धन्यवाद काते | 
~ 


हं । उन्हाने इर तरहले मडलक साथ सहानुभूति दशी 
सहायता पह्दांचानेका प्रयत्न किया है । | 


इसी प्रकार ईस्ट आफ्रीकाकी भार्यप्रतिनिधि-पभाह | 
तथा उसके माननीय मंत्री श्रीयुत प्रभुदयाळजी कामी 
हम हार्दिक धन्यवाद करते हें । उक्त समा मंडरका ९ 
तरसे सहायता पहांचा रही है | 

इस विषयमें हमें एक बात भौरभी लिखनी पड रही 


० ४”, 


3 
आर वह यह कि भाफ़ीकाम हिन्दुस्थानक भिन्न भिन्न प्रांत | 


भिन्न भिन्न कौमे आइ हुई दें । बृहद गुजरातसे जलो ४ 
यहां आए हैं, उनमें मुख्य रूप हिन्दुओंमं एक ६ न 
जाति जो कि चरोतर से भाई हुई है तथा ६९ 


त 
 छोहाणा जाति, जो कि काठीआवाढ से आई ६ LF 


_झासमानका भ | 
| 


जातियोमे संस्कार आदिकी दृष्टिसे जमान छ 


कहा जा सकता हे । ळांहाणा जाति धनकी दट 
समझी जाती ह । परंतु भब धार चीरे पटेल 

जा रहे हैं। पटेल ळोग जितने संस्कार) _ 
तथा उदार हं, ळोहाणे उतन ही अना 


देनेमे तथा सोर सब बातोंमें कई 4 | 


a5 


वी वस्तुको समझकर उतना नहीं देते, जितना 

हाणे जी भाकर देते हैं | जिस भादमीसे उनकी 
रिक Fe अथवा तो जो उन्हें समझा सकता हो, उत्त 
पाज सरती है सिरपर चढानेके छिए तेयार रहते हैं । चाहे 
नाही क्‍यों न पडे ! इसके विरुद्ध पटेल 
प्रेषे छ समझकर देते हैं वहां वे शायदही अपने 
हि दन हुए को खाळी वापस भेजते होंगे | आए 
घर ७ 


का वे किसी न किसी प्रकार से सत्कार अवश्य करते 
हुए 
01 


| f 


~ 


2 TS 


दाध्यायमंडलकी प्रद्वात्तिको भी किसीने समझकर हृदय 


ते अपनाया हो, तो वे पटेछ लोग ही हैं | सी को खास 
हि स ऽ बया गया दो, एता हू 
पप यवा कामी स्वायत 
डो सहायता पहोचाई है, ऐसा कहते हुए हमें जराभी 
बोच नहीं होता | हम मंडळकी भोरसे तमाम परेल 
कौमका हार्दिक धन्यवाद किए बिना कदापि नहीं रह 
सकत | 


~ ~ 


किसी को खास 


(२) एक दु।खदायी घटना । 
भाई अंबालाल डी०पटेलका स्वगेवास । 


 गहृदुःखद्‌ घटना लिखते हुए हृदय को असह्य आघात 
इहच रहा है। हमार सहृदय पाठकभी जब इस घटना 
डो पढेंगे, तो उनके दिळभी दुःखी हुए बिना नहो रह 
सेरे । 


क साध्यायमडळने जब वैदिक साहित्य छापने आदिकी 
योजना तैयार करके उसके प्रचारके लिए वेदिक धर्ममे 
| हिका प्रारंभ किया था, तथा धनसंग्रहार्थ कहां कहां 
नि कस जानेकी जरूरियात हे, इत्यादि की चर्चा चल रही 
03 दृभ्यान सबसे पहिळे अचानक भाई भंबाळाल डी० 
be का जिज्ञा- (युगांडा० 13. £ A.) से उत्साइ- 
१७ पत्र आया । उससे पहले भाई अंबाळाळजीका 
त 'यायमेडळले कोइ सीधा परिचय न था | वे मंडळके 
शनो के गुप्त पाठक थे । उनके पत्रैने मडळके कार्य- 
gE उत्साह दुगना कर दिया | उनके पत्रव्यवहारो 

प हाकर आद्विरको मंडळक़ी भोरसे आफ्रीका 
श्र 


हौ बण १८६० | द 


सम्पादकीय वक्तव्यं । 
जानका अंतिम निश्चय किया गया | भाई अंबाळाळजीने 
०) 

इस दग्यान थोडेसे वखत में ही मंडलके लिए इतने 

७ च चड 

सुदर क्षत्र तयार कर दिया था, कि 

सफलता प्राप्त हो रही है, 
Se चे ५ ७. 

मयत्नाका फल है, ऐसा कहा जाय तो वह जराभी अति- 
~ € कप (० 2 

शयोक्तिपूणे न होगा । भाइ भवाळालजीका मंडछक्रे 

साथका परिचय इतना स्वढप समय के लिए शोगा, ऐसा 


फक कक ~ 
हन स्वसमभी ख्याल न था| वैसे उनकी तबियत लग- 


भग पीछळे दो साळोंते टीक न रहती थी । परंतु ऐसा 
कडोर वियोग एकदम सहना पडेगा, यह बात तो कल्पना- 
तीत ही थी! उनके ये दुःखद समाचार सुनकर पहले 
पहल विश्वास करनाभी कठिन था । 


वह बहुत अर्शा्म उन्हाके 


स्वाध्यायमेडलको तो वस्तुत; बडा भारी घाटा हुआ 
हे । उनके जैले निखाळस तथा निःस्वाधी सज्जन बहुत 
थोडे हुआ करते हें | स्वाध्यायमंडलने अभी अभी 
गुजराती भाषा में वेदिक धर्म निकालनेका निउचय किया 
था | भाई भंबाळाळजीने इस कार्यभार को उठानेम पूर्ण 
रूपसे निःस्वार्थभावसे मदद पर्दोचानेका वचन दिया 
था | उसके सपादक-विभागर्म रहकर हरतरह की मदद 


करनेके लिए वे तैयारी कर रहे थे | परंतु सर्वनियंता । 
पि क LN CS > (> 
परमात्माकां इच्छा कुछ भार ही थी | उसे कुछ भोर ही 


अभीष्ट था ! भमी प्रथम अंक निकलनेभी पाया नही था, 
कि भाई भंबाळाळजी सिफे ५-६ रोज की न्युमोनियाकी 
बिमारी भोगकर सर्वदाके किए आंखे बंद करके चळ 


दिए ! परम पिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति. 


प्रदान करं तथा उनके पीछे उनके कुटुबको सब तरहले 
~ ह ~ 
सुखी रखे, यही हम सबकी उसके हार्दिक प्रार्थना हे । 


(३) कुछ प्रवाद । 


ES ~ [oS २ कि शर 
जो सज्जन ५००) से ज्यादा दान दुगे, उनके चित्र बेद: | 


संद्विताओम छापे जायेंगे इत्यादि । 
~ 


~ ~ CE 
इसपर कई लोगो आपत्ति है कि वेदोंमे किस 
~ छरे ७ 
चित्र नहीं छापे जाने चाहिए ! ये ढोग दा प्रकार 


2242. 


सी 


+ 


॥ x 


आज जो भी भंडळको 


BRE 


वैदिक धर्म 


(१) जिन्हें स्वाध्य़ायमंडलस प्रम तथा क्रियात्मक सहानु- 


इन्हान मडळका आर्थिक सहायता खय दा ह तथा 


॥ 0 
भूति ह। 
दिलवाई है। ये ओरभी जिल तरह से बन मदद करते 


हैं, तथा भविष्य में भी करते रहेंगे। ( २) जो किप्तीकों भा 


पनी समझ से कुछ न देते हैं ओर नहीं कभा दया ई । 
परंतु निदाकी दष्टिति सबकी समालोचना करत रहते हैं । 


इनका द्म तमाम दुनिया उग ह भार इन्द ठगन भाया 


यह बात सही हो सकती है, कि वेद जैसी 
महान व्यक्तिके सिवाय भर किसी के 
चाहिए | परंतु हम जहां इस बातपर 
वहां हमें इस बातपर भोर भी ज्यादा गौर करनेकी 
जरूरत हे कि हम किस प्रकारसे वेदका रक्षा कर सकग। 
यह बात निःसंदेह समझ छेनी चाहिए कि श्षत्र यदि हमे 
थोडेसे समयमे वेदोंको सुरक्षित न कर पाये, तो फिर जो 
कुछ आजकल हमें उपलव्ध है, उससे भी हाथ घो छेना 
पडेग! | युद्ध वेद मिलने असंभव हो जायेंगे । 
वेदोंकी रक्षा करने के लिए इस समय धानिकांकी 
'मदद नितांत आवश्यक हे । यदि हम उनसे किसी भी 
तरह धन नहीं निकळवा सकते, तो हमारे वेदोके सुरक्षित 
रहनेकी कोई सूरत प्रतीत नहीं होती | यदि वेद॒ बचाने 
हैं, तो ऐसी बिकट परिर्धातिमें धनिकॉसे किसी भी 
शरत से धन छेना ही चाहिए। हम समझते हें ओर 
मानते हैं, कि इस समय वेदोकी रक्षा का समय आ गया 
है। अब्र जितनी भी ढील होगी, उतना अधिक नुक्सान 
होगा | चित्रोंका सवाळ वेदकी रक्ष। के प्रश्‍नके मुकाबले 
में सवथा गोण हे | और अगर एक, आदमी पेले पवित्र 
 कार्यके लिए घन देता है, तो क्या वह दूसरों के 


_ आदरणीय दृष्टांत नहीं रखता ? इश्वर ने तो बहुतोंक 


(OSS 


दिया हे, पर एस क्रायमि खचनेवाळे कितने मि 
ऐसी दशाम उपरोक्त दोनां दृष्टियोंसे हम मानते 


६६२ 


> 


जो जो वेदाकी रक्षाके महान्‌ प्रयत्न 

चित्र दिये जाने किसी भी सूरत मै अबु 
ऊपर हमने दो प्रकारके टोकाकार-समाह 

इं । उनमस प्रथम प्रकारके सज्जनों के समा 

इतना जवाब पर्याप्त हे । हमें जहां जहां रा 

उत्तर देनेका अवसर प्राप्त हुआ है, वहांवहां इस र ह | 

वे लाक संतुष्ट ही हुए हें। वे हमारी करिना इयोंको 

समझते हं । किसीके पाससे किसी भी काइ के ह्ण 

धनवान्‌ निकळवानेका कार्य कितना कठिन है, ह 


~ स र 
वे भळी भांति समझते हें । इस बाते | 


चक | हिस 3 
पान ३ ® 4 


Jeo 


दूस कारक ळायाका हम समसत हह बा 


जै es 


देनेकी कोइ खास जरूरत ही नहीं | क्योंकि उन्हे न र 


हे ४ 


कुछ करना है जार नही दूसरे को कुछ करने देना है। दह 


श्र 


का करता हुआ भा जा देख नहा सकता, उसकी बातो 


ध्यान दनां हा फजूळ ह | एस लोक मनधइत कलपना | 


>. >> 


करते रहते हें भोर अपना संतोष मनाते रहते हैँ | इह | 


उनकी हरकतोंसे किसीको लाभ हो या नुक्सान, इइ | 


बातकी बिछकुळ चिता नहीं होती ! 
ऐले ळोगांको हम सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाह 

हे कि यदि वे अपने अन्तहृदय से यह अनुभव करते हॉ 
कि वदोंमें वस्तुत: किखीके चित्र नहीं हाने चाहिए, 
उन्हें चाहिए कि वे कमर कपकर खड़े हो जायें भै 
वेदोकी रक्षाके लिए आवश्यक घन इकट्ठा करके स्वार | र 
मडलको सौंप दें और उनकी दृष्टिस जो भनुचित कार्ष 
हा है, उसै स्वाध्य़ायमंडळको एकदम रोक दे । ९१ 
उन्हे विश्वास दिळाते हैं, कि ऐसे छोग यदि सिर्फ उ | 0 
|) धन छा देंगे, जितना कि हमें चित्रोंकि बहान मिह 
तो भी हम उन धनियाँ का धन वापस करतं 

छापने बंद कर देंगे । परंतु हम जानत ह 
उनका अनगेछ प्रळाप है | वे वस्तुत: कुछ F 


चाहते । 


द 


के हिए || ह ३० जून १९३८ कें मि मता प्यारेळाळजी 

| बातक्षे | ने श्री० पं सातवळेकरजी के ऋग्वेद-पंद्विता में अशुद्धि 
देके लिए 'अआघ्रोरचक्ष;' मन्रको आर्यजनताके सम्मुख 

जवाब हित पेश करनेका प्रयास किया हे । 

नखरं | महाशयजी ! यह वेदोंका गंभीर विषय है, हम आप 

| हे । जटिल विषय को सुलझा नहीं सकते | वेद तो रहे एक 


बातो | धे!) हम में तो वेदभाष्यके भळी प्रकार समझनेकी बुद्धिभी 
॥ ७. 
| शौहै। यह वेदों का विषय तो इतना गहन हे, कि वहां 


केढपताप 
. | अाधारण पंडितों तककी पहुंच नहीं | इल अति सूक्ष्म 
' | एव गहन विषय को तो वेदोंके महारथी, मर्मज्ञ वेदा- 
|, 0 जिन्हीन वेदोंका अध्ययन तथा श्रवण गुरुमुखसे 
किया ह-स्वयं समझ सकते हैं, तथा भन्योको समझा 
1 चाहते | ११९ | महाशयजी ! यदि उक्त वेदमंत्र को “देवतावाद! 
पा शी भद्यन्त गम्भौर विषय के रहस्य को सुझक्षानेवाळे 
दिए, तो पणइतो'के लिएही छोड वदया जाता, तो अत्युत्तम होता | 


(१) 
“'वोदिक संस्कार” कराने का 
न में से विश्ञेष रूप मे ‘उपनयन 
के भआर्यजगत्‌ में उक्त 
से उपयोगिता प्राप्त कर 
अति रिक्त “चूडाकमे!? 
यू० पी० भादि 


य भा 
वाधापं | तेभी चिरकाळ तक 
केहो है गण प्राप्त हुआ हे, जि 


के 
उं समय एक आम से वेदिक विवाइ-निमन्त्रण आया । 
समे यह प्रथम 


त ही वेदिक विवाह है और इस की 
_.. ऐसघामले हो रद हे, दूरदूर गवांड से लोग 
हो, आप अवश्य पधार, क्योंकि सारा कृत्य आप 

होगा, इत्यादि । भैने सोचा अवश्य जाना 
दि भाम मे वैदिक संस्कारों का प्रचार हो गया 


वेद्संशो 


प° सातवळेकरजी के 
वेद्सशोधनपर कटाक्ष । 


( छेखक- श्री पं० रामकोशिकजी, हृषीकश ) 


तो बडा ऱ्या है। में बडी प्रसन्नता से धहां पहंचा । 
चा चारात छेने जब बाग में पहुचे तो वहां 
पूवस ही थाली म नवग्रहसहित “गणेशजी! महाराज 
विराजमान थे | हमार पहुचत हो दोनों पक्ष के बिरादरी- 
बाळान झगडा खडा कर दिया भार उसने एक भयंकर 
रूप धारण कर लिया । वरपक्षवालो का विचार था, कि 
हम काइ आपत्ति नहीं, चाहे पौराणिक विधि से संस्कार हो 
अथवा वादक राति से, परन्तु कन्यापक्षवाळे वेदिक रीति 
स हा सस्कार होना चाहते थे। क्योंकि कन्यापक्षचाढा 
चाध हानेक अतिरिक्त धनी भी था। ग्रामवाळापर 
प्रभाव हान कारण रात्रि के दस बजे विजयपताका कन्या. 
पक्ष के हाथ ळगी | अन्तमें हमने 'विश्वानि देव! मन्त्रा 
का पढ बारात छ ळी | यह कोई आश्चयं की बात नहीं । 
प्राय; दुखा गया हे, कि कन्या का पिता कट्टर भावेसमाजी 
तथा समाज के 'मंत्रीपद” का मोरूसी हकदार, परन्तु वर 
तथा वर के पिता कट्टर सनातनी होने पर भी उन से 
सम्बन्ध करने में तनिकभी संकोच नहीं होता । स्वार्थ 
तो यह है कि छडके का पिता धनी मानी पुरुष है, तथा 
लडका भी सुयोग्य हे, भोर साथ ही एक जाति भी हे, ह 
जिस से समाजवाळे उंगली भी नही उठा सकते, कि 
लडक का चचा कट्टर भाय-समाजी तथा समाज के 
श्रधान-पद' का मौरूसी हकदार हे । मुझे ऐसे वेदिक 
विवाहॉमें भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है । 
ऐश्षी स्थिति में होता क्या हे, कि पोराणिक पक्षवाळा 
अपना “गणेश” पूजा कर लेता हे भोर वेदिक पक्षवाळा 
अपना 'हवन,! बस 'रळमिळ बाजा? बजाकर वेदिक 
विवाहसस्कारसम्पक्ष हो जाता हे । अस्तु | 


अन्तमं इम वित्राहमण्डल सें पहुच । मण्डप खूब 
सजाया गया था भोर खचाक्षच मनुष्या से भरा हुआ था | 


भ 


x 
sx RNA कोळ 


Cn 


2 ¢ 
बैदिक धमं । 


हमने कन्या को लाने के कप कहा । 
व्यक्ति एक 'गठडी' सीळेकर भाया 
पास पूवेस्थित आसन पर 
मने कन्याको 


सभा-मण्डप मे 
सामने के घरसे एक 
भर उसने उसे वद के 
रख दी | मेंने पूछा 'भाई] यह गठडी कैला! ह 
लाने के छिए कहा था \? वे तपाक कर (बोर्छे-गठडा न, 
यह कन्या ही हे)! मैने कहा- चाघरा! साहब ! यदि कन्या 
इसी प्रकार गठडी बनी बढी रहा, ता काये किस प्रकार 
चळेगा, क्योंकि हवन में भाहुति देना तथा कन्या को 
अपने प्रतिज्ञामंत्रों को उच्चारण करना किस प्रकार होगा ? 
क्या यहाँ भी यह सब कृत्य हमद करन पडेग?' वे सज्जन 
बे सखी से बोळे, 'पण्डितजी! हम क्षत्रं ह। दमार यहां 
सख्त पदा है। छडकी इसी प्रकार बटा रहेंगी, आप अपना 
कार्य को, मंत्र बोळे, जब फेरों का समय आएगा उस समय 
ळढकी को पकड कर घुमा देंगे, क्योंकि हमारे यहां तो 
इधी प्रकार रस्म होती हैं। भरी सभा म॑ ळडका उठकर 
फिरे, यह हमारे वंश के विपरांत ह, इत्यादि । पडांस म 

डे हुए एक सज्जन ने कान में कहा-'पणिडतजी! अधिक 
छोद-खाद न करें। बस, शीघ्रता के साथ काय करा दू, 
क्योंकि ककढी तो...हे ।' सुझे यह सुन कर भात दुःख 
हुआ, तत्काळ मेरी भन्तरात्मा जाग उठा, मैंने . गरज कर 
कहा, 'चोधरीसाहब ! मै इस 'अवदिक' विवाहको- ।जसे 
आप कोगों ने वैदिक विवाहसंस्कार का रूप दे रक्खा 
$- कराकर पाप का भागी बनना नही चाहता, मुझे मेरी 
भन्तराहमा ऐसा घृणित काये करने की आज्ञा नहीं देता] 
अतएव में ऐसे अवेदिक विवाइसस्कार को किसी दशा में 
भी कार्यरूप में लाने के छिए उद्यत नहीं ।? इत्यादि । मुझे 
अति घणा उत्पन्न हो गहू, मन प्रण कर ल्या तथा उसा 
दिन से वेदिक विवाह कराना छोड दिया । 


अन्त में विवाइसंस्कार भली प्रकार सम्पन्न हो गथा । 
एक सप्ताद्दोपरान्त एक मुल्य "समाचार पन्न? में सेने 
पढा- अमुक तिथि को अमुक चौधरी साहब की कन्या 
का पूणे 'वेदिक रीह्यानुसार? विवाइ-संस्कार बढी भूम- 
धाम से हो गया। उक्त शुभ विवाहात्सव पर चौधरी- 
साइबने भमुक अमुक संस्थाओं को दिल खोल कर दान 


दिया । 
(२) 


४) ० ०७ 


~ - 
समाज के उत्साहा मत्रा प्रधान के साथ “ वेदिक 
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विवाह! संस्कारों में सेक्ष भी जाना 
समय के विवाहलस्कारों में 'गृस्णामि के. 
हश्त' इत्यादि संत्रा की व्याख्या घण्शे 
प्रका 
क जहा आ ९। भषिकारी परत |; 
ह करक व्याख्या मज | 
तथा उत्साहपूर्वेक स्वयं भी सुना करती कराया छ | ध 
'अघोारचक्षुरप०' मन्त्र की व्याख्या का परतु इ || ¢ 
तो कुछ भानन्दोत्साह भग होने लगता । हरी. | 
कामा का तो उप हे! 
स्थित जनता पर बहुत दुरा 9. | 
| 
| 


| स 


/ 
र 


॥ 
पडता ह| दाखेय] 'अ | र 
मंत्र में ऊपर तो घारचक्षु रपतिछ्येधि ¬| ॥ 
केशा सुन्दर पाठ ओर नीचे 'देवढा। गी 

देवर की कामना करनेहारी अथोत्‌ दूसरे पति थे ब 
रखनेवाली, इत्यादि परस्पर कितना भारी मतमै 1001 ` 
मालूम होता हँ कि, यह उस समयके पण्डितो रे छा 
मनघडन्त भाषा इ । यदि मान लिया जाए कि यह 
Tt हं, ता इसे नियोग विषयम लगाना चाहि|| 7 
विवाह के छुभावसर पर भरो सभा में कन्या झो ए] पक 
उपदेश करना कि ' तु मौजूदा पीत के अतिरिक्त भन ' 
की सी कामना दिळमें बनाए रख,' कितना भद्दा | 
हे, में तो इस के हक म नहा । आप इस मन्न का उप 
रण ही किया करें भर यदि उच्चारण कं भी. हे 
उपस्थित जनता के सामने उक्त मंत्र की ब्याख्या काग | 
आवश्यकता नहीं | सेने कहा, ह ता ठाक | क्याहि 7] 
वाक्य अखरता तो सुझे भी है, सम्भव हे कि कुठ पा | 
हो गया है, इस पाठभेद पर माजूदा विद्वत्‌-समाण 
पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा जो ।सद्धान्त हिड 
ही प्रत्येक को माननाय ह । भत; उक्त मंत्र को (विषे 
में रखना चाहिए । 

एक दिन उक्त मंत्र पर म बठा 
सोचता रहा, अकस्मात एक उक्ति सूझ गई। गन 
समाज से कहा, देखिए ! मेरे विचार स यह ट 
वाक्य है, देवता की कामना करनेहारी | स 
से बोळे, बस ठीक हे, पण्डितजी | ठीक ६ 
लिया मैदान । उपस्थित जनता के सम्मुख 
इच्छा करनेवाळी? अर्थ करन सं बडा उत्तम 
क बैठ जायगी, जत वाच 


वेढा बहुत दे (# 


आर संगति भी ठी 


हीक है । वीरसू! क भागे 'देवूकामा! यह 
[कहां तो शूरवीर सन्ताना को जन्म देने- 
और कहां दुसर पति की कामना । स्पष्ट मंत्रमे हे 
द्री कामना रखनेवाळी। जो पाण्डित इंसी उढाया 
का तो उनको मुंह तोड उत्तर दिया जा सकता हे । 
गु (३) 
बार एक वैदिक विवाहसस्कार में स्वर्गीय श्री पं० 
हे मजी खामी, सामवेद भाष्यकार,के साथ झुझे 
ना साभाग्य प्राप्त हुआ । सरकार करानके 
पिता मुख्य रूप से श्री स्वामिजी ही थे, हम तो 
~ ह प्रकार से सहायक थे | श्री स्वामिजीने 'अघोर- 
दवष) के र! मंत्र के भाग वीरसर देवकामा' का उच्चारण 
हु र ता उक्त मत्र की व्याख्या की “हे वरानने ! पति को 
क. _ से देखनिवाळी तथा अन्य-पति का त्याग करने- 
कि यह शौ कल्याणकारिणी, पवित्र आत;करणवाढछे वचेस्वी 
ना चाहए|| श॑ रभि जन्मदात्री एवं देवोंकी कामना करहरी 
तू हमार मजुषयादे 


भा 
स्येधि ए 


थाको ह| गया देव जिपकी कामना करते हें, 

अनन प्क्ष भादिको सुख देनेवाली हो।' उक्त मंत्रकी 

भहा गो एव याख्या का उपस्थित जनता पर बडा उत्तस शुभाय 
|, तथा भाषेकारी समाज तो फूली न समाइ, उसके 


म का उप 
हे | में एक प्रकार से ढता आ गई | 


स्याकके। Ee) - 
विग परा बार, उसी स्थळ पर स्वगेवासी श्री प० बंशी धर- 
| वी, ए., एलएळ बी., वकील भजमेरनिवासी 


००७ 


बम विवाइसंस्कार में मुझे भी जानेका अवसर प्राप्त 
। उस विवाहसंस्कारमें अजमेर भादि स्थाना से 
कछ विद्वान्‌ पघार थे | 'अघोरचक्षः' मंत्र के 
पकामा' पाठकोही विवाहपरक ठीक समझकर उन 
ग | त दुवा की कामना करनेहारी' व्याख्या की थी | 

(५) 

पर देहरादून से प० जजेन्द्र- 
पय गरात आई थी । उसमें गुरुकुछ के एक विद्वान्‌ 
ब | 2१ र जुनारदत्त सहायजी की सुपुत्री का विवाह 
क. त क तथा अवादेक ।ववाइसस्कार- रळामेळ 
प न हुआ था। उक्त संस्कार में भी 
jt कौग के व्याख्या 'देवोंकी कामना करनहारी? 


परी बार, उसी जा 
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१० ७ ही `. 
वेद्सशोधनपर कटाक्ष । ` 


इ ननन पीत महाराजने 'अघोरचक्ष;' ` 
दरक म॑ छगाकर 'देवकामा' पाठ 
छेद बताकर 'देवोंकी कामना करनेहारी? अथवा देव 
जिस की कामना करते ६, एसा हो व्याख्या की थी | 
इसके अतिरिक्त मुझ्ले बहुत से स्थानों पर वैदिक 
'वेवाहसस्क्रारी मे जाना पढा। मैंने अभीतक किसी आये 
'बट्ठाचू के सुलसे विवाह्वोस्सव की भरी सभाआओंमे अधोर- 
चक्षुः' मंत्रके पद्‌ द्वुकामा' की ब्याख्या देवर 
की कामना करनेवाळी अथात्‌ नियोगनिमित्त 
दुसरे पति की इच्छा रखनेवाढी' ब्याख्या नहीं 
सुनी | पूर्व विवाहसंस्कारो में अघोरचक्षः ' 
मत्र क द्‌वक्षामा' पदकी व्याख्या करन मं तनिक 
सकाच हुआ करता था, परन्तु उत दिनले नि;संडोच भाव 
क साथ 'दूवकामा' वाक्य की ब्याख्या इढतापूवेक- 
देवों की कामना करनेहारी-भथवा देव जिस की कामना 
करते हें-सब स्थाना पर करता रहा । 
(६) 
आयसमाज एव ऋषि दयानन्द के अनन्य भक्त तथा 
श्रद्धालु एक ग्रामनिवासी काका छित्तरमळजी ने अपनी 
पुत्री का विवाहसंस्कार 'वैदिक रीति' से होनेकी घोषणा कर 
दी। उस समय ग्रामों में खूब प्रचार हुआ करता था, क्योंकि 
सनातनधर्मीयों से शास्त्रार्थ की छेड-छाड चलती रहती थी | 
ग्राम का युवकदूळ लाळाजी के संग था। उस ग्राम मै 
प्रचारार्थं कई बार मैं स्वयं भी गया हूं । उस शमय के 
उत्साही नवयुवक नगर से प्रचार के ढिए मेजकुरसी, दरी 
फरश और शामयाना आदि अपने अपने सर के ऊपर _रख 
कर छाया करते थे | छाछा साहब कमपढित थे, अनेक 
प्रकार के प्रयत्न करने परभी उन्हें कोई भायैसमाजी 
परिवार कन्या के लिये नहीं मिला, विवश होकर उन्हे 
एक सनातनी परिवारमें ही सम्बन्ध करना पडा | ळाळाजी 
की आसपास के ग्रामंमें लेनदेन के कारण अच्छी जानकारी 
थी । इस विचित्र 'वैदिक' विवाह को देखने के छियि 
आसपास के गवांड के लोक उट के ठट चढ आये | 
ब्राह्मणों के उत्तेजित करने से ग्राम के चौधारियों ने विवाह में 
बाधा डालने की ठान की । पास की समाज के लबधरप्रतिष्ठित 
धनी प्रधानजी भी ग्राम में मोजूद थे | प्रधादजी अपना 
निजी घरका कुछ काम नहीं किया करते थे, उन का जीवन 
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घैदिक धर्म ।- 


समाज-के लिये ही था | सभाचातुर तथा दूर-अन्देश 
प्रधानजी ने जब यह झगडेवाला खबर सुनी तत्काल 
एक पत्र लिख कर कस्बे क थानदार के पास भेज दिया । 
थानेदारने उती समय चार-पाच जवानों को ग्राम स भज 
दिया | पुढिस-जवान। का दुख झगडालू.दळ दृहळ गया 
ओर इमाराहि सहाय्यक बन गया । इस प्रथम विजय से 
ग्रामनिवाली तथा उपस्थित जनता पर अच्छा प्रभाव 


पडा | अस्तु । 


क्योंकि विवाह का सारा कृत्य मुझे स्वयं ही कराना था 

अतः मण्डप खूब सजधज के साथ तयार कराया । हवर" 
कुण्ड खुदवाया और उसे रंगविरंगे रंगो से पूरा वेदीध्वजा 
पताका से जगमगा उठी। उस समयकी शोभा अवंणनीय थी। 
बारात 'विश्वानि देव” आदि मंत्रों उच्चारण कर केली गई । 
सभामण्डप दशको द्वार पूवसेही खचाखच भर गया था। मंडप 
में कन्या को मैंने पूर्वसही बुला बिठळा लिया था। मेन हवन 
का प्रारम्भ कर दिया था, गाजेबाज के साथ वारात भाई,गाजे 
स्वागत के साथ सबों को मण्डप में स्थान दिया। लडका अपने 
उपयुक्त आसन पर बैठ गया। उभय पक्षी. पण्डित, पुरोहित 
दोनों. सनातनी विचारों ही के थे । अपने दानदक्षिणा 
में किसी प्रकार की बाधा न पडे अतएव शान्त थे | श्री 
प्रधानजी जो पासही बैठे थे, चुपके से बोळे-देखे 
संभळकर काये करना; इस समय सभाचातुर्यता से 
काम ळेना है, क्योकि इस समय आर्यसमाजके पतन 
तथा उत्थान का प्रश्न बढ़े जोर से सामने हैं, सनातनी 
पण्डित संस्कार-विधि लिये बेठे हैं भोर वे अघोरचक्षः 
वाळे मंत्र के देवुकामावाके वाक्य को उपस्थित जनता के 
सम्मुख रखकर यह दशोनेका प्रयतन करेंगे, कि देखो आर्य- 
समाजी शुभ विवाह के अवसर पर केस घृणित उपदेश 
कन्याको कर रहे हैं, किंतु पतित्रतघमेको छोडकर देवर या 
अन्य पुरुषकी कामना दिछमं बनाए रख,' इत्यादि । मेंने 
कहा, प्रधानजी। आप घेय के साथ निश्चित होकर देखते रहें, 
इन. पण्डितां को तो ऐसा छकाऊं कि भागते नजर आएं 
और फिर कभी प्रश्न करनेका साहसभी न पडे | 


में भारम्भसे अन्त तक छोटी छोटी सब कृथांको वर- 
` बधूद्वारा कराता रहा। जब में गोदान, कन्यादान का विधि 
 समह्नाने ळगा तथा मंत्राका भथ करेन लगा, तब बीचही 
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में एक पण्डित बोळ उठा “पण्डितजी आप 
०७, 

हसी उडाना जानते हे, कि पण्डित विव न 
क 


की गठरी बनाकर रख देते हैं, फेरो ता 
करीर विसराते हें तथा वरव के. उसे १५ ` | 
आपस में स्वयेही पढ ळेत हैं, ऐसी दशा >. ञान (| । 
विवाह न होकर उभयपक्षी पण्डिता का रो भ्र 
विवाह हा जाना चाहिए । खर हम तो दोनों न भ | 
पण्डित भापस में वरवधूवाले मंत्र पढ ठेत । 
ग 


आप तो अकेळेहि दोनो 
दै दाना वरवधूवाके संत्रा को पढ रे 


| 
मे 


ओर सामने कन्या की गठरी स्वयं ही बना के रख 
शे 
ह। क्या एसहा अदादुक ॥ववाहा का वादेक विवाहका | । 
स्‌ 


Ce 
$ 


दिया जा रहा ६! काहेए, ऐसी सूरत मे आप का दिवा || हु 


। 


चर सं हाना चाहिए अथवा चघू स! 


कुछ कारा ब्रिगंड न लगे । 
[oS Me 

1 1 ह गी 0. 
केया । मेने कहा, पण्डितजी अपने ध्यान न | ती 
दिया, जहां वरवधू पूर्ण विद्वान्‌ होते हे, तथा रो | | 
अपने अपने प्रतिज्ञासंत्र याद होते हैं, वे स मंत्रों 8 | ह 
विना किसी सहायता के उच्चारणा करते हैं | दूसरे झा | ऐः 
विद्वान्‌ होने खे वे वरवधू अपने अपने प्रतिज्ञाते 
पुस्तक सहायता से उच्चार करते हैँ । तीसरे भनपढ हो| 
से स्वयं कार्यकर्ता मंत्र पढ कर वरवधू से बुल्वात | प 
रहता हे ओर इसी प्रकार सब करयं हो जाता हे । भार 1 
म हि मने कन्या स | झ 

विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम्‌’ 


प्रतिग ह्वामि' डुळवाया तथा वर ने मंत्र बोलकर क | पु 
हाथ से आसन ळे लिया । आप के यहां तो वखधू 7 ह 
उन्हें मूक की तरह वेहाए रखते हैं। | पोज 

दो, ६४ * | भ 
जाता | 


हो भथवा अपढित, 
आपने कहा, यहां पेला चढ दो, वहा पुष्य चढा 
अतिरिक्त उनसे और कई कृत्य नहीं कराया 

हम मे आप में केवल इतनाही भतर हृ । र 
बात । हां] यह सत्य दवे कि कन्या गठरी के रूप 

अवइ्य है, परन्तु पूर्ण गठरी नहीं, याकि कत्या 
कार्य करन को कहा जाता है आचमन के ढता 

का देना, आदि वह स्वयं सब करती ई । भू 

बारमें पासही बेठे हुए उसके भाई साई, हे 2 
हैं, कि कन्या घूगट में भीतर ही भीवर सत 
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- 
६६७ 


हर A के 
होगा ने कहा, बस ठीक है, ठीक हे पण्डितजी [ 
। हि बीच में विन्न न डाले । यह दुसरी जीत । 
म दीन दु त कन्यादान की क्रिया आरम्भ की, वस्त्र 
। श्र 9 
` पुनः 


'समञ्जन्तु विश्वे देवा;'की व्याख्या 
ल कराया तथा समञ्जन्तु वख द 


देवकामा' ऐसा है। जिस भाई को संदेह 

दख छ तथा पंडितजी भी भाकर देख ळें, उनका 
जायया । भैने कहा, पण्डितजी ! 
तथा सब उपस्थित जनता को पढ 


होवे भाकर 
अम दुर हो 
पूर्व आपही आकर देख 


= कर भो स्वयं हो सुना दे, 
| आ भिघोरचक्षुः' मंत्र का उच्चरण केरतकरते जब जिससे आपका उत्पन्न किया हुआ 'भम! दूर हो जाए। 
। अर चूं कै ७ Ce ~ ० २९७ 

$, 1) | प ता वाक्यपर पहुचा तथा सपूण सनत्रको पूराभी न लागाने आग्रह किया, पण्डितजी 

भापस क | वका 


ह अपने साथियों सहित 
आएं, मने संस्कारविधि उनको दे दी 


दा, उन्होंने उसे चारों 
आर से उलट पलट कर देखा | से 


| कि झट प्रतिपक्षी पंडित कोधमें भाकर बीचहीमे 
[. के >. >. पार्या, 1 रज द [ड ~ २ म धि 
दो | gt कहा | पण्डितजी अशुद्ध पाठ बाळ रहे हं, तथा उप स्कारविधि ही थो, श्री 
मु के 5, ७९ ७३७ ~ ड Cos ~ ~ 

है, पल | प्रोह जनताको धो केमें डाळ रहे हँ॥ मेरे हाथमें स्वामी द्या- स्वामी दयानन्द सरस्वती नाम छपा था | उन्होंने पढ़ा 
उः रहे; | पित ~ ड _ LR | 

पपु | त सिंस्कार-विधि" हे । इसमें झुद्ध पाठ इस प्रकार देवकामा' पाठ था । मन कहा पण्डितजी ! अपनी 
भा शेते ५. वीरसर्ववकामा' इस का अर्थ स्वासिजी इस प्रकार सस्कारावाधेसे “अघोरचक्षु' से ढगाकर 'चतुष्पदे' तक 
हक र i व र ~ प्र = जः त्प्न्न जे I ही देव १ ०0 य 
का विवा, | बते ह-उत्तम वीर पुरुषी को उत्पन्न करनेवाली, “देवर पुर मत्रका मीलान कर के जिससे पता ळग जाय, कि पाठ- 
| भय र (१७५ ह प _ [1 ० ~ रे ७ 

ज्या | (कामना करती हुई नियोगकी इच्छा केरनहारी-यह भेद जिस शब्द म ह| सभाम एक भारी भा 
I क्‌ ~ चे 


क्ष तङ्क छाया हुभा 
र | ॥एमाजकी कैसी घृणित शिक्षा है । 'पतित्रत धर्म! का था | पण्डित जी के पांव तले की खसक गई । उन्होंने 
क FR a 
र द | रीता जागता प्रमाण इक से आधक भोर क्या हो सकता 
)' | | ह) 


भाद्योप।न्त सम्पूर्ण मंत्र का मीलान अपनी 
से किया | उनके साथियोने वथा अन्यो ने भी देखा | 
पर्चात्‌ पण्डितजी कहने ळगे-इस संस्कारविधिमें 'देव- 
कामा” छपा हे तथा मेरी में 'देव कामा! भवउय पाठ. 
भेद है, छापे की अशुद्धि है, यह मानता पडेगा । उपस्थित 
जनता का आतंक भंग हो गया, करतळध्वनि से सारा 

पण्डाळ गूँज उठा | अन्तर्म मैने बड़ी कठिनाई से सबोको 


संस्कारविधि 
| ३! गुभविवाह के भवसर पर भरी सभा में कन्या को 
तथा उभे [॥ ? झुभाववाहृ क भव 


मंत्रा ® | हिता घोर पतित एवं लज्जास्पद धर्म उपदेश-तू पतिकी 
सरे ख | पी में भी देवर छोटाभाई या बडा भाई यी य 
र्र | पु की चाह दिक में बनाए रख। इस धने उपदेश से 
नपढ हेरे | इचार फेरेगा अथवा दुराचार! छी; छी; (हाथ उठा क्र) 
वृहदा । प भाई को सन्देह हो कि में झूट कह रहा हुं वे भरे = साह स 
| । भरभ (प्रभाकर पुस्तक संस्कारविधि देख छू | कुछ व्यक्ति उठे, शान्त करके बताया-तनिक ध्यानसे सुनिये ! त्स शब्द 
| | मह देखकर कोळाहल मचा दिया, साफ लिखा है में रः कार छापे की भूक से अधिक छप गया हे, 'देवरकी 
! जज कापा साफ लिखा हे देवर की कामना, इत्यादि, कामना! ऐसा अर्थ कदापि नहीं हो सकता । 'देवकामा! 
त्‌, | दि | का अथे स्पष्ट है-देवके साथ सहयोग एव मिलने की 


र कत्या पु भी क्रोध आ. गया भावेश में भाकर एकदम इच्छा करनेवाली हो अथवा ह त के 222 
दिन्‌ 7 पाठ - कप -साथ ' ग॒भ्णामि ते इत्यादि मन्रोकी व्याह 
बरव र सडा हुआ और हाथ उठा कर कहा- भाईयों, शान्त हें । साथ-साथ ' गुभ्णामि ते ? इत्यादि 


_ ८. ~ 
प्रतिपक्षके पंडितजीने भाप लोगो. करके शेष संस्कार का कृत्य करा वरवभूको झाक द 
ह हि ० ७ ~ TAS = ~ i प्रसन्न 
दो, (| के हाळ दिया स्वामीजी तथा आर्यसमाज के प्रति बिदा ली | इस तीसरी (rT अधिकारी पत 
है गोष्ठी शोभा देता है ।र-पार नहीं रहा, मेरी पीठ ठोककर बोले-शाबास 
भेछ।प है, यह उनकोही शोभा देता है | स्वामीजी ताका वार हज 
य है ण्डतजी ! संस्कारविधि आप कहां से और कब 
3% विधि में द्ध पाठ 'वीरसूर्देवकामा' पण्डितजी ! यह में तो पताही नहों। सेने र 
इप मे || तनिक सोचिये । बोर तो म वक जाए वीर साथ के आए? हमें तो पताही नहाँ। में 0006 
को जन्म देने वाळी और साथही उस के यह भर्थ 
४ प्रक _ ~ र > 5 विजय होना भसम्भव था | 
>. नमना करनेवाली? कितना भारी अनर्थ ह| वि Le) 
म्‌ पुरुष इसे मान सकते हें ? यह छापे की हेरठन से कल पल मर 
। मेर हाथ > माव त मऽ प्यारल 
बि म भी स्वामी दयान्द महाराजकृ र स्कार में अपने भिन्न के पन्न 
धि! है > ८ - एक वार एक वेदिक विवाहसंस्कार में ; 
है र उस से स्पष्ट शुद्ध पाठ 'वीरसू- एक वार ए he 


` 
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| ~ € 
वेदिक घस । 
की बारात के साथ भाप भा पारे थे । संस्कार का. कुट 


स्ञी करना था | मन आरम्भ मे छोटी मोटी सब क्रियाए 
जब 'भघोरचक्चुः' 


वरवधूद्वारा कराना प्रारम्भ कर दी । 
मन्त्रके उच्चारण का समय भाया, ता भाप घीर से बोछे 
“पण्डितजी ! इस मंत्रको छोड दें।' मन कहा क्यों ? प्राय 
संस्कार ऐसाही होता है ओर यदि आप ईल सत्रक। 
उच्चारण करना ही चाहते हें, तो इस का अथ न कर । मने 
कहा क्यों ? आप बाळे क्योंकि यह मंत्र नियोगपरक हैं? 
'देबृकामा? इस पडकी व्याख्या- 
की कमा भयात नियोग को इच्छा करत 
हारी करने से वर-वधू तथा उपास्थित जनता पर 
बहत बुरा प्रभाव पडता ह, अतएव. इस मंत्र का छाडाइ 
देना चाहिए । मैंने कहा फिर यह विवाहसंस्कार में 
रकबा क्यों गया ? वे बोळे, क्या रक्खा गथा यह तो 
पण्डित ढोग तथा भार्यविद्वान्‌ ही जात, परन्तु उचित 
यही है, कि इस मंत्र को छोड दिया जाय। मन कहा 
छोडने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस मंत्र म केवळ 
पाठभेद है। 'देघकामा' नहीं बल्कि 'देवकामा' हैं, 
इस का अर्थ-देवों की कामना करनेहारी बनता हं। 
कहने लगे, यदि ऐसा ह, ता खूब व्याख्या कीजिये । अब 
म० प्यारेछाङजी स्वयं ही विचार ले कि देवकी कामना 
वेदिक भाव हे अथवा पौराणिक | 
(20) 
चिरकालोपरान्त मुझे बाबू ओम्‌ प्रकाश एम०ए० सुपुत्र 
बाबू जगन्नाथजी प्रधान आर्यसमाज, मसूरी के वेदिक 
विवाहसंस्कार! में सामाजिक संबंध से जानेका अवसर 
मिला | बारात कनखळ गई थी 1 उभय पक्षी आर्य, 
सामाजिक विचार के थे, वरवधू दोनों की अवस्था उचित 
थी, कन्या स्वतंत्रावस्था में थी, बरवधू दोनों अपने अपने 
्रतीक्षाम॑त्रों को स्वयं बोर रहे थे। विवाह कराने के 
लिए गुरुकुक से एक अध्यापक बुढाए गए थे । संस्कार 
के मध्य में ही वर के ताऊ बाबू गोविंद्रामजी बाळे उठे- 
पण्डितजी] संस्कारमे क्या हो करा रहा हे, हमारी समझमें 
तो कुछ नहीं आता भोर आप चुप बेठे हें, क्यों नहीं 
काम को संभाळत! उन के आग्रह करने पर संस्कार में 


` अतएव विवाहसस्कार म 


LS 2322, 33224 24६ ८25 ४ के ॥ १ डी, 
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` था, कि प्रोफेसर साहबको संस्कारों में जाने 
क्‌ 


सुल भी भळी प्रकार योग देना पडा | ऐस 
| 


अवसर मला ह। अघोरचक्षः' मत्र को 


मंत्र के विषय में आप की क्या सम्पति ह? 
उन्हा ने कहा इस अवसर पर उक्त मंत्र ही; 
करना जरा भद्दा प्रतीत होता हे, जानेभी दो | = | 
मुझे तो आयवेद्वानो कर एखा प्रतात हुआ है के 

में केवल पाठभेद ही है । द्वक्कामा' के स्थान 

देवकामा' पद हे, जिसका अथै-देवों की कामना है 
हारी-बनता है । दे बोळे तो ठीक है । मैंने कहा तो भा 
इस मंत्र की व्याख्या हँसी प्रकार कर दें, व्याख्या हो ग। 


ह शुद्ध संत्र ककसंहिता-प्रेस निणेयसागर में निम फ 
SI / । 
अघोरचक्षुरपतिष्न्येचि शिवा पशुभ्यः सुमना | 
सुबचाः । वीरल्ूद्‌चकामा स्योना शं नोभव | 
द्विपदे झं चतुष्पदे ॥  (भ०८ प्र रे व: | 
पारस्कर गृह्यसूत्र के प्रथम कांढ के चतुर्थी ४ कक्षा 
मं० १६ में भी उपरोक्त प्रकार ही शुद्ध पाठ ह। ह 
का भाष्य देखो | 4 
हे कन्ये त्वं अघोरचक्षः सोम्यदष्टिः अपाए 
दृष्टियाँ एधि भव । तथा अपतिष्नी, अक्षाय | 
करणन पत्यथघातिनी तथा मा भव।पत' | 
स्मात्संस्कारात्तथा पशुभ्यः पशुबदाश्रितभ्यः | 
शिवा हितेबिणी च भव, सुमनाः सुप्रस 
चित्ता, सवर्चाः सुप्रभायुक्ता वीरस्‌ः सुत $ ` 
जननी देवकामा देवान्‌ अग्न्यादान कामयत 
वार्थमीद्वते यद्वा देवं देवन काडा क्ामयते। 
स्योना सखवती,' नोऽस्माकं, श सुख, 
द्विपदे मनुष्यवर्गाय मनष्यवगमुपर्षः 
तथा चतष्पदे पशुवगाय पशुवग 
कते. च, शं सलहेतुरभब॥ ,. 
अतः पं० सातवळकरजीका पाठही उ हद 


र 
ह 
भा 


हुभा। 


है क १८६० ] 
फो 
त हे | 
त कष ह | 
। केर क. 
पूछा , 


साहा | 

मने कह. || . दै, | 

इस म | झयवान्‌ आक्राचार्य नीतिके आचाय गिने जाते हैं। 

स्थान र | , शख के सम्बन्ध उन्होंने बहुत कुछ लिखा-है | 
है? द्र 

ना छह | दवह्मतिसे उनका बहुत कुछ लिखा हुआ अप्राप्य 


तो | हो गया है, परन्तु जो प्राप्त हे, वह भी थोडा. नहीं . 


क (+ 1 मत 21: ग २ 

। हो ॥ै। | || अख्-गस्रोकी उन्होंने इस प्रकार व्याख्याकी है- 
> \ 1 ~ श खन 

| अत्न आर शस्र । 

समना; | अस्यते क्षिप्यते यत्त मन््रयन्ज्ञारिनिभिइच तत्‌ ॥ १७१ 
नो भव | अखं तदन्यत; शास्त्रमसिकुन्ताद्किं च रत्‌ ॥ १९२ 
व २५. (शुक्र अ० ४, प्रकोष्ठ ७) 
इ | ' जिसे फेंका जाय वह अस्त्र कहलाता है । यह 
है। || ने की क्रिया चाहे मन्त्र से हो चाहे यन्त्रसे। 
| के अतिरिक्त शेष सब शब्त्र हैं । जैसे.तळवार 
अपाप | गते आदि। भगवान्‌ शुक्र अस्त्राके दो भेद मानते हैं- 


र 
यः| _ ७ 
तेभ्यः | भन्ने तु द्विविधं ज्ञेये नालिकं मान्त्रिक तथा । 


B 
प्रसन्नः 
७ f 


( ३।७।१९२ ) 
सुपूत्र ५ 


| ॥ () नालिक यथा- तोप, बन्दूक, (२) मांत्रिक- 
मित | श्र आदि । इन द्विविध अक्षत्र-शस्त्रौका प्रयोग 
मयत | "पार्‌ गुक्रके कथनानुखार राजाको विजयके लिए 
खत | एना चाहिए- ` 
कतर | दो तु मात्रिक नारित नालिकं तत्र धारयेत्‌ । 
गु | है शस्त्रेण नपतिर्विजयाथ तु सर्वदा ॥ ` 
_ ..: . ( ३।७।१९३ ) 
गौ विजयके लिए जहूँ। मन्त्रासत्र न हो, बदी 
"रको तथा अन्य शास्त्रों को काममें लाये। 
॥ हि अस्त्र-शस्त्र दो प्रकारके बतलाये हैं, 
१ दोनो आकारभेदसे अनेक हो गए हैं। 
| ० 


| य i 
॥ १ 
1) 
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भारतीय युद्धके उपकरण-अख्--शस्र । 


( ले०- श्री० मोहनशर्मा चठुवेदी ) 


भारतीय युद्धकै उपकरण । 


नालिकास्त्र भी दो प्रकारका 
दूसरा छोटा । आजकलकी 
छोटा नालिकास्त्र दै और तोप 
नालिकास्त्र हे। भगवान्‌ शुक्रने इनके लक्षण, आकृति 
आदिका वर्णन शुक्रनीति चौथे अध्याय सातवें प्रकोष्ठ- 
के १९६-२०० इलोकोर्मे किया है। नालिकाओंमें बारू- 
दका उपयोग होता था । उसके बनानेकी विधि भी 
झक्रनीतिम लिखी गई है। वह इस प्रकार है- 


बारूद | 


सुवचिलवणात्पळ्च-पलानि गन्प्रकात्पलप्‌ । 
अन्तधसबिपक्वराकस्नुहयाद्यङ्गारतः पछम्‌॥ 
शुद्धान्‌ संग्राह्य संचण्ये संमील्य प्रस्फुरेद्रसै: । 
स्नुहयकाणां रसोनस्य शोषयेदातपेन च॥ 
पिष्ट्वा शकरवच्चेतदग्निचर्ण भवेत्‌ खलु ॥ 
खुवर्चिलवणाद्वागाः षड्‌ वा चत्वार एव बा । 
तत्रास्त्रारथाग्निचण तु गन्धाङ्गारौ तु पूर्ववत्‌ ॥ 
( २।७।२०१-२०३। ) 
अङ्गारस्यैव गन्धस्य सुवर्चिलवणस्य च | 
शिलाया हरितालस्य तथ। सीसमलस्य च ॥ ह| 
हिंगुळस्य तथा कान्तरजसः कप्रस्य च | ` 
जतोरनील्याइच सरळनिर्यासस्य तथैव च ॥ ऽ 
समन्यूनाधिकैरंरीररिनच्ण'न्यनेकशः ॥ हः 
_ (२।७।२०७-२०८) | 
अर्थात्‌- पीच भांग सोंचर नमक, एक भा 
गन्धक, एक भाग अकौए और थूहरका कोयला जो 
धको बन्द करके तर्यार किया गया हो, तीनोंकों | । 
अलग अलग चणे कर छे। तदनन्तर अकौएऔर . 
थूहरके रससे तीनो को एकमे मिलाकर घोटे और 


~ 


> 
होता हं- एक बडा और 
बन्दूक .उस समयका 
उस समयका बड़ा 


` 


भन sh 
a0 ~ ie वलि 
090”. ह... 
४ 
ह 


_ वैदिक थमे' 


७ 
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धूपसे रसको सुखा दे।यही अ 
बन जाता है । 

कछ लोग सौचर नमक ३ या ४ भांग शेष गंधक 
और अकोए के कोयले को मिलाकर ही बन्दूक 
और तोपके लिए बारूद बना लिया करते थे । 


` ००4 
बारुद बनाने का एक तरीका आर है! इसमें 
अकौएका कोयला, गन्धक, सौचर नमक, मैनसिल, 
हडताल, सिंप्रफ, सिसेका चूर, कान्तठोहूका इण 
( कान्त रजसः ), कपूर, छाख (जतु ), नील, सरल- 
निर्यास ( गन्धाविरोजा तथा तारपीनके तेळका समान 
मिश्रण ) आदि द्रव्योंका मिश्रण किया जाता था। 
> ९ 
अनुपातभेद्से इससे अनेक प्रकारके आग्निचण 
बनते थे । 
महाभारतकाल में भनेक अखशद्प्रयोग में छाये 


हि जाते थे- क्षेपणी, गद, शक्ति, प्रास (भीष्मपवे ७४1१४) 
` असि (पतली तलवार ) ऋष्टि ( दुधारी तलवार), 


तोमर ( छोहेका भालेकी तरहका एक अस्त्र ), परिघ 
( लोहेके पत्तरसे मढा हुआ डण्डा ), मिन्दिपाल 
बडे फलवाला बरछा ), मुशछ (खर का शूळ ), 


( भीष्मपर्व ७३३ ) 


कणी ( कांटेदार तीर ), नालीक ( छोटा तीर ), 
नाराच ( लोहेका तीर ) 
(भीष्मपवे १०६१३) 


शर ( सरकण्डे का तीर ), क्षरप्र ( चपटे मुंह का 
तीर), शिलीमुख ( सादा तीर), चक्र, पट्टिश 
( लोहमयी तेज बछी ), कामुक ( ताल की लकडी 
का धनुष ), खड्ग ( तलवार ), चाप ( बांस की 


कमान ) 


(भीष्मपर्व १०३।२२-२५।) 


६७० 


ग्निच्चणे अथवा बारूद 


शतघ्नी ( तोप ), परदवध ( फरसा ) | ५ 
कम्पन, वत्सदन्त, सुशुण्डी, अशनि ( ¬^ पुग, 
(गदा ), निस्त्रिश ( टेढी तलवार (बज), ह 
क्षर ( छुरा ), विशिख ( तीर ) 


एह १ 


¢. 


(द्रोणपवे ३११६-१८) |. 


कुन्त ( बरछी ), भल्ल ( अर्धचन्द्र F 


कार भाऊ | 
अञ्जलिक ( बाणविशेष ), विपाट ( ज्या) क्र 


(द्रोणपर्व ३८३ ) 
पाषाण ( पत्थर की गोलियां ) | 
-द्रोणपषै ३४३। | 
ञ्‌ ट्र = 2 
इनके अतिरिक्त ये ही अख-शख ससो ॥ | 
चलाये जाते है । जिस अभस्त्रका जो देवता होता३ || 
उसी देवताके मन्त्रसे उस अस्त्रको अभित्ति | | 
किया जाता है । और तब उसे चलाया जांता है. 
ऐसे यन्त्र मान्त्रिक अस्त्र कहे. जाते हें। इनमे कु | हि 
ये ह- र 
ब्रह्मास्त्र ( ब्रह्माकी शक्तिवाला अस्त्र) 
ऐन्द्रास्त्र ( इन्द्रकी शक्तिवाजा अस्त्र ) 
सौराइ्ञां ( सूर्यकी शक्तिवाला अस्त्र ) 
आग्नेयास्त्र( अग्निकी शक्तीवाढा अस्र) | १ 
वारुणा ( वरुणकी झक्तीवाळां अश) । 
नांगास्ञा ( नागोकी शक्तिवाला अस्त्र ) 
सौपर्णास््ा ( गरुडकी शक्तिवाला अझ) |, 
ब्रह्माशिरा ( ब्रह्मास्त्रविरोधी अस्त्र) ॥ 


इनके मन्त्र तथा चळानेकी प्रकिया जानने 
अहिर्वुध्न्य संहिता ४०, ४१, ४२ अध्यायको देह | ३ 
चाहिए । मन्त्ास्त्र ही उस जमानेके अ | ¦ 
गैसवाले अस्त्रॉका काम करते थे । ईस स ॥ 
विस्तृत रूपेण पुनः लिखा जायगा । | 


( सुप्रभावम्‌ ६ 


| 
| 
| आय 


> 


(७ ONT डं 
श~ ये प्रत्यक्ष द्यावा पृथिवी हो अश्चिनौ, 
4 4 दोनों ही निश्चय से इस सारे जगत्‌ झै 
| “की हैं। ( अशूङ्‌ धातु खे विनि प्रत्यय । ) 
श्रोत्र । नासिका | 
क्रोत्रे भ्रश्विनी! कान ही अश्विनौ हैं ॥ 

( श. प. १२।९।१।१३ ) 
(३) तासिके अश्विनो । (श. प. १३।९।१।१४) 
_ ह्यादि। इसी प्रकार अन्य देवताओं का 

शी घे) थक वि र 

| व्यापक अर्थ हे। अधिक विश्तार के भय 
ह्य नहीं लिखा जाता । 
अभिमानी व्यपदेश । 
| उपर निरुकादि के प्रमाणो से ही यह प्रमाणित 
पसे कु | किया गया है, कि अशि, सूर्य आदि देवता जड हैं, 
“यु [सका यह अर्थ नहीं' हे, कि जो देवता हैं, वे 
| बढहीहै। । क्योंकि ऊपर हा यह सिद्ध किया 
गा है, कि परमात्मा से लेकर तृणपर्यन्त सभी 
| दर्थ देवता हैं । इन में प्रजापति अर्थात्‌ परमात्मा 
| भौर आता भी हैं और वे चेतन ही हे । देवता 
उड हं, इस का तात्पर्य पौराणिक भावना का 


| सिपर यह प्रश्न हो सकता हे, कि यदि यह 
६ नियम नहीं कि सब देवता चेतन ही होते हैं, तो 


० र ,मिळता है । रप 
“पु मीमांसा में शच हे- 'अचेतनेडर्थ- 
येव र वेद्‌ में अचेतनों से चेतनबत्‌ 
ही ये है... ता है। इसका उत्तर पूर्वमीमांसा 
| अभिमानिब्यपदेशस्तु’ अर्थात्‌ ऐले 


यो ह्‌ । 


“4 
६७१ 


वेदके देवता । 


५९ A 
स्थलों में अभिमानी देवता का निर्देश हे । 
अब थोडा अभिमानी दे 


अन्न्यादि देवता जड ह्‌, 
यमान अभिमानी देवता 
लक्ष्य कर के चेतनवत 


मुख्य हे, परन्तु हम पीछे 
कर आये हैं, कि यह अ 
सूत्र में जो व्यपदेश श 
करता हे, कि यह व्यव 
व्यपदेश का अर्थ है, 


SR लिये हमारे बिचार 


हैं, के यद्यपि अग्न्यादि 
व्यवद्दार उचित नहीं, 


स सूत्र का यह अर्थ 
देवो के साथ चेतनवत्‌ 
तथाऽपि अचेतन अग्न्यादि 
को में भी चेतनो का साहश्य होने से चेतनबत 
व्यवहार गोणी लक्षणा से हो सकता है। बह्‌ 
सादश हे अहंकार जिस प्रकार चेतन मनुष्यो में 
अहङ्कार है, 'में सुखी हूं, में दुःखी ह, इत्यादि । 

इली प्रकाए अचेतन पाषाण. वृक्षाद्कि मै भी 
अहङ्कार है। इस बात को समझने के लिये 
सांख्यप्रक्रिया पर दृष्टि डालनी होगी। सांख्य. 
दृशेन के सिद्धान्तानुखार-- 


' सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति! । 
प्रकतर्महान्‌ महतो 5६ड्कारः - इत्यादि । अर्थात्‌ 
सत्तरजस्‌ ओर तमस्‌ ये तीनों ठोस गुण प्रकृति 
के सब पदार्थों में व्यापक हें । इन की न्यूनाधिकता 
दी संसार के पदार्थों की विभिन्नता का कारण है। 


जब ये तीनों गुण समान मात्रा में रहते हैं, तबप्रलया | 


होता हे ओर इन की विषमता का ही दूसरा | 


26] रो. 
नाम संसार हे । विसृष्टि का क्रम इस प्रकार है- 


सस्वरजस्‌ तमस्‌ की साम्यावस्था से महत्त्व 
अर्थात्‌ बुद्धितत्त्व पेदा होता हे, उस से अहंकार 


१ CF Ks 2-4, चर ड 
Si re RE 09225 म 


FF 


वैदिक धमं । 


और पोछे सूक्ष्म भूतादि के क्रम खं यह सब 
संसार उत्पन्न होता है । इस सब लिखने का 

ग यह है [ख्यप्रक्रिया के अनुसार 
तात्पय यह हे, कि सांख्यप्राक्रिया नुसार 
प्राकृतिक सभी पदार्थों में अहकार हैं। 


यदि दूसरे शब्दों में कद्दा जाय, तो ला 
पदार्थ का सजातीय ओर विज्ञायीय से भेद ह॑ 
अहंकार है।शुद्ध अहंकार का यही स्वरुप इं । 
Sis ८५ ~ 9 
जव में कहता हूं कि में धमदेव हू ' तब इस 
कार के गी मिली ह। अतः 
अहंकार के साथ वाक्‌ शक्ति भी मिली हा त 
यह शद्ध अहंकार नहीं। शुद्ध अकार ता नावि- 
2 २ ~~ ~ 
करप प्रत्यक्ष कां दिषय हो ॥ मेर सासन एकक 
शीशम का वृक्ष खडा हे, उस क साथ एक मनुष्य 
तथा कुछ दूसरे वृक्ष भी ठहरे ह। शीशम की 
~ ~ कट n २३, वि ह अपने को 
कुछ विशेषता ही ऐसी हे कि वह ३ 
सजातीय अन्य वृक्षौ से तथा विजातीय वृक्ष 
से ओर मनुष्यादिक से अपने आपको भिन्न 
कर रहा है, यदी उस की विशेषता ही अह- 
डकार है । 
“जि हीच ry > CS 
आप एक बगीचे मे जा रहे हैं, उस में अनेकों 
फलो के वृक्ष हैं। आप को उनमें से नारंगी के ही 
पेड के पास जाना हे और उसका ही फल 
तोडना है। तो नारंगी का वृक्ष स्वयं ही कह देगा 
ह द्गा 
कि 'में यहाँ अमुक स्थान पर डा हं । आओ में 
कि मुक र हूं। आ 
तुम्ह कृतार्थ करू,' यही अहङ्कार हे । यहा अह- 
ङकार ही अचेतन मे चेतनवत्‌ व्यवहार का 


बीज हे। यदि पुराणो के देवताचेतनवाद का. 


यही अभिप्राय है, तो बह ठीक हे । मीमांसासूत्र 
का यही अथ हव । ं 

( ख ) इसी प्रकार वेदान्तद्शन में भी- 

'अभिमानिव्यपदेशस्तु बिशेषाऽनुगतिभ्याम्‌ ।' 
यह सूत्र आता हे, जिस का भी तात्पर्यं उपयुक्त 
है । श्री सत्यवत सामश्रमीने इस सूत्र का अर्थ 
अपन प्रसिद्ध ग्रन्थ एतरयालोचन में निम्न प्रकार 
से किया हे । इस अर्थ से यह भी प्रतीत हो 
जायगा, कि बुद्धि से काम न लेकर किसी के अर्थ 
. को स्वीकार कर लेना भी महापाप है । £ 


८७९ 


_ नामतः श्वगेस्थाः केचन । अत थि 
व्यास; स्वद्शनशास्रे अभिमानि 


[ om है 
"जक ` 
~ ~ ७ ४ 
एतरयाळोचन पृष्ठ १७५,१६३ 


Sb येऽस्न्याद्य ह्मे प्रत्यक्षा नत पते स्‌ | 
अपि त्वेषामभिम्नानिनः सस्ति तत्त तेवा] । 


एपेचपसः १ 
= पेरे 
इत्यादि । तदेतद्‌ व्यासवचनमापैयमहि गै । 
स्यान्मत्चव्यमित्यत्र जूमः । अस्त्येतद ह 
वचनं सत्यम्‌, परमेतस्य यद्विधोष्थ, 
स्वस्वसस्परदायमतपुष्टयथी  पोराणिककाल | 
शङ्करादिभिः सत्वसत्य पेसयस् । | 
नहि कश्यापप्यचतनल्य स्वमतस्थापन- | 
व्याकुलीभूतचित्तर्य लेखनीसस्भतं स्वैर | 1 
माख्यातं सत्यं भवितुमहेति । नाऽपि ह| 
तादशांनां तेषां सघेधामेव प्रकतवादित्ये पिशी | 
मतपार्थकयघुपपदेत इति विज्ञातमेवेतत | 
वश्तृतश्त्वत्र यदुळं व्यासेन 'अभिमानिव्यपदेश- | 
स्तु विशेषा5नुगतिभ्याम्‌ । २१५ | 


तदर्थ्स्येचम्‌- श्रूयते हि 'मृद्रवीता 


आपोऽ बुवन्‌, 'फेनोऽन्रवोत्‌' कथं चेतनाविशि. 
एत्वमुररीकायंमिस्याह अभिमानीत्यादि । 
यद्यपि विश्ञिश्चेतनावत्स्वेव अहं ब्रवीम्नीे 
चाहंकारोऽभिमानः म्भवति नाग्यत्र मृदादो 
तथाऽप्येचप्रादौ तस्याऽमिमानिनः व्यपदेशः| 
व्यवदेशो व्यवहारः-व्यचहारमा्रमोपचारिक | 
मिति यावत्‌ । कुतः विशेषानुगतिभ्याम्‌ | | 
चेतना 5चेतनयो विशेषस्तु सबैशायते ठोकिक- 
शब्दार्थशक्तिग्रहादि शिक्षातः तस्मात्‌ मूदादि 


४ द चारिकः 
यद्भिमानिध्व॑ तद्‌ व्यावद्वारिकमो 0 ति 


के 


मिति सम्पद्यत एवं अनुगतिश्च “अव | 


रात्रिर्वरुणः ( ४० ४।२।४ ) असो वा आ ) | 


पवे । 
देवः सविता ( श० ६।३।१।१९ ) He द 


शया. / 


| 
व्यास. | : 
| 


| 
गै 


( 


रु 
५ 
{ 


\ 


८ 


rss sss ses बस बटर २३०२० ०२०२» 8०२०९०४० ९०” फु 2929: पु पु हब. 


य पष तपति ( श० १।६।४।१८) अब बे oh 


ते [दिश्ुतिर 
।५।३।२ ) एवम श्च 1 
योऽयं पवते ( श० १ नेोऽत्राऽव \ 


श्रैवमेवेति । इतोऽप्यर्थविशे 
व्यश्चेत्‌ बोघायनीयभाष्यं द्रष्टव्यप 


ही 


| 


६७३ 


, ९ वण १८६० 1 
> - ES > १ > र 
|| दत्त का य आप. को बास्तविक सत्ता है, इसी जत यी 
काही ता. २ क र ५ । औसामश्रमी जी का कहना है 
5 हे कि बहुत प्रयत्न करने पर भी हम कि उन में अहंकार भी व्यावहारिक है । यदि 
| देख नहीं खक । परन्तु आसामश्रमीजीने अहंकार का अर्श चेतनाविरिष्ट अहंकार समझा 
| उ होगा देखा प्रतीत होता है। सम्भवतः जावे, ती एकमत्य हो जावेगा। नहीं तो सत्र 
एर जो अर्थ लून का किया गया हे, बह भी % दा अर्थ समझने चाहिये । ३ 
। का धान में क को न्तर विचार लिखे हें।आ 
। | द कि में समझता हुं कि अचेतनां में भी अहंकार विचार करेंगे । 


द के देवताविषयपर कुछ 
शा हे विज्ञ पुरुष इस पर 


काठे, 
कम्‌ | 
ण PS + ~ 8... 
सथांपन- 
सबै- ' 
हि | / १६06666 €<€<€<€€&<€<5€5€<<5&€<<5€<<<€€€€ 3>>>9>>>>3>>3>93>3>>33>3>3>3333>332>5 >>>> 
बत । | । ॥। डी 
E 
| श्रीमद्भगवद्गीता 
| ~ ८ 
। [ पुरुषार्थंबोधिनी भाषा-टीका ] 
ती 
ब्रवीत्‌ | | पू्‌ EN 
| 4 सम्पूण तयार ह । 
वि भ्र ~ ने 
वोदे | एफ १८ अध्याय ३ भागोमै विभाजित किये हे ।. प्रत्येकका ( सजिब्द्‌ ) मू० ३) रु. 


¢ 
Mh 
Mh 
hh 
[1] 
| 
गो द हे दी ग गो € LN ७ ~ चर शी 
मदादी। | $ आर डा० व्य० ॥=) हे। एकही समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगानेवाले ॥ 
पदेशः। | १ १०) रु० भेजे । | 
| 
। 
७ 
Y 
| 


SF sf बटर सक: 


मगवद्वीता-लेखमाला 


गीता” मालिक में प्रकाशित गीताविषयक लेखोका यह संग्रह हे । इसके ७ भाग 

र ~ 
तयार हे, जिनका मू० ५॥) रु० और डा० व्य० १॥) है। तथापि ६) रु. म. आ. से भेजने- 
वालो को सब भाग भेज देंगे । १ 


2 
I € «2८5 


७2. 


मन्त्री-खाध्याय-मण्डल, ओं, (जि. सातारा) 
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वेदक देवता। | 


वैदिक धमं। ` Ro 


पुस्तक-परीक्षण 


योगप्रदीप । 

[प्रकाशक श्री अरविन्द-म्रन्थमाळा, ४ हेयर स्टीट, 
कलकत्ता.। मूल्य भाठ आना ]. 

अण्छे कागदपर सुन्दरता और झुद्धता से छपी हुई ९५ 
पृष्ठ की यह पुस्तक है जो श्री०अरविंद की “11218 01) 
१०९9 पुस्तक का हिन्दी भाषान्तर ह । भाषान्तरकार 
हे हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री० लक्ष्मण नारायण गदे । 
इसमें श्री० अरविन्दके उन वचर्नाका संग्रह है, जो उनके 
महान्‌ योग की प्रक्रियाकर प्रकाश डालते हैं | उनके 
इन वचना को इस पुस्तक में इतने अच्छे ढंग से क्रम: 
न्वित किया गया हे, कि यह साधकों को योगप्राक्रिया 
का ज्ञान कराने के लिये एक सुसंबद्ध अतीव उपयोगी 
रचना बन गयी है । जब १९३४ में मैने यह पुस्तक पहिले 
पहिल भङ्गरेजी में पढी, तो मेरी प्रबळ इच्छा हुईं कि, 


~ L$ 


इसका शीघ्र ही हिन्दी भाषान्तर हो जाय तो बडा अच्छा 
हो । मेंने स्वयंही इसका भाषान्तर करना प्रारंभ भी कर 
दिया, पर कई कारणों से यह आगे न चळ सका | भतः 
अब इतका यह हिन्दी भाषान्तर प्रकाशित हुआ देखकर 
मुझे बढी प्रसन्नता हुई है । 

यह पुस्तक चार खण्डोमे विभक्त है | प्रथम खण्डमें 


9 


उन वचनं का संग्रह हे, जो श्री» अरविन्द के योगमार्ग 
के लक्ष्य को समझाते हें । दूसरे खण्डमें हमारी सत्ता के 
अंगो, स्तरों ( कोषों ), आन्तर ढोकोका बडा स्पष्ट भोर 
भनुभूत वर्णन है, जो किसी भी योगजिज्ञासु के लिये 
अवस्य जान लेने की, वस्तु है। तीसरे खण्डमें योग के 
छिये आत्मसमर्पण की परम आवश्यकता बतळाते हुए 
उसका भात्मोद्वाटन के साथ संबंध बताया गया है, जिस 
आत्माद्वाटन के हो जानेपर ही इश्वरीय शक्ति हममे काम 
करने कप सकती है । अन्तिम प्रकरण 'कमे! पर है, जिसमें 
कम को भावश्यकता, योग का कर्मसे संबंध, योगी को 
आए किस भावना से करना चाहिये, इत्यादि ऐसी बातो 
का उल्लेख है, जिन्हें पढकर उच्च बनना चाहनेवाले 
साधारण पुरुष भी बहुत छाम उठा सकते हैं। 


CE ४०. 
यद्यपि यह ठीक है, कि भाषान्तर भाषात्तर ही होता 


orb — 


हे, वह वैसी मौलिक शक्ति नहीं रख 
इस उत्तम भाषान्तर से यह आज्ञा करना 
कि अब इस योगप्रदीप के प्रकाशित 
श्रा० अरावन्द क पुण्य वचना का प्रकाश हिन्दी 
जाननेवाले लाखे मजुष्यों तक पहुंच सकेगा 
हृद्यो को यथासमय प्रकाशित कर सकेगा । 


इस जगत्‌ का पहेली । 
[ प्रकाशक श्री अरविन्द म्रन्थम्नाळा, 
कलकत्ता | मूल्य दस आना ] 
यह और भी अधिक सफाई, सुन्दरता और उरत | 
साथ छपी हुई १२७ पृष्ठ की पुस्तक हे | इस ग्रन्यमात | 
ही यह तीसरी पुस्तक श्री० अरविन्द के "९ 101 | 
of this World गामक पस्तक का हिन्दी भापाल 
६। इसम क्रा० अराचन्द्‌ के यांग के तचचज्ञानसबष | 
ळेखेंका संग्रह है | ये लेख प्राय; सन १९३० से १९३३ 
तक के लिखे हुए हैं| इस में पाठक को नानाविध बो 
का स्थान ओर वणेन, कई दाश्षनिक तरवोका सा. 
निरूपण, पाश्चात्य दशेने की समालोचना, परमेश्वर ब | 
स्वरूप, पुनर्जन्मसंबंधी हुई प्रश्नों का हल तथा ह | 
जगत्‌ की गूढ पहेळी के विषयमें एक वतंमानालीत | 
विद्यमान महान्‌ क्रान्तदर्शी ऋषि के अनुभव-वचन पहने । 
को मिळते हे । श्री अरविन्द के लेख वेसे ही गंभीर शा | 
से पूर्ण होते हैं, यह पुस्तक तरवज्ञानसंबधी हीने ग | 
भी अधिक गंमीर हे, परन्तु इसी कारण इसमें छुछ मर है 
हो जानेपर इसका पढना और मनन करना इ | 
अधिक आनन्द देनेवाला भी हो जाता हे । इसका म | 
लेख, जिस पर इस पस्तक का नाम रखा गय आ 
सुन्दरता के साथ इस जगत्‌ के सब खर ह 
सामने ळा उपस्थित कर देता हे । भाशा 8 | 
मनुष्यों के लिये भोर ऐसे मनुष्य आम क 
बहत्त होते हें, जिनकी दृष्टि इस स्थूळ भौतिक | त. 
अतिक्रान्त करके भी कुछ देखना चाहती ४, यहा ॥ 1 


गी। | 
बहुत अंशा में मार्गदर्शक का काम कर सक |) 
( देव 


सकता, त्त 
उचित है 
हा. जाने दा 


आर उग 


० 
४ हयर पर 


र 


क्य 
_सपेविष दूर करना । 
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नष्टासवो नष्टबिंपा हता इन्द्रेण वज़िण! । न 
जघानेन्द्रों जप्निमा वयम्‌ ॥१२॥ A 
हतास्तिरश्चिराजयो निपिष्टासः पृदाकवः f 
दवि कारक्रत वित्र दर्भष्वसितं ज॑हि ॥१३॥ 1 
केरातिका कुमारिका सका ख॑नति भेषजम्‌ । ४ 
हिरण्ययी भिरश्रिभिगिरीणामुप साबुप ॥१४॥  . | 
श्र 
॥ 
| 
A 
(| 


€ ee 
९९९€९६९९७९९९९९९२९९३ <न 


आयमंगन्युवां भिषकश्चिहाप॑राजितः | 

स वै स्वजस्थ जम्भन उभयोवोश्विकस च ॥१५॥ 

इन्द्रो मेऽहिंमरन्धयन्सित्रश्च वरुणश्च । 

वातापजेन्योइभा ॥ १६॥ 
आ. 


( नष्टाखवः नष्टविषाः ) जिनके प्राण और विष नष्ट हो चुके हैं, । 
। न्द्रेण वाज्रिणा हताः) जो बज्रधारी इन्द्रने मारे हैं, जिनको (इन्द्र; जघान) | 
स १९३१ 

ती 


ट्र 
| 
| 
| 
| 
| 
१ 
| 
| 
| 
| | इन्द्रन मारा हे ओर ( वथ जम्निम ) हम भी सपाँको मारते हें ॥ १२॥ A 
| 
| 
१ 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


= 
= 


og 


= 


(तिराश्वराजयः हताः ) तिरछी लकीरोंवाले सपे मारे गये, ( एदाकबः ; 
निपिष्टासः ) पृदाकु सांप पीसे गये, ( दवि, करिक्रतं श्वित्र ) दवी,करिक्रत 
र श्वेत जातांक सापको तथा ( असित दभंषु जहि) काले सांपको 
[म मार ॥१३ ॥ | 
(सका करातिका कुमारिका ) वह भीलोंकी लडकी ( हिरण्ययीभिः 


haha ~ 


अभ्निभिः ) लाहेकां कुदारास ( Iगिरीणा सानुषु ) पहाडाके शिखरापर 


1) 
तथा इप | 


न” व्य 


चन पढ़े 
भीर शत | 


ह | ¦ ( भेषज उप खनाति ) ओषधिको खोदती हे ॥१४॥ 

अतिग | | (अय युवा पृश्चिहा ) यह तरुण सपनाशक ( अपराजितः भिषक्‌ ) अप- 
, थोड़े प. राजित वैद्य आता हे । ( सः वे स्वजस्य वश्चिकस्य ) वह निःसंदेह स्वज 
गंगी | | गमक सपेका और बिच्छूका इन ( उभयोः जम्भनः ) दोनोंका नाश 


करनेवाला है॥ १५ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ता मेगी | 
ब्र | ( इन्द्र; मित्र; वरुणश्च ) इन्द्र,सूये और वरुण ( मे अहिं प्रदाकु च अरः 
ह प“ || पन्‌ ) ये मेरे पास आये सपोको मारते हें तथा ( वातापजन्यौ उभा ) 


गयु और पजन्य ये दोनों भी सपौको मारते हैं ॥ १६॥ 
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५८ अथवेवेदका स्वाध्यय । [ काष्ड ० 


esssessssessecsseesscSessSEs SeceseeecceeceeeceeeessccssssesereeeeeeeH 
इन्द्रो मेऽहिमरन्धयत्पुदाकुं च पदाक्कंम्‌ । 

खजं तिर॑श्चिराजिं कसर्णील दशोंनसिस्‌ ।। १७॥ 
इन्द्रों जघान प्रथमं जनितार॑महे तव॑ । 

तेषांम तह्यमांणानां कः स्ित्तेषांमसद्र्स॑ः ।। १८ 


>] 
RS 


सं हि शीषाण्यग्रभं पोञ्जेष्ठ इव कवेरम्‌ । 

सिन्धोमध्यै परेत्य व्यनिजमहेबिषम्‌ ।। १९॥ 

अहिँनां सर्वेपां विषं परां वहन्तु सिन्ध॑वः । 
हतास्तिर॑श्चिराजयो निर्पिष्टासः पृदाकवः ।।२०॥ (११) 
ओष॑धीनामहँ वण उवरीरिव साधया । 


नयाम्यवेती[रिवाह निरतु ते विपम्‌ ॥२१॥ 


3 39999999 ५०:99 99७७9 9999 9:999 39939 ISDS 


थे- पृदाकु, पृदाक्‍्व, स्वज, तिराश्चिराजी, कसर्णील, दशोनासे इन 


सर्पोकी जातियोंको ( इन्द्र! अरन्धयत्‌ ) इन्द्र मार देता हे॥ १७॥ 

हे ( अहे ) सप ! ( तव प्रथमं जनितारं ) तेरे पहिले उत्पादक को ( इन्द्र! 
# जघोन ) इन्द्र नाश करता हे । (तेषां तृद्यलाणानां ) उनके नाशको प्राप्त 
# हओं मं( तेषा कः स्वित्‌ रस; असत्‌ ) क्या उनका कुछ रस रहता ह! 


| अथांत्‌ वे सब पूर्ण मर जात हैं ॥ १८॥ 


में सापोंके (शीषाणि अग्रभं ) सिरोंको पकड लूं (इव ) जैसा ( पोंनिष्ठ! 
2 सिन्धोः कवर मध्यं परेत्य ) केवट नदीके गहरे मध्यभागतक जाकर सहज- 
2 ही वापस आता है, उस परकार सें भी ( अहे! विषं व्यानिजं ) सांपका 
७ विष विशष प्रकारसं नष्ट करता हू ॥ १९॥ 

|) (सर्वेषां अहीनां विष ) सब सपाके विषको ( सिन्धवः परा वहन्तु) 
॥ नदियां दूर बहा ले जांय । इस तरह तिरश्चिराजी आर पदाकु जातिकै 
£ सब सपे मारे गये हैं ॥ २०॥ 

2 ( अहं ओषधीनां उवरीः इव साधुया वृणो ) मं औषधियोंको उपजाऊ 
॥ भूमीपर धान्य उगनेके समान सहजहीसे प्राप्त करू और ( अवतीः इव 
र का नयासे ) उनको ले जाऊं, अतः हे ( अह ) सप ! ( त विष .निः एतु ) तरा | 


# विष दूर हो जाव ॥२१॥ 


39999 222 2222: 


>>> DDD ७:9७ DDD ७७३७ ७७०७७ PDD ७७००७ DDIDDD DDD ७७-७७ PDD अक्रिकेरि 2७२ PPD IPI ७०७७७ ७-७७ ७ DIPS >>> 


कि ळा i तत |. 
हि सूक्त ४] सर्पविष दूर करना । 
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यदौ ख्ये विषं पैथिव्यामोप॑धीषु यत्‌ । 

कान्दाविषं कनक्रक निरेत्वेतु ते विषम्‌ ।।२२।| 

ये अंभिजा ऑपधिजा अहींनां ये अप्सुजा विद्युत आवभूवुः । 
येषाँ जातानिं बहुधा महान्ति तेभ्य॑ः सर्पेभ्यो नम॑सा विधेम ।।२३।। 
तादा नामासि कन्या घृताची नाम वा असि । 


~ 


अधस्पदन त पदमा दद्‌ विषदूषणम्‌ ।।२४॥। 


अङ्गांदङ्कात्प्र च्यावय हृदयं परि वजेय । 
अथां विषस्य यत्तजोंऽवाचीनं तदेतु ते ॥२५॥ 


6 Pa) [oS ० ०७ 9 ~ ~ ~ 

अथ-( यत्‌ विषं अगौ पृथिव्यां ओषधिघु ) जो विष अग्नि, भूमि और 
औषधियोंमें है, तथा जो ( कान्दाविषं कनक्नक ) कन्दॉमें तथा वनस्पति 
विशेषॉमें संगठित होता है, यह तेरा विष (निः ऐतु ऐतु ) निःशेष चला 
जावे ॥ २२ ॥ 


( ये अग्नेजाः ओषिजा;ः ) जो अग्निस उत्पन्न, आषाधियोंमें उत्पन्न, 
(ये अहीनां अप्खुजाः) जो सापोंमें जलोंमें उत्पन्न, ( विद्युतः आवभूवुः) 
जो बिजलीसे प्रकट होते हें, ( येषां जातानि बहुधा सहान्ति) जिनकी 
अनेक प्रकारकी जातियाँ हें, (तेभ्यः सपेंभ्यः नमसा विधेम) उन सांपोंको 
हम नमन करते हें ॥ २३ ॥ 


( तौदी नाभ घ॒ताची नाम ) तौदी और घृताची इन नामों की (कन्या 
असि ) कन्धा नामकी एक औषधि हे। ( अधः पदेन ते विषदूषण पढ 
आददे ) नीचेवाले विषनाराक भागके साथ तेरी जड में प्राप्त करता 
हूं ॥ २४॥ 


हे औषधि! तूं ( अंगात्‌ अंगात्‌) प्रत्येक अवयवसे (प्र च्यावय ) विष- 
को दूर कर, ( हृदयं परिवजय ) हृदयको भी छुडा दे, ( विषस्य यत्‌ तेजः) 
विषकी जो चमक हे, ( तत्‌ ते अवाचान एतु ) वह तेर शरारस नाच का 
ओर दूर हो जावे ॥ २५॥ 


५९, 
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प _ २ 
अथैवेवेद्का स्वाध्यायं । [काण्ड १० 


आरे अंभूद्विपमरोद्विषे विषमंप्रागपिं । 
अग्निविषमहेनिरंथात्सोमो निरणयीत्‌ ॥ 
ष्टारमन्वंगाद्विषमहिरमुत ॥ २६ ॥ (१२) 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ।। 


थे-- ( विषं आरे अभूत्‌ ) विष दूर हुआ, ( विषं अरौत्‌ ) विष चला 
गया, (विषे विष अप्राग्‌ अपि ) विषमें विष मिलकर पहिले जैसा विष 
रहित हो चुका। (अहेः विष अग्नेः निरधात्‌ ) सपका विष आग्ने दूर करता 


है, ( सोमः निरणीयत ) सोम औषधि विष दूर करती हे । ( दंष्टारं विषं 
अन्वगात्‌ ) दंश करनेवाले सर्पको विष पहुंचा और उससे ( अहिः अमृत) 
वही सपे मर गया ॥ २६॥ 


> RN ha) 


९ ~ A ९ 
यह संपूर्ण सूक्त सर्पविषको दूर करनंक लिये हं । इसम कहं नाम 
०७ ७) ४”, च ~ ०७ ८.० च 


A ws च ~ 
औआषावियोके हें, जो अच्छे वैद्योंको ही ज्ञात हो सकते हें । यह जीने मरने 


का विषय हे, इसलिये वेद्याविद्या न जाननेचाले केवल कोशॉको देखकर 
न लिखेंगे, तो ही अच्छा है। वैसा तो यह सूक्त सरल है, परंतु कहे मंत्र 


6 


मत्रशास्त्र की हा्टिसे देखनेवाले ह आर कह सकत वंद्यशास्त्रका दाष्टस 


~~ 


खुलनेवाले हैं । इस लिये उन विषयोंके विशेषज्ञ इस सूक्तकी अधिक 
खोज करें, इतना ही यहां लिखा जा सकता है । 
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पक] | ii विजथप्रांसि । 


(७) विजयप्राप्ति । 


(ऋषिः- १-२४ सिन्धुद्वीपः, २५-३६ कोशिकः, ३७-४० ब्रह्मा,४ १-५० विहव्यः। 
देवता- प्रजापतिः, १-१४,२२-२४ आपः चन्द्रमाश्च, १९-५० मंत्रोक्ताः ) 


(१) 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्र॑स्य॒ बलं स्थेन्द्र॑स्य वीर्य) स्थेन्द्र॑स्य नुम्णं स्थ॑ । 
जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगेवों युनज्मि ॥१॥ र 
इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगेवों युनज्मि ॥२॥ 
इन्द्रस्योज० । जिष्णवे योगायेन्द्रयोगेवो युनज्मि ।।३॥ 
इन्द्रस्योज॒० । जिष्णवे योगाय सोमयोगेवी युनज्मि ॥४॥ 
इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगांयाप्सुयोभेवां युनज्मि ।।५॥ 
' इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य॒ सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्य) स्थेन्द्रस्य नुम्णं स्थ । 
जिष्णवे योगाय विश्वांनि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता म॑ आप स्थ ॥६॥ 


(१) 
अर्थ-- ( इन्द्रस्य ओजः स्थ ) आप इन्द्रका बल हो, ( इन्द्रस्य सहः स्थ) 
आप इन्द्रका दाचुपरा भवका सामथ्य हो, ( इन्द्रस्य बलं स्थ ) आप इन्द्रका 
बल हो, ( इन्द्रस्य वीथ स्थ) आप इन्द्रका पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नम्ण स्थ) 
आप इन्द्रका ऐश्वये हो, आपको ( जिष्णवे योगाय ) विजयप्राप्तिके 
कायम ( ब्रह्मयागेः वः युनज्मि ) -ज्ञानसाधनांक साथ सयुक्त करता 
हृ॥१॥० (क्षत्रयोगेः ) क्षाचबलके साथ, ... ० ( इन्द्रयोगः ) इन्द्र- 
शक्तियोंके साथ... ...०( सोमयोगैः ) सोमादि औषधियोंकी शक्तियोंके 
साथ ...... ० ( अप्खुयोगैः ) जलादि योजनाओंके साथ संयुक्त करता 
हूं ॥२-५॥ ... ० ( जिष्णवे योगाय ) विजयप्राप्तिके लिये ( विश्वानि 
भूतानि उपतिष्ठन्तु ) सब भूत आपके पास आ जांय तथा ( आपः मे 
युक्ता स्थ ) जल सुझे समयपर प्राप्त होवे ॥ ६॥ 


६१ 
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(२) 

अग्नेभोग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीवर्ची अस्मासुं धत्त । 
प्रजापतेर्वो धाम्रास्मै लोकायं सादये ॥७॥ 
इन्द्र॑स्य भाग स्थं ।०।०॥८॥ 

सोम॑स्य भाग स्थं ।०।०।।९॥। 

वरुणस्य भाग स्थ ।०।०।।१०॥ (१३) 
मित्रावरुणयोभाग स्थ॑ ।०।०।।११॥। 

य॒मस्य॑ भाग स्थ॑ ।०।०॥ १२।। 

पितृणां भाग स्थ ।०।०।।१३।। 

देवस्य सवितुभीग स्थ॑ । 

अपां शुक्रमापो देवीवेचों अस्मासु धत्त । 
: प्रजाप॑तेवों धाम्नासे लोकाय॑ सादये ॥१४॥ 


(02) 


अर्थ-(अञ्नेः भागः स्थ) आप अग्नेका भाग हो, हे ( देवीः आपः ) दिव्य 
जलो! ( अस्मासु वचः धत्त ) हमारे में तेजको धारण करो, क्योंकि आप 
( अपां शुक्र ) जलोंका वीर्य ही हो । (प्रजापतेः धाम्ना ) प्रजापातिके धामसे 
आये (वः) आपको ( अस्मे लोकाय सादये ) इस लोकके लिये स्थिर स्थान 
देता हूं ॥ ७॥ आप ( इन्द्रस्य भागः स्थ ) इन्द्रका भाग हो, ० ( सोमस्य 
भागः ० ) सोमादि औषधियोंका भाग हो,० ( वरुणस्य ) वरुणका०, 
( मित्रावरुणयो;० ) सूर्य और वरुणका०, ( यमस्य०) यमका०, ( पितृणां० ) 
पितरोंका०, ( देवस्य सावितुः ) सचवितादेवका भाग आप 
हें० ॥ ८-१४॥ ` 
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यो ब॑ आपोऽपां भागो२प्स्व१ न्तयजष्यो देवयजन!। इदं तमतिं सजामि तं माभ्यव॑निश्षि। 
तेन तमभ्यतिसृजामो योर्सान्द्ेष्टि यं वयं द्विष्म; । 
तं ब॑धेयं तं स्तुंपीयानेन त्रह्मणानेन॒ कमेणानयां मेन्या ॥१५॥ 
यो ब॑ आपोऽपामूर्मिरप्स्व}०।०।०।० ॥१६॥ 

च॑ आपोऽपां वत्सो प्स्व} ०।०।०।०। १७॥ 

च॑ आपोऽपां वृषभो प्स्व}०।०।०।०॥ १८॥। 

च॑ आपोऽपां हिंरण्यग मो ३प्स्व} ०।०।०।०।।१९॥। 

व आपोञ्पामञ्मा पूश्षिदिव्योरप्स्व ० ।०1०1०॥|२०॥ (१४) 

ये व आपोऽपामग्नयोऽप्स्वन्त्ेजञष्यां देवयर्जना; । 

इदं तानतिं सृजामि तान्माभ्यव॑निक्षि । 


तस्तमभ्यातसुजासा यारस्मान्द्वाष्ट य वय दिष्म! | 


तं वधेय त स्तृषीयानेन ब्रह्मणात्रेन कमणानया मेन्या ।।२१॥ 


(२) 
अथ- है ( आपः ) जलो! (यः वः अपां भागः!) जो आपमें जलोंका भाग 
है, जो ( अप्सु अन्तर्‌, यजुष्यः देवयजनः ) जलोंके अन्दर होता हुआ 
यज्ञकमे में लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप हे, ( इदं त अति सजामि) 
यह में उसे सौप देता हृ, ( तं मा अभि अवानिक्षि ) उसका तिरस्कार न 
करें ( तेन ते आभि अति सृजामः ) उससे उनको दूर कर देते हैं। ( यः 
अस्मान द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम 
द्वेष करते हें । ( अनेन ब्रह्मणा अनेन कमणा अनया मेन्या ) इस ज्ञानसे 
इस कमसे और इस इच्छासे ( तं वधेयं तं स्तृषीय ) उसका वध करें और 
उसका नाश करें ॥ १५॥ ... ( यः अपः अपां ऊर्मिः० ) जो जलोंके तरंग 
ह०, ( अपां वृषभः० ) जो जलोंका वर्षण करनेवाला मेघ है०, ( अपां 
हिरण्यगर्भः० ) जो जलोंका सुवर्णके समान तेजस्वी भाग है०, ( अपां 
अइमा एक्षिः दिव्यः० ) जो जलोंका पत्थर जैसा बफोदिका दिव्य भाग 
- तथा जो ( अपां अग्नयः० ) जलोमें अग्ने जैसा उष्णताका भाग हे०, 


उसकी सहायतासे हम क्वेषीका नाश करते हें ॥ १५--२१ ॥ 
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वहन्तु ) दुष्ट स्वप्न ओर मल बहाकर दूर ले जावें ॥ २४॥ 


विक्रमे ) पृथ्वीपर पराक्रम करता हूं, ( तं परथिवयाः निर्मेजामः ) 
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जीवित न रहे, ( तं प्राणो जहातु ) उसे प्राण छोड देवे ॥ २५॥ 
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-(४) य्दर्वाचीनं त्रेह्यायणादनूतं कि चोदिम । 
आपों मा तस्मात्समैस्मादुरितात्पान्त्वंहसः ॥२२॥। 
समद्र वः ग्र हिंगोमि स्वां योनिमपीतन । 
अरिष्टाः सबैंहायसो मा च॑ नः कि चनाममत्‌ ।।२३॥। 
अरिप्रा आपो अप ।रप्रमसत्‌ । 
प्रास्मदेनों दुरितं सुग्रतींकाः प्र दुष्वम्यं प्र मरं वहन्तु ॥२४॥ 


(५) विष्णो क्रमोऽसि सपल्रहा पाथवासशिताशश्नतजा; । 
प॒थिवीमनु वि क्रमेऽहं एथिव्यास्तं नि भेजामो योरस्मान्द्ेष्टि यं वयं द्विष्॥ 
मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ॥२५॥ 


(४) अर्थ-(त्रेहायणात्‌ अवाचीन यत्‌ ।क च) तीन वर्षाके अन्द्रअन्दर जो 
कुछ (अनृतं ऊचिम) असत्य भाषण किया ह,( तस्मात्‌ सवेस्मादू दुरितात्‌ 
अंहसः ) उस सब पापसे ( आपः मा पान्तु ) जल झुझे बचाव ॥ २२॥ 

हे आपः ! ( वः समुद्र प्रहिणामे ) आपको स ससुद्रक प्राति भजता हूं 
आप (स्वां योनि अपीतन ) अपन उगमस्थानको प्राप्त होओ। ( सव 
हायसः अरिष्टाः ) संपूण आयुतक आहसत होते हुए (नः किचन मा 
आमगत्‌ ) हम सबको किसी तरह रोग न हो ॥ २३॥ 

( आपः आरप्राः) जल निदाष हे, हसालेय वह ( अस्मात्‌ रप्र अप) 
हम सबसे दोष दूर करं । ( सुप्रताकाः अस्मत्‌ दुरित एन! प्र ) उत्तम 
रूपवाला जल हम सबसे पाप ओर मल दूर करे । ( ळुष्वप्न्यं मल प्र प 


) 


(५) तू (विष्णोः कमः आसे ) तूं विष्णुका आक्रमण जैसा आक्रमक ह 
तथा (सपत्नहा पृथिवीसंशितः अग्नितेजाः ) शच्खुका नाश करनंवाट 


पथ्वीपर तेजस्वी और अग्निके समान प्रतापी है, में ( अहं परथिवी ` ५४|| 
हम उसकी || 

एरा ई 

) वह || 
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म महाभारत समझनका योग्यता प्राप्त 


हीजये। * टर का मूल्य २) गो 

| प ३ भागोका मल्य 
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| चाहये, उसका वर्णन दा 
| १ शसम हृ । मूल्य ॥ ) और डा० ब्य०८) हे | 
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चित्र io] थाथ [ई मालक उअङ्ष्क | र क्ज्ञातः 
१ 
हि हा) १, लॅखक-उद्य भान शर्माजी। इल पस्तकमे अन्त 
| हदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इन जगत्‌ और बढिजंगत्‌, इंद्रियां और उनकी रचना, 
| ७३ न 
पर भाषाओमे। प्रत्येक छा मूल्य ९) १ पान, उक्षत प्राप्त करनेकी रीत, मेधावर्धन का 
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हूं, | लि गया है। उत्तम लेखों और चिज्ञांसे पूर्ण | उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोंका उत्तम वर्णनहै । 
पद, | | देखने लायक हे! नमूने का अंक मुफ्त नही १ ज्ञा लॉग 'अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छ 
बाजाता। वी. पी. खर्च अछग लिया जाता है।॥ ६१ उनका य पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। पुस्तक 
मा । शद एकीकत के लये लिली! | अत्यद सुबाघ ओर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से 

| हि घज व्यायाम, कि बडोदा A लिज हा हक ढत क 
प ° OEE cS >> क उ पुरे मद्य ॥5) डा.व्य.:) हे ओर 
तम ||. वचय का एवन । एव पू ॥) डा. व्य न) 


| थ”) दो आने | डा० व्य-) डा० व्य० लहित A | क्क स्व्यनाशक्षक । 


तीत आनेकी रिकट भेजकर पुस्तक मंगवाइये । | जा पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसके अध्ययन 
| > स्वाध्याय-मं डल) [घ (जि० सातारा.) A लिये दंगे, उनका प्रवेश बेदके मंदिरमे सुगमता 
| ॥ पा 2 > ड 0 हो सकता हे। इल समय दो भाग तैयारहें। | 

| ३ RR अत्र 11 ^ प्रथम मू. १॥) डा.व्य.1-) द्वितीय मू.१॥) डा.व्य.1-) 
| सकनक तयार A मत्रो स्वाध्याय-मडल, औंश, (ज० सातारा.) 
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प > प चुका दै। 

आब संपूर्ण १८ पर्वे महाभारत छाप ३ ब जका क 

क 220 पष रि नक रि शी 
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उँ > ते हें से तेही सब पुस्तकें आपको रेल पास 
हि दम ६०) ०० में दे सकते हें। आपसे रुपया शा ह्‌ जु रेल पार्छ द्वारा 


जग जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
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इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया हा | 
गै 
| 


दंगे | रुपया म० आडंरसे भेज दे, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से भंगावायंगे तो सब डाकब्यय 


आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पष्ठ ओर सूची मंगाइयं । 


फाटो 


श्रीमद्धगवद्वीता। | 
| 
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/¥ 
“ ७ गी है कि वेद उपनिषद दि थोके 
३० र इस 'परुषार्थवोधिनी” भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी हे कि बे, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 
। | > 2 क दद प्‌ नतचा क ~ (५ 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगऐ किस प्रकार कहे हैं। अतः इस प्राचीन रंपराको बताना इस ' पुरुषार्थ- 
र बोधिनी ? टीका का मूख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता हं । 
गीता- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हु-- 
पु अध्याय १से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 
Y » 555, २), ,, |=) 
र 99 ११ ११ १८ १" ३) $३ ११ पट) 
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नै हिल ~ 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आते ओर डा. व्य, =) दे | 


१ 
> ०५ । 004 1 


GS ह > (७ 


योग की आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धाति ' 


ने! ह ३ गो आरोग्यवर्भक 
अनेक वर्षकै अनृभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनाका दर 


| 2) सात 


व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनुष्यभी इससे अपता स्वास्थ्य प्राप्त कर 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है | मूल्य केवल २) दो ₹० और डा० व्यश 
आते है | म० भा० से २७)<. भेज दें न 
। २१०) | >> 0 जाता 
| मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आध) | 
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स्वाध्याय-मण्डल, ओंध (जि० सातारा) की 
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मू. डा०्व्य० 

१ ऋग्वेद्‌-ल हिता 9) ७५५६१) 

२ यजुवेद-संहिता २) ॥) 

३ सामवेद (छप रहा है) २) ॥) 

३ अथर्ववेद ( » ) ३) २) 

महाभारत आदिपर्वे ६) १।) 

0] सभापवे २॥) ॥।) 

खस्छतपाठमाला । ह) गीश्रै 

वे.यज्ञलंस्था माग १ १) ।) 
अथवंवेद्का सुबोध भाष्य । 

१प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 

२ द्वितीय काण्ड), २) ॥) 

३ तृतीय काण्ड ,) २) ॥) 

४ चतुथं काण्ड 9, २) ॥) 

७ पंचम काण्ड ,, २) ॥) 

६ षष्ठ काण्ड „, २) ॥) 

७ सप्तम काण्ड ,; २) ॥) 

८ श्रष्टम काण्ड ,, २) ॥) 

९ नवम काण्ड „ २) ॥) 

१० एकादश काण्ड ,, २) ॥) 

११ द्वादश काण्ड ,, २) ॥) 

१२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) 

१२ चतुदेश काण्ड ,, १) ॥) 

१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
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भगवद्वोता (पुरुषाथबोधिनी) ९) १॥) 


अ० १ से १८ सजिन्द॒ 
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२ योगके आसन । (सचित्र) २) =) 

३ ब्रह्मचये । १) |) 

४ सुयंभदन-व्यायाय (,,) ॥) ॥) 

५ योगसाघनकी तैयारी। ॥) 1) 
यजु. अ. २६ शञांतिका उपाय |=) = 
शतपथबोधांमृत । ।) =) 
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१ रुद्रदेवतापरिचय ४) 

२ ऋर्वेदमे रुद्रदेवता \ =) 

३ देवताविचार =) 

४ अग्निविद्या १॥) 
बालकधमेशिक्षा । 

१ प्रथम भाग न) 

२ द्वितीय भाग | =) 


३ वैदिक पाठमाला | प्रथभ पुस्तक =) 
आगम्रनिबंचमाला । 


१ वेदिक राज्यपद्धति | i=) 
२ मानवी आयुष्य } ।) 
३ वेदिक सभ्यता । i) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । |) 
५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
६ वेदिक सर्पविद्या | ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय । ॥) 
९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 


८ वेदमें चर्खा | ॥) 
१० वैदिक घर्मकी विशेषता ॥) 
११ तकंसे वेदका अर्थ | ॥) 


१२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र | = 


१३ वेदमें लोहेके कारखाने | (८) 
१४ वेदम कृषिविद्या | = 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | = 
१६ इंद्ररावितक्ा विकास | ॥) 


डपनिषद माला । $ ईशोपनिषद्‌ १) 


२ केन उपनिषद्‌ । १।) 

१ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) 

२ गीतान्लेखमाला १से७भाग ५॥) 

३ गीता-समीक्षा =) 

५ यज्ञोपवीत संस्काररदृस्य १॥) 
५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) 

ˆ (मायानन्दी भाष्य) १) 

६ भवतके भगवान्‌ ॥) 

७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र ॥।) 


&<ई 


हिंदी पुस्तके । ` 


देतापरिचय-ग्रथमाला । 
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ग्रंथ 


। | वेदिक थमं मासिक पाहले २४ पृष्ठोका था और उस समय ३) 


| 
॥ 
। रु० वार्षिक चन्दा 
- था। अब ८° एका हुआ है आर ५) चन्दा किया है। और एक दो महिनो से हम 
| इसको १०० (६ का करना चाहते हैं ओर भरपूर वेदके ही संबंध के लेख देना चाहते 
हैं, जिसे वाचक पढ़ें ओर आचरण करके उन्नतिका साधन करें । 

। 

॥ 


|) | पाध्यायमण्डल वेदिक धमे के प्रचार के लिये खोला है, इसलिये वेदिक थ 
१ Ye 


| ग्राहकों को विशेष सहूलियत देना चाहते हैं कि वैदिक धमका खूब प्रचार हो और वेदिक 
धम की चारों ओर जाग्रति हो । 


ज 


डळ, 


० ee चन ~ ७ ~ | दर 
जा वादक धम के ग्राहक, पुराने या नये, १६) सोलह रु० की मनीआडेर भेजकर 
` स्वाध्यायमण्डलको पुस्तक मंगावायेंगे उनको वेदिक धर्म एक वर्षे विनामूल्य मिलेगा 


>, 


आर साथ ही साथ इसके साथवाले पृष्ठपर लिखे काइ पुस्तक २०) बीस रु० मूल्य 
| कवे मगवा सकते हें । 


५००४४ 


पय 


5 4 


१६ रु. भेजनेसे आपको २०) के पुस्तक--५) का वैदिक धर्म मासिक 
` मिलगा आर रलसे भेजनेका व्यय तथा पेकिंग माफ होकर आपका 
| ७) से भी अधिक लाभ होगा । 

` सर पुस्तक हम अपने व्यय से भेज देंगे । ग्राहक अपना रेलस्टेशन लिखें । 


इस सहूलियत से, पुराने और नये, सब ग्राहक लाम उठा सकते हैं। जो सजन धार्मिक 
धाका दान करना चाहते हैं वे भी इससे लाभ उठावे । 


MN 


| 

| 
3 | 
द 
। 
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मंत्री, स्वाध्याय-मण्डळ, औंध ( जि० सातारा ) 


॥ 
| 
|) 


१ क्रम्वेद-संहिता ३) 
२ यजवेद संहिता ३ २ 
३ सामवेद्‌ (छप रहा हे) २) 


३ अथर्ववेद ( » ) 3) 
महाभारत आदिपवं ६) 
त सभापवे २॥) 
संस्कृतपाठमाला । ६॥) 
घे.यक्षत्तस्था भाग १ १) 
अथर्ववेद का सुबोध भाष्य । 

दप्रधम काण्ड सजिल्द २) 
_ २ द्वितीय काण्ड १, २) 

३ तृतीय काण्ड ।, २) 

४चतुर्थं काण्ड + २) 

५ पंचम काण्ड १, २) 

६ षष्ठ काण्ड +, २) 

७ सप्तम काण्ड „ २) 

८ अष्टम काण्ड _ „+ २) 

९ नवम काण्ड' „ २) 

१० एकादश काण्ड १, २) 

११ द्वादश काण्ड », २) 

१२ त्रयोदश काण्ड „, १) 
१३ चतुर्दश काण्ड ,). १) 


१४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) 
छत और अछूत । शा) 


भगवद्गोता (पुरुषाथेबोधिनी ) ९,) 
अ० १ से १८ सजिळ्द 


मद्दाभारतसमालोचना ।(१-२) (१) ॥) 


वेदस्वयशिक्षक भा.(१-२) ३) 
१ संध्योपासना । १॥) 
२ योगके आसन । (सचित्र) २) 
३ ब्रह्मचये ।ˆ . १) 
४ सूर्यभेदन-व्यायांय (,,) ॥) 
५ योगसाधनकी तैयारी | ॥) 
यज. अ. ३६ शांतिका उपाय ॥=) 
शतपथबोधांमृत । ।) 


॥) * 
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१॥) 
बालकधरम शिक्षा । 
१ प्रथम भाग -) 
२ द्वितीय भाग | >) 
न वैदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 
आगमनिबंधमाला । 
१ वैदिक राज्यपद्धति | ।-) 
२ मानवी आयष्य । ।) 
३ वैदिक सभ्यता । i) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र । 1४) 
५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
६ वैदिक सपेविद्या । ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय) ॥ ): 
९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 
८ वेदमें चर्खा | ॥) 
१० वैदिक धर्मक्री विशेषता ॥) 
११ तर्कसे वेदका अर्थ | ॥) 


देतापरिचय-ग्रथमाला । 


१ रुद्रदेवतापरिचय 

२ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता 
३ देवताविचार 
४ अग्निविद्या 


१२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र । = 
१३ वेदमें लोहेके कारखाने | 


१४ वेदमें कृषिविद्या | = 
१५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | = 
१६ इंद्रशावितकां विकास । ॥) 


उपनिषद्‌ माला । १ ईशोपनिषद्‌ १) 
मात 


> > 
५: “>. <<”) <<; & £ <& ) < 


२ केन उपनिषद्‌ । १1) 
१ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीता लेखमाला १से७भाग ७॥ ) 


=) 


३ गीता-समीक्षा 


५ यज्ञोपवीत संस्काररहस्य १॥) - 


१५ भगवद्गीता (प्रथम भाग) 

(मायानन्दी भाष्य) र) 
६ भवतके भगवान्‌ | ॥) 
७ वेदेवेत प्रजननशास्त्र 
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तवं हमे पथमो मनोताऽस्या पियो अमत्रो दस्म होता । 
ho ~ ~ ~ Q\ र ~ 
तयं सीं वृषन्नकणोदुष्टरीतु सहो विश्वस्मे सहसे सहध्ये ॥ 
& (ऋण० ६।१।२ ) 
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है। ऋग्वेद और यजुवेद छप चुके ९ 
करीब समाप्त हो रहा हैं। अगले महिने के अन्ततक पूण 


~ 


छप जायया | अब सामवेद छएने को लेयारा चछ 
~ 
रहा ह। 
जो छपा हमा सामवेद नामसे देदिक यंत्राळय भअ 
` ~ 
मरेर सें मिळता हे, वह सामवेद की आचक संहिता है, 


७ 


अर्थात्‌ ऋग्वेद से उद्धत किये वे मन्न ई । केवळ ७४ सन्न 
इस ऋग्वेद में नहीं मिळते, शेष सब मिलते हैं। 


०, ~ च 


क्रक तत्साम' ऐसा छाँदोग्योपनिषदुने कहा भ हा) 
ऋग्वेदमंत्र ही सामपद्धति से गाया जाता ह । 
जो अजमेरमें सामवेद मुद्रित हुआ हैं, उप संत्रो पर 
अक दिये हें वे गानेके लिये हें ऐसा बहुत कोग सानते 
- हैं भोर मनमान आलाप करते हुए उन मन्नाका 


पाठ करते हँ। परंतु यह सत्र अज्ञान ही हे | क्यों कि वे अक त पछी हु क 
क. ६ 3‘ ऊल्यगान चयगान चनगान 
सामगान के अंक नहीं हे, वे तो ऋग्वेद के उदात्तानुडत्त __; क 
ज्र त 0५ प्रहातगान, आरण्यकगेय शान, ग्रामगय गान, पदि 
. एवरित चिल्ला क बद॒के अशा के चेह्ल दय गन आदि टे 
पछ च ह. ८० ¢ ६ डू दु | 
 सामगानेक्रे साथ कोई संबंध ही नहीं है। न समझ 
कारण लोग आलाप मारते हें और अंदाधुंदी 


साममंत्र पढते जाते हें | देखिये सामवेद का प्रथम मंत्र 


नाटकषून द्वारा हम सामगान डे | 
छ कार्»ै 
६3 काद क ळय हमने सामगान के 
हरत ळात ग्रथ प्राप्त क्किपि ह 


ड सामवेद के कुछ मंत्र करी 
संहिता छोटीसी १६० पृष्टॉंकी है, परंतु इनके सामा 
१ 


करीब ४००० हें, जो वासदेव आदि प्राचीन क्र्पिय़ो 


! “ क २ | ~ NNN 
य्‌ डड न्‌ वडव i 
१४२४७. ९ २1२ [र किये हें, जिनमें घटव'्र करने का किसी कोम | 


अञ्च आ याहि वीतये 
यह ऋग्वेद का मंत्र हे और उसको स्वरसाहेद ऐसा 
लिखा जाता हे- 


आधिकार नहीं ४ 
ग्रन्थ किल्ली के संग्रह 


(29, (9 


अन्न आ याह वातय ग्रंथ सुरक्षित उनके पाख सेज देंगे । 


पाठक यहाँ देखे, कि जित अक्षर को कोई स्वराचिह्व सामगायन एक अळुव गानविद्या हे । ये सगर अन 
नहीं है, उस अक्षर पर “१० अऊ सामवेदमें रखा हे, जिस गु 
अक्षर के सिरपर खडा स्वर चिह्न हे, उप्त अक्षरपर सामके ये खबर गान नोटेशन 
कि वदन “२” अंक रहता हे, ओर जिस अक्षर के नाचे २००० से 
स्वर होगा, उस अक्षर पर “३११ अंक सामवेद में रहेगा । 
` ऋग्वेद के उदात्त, अनुदात्त, स्वरित चिह्न के ये संकेत हैं, जिये इसका महत्व जानकर जित ह 
- अतः ये गाने के चिह्न नहीं हैं | जो इसको नहीं समझते दिया है, बे अपने घन का योग्य भाग स 
Er क 12 गायन के चिह्न मानते हैं, परंतु वह अम प्रकाशित करने के काये के लिये दे टु दक 1 
हैं | यह मंत्र इस तरह बोळनो चाहिये- बे | न न शी 


3. वि ] 
रे ९ य... १८६० 
री 


खु ० ७ ¢ 0१ (1 *_ 

_ १, 0प्रदतजीने मंत्रा अथ हि मंचका देवता 
8 और भी० स्वा० दयानन्द सरस्वताजी अर्थ को 
| बता मानते थे, ऐसा लिखा हे। इसलिये 
जे र्क द्व पेदके प्रथम मण्डल की लर्वानुक्रमणीकी 
ता i एं, श्री श्वामिजीने मानी देवताएं और 
रमः | बाचक पद के स्वामिजीकत अर्थ देते 
| ||| एसको देखनेसे स्वामिजी अर्थ को देवता 


के |] :४॥ | Bi ञी 


६७७ 


क्या अर्थ देवता है! 


न ग 


क्या अधं देवता हेः | 


नहीं मानते थे, यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध 
होगी । कोई अन्य आचाय अर्थ को ही देवता 
नहीं मानते, यह तो प्रसिद्धि है। अब निम्न 
लिखित कोष्टक में. देखिये, कि श्री ० स्वामिजी तो 
कात्यायन केही देवता मानत हैं, परंतु उनके अर्थ 
अनेक करत हे, तथापि किसी भी स्थानमे अर्थको 
देवता नहीं मानत, प्रत्यक्ष यह बात देखिये- 


स्वा० द्यानद्भाष्यमे देवता-- 
पर्दाका अर्थ | 


| हह! कात्यायन _ स्वामी द्यानंद्‌- 
भ) पर्ताक। सर्वानुक्रमणि देवता। साध्य-देवता। 
क र 
१३ | अशिः अग्निः 
ते| ३ !-३ वायुः वायु: 
'७॥ ७८६ इन्द्रवायू इन्द्रवायू 
| ७-९ मित्रावरुणी मित्रावरुणौ 
१ १-३ अश्विनो अश्विनौ 
४-६ इद्रः इनदरः 
७-९ विश्वे देवाः विइवे देवाः 
१०-१२ सरस्वती सरश्वती 
४ रः इन्द्रः 
| ५ १9 ष्न्द्रः 
) | ६ १-३ ,, इन्द्रः 
म ( ६८,९ मरुतः मरुतः 
॥ ५, ७ मरुतः इंदरश्न मरुतः इन्द्रश्च 
१० इद्रः ` इन्द्रः 
9३ 3१ 
32१ 99 
१) 99 
99 91 
है 39 ’s 
। जग) 
BN * ६ निमथ्याहवनीयो अग्नी 
ह आप्री सूक्त (द्वादश देवताः) 


6७) 


- परमेइबरो भौतिको वा । शानस्वरूपः | 
इइवरः भौतिको वा । 
सूयेपवनो । 
मित्रः=सूर्य-शरीरस्थःप्राणः। वरुण:-बहिःस्थःप्राण। 
अग्नि, जलं । 
परमेश्वर: सूर्यो धा। ६ वोयुः। 
(७ देवाः, ८ विद्यावन्तः,९ वेदपारगःः)चिद्वांसः। 
वाणी । 
खूर्य:। परमेश्वरः । श्र 
परमेश्वरः, वाय॒ः। सूर्य:सूर्यवायु: वा। ६-८विद्वान्‌। 
परमेइवरः। अग्निः प्राणोवा। 
वायुः, ८ सूर्यः। 

- पवनः सूर्यश्च । ७ परमेश्वरः सूर्येण सह। 
सूयः । 
परमेइवरः। २ वायु; ६ सूयो वा। 
७ सू्येछोकगुणाः । न 


ह न्न 
परमेइवरः खूरयप्रकाशः ( जलमञ्चिवणनम्‌)। . | 


अंतर्यामी इंइवरः । 
परमेश्वरः ३ लय प्रकाश: । 


` ईइवबरः विजयप्रदः पुरुषो वा। सूयः सेनापतिश्च। ` 


भौतिको अझ्निः। परमेइवरः विद्युद्रूपश्च। 
६ विद्यदाख्यः पृथिवीस्थः लूयेलोकस्थश्च अझिः। | 


| > सूक्तांक । 


डकार कात्यायन स्वामीदयानंद- स्वा० दयानंद-भाष्यम केक. १ कात्यायन 


ह बिसे देवाः विदवेदेवा&  _ परमेश्वर:। भौतिको जि. ङ्भ विइवे देवाः 


द्न्ट्रः 
इन्द्रावरुणो 


१-३ ब्रह्मणस्पतिः 
> ४ ब्रह्मणस्पतिः 
इन्द्रः सोमश्च। 
> ५ इद्रः सोमः 
_ ब्रह्मणस्पतिद्‌क्षिणा 
च। 
६-८ सदसस्पतिः 
१८ ९ सदसस्पतिः | 
नराशंसो बा । 
अग्निम रुतश्च 
ऋभवः 
इन्द्राझी 
१-४ अश्विनो 
५-८ सविता 
। ९-१० अश्चि; 
११ देव्यः 
१२ इन्द्राणी- 
वरुणान्यग्नाय्य: 
१३-१४ द्यावापृथिवी 
१५ पृथिवी 
 १६विष्णुदेचो वा। 
१७-२१ विष्णु 
.. १ वायः 
२-३ इत्द्रवाय 
४- ६ मित्रावरुणौ 


सर्वानुक्रमणी देवता । 


स्वामी दयानद्‌- 
भाष्य दवता। 


स्वा० द्यानंद-भाष्यमे देवता 


अर्थ । पदका > 


विद्वव देवाः 


LRN 
इन्द्रावरुणा । 


ब्रह्मणस्पतिः । 
बुहर्पतीन्द्र्खोमाः। 


वृहस्पतिद क्षिणे । 


सद्सस्पतिः। 
सदसस्पतिः 
नाराशंसो च । 
अग्निम रुतश्च । 
ऋभवः 

इन्द्राझी 
अञ्चिनो 
सविता 

अस्निः 

देव्यः 


इन्द्राणीवरुणानि- 


अप्माय्य: । 
द्यावा पृथिव्यौ । 
पृथिवी | . 


विष्णुदेवो वा । 


विष्णु; । 
वायः 
इन्द्रवांय 
मित्रावरुणो । 


परमेशवरः। भोतिको असि: | विश 
विद्युत्पवनौ । प्राण:। सूर्यः । चंद्रलोक: 
द्वादश माखाः। वायः । 
( इद्रः सृयलोकः। २ पचन 
४ भौतिको अझ्िः। इंद्रः वाय: | न 
दानौ । द्रविणोदा ईश्वरो अझ्िञ्च। ˆ णे 
सूयः। परमेश्वर; अञ्िः।(बाह्याभ्यन्तरस्थ 
सूयाचन्द्रमसो । आद्भिः 
सूयो चा। वायजले । 
इसवरः। जगदीइवरः 
इन्ट्री बृहस्पतिः सोम्रश्च। घ्रह्मणस्पतिः | 


)वाय | 
जल च। अझ्िः विद 


९ किस 


ब्रझणस्पतिः=ह इवरः, खोप 


: इन्द्रः=वायुः, दक्षिणा। 


परमेइवरः । व्याथाध्यक्षः | 
परम्रस्चर्‌ः । 


भौतिको अश्निः | इइवरः। पवनः। 
ऋभुः = बुद्धिवान्‌ लोक । 

युवेह्णी । प्राणविद्युतो । | 
अइ्विनो = अञ्चिः प्रथिवी च । द्यावापृथिथ्य 
परमइवरः। ७ इश्वरः सयश्च । ४ 
अञ्चिभातिकः । विद्वान्‌ । 

विदुषी । 

इंद्र, सूर्य, वायुः, जलं, अग्निः । 


भूस्यग्नी । 

भूमि; 

देवाः विद्ठांसो5ग्न्यादप:( जल वायु 
परमेश्वर: । 
चायः । 

अश्चिपवनो 
प्राणोदाना । सूर्यवायू । 


nr ' १८६० ] 
दप ०९ 
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६७९ 


स्वामी द्यानंद्‌- 


भाष्य देवता । 


[क कणों देवता। 


-९३द्री मरुत्वान 
०-१२ विइवे दवाः 
१९०१ पू 
१६-२२ आपः | 
४ २३ आपः अश्चिश्च 
४ २४ अभि; 
१कः 
२ अग्नि; 
५३-५ सविता 
५ भगो वा 
६-१५ वरुणः 
| २५ वरुणः 
॥ 9 १६ अग्निः 


३७ १-१२ अञ्निः 
४ १३ देवाः 
२८ ४ १-४ इन्द्र 
५-६ उलखल 
७-८ उलूखलमुसले 
९ प्रजापतिः 
हरिश्चद्रः 
ड चमं सोमो वा। 
FE न्द्रः 
| ° १-१६ इन्द्रः 
_ १७-१९ अश्चिनो 
२०-२२ उषाः 
` ` अरिः 


9९ 
अद्विनौ 
१ अश्निमित्रावरुणो 


२-११ सविता । 


इद्रा प्ररत्वान 


विश्व देवा: । 
पूषा 

आप: 
अग्निश्च। 


प्रज्ञापतिः 
अग्निः 
सविता भगो वा 


वरुण, | 
धद्ण, । 
अग्नि; । 


अश्चि; । 
विश्वे देवा; । 
इन्द्र्यज्ञसोमाः। 


इन्द्रः । 

इन्द्रः । 
अश्विनो । 
उषाः | 

अग्नि; । 

इन्द्र; । 
अदिवनों 
अश्निमिंत्रावरुणो 


रात्रिः सविता च रात्रिः सविता च! 


सविता 


FI 


कया अथ देवता हें 


स्वा० दयानदभाष्यपे देवता- 
पदक अर्थ। 


मरतः = वायुः, इंद्र: = विद्यत, सर्द; । 
सर्वाः देचाः। वाय्वय़ी । 


सूयः। परमेश्वरः 
जळ। ~ 
जळम्‌, अग्निइच । 
अञ्चिः । 

सुखस्वरुपो देवः | 
शानस्वरूपः परमरवर! 
परमेश्वर! । 


परमेइवरः । वायः, सविता । 

जगदीइवरः । सयवाय । 

१ यज्ञकतो विद्वान्‌- यजमानः। होता | अग्निः 
परमेइवरः 

विद्वान्‌ वा भौतिकः। परमेश्‍वर! । 

विद्वांसः, देवाः। | 

परमेइवरो विद्वान्‌ । (उलूखल विद्याज्ञात!) 

उलखलविया । 
_ मुसलोलूखले । 


न्यायाधीशः । परमेश्वर; । सेनापतिः । विद्वात्‌। | 

शूरः | सेनाध्यक्षः। समाध्यक्षः । परमेइवरः । 
` सूर्यपूथिव्यो । विद्याक्रियाकुशलो । > 

प्रातःकालः। उषाः 

परमेश्वर: । भौतिको अग्निः। विद्वान्‌ । 

सूर्यः । सभापतिः । विद्युत्‌ वा । 

इंइबरः सभापतिवा। सेनापतिः । 

सकलविद्याव्यापिनो । विद्यादातारो। शिदपश्ञौ। | ड 


वाय सूये । वृष्ट्युत्पादकः । परमेइवरः। 


मंडल १ कात्यायन सर्वोनु- 
सक्तांक। ऋमणीदेवतां। 


अशि! 
२८ १३-१७ यपः 
_ हटे ८ १3 


> ३९ 3१ 
४० , > ब्रह्मणस्पतिः 


४१ १-३/७ ९ वरुण 
मित्रायप्रणः। 
४-६ आदित्याः 
EO पूषा 
४३ १०२,४६ रुद्र 
६ : क ३ मित्रावरुण 
७-९ सोमः 
अग्निः 
- १-२ अग्निः, 2 
अश्विनो, उषा 
१० (अधेचेः) देवः 
अर्विनौ 
99 
उषाः 
32 


१-१३ सर्यः 


यी 


(११-१३ रोगइन-उपनिषद्‌, 


१३ अन्यो$धेचः 


६८० 


स्वामी द्यानंद- 


भाष्य देवता । 


अग्निः 


मरुतः 
मरुतः 
मरुतः 
बृहस्पतिः 


वरुण- . 
मित्रायेमणः 
आदित्याः । 
पूषा 

रुद्र! । 
मित्रावडणो । 
खोमः।. 
अग्निः 


अग्निः 


अदिविनौ 


उषा; 


न्यायं कतुं समर्थः । 
विद्वांसः । चरुणाद्यो बिद्वांसः। 
पोषणकर्ता, विद्वान्‌ । परमेश्वर: 


स्वामी दयानंद भाष्यत देवताः ~ 


पदोका अर्थ । 


परमेश्वरः। सभापति! भौतिको 


'सभांध्यक्षः । 


क 


ति) 


वायवः । विद्वांसः । सेनाध्यक्षः | 


वायवः! विद्ठांल: | 


विद्वांल: । परम्रेश्वरा : । बलवन्त: । 


बेद्स्य स्वामिन्‌। वेद्विद्‌। परमेइवरः। 
बृहतो जगतो वेदस्य चा 


ब्रह्मणः = 


; । पतिः न्यायाधीश: | 


वरुणः =भेष्ठः । मित्रः = सवसहत । अपराः 
° टे 


परमेइवरः, जीघः, घायुश्व । 
विद्वांस; । 


५८ 


शभाध्यक्ष, न्यायाधीश | ., 
र >. 


। प्रजञापालक | ११ 


(रुद्रस्य गुणाः ) । जगदीइवरः। 


विद्वान्‌ । परप्रेश्वरः । 


(विद्वानों के गणोका उपदेश ) 


> 


शिदपी । सभापतिः । 


सेनापतिः, दुःखहर्ता । न्यायप्रकांशकः । 


प्रबोधदात्री । पतिवता स्त्री । 


-स्री। 


सूर्यः, इश्वर; । विद्वान्‌। 


शत्रुध्न: । सेनापति: । परमेशवरः। सूर्य) व्ष 
परमेइवरः । सूर्यः । विद्वान्‌ । विद्युत्‌ सश 

इन्द्रः-परमेद्वरः, विद्वान्‌। 

परमेइवरः। सभाध्यक्ष; | विद्ठानू । 

परमेइवरः । सभाध्यक्षः । | 

( उपदेशकः ) ( स्रीपुरुषवणनमू ` 


६८१ 


2 द्वा्यायन सर्वानु- स्वामीदयानन्द दा ऽ 111 सर्वानु- स्वामी दयानन्द 


` | (छू! 
द वा० दयानन्द्भाष्यम द्वतापदोका 


र क्रमणी देवता । भाष्य देवता | 
0... "० का 
डग क कम 
शक अग्नि अन्न ॥ सम पद 'एरमरवरः, शबुवलविद्यारक:। 
अग्निरवैंदधानरः  अग्निवेडवानर;। अन्निः ३३७०७. पवकः । विद्वान्‌ । 
॥' अग्निः अग्निः | ” इखवरश्च। वेइबानरः = जगदीइवर: 
परमेश्वरः । भौतिको ऽग्नि 
न्द्रः इन्द्रः सभायध्यक्षः। परमेइवरः। विद्वान। सरः 
5 37 इदवर:। सभाध्यक्ष; 
१9 १ वर 
५ मरुतः ए दवा .. ` चावः यास 
अरनिः अग्निः अन्तर्व्या्ोऽस्निः। परमात्मा | भौतिको ऽग्निः 
विद्युत्‌ || 
99 १9 परमेश्वरः । अग्नि 
39 99 विद्वान्‌। समाध्यक्षः परमश्वर भौतिकोऽग्नि वि ता 
2 हट जगदीश्वर! । विद्वान्‌ । विद्यदग्निः पे 
र 0) विद्वांसः । परमेश्वरः। विद्युत्‌। " 
ह I मनुष्यः । जगदीश्वरः। विद्युत्‌ । ( सभाध्यक्षः) 
दै 2 इश्वरः। सभाध्यक्ष; | विद्वान्‌ । ख्री। अध्यापकः। 
1 विद्युत्‌, 
पे १9 19 विद्वान्‌ । परमेश्वर; । वेदज्ञाता । 
रर 0) १9 विद्वांस: | परमेश्वरः। अग्नि: । सूर्य: | 
| be 23 ११ परमेश्वर; । विद्वान । विद्यदग्नि:। 
हि रं ११ ११ विद्वान्‌ । अग्निः । 
क ११ १ विद्वान्‌ । इश्वर! 
~ ७ 21 29 ( 21 १) ( अग्नि; । ) टो 
22 99 £ ११ 5१ 
१-३ अग्निः अर्तिः । विद्युत्‌ अग्नि। विद्वान्‌। सभाध्यक्ष परमेश्वरः। 
१ मध्वमोऽग्निवा | : 
४-१२ अग्निः र 
इ्न्द्रः। सभापतिः। सयंः । विद्वान्‌, परमेश्वर । हि 
१३ सभाध्यक्ष; । परमंश्वरः | हः 
सेनापतिः। सभापतिः। परम्रेशवरः। ऱ्य 
|) सेनापतिः। विद्वान्‌ । उपदेशकः । 
इन्द्रो देवता सेनापतिः | सूर्य: । राजा । परमेशवरः 
मरुतः सेनाध्यक्ष॥ वायवः। शिद्पविद्यादि।(राजाप्रजा:) 


विद्वांसः । वायवः। सभाध्यक्षाः 


१ 


> is Ce Se - >>> ना 
L'a RRB मय न अय 


_ मण्डल १ कात्यायन खवानु- स्वामी दयानन्द- 


किन न ता आए क्काम. व य 
स्वा० द्यानन्द्भाष्यमे दे कण: सेक 
५ वतापदोको 


ह सक्तांक। ऋमणा दचता। भाष्य द्चता । 


८७ मरुतः मरूतः 


31 $ र 
विइषे देवाः विश्व देवाः 


5s 3? 


सोम्नः। 


१-१५ उषाः उषाः 


५९१६-१८ अदिविनो 
९३ अग्नीषोमो - 
९४ अग्निः 
८( त्रयपादाः) देव; 
१६ (उत्तराधः ) 
मित्रावरुणादित्ि- 
सिन्धुपृथिवीद्यावः। 
अग्निः ओषसो स्यगुणवि शिष्टोऽञ्निः। 
ऽम्निर्वा शुद्धो5ग्निवा । 
अग्निः, द्रविणोदा द्रबिणोदा अग्निः 
` अग्निर्वा शद्धोऽग्निवा । 
अग्निः,शचिरग्निवां अग्निः 
अम्नि,वेरवानरो  वेदवानरो 
अग्निर्वा । देवता 
' अग्निः, जातवेदा जातवेदाग्निः 
अग्निर्वा 


अग्नीषोमौ । 
अग्निः 


99 
39 


विशवे देवाः विइवे देवाः 


ध्यक्षः । शिल्पी 


सभा'्यक्ष। | वायवः । सेनापतिः । (राज्ञ भे | 
जि 4 


कतव्यम्‌ ) 


समाच्यक्षः प्रजा । विद्वान्‌ । बाय. 
विद्वान्‌ । परमेइवरः । प्रकाशमयपदार्था! | है 
सवइवयवान्‌ । सोमः। विद्वान । परमेश्र। 11२ 


99 34 


ओषधिसमहः । 


प्रातःकालस्थाः प्रकांशा; । १६ अध्विनावजितर 


विद्वान्‌ । यु 
Ne स 
विद्वान्‌ । भोतिको अग्निः । परमेश्‍वर; । स; ॥ 2 


ब 


भौतिकी अग्नि; । 
विद्वान्‌ । परमेइवरः । भौतिको अग्निः। 


सभाध्यक्ष; । भोतिको५ग्निः । परमेइवरः। 
परमेदवरः । भौतिको ऽग्निः । बिद्वान्‌। 


he 
परमइ्वर;। 


सरथः । परमेइवरः। विद्वान्‌ । सेनापतिः। ह 
अध्यापक! । सभा-सेनापतिः । परमश्वर | 


ही (पे 
०००१", सय! 
शाला-लभा-सेवा-अध्यक्ष॥ परमेइवरः । सूप 


परमेइवरः। खूर्यः । सेनापतिः | 

त्यायलभा-पतिः। ( राजाप्रजाका 

चंद्रलोकः। राजाप्रजाः। विद्वान्‌ 
न्यायाधीशः । 


कि नल 


4 32322: 
क्या अथे देवता है £ 
कात्यायन स्वामी दयानन्द- 7 
हि । सर्वानुक्रमणी देवता। भाष्य देवता f य 2 दवतापदोका 
“चना र ० 5 मल क 
.. इन्द्राग्नी इन्द्राग्नी आ वायुसबितारौ। सापि | 
१5 99 युज्गो काग्नी he न 
क्रभवः चरभवः विद्वान्‌ । A ee आ र न 
१) 3? शिदपकुशछाः । मेधाविनः | 
| २ ! ( आद्यः पाद्‌ः ) प्रथमपाद्स्य १ यावाभूमिगणाः । सर्य;। 
| द्यावापृथिवी, द्यावापृथिब्यो RR 
३ ` (द्वितीय पादः ) द्वितीयस्य अग्ति॥ २ अध्यापकः । विद्वांसः । सभा-सेनापतिः । 
8)॥ अग्निः शिष्टस्य अश्विनो । शित्पविद्यास्वामी । वैद्यः । 
| `१(उत्तराधः ) | 
4 ) अश्विन 
सा| 2२५ „ ` र [ 
॥३५१(उत्तराधः) उपा: देवता । द्वितीयस्य विद्वान्‌। उषारातरिव्यवहारः। । प्रभातवेला । 
रात्रिश्च अर्थचंश्य रात्रिपि। विदुषी। 
१-२० उषाः 
द्रः रुद्रः विद्वद्विषय । राजविषयं । वेद्यविषय । उपदेशकः। 
न्यायाधीशः । 2 
॥५. सूर्य; सूयः परमेश्वरः । सूर्यः । 
| = अश्विनो अश्विनौ शिपी । सेनापतिः । नोकाद्विद्याः। जल- 
| पृथिव्यादि । विद्वान्‌ । 
® > न राजधर्म: । विद्वान्‌ । अध्ययनाध्यापने । सेनापति: । 
शिट्पी । 
र 2 विद्वत्खीपुरुषो । शिवपी। सभा-सेनाधीशः । 
ह किरणाः ।. 


DS उपदेशकःअध्यापकः। विद्वांसः । सभा-सेनाधी शो । 

(१२ दुःस्वप्ननाशिनी ) 2३ 

विश्वे देवाः विश्वे देवाः इन्द्रश्च. ख्रीपुरुषाः कथ वतेयुः। सूयः । विद्वान्‌ । राजः 
. पुरुषाः। सूर्यः । परमेश्वरः । 


१9 


॥। ३ 


विश्वे देवाः विइवे देवाः सभापतिः। ख्ीकतंब्यानि। विद्वान्‌। मित्रा 
| [स बरुणो सुहृद्वरौ । प्राणोदानौ । युद्धविषयः। उपदे. | 
| शकः। राजधमेविषय। | ड 
उषाः डषाः । स्त्री । विदुषी । प्रभातबला । गृहपत्नी । 
सूर्यलोकविषयः | उषाः स्त्री ।» २ 


_ वैदिक घर्म। 


मण्डल १ कात्यायन 


४० अग्निः 


६८४ 


स्वामी दयांनन्दू- 


द्‌ न्द्भाष्यमे उद ¬ देवताप वी 7 


| ॥६ 
॥]| (९७ 


शा 


१ 
18४ 
|. 


७: 


(५२ 


(५२ 


सक्तांक। सर्वानक्रमणी देवता। भाष्य दवता | अथ। 
जल र रारामा RR 
१२५ ० स्वनयस्य दम्पती देवते । यशस्वी पुरुषः । विद्वान्‌ । 
दानस्तुतिः दु 
१२६ » १-५ भावयव्यः विद्वांसो देवताः राज्यधिकारी। यशविस्तारकः | उत्तमो म 
छि ६ रोमशा ६, राज्य5वरय प्रात्तव्यां नीति श्या 
` ७ भावयब्यः ० ७ राशी कि कुर्यात्‌। | 
१२७ अग्निः अग्निः अग्निः। विवाहयोग्यो प॒रुषः | विद्वान | लेगा, 
. न्यायाधीशः । अध्यापकः 
र्ट हे भौतिक । विद्वान्‌ । विद्युत्‌। सयै; | हेर 
१५९ न्द्रः इन्द्रः विद्वान्‌ । सेनापतिः । उपदेशकः ।. 
५ ६ इन्दुः ( ६ विद्यार्थीलक्षणप्र-इन्द्वे -आद्राय ) 
7 १३० इरः न राजपुरुषः । सूयः । विद्वान्‌ । राजप्रज्ञाकर्त | 
_ १३१ द्र म परमंश्वरः। प्रजारक्षकः । विद्वान्‌ । भ्रेष्ठ;। 
१३२ तौ 10 सेनापतिः । सुयः। परमेश्वरः । विद्वान। 
( राजधमः ) 
१३३ रक ह; इन्द्रः = राजपरूषः, सेनापतिः 
१३४ वायः वायुः विद्वान । प्राणः । वायः । शरः | प्रज्ञापालक्ः। 
१३५ - १-३५९.) गा विद्वान्‌ । सभालेनाधीशः । विद्यद्वाय । 
४-८ इन्द्रवायु ( सभासेनाधीशो बलवान ।) 
३६ १-५ मित्रावरुणो ` मित्रावरुणौ सूथप्राणी । विद्वां 
६-७ लिङगोक्ताः 
१३७ मित्रावव्णो मित्रावरुणौ प्राणोदानौ ( सोमलतावणंनम्‌ ) 
१३८ पूषा पूषा . प्रजापोषकः । चिद्वान्‌। | 
१३९ १ विश्वे देवाः विश्वे देवा; । 
धू २ मित्रावरणो मित्रावरुणो । प्राणोदानवद्र्तमानौ सभा-सेनाधीशौ। 
३-५ अश्विनौ अश्विनौ बिद्या-न्याय-अधीशः। 
६ इन्द्रः इन्द्र । परमेश्वययुक्तो जन; 
fr: ७ अग्निः अग्निः । विद्वान्‌ । 
KS - ८ मरुतः मरुतः। ) 
२३७ इन्द्राग्नी इन्द्राग्नी । प्राणचिद्यतौ । अध्यापकोपदेशको । 
१० बृहृस्पतिः बृहस्पतिः वक्ता, विद्वान्‌ । रत 
११ विश्वे देवाः १ विश्व देवाः परमेश्वर, विद्वांसः । विदुषा शीछवणेः 
अग्नि; पाघकः विद्वान्‌ । अग्निः म र? 


विद्वान्‌ । अग्नि; 


कात्यायन 


स्वामी द्यानन्द- 


कक । सर्वानक्रमणों दवता। भाष्य द्वता। 


के दा आपसूक असिः बहि देव्यो १-७ जि जक ताजा 
र; 


प्या 
12 अग्निः 
त्‌ऽ ; (9४ 13 
(९५ 3१ 
। ४६ ५9 
1 (४9 1? 
| wy 21 
। | (४९ ११ 
- | (५० १३ 
न्‌। | 111 १ मित्र 
२-९ मित्रावरुणौ 
(५२ 15 
000 | 
(३३ 0) 
(५४ विष्णुः 
(५५ क) 


| +¬ इन्द्राविष्णः 


(\६. विष्णः 

७७ अश्विनौ 
१८ 11 

याोवापृथिवी 

जे £) | 

॥ १५ अश्वः 

ह... १ 

hk ४ ° 


4 


११ ° पाड ~ 
| E ४१ विश्वे देवाः 


अञ्चि; बर्हिः; देव्यो 
द्वारः; उषासनक्ता; दैव्यो 
होतारो;सरस्वतोळाभा- 
रत्य; त्वष्टा; वनस्पति;; 
स्वाहांकृतिः इन्द्रः । 
अग्निः 


विष्ण 
अश्विनौ 


द्यावापृथिव्यौ । 


_ १) 


ऋभवः 
मित्रादयी खिङ्‌- 
गोक्ता देवतां । 
अश्वो ऽग्निदेबता 
विश्वेदेवाः 


६८५ 


सम्पादकीय वक्तव्य । 


स्वा० द्यानन्दभाष्यमै ॐ 
दभाष्यम देवतापदोका 
अथ | 


१-४ अग्नि अध्य eo 
पक-प्रकाशक। सय विद्वान। _ 
~ वहातन्न | 
५ परमश्चय। ६-७ विद्वान । ५2 दघ 


११ वनस्पति; >सूर्य: । ( विद्वह णवर्णनम ) 


अग्निवत्‌ तीवबद्धि॥ विद्वान्‌। परमेश्वर विद्यत। 
शास्रवत्ता । सूर्य इव प्रकाशमान । विद्यत । 
विद्वान्‌ । उपदेशक्षो पदेइयौ 
अग्नि; । विद्वान्‌ । विद्यत । सर्य | 
विद्वान्‌ । (मित्रामित्रगणवर्णनम । ) 

१ । अग्निः | 
विद्वानू। अग्निः 


1१ 
१ मित्राधरुणी । (मित्रः- सक्ला, विद्वान्‌ ।) 
अध्यापक! विद्वान्‌। सूये॥ वरुणः-श्रेष्ट। उपदेशक 
उपदेशकोपदेशयो । प्राणोदानो । विद्वान । सयः | 
श्रेष्ठः 
मित्रश्रष्टी । सव्योपद्शकोपदेश्यो । 
(इश्वरमक्तिपदणनम्‌।) परमेश्वरः। सयः । 
अध्यापकः। (शिष्यवणनम।) विष्णः = महात्मा । 
खर्य: । विद्वांसः । 
२ इन्द्रांचिष्ण्‌ = वियुत्सया । 
विद्वान । अध्यापकः । विष्णः = सयः 
अध्यापकः विद्वान्‌ । २ लभा-सेनेश । 
सर्यवाय । सभाशालेशो । विद्वान्‌ । 
विद्यत । सयः भूमि च। विद्वान | 
विद्यदन्तरिक्षे । भमिस्‌या । ( पतद्दष्टान्तेण 
मनष्योपकारग्रहणभक्तम्‌।) ` 
मेधावी । विद्वात्‌ । सोधन्बना । 
अश्वस्य विद्यूठूपेण व्याप्तस्य अग्नःच विद्यामाह । 


विद्वद्‌ ग्निगणाः 
१ त्रिविधाऽग्नयः। विद्युद्धूमिआकाशस्थरूपं । 


` परमेश्वरः। विद्वान्‌ । स्‌ये; । पृथिवी । विदुषी । 


मण्डल १ कात्यायन स्वामी दयानन्द 
सक्तांक। सर्वानक्रमणी देवता। भाष्य द्वता। 


प्रया> 


४२ (आद्यो$धवः) (यू्वार्धः वाक) वाणी। 
वाक्‌ (उत्तराधः)आपः 
(द्वितोयोऽधेचः) 


सम॒द्रा आपोऽक्षरं आ 
४३ (आद्यो5धेचः) (आंद्योऽधचेः) (त्रह्मचयेविषयम्‌ ।) 


शकधूम शकधूम 
(द्वितीयो5ध्रेचः) (द्वितीय भाग) 
सोमः सोमः । 
- ४५ (केशिनः = अग्निवायु सूर्याः। (विद्ठद्विषघम्‌ ।) 
अग्निः सूयो वायुश्च 
४५ वाकू वाकू । वाणी । विद्वान्‌ । 
४६-४७ सूयेः सूर्य: (विद्ठड्रिषयम्‌ ।) अग्न्यादि । परमेश्वरः । 
४८ सवत्सरकाल; संवत्सरात्मा (विद्वक्निषयम्‌ ।) । 
ग झाल! । 
४९ सरस्वती _ सरस्वती विदुषी | सरस्वती । 
५० साध्या; साध्या: । विद्वानू । 
५१ सूर्या पजैन्यः सूर्यापर्जन्यो | 
अग्निर्वा चाऽग्नयो चा । 
५२ सरस्वान्‌ सरस्वान्‌ सूयः | विद्वान्‌ । १! 
छि सूर्या वा। सूर्यो वा। ( अग्नि-काल-सूर्य-विमानादि) इश्वर! | 
१६५ > मरुत्वानिन्द्रः ड्ग्द्रः 18 | 
| ह यवान्‌ । परमेश्वरः 
मरुतः मरुतः बिद्वांसः । पवनः। वायु । प्राण: | 
Se इन्द्रो मरुच्च। १ खज्जन। सम्राट्‌ । २ वायुन्बिद्वान्‌ | ११ जो 
` २-११ मरतः | ; 
मर्तः । सज्जनः । विद्वांखः। वायवः। | 
` किद्वान्‌। विद्याबळलपन्नः। दातां। 
SE DIN „  सभापतिः। ऐश्वययुक्तः | 
३७१ % १२२ मरत, ; विद्वान | सभापति; । इंद्र । 
३-६ मुत्वानिद्रः ( सभासद ) ९ 
aN मरतः _वायुः। विद्वान्‌। बलिष्ठः 
विद्वान्‌ । सूयः । सभा-सेनाप 
राजा | विद्यद्ग्नी । | सनशः 


| द्यावापृथिवी 


४ विश्व देवाः 
७+ अन्नम्‌ 

| ८ आप्री सूक्त 
९ अग्निः 
॥(७ वृहस्पति 
(५ अधृणसूर्याः 


| ( बिषध्नोपनिषद्‌ ) 


जै | । 


01 ॥ शप 


El 
‘ES 


५... जा 


कात्यायन 


स्वामी दयानन्द्‌- 
तर्वानक्रमणी देवता । भाष्य देवता । 


द्यावापृथिव्यो । 


विश्व देवाः । 
ओषधयः | 
अप्रियो देवता 
आग्निः 
बहस्पतिः 
अबोषधिसू यां 
दवता: । 


हि क 225252. 


७ = 
वेद्सशोधनपर कराक्षं। 
4 


स्वा० द्यानन्द्भाष्यप देवतापदोका 
, अर्थ णाण्का ` 


सभापतिः | राजपरुषः। विद्येव यक्त 

न्यायाधोशः । सेनापति: | विद्यारूप बीज । 

( विद्यापुरुषा्थयोगबर्णनाम ।) 7 

विद्वान्‌ । राज्ञपरुषः । विद्युदिव सेनेशः। सर्य;) 
> 

सनापतिः । धर्मात्मा । विद्वान्‌ । 

विद्रत्खीपुब्षयम्‌ 

स्रीपरुषो । 


अध्यापक; । उपदेशकः । वायविद्यतौ । 
विद्वान्‌ | अध्यापकः। (नोकाविमानादिनिर्मिति |) 


विधाबलव्यापिनो । 


अग्निवायू । विद्वांसौ । शिल्पविद्या5ध्यापकौ 
अध्यापकोपदेशको । बिद्वांछो 


चावापृथिव्यों इव जन्यजनक कर्माणि। माता 


पितरौ । भूमिलूयी । 


विद्ठान्‌। परमेइवरः। मेघस्‌यी । वायः। अध्यापक्कः। | 
परमेइवरः (अन्नव्यापिन्‌ पाछकेदवरः।) ओ षधयः। 
अध्यापकः । स्त्री परुषो | इरः । दाता । 

इवरः । विद्वान्‌ । अग्निः । विद्यत्‌ । शासकः | 
विद्वान्‌। वेद्धाणीपालयिता । 

विषोषधिः विषवेद्यःच । (स॒यैदृष्टान्तेन उक्त 
बिषयवर्णनम्‌ ।) सूर्यमण्डलविषह्रणविषयम । 


पपदकोय वक्तव्य- इस लेख में सबौजुक्रमणीके देवता, स्वामिजीके देवता, और स्वामी आाष्यमे देवता पद के 
मो किये हैं वे दिये हैं । पं० बह्मदत्तजी लिखते हैं कि 'खामिजी अर्थको देवता मानते थे! यह उनका कथन अशुद्ध 
(पां हरएक पाठक देखे ओर अनुभव करे कि खामिजीने देवता वेही माने हैं कि जो सर्वा० ने माने हैं और देवता 
है अर्थ किये हैं परन्तु किसी भी स्थानमेँ अर्थ को देवता नहीं माना । मेरे समझ में नहीं आता कि पं० ब्रह्मदत्तजी 
“सका विनाश क्यों कर रहे हैं? श्री स्वामिजीके अनुयायियों को उचित है कि वे इनसे इसका उत्तर पूछें और 
गचायेजी के यश की रक्षा करें। 


मेर द्वित स्वामिभाष्य में सूक्त ४० में 'ब्रह्मणस्पति,” और सूक्त ६४ में “मरुतः” चाहिये। Fe 45 
१ कई है ऐसा प्रतीत होता है । वैदिक यंत्राळयवाळे इसका विचार करें। इस प्रथम मण्डल के देवता के विष 
केपॉक २२० में पृ० जो लिखा है वह पाठक 
३०३ से प्र० ३०६ तक 
छोड भी दिया जाय, तथापि अर्थको देवता कोई नहीं मानता यह बात इस से सिद्ध हो रही है । कोई 
) पि - $ 
को कभी मरण नहीं हे 1] - 
छे 


1 


। छापेकी अशुद्धि के विषयमें जो - 


® 


विद्वन ! सप्रेम सादर नमस्ते | 
इस मेरे पत्र को अगस्त अंक म अवस्य छा 
ह अन्यत्र सवंत्र भेज रहा हू । 


इतरपापफलांनि यथेच्छया, वितर तानि 
हे चतरानन ॥ अरसिकेषु कविध्वनिवेद्नम, 


शिरसि मा लिख, मां लिख, मा लिख ॥ 


च्य 
एक कवि की यह केसी सुन्दर भाव पण उक्ति हे भार 


इस उक्ति का अनुभव कभी कभी विद्वानों को कहाँ न 
कहीं मिल ही जाया करता है, तब जब कि दुरूह विषया 
का प्रतिपादन मुखो अथवा मूखमण्डली क सामने करना 
पडता हे भोर वे समझ नहा सकते भार हम अवश्य 
समझते हैं, ऐसा समझ कर वे भी राय देने लगते हे | 
ऐसे छोगों के लिए ही उपयुक्त बात चरिताथ हो जाती हे, 
कि “हे ब्रह्मा | हे विधाता ! तुमने मेरे पापोके फळ, जब 
चाहे, जिस रूप में चाहे, दे देना, किन्तु मेरे माथे पर 
यह कभी मत लिखना, यह कभी मत लिखना कि तुम्हारा 
मर्खमण्ढली से पाळा पडता रहेगा ।” भापने यह देवत्ता- 
वाद का वुथावाद खडा किया हे ओर ऐसी अज्ञ जनता के 
सामने खडा किया है, (१) कि मं क्या कहूँ। आप श्रद्धा- 
पूवेक अपना काम करते रहिए ओर यदि आप का काम ठीक 
रीति पर होदा रहेगा, तो आयेजगत्‌ भापका वेसा ही 
समादर करता रहेगा, जसा अब तक करता रहा हे । क्या 
आप देखते नहीं कि केसे कसे ढोग बोळ रहे हें | श्री प० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु बोल तो बोलें, वे विद्वान हैं, (२) बोलने 
का उनका अधिकार हे, अव्य विद्वान्‌ बोळे तो बोळ, वे बोळ 
: सकते हें, पर क्या भाप देखते नहीं कि कैसे कैसे लोग 

बोळ रहे हे । जिन को संस्कृत का अक्षर सेस बराबर, 
वेदों की बात तो दुर रखिए, वह भी तो बोळ रहे हैं 1 
चकीलों के सुग्शी, ठेकेदारों के गुमाइते, सेठों के मुनीम 


~ 


भी तो देवतावाद्‌ पर राय देने ठगे हें। ऐसे लोगों से 


द्ट्ट 
पं० श्री सातवलेकरजी के नाम 


अनावृत पत्र । 


हँ 1) 
उन न सोह | पवा 
झार 
ए 
यः 


हद तो बेद डरता रहता हे, कि कहीं मेरी ग 
(३) देवें-- 

'बिभेत्यदपश्चुता वेदः, मामयं प्रहरिष्यति | 
फिर आप यह सी विचारिये, कि आप इतनी दूर 
नल क सा जाचक अपने 'वेदिक धः ३ | हेम 

र चह भ एक सास में एक बार, मो! | भक्षा 
इधर 'आयेमित्र? म किख सकत हु, (४) वह भी हे. | द्र 
एक मास स एकाथ लख हा छाप सकत ह। दोनो पक्षा $ | जनता 

ख एक हो पत्र सें छपते होते, तो भी एक सुभीता होत | एती 
आपके “वेदिक धे”? मे क्या छपता है, सहस्रो “म, | का 
मित्र?” के झाहळ नहीं जानते । 'वेदिक धर्म! के पह | बाहर 
वाचक “आयेसिश्र की बात नहीं जानते | लाहो ३ | भे 
“प्रकाश”? ऊर्दू में अळग ही कुछ छपता जा रहा है नि 
कलकत्ते की 'जागूति' में कोई कुछ ही बोळ रहा हि 
जिस वाचक के सामने जो समाचार-पत्र पडत! ह, 
उसी को पढकर संमति बनाता जाता है । दोनों पक्षं 
बात तोळ कर, सारासार विचार करके ।नेणय इरे 
वाचक विरले हें । एक विद्वान्‌ दूधर विद्वान्‌ कॉ ५ | शाह 
बहुत कटु कह लेवे, तो वह कोई ऐसी बात ग br 
बीच में मखं-भनधिकारी लोग भी बात जाते६ ८ ह, त 
उनकी बात पर भी वाइ-वा कहनेवाळे मि होश | मेका 


भा 
हे । तब आप सोचिये कि क्या करना चाहिये | 
६ दुवकाम;'' शब्द 


11 | 


इ विद्वान्‌ बोळा भी नहा, हे 
उठे जोर फतवा (व्यवस्था) दे डाळा। ( ) 
बात विचारिये, कि जो विद्वान्‌ निर्भीक ६ 
किसी पक्ष में बोळे ) अपनी बात कहते 
हैं, पर जो विद्वानू मूखा क अनुरोध स॑ उन्द 
बोलते हैं, उनको क्या कहा जाव, 
क्या मल्य कूता जावे । भाप बार बार 


हैं, इस से क्या ढाभ? जैसे उसके पास 
विद्वान्‌ थे या हैं, उसने अपना काम किया 
है। यदि आप के पास विशेष _साधन- 
भी तो आप विश्ञेष कार्य कीजिए | किसी व्यक्ति 
हा 02 किसी प्रकार का कटाक्ष किये विना भी 
७ हो कार्य उत्तम रीति से कर सकते हैं | यह 
प है स्मरण रखिए कि आयजगत्‌ आपकी अमूल्य 
है | का ही नहँ सुळ सकता है, आपके अनुभवों से छ 
हांगा चाहता है! (७) हालत खे आप यह आगा रमा 
भरत कि वह आप की बात के अक्षर -अक्षर को सानेगा । 
| | (जगत्‌ में पचास ऐसे ईं, जो स्वामीजी की बातों 
EE भी भक्षरशः नहीं मानते हें, तब वे आप की बात को 
क । अक्षरा क्यों मानेंगे ? सुट्टी भर लोग स्वार्थवश, 
| दरो भशानत्रश Si Ro ढा नेकल, पि हशा 
| जाता ऐसी कृतघ्न नहां हें, वह ता कृतज्ञता के ही भाव 
ती है | इसलिए न तो घबराइये और न किसी पर 
द्राक्ष कीजिए | ळोग अपनी सथोदा छोड कर आप से 
बाहर भी हो जाय तो 'भद्रमस्लु ते? इश्वर भाप का भला 
$ | कॉ, ऐसा कहकर, इंश्वर-विश्वास और स्वामीजी में 
| ति रखकर काम करते चळे जाइये। यह भी स्मरण 
१ ऐकि सये ही किसी को अपने झुकाबळे में न लीजिए । 
| अनुहुङ्कुरुते धनभ्वनि, न हि 
गोमायुरुतानि केसरी । 
| सिंह बादलों की गजेना का तो प्रत्युत्तर दे देता है, पर 
ग | शाहं की “हू-हू? का उत्तर नहीं देता।?? इस वादु- 
बिबाद में भी आप घाटे में नहीं रहे । आर्थिक घाटा पडा 
तो वह कोई ब्राह्मणों का घाटा नहीं । इस वादविवाद 
“पका नाम वहां वहां भी पहुंच गया, जहां आपको 
भह जानता भी नहीं था । यह भी लोगों ने जान लिया, 
5१ पहछवान मै भी दम है। अब इस कुस्ती को बन्द 
ए | भब मधुर शब्दों में उन सब विद्वानों को धन्य- 
| म को समास कीजिए | ओर कोई 
11 तया ° ।नचार करना चाइ, ता 'वादक धम का 
ु शक य के लेख अक्षरश; छापिये, डर 
\ रस न हा है. ३ 00. । अ तक दायाद का जसा 
३ इस शेण कर परेर ह हो 
8...” ! फोड सावेदेशिक सभा इसका निणय 


पं 


भा 


~ आचाये ० तरव 


किट शहर ~ 


६८९ a | 
अनावृत पत्र । 
नहीं करा सक्रती, क्योंकि ७ ० 
~ आयसमाज म॑ पहिले गो चि 
1 थोड़े. के तो विद्वान्‌ 


तालन न्याय? पट 
|| 


र थोडे, फिर *मण्डूक- 
अ से उनका एकत्रित होना ही कठिन | एकत्रित 
गा, एषे छोग जो इस विषय में गति नहीं रखते | ऐसे 
रगा का बहुमत आप को पसन्द हो, तो आप जाने । 
बहुमत किधर जायगा, यह आप भी अनुमान से जान सकते 
ई | खा० दयानन्द के जादु-भरे नाम के पीछे लोग क्या क्या 
खेल कर सकते हैं, यह भी आप से छुपा नहीं हे । इस 
लिए आप को मेरा यह परामञ्च है, कि आप विवाद को 
समाप्त करें। आयसमाज के विद्वानों में भी अभी वह 
उच्च वातावरण उत्पन्न नहीं हुआ है, जो-- र 
एकोऽपि वेदविद्‌ धर्मे यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः। 

स त्रिश्षयी परो धमः नाज्ञानामुदितोऽय॒तेः ॥ 
(मनु० १२-११३,११४, १ १५) 
आप को पहिली भूळ यह हुई कि मेरठ के वेदसमेलन 
के अवसर पर आपने सोजन्यता से यह कह दिया कि मैं 


. श्री ब्रह्मदत्तजी की बात मानता हूं। (८) दूसरी भूछ यह कि 


फिर आपने वेदिक घर्म में वाद चळा दिया। (९) इसके पीछे 
की भूळं ओर की हैं । खेर, इस में भी आप घारे में नहीं 
रहे भोर भी ढोग घारें में नहीं रहे | जो जो आखाडे में 
आये तो उनका नाम तो हो ही गया ओर आप का नाम 
तो आयेजगत्‌ भोर उसके बाहर के विस्तृत आकाश-मडल 
में इतना गूँज रहा है, कि उसका अनुमान आप ओंघ में 
बैठ कर नहीं कर सकते | मुझ से पूछिये, जो कि द्रोणगिरी 
के उच्चतम शिखर पर बेठ कर सब कुछ देख रहा हे, क्यों- 
कि सब प्रतिध्वनियां, सब प्रकार को भाकाश-वाणियां 
बडे प्रबळ वेग से मुझ तक पहुंच रही हैं । आप का सम- 
थेन करनेवाले बहुत से विद्वान्‌ अभी बोळे ही नहीं | 
पर यदि आप वाद-विवाद प्रारम्भ करन के पूव उनसे 
परामश कर लेते, तो भाज इश वाद का रुख आर ही होत! 
और इतनी कटुता (१०) भी नहीं दिखळाई पडती । आपको 
यह मान लेना चाहिये, कि जो भी बोल रहा हे, उसका 
वैसा दढ विश्वास ही हे, इस लिए बोल रहा हे, और उसको. 
वेसा बोलने का पूणे अघिकार है, और आप को भी पूणे 
अधिकार है । यदि मुझे लिखना होगा तो में खतत्ररूप ठर 
लिखुगा, किसी के वादविवाद में पडकर लह भ 
तो इस विषय में अपने विचार स्थगित कर a हुँ । 
वशास्त्रा, मसूरा 


> व की 
MRS SEN Ne बत य 


+. 
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सम्पादकीय टिप्पणी । 


डपरिसुदित केखमें ( ) ऐसे चिन्ह के अन्दर [३] सवथा वेद से अनभिज्ञ जनता हिते 
न उनके अनुसार यह टिप्पणी पढनी चाहिये । ब्रह्मदृत्तजी शाखाथ करना चाहते हें । वेस 
आम अज्ञ पब्छिक में स्ामिर्ज 
[+] अज्ञ जनता के सामने मेने देवतावाद खडा नहीं 1 का नाम 
ने के अपना जीत होगी । विद्याक्की 
किया, अपितु पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासुजीने सुझ एधा कर हि खूब जानते हैं । 
लिये बाधित किया, तब ळाचार होकर मैंने वेदिक धम 


डि दि 
॥ तो 
भपक्षा चे यह युवित 


लेख लिखे | [४] 'आर्येमित्र' आदि पत्र दोनों ओर के केल छापने हो 
स २ ८ 
तयार नहा | यह मरा दाष > ~. 

[३] पं० बह्मदत्तज्ञी विद्वान्‌ अर्थात्‌ भधातम्थ हाय “0800 जहा । इसोसे ज्ञानी जनेड | 
सामने उनका पक्ष स्वयं गिर जायगा। | 


__ हि, परंतु वेदाविषयपर जो उन्हाने अपना मत प्रकाशित म के 
| ¢ 9 < al 
क्या हे, उसे देखकर उनका वद्याक विषय म झुझसदुह _ [५] दुवकाहा पाठ क (वषय म कोइ लाहा बोले तो | ॥ 
हो रहा है। देखिये उनका मत-- छि, परतु आयलादंदाशक सभा के सुखपत्र 'सावदेत्ि | 


रोट छप है, वह जडा भाश्वयकारक NN 
(अ) वेदमत्रांके देवता अनियत ह, 2 हैं । वे हिसते | 


(आ) भाष्यकारके अर्थ के अनुसार देवता बदलते हैं, 

(इ) वेदमंत्र के ऋषि, देवता, छन्द नियत नहीं है, 
(६) अर्थ करनेवाळा उनको जैसा चाहे बदळ सकता हे, 
(उ) योगसाधन भोर तपोबळसे ऋषि, देवता, छन्द॒ 


ऋग्वेद स० १०, सू ८५, म० ४४ म......खामिजी 
के अथोम प्राय; 'देवूकाम! लिखा गया हे। पन्जीभ 
ऋग्वेद्‌ के ताजे संस्करण में 'देवकामा' शब्द व्यवहृत किया 


x (ee A ~ ० ७ च 
- निणात होते ह) हे। भायसज्जनों का यी पक्ष ह, कि प्‌ सातवलेकरजीरे 
कस ~ _ ७ ~ __ ८  ,, अशुद्ध प्रयोग किया है। ......पं० जीने मोक्षमूलरादिके | 
इत्यादि जो उनके मत प्रदाशित हुए ह, वे उनके ज्ञानी ५ व्यक... किक 
> - न > > > ~ ^~ _ = आधारपर अपना पक्ष समथन किया हैं ।!! (सावदेशिक | 
होने की सूचना नहीं देते, अपितु वे वेदक विषय सं = 
०. ४ 
नके प्रगाढ अज्ञान को ही प्रकट करत हें। किस योग ER) 
थ में योग से ऋषि, देवता आदि ज्ञान का पता लगता सब प्रतिनिधिक्षभाभाकी शिरोमर्णासभा के युप! 
एखा लिखा हे! किसी में नही। कोन शास्त्रज्ञ ऐसा की यह राय है|] जिन आयेसज्जनों की राय ६, कित्र 
' सकता हे! स्वामिजी अर्थ को देवता मानते थे, ऐसा में दिवुक्कामा' पद है, उनके नाम उनके प्रमाणास 
० ब्रह्मदत्तजीने अनेकवार लिखा, इस लिये सेने हसी ये सावदेशिक के संपादक प्रकाशित ता कर दे । 
२७ ~ २० (५०7०५ ~~ प्या 
क॑ में सवानुक्रमणीके देवता, स्त्रामिजी के देवता भोर सज्जन कोन हैं भोर अनाये दुजेन कान हैं, इसके 
 स्ामिजीके देवतावाचक पदोंके अर्थ दिये हे | उससे इसीले छगनेवाळा है । 
दूलरी बात उक्त टिप्पणी में यह है, कि पशसा 
आजतक कसान भा अथ करनंवारू की इच्छा से दवता: जीने अपना सत माक्षसूलर क भाधारपर 
भाका बदुळना माना नहा | ऐसी अशास्त्रीय बातें ये मेरे लेख मे २२ प्रमाण दिये हैं, उनमें (१ 
ते हृ । इस ।कष्ये वेद के विषय में इनको मत देने विश्वेश्वरानन्द और त्र० निष्यानन्द, (२) मा 
अधिकार हि नहीं हैं विद्याका होना यान होना (३) आपस्तब, (४) हिरण्यकेशी गद्यसूक्त। 
के ळखासेहि विदित हो सकता हैं | कोन दूसरा विद्वान्‌ ग० सू०, (६) साममंत्रत्राह्मग,('७) अथवंपि 
(८) सुंबद्द निर्णयसागर के पंडित, 


१८७० ] 


विधारण 
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|» 
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क पण्डित, (१०) महाराष्ट्र के सत्र घनपाठी, जब उनका 
जयदेवशमाजा य ग्यारह प्रमाण ताँ माक्षमू- खानगी तोरपर पूछा-- 
। नहीं है । परंतु असत्य छिखनेके विना जिनका 


बन ही नहीं सकता, वे पुसा कास्सत अशास्त्रीय 
१. तो बिचारे करें क्या ? शिरामणी सभाके मुखप 


| पै; पादक जब ऐसे हैं, तब तो छाछाआओको मजी चाहे 
i) ट्रीहि होनी चाहिय | 
; की खुळा छु 
तो | हित 
को || [६] वैदिक प्रेसकी बात में इस लिये लिखता हुं, कि 


न 


हुनेको तैयार हू । परउु ऽ 


हि अपनी सभा सालमें एक बार नवंबर में लगती 


तीक कर रहा हूं | साळ तो गुजर गया। 


4 


भी अच्छा होता परंतु इतना धनं नहीं था ।- 


देवता अर्थं करनेवाले की इच्छा से बदलते हैं 
| पाद अशा 
Eh 


न का खण्डन नहीं हो सकता था, ऐसी बात नहीं थी 


ढी ओर अंगुली की भार श्रा परापकारणा टर कहा, 


खीय मत हि कहा था। मेंने उस समय उनसे 
ष पय में शाखाथे छेडकर संभेळनकताओोके दिलों को 
शना उचित नहीं समझा । नहीं तो इस भशाख्रीय 


है, 


उसमे यह विषय रखा जायया | अभीतक उनके उत्तर की 


[१] आय-जगत्‌ स्वाध्यायप्रण्डलके कार्यका 
आदर करता ह, यह बात इश खमयमेभी अनभव 
प्रआागयी हे। हमारा ऋग्वेद छापकर अभी 
वार पांच महिने भी नहीं हुए, इतने में सब 
पप्रवारमुद्रित कापिथां समाप्त हुई ओर द्वितीय 
बारमुद्रण की तयारी करनी पडी हे । अब शीघ्र 
हा फुखेद का द्वितीय घार का मद्रण शरू होगा । 
पति दिन दुबादुब भाईर आ रहे हें और हातो हात वेद्‌ की 
शलक बिक गयी हैं | अच्छे कार्य का आदर होता हे, इस 
' ^ श यही प्रमाण हे | नहीं तो मेरा अनुमान था कि 
( पदका प्रथम संस्करण २।३ वर्षा में भी शायद समाप्त 
ण । यदि प्रथमवार हम पांच सहस्र ऋग्वेद छापते, 


[८] भेरट जयन्ती सें वेदसमळन में मेरे अध्यक्षीय 
क के बाद जब पं० बह्मदत्तजी का भाषण हुआ, तब 


सम्पादकीय रिप्पणी। | 


भाषण समाप्त हुआ, तब मैंने उन से वही 


= अया पाढतजी | आप भजमे(सुद्रित वेद में जो 
अश्जाद्धया इं, उनको वहां रखना चाहते 


प० ब्रह्मदत्त०= नहा में ता वषा से उनके पीछे पडा 


हूँ कि वे-उनको झुद्ध करें, परतु वे नहीं करते ,क्या किया 
जाय ? 


यदि ऐसा हे तो क्या यही भापका मत में समझ, 
कि आप भजमेरसुद्रित वेदोसे भझुद्धिया को हटाने 
मेर सहाय्यक होंगे? 


पं० ब्रह्मदत्त० = हां अवश्य, मेरा तो वही पक्ष है। 
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में= क्या यह बात में इस सभामे घोषित करूं? 
पं० ब्रह्म०= अवड्य. । 


इतना भाषण होनेके बाद एक विद्वान भर सत्यभक्त 
का शब्द मानकर मेंने भरी सभा में कहा कि 'अब मुझ 
में और पं० ब्रह्मदत्तजीमे कोई मतभेद नहीं रहा, क्यो- 


कि वेभी अश्जुद्धियों को हटाने में उत्सुक हैं? । 


~ >> ` ~ 


परंतु प० ब्रह्मदत्तजी अब तो भोर कुछ बोळ रहे हें । 


[९] वेदिक धर्म में मैंने देवतावाद नही चलाया, मुझे 


इन्होंने ही बाधित किया तब चलाया । पं० ब्रह्मदत्तजीने | 


मौखिक ओर अन्य प्रकार का इतना इस शुद्ध सुद्रणके 
कार्य के विरुद्ध प्रचार किया, और कई दानी महाशयो 
के अम्तःकरणों में भी मेरे झुद्ध वेदमुद्रण के विषय में 
संदेह उत्पन्न किया भोर दान देने से इनको रोक भी. दिया। 
उनके पत्र मेरे पास मोजूद हें, उन में वे स्पष्ट लिखत ह, 
कि प० ब्रह्मदत्तजी ऐसा कहते हैं इ०। यदि भावर्यकता 
हुईं तो वे सब पत्र में प्रकाशित करूंगा | इतना चारा 


ओर मेरे विरुद्ध प्रचार करने के बात अजमेर के वेद 


और स्वाध्यायमंडल के वेदे कसे हैं, यह पाठका को. 
दशीना आवश्यक हुआ, तब मेंने लेख लिखे । जितनी | 
शान्ति मेंने खीकारी थी उतनी कोई दुसरा धारण कर 


नहीं सकता एंसा मरा ख्याल हृ | 


[१०] कटुता का कारण यह हैं, कि ये सरासर भ- 
शद्ध, भशासत्रीय भार भस्य बोलते लिखते, और प्रचार 


CF मिक 2 
_ चैदिक धम) 


करते हैं | इस लिये जला हुआ हृदय कडु शब्द का 
प्रयोग न करेगा, तो करेगा क्या! 

र पूं नरदेवदाख्रीजी से अन्त में निवेदन हे, कि जिस 
कारण आपने मुझे भादेश दिया दै, कि इसके बाद इस 
विवाद को बंद करो, तो आप जैसे आचाय की आज्ञा का 
शिरोधार्य मानकर में इसके पश्चात्‌ इस शाख्राथावेषयक 
छेखों को बंद करता हूं। सुझे पहिले भी इच्छा नह था 
भर भब भी नहीं है । 

ट स्नातको का भविष्य । 
में जब भविष्यकाळ की ओर देखता हूं, तब सुझे भय 
मालूम होता हे, कि यदि ऐसी ही अशाखीय बातें समाज में 
रूढ दो गयीं, तो गुरुकुलं और महाविद्यालयों के विद्वान्‌ 
बाहर आकर किस तरह सचाईंसे ब्यवहार कर सकेंगे? 
इन संस्थाओंके विद्वान्‌ संचाळकों को इल भयानक 
परिस्थितिका सामूहिक रूपसे विचार करना चाहिये । 
लाखों रुपये आर्यजनता के इन सस्थाभापर व्यव 
 'हो रहेहै भोर उनसे निकले विद्वान यदि इली तरह 
चारों आरसे तंग किये जांयगे, तो उनकी अवस्था 
क्या होगी? 
गणेशांक । 
पाखएडखण्डिनी पताकाआदि में अजमेरनिवासी 

'म० भद्रसेनजीने कई भसत्य बातें छिखी हैं| उन में एक 

आश्चर्यकारक बात है, वह यह कि मेरे मराठी "पुरुषार्थ? में 
सूंडवाले गणेश का वर्णन छापा है? । म०भद्रसेनजी 
को पता नहीं कि सूडवाळे गणेश के विषय में मेने एक 


हॉनेवाळे हृ. । इसलिये म० भद्र्सेनेजी को 


 दुसबीस गुणा अधिक क्रोध करना चाहिये । 


स्वाध्यायमण्डळ प्राचीन खोज करनेवाली संस्था दे | 


६९२ 


[वषे 


१ ‘® 
गणेशसंप्रदायकी खोज करते करते ऐसे 


जिस से तुकस्थान, ईराण, अफगाणिस्थान 


तिब्बत, चीन, जापान जावा, सुमात्रा मेरि 
3 


दशाम यह गणशसंप्रदाय प्रचक्तित था | 


तुकस्था 
जापान, तातोरी, मेक्सीको आदि देशों भी 


म गणेश के वि 


owe 


के अंकोंमें दिये हैं 
८ 
तुकस्थान, ग्रीस, कास्पीयनसमुद्र, 
देशोम रामसीताके उत्सव होते थे इस विषयकेभ 
प्रकाशि 


मिले हैं । वे भी होंगे । 


इतना हो क्या यजुवदकी कई शाखाएं इनके साथ साप 


a इस सबंध के भी प्रमा 
मिळे हैं म० अद्रखेनजी इस खोजका मुद्रण करने है 
कारण मुझ डराना चाहते इ, परतु यह खोज आगे चहागे 
जाय तो वेदिक धर्मी लोक कहांतक फेले थे, इसका प 


अन्यान्य देशझ्योंग प्रचलित 


सक्पीको भार | 


95 प्रमाण 


| 


॥ 
टे) छ) 


ळग 13 ~ ०७ शे 82 १७ १९ ५ न पा ६ 
सकता ह । मेरे समझसें वेदिक धर्मियों को यहबात |" 


आनंदकारक प्रतीत होनी चाहिये । तुकंस्थान मै प्राची 
काल में वेदघोष हो रहा था, यह खोज कितनी मह! 

नड ७ ~ ७ ~ ८२ ञे 
की हे? परंतु म० भद्रसेनजी स्वयं इस खोज से घब 


उनको जो भाता हे, वे वह करं । 


३ - 
य सत्य का ग्रहण भार 


त्याग 


री इनका 
~ 

ह । 
श्री० दा० सातवळेकर 
संपादक, 'वैदिक धर्मी 


असह्य का. 


काहि 
वर 
hE 


गये हैं ओर दूसरा को भी अम से फंसाना चाहते हैं। | 


१ परमेश्‍वर ! आप सूर्यादि सब जगत्‌ का और 
माहे | ताका प्रकाश करनेवाले हो । 
परमाण 
\ 
| जिसका आदिकारण, मातापिता उत्पादक कोई 


| हौ. किन्तु वही सबका आदिकारण हवे । 
( आर्याभि० ००" दँश झळ प्र० भा. पू० ४० ) 


[दयानन्द म्रन्थमाळा शताड्दि-सस्करण, द्वि० 
[०५० २६२ ] ( ऋग्वेदादि भाष्यूमिका ) 
[पाप 


ने हे 
चलाय ह ४ 
। प्रा | (खर ने अपने अनन्त ' सामर्थ्य ' से जगत्‌ को 
हग | ता है। जो कि इंश्वर के प्रकाशसे जगत का कारण 
पापी | फाशित और सब जगत्‌ के बनाने की सामग्री 
शिरके आधीन है । उसी अनन्त ज्ञानमय सामथ्येसे 
पर विद्याका खजाना बेदशास्त्रको प्रकाशित किया । 
(० ग्० श० ख० पचमह्वोयक्ष प्र भा०, ए० ८६२] 


| जैसे परमोत्माने पथिवी, जळ, अग्नि, वाय, 

| द, सूय और अन्नादि पदार्थ सबके लिये 

ह ^ भह वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित 
| |“ किए ह | ( स० प्र०,३ य सप्त० द्‌० प्र» श० स० 

| १० १० प० १६५ ) 

गा से लेके प्रथिवीपर्यन्त जो यह जगत्‌ है, 


भा 


i 


) (७ स० य० वि० द्‌० ग्र०, प्र भा» प० ८५६ ) 


पिता और परम गुरु परमेश्वरने हमको 
षे व्यवहार और विद्योदि पदार्थी का 
) पा है, जिससे हमको म्यवहारशान और 
3 होने से अत्यन्त सुख हो । जैसे सबका 


सब ईइवर के नित्य साम्यं से ही प्रकाशित - 


ST स्त 


EE 
प्रथम नियम । 


प्रथम नियम 


“ सब सत्य-विद्या ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं 
उन सबका आदिमूल परमेश्वर हे ॥ ” 


( छेखक- श्री० पं० मदनमोहन विद्याधर, प्रेममन्दिर, 


विजयगापट्रम ) 


आदिकारण ईश्वर है, वैसे परमविद्या वेदका भी 
औदिकारण ईश्‍वर है । 
( आर्याभिविनय० द्‌० ग्र०, प्र. भा० प० ३) 


, सवत्र व्यापक परमेश्वर ने सब जीवो को पाप 
तथा पुण्य का फल भोगने और सब पदार्थों के 
स्थित होने के लिये पृथिवी से लेकर सप्तबिधा लोक 
ऊचे-नीचे स्थानों से संयुक्त बनाए । विद्यायक्त 
वेद को भी बनाया 
( आयाभिविनय० द्‌० प्र०, प्रण भा० पृ० ८ ) 
जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब तब 
प्रजां के हित के लिए सृष्टि के आदि में वेदों का भी 
उपदेश करता है । 

[ जब जब सृष्टि का प्रलय होता है, तब तब 
वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते हें, इससे उनको 
सदैव नित्य मानना चाहिए ] 

[ऋग्वेदादि द्‌० २० द्विश भा" पृ० ३०३] 

जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय 
निराकार ईइवरने सम्पूर्ण जगत्‌ को बनाया, तब वेदी 
के रचने में क्या शडक! रही? जैसे वेदौ में अत्यन्त 
सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वरने किया है, वैसे हो 

जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यन्त आइचय 
रूप रचन किया है। कु 

( ऋग्वेदादि द्‌० ० द्वि० भा० पृ० २७२ ) 

,.. सत्यविद्या से युक्त आपके बनाए जो 
दु (ऋग्वेदादि० द्‌० ग्र० द्वि भा० पु० २६२ ) 

परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा 
को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अर्थों का बोध 


वैदिक धर्म । 


बेदद्वारा करता है। 

( स० प्र० ७ म समु० प्र० भा० पृ० २९१ ) 
अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये ह द्वारा 

परमात्माने सब विद्याओं का बोध किया हे । 
( स० प्र० ८ म समु० प्र० भा० प० ३२३) 
उस ईइवरने अपनी प्रजा को यथावत्‌ सत्य, सत्य 
विद्या जो चार वैद उनका सब मनुष्योके परम हिंताथ 
उपरेश किया है। उस हमारे दयामय पिता परमेश्वरने 
बडी कृपासे अविद्यान्धकार का नाशक वेद-विद्यारूप 
सूये प्रकाशित किया है और सबका आदिकारण 
परमात्मा है। ““ विद्या पुस्तक का भी आदिकारण 
ईश्वर को ही निश्चित मानना चाहिये, विद्या काँ 
उपदेश ईशवरने अपनी कृपा से किया है, क्योकि 
हम लोगों के लिये उसने सब पदार्थों का दान द्या 
है, तो विद्यादान क्‍यों न करेगा और सर्वोत्कृष्ट 
विद्या पदाथ का दान परमेश्वर ने अवश्य किंयां 
है | ( आर्याभि० द्‌० ग्र० प्र भा० पृ० ४९ ) 


जैसे मातापिता अपने सन्तानो पर कृपादृष्टि कर 
उन्नति चाहते हैं, वैसे ही परमात्माने सब मनुष्यों पर 
कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे 
मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से छूट कर विद्या- 
विज्ञानरूप सूय को प्राप्त होकर अत्यानन्द में रहें 
और विद्या तथा सुखो की वृद्धि करते जायें । ... 
( वेद को पढने के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त और 
छन्द आदि ग्रन्थ ऋषिमुनियों ने विद्याओं के 
प्रकाश के लिये किये हैं। ) जो परमात्मा वेदों का 

प्रकाश न करें, तो कोई कुछ भी न बना सके । 
( स० प्र० ७ म समु० प्र भा० पृ० ३१९-३२० ) 


जो परमेश्‍वर अपनी विद्या को हम लोगो के 
लिए उपदेश न करे, तो विद्या से जो परोपकार 
करना गुण है, वह न रहे । इस से परमेइवरने अपनी 
वेदविद्यां का हम लोगों के लिये उपदेश करके 
. सफलता सिद्ध करी है, क्योंकि परमेश्‍वर हम लोगों 
का मातापिता के समान है। ... जैसे अपने सन्ता- 
नोंके ऊपर पिता और माता सदैव करुणा को 
धारण करते हैं, कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख 


८.१ 


६९२ 


पावें, वैसे ही इश्वर भी सब मनुष्यादि 
कुपादष्टि सदैव रखता है । इससे ही १ शट 


प्र 


हम छोगों के लिये किया है । जो पं दोका उपदेश 

वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के त्य २ अफ ५ हि 
घम, अथ, काम और मोक्ष की सिद्धि किस पर हा 
यथावत्‌ प्राप्त न होती, उसके बिना परम कि की [7 | 
किसी को नहीं होता । जैसे परम कृपाल क्ल है $ बि 
के सुख के लिये कन्द, मूळ, फल और क 


घास आहि | 


छोटे भी छोटे पदार्थ रचे हैं, सो ही ईशर सब पर ॥ 
प्रकाश करनेवाळी, सब सत्यविद्याओ ह 
वेदविद्या का उपदेश भी सुख के लिये क्य | 
करता | ( क्योकि जितने ब्रह्माण्ड मै उत्तम पदा । सख 
हैं, उनकी प्राप्ति से जितना सुख होता है, सो ष | १ 

विद्याप्राप्ति होने के सुख के हजारे अंश के भी | 
समतुल्य नहीं हो सकता । ऐसा सर्वोत्तम विदा | क 
पदाथ जो वेद हे, उसका उपदेश परमेइवर क | :: 
न करता 1) उ 


( &ूग्बेदा दिळ दू७ प्र० द्वि० भा० पृ० २७६, १) 


००५ पै 


( प्रश्‍न )-परमेश्‍वर... जंव निराकार है तो के- | | 
विया का उपदेश बिना सुख के वर्णोच्चारण बैसे | | 
हो सका होगा ?... ( उत्तर )-परमेशवर के समै | . 
शक्तिमान्‌ और सवैव्यापक होने से जीवो को अफ | 
व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुठ भौ 
स॒खादि का अपेक्षा नहीं है ।...... मुख-जिहा कै | 9 
व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारो | 
विचार और शाब्दोच्चारण होता रहता ह... * ) . 
जीवों को अन्तर्यामी रूप से उपदेश किया है। हि | _ 
दूसरों को समझाने के लिए उच्चारण करले > 
आवश्यकता है | जब परमेश्वर निराकार सक 
है, तो अपनी अखिल वेदविद्या का उप 
स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर न 
वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण क. ह र 
को सुनाता है। ( तुलना करो क्रग्वेदादि० 2० 
( स० प्र० ७ म० सु प्र भा० प ११ 
जाक 


मनुष्य लोग क्रमशः शान बढाते ` 
पुस्तक भी... कभी नहीं बना श 


s 


\ ददं १८६० 


के कारयोत्पत्ति का होना असम्भव है । 


फ |. प मठुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान्‌ 
फ़ी | Fr होते और जब उनको कोई शिक्षक मिल जाय, 
यो / ढा ही जाते हैं और अब भी किसी से पढ़े 
करे | 1 कोई भी विद्वान्‌ नहीं होता। इस प्रकार जो 
दभो |. “a उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या 
७ | , पाता और वे अन्य को न पढाते तब लोग 
सोर | वदत ही रह जाते । जसे किल्ली के बालक को 
सस | मासे एकान्त देश अविद्ानों था पशुओं के 
यन | दामे रख देवें, तो वह जैसा संग है, बैसा ही हो 


व | जागगा। इसका इष्टान्त जंगली भील आदि हैं; 


पु | उततक आर्यावत देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक 
; भरी ॥ पिर यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में 
विद्या | कुठ भी विद्या नहीं हुई थी और इग्छेण्ड के कुलु- 
क्यों | खस आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गए थे, 


ततक वे भी सहर्रों, लाख, क्रोडों वर्षों से मूख 


अर्थात्‌ विद्याहीन थे, पुनः सुशिक्षा पाने से विद्वान्‌ 

| होगप है, वैसे ही परमात्मा से लुष्टि की आदि में 

| बिद्या-शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान 
होते आए । 


| ( स० प्र ७ म॒ससु० प्र० भ[० प० ३१६, ३१७) 
(प्रश्‍न ) जसे व्याकरण आदि शास्त्र रचने में 
पुष्यो का सामर्थ्यं होता है, वैसे वेदों के रचने मे 
बरै | भीजीव का सामथ्य हो सकता है ? ( उत्तर) नहीं; 
हतु | हितु जब ईशबरने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढने 
ने | | ' पह्चातू ग्रन्थ रचने का साम्ये किसी मनुष्य को 
एह | हो सकता है, उसके पढने और ज्ञान के बिना कोई 
रछ | मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता । जैसे इस समय 
हि बिसी शान को पढके, किसी का उपदेश सुनके 
य र के परस्परव्यवहारों को देख के ही 
वय को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी नहीं होता! 

ररे किसी मनुष्य के बालक को जन्म से एकान्त म 

| पथ सो अन्न और जळ युक्ति से देवे, उसके 
ह मोषणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न 
क है जबतक उसका मरण न हो, तबतक उसको 
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ग्रन्थ भी 


प्रथम नियम । 


इसी प्रकार से रक्खे तो मनष्य 
हो सकता । तथा जैसे वडे ब 
अक यथाथ ज्ञान नहीं 
र्क नाइ न की च >> EN ~ 9 
वेदा के उपदेश केलिना त्य वै ही 
उपे ठुष्या की प्रवृत्ति 
हो जाती है, फिर ग्रन्थ रचने ॐ साम्ये की तो 
कथा ही क्या कहनी है । 


( क्रुग्वेदादि० द्विभ भा द० £० प्र २७३ ) 


पने का भी ज्ञान नहीं 
न में मनुष्यों को बिना 
होता, किन्तु पुआ 


( प्रश्‍न ) ईइवर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान 
दिया है, सो सब ग्रन्थों से उत्तम है, क्‍योंकि उसके 
बिना वेदों के शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का ज्ञान 
कभी नहीं हो सकता और जब उस ज्ञान की क्रम 
से. वृद्धि होगी, तब मनुष्यलोग विद्या-पुश्तकों को 
भी रच लेंगे पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से क्यों 
साननी ? 


( उत्तर ) जो प्रथम दृष्टान्त वालक का एकान्त में 
रखने का और दूसरा वनवासियों का भी कहा था, 
क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईशवरने नहीं दिया है ! 
वे स्वभाविक ज्ञान से विद्वान क्यों नहीं होते ! इससे 
यह बात निश्चित है कि ईश्वर का किया उपदेश 
जो वेद है, उसके विना किसी मनुष्य को यथार्थ ज्ञान. 
नहीं हो सकता । जैसे हम लोग वेदों के पढने, विद्वानों 
की शिक्षा और उनके किए ग्रन्था को पढे विना 
पण्डित नहीं होते, वैसे ही सृष्टिके आदि में भी 
परमात्मा जो वेदौ का उपदेश न करता, तो आज 
पर्यत किसी मनुष्य को धमादि पदाथा को यथार्थे ` 
विद्या'नहीं होती । इससे क्या जाना जाता है, कि 
विद्वानों की शिक्षा और वेदपठन क बिना केवल 
स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं . 
हो सकता | जैसे हम लोंग अन्य विद्वानों से बेदादि 
शास्त्रा के अनेक प्रकार के विशान की ग्रहण करके 
ही पीछे अन्थों को भी रच स बैसे ही रवर | 
के ज्ञान की भी अपेक्षा सब मनुष्यों को अवश्य है। 


` क्योंकि ष्टि के आरम्भ में पढने और पढ़ाने 


की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई 
हि नहीं - था, उस समय ईउवर के लिए 


बेदोपदेश के बिना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य 
ग्रन्थ की रचना कैसे कर सकता ! 

क्योकि सब मनुष्यों को सहायकारी शान में स्वतः 
त्रता नहीं है और स्वाभाविक ज्ञान मात्र से विद्या 
की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती । इसी से ईश्वर 
ने सब मुष्य के हित के लिये वेदों की उत्पत्ति की 
है। और जो यह कहा था कि अपना ज्ञान सब 
वेदादि म्रन्थौसे श्रेष्ठ है, सो भी अन्यथा हैं, क्योकि 
वह स्वाभाविक जो ज्ञान है, सो साधनकोटि में है। 
शेते मन के संयोग के बिना आंख से कुछ भी नहीं 
देख पडता, तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से 
भी कछ नहीं होता, वैसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है, 
सो वेद और विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में 
साधन मात्र ही है तथा पशुओं के समान व्यवहार 
का भी साधन है, परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्मे, 
अर्थ, काम और मोक्षविद्या का, साधन स्वतंत्रता से 
भी कभी नहीं हो सकता। 

( ऋग्वेदादि द० प्र द्वि० भा० पृ० २७४, २७५ ) 

वेदों कि उत्पत्ति इइवर से ही हुई है । 

( ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० द्वि० भा० ९९० ) 
वैद ईइवरसे उत्पन्न हुप हैं, इससे वे स्वतः नित्य- 
स्वरूप ही हैं। क्योंकि ईइवर का सब सामर्थ्य नित्य 
ही है । ... शब्द दो प्रकार का होता है, एक नित्य 
और दूसरा काये। इनमें से जो शब्द अथे और 
सम्बन्ध परमेश्वर के शान में है, वे सब नित्य ही 
_ होते हैं, और जो हम लोगो की कल्पना से उत्पन्न 
होते हैं, वे कार्य होते हैं। क्योंकि जिसका ज्ञान 
ओर क्रिया स्वभाव से सिद्ध और अनादि है, उसका 
सब सामथ्यै भी नित्य ही होता है, इससे वेद भी 
उसको विद्यास्वरूप हो नेसे नित्य ही हैँ, क्योंकि ईइबर 
` को विद्या अनित्य कभी नहीं हो सकती | 

( ऋग्बेदादि द्‌० मर० द्वि० भ० पृ० २९१ ) 

ge जो आकाशादिसि भी बडा सबेध्यापक परमेश्वर 

दे, उलसे ही ऋग्‌, यज्ञः साम और अथव ये चारों 
. चेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से इवास 

बाहर को आ के फिर भीतरको जाती है, इसी प्रकार 
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५ LS 
सो कभी नहीं होता; क्यौ इस जगत्‌ में निसू "| फा 


| वष 

सष्टि के आदि में ईंइवर बेदी को उत्प 

में प्रकाश करता है और प्रलय मे 

नहीं रहते, परन्तु उसके ज्ञान के भीतर घे रमे हा 

रहते ह। ... जैसे बीज में अङ्कर रे hl ञे) ६ 
र | ता 


है, वही वृक्षरूप होके फिर भी बीज के ई 


NE 


_ 


. = सेस | (6६ 


है, इसी प्रकार से चेद भी इकर के ज्ञान स | ति 

बने रहते हे, उनका नाश कभी नहीं होता, | शी. 

यह ईइवर की विद्या है, इससे इनको नित्य र त 
| 


( ऋग्बेदादि द्‌ प्र० द्वि० भा० पु० २७१) विद्या 


न्य न ० ( वेदौ ) का नित्यपन | | | 
ठ्य ख्या सत्‌ स सत्‌ का होना अधा | जं 
अभावस भाव का होना कभी नहीं हो सकता, त | शेर 
सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता। | गए 

जो सत्य है; उसी से आगे प्रवृत्ति भी ही | व 
सकती है और जो वस्तु ही नहीं है, उससे दूसरी | तो 
वस्तु किसी प्रकार नहीं हो सकती |... जिसकाम | शोर 
नहीं होता, उसकी डाली, पत्र, पुष्प और फळ आरि || 
भी कभी नहीं हो सकते। ... वन्ध्या के पुष्र म | 
विवाह... असम्भव है, क्योकि जो उसके पुत्र होत | _ 
तो वह बन्थ्या ही क्यौ होती ।... वैसे ही जब {झर | “१ 
में अनन्त विद्या हैं, तभी मनुष्यों को विद्यां काउप र 
देश भी किया है ओर जो ईश्वर में अनति | पन 
न होती ता वह उपदेश केल कर सकता! _ 

जो मनुष्यों को ईइबर अपनी विद्या का उपर! | पठे 
करता, तो किसी मनुष्य को विद्या जो यथार्थ हार भः 


००० परमेश्वर से के 5 ॥॥०५ 


होना व बढना असम्भव है ! है 
यों में विद्यालय 


विद्या मूल को प्राप्त होके मनुष है 
वृक्ष बिस्तृत हुआ है। इसमें और भी पुनित 
जिसका सब मनुष्यों को अनुभव और प्रत्यक्ष 
होता है, उसीका दृष्टान्त देते ह। "१ 
साक्षात अनुभव होता है, उसी का ज्ञान ४ 
होता है, संस्कार से स्मरण, स्मरण से ३२ 

और अनिष्ट से निवृत्ति होती है। जो ९ 
को पढता है, उसके मन में उसी हट 
है, अन्य भाषा का नदी और जो कि 
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है, इसको देशभाषा का संस्कार होता है, अन्य 


गा 
बी (1 ती । र नु 4 

न.) है १6१ प्रकार जो बेदों का उपदेश इश्वर न करता 
रा | , किसी मठुष्य को विद्या का संस्कार न होता, जब 
दा त (का संस्कार न हाता तो उसका स्मरण भौ 
बि त होता, स्मरण से विना किसी मनुष्य को विद्या 
ह | देश भी न दो सकता। ... ईश्‍वर के उपदेश से 
सा| | हों को सुनके, पढके और विचार के ही मनुष्यों को 


| राका संस्कार आज पर्यन्त होता चला आया है। 
( ऋगेदादि द्‌ ग्र्छ द्वि० सँ पु ३०४, ३०५ ) 


जो सब जगत्‌ का धारणकर्ता परमेश्वर है, उसी 

होतम वेदों का कर्ता जानो। ... उसको छोडकर 
| पर्यो को उपासना करनेके योग्य दूसरा कोई इष्ट 
ह बही है, क्योंकि ऐसा अभागा कौन मनुष्य है, 
तो वेदों के कर्ता, सवेशक्तिमात्‌ परमेश्वर को छोड 
| गोदूसरे को परमेश्वर मान के उपासना करें। 


( ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० द्विश भा० पृ० २७१ ) 


ऐरी सष्टि का कर्ता परमेश्वर है, जैबी सृष्टि 
गनी | (जो जीवों के कतंव्यकम है, उनको 
शिर नहीं करता है, किन्तु जीव ही करता है, जैसे 
१ फल, ओषधि अन्नादि ईइवरने उत्पन्न किया हे, 
रसको लेकर मनुष्य न पीस, न कूटे, न रोटी आदि 
गथ बनावे और न खावें तो क्या ईश्वर उसके 
छे इनकामौको कभी करेगा ? ) आदि सृष्टि में 
| षे शरीरी और सांचे को बनाना ईइवराधीन 
"त्‌ उनसे पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का 
शि्िकम हे) ... जो अनादि चिदानन्द शान- 
| मा जगत्‌ को बनावे तो हल्य कौन 
ज्‌ ® जगत्‌ बनाने का जीव में सामथ्य नहीं 
[पिर स्वय बनने का भी सामथ्ये नहीं, इससे 
he त कि परमात्मा ही जगत्‌ को बनाता... 
र समात्मा परमाणुओं से सष्टि करता है, वैसे 
। पितारूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का 
। के नियम बे [र स ९ 
10 प्र सी ने किया ह्‌ँ । 


(र २ श सम्‌० दृ० म्र० द्वि० भ[० ७७६,५७७) 
॥ रको 


पूणे दया तो यह है क्रि जिसने सब 
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प्रथंम नियम । 


जीवो के प्रयो 

a के प्रयोजन सिद्ध होने के अथे जग 
दाथ उत्पन्न करके दान दे रक्खे हैं 

( स० श्र० ७ म समु० द्‌० ग्र० द्वि भा० प० २८९) 


2 छ 

रचे धे, वेले हो पि सुखविशेष पदाथ पूर्व-करप में 
ळे ईस कल्प अर्थात्‌ इस सष्टि में रचे 
है तथा सब ढोकलोकान्तरौ में भी बनाये गये हैं। 
स७ प्र० ८ म समु० १० प्र टि भा० पृ० ३४९ ) 
जो कारण के बिना सृष्टि मानता है, व 
भी नहीं जानता । जब सध्टि का समय 
तब परमात्मा उन परभ सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा 
करता ह । उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म 
प्रकृतिरूप पदार्थों को इकट्ठा करता है, उसंकी प्रथम 
अवस्था में जो परमसृक्ष्म प्रकृतिहप कारण से कुछ 
स्थूळ हाता हू, उसका नाम महतत्त्व और जो उससे 
कुछ स्थूळ होता दै, उसका नाम अहंकार और 
अहंकार से भिन्न भिन्न पांच सूक्ष्मभत श्रोत्र, त्वचा, 
नेत्र, जिहा, घ्राण, पांच ज्ञान-इन्द्रियां, वाक-हस्त- 
पाद-उपस्थ और गुदा ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं और ११ 
वां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है । और उन पंच- 
तन्मात्राओ से अनेक स्थूलावस्थाओ को प्राप्त होते 
हुए क्रम से पांच स्थूळ भूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष 
देखते हैं, उत्पन्न होते है । उनसे नाना प्रकारकी औष. 
धियां, वृक्ष आदि उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और 
वीर्य से शरीर होता है । परन्तु आदि सृष्टि मैथुनी 
नहीं होती । क्योंकि जब खीपुरुषो के पुरुषों के 
शरीर परमात्मा बनाकर उन में जीवो का संयोग 
करा देता है, तदनन्तर मैथुनी सृष्टि चलती है। 


देखो ! शरीर में किस प्रकार की शानपूवेक सृष्टि 
रची है, कि जिसको विद्वान्‌ लोग देखकर आइचये मानते 
हैं । भीतर हाडो का जोड नाडियो का बन्धन, मांस 
का लेपन, चमडी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफडा, 
पंखकला का स्थान, जीव का संयोजन, शिरोरूप 
सल रचन, छोम नखादि का स्थापन, आंख की 
अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत्‌ मन्थन, इन्द्र्यो के 
मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत स्वप्न, सुएप्ति- 


तू में सकल - 


ह कुछ 
आता है 


ERs BR १३७३: 2 Cae ३३ न] 


वैदिक धमे । 


के भोगने के लिए स्थान-विशेषौ का निर्माण, 
सब धातु का विभागकरण, कळाकोशळ स्थाप- 
नादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर 
सकता है? इसके बिना नाना प्रकार के रस्नवाठ से 
जडित भूमि, विविध प्रकार वटु आदि के बीजों 
म अति सक्ष्म रचना, असंख्य हरित, उवेत, 
पीत, कृष्ण चित्र, मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प, फल, 
मलनिर्माण, मिष्ट, क्षार कटुक) कटाय, तिक्त 
आम्ढादि विविध रस सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, 
फल, अन्न, कन्द, सूछादि रचन, अनेकानेक क्रोडो 
भगोल सर्यचन्द्रादि लोकनि्माण, धारण, भ्रामण, 
नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी 
नहीं कर सकता । जब कोई किसी पदाथ को 
देखता है, तो दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक जैसा 
वह पदाथ है और दूसरा उस में रचना देखकर 
बनानेवाले का शान है । जसां किसी पुरुष ने सुन्दर 
आभूषण जड्गछ में पाया, देखा तो विदित हुआ, कि 

` यह सुवण का है और किसी बुद्धिमान्‌ कारीगर ने 
बनाया है । इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में 
विविध रचना बनानेवाले परमेश्वर को सिद्ध करती 
(स० प्र० ८ म द० ० प्र० भा० पु० ३३८, ३३०, ३४०) 


अवस्था 


...प्रथिवी आदि की सरिट प्रथम हुई, क्ये.कि 
पृथिव्यादि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन 
नहीं हो सकता |... आदि सृष्टि में अनेक अर्थात्‌ 
सैकडों सहस्रौ मनुष्य उत्पन्न हुए और सृष्टि में 
देखने से निश्चित होता दै, कि मनुष्य अनेक मांबाप 
के सन्तान हैं। आदि सृष्टि में...युवावस्था में ...सुष्टि 
हुई थी, क्यौकि बाळक उत्पन्न करता, तो उन के 
पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते और 
जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती, 
इस लिए युवावस्थार्म सृष्टि की है ।... जैसे दिने 

पूर्व रात और रातके पूव दिन तथा दिन के पीछे रात 


. और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी 
बि - ७ has 

छ. प्रकार सष्टि के पूर्वे प्रलय और प्रलय के पूव सष्टि 
ओ तथासृष्टिके पीछे प्रढय और प्रळय के आगे स॒ष्टि 


० 


दर्द "जे 


[बे : र 
क 
अनादि काळ से चक्र चला आणर 

व अन्त नहीं । है) 
_ किन्तु जैसे दिन वा रात का आरक्ष 8. पी 
स देखने म आता हे उसी प्रकार हि और भते हवि 
का आदि अन्त होता रहता है; क्योंकि जैसे ५ 
जीव, जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से ज परमा के 
जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीखता है अनादि} | 

जाता कभी नहीं दीखता, फिर बरसात मा 
और उष्णकाल मै नहीं दीखता, ऐसे व्यव 
प्रवाहरूप जानना चांहिए। जैसे परमेश्वर हे 
कमे, स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके सा 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि है प हित 
ही बर के गुण- कसे, स्वभाव का आर्म के | इ 
अन्त नहीं, इसी प्रकार उसके कतेव्यको झा ॥| १" 


ie 


१ 


है] 
tp 
५ 


र + 
हित 


आरम्भ और अन्त नहीं । $ क 
(स० 9० ८ म समुळ द० म प्र० मा० ०१३०४ | वि 
क्य 


1 
द क का पर 
और जीव के कमे तथां कायै-जगत्‌ निश्यप्रवाह | पप 

५ ०००९ ष्‌ ज ~ चड A, | या 
कमे शेष रह जाते हे, तो उनके भोग कराने के | न ३ 


सृष्टि रचा है; जैसे आंख देखने के लिये 
सुनने के लिये है, बैसे ही रचनाशक्ति स्वनैके शि 
है। सो अपनी सांमथ्ये की सफलता कर्ण! | प 
$इबर ने इस जगत्‌ को रचा है, कि सव ठो ६ ik 
पदाथौसे सुख पारवे । घम, अथे, कॉम और में 
सिद्धि के लिये जीवों के नेत्र आदि लाग 
हैं । (सत्यधर्मविचार द० प्र०, री 
एक अबे, छानवें क्रोड, कई छाख और 
वर्ष जगत्‌ की उत्पत्ति और वेदी के प्रकार 
हुए हैं। ... सबसे सूक्ष्म टुकडा अर्थात्‌ 
नहीं जाता, उसका नाम परमा! साथ पक 
मिळे हुए का नाम अएु, वी अका | 


ब्रेक, E 
- ~ TE 0 


ही. हु, तीन दयणक का अग्नि, चार 
0 जळ, पाँच दयणुक की पृथिवी अर्थात्‌ 
शुक "क का त्रसरेणु और उसका दूना आदि 


त ~ शे 
रे पगिवी आदि दृश्य पदाथ होते हें । 
१ प्र० ८ माससु० दू० अ० प्र भा० पृ० ३४४ ) 


| है गा है (पृ० ३४७) | ( सळ प्र० ८ म सए०्द्‌० मर 
|| ७० ३४५,१४६,३४७ ) 
| | 
एविशति संस्करण सम्वत्‌ १९८७ वि० ) अनादि 
| ३ क्योकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकतेक 
आग ) परन्तु उनमें नियभपूदेक बनने वा बिगडने का 
वाह ॥| रध्य कुछ भी नहीं । क्योंकि जब एक परमाणु 
क| प किसी का नाम है और स्वभाव से पृथक्‌ पृथक्‌ 
| ह्ाऔर जड हैं, वे अपने आप यथायोग्य नहीं 
| पै बन सकते; इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य 
र है और वह बनानेवाला ज्ञानस्वरूप हैं । देखो! 
[बिषीतर्यादि सब लोको को नियम में रखना अनन्त 
भादि चेतन परमात्मा का काम है, जिसमें संयोग- 
विशेष दीखता है, वह स्थूल जगत्‌ अनादि 
| र हो सकता, जो काये जगत्‌ को नित्य 
ग i उसका कारण कोई न होगा, किन्तु 
10) हि सय हो जावेगा जो ऐसा कहोगे 
i रा काय और कारण आप ही होने से 
न्या्रय और आस्माश्रय दोष आवेगा। जैसे 
BR पर आप चढना और अपना पिता पुत्र 
नही हो सकता, इस लिए जगत्‌ का कर्ता 
पिप ही मानना हे । 
NE १९ श समु० द्‌० ग्र० प्र भा० ५८३,५८४) 
हे मा के अनन्त साम्यं से आकाश, वायु, 


३०,३१) | 


0 


त 
६९8 


प्रथम नियम | 
अगिन, जळ और प्रथिवी आदि तत्त्व उत्पन्न हुए हैं 
डार ही पूर्वोक्त क्रम के अनुसार शरीर आदि 
वन आर प्रळय को प्राप्त होते हैं । 
( ऋग्वेदादि द० ग्र द्विश भा० पृ० ३१९, ) 
Man परमात्मा ने अनन्त सामथ्यै से 
का रचा हे, वही इस सब जगत्‌ का 
अधिष्ठान, निमित्त और साधनादि है, उसने अपने 
अनन्त सामथ्य स इस सब जगत्‌ को यथायोग्य रचा 
और भूमि से लेकर स्वगपर्यत रच के अपनी महिमा 
से अच्छादित कर रक्खा है और परमात्मा का 
अधिष्ठानादि परमात्मा ही है, अन्य कोई नहीं। सब 
का भी उत्पादन, रक्षण, धारण वही करता है, 
( आयी भि० द्‌० ग्र० प्र० भा० पृ० ६१ ) 
अविनाशी स्वरूप ईश्वर आप सब जगत के जन्म 
का हेतु हैं, ओर कोई नहीं। ( आर्याभि० द्‌०. ग्र 
प्र भ[० पृ० ११) 
सत्‌ विद्यमान स्थूळ जगत्‌ असत्‌ अविद्या चक्षरादि 
इन्द्रियो से अगोचर इस विविध जगत्‌ की योनि 
आदिकारण आपको ही वेदशास्त्र और विद्वान 
लोग कहते हैं (इससे इस जगत्‌ के मातापिता आप 
ही हैं, हम लोगों के भजनीय इष्ट देव हें । ) 
( आर्याभि० द्‌० ग्र० प्रर भा० प० ५८ ) 
जब सृष्टि नहीं हुई थी, तब एक अद्वितीय हिरिण्य- 
गर्भ (जो सूयादि तेजस्वी पदार्थो का गर्भ नाम 
उः्पत्तिस्थान उत्पादक ) है, सोही प्रथम था, वह 
सब जगत्‌ का सनातन प्रादुभूत प्रसिद्ध पति है, वही 
परमात्मा पृथिवी से ले के प्रकृतिपयेन्त जगत्‌ को 
रच के धारण करता है । ( आयाभि० दृ० ग० प्र 
भा० पृ० ५३ ) क 
उत्पत्तिसमय में देने कोर प्रलयसमय मे सब 
को ठेनेवाळा परमात्मा ही है। -- इन सब लोक- 
लोकान्तर मुवनौ का अपने सामथ्य कारण में होस 
(प्रलय ) करके नित्य अवस्थित है, फिर जब द्रृव्य- 
रूप जगत्‌ को स्वेच्छा से उत्पन्न किया चाहता ह्‌... 
उस सामर्थ्य से यथायोग्य विविधजगत्‌ को सहज- 
स्वभाव से रच देता है। (आर्याभि० द्‌. म. प्र! भा. 
प) 


« 0 arf to Sa 


 क्वेदिकधमे। . 


योतनात्मक स्यादि लोक -.. अन्तरिक्षलोक 
और जल इन सबके... कर्ता आप ही हो । 
( आर्याभि० द्‌० ग्र० प्रश भा० पृ० ९ ) 
जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियां से स्पश, रूप, रस 
और गन्ध का शान होने स गुणी जो पृथिवी उसका 
आत्मायक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है, वेसे ही 
इस प्रत्यक्ष सब्टिमें रचनाविशेष आदि ज्ञानादि गुणोके 
प्रत्यक्ष होनेसे परमेश्वरका भी प्रत्यक्ष होता है! और 
जब आत्मा, मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय म॑ 
लगाता वा चोरी आदि बरी वा परोपकारादि अच्छी 
बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता ह, 
उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित 


जिसके गण, कर्म, स्वभाव ओर स्वरूप सत्य हो 
हू, जो केवळ चेतनमात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय 
. सवशक्तिमान्‌, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि 
और अनन्त आदि सत्यगुणवाला है और जिसका 
- स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्याय- 
` कारी, दयाळु और अजन्मादि है, जिसका कमे जगत्‌ 
. की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व 

जीवों को पापपुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, 
_ इसको ईइवर कहते हैं । ( आयोद्देश्य० रत्न सं० १) 
 जिसकेब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदा 

नन्दॉदि लक्षणयुक्त हे, जिसके गुण, कमे, स्वभाव 
` पवित्र हैं, जो सवज्ञ, निराकार, सवेव्यापक, अज- 
न्मा, अनन्त, सवशक्तिमान्‌, दयाळू, न्यायक्कारी, 
सब स॒ष्टिका कता, धर्ता, हर्ता, सब जीवो को कर्मानु- 
सार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणय॒क्त हे, 
. उसी को परमेश्‍वर मानता हूं । 

र  (स्वमन्तव्यामन्तठ्य० प्रका० सं० १ ) 


LCA है & FT NR ४ 


- ६९८ 


द्वितीय नियम 


“ ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवेशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयाल, अजम्मा, | 
अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सवोधार, सर्वेश्वर, स्वेव्यापक सवान्तयामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सष्ट्रिकता हे । उसो को उपासना करनी योग्य है। ” 


विषय पर झक जाती है। उसी 
भीतर से बुरे काम करने में भय 
तथा अच्छे कामो के करने में 
और आनन्दोःसाह्‌ उठता है। बहू जीवा 3) 
से नहीं, किन्तु परमात्मा की ओर से है व गे 
जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का वश हर 
तत्पर रहता है, उसको उसी समय दोनो १ 
हें। जब परमेइवर का प्रत्यक्ष होता है, वो त 
नादिसे परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या | 
है? क्योकि काय को देखकर कारण का अः 
होता है । (खळ प्र ७ म दृ० ग्र० 9० भा० पृ० 


मि 
शङ्का औँ 
अ 


ईः 
सेह 
२८८) | ह्व 
ही 


i हा 


जो 


है|, 
भारि 


पिक 


गहा 
अविद्यादि क्लेशौ और शुभाशुभ कर्मौके फहो से | पनि: 
पृथक्‌ मनुष्यादि की तुल्यता से रहित पुरुष परम | तन 
कहता ह्‌। पाता 
(वेदविरुद्ध मतखण्डनम्‌ द० ग्र० द्वि० भा० ०७९३ | हि 

हे मनष्यो | जो सब समर्थ में समर्थे, सच्च" | "3९ 
नन्दानन्तस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त |. 
स्वभाववाला, कृपासागर ठीक ठीक न्यायका | i) 
हारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित, अ।काररहित। ९ 
के घट घट का जाननेवाळ|, सत्र का घता पि स 
उत्पादक अन्नादि से विश्व का पोषण करे | र 
सकळ ऐश्वर्ययुक्त, जगत्‌ का निम।त, गुड हो वह 
और जो प्राप्ति की कामना करने क ) (IE 


परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप 


को दुष्टाचार अघमयक्त मागे 
सत्य मागे में चलार्वे, उसका 


ses 222i 702. 


९१ हद १८६० | 

RLS १ 

न | E उ ह्म लोगं नं करें ॥ क्योंकि नन कोई 
रे | ग तुस्य और न अधिक है | pe पिता 
क यायाधीश और सब सुखो का देनेहारा है । 
भो (स प्र० ३ य समु० द्‌० २० प्र भ।० पृ० १२२ ) 
[क |` हो ईर दी सब म्यों को उपासना करने 
रने | „ दग्य इष्ट देव है, अन्य कोइ नहीं। ... सूर्य, 


दा, तारे, बिजुली और अग्नि ये सब परमेश्वर 
राश नहीं कर सकते । किन्तु इन सबका प्रकाश 
परे | हवाला एक वही है, क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश 
ज | तेही तये आदि सब जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है ।.. 
२८) | (र से भिन्न कोइ पदाथे ठ र प्रकाश करनेवाला 
| हैँ है, इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है । 
| ( कग्वेदादि द० ग्र द्वि० भा० पृ० ३३६) 
जो सब जगत्‌ का कर्ता, सर्वशक्तिमान, सबका 
(९, सब को उपासना के योग्य, सबके धारण करने: 
(कह सबमें व्यापक और सब का कारण है, जिसका 
र, | भदि-भन्त नहीं है और जो सच्चिदानन्दश्वरूप है, 
|) ॥सक्ा जन्म कभी नहीं होता और जो कभी अन्याय 
) | ही करता इत्यादि विशेषणो से वेदादि शासो 
रह | पं गिसका प्रतिपादन किया है, उसी को इष्ट देव 
मेष | धाना चाहिये और जो कोई इससे भिन्न को इष्टदेव 
| भता है, उसको अनार्य अर्थात्‌ अनाडी कहना 
७) | बहए परमेश्‍वर जो सबका आत्मा है, सब मनुष्यों 
द | उसी की उपासना करनी चाहिए ।( ए० ३४२ ) 
मुक्‍त „पोक्त वसु (सुदर आदित्य) ऊादि देवता परमेश्वर 
® प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और परमेश्वर 
ह स | १ पो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा 
| | हते बही एक पूज्य देव है । ( पु० ३४३ ) 
| नशं जहां उपासना-व्यवहार छिया है, 
. के अद्वितीय परमेश्वरका ही ग्रहण 
` १० ३४५ ) | 
) र दादि ९० ग० द्वि० ग्र भा० पु० ३४२-३३५] 
भप KR 
ओर प्रजा समकाळ मैं होते हैं और 
जीव ञी "जा होती है, वैसे ही परमेश्वर के 
पका र जड पदारथ हे 1 जद परमेश्वर 
पे बनाने, जीवो के कर्मफलो को देने, 


र होते 


पुमा, 


. ६९९ 
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सब का यथावत्‌ रक्षक औ 
जा अल्प सामथ्ये भी और जड पदांथे उस के 
आधीन क्यो न हा? इसलिए जीव कमे करने में 
स्वतत्र परन्तु कमी के फल भोगने में ईश्वर की 
व्यवस्था से परतंत्र है, वैसे ही सवेशक्तिमान: सष्टि- 
संहार और पालन सब बिश्व का करता है । 
[स० प्र० ८ मे सउ० प्र० भा० दृ० ग्र०पृ० ४५० ] ` 


_ स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ की ही की जाति है। 
शष्ठ उसको कहते हैं जा गुण, कर्म, स्वभाव और 
सत्य सत्य व्यवहारोमें सबसे अधिक हो । उन सब 
अष्ठोमें भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसके परमेश्वर कहते 

हे । जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा | 


जब तुल्य नहीं, तो उससे अधिक क्यौकर हा सकता 


र अनन्त सामथ्यवाला हैः 


. है! जैसे परमेश्वरके सत्य, न्याय, दया सर्व सामर्थ्य और 


सवक्षत्वादि अनन्त गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड 
पदार्थ व जीव के नहीं हैं। जे। पदार्थ सत्य हैं, उसके 
गुण, कमे, स्वभाव भी सत्य होते हैं, इस लिये मनुष्यों 
का योग्य है, कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना करें, उससे भिन्न की कभी न करें, क्योकि 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान, 
देत्यदानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण 
मनुष्यों ने भी परमेश्वर हो मे विश्वांस करके उसी 
की स्तुति, प्राथना और उपासना करी है, उससे भिन्न 
की नहीं की । 
[ स० प्र० ८ म समु० प्र भा० द० ग्र० पृ० ९२ | 
जीव के सदृश कभी ईश्वर नहीं बनता, क्योंकि 
सर्वशक्ति, सवेज्ञता, निर्विकार आदि गुणयुक्त, 
स्वभाव ईश्वर कॉ ही है। जन्म-मरण, हषे-शोक्‌ | 
आदि - गुणयुक्त कृष्ण को परब्रह्म भगवान्‌ पूण 
पुरुषोत्तम आदि नाम देना बिलकुल सम्भव नहीं हे । 
एक सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, सर्वान्तर्यामी 
सच्चिदानन्दस्वरूप, निर्दोषी, निरांकार, अवताररहित 
और वेदयुक्तिसिद्ध परमात्मांको छोडकर जन्ममरण- 
युक्त कृष्ण की उपासना करनी ... ..« अयोग्य है । 
( स्वामी नारायण-मतखण्डन, द्‌० प्र द्वि० भा० 


पृ० ८३८ ) Aras 
उपनिषदू में कहा है, कि एक ही देव ईश्वर सब 
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अतो में अदृष्दता से व्याप्त है, सबका अन्तर्यामी 
सबका अध्यक्ष सब प्राणी-अप्राणी जगत्‌ का 
निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतन केवळ एक और 
निर्गुण है (प्र ५९३ ) । इस प्रमाण से ब्रह्मा देवता 
और श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र तथा नृसिंह आदि 
सब जीव ही निश्चित होते हैं, क्योकि एक वही 
इइवर देव ऐसा कहा है ( पृ० ७९४।) 
( वेदविरुद्ध मतखण्डनम्‌, द० 9०, द्विश भा० 
पु० ७९३, ७९४ ) 
प्रजापति जो परमातमा उसकी पूजा आत्मादि 
पदाथ के संमर्पण से यथाबत्‌ करें, उससे भिन्न की 
उपासना लेशमात्र भी हम लोग न करें, जो परमात्मा 
को छोड के वा उसके स्थान में दूसरे की पूजा 
करता ह उसकी और उस देशभर की अत्यन्त 
` ढुदेशा होती है, यह प्रसिद्ध है, इससे चेतो मनुष्यों ! 
जो तुम को सुख की इच्छा हो, तो एक निराकार 
परमात्मा की यथावत्‌ भक्ति करो, अन्यथा हुम को 
कभी सुख न होगा । 
( आयोभि० द्‌० ग्र प्र० भा० प० ५४५, ५४) 


इस चराचर विस्तीण जगत्‌ को रचके अनन्त- 
स्वरूप से अच्छादित करता है और अन्तर्यामी 
साक्षीस्वरुप उसमें प्रविष्ट हो रहा हे, अर्थात्‌ 
बाहर और भीतर परिपूण हो रहा है, वही हमारा 
` निश्चित पिता है, उसकी सेवा छोड के जो मनष्य 
ऱ्ह अन्य मृत्यांदि को सेवा करता है, चह कृतध्नखादि 
__ महादीषयुक्त होके सदैव दुःखभागी होता हे; जो 
.. मनुष्य परमद्यामय पिता की आज्ञा में रहता है, वह 
सर्वानन्द का सदैव भोग करता है। | 

( आयांभि० द० २० प्र० भा० पृ० ५३, ५४) 


ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके 


अन्तर्यामी रूपसे सबके पापपुण्यों को देखता हुआ 


पक्षपात छोड के सत्य-न्याय से सबको यथात्रत 
फळ दे रहा है, ऐसा निडिचित जानके ईइवर से भय 
करके सब मनुष्यो को उचित है, कि मन, वचन 
और कमसे पांप-कमा को कभी न करें। ... ईइवर 


. सबके अन्तःकरण के कमीको देख रहा है, इससे 


' रखता है, बेस आप हमका सदा सुखी रखा, क्यै | _ 


पापकमीका आचरण मनुष्यलोग 


| 
{ प० म० य० चि० द्‌. ० सवथा छो 


१ प्र० भा प 
ब्रह्म और जीव की एकता बे 


५ 
सिद्ध कभी नहीं हो सकती क्योंकि जी कि 2 
पूव से ही भेद है, जीव अविद्या |, 
हे, ब्रह्म अविद्यादि दोषयुक्त ने दो 
से यह निश्चित है, कि जीव और बह जे 
थे, न होंगे और न हें। किच र्ला छ. 
आधाराधय; सव्यसेवकादि सम्बन्ध ता के 
साथ नह्य का ह, इससे जीवत्रह् को एकता पमाण | रि 
किसी मनुष्य को योग्य नहीं न 1 का 
( अय भि० द्‌० ग्र०, प्रण भा० पृ० ६ वाप 
जसे करूणांसय पिता अपने पुत्रको सु 1 


गार 


पै i] 


कि जा हस लाग बुरे होगे, तो डन आपकी शे 
नहा हाना । किच सन्तानो को सुधारने से ही पि 
की शोभा ओर बढाइ होती है, अन्यथा नही । 

( आयोमि० दू० ग्र० प्र० भा० पृ० ५ 


आपके पुत्र हम लोग जब पूर्णानन्द में रहेंगे त 
आप पिता की शाभा है, क्योंकि छडके लोग शेंग 
व बडी चीज अथवा सुख पिता-मातां के 87 | 
किससे मांगे ? ही 

( आर्यासि० दृ७ ग्र० प्र०.भ।० पृ० ६ उ | 


जब सत्य मन से अपने आत्मा, प्राण औ 
सामथ्ये में परमेश्वर को जीव भजता हैं। त 
करुणामय परमेइत्रर उसको अपने आनन्द मे | 


चाहता हे वा नीचे से ऊपर उनके पास 
है, तब हजारों आवश्यकता क कामों 
पिता छोड कर और दौड कर अपने छ 
कर गोंद में लेते हें, कि हमारा लड़का 
पडेगा, तो उसको चाट ळगने से 5 


जैसे मातापिता अपने बच्चो द 


क... १८६० ] 
भे \ Bd 
थि “ही परम कृपानिधि परमेश्वर ड ओर जब कोई 
ह | आमा भाव से चलता है, तब अनन्त- 
थौ से उल जीव का उठा कर अपनी 
कति छिये रखता है, फिर उसका किसी 
म रका दुःख नही हेने देता है, और वह खदा 
नन्द में रहता है 
अपन विचार ० म? अ० भा क 
गे (सकी दृष्टि में स्वेहक्‌ सर्वेवक्ता सर्वाधारक 
|| „सर्वगत ईशवरव्यापक है, उसी से जब उरेगा, 
की धर्मात्मा होगा, अन्यथा कभी नहीं; वही विश्व- 
पाण ही परमात्मा एक ही अद्वितीय है, पृथिवी से लेकर 
खपत जगतका कर्ता है, जिस जिसने जैसा जैसा 
॥ । पपव पुण्य किया है, उस उसको न्यायकारी दयाल 
| दिता पक्षपात छोड के अनन्त बळ और पराक्रम 
| न दोनों बाहुओं से सम्यग्‌ प्राप्त होनेवाले 
। शेषन | पुसदुःखफल दोनौ से प्राप्त सब जीवों को 
। पि खाग जन्ममरणादि को प्राप्त करा रहा है, उसी 
| | तिरकारअज अनन्त सवश क्विमान्‌ न्यायकारी दया- 
०५) | पप (शवरसे अन्यको कभी न मानना चाहिए।बही 
त, नीय, पूजनीय हमारा प्रभ स्वामी इष्टदेव है, 
री स से सुख ह्म को होगा, अन्य से नहीं । 
[आयाभि द्‌० ग्र० प्र भा० प ६२-६३] 
| यही एक परमेश्वर सब मनुष्यों का उपास्यदेव है; 
“मनुष्य इसको छोड के दूसरे की उपासना करता 
। बै पशु के समान होके सब दिन दुःख भोगता 
६, इससे प्रेम में अत्यन्त मग्न होके अपने 
भा और मन को परमेश्वर में जेड के स्तुति 
` भना सदा करते रहें। 


-- आई 
र चाहिए, कि सतू-चित्‌- आनन्दस्वरूप 
गार न्यायक त ' अजन्मा, निराकार,सवेशक्ि- 
1 और धारण रो, व्यापक, कृपाळु, सब जगत्‌ के जनक 

हे, जि ७ करनेहारे परमेश्वर की ही सदा उपासना 

बह... में, अथे, काम और मोक्ष जो मनुष्य- 
के चार फल हैं, बे उसकी भक्ति और 


सवथा सब मनुष्यौ को प्राप्त हों । 000 009 


| 


+ 


सक”... 
७१. 


पंचमहायज्ञ द्‌० प्र० प्र० भा० पृ० ८६५ ] | 


हे ईश्‍वर दयानिधे ! 


आपको कृपासे जो जो 
काम हम लोग करत हैं, वे स से जो जो उत्तम 


ह्‌ वे सव आपके So ¥ 
जिससे हम ठो आ 
लाग आपको प्र घे 9 जे वर है 

प्त होके घम जो सत्य 


त. का आचरण करना हे, अभ्रे जो धर्म से 
पदार्था को प्राप्ति करना है, काम जो. धर्म द 
अथ से इष्ट भोगो का सेवन करना है और मो र 
जो सब दुःखो से हटकर सदा आनन्द में रा 
है । इन चार पदाथीकी सिद्धि हमको शीघ्र प्राप्त हो । 
( पंचमहायज्ञ० द० ग्र० प्र० भाग पु० ८६८, ः 


पा वीट स ल "र हर 
ह. हिए । अर्थात्‌ जसे 
सतत बुद्धि की प्राप्ति के लियि परमेइवर को 
प्राथना करे, उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न हो 
सके, उतना किया करें। 
उपरान्त 200 करनी योग्य है (प०२९४)। ... सष्टि 
के बीच में जितमे प्राणी ब अप्राणी हे, वे सब ३ 
अपने कमे और यत्न करते ही क हें र 
पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथिवी आदि 
सदा घूमते और वृक्ष आदि सद बढते घटते रहते 
हैं, वस यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना 
चाहिए । जञेख पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय्य 
दूसरा भी करता है, वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का 
सह।य्य ईश्‍वर भी करता है । 

... परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्राथना 
में सहाय्यक होता है, हानिकारक कमे में नहीं। जो 
कोई गुड मीठा है, ऐसा कहता हे, उसको गुड प्राप्त 


८९९ ) 


वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो | 


यत्न करता है, उसको शीध्र व बिलम्ब से गुड मिल 
ही जाता है (प्र २९५ ) । ( स० प्र० द० ग्र० प्र० 
भा० प० २९४-२९५ ) 

जो परमेश्वर की स्तुति, प्राथंना और उपासना 
नहीं करता, बह कृतघ्न और मह्दामूखे भी होता है, 
क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदाथ 
जीवों को सुख के लिये दे रक्ख हैं, उसका गुण भू 
जानां ईश्‍वर ही को न मानना कृतघ्नता और मूखेता 
हदै | ( स० प्र० द० .ग्र० प्० भा० पठ २९७) . 


a SNE |: “hoe -* * "2 म 
क यो क न कल 


अक >, 


उसको 


अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के | 


ES 


` वैदिक धर्मे । 
जो ईइवर ( वा किसी दूसरे पदार्थ ) के गुण, शान, 
कथन, श्रवण और सत्यभाषण करना है, वह स्तुति 
कहाती है। .. जो गुण शान आदिके करने से एुण- 
वाळे पदाथा में प्रीति होती है, बह स्तुति का फल 
कहाता है । ( आयीदे० ... रत्न सं० २१, २२ ) 
: स्तुति, ' गुण-कीत्तेन ( पृ० ८९३ ) श्रवण और 
ज्ञान होना, इसका फल प्रीति आदि होते है । _ 
( स्वमन्त० प्रकाश सं०; ४८ ) 
अपने पूर्ण पुरुषा्थकै उपरान्त ( पृ० ७९५ ) उत्तम 
- कमोंकी सिद्धिके लिए परमेश्वर ( वा किसी सामर्थ्य 
वाले मनुष्य) के सहाय्य लेनेको प्राथना कहत हा... 
अभिमान का नाश, आत्मा में आद्रता, गुणप्रहण 
म पुरुषाथ और अत्यन्त प्रीति का होना प्रार्थना 
का फल है । 
(आयाददै... स० प्र० द्‌० ० प्र० भा० रत्न सं०, २४,२५) 


कं 
शु 


= 


(पृ० ८९३) सम्बन्ध से जो विज्ञान आदि प्राप्त 
. होते हैं, उनके लिये ईश्‍वर से याचना करना और 
इसका फल निरभिमान आदि होना है। - 

( स्वमन्तव्याभ. ... प्रः सं. ४९ ) 


 _ जिससे ईइबर ही के आनन्दस्वरूप (पृ. ७९५ ) में 
अपने आत्मा को मग्न करना होता है, उसको 
, ५ मला १ ~ ~ ७ 

, उपासना कहते हैं। ( आ्येदे. ... र. सं, २६) 


ओ। उपासना” जैसे ईउवर के गुण, कमै, स्वभाव 
दु «3 >. A न ४ ९ 

. पवित्र ह, वैसे अपने करना, ईश्वर को सवभ्यापक 
| अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और 
हमारे समीप इंरवर है, ऐसा निइचय योगाभ्यास से 
साक्षात्‌ करना, उपासना कहाती है; इसका फळ 
ज्ञान को उन्नति आदि है । 


हट ( स्वमन्तव्याम, ... प्र० सं० ) 
' (प्रन) ईश्‍वर के जन्ममरण होते हैं वा नहीँ ?. 
हः र्ट ( पृ० ७९५ ) ; 

_ (उत्तर) भक्तो के उद्धार, दुष्टों के 


विनाश, धर्म की स्थापना और अधम को 
१५ र १.३ 
 निमूळ करने के लिए अस्वाभाविक जन्म ईइबर 


, ७०९ 


“ प्रार्थना ” अपने सामथ्ये के उपरान्त इश्वर के. 


[ वेष १९, की 
MO 
० ठी 20 हड... 10 
धारण करता है, ठीक नहीं; कयात ३२६ क... 
पक, | हर 


| 


मान्‌, सर्वात्यामी, अखण्ड, सङ 
और निष्कळ निष्कम्प है। जैसे $ ह अने ।१॥. 
र्र शर हा... 
मान्‌ है, तो बह सब न्याययुक्त काय विन सि र 
को करने को समथ है, फिर जो श्र हप | हाम 
सहाय से कार्य कर सके अन्यथा न कर परणर | | 
ऐसा मानने से बह सर्वेशक्तिमान ही = "तो ४ 

सकता । जैसे विना सहायता के इस सबै ना | ॥ 

रच के धारण करता है, वैसे ही हिरण्या र) 1 
और कंसादि को सारने को, बिना शरीरि क | 
~ CS थ्‌ सहाप 

क समथ हैं, तथा स्वतन्त्र असहाय हौ उप हि 
भक्तों का उद्धार, धमे का स्थापन, अधप्े तौ | प 
दुष्टोंका (पृ० ७८९) विनाश कर सकता है।... त | भरा 
और आकाशादि सब जगत्‌ ईश्वर की अपेक्षा होग | ( 
तुच्छ और अन्दवाला हे । फिर उसके शरोर बन्ने | की 
को कौन सामग्री है, जिल में बहू समा जावे, उस | [ 
बडा कोई भी नहीं, यहद सब वेदशास्त्र से सिद्व, 

तो कैसे एक शरीर में समाय सकता है । (० ७९०) 


[ आगे प्रमाण दिये गये हैं। ] 


.„' इश्वर का अवतार अर्थात्‌ जन्ममरण नह 
हाते, यही सब वेदौ का सिद्धान्त जानना चाहिए। | 
( प्रश ) ईश्वर साकार हे वा निराकार? | 
(३०) जो निराकार होनेमें तुमको शड्का ह हि | 
जो निराकार हो, तो उससे साकार जगत्‌ उप्र म | ४ 
हो सके और हाथ आदि साधन के बिना केसे जात ( हँ 


> 


को रच सके, तो यह ठीक नहीं; क्योकि सब प्रका 
के सामथ्यै निराकार ईश्‍वर में नित्य ही बिर] 
हे, इससे निराकार से ही साकार उत्पत्ति हो सक 
है। जैसे प्रमाण- उस ही इस आत्मा से, अ” 
से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से ज द 
पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, यो ह स्‌ 
अन्न से वीय, वीर्य से शरीर होता है 

शरीर अन्नरसमय कहाता है, 


प्रक्रिया में आत्मा और आकाश नि व दूह पि 
दि |" 


|. ति 
गणा स्थल वायु और 
आकाश से हियुणा स्थळ वाड ` इत्यादि है 


अग्नि, जळ और पृथिवी दै। : 


भ्र ¡च १८६० ] 
१, ® 
नप | 
| म्र यह स्थूळ जगत्‌ उत्पन्न होता 
A द्रप्स >> x 
शकिः रति (ह श्रुति प्रमाण दिये ह्‌ ) श्रति-प्रमाणो 
अन || दि अङ्गो के बिना भी सब अनन्त 
हे 111) झवर में हे । ( पृ० ७९२ ) 
-1४ परदविरुद्धमतखण्डनमू द्‌० प्र द्वि० भा० 
to ८९7७९२ ) ठ द 
1: (9० ) ईश्वर व्यापक है व किसी देश विशेष 
| ३) 
१ रहता है ४ जे ~ ° 
[३० ) व्यापक है; क्योंकि जो एकदेश में 
न hs, 
ता, ती सर्वान्तर्यामी, सवज्ञ, सबेनियन्ता, सबका 
| हता. ; 
त | तटा, सवका धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता। 
न | | अप्र देश में कर्ता की क्रिया का अल्लम्भव है। 
वोर 4 (०) परमेश्वर दयालु, बह्‌ न्यायकारी है वा 
बले |! 
उससे | (३०) हैं | 
>. NN 
द्वह | (9०) ये दोनों गुण परस्परविरुद्ध हैं, जो न्याय 
७९) | इरेतो दया, और दया करे ती न्याय, छूट जाय। 
| जोकि स्याय उसको कहते हे, कि जो कर्मों के 
| असार न अधिक न न्यून सुखदुःख पहुंचाना। 
नही | भौर द्या उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना 
हिए। | दह दिए छोड देना । ( ३० ) न्याय और दया कां 
| मात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन 


1 0 
| भर 
| 


ह, कि 
| | कि मनुष्य आपराध करने से बन्द होकर दुःखों को 
जात्‌, (प्रशन हो । बही दया कहती है, जो पराये दु:खौ को 
प्रा ) ना और जैसा अर्थ दया और न्यायका तुमने किया 
मात | "बह ठीक नहीं, क्योकि जिसने जैसा जितना 
क | कमे किया हो, उसको उतना वैसा ही दण्ड देना 

i 4 हए, उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी 
8९ | ९० २८८) दण्ड न दिया जाय, तो दयाका नाश हो 
अश | | क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड देने से 


पमा ७५ प्‌ कूको! 
य र ग धर्मात्मा पुरुषी को दुःख देनो है... द्या 
हि ह उल डाकू को कारागार में रखकर पाप 
|. पाना, उस डाकू पर उस डाकू को मार देनेसे 
सू १" सहल छ ६ 
1. 


हो मनुष्यो पर दया प्रकाशित होती है। 
"लो ईश्‍वर की पूर्ण दया तो यह है, कि 


हक”... 
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द होता है, वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन. 


= 


© न्य 
मं सङ परे योजन सिड को जार 
000 करके दान दे रक्खे हैं।... 
ब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है, कि सुख- 
उख का व्यवस्था अधिक और न्यनता से फल को 
अकांशित कर रही है।इन दोनों का इतना ही भेद है 
कि जो मं सत्रको सुख होने और दुःख छटने की 
इच्छा और क्रिया करना है, वह्‌ दया और बाहय चेष्टा 
अथात्‌ बन्धनच्छेदनादि यथावत्‌ दण्ड दोना. न्याय 
कहाता हे । दोनों का एक प्रयोजन यह है, कि सबको 
पाप और दुःखों से पृथक्‌ कर देना । 

(प्र) ईश्वर साकार है बा निराकार ? 

( उ० ) निराकार; क्योंकि जो साकार होता, तो 
व्यापक न होता । जब व्यापक न होता तो सवेज्ञत्वादि 
गुण भी उसमें न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु 


भ्यु ८ औँ 
म गुण-कम-स्वभाव भी परिमित रहते हैं, तथा . 


शीतोषण, क्षुधा, तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन 
आदि से रहित नहीं हो सकता । 

जो साकार हो, तो उसके नाक, कान, आंख आदि 
अवयवा का बनानेहारा दूसरा होना चाहिए । क्यो- 
कि जो संयोगले उत्पन्न होता है, उसको संयुक्त करने- 


वाला ( ए० २८९ ) निराकार, चेतन अवश्य होना . 


चाहिए। जो कोई यहां ऐसा कहे कि ईइ्वरने स्त्रेच्छासे 
आप ही आप अपना शारीर बना लिया, तो भी वही 
सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूव निराकार था। 
इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, 


किन्तु निराकार होने से सब जगत्‌ को सूक्ष्म कारणो 


से स्थूलाकार बना देता है । 

( प्र ) ईश्वर सवेशक्तिमान्‌ है वा नहीं? 

(३०) हे ।... किन्तु सबेशक्तिमान्‌ का अथ यही 
है, कि ईइवर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति, पाळन, प्रळय 
आदि और सब जीवों के पुण्यपाप की यथायोग्य 


व्यवस्था करने में किचित्‌ भी किसी की सहायता | 


नहीं लेता। अर्थात्‌ अपने अपने अनन्त साम्ये से 
ही सब अपना काम पूरा कर लता ह। 

... जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर 
सकता है, तो हम तुमसे पूछते हँ, कि परमेश्वर अपने 


वैदिक धमे । 


को मार, अनेक ईश्वर बना स्वयं अविद्ठोन्‌ चोरी- 
व्यभिचारादि पाप कमे कर और दुःखी भी हो 
सकता है! जैसे ये काम ईश्‍वर के गुण, कम और 
स्वभाव के विरुद्ध है, तो जो तुम्हारा कहना ह कि 
वह सब कुछ कर सकता हे, यह कभी नहीं दु 
सकता । ... ( प्र०) परमेश्वर सादि हे वा अनादि ! 
(३०) अनादि अर्थात्‌ जिखका आदिं कोई कारण 
वा समय न हो, उसको अनादि कहते हैं। ..' परमे- 
इत्र सबकी भलाई और सबके लिये सुख चाहता 
है, परन्तु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप 


किये पराधीन नहीँ करता । ...परमेश्वर की स्तुति, 
प्राथना. और उपासना करनी चाहिए | 
अपना नियम छोड स्तुति, प्राथना ऋरनेवालेकां पाप 
नहीं छुडा देगा। ... उनके करने का फल अन्य ही 
है। ... स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण-कम- 
स्वभाव से अपने गुण-कमे-स्वभाव का सुधारना, 
प्राथनासे ( प्र २९० ) निरभिमानतां. उत्साह और 
सहाय का मिळना, उपासना से परब्रह्म से मिल और 
उसका साक्षात्कार होना । 
( स० प्र० दृ० ग्र० प्रश भा० पृ० २८८-२९१ ) 
` उपासना दो प्रकार की है। एक सगुण और दूसरी 
निर्गुण जगतूका रचनेवाला वीर्यवान्‌ तथा शुद्ध कवि, 
मनीषी, परिभू और स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहित 
होने से परमेश्‍वर सगुण है और अकाय, अब्रण, अ- 
स्नाविर० इत्यादि गुणों के निषेध होने से बह निगुण 
स है। ... ईश्वर के सर्वेज्ञ, सर्वशक्तिमान, शुद्ध, 
सनातन, न्यायकारी, दयाळु, सब में ब्यापक, सबका 
आधार, सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका स्वामी 
इत्यादि (प० ४८५) सत्य गुणों के ज्ञानपूवेक उपासना 
करने को सगुणोपासना कहते हे । और वह परमे- 
इवर कभी जन्म नहीं लेता, निराकार अर्थात्‌ आकार- 
वाळा कभी नहीं होता, अकाय अर्थात्‌ शरीर कभी नहीं 
धारता, अन्रण अर्थात्‌ जिसमें छिद्र कभी नही होता, 
जिसमें दो तीन आदि की संख्या नहीं बन सकती, 
जो लम्बा चौडा और हलका भारी कभी नहीं होता, 
इत्यादि गुणों के निवारणपूवेक उसका स्मरण करने 


~ 
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FT ईश्वर ` 


को निर्गुण उपासना कहते है । ... 
मनुष्य ईइवर के देहधारण करनेसे 
त्याग करने से निर्गुण उपासना क 1 
की कल्पना सब वेदशास्त्रो के प्रमाण हे पह इन 
के अनुभव से विरुद्ध होने के कारण सः विश 
को कभी न माननी चाहिये । ) जज को 
( क्रग्वेदादि० दू० ग्र७ हि० भा० प० ४८५.३८ | 
००० [र रस र ॥ 
८ 0 FR 0 शुद्ध, सतश्च सव 
अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन सरे 
सिद्ध, परमेश्वर ... है, यह सगुण-स्तुति हे 
त ५ उ स्तुति अथ 
स जिस गुण से सहित परमेइवर झी , ति 
करना, यह सगुण, .. _ वेहू कभी शरीरधाएण य 
जन्म नही लेता, जिस स छिद्र नही होता, नी 
आद के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाः | 
चरण नहीं करता। जिस में क्लेश, दुःख, अशा 
कभी नहीं होता, इत्यादि जिस जिस रागदवेषादि | 
गुणों से पथक्‌ सान कर परमेश्वर की स्तुति कसा 
है. वह निगुण-स्तुति है । इसका फल यह है, $ | 
जैसे परमेश्वर के गुण हैं, वैसे गुण कमस | 
अपने भी करना । जैसे वह न्यायकारी है, तो आप | २ 
भी न्यायकारी होवे और जो केवळ भाण्ड के समान | ९ 
परमेश्वर के गुणकीतेन करता जाता और अपने |: 
चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यथ है। | 
( स० प्र० ७ म समु० द्‌० ग्र प्रश माण | 
प्र २९१ ) 
... जिस जिस दोष व दुरुण से परमेश्‍वर और 
अपने को भी पृथक मान के परमेश्‍वर को पाता 
की जाती है, वह दिधि-निषेध-मुख होने से सए | 
निगुण प्राथना । 
(स. प्र. ७मसमुद अर. म, भा २ | 
सवश्चादि गुणों के साथ परमेश्वर की ह.) 
करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, सप र्‌ बाई, 
से पृथक्‌ मान अति सूक्ष्म आत्मा के मौत पुगी \ 
व्यापक परमेइवर में इढ, स्थित हो जा ते भ 
पासना कहाती हे । इसका फल-जैसे शीत र 


२ 
~ है 


पृ. २९४ ) | 


अग्नि के पास जाने से शीत-निवत्त हो 


| का ~ > शु >> च 
ञो | 6 > वैसे परमेश्‍वर के समीप प्राप्त होने से 
रहे | ४१) दु:ख छूट कर परमेश्वर के गुण, कम, 

त ८ र 
वदर | म हो जाते हैं । इसलिये परमेइबर की स्तुति, 


पासना अवश्य करनी चांहिये। इससे ... 


प 
उ ७ हे 
| st इतना बढेगा, वह पर्वेत के समान 


¢ | आत्म का बल नच 

६) क प्राप्त होने पर भी नहीं घवरावेगा और सबको 
रका | दन कर सकेगा । 

सब | (स. श्र. ७ म समु द.य़ भा, पृ. २९७) 
सप | पुर्वक परमेश्वर की स्तुति अर्थात्‌ 
i ह्वर के गुण और उपकार का ध्यान कर 
सुति । त्‌ राना करें अर्थात्‌ सब उत्तम कामा में 
गा बा | हर का सहाय चाहें ।... तदनन्तर इंड्वर की उपा- 
गोह | करे! सो दो प्रकार की है, एक सगुण और 
र दूसरी निगुण । जैसे ईश्वर सवेशक्तिमान्‌, दयालु, 
है गयकारी, चेतन, व्यापक, अन्तर्यामी, सबका 
रा उपादक, धारण करनेहारा, मङ्ळमय, शुद्ध, सनातन 
हे बन और आनन्दस्वरूप है; धमे, अथे, काम और 
ई प्रोक्ष पदाथा को देनेवाला, सबका पिता, माता, 
आए | मित्र, राजा और न्यायाधीश है, इत्यादि । 
मान | हवर के गुण विचारपूबेक उपासना करने. का 
अपे | गम सगुणोपासना हे, तथा निर्गुणोपासना इस प्रकार 
| ३। | ऐकली चाहिए, कि ईश्वर अनादि-अनम्त है- जिस 
झा | भादि और अन्त नहीं, अजन्मा, अमृस्यु-जिसका 


॥ गम और मरण नहीं; निराकार, निविकार जिसका 
/ नकार और जिसमें कोई विकार नहीं; जिसमें रूप, 
| गन्ध, स्पश, शब्द अन्याय, अधर्म, रोग, दोष, 
| रशान और मलीनता नहीं है; जिसका परिमाण, छेदन, 
| न, इन्दरर्यो से दशन, ग्रहण और कम्पन नहीं 
| 1; जो पसव, दीध और शोकातुर कभी नहीं 
यम जिसको भूख, प्यास, शीतोष्ण, हर्ष और शोक 


सत | 3 ७ 

गण | ग गदी होते। जो उलटा काम कभी नहीं करता, 
बरार | णो जगत्‌ के गुणों से ईइवर को अलग 
णो” (८, हर करन, बह्‌ निर्गुणोपासना कहाती है (पु० 
6 8५ । मन र के आत्म 
160 |) बोके जो और आत्मा को हिथर करके आत्मा 


अन्तर्यामी रूप से ज्ञान और आनन्द्‌- 
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द्वितीय नियम । 


स्वरूप व्यापक परमेश्वर है, उसमें अपरे 
हैं, उसम अपने आप को 


नात आनन्दित होना चाहिए, जैसा 
आता >. हि मारक शुद्ध वेके बाहर 
है है, बेस ही सब जीवलोग अपने आत्माओ शो 
> ज्ञान आनन्द्स्वरूप व्यापक परमेश्वर में मग्न 
करके नित्य शुद्ध करें । 
( पंचमह।०, द्‌० ग्र०, प्र भा०, पृ० ८५७, ८५८) 
` ( प्र० ) ईश्वर सगुण है चां निर्गुण ९ 

(३०) झ्शवर सगुग,-निरगुण दोनो प्रकार से हैं, 
यह निश्चित है। जैले घट स्पश आदि अपने गुणों 
स सगुण तथा चेतन के ज्ञानादि गुणों से पृथक्‌ होने 
से निगुण भी बही है, ऐसे ही ईरवर भी सवेज्ञ 
आदि अपने गुर्णोसे सगुण और जन्ममरण, जडपन, 
अज्ञान आदि गुणोसे पृथक्‌ होनेक्षे निगेण भी वह हें। 
(वेदविरुद्धमतखण्डनम्र द० ग्र०, द्वि० मा०, प० ७९३) 


शब्द, स्पे, रूप, रस, गन्ध, संयोग, वियोग, 
हलका, भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुःख 
आदि गुणी से रहित परमात्मा को जानकर उसकी 
उपासना करनी ही उसको निगुणोपासना कहते हैं । 


जिसको सवज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, शुद्ध, नित्य, आनंद, 
सवैव्यापक, एक सनातन सचेकती, सर्वाधार, सबे- 
.स्वामी, सवेनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, मंगलमय, सर्वा- 
नन्दप्रद, सवेपिता, सब जगत्‌ का रचनेवाला, न्यायः 
कारी, दयाळु आदि सत्य गुणों से युक्त जानके जो 
ईश्वर की उपासना करनी है, सो सगुणोपासना 
कहाती है । ( आर्योद्देश्य, द. श्र, प्र. भा, र(न, 
२७,२८ ) eR 
जो जो गण परमेइबरमें हैं, उनसे युक्त और जो 
जो नही हें उनसे पृथक्‌मानकर प्रशंसा करना, सगुणः 
निर्गुण-र्तुति, शुभ गुणो के महण की इच्छा और 
दोष छुडाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना 
सगणनिगुँण-प्राथैना और सब गुणो से रहित सब, 
दोष से रहित परमेश्‍वर को मानकर अपने आत्मा 
को उसके और उसकी आज्ञा के अपण कर देना 
सगुणनिगणोपासना होती है। न 
( स्वमन्तव्या०, दः प्र, प्र, भा. प्र. स. ५९ ) 


Ee 


वैदिक धमं। | जप 


८ गण्यन्ते ये ते गणा वा यैगेणयन्ति ते गुणा प्राप्ति की इच्छा करके त्रह्मचया 
, यो गणेभ्यो निगतः स निगुणइश्वरः ॥ नाम आम्‌ ' हू । 


जितने सत्त्व, रज, तम रूप, रस, स्पश, (स० ० ७ स समु, दृ. म भ 
गन्धादि, जड के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वे ईन ( मनु, इन्द्र, अग्नि, मित्र, वरण 
और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण है, उनसे जो नामी करके परमेश्वर ही का ग्रहण हो 
पृथक्‌ है, इस में ' अशब्दमस्पशमरूपमव्पयस्‌ ' इत्यादि कोकि ओ३म्‌ और अग्ग्यादि नामो मर्‌ हे 
उपनिषदौ का प्रमाण है। जो शब्द, स्पश, रूपादि परमेश्वर ही का ग्रहण होता परन पा, 
गुणरहित है, इससे परमात्मा का नाम निगुण है। यह तो केवळ परमात्मा ही का नाम री ओझ “0 
“यो गुणे; सह वर्तते स क्लगुणः ” जो सबका ज्ञान आदि नामों से परमेश्वर के महण में प्रकर अस्ति ताप 
सवैमख पवित्रता अनन्त बलादि गणौसे युक्त है, इस विशेषण नियमकारक हें। ... जहां तो ॥ 11 
लिये परमेइवर का नाम सगुण है। जसे पृथिवी प्राथेना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, झाडू ॥ | 
गन्धादि गणो सगण! ओर इच्छादि गर्णोसे रहित _ आर सष्टिकर्ता अद विशेषण लिखे ह व्ही ह 
होने से निगण हे, वैसे जगत्‌ और जीव के गुणौ से नामो से परमेश्वर का ग्रहण होता है । (१० 4) 
पथङ्‌ होने सं परमेश्‍वर ' निगेण ” और सवज्ञादि और ... जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रळय अहपश्च, जह 
गुणो से सहित होने से ' सगुण ” है । ... ऐसा दृश्य, आदि विशेषण भी लिखि हो वहां वहां पसर 
कोई भी पदाथ नहीं है, जो सगुणता और निर्गुणता इवर का ग्रहण नहीं होता। ( स० प्l १ मसा. |" 

- स पृथक्‌ हो। जल चेतन के गुणा से पृथक्‌ होने द्‌० ० प्र भा०, पु० ८९-९० )- 4 1 
__ से जड पदार्थ निगुण और अपने गणो से सहित [| 
 ोनेसेसगुण, वेल ही जड के गणों से पथक होने जो ईश्वर का ऑक्षार नाम है, सो पितापुत्र हरे | (मक 
से जीव निगुण और इच्छादि अपने गुणो से सहित सम्वन्ध के समान है। और यह नाम ईखर बो | 8 
होने से सगण । छोड के दूसरे अथे का वाची नहीं हो सकता ईक्ष. | शीव 
के जितने नापर हे, उनमें से ओकार सबसे उत्त | तटी 
| व ८ Sh 5 क ३ 2०9) नाम है। ... इसी नाम का जप अर्थात्‌ सरण औ | ३ 
रस्‌ ` इस एक परमात्मा क नाम का अर्थ उसी का अर्थविचार सदा करना चाहिये । | 
ज्य विचार कर नित्यप्रति जप किया करे। अपनी 
. आत्मा को परमेश्‍वर की आज्ञानुकूल समर्पित 
हि कर देवे । । जैसे परमेइवरके अनन्त गण, कमे, स्वभाव हवै । 

Es उसके अनन्त नाम भी हें । उनमें प्रत्येक गुणा का 
और स्वभाव का एक एक नाम है। बे 
७ यद ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम (स० 9० १ म समु० द० ० प्र० भा० प० १०५ हु 
हैं। (स. प्र, १ म सप्र. दू. ग्र. प्र भा. प. ८५) 


श्रम रते N 


है 


( ऋग्वेदादि० द्‌० ग्र० द्वि० भा० पू० ४६९-४) | 


( स. प्र. ७ म समू, द. अ. प्र. भा. पृ. २९६ ) 


आप हमको अत्यन्त सुख देओ, जो कुछ म 
ओ$३म्‌ जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं सो आप से ही हम लोग मांगेगे; सब सुख हो 
. होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की वाला अपके बिना कोई नहीं है, सर्वथा हम ॥ 
हिः हा । सब वेदादि शास्त्रों में परमेइबर का प्रधान आपका ही आश्रय है अन्य किसी का नह पि A 

ओ ओर निज नाम ओउम्‌ को कहा है, अन्य सब गौणिक सवैशक्तिमान्‌ न्यायकारी दयामय सब मो 
` नाम हैं। क्‍योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठानरूप तप- को छोड के नीच का आश्रय हम लोग कमी त 
इचरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी आपका तो स्वभाव ही है, कि अंगीढृत ` 


टि 


के. 


$$ (५० । 
ही (सो आप सदैव 
उ 14 >| ( पृ० २ ) 
| षी र्व | < ९ + है 
{gh वढे हुए प्राचीन और वेदाथ पढनेवाळे 
श्र ओर जो हम लोग मनुष्य विद्वान्‌ वा मूख हें, 
हि) | आप ही स्तुतिके योग्य हो । (प ४) 
3९ वे भी अवश्य 

छ | बरसे आप सगे मित्र हो ... वह कभी 
Fe | “ तही होता... जो आपका मित्र और जिसके 
३ Ei 
अशि। 6 oN १५ ~ 
षौ (दिया के साथ वतमान कमो को भोक्ता जो 
लु | कसका वही एक योग्य मित्र है, अन्य कोई नहीं । 
वर जीव का अन्तयामी है. उससे परे जीव 
इई | ॥ हितकारी कोई और नहीं हो सकता, इससे पर- 
०९) पमा से सदा मित्रता रखनी चाहिए । (प० १६) 
। गइ | ६ सवैरक्षकेश्‍वर ! आप सवेरक्षण अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
परमे: | धर्मामाऔ को रक्षा करनेहारे हे । जिन पर 
स 


| तर ही, उसको दुःख कयौ कर हो ? (पृ० १४) 


हें। 
9 | रक्षक हो, उनको सदेव भद्रकल्याण (परम 
ह) प्राप्त होता है, अन्य को नहीं 1 ( पृ० १९) 
प्रे | को सम्पूण दुःसह दुःखोसे पार्‌ कर के आप नित्य 
इर को | पुष्ठ को प्राप्त करो ( कराओ ), जले अति कठिन 
श्वर | पौवा समुद्र से पार होने के लिए नौका होती है, 
उत्ता | ही हमको सब पापजनित अत्यन्त पीडाओं 
| और | परू ( भिन्न) करके संसार में और एुक्ति 
(भी) परम सुख को शीध्र प्राप्त करो 
+) (|) । ( १० २२ ) 
है | मका ठ निश्चय है, कि आपके बिना दूसरा 
न किसी का काम पूणे नहीं कर सकता, आपको 
| . (के दूसरे का ध्यान व याचना जो करते है, उन 
१० म नष्ट हो जाते हैँ। ( पृ० २३ ) है 
कवर! आपको शास्त्रवित्‌ हम लोग 
गहु से सर्वोपरि विराजमान मानते हैं, क्यो 
5 धा उन्द्र सुख देनेवाले आप ही हो, सो 
"ह शि. मको ( में) आप आवेश (प्रवेश ) 
सि हेम लोग अविद्याअन्धकार से छूट 
१ को प्राप्त होके आनन्दित हौँ । (प्० २४) 
की परे; साम्य सौख्यप्रदेदवर ! आप कृपा करके... 
ह मे यथावत्‌ रमण क्करो। जैसे सूये की 
५ को पद 


है 


== 


“० ७ 


द्वितीय नियम । 


अपने घर में चा जुस पा 

ही रता हू, वसे. हो आप सदां 

पलमकाशयुक्त हमारे हृदय ( आत्मा ) में रमण की- 
जिए, जिससे हमको यथाथ सर ज्ञान और आनन्द - 
हाँ । (पृ० २४) 
हे प्रियबन्धु विद्वानों! ईश्वर सव जगत्‌ के बाहर 
और भीतर सूयेके समान प्रकाश कर रहा हे... जो 
सन जगत्‌ का परममित्र अर्थात्‌ जैसे प्रियमित्र- 
जन्‌ राजा अपनी प्रजा का यथावत्‌ पालन करता है, 
वस हम लोगों का पालनकर्ता वही एक है और 
कोई भी नहीं, जो जन... ईदवरामिमख हैं वे ही 
सुख में सदा हिथिर रहते हैं वा जैसे पुत्रलोग अपने 
पिता के घर में सदा सुखी रहते हैं, परन्तु जो 
अनन्यचित्त होके निराकार सवत्र व्याप्त हवर की 
सत्य श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैले कि अत्यस्तो - 
तमगुणयुक्त पति की सेवा मे तत्पर पतित्रता नारी 
रातदिन तनमनधन और अति प्रेम से अनुकल 
रहती है वैसे प्रेम प्रीतियक्त होके आओ भाई 
लोगो ! ईइवर की भक्ति करे और अपने सब मिले 


~ 


परमात्मा से परमसुख लाभ उठावें | (पृ० ३७) 


"आप से अन्य ( भिन्न ) विश्व अर्थात्‌ सब जगत्‌ 
जिस समय आप के सामर्थ्ये से ( प्रलय में ) प्रवेश 
करता है, (कार्य सब कारण[त्मक होता है), उस 
समय भी आप हमारी रक्षा करो । जिस समय यह 
जगत्‌ आपके सामथ्य से चलित होके उत्पन्न होता 

है, उस समय भी सब पीडाओं से आप हमारी रक्षा | 
करें ! “आप सब जगत्‌ में उदित ( प्रकाशमान ) ' 
हो रहे हो, परन्तु सूर्यवत्‌ हमारे हृदय में कृपा करके 
प्रकाशित होओ जिससे हमारी अविद्यान्धकांरता 
सब नष्ट हो। ( प० ३१) 


> we 
आपकी स्तुति, आपका उपदेश, आपकी प्राथना 
ओर उपासना तथा आपका यह बडा अखण्ड 
साम्राञ्य और सब मनुष्यों का हित सबदा कहे, सुन 
और आपके अनुग्रहसे परमानन्द को भोगें। (प० २५) 
...आपकी कृपासे हम लोग सदैव आपकी ही स्तुति, 


MR य उ 1० 


` 2०-५2 आले 


वैदिक धम । ` 


प्राथना और उपासना करें; तथा आपको ही पिता, 
माता, बन्धुराजा, स्वामी, सहायक, सुखद, सुहृद 
परमगुर्वादि जानें। क्षणमात्र भी आपको भूलके न रहें, 
आपके तुल्य व अधिक किसी को कभी न जानें |(पृ० ३६) 


हे भगवत्‌ ! तीन प्रकार के सन्ताप जगत्‌ में हैं। 
एक आध्यात्मिक (शारीरिक) “दूसरा आधि- 
भौतिक“ तीसरा आधिदैविक'' हे कृपासागर ! 
` आप इन तीनों तापो को शीघनिवृत्त करें जिससे हम 
“लोग अत्यानन्द में और आपकी अखण्ड उपासना 
में सदा रहें। `हे ईश्वर ! कुकाम कुलोभादि दुष्ट 
दोषों को कृपा से छुडा के श्रेष्ठ कामो में यथावत्‌ 
मुझको स्थिर कर, में अत्यन्त दीन हो के यही मांगता 
है, कि में आप और आपकी आज्ञा से भिन्न 
पदाथ में कभी प्रीति न करूँ, हे प्राणपते ! प्राणप्रिय, 
प्राणपित;, प्राणाधारू, (पृ० ३८) प्राणजीवन, सुरा- 
ज्यप्रद ! मेरे आप ही हो मेरा सहायक आपके विना 
कोई नहीं है। हे न्यायप्रिय ! हमको भी न्यायप्रिय यथा. 
वत्‌ कर हे धर्माधीश ! हमको धमम स्थिर रख । हे 
करुणामय पिता ! जसे माता और पिता अपने संतानों 
का पालन करते हैं, बैस ही आप हमारा पालन 
करो | (qo ३९ ) 


अधर्मात्मा, अविद्वान्‌, विच।रशून्य, अजितेन्द्रिय, 


 इंदवरभक्तिरहित इत्यादि दोषयुक्त मनुष्यों से ईइवर 


CN [oN \ 
बहुत दूर हे, अर्थात्‌ वे कोटि कोटी वर्षेतक उसको नहीं 
प्राप्त होते, इससे वे तब तक जन्ममरणादि दुःखसांगर 
में इधर घूमते फिरते हे, जब तक उसको नहीं जानते । 


सत्यवादी, सत्यकारी, संत्यमानी, जितेन्द्रिय, स्वजनो, 


` पकारक, विद्वान्‌, विचारशील पुरुषोके अत्यन्त निकट 
हे, किंच वह सबके आत्माऔ के बीच में अन्तर्यामी 
व्यापक होके सवेत्र पूण भर रहा है, वह आत्मा का 
भी आत्मा है, क्‍योंकि परमेश्वर सब जगतके भीतर 
और बाहर तथा मध्य अर्थात्‌ एक तिळमात्र भी 
उसके बिना नहीं है, वह अखण्डेकरस सब में व्यापक 
हो रहा है, उसी को जानने से सुख और मुक्ति होती 
ह, अन्यथा नहीं (प० ४६ ) 


- ( आर्याभि० द्‌० ग्र० प्रर भा०, प० २ से ४८ तक) 


कि 


७०८ 


हे परमारसभक्त जीवो £ 
। अप 

इवर खो प्रजा, धन, जनपद नो ज्ये 

ल टं 
वाला है। शरीर, इन्द्रियजन्य अँ का बह, | (५ 
हनन विनाश करनेवाला है । सब विकी रोग) 
का जाननेवाला है, सवेज्ञ और विद्यादि घर मे | ६ 
है। अपने (हमारे) शरीर, भका दृ | ( 1 
की पुष्टि को बढानेवाळा भ | 
६ | त 
। करके हमारे सु 
न हो, तथा भा 

( पृ०२५) 

EE) 
[सवज ताय). 
छोडके दस] ` 


ऐसा अभागी कौन मनुष्य है, कि जे 
कारी सबके पिता एक परमेश्वर को 

की उपासना करें और राजा माने। 
( ऋग्वेदादि द्‌० अ० द्वि० भा० प० ३५३ 


हे मनुष्यो | उस अग्नि की स्तुति करो, जो। 
कार्योंसे पहिले वतमान और सबका मुख्य कार पि 
सब संसार और विज्ञानादि यज्ञ का साधक (हि| ९१ 
ने प 
स्वामी मानकर प्राप्त होओ । जिसको ... विज्ञान १% 


करनेवाळा ) सबका जनक है । हे मनुष्यो! उसी 
से विद्वान्‌ लोग सिद्ध करते हैं और जातत ह|| "१ 
पृथिव्यादि जगद्रूप अन्न का ... पालन करे | 
तथा ... उसी अन्नका पोषण और धा सी 
करनेवाला है। ... सब जगत्‌ के चलने की शर (८; 
देनेवाला और ज्ञान का दाता है। उसीका 1 


न > जे. और धारण 
( विद्वान्‌ लोग ) अग्नि कहते हैं, और आ 2 
वाटत 


पदाधौ 


करनी चाहिए ' (१०२६) 


है मनुष्यो ! जे सब जगत्‌ (स्थावर औं 


धि हि ठ त | भौ 
का और चेतनावाले जगत्‌ का अवि त (५ 
पालक है, तथा जे सब जगत्‌ के प्रथम | 
५०० आओ मित्रो |] (- पु० २८) > £ 


गा! अपने (हम) सब संप्रीति से मिलके 
बलवाले इन्द्र परमात्मा का सखां होने 
¢ ९ स्व ° 
> अत्यन्त प्राथना से गद्गद्‌ हाक बुलावें, 
ही कृपा करके अपने (हमारे) से सखःव 
) करेगा, इसमे कुछ सन्देह 
( पृ० २९ ) टु » 

न मित्रो! वही एक परम सुखदायक 
अपने (हुम) सब सिल्क प्रेम, 


gs] 


< 


| द सज्ज 


प्रिय पाठक! देव और दानवोका भेद दिखानेके पूवे 
५ ~ ९ न व ७ 
. (कि त ओर देवोके कायका परिचय देना परमावश्यक 
उस | मध्य प्रथम अपनेको देखे! हम जिस जगह 
0! | कै ७ A 
जान| कर इनको सोचनेका विचार कर रहे हैं, वह एक 
नते {| ६ कमरा किसी घरके कोनेम है । घर किसी 
चत ६ ३ मोहरले ~ nL है 
रेरा एक माहुर्ळेम है, मोहल्ला किसी गांवमें है और गांव 
रना | गी उन रै ~ 
[| (पा प्राम्तम हे । प्रान्त किसी एक खण्डमें है, खण्ड 
2 - 2 ड 
बसी एक गोलाधेम दै । बैसे ही गोछाध पक पृथ्वी 


[ 
क्न | ६। और यह पृथ्वी इस अनन्त आकाइके 
A कसी एक नोने ~ x ~~ 
ग इते | „ "क कीनेमें खस खसके समान है। न जाने ऐसे 

ट्र भः ८२ ¢ ५ 
नव | प ह कोटि पिंड हँ, जो इस अनन्त आकाशकी 
थौ 


Rr 
इन पर भ्रमरोंकी तरह अहर्निश भ्रमण कर रहे हैं। 
॥ न 


0 


| काश सबसे बडा महत्तत्त्व है, जो सुईके छोटे 
ति केर समस्त ब्रह्माण्डमें फैला हुआ है - 
१ ह 18 the ४6076 of all things- (आकाश 
| टन भाण्डार है। ) संसारकी हर वस्तु यहोसे 
र यही विीन हो जाती है । यह सब 
“निगम आकाशकी गादकी लीळा है। आका- 


शा. जेसोक ¦ ला 
छ 


७०९ 


य त 
॥ खोजक पथ पर , 


[ टेखक- श्री० पं० दीनानाथजी शारी चुलेट, इन्दौर ] 


न वैदिक धम ? क्रमांक २२४, ए० ६१५ पर देखिये । 


कु अम 
द्वितीय नियम । 


८ 
विश्वास झै रे, कभी 
हु हद भक्ति कर, कभी उसके छोड अन्य 
क न माने, नह अपने का अत्यन्त सुख देगा 
88 सम्देह नहीं । ( प० ७२) 
ईश्‍वर जा निराकार सर्वानन्दप्रद 
ha ~ र 
उसका मत भळा, बिना 
९७ > 
नहीं हुँ । ( पृ० ७३ ) 
0. 
[ आयोभिविनिय, द्‌० ग्र०; प्र भा०; प० २५-७३] 


चर ~ 

हे, हे मनुष्यों | 
बन > ऱ्> व 
उसके कोई सुख का ठिकाना- 


( लेखांक २ रा + ) 


देव ओर दानवोंका भेद । 


राके कई एक नाम हैं-आकाश-नभ-व्येमर-शून्य- 
ख-अम्बर- अन्तरिक्ष-यौ-आसमान आदि नाम 
भारतमें कहे जाते हैं । पार्चिमास्योंमें- 1110 Sky, 
the abode of God and the blessed वेकुण्ठ- 
स्वर, The $upre०९ 0९0५ परमेश्वर, 10 ६९ 
Seventh-in a good deal of happiness अति 
प्रसन्नतामें-परमसु खर्मे-सातवें स्वे और 6717. 
ing to beaven, celestial; devine; Blissful; 
बैकण्ठ धामःस्वर्गीय, दिव्य, उत्तम, अन्तरिक्ष, सम्ब- 
न्धमै Heavenliness शब्द प्रयोजित करते हे । आका- 
> नद १ 
शाके लिये वेदोमें अनेक उपमा दी गयी हे । स्थाना- 
भावसे यहाँ सारा उल्लेख नहीं हा सकता ता भी | 
थाडेसेम इतना ही कहना पर्याप्त होगा, कि भूलोक, 
भवर्लोंक, स्वलीक, महलोक, जनलोक, तपढोक और 
सत्यलोक आदिका कोई ठिकाना हो तो आकाश हो 
है । वेदोमि आकाशको समुद्रसमान विस्तृत ओर फैला 
हुआ कहा है। “यौः समुद्रसमं सरः” (यज० २३-४७) 
“आकाश समुदरकसमान संग... सरोवर ह । 


क ET ०० रा 


errr 
| 


A 


5. RS SEN डे 
RS को 


मा मर 


था 


वैदिक 


० च ~ ज ~ १ 
. सलिळं बा इद्मंतरासीत्‌ | यदतरन्‌। तत्तारकाणां और ले जानेका कार्य अहर्निश करते है 
। 


तारकत्वे यो वा इयं सचते असुम्‌ सलेकम्‌ नक्षत्रे । 
तज्ञक्षत्राणास्‌ नक्षत्रत्वभ्‌। देवगृहा वै नक्षत्राणि । 
६ ( ते० त्रा० १-५-२ ) 
उक्त समुद्रतुरय अफाट आकाशका जिन 
( तारु ) नाकांओके सहारे हम तैर सकते हैं, वह 
तारका ( तारे ) कहाते है । इन्ही तारके आधार 
पर जा कोई प्रयोग या नांप करते हे, वह काय अ- 
चक होता है । क्योंकि नक्षत्र यह दिब्य ज्यातिरूप 
देव-मंदिर है । इतना ही नहीं ता ये सवे शक्तिमान 
ऐसे दिव्य शक्ति गुह ( P०४९1 01४९ ) हैँ । 
इन सव दिव्य ज्योतियौरमे सवे शक्तिमान, सब 
से वडा अधिकारी सूर्य है। “ सूर्यः आत्मा जगतः 
तस्थुषरच!”- सूर्य यह जगत्‌ और अखिल ब्रह्माण्डका 
आत्मा है। आकाशके जिस मैदानमै ( नक्षत्र- 
प्रान्तमें ) सथ देव स्थित रहते हैं, वहांके तमाम 
प्रदेश भरके अन्दर बडी तेजीकी आन्दोलन गति 


. पैदा होती है। इस आन्दोलन का प्रभाव तेजपुंज 

ऱ्य ४ 5. 3 >.» घि ls Ne 
देवताओं पर होता है। वे अपने आधिपत्यम्‌ सोपी 
गयी शक्तियाँको जो भी धारण किए हुए है, तो 


भी अपने स्थित अणु- रेणु-परिमापुऑके प्रवाहको वे 

तब तक नहीं छोड़ते, जब तक सूये रडिमयो द्वारा 

पन्हाई न जाय। अर्थात्‌ मर्यादामय नक्ष्त्रपुंजौको 

~ ° ~ ~ 

पहुनानेका कार्य सूयं के सुपुदे हे । 

` चित्त्पतिमां पुनातु देवो वा सविता पुनातु 
त्वच्छिद्रेय पवित्रेण सूर्यस्य रङिमिभिः। तरय 
ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्‌ कामाः पुने 
'तच्छकेयम्‌॥ ( वा० सं०४-४ ) 
यही अपनी रर्मि-किरणों द्वारा तमाम जगत्‌- 


व्यापी तत्त्वौको-फिर वह जड हो या चेतन सबको- 


ORES) टा CS ० ० 
जागृत करते हे । हर एक परिमाण को यहां भेजना 
या वापिस अपनी जगह बुळानेका काय सू्थदेव 
सदा ही अपनी किरणों के सहारे करते हैं। इनके 


_ रदिम़ किरण हमारे चूह्हे के पाससे लेकर सूये तक 
नव करोड 'मीळ दूरी तककी सीधी कक्षाये सडक के 
क ६ दु ® ho ७७ 

. बतौर हैं, जो वेखटके परिमाएमय द्रव्योंको छाने 


७१० 


विधी | 


काश ह; १ 
सा हो, | | 


भौतिक शास्त्रके हर एक ने 
यह बात अच्छी तरह ज्ञात है, कि 
जैसा थोथा दीखता है, वास्तव भै ॥ 
नहीं है। आकाश में तो सष्ट 1. गे 1 
करनेवाली अणु-रेणु-परिमाएमय णद को भो 
पचतत्त्व इसा आकाश फी गोदे मरे 
यह्‌ सदा विरळ एवं उत्ताळ तरंगोमे जी पे ह 
अवस्थाम छहरें खाते रहते हैं। और वायुकी भ्‌ | 
इतस्ततः आसानीसे भ्रमण करते धा यहा 
वैज्ञानिकाने आज तय कर रखा है । बेद च 
बातें पहिलेहीसे तय हे । अब देखना यह है आ 
भौतिक शास्त्रके अनुसार आज हमें संसार ३ i 
भी सृष्टि-वश्तु उत्पन्न हुई दीखती हैं, वे प्रायः गोह. | ओ 
पिडोकार-छूबगोछ इसी अवस्थामें बद्ध करी है| आ 
मिलती है । उदाहरणक्रे लिए पानीकी एक बूंद 
कहीं देखें, तो वह समवृत्त गोळ ऐसी ही षु 
दिखेगी । यह गणितशास्त्रका अबाधित सिद्वा 
कि बिन्दु छोटा हो या बड़ा, जो गोलाकार है, बू 
३६० डिग्री (अश) से कसा हुआ है, इसीसे यह ३ 
अंश छोटेसे छोटे बिन्डुसे लेकर तमाम आकार 
नापनेकी ताकत रखते हें। अतः यह बात निद 
है, कि संसोरकी प्रत्येक सुष्ट वस्तु और स्वेदज, अझ 
जारज, उदूभिज आदि जीव अण्डेक्े रुपम 
संसार में प्रवृत्त होते हैं और ' खं ! ब्रह्मह्पगोर | त 
वृत्तवाले आकाश ही निवृत्त होते ईैँ। Or 

यह बात स्पष्ट है, कि आकाश से प्रष्ट 
एकाएक नहीं बरसते, जेसे- गहु, चाव ८. 
वर्षा आकाश से एकाएक नहीं होती इनके आगर. 
मागे की कई मर्यादा बांध रखी है, च 
अधिकारियों को सौंपते सौंपते कई स 
पर सुष्ट पदार्थरूप में कई प्रकारांतर पाक 


मे 
रूप मे आते हैं। जैसे-- 

सविता प्रथमेऽहन्नगिन द्वितीये 
आदित्यइचतुर्थे चन्द्रमाः पञ्च 


व 


है. 


17 पढे (८९० ] 
है 

" आळ वृद्दस्पतिरष्टमे मित्रो नवमै 
§ दाम इन्द्र एकादशे विइवेदेव। द्वादशे॥ 
ध | वर्ष्णा € ( वाज० संहिता ३९-६ ) 


| 2 परी बार अग्नि के सुपुद्‌ करते हे, तीसरी बार 
न बायुकी तरफ भेजता है । वायु उसे किरणों में 
क बार समाविष्ट करता है। पांचवी वार 
औधि के अधिपति चन्द्रमाको सापते हैं । चन्द्रमा 
ह ह्यो को छठी वार ऋतुओं के स करत 
३ सातवी वार ऋतु उन्हें. मेघमण्डलों के सुपुद 
६ | इसे हैं आठवी वार _मेघ-मण्डळ जो बीज 
| अमीन में बोये गये हे, उनम रवानगी करते हैं। 
५ ) बार पृथ्वीका गन्धत्व उसको गोदोर्मे लेता हे 

| दवी बार वह तमाम परिमाणुओं को अपने में 
¦ गोहः | ओतप्रोत करता है । ग्यारहवीं बार उपयोग में 
री हु | आने योग्य बाजारौते हाटमें वह द्रव्य आता है 
बंद ॥ | और बारहती बार उसका वास्तविक तत्त्व उपभोग 
के आनेके साथ ही साथ विश्वरूप पूव स्थळ पर 


| 
ह | खाँच जाता है । 


भ 

है। पर 
हँ ३ 
कारन 
[सम 
पम है 
[1 


पृष्ट पदार्थो के आनेका जो क्रम है, ठीक वही 
म जानेका हे। अर्थात्‌ जिसका नाश हम इस 
खू नेत्रोसे देखते हैं, वास्तव में वह पदार्थों का 
न्तर है, नाश नहीं; क्योंकि वह जिस स्थूळ 
पं द्र्व्यरूप हमें दीखता है, वह एकाएक आकाश 
उड़ नहीं जाता । वह प्रथम अग्नि में फिर वायु में 
| पात क्रमक्रम से हर एक अधिकारियों की 
फिर रहता हे। 


स उदाहरण से पाठक ठीक रीतिसे समझ गये 
[कि तमाम सृष्ट पदाथा का परमाणुरूप आगम- 
म बिना अधिकारियों के नहीं होने पाता । अतः 
वात निस्सन्देह है, कि विइवके समस्त परमाणु 
| । रवानगी का अधिकार उन्हीं के सुपुदे है, 
“काश में देदीप्यमान देवता कहाते हैं । 
र ७ हमें यह देखना । आवश्यक हो गया है, कि 
“रा में देवता रहते हैं, तो इसका नाप कैसे हो? 


RR _ 


७११ 


अपने निज स्थळ पर एक परमाण 


क 


स॒ छा 
र क 2 ता कर दता नाइ 
दिखाना जैसा आसान है म दक्षिणोत्तर 

टे ` १ पेसा किसी गाळवत्त- 

पर ठोक सकी जगह पाइंट (चिन्ह ) लन 
जन नही । यह बड़ी टेढी समस्या है । किसीभी 
तत्त्ववेत्ताको कलम हाथर्म देकर कहा जाय, कि 
TRIE इस उत्त पर ठोक पूवे-दिशाका उद्बोधक 
पाइट (निशानविन्दु ) ढगाइये तो उनकी कलम 
हाथहीमें रह्‌ जायगी, और कई प्रइन एकदम दिलें | 
खड हों जावेंगे | उठाई हुई कलमको विवश होकर 
उन; जमान पर पटक देना पडेगा। और कई 
विषयों और अनेक शंकाओ का हल करनेके पीछे 
पडना पडगा, तब कहीं वह ठीक पाइंटपर निशान. 
लगा सकेंगे । 

इसी प्रकार आकाशमै ठीक पूवे दिशाका नाम 
करना तो ओर भी अधिक टेढी समस्या है, क्यौक्रि 
इसको ठीक-ठीक नाप वसन्त सम्पातवाठे दिनको 
बिना समझे हो ही नहीं सकता । अर्थात सूर्थदेव 
जहांसे उत्तरायण और दक्षिणायनक्रे लिये करवट 
बदलते हैं. वह खास दिन वसंत सम्पांतका कहाता 
ह्‌। 

इसको-Ascending node of the equator, 
firs point of aries, vernal equin०४-बसन्त- 
संम्पात कहते हैं। अकाशसे स॒ष्टि और स॒ष्टिस 
आकाशर्मे होनेवाले सृष्ट पदार्थ जीव तथा अनेक 
दिव्य शक्तिके आवागमनकी सबसे बढ़िया मोटा 
द्वार और जनरल सडक यही है । 

आजकी भाषामें जिसे हम पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, 
उत्तर कहते हैं, वैदिक भाषामें आकाशके लिए इन्हीं 
दिशाओंके सम्बन्धमे- > 

राङ्यसि प्राची दिग्बिराडसि दक्षिणा दिक्‌- 
` सम्राडसि प्रतीची दिऋ स्वराडस्युदीचीदिगधि- 

पत्न्यसि वृह्ृतीदिक्‌ ॥ (१० सं० १४।१३ ) 
पूवे दिशाको = राट्‌, दक्षिणको = स्वराट्‌, पश्चि- 
मको = सम्नाट्‌ और उत्तरको = स्वराट्‌ कहा हूत 
इसी ज्योतिद्वारा ऋतु अपना अपना कार्ये समया- 


“75 कड ORE RSE आळे कया 
555 3०८2. हत 


उव 


नसार नक्षत्रौके सहारे करते चले जाते हे । 

हमारे और आकाशके बीचमें एक नक्षत्राकी जो 
माला घिरी हुई है, वह भचक्र कहोती हे । इनम दो 
शक्ति प्रधान हैं, एक तो उत्थान करनेवाळी ओर 
दूसरी पतन । 

कृत्तिकाः प्रथमं । विशाखे उत्तमं । तानि देव 

नक्षत्राणि॥ अनुराधां प्रथम । अपभरणीरुत्तम | 

तानि यमनक्षत्राण ॥ ( ते० त्रा० २-५-२ ) 

अर्थात्‌ कृत्तिकास विशाखा तक देवनक्षत्र हे 
और अनराधासे भरणी तक यम-नक्षत्र कहाते ह । 
देवनक्षत्रके स्थित ग्रह दक्षिणाभिमुख माग ( क्रांति 
वत्त) से होते हुए गमन करते ह। उक्त नक्षत्रों 
` द्वी पहचान और जानकारी प्राप्त करनेका जो यत्न 
- हे, वही यजन कहाता हू । 

अब यहां यह बात स्पष्ट की जाती हे । ऊपर 
दिखाई गयी तमाम बातोसे स्पष्ट हो गया, कि 


92229222€€€€€€€८€€€८€€ ८८८६ €८८€८८:८:८::::€::८ ६६:८६ &&'€:£:£:९ €:€:६६९ ८८९ €€€& 


संस्कृत सीखना चाहते हें ? तो आप 
सर्छ छठंमाला 


के २४ भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वर्षमें महाभारत समझनेकी योग्यता 
प्राप्त कीजये । २४ भागौका मूल्य ६॥। ); १२ न] मल्य ४); ६ भागोंका मूल्य २ ); ३ भाग 
मूल्य १) और एक भागका मू० ॥ ) वी० पी० द्वा । ) चार आने अधिक मूल्य होगा । 


वादक प्राणविद्या 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार 
९ 
चाहिये, उसका वणेन इसमें है । मूल्य ॥ ) और डा० व्य० 2 ) है । 


-मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, ओघ, ( जि९ सातारा) _ 


७१२ 


— ote Ens —— 


(षे? ५ 


क्रांतिवृत्त पर जो नक्षत्र-चक्रकी माला > 
तेजपुंज देवोंका दरबार है और र । 
अन्यान्य बात जो सापो गयी हे, वही क र 
देवत्व है । क्‍योंकि हमारे यहांसे भेजे देवता \ 
ओको अपने में समाविष्ट करने छ 
परमाणुओंको पुनः जहांके तहां भेजनेकी 


इनके अ 


रमाण. । 


शक्तियां इनमें ओतप्रोत हैं; और यह > 
रहते हे । इसीस ' दिवि वसन्ती तिदेवा: '- हक 
कहा हे । क . 


अथ देवताया आदिशति। सर्वा ह बै देव 
ध्वेयु; हविग्रहीध्यन्तमपतिष्ठते र 


जी ( शतपथ ब्रा० १२१८) 
क्यों किँ बस इविद्रव्यौको अपने में लेनेकी और 

देनेकी महत्‌ शक्ति ओतप्रोत है इसीस यह देवत 

हे! (अपण) 


(४.2, 
१1 पाला 
| 


४ मनकी भावना ' रखनी वड 


| हदै क 


गु. | 
हिर [ढि०--श्री० पं’ गो. सी. 
१ गि मने सुना था कि, मध्यभारत में विध 
त (दिनों से इ ; वेध्य 


ह त जमद ऋषिका प्राचान आश्रम-स्थान हुं भार उसके 
पाह ही चर्मण्वती (चबल) नदा का उदगम हे । ऐसे 

| पवित्र स्थान का दशन कर लन की हमारी बहुत दिनों 
| से इच्छा थी | सुदेव से यह माका हम थोडे दिन यूँ 

(८) | अप हुआ | प्रत्यक्ष स्थान देखकर अति प्राचीन काळ 

और | हही स्थान के आसपास जा ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, 


देवत इनक! जो भरात; स्मरण हा भाया | 


ग) 
` प्राहव-प्रदेश की दक्षिण खीमापर विंध्यपवेत हे, जिसकी 
| प्रथम पंक्ति पर जमदाशि ऋषि का आश्रम, एक बहुत 
| उदी पहाड की चोटी पर हे। इस टेकडी को 'जानापाव? 
इहते हैं। महू स्टेशन से मानपुर को जो सडक जाती है, 
| उसके बीच भे 'जानापाव' को जाने का रास्ता है। 'जाना- 
| पव! यहां से करीब ५-६ मील हे । गवाछियर रियासत 
| का भूगाल जो मदर्सा में पढाया जाता हे, उसके १६ वें 
१४ पर चबळ नदी का उद्गम 'जानापाव१ की टेकडी 
प इला ह। गवालियर के सरदार श्री. कृष्णरावजी 


866 


| 
ढा ( हब माहाडिक की जागीर डिगठान की सरहद के पास 
पह जानापाक? टेकडी हे। टेकडी का हदय भव्य, गंभीर एवं 


केशर-साहे । प्राकातक रचना भाकषक ह ।2कडा पर 


९ दुसरा मार्ग पास का हे; किन्तु चढन बहुत कठिन है । 
कवी के रास्ते से चढना पडता है। चढते वक्त 
१ चोटी पास मालूम होती है, किंतु चढते-चढते 
कवर के कारण बार-बार बेठना पडता है। हमारे साथ 
धेर पंडित तथा राजाजी ये दो यात्री थे) इन दाने के 
3 ह्य १ भाकर हमने कठिन पराडण्डी से चढना शुरू 
पेढान के कष्ट खूब भुगतने पढे । करीब, आधा 


७ 
र 


] ७१३ 


उने के दो मागे हैं। एक मागे सरस परन्तु फासले का. 


६ पक या 


_ 


गलेकर, बी, ए. ] 


हिस्पा चढ जान क॑ बाद ता अनेक बार विश्रांती लकर 


कदस रखना पडा । जसे-तैसे हम चाटा पर पहुच । कष्ट | 


ऊँ बाद जा वस्तुछाभ का आनन्द होता हे, वह सचमुच 
अनुभवगम्य ही द्‌ । 

जानपाव' की टेकडी से ५०-१२ नदियां निकली हें । 
पहाड के पृष्ठभाग पर ही ऊपर से नीचे तक पानी के 
बहाव के मार्ग साफ दीखते हैं। ये मार्ग दोनों तरफ 
मिलकर १०-१२ हैं । चोटी का पृष्ठ भाग सकड। है | 


चाडाइ २ फकाग आर लबाहू ४ फठाग स कम है । मट्टा 


गहरी लाल रंग की हृ । एक प्राचीन शिवालय बना ह, - 


जिसको जमदग्नेखर कहते हैं | १०-१२ खाळ से एक 
गुजराती ब्राह्मण साधु यहां पर रहते हें । मत्तिका के शिव- 
लिंग दिन भर बनाकर सायंकाळ को उनका बडा शिवलिंग 
विशिष्ट संख्या में तेयार होने पर उसका पूजन यह साधु 
करते हैं । उनकी बोळ-चाळ से हमें मालूम हुभा कि 
वह किसी सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 
शिवसंप्रदाय के तंत्र ग्रंथों मे इत प्रकार के प्रयोग कहे हैं 
मगर अध्यात्मशास्त्र में इनको अविद्या कहा हे । भस्तु। 


इन साधु महाशय क एक सहृदय भक्तन इस चाटा 


पर खोद कर एक छोटा-सा सुंदर कुंड बनाया ६ ।. 


जिसमें बरसाती पानी हमेशा रहता है । पहिले यहाँ 
पानी नहा था, अब मिलने लगा ह, ।जसत यात्रया का 
आराम मिळता हैं । गर्मी में पानी खराब हाने लगता ह, 
किंतु विवश होकर उसीको काम में छेना पडता ह। वैरास्य- 
संपन्न मनुष्य ही यहां पर ठहर सकता ई । पर्वत की 
चोटी ऊंची होने से आसपास बहुत दूर तक का प्रदृश 
दिखाई देता हैं। कार्तिकी पोर्णिमा को यहां मेला लगता 
ह। आम तार पर सान उतारनेवाळ'! ढोग यहाँ भात 
रहते हें । यह टेकडी करीब १००० फाट ऊंची हे । चबळ 
नदी की रेखा पर्वत पर नीचे गई हुई स्पष्ट दीखती है । 


> ००० 
मांलवाका वेद्कालीन स्मृतिस्थल। | 


मालवा का एक वेद-कालीन स्मृति-स्थल 
जमदाम कष का प्राचीन आश्रम । | 


शर 


वेदिकध्म २ ७१४ 


- कारम, गंभीर, अजनास, नरवेळी आदि नामकी नादियोंकी 

` अन्य रेखाये भी दीखती हैं । वर्षा-काछ के सिवाय ये सब 
रेखायें शष्क रहती हैं । 'जानापाव' के तळे के पास नांचे 
चंबळ नदी एक मामूली छोटे नाळे के सदृश ह। 


नदी महानसाद्यध्य प्रवृत्त चमंराशितः। 
तस्म्रांत चर्मण्वती पव, अञ्निह्ोत्रेऽभवत्‌ एरा ॥ 
(द्रो० प० ७।६७ ) 


यज्ञप्रसंग में प्रशुभं .की चमेराशि बहुत होने के 
कारण इसका चमेण्वती नाम हुभा, ऐसा द्रोणपर्वमें कथन 
हे । चंबळ के किनार के ग्रामीण कृषक भाज भी चमड़े की 
पखाळ य मोट चंबळ में नहीं डाळते हें | यह बात हमको 
स्वानुभव से मालम है । अनुमान यह है, कि प्राचीन काळ 
में चमडे की वजह से इसका जळ दूषित होने से रोग का 
भयंकर डदूभव हुआ होगा और इसी कारण किसी राजा 
के आज्ञानुसार नदी में चमडा डालता मना किया गथा 
होगा । कालिदास कवि ने सेघदूतकाव्य में चर्मण्वती 


` शब्द की उत्पत्ति इस तरह ही बतळाई है । 


जमदग्नि द्वारा इस पवेत पर अपना भाश्रम बनाए 
+ AN rN ७ 
. जानपर एक नवीन संकट उत्पन्न हुआ | 'जानापाव!ले८-१० 


: राजा जार उसक 

साथया का दुध देकर स्वागत किया । कातवाय सभवतः 
एक अनाव राजा था । कातेवाथ ने कृतवता स सब 
गाया का बलात्कार से इरण किया कलु जमदारनन काम- 


राभव [कया | इसक बाद कातवायन एक [दन छापा 
टळे कर ऋष का आश्रम नष्ट कया, ।तस पर परशुराम 
ख कातेवाय का युद्ध हुआ । कातवोये मारा गया । 


03 


कातवाय क लडका को यह बात मालूम हान पर उन्हान 


एक रोज अचानक आकर जमदञ्चि रद 
उस वक्त परशुराम मोजूद नही ३ 


पर जब यह हाळ 


मालूम इभ 1, तब ड्र 


~ ° ज (29७4 नर 
का भचाय जातया का नष्ट करने की 


सतबा [न॥क्षात्रय पृथ्वी करन को पर 
प्रास ह। महाभारत के शांतिपर्व [५ 


कथा Iवस्तार स दा 


3 


कातवीर्य की अनार्य राजसत्ता से २१ 
को करने पडे । इस पर से उस काल में 


दक्षिण भाग बस्ती 
अनुमान होता हे 


नाम का स्थान हैं | आज भी कथा प्रचालत ह 


गया हूं | 


लय पकतना 


1 शिरच्छेद झ्य 
परशुराम के आ 
होने इस हे 
प्रतिज्ञा की ।: | 
झाराप की प्रति 
मार 


युद्ध परशुर्न 9० 
कठीन था पक 


5 
। जानापाव? के निकर हा 'रणखहा! | 


के इ । 


'रणखला' स हजारा वीर मरे गये | पहाड के गीषे 
इस्घ से यह रणखळ।' ह | वह एक बढी खाई के समान 


छ । कातवाय रा 


~ 
हय चरका था 


। यह नाम अनै 


जातका स्पष्ट दाखता ह | व्रोणपच में इस युद्ध का खाग 


इस प्रकार वर्णित 


है। 


९ 


गणावता उत्तरेण, खाँडवात दक्षिणेन च | 
गियंते शठसाहस्माः हेहय; समरे हताः | 


~ 


दक्षिण मं 
भूमि हे । 


(द्रोण ७ 19०) 


जोर गुणावती के उत्त 


00 
गुणावती दविध्यात | 


प्रदेश है, वह प्राचीन काळ में जंगली हिस्सा 
जो खांडव-वन के नामसे पहुचाना जाता था| 
कालीन स्थलों के नामों से आज किंसी विशेष स्था 
निश्चय करना प्रायः कठिन सा होता है। अनुमान) 
अवशेष, तथा दंतकथा और लोकाचार के आधा 
खंडित इतिहास की खोज करना सभव ४ | 


लेख मे ज्यादातर अनुमान काही आश्रय 


हिया ६ 


~ 
विषय में यदि कोई संशोधक पंडित विश 
प्रकाशित कर, तो अच्छा होगा । 


ओः 
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स्वराज्य- २३ 


अगस्त स 


देझाप्रेम । 


TRS — 


( ढेखक- श्री पं० रामावतार विद्याभास्कर, पो. रतनगढ, जि० बिजनौर, य. पी ) 
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जया हः दश 

प्रम करने का क्या 

फो सीपमा कहांतक 
करना आवश्यक हे । 


जिसे अपनांने पर दसरा अपनान यांग्य क्रो 
बलु शेष न रहे, उस अः प्रेम हे। सच्चे 
पकी यही पहचान ईं, फि फिर किसी से प्रेम 
पोइनेकी आवश्यकता न रहे । प्रेम मे खोदा ओर 
पदा नहीं है । वह अधूरा नहीं किया जाता| 
पूरा प्रेम प्रेम! नहीं है । यह पूरा आत्म- 

समपॅण चाहता हे । 


अपनाना 


रन्त॒ जब प्रेम! शब्द के साथ 'देश' शाब्द 
।गोडा जाता हे, तब प्रश्न होता है कि देश को 
| एसा प्रमपात्र कसे पाना जा सकता हे? पथिवी 
॥बऐफ छोटेसे टकडे को, भमाता की विशाळ 
[गती ल काटकर, उसमें ममता करके, उसे 
था) | पारा देश! यह मीठा नाम क्यो दिया जाय? 
ऐसा कोनसा कारण हे, कि उसे प्रेम करनेसे 
| ऐस की प्रेमपिपाला बझ जाय! पृथिवी के 
विशेष भागके सागर, पर्वत, नदी, सरोवर, 

वन, खेत, फळ, फूल, तरु, ठता, जीवजन्तु 

भिन्न भिन्न प्रकार के मनष्यों मे ऐसा कोनसा 

ज है, जिसे हमारा देश’ कहते ही संपण 
प्क चुलूप हमार परम चला जायगा 
कर म आत्मविस्मतिम डूबकर 
गज पूर मनुष्य हो जायंगे ? इस देशक 
` के चरित्रवाले मनष्यों क नानां 


क साथ या उनके सुखदुःख, गुणदोष आदिके 
साथ हमारा ऐसा क्या महत्त्वपर्ष संबंध हे? जो 
इन सबको हमारी निजी वस्तु समझा देगा, तथा 
एसा समझ ळनपर हमारे अपनानयोग्य कोई 
इसरो वस्तु शेष न रहेगी। ये पदार्थ इस देशक 
समान दूखर देशामे भी हैं। फिर हम इस देशकी | 
हो एक काल्पनिक माता की मोहनी मूर्ति बनाकर 
उस खाष्टांगप्रणाम, उसी का भजन और गणगान 
क्यों करे? हम इसी के नदीपहाडी व॒क्षळताओं 
हर भरे मेदानौ तथां अनेक रंगके मनच्यो से 
ममता क्षा नाता जोडकर अपने को कृतार्थ कया 
मान? जस. हमारी क्षद्र ममता की खीमासे बांहर 
रहने वाले इस देश के मनष्य हमारे लिये अन 
जान हे, उसी प्रकार दूखर देशो के मनुष्यभी 
हप्ार लिये अनज्ञान हे । जेसे हम इल देश 
के अनजान मनष्यो के सखदुःखमें संवन्धरहित 
और निर्विकार रहते हे, वैसेही हम और देशों 
के मनष्यो के लंबन्धम़ भी रहते हें। फिर हम 
इस देशक्को ही 'स्वदेश' क्यो कहें? इस देशम 
ऐसी कौनसी वस्तु है, जो हमारी निजी अर्थात्‌ 
'स्व' कहाती हें, जिले न अपनाने से हमारा जीवन 


व्यर्थं और अपनाने से हमारा जीवन सार्थक हो 


जायगा । श्ल देशकी कौनसी वस्तक साथ हमारी 


प्रनष्यताका संबन्ध है? इस देशकी कोनसी 
वस्त से प्रेम करना अपनी मनष्यताको प्राप्त 


करना ह? 


इसमें संदेह नहीं, कि किसी देशमै, उसकी 
किसी वस्त में या उसके मनुष्योम किसी मनुष्यको 


वेदिक धमे । 


मनष्यता का दान करने की शक्ति नही होती। प्रस्युत 
मनष्यम ही देश और देश की वस्तुओं तथा मनष्यौ 
को मनष्योचित बनाकर उन्ह अपनान का शक्ति 
होती है। पदार्थों ओर मनुष्यों को मनष्योचित 
बनानेवाली इस निजी (व्यक्तिगत ) शक्तिको 
' देशाप्रमः कहा जाता हे । अर्थांत इस देशक मनुष्य- 
समाजमै अपनी शक्तिके अनुसार मनुष्यताका 
विकास करा, और इख देशके पदार्थों को मनुष्यः 
ताके विकास योग्य बनाओ, यही 'दशप्र' हैं । 
देशको दुर्देशाके नामपर दो आंसू बहान मात्रख 
देशप्रेम'का कतव्य पूरा नहा होता । देशको 
अपनाना, निजी करनाध्या 'स्घ' बनाना देशप्रम! 
हैं | देशको स्वतत्र कर लनाही इस स्व' बनाना 
हे। 'स्वतंत्रता!ही 'मनुष्यता' ह। कवल स्वतन्र 
हना ही 'मनष्यका जन्मसिद्ध अधिकार! ओर 
कर्तव्य है । मनष्य जिस देशकी सब वस्तुओमें 
और अवस्थाओमे स्वत्व का दशन कर सकता हो, 
वही उसका श्वदेश' हे। मनष्य जिस स्थानें 
स्ववस्र, स्वभोजन, श्ववेष, स्वभाषा, स्वविचार, 
स्वसंस्कृति, स्वदेशी वस्त तथा स्वशासन को 
स्थापित रख सकता दो, उसी मे वह, 'मनष्य” 
कहलाता हुआ वास कर सकता हे। वह वहीं 
स्वतंत्र कहा जा सकता हे । स्वतंत्र रहना ही 
'देशप्रेम' हे । जो अस्वतंत्र हे, वे देशप्रेमी 
नहीं हैं । स्वतंत्रतामे स्ववस्त्र, स्वभोजन, स्ववेष, 
- स्वभाषा, स्वविचार, स्वसंस्छृति, स्वदेशी वस्त 
तथा स्वशासन का मुख्य स्थान हे । 


वस्न लज्जानिवारण के साधन हे । मनष्य के 
वस्त्रो से उसकी शारीरिक तथा मानसिक दोनो 
प्रकारको लज्जा का निवारण होना चाहिय । सत्य 
से हीन हो जानपर मनष्यमें निलज्जपना आता 
है । पराधोनता को सूचना देनेवाले वस्त्र पहनना, 
सत्य से हीन होना हे । जिन वस्त्रो से मनष्यकी 
स्वतत्रता को रक्षा होती हो, जिनसे उसका 
स्वाभिमान सुरक्षित रहता हो, जिन्हें पहनकर 


वह पराधीन प्रतीत न होता हो, ज़िन्ह पहन कर, 
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उसे निलेज्ज न होना पडता हो वे वस 
कहाते हँ। स 
देहरक्षा के लिये भोजन किया जाता । | 
मनुष्यता को रक्षा के लिये मनुष्यदेह घ और ९⁄5 
जाता हे । देह मनुष्यता को रक्षा रण हिया (४ 
साधन ह । स्वतंत्रता ओर मनष्यता प > रि 
है। स्वतत्रता ही सत्य अवस्थाहे। मन; वातत | ह 
भाजन करना तब ही सफल होता और फा) ३ 
हो उस भोजन करने का अधिकार प्राप्त हु 
ह, जब वह सत्य को सवा म जीवन बिताता है| हृ 
जो अपने जीवन मै सत्य को सेवा नहीं कर 
ओर केवल लुहार को धाकनी के समान श्राह | हु 
लेने के लिये भोजन करता है, उसे भोजन कप (क 
का अधिकार नहों हे । जो सत्य की सेवा न करे 
भोजन करता है, वह अनघिकारपूवक 'परभोक्त' 
करता हे। अधिकारपूर्वेक भोजन करनेवा 
भोजनको 'श्वभोजन' कहा जाता हे। 
वस्त्र आदि पहनने को विधि 'वेष” कहाती हे। | 
मनष्य के वेब छे उल्का वास्तविक स्वरुप प्रह 
होना चाहिये । उसका वेष उसक स्वरुपक भा ३ 
सार होना चाहिये । भारतकी अपनी एक स्वता | प्रम 
संस्कृति हे । इस कारण भारतीय मनुष्य के पेशे ह 
दूसरी लंस्कृति के अनुकरण की प्रवृत्ति न ह | मर 
चाहिये। जे वेष इन सब भावनाओं के सा| है अ 
धारण किया जांयगा, वही 'श्ववेष' कहायेगा। 
मानसिक विचारों को लेनेदेने का सा 
भाषा” कहती है। पवित्र मनौ में केवल स्वत 
साम्राज्य रहता हे । हमारे ऋषियों ने जित | 
भावों का आविष्कार किया हे, हमारा वाणी! त 
लिखित साहित्य खे, उन्हीं स्वतंत्र भाव | त 
होनी चाहिये। ऐसा करनेपरद्दी स्वभा | 
अभिप्राय पूरा होगा । हः 
स्व? शब्द स्वरूप कां वाचक ह 
मनष्यका स्वरूप है। यदि मनुष्य स 
का विचार करता रहेगा, और सत्यम 
हेगा, तो 'स्वविचार' का अभिप्र 


ज्ञात 


| ( मुष 


संस्कृति सत्य के आधार पर उरी 
ह्यारी दि तुम इसपर आक्रमण करनेवाली 
| । असत्य संस्कृति को हटाकर, पद्‌ 
fe ES विजयी बनानेवाली अपनी आध्या- 
र. ति की रक्षा करोगे, तो 'स्वसंस्छृति' 


|, ग 
ही | अमराय पूरा होगा! 
क्ष | बस्तु हमारे राष्ट्रमै उत्पन्न हुई हो और 
र हह | (की शक्ति को बढाती हो, वद "स्वदेशी वस्तु' 


| दाती दै | 

| आदश म्रनष्यससाज म्‌ शजा' नामक कोइ 
ए | प्नुय नहीं होता । समाज क सद्विचार या शुभ 
| छा ही समाजव्यवस्था (या कानून) बन 
| हती है। समाज की सामूहिक इच्छा ही शासन या 
। | हनन कहाती हे। समाजकी बनायी हुई, समाज- 
| ,ज्याण करनेवाली व्यवस्था 'राजशक्ति' कहाती 
[। एसी को स्वशासन” कहते है । 


।| द्वत॑त्र हो जाना ही 'देशप्रेम' हें । मनुष्य का 
घामाविक सत्यावस्था में रहना स्वतंत्रता- 
| देवी का स्वरूप हे। यह स्वतंत्रता-देची मनुष्यके 
| ममे शान्ति पहुचाती हे, उसे सब ओर से हटाती 
| ह, अपने में लगाती हे, अपने दशन से ससार 
॥| भरको मोहित करती हे, देशोंका निर्माण करती 
ह ओर असत्य-अबस्था में आधम्रकनेवाले गृध- 
| इष्टिल्टरो को देशमै न घने देने या उनसे 
ग्रम करने की शक्ति देती हे। स्वतंत्रतासे ह 
तिष्य का मन सदा क लिये शान्त रह सकता हे 
पुष्य, अपने क्षेत्रमै स्वतंत्रता की शक्ति से ही 
यताविरोधी अवस्थाओको पददलित करता 
।इस शक्तिस शक्तिमान बने रहनाही 'देशप्रम' 
| जबतक तुम अपने आप को स्वतंत्र नहीं 
ग, तबतक तस्हार मनमै 'देशप्रम' नहा 
स ॥ । प्रत्येक मनुष्य का केवळ यही कतव्य 
पह अपने कमक्षेत्रमे देशप्रेम. को स्पष्ट 
कर करे अर्थात्‌ देशप्रेमको व्यावहारिक 
। अपने कर्मक्षेत्र स बाहर 'देशप्रेम' की 


गी निरर्थक परिश्रम है ! 


डेट 


म्य 
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देशप्रेम। 


'देशसेवा' 'देशप्रेम' 
का यही अभिप्राय है 
का सीमा मे फेल डुए असत्य के वातावरण 
को, पराधीनता से उत्पन्न हुई दुबलताको, स्वार्थ 
स उत्पन्न हुई संकोणंता को हराओ, सत्यको प्रति 
ष्ठित करो, स्वाधीनता की आत्मशक्तिको जगाओ 
कतव्यबुद्धि की उदारता को फेलाओ मनष्बता- 
विरोधी अवस्थाओको पराभत करो ओर अपने 
जांवनम मनुष्यता को विजयी बनाओ | 


और स्वातञ्य-सग्राम' 
कि अपने कर्मक्षेत्र 


मनुष्य क आसपास फेला हुआ वातावरण ही 
उस का स्वद्श या उसका 'कर्मक्षेश्! हे । जिसने 
अपने आसपास के वातावरण को सत्य बना 
लिया, उसने अपने देश को स्वतंत्र कर लिया । 
वही मनुष्य अपने देशको स्वतंत्र कर सकता है, 
जो अपने का स्वतत्र कर चका हे । अपने को 
स्वतंत्र किये बिना देश का स्वतंश करना अर्थ- 
हीन वाक्य हे। अपने को स्वतत्र करना यही हे, 
कि अपने चारों आर फेल हुए झूठे वातावरण को 
पेरा से कुचल दो, सदा सत्य म॑ स्थिर रहा ओर 
अपने सिरक सदा ऊंचा रखा । जिल मनष्य के 
मन पर स्वाथबद्धि का अधिकार कभी नहा 
जमता, वही 'स्वतंत्र' हे। उसका सिर खदा उचा 
रहेगा। स्वाथी का सिर सदा नीचा रहेगा । 
जिस देशका प्रत्येक मनष्य अपने अपने कमे 
क्षेत्र मे अपनी अपनी मनुष्यता को उज्ज्वल बनाये 
रहना अपना पवित्र कतव्य समझता दे, जिस 
देशके मनुष्यों के जीवन म 'मनुष्यता' गॉरव क 
साथ प्रकट रहती हे, वह देश स्वतत्र ह । जिस 
देशम स्वतत्र मनुष्य रहते ह, वह दश 'इवतत्र दश’ 
कहातां हे। 
देशकी स्वतंत्रता मनुष्योकी स्वतंत्रता नही हे, 
किन्त मनष्योकी स्वतंत्रता देशको स्वतंत्रता हे । 
चाहे तम्हारे देशकी भूमिपर तुम्हारा FE 
डिट्री दळ के समान बिछ जाय, तो भा यदि तुम 
अपने मनमें स्वतंत्र हो, यदि तुमने मनस परा- 
नहीं किया हे, तो निश्चय ही 
[नता को स्वीकार 


- 1 
a पका 3. 


वैदिक धर्म । 


तम्हारा देश 'स्वतंत्र' हे । तुम्हारा वातावरण हा 
'तम्हारा देश ह। तस्हारी मनादशाहा तुम्हारा 
देश है। संपूण संसार के सम्मिलित राक्षसा 
बल भें भी तम्हारे इस देशपर अधिकार जमाने 
की शक्ति नहीं हे । स्वतंत्र मनुष्य का स्वदश 
किसी मगोलकी सीमापर निर्भर नहीं होता । 
उसका स्वदेश सर्वच होतो हैं। वह जहा जाता 
है, वहीं उसका 'स्वदेश' हे । उसका स्वदशा 
सके साथ सांथ घमता हे । वह जहाँ रहता हैं, 
वहीं अपने स्वाभिमान नांम्रके 'स्वदंश'म रहता 
हे । उसने पराधीनता का अपमानित जीवन 
बिताना नहीं सीखा । 
पथिवी की किसी सीमाको अपने निवास 
योग्य बनाकर, उसे अपने अधिकार म करना, 
देशको स्वत करना नही हे । किन्तु अपने मनका 
स्वतंत्र, स्ववश ( अर्थात्‌ पवित्र मनरुपी परमात्मा 
के वश में )कर देना अथवा अपने मनको दुसरे 
का अधिकार जमने के अयोग्य बना देना देशक्को 
स्वतंत्र करना' हे) इसी को 'श्वतंत्रा देश का वाली 
होना' कहा जाता है । 
_ पराधीन का स्वदेश कहीं नहीं हे! जो स्वाथी 
हूं, वही परांधोन हे । स्वाथा जहाँ रहता हे, 
बहा पराधीन देश” हं। स्वार्थी ने स्वतंत्र 
दशका मुद्द कभी नहीं देखा । उसके लिय “स्वतंत्र 
दृश? नहीं होता । 
सत्यक सवक जहां रहत हे, उन के लिये वहां 
स्वतत्र दृश’ बन जाता हे । अपने को स्वतंत्र 
बनाना 'स्वतन्र देश का निवासी बन जाना” हे । 
स्वतंत्रता किसी देशमें नहीं बसती | बह भप्तिपर 
बिछाने की घस्त नहीं हे । वह श्वतंत्र प्रकृति रखने - 
वाले मनुष्यों के मन की अदम्य मनोद्शा हे । 
स्वतंत्रता पक मनोवृत्ति है । 
मनुष्यम कवळ इतनी शक्ति हे ओर उसका 
कंबल इतना अधिकार हे, कि वह अपने को 
स्वतन्त्र बनाये। दूसरों को स्वतंत्र बनाना न 
तो मनुष्यका अधिकार हे और न उल्लमें इतनी 
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शक्ति है । स्वतंत्रता इससे 


देने की या दूसरों की मुट्ठो है है छीनने के | 
नही है। वह किसी के पीछे च 


सकता हे । वह भी बातो पे 
क्षित्ति अपने व्यावहारिक जावन म खतप्र वनकष 
उस जीवन से बता सकता हे । जो अपनी शौ 


खं स्यतं रहना नहीं जानते, वे सदा परतत 
रहते हैं। इसर को 

दस त्य अपने साथ मिलाकरग 
दुखरा ऋ साथ ।सळकर स्वतंत्र बनने की इच्छ | उब 
'स्वतंत्रताका प्रेम!” न 
स्वतत्र॒ताका भेम’ नहीं हैं। यह 'परतखताए 
प्लांह! हं । 

सब मिलकर, सघ बनाकर स्वतंत्र बनेंगे, एस | 
इच्छाम यह्‌,भांव छिपा हुआ है, कि स्वतंत्र होते | 
° > £~ रि 
में कुछ कष्टो ओर विपत्तियो का सामना फणा 
पडेगा । यदि उस कष्ट को सब मिलकर बांट ला. | 
तो बह हृढका ओर सहन करनेयोग्य बन जायग | 
इस भावनाओं स्वतंत्रता में कष्ट मान लियागया॥ | ° 


“नु 
पछ 


० 


) अ; 
भन 
८७ 
|) 9) 
नै श्र 


श्व 
से छटकारा पाने की विधिभी 
> 
ह्‌ 
~ 


सोच ली गयी हे । इस भावनावाले लोग स्वतंत्र 
का लाभ तो परा चाहते है, परन्तु स्वतंत्रता! 
पूरे प्रयत्न में कष्ट समझकर, दूसरों की सहा 
से उस से बचना चाहते हैं | अर्थात प | 


न्स 
2 


ना कष्ट के ( आसानीले ) स्वतंत्रता (| 
ते हें । इस बातको अत्यन्त स्पष्ट शी | 
कहें, तो ये लोग स्वतंत्र न दे।कर ( थात्‌ पर 
रहकर ) स्वतंत्रता का खख भेगनां चां 
र्‌न्त पसी किसी अवस्था का हना असमे 


पे 
यदि तम झँड बनाकर स्वाधीनता 1 
स्वाधीनता का अमृत नहीं चख ₹ 


01 २ 
| (ना दुलो का स्वभाव हे । दुबेल 
(४ ६, १ शक्ति से अपना काम निकालना 


नय स्वतंत्र या 'परतंत्र' इन दे! स्थितियों 
क में रह सकता हैं, दोनो मे नहीं । 'परा- 
fc का माह! और “स्वतंत्रता का आनन्द! 
तत एक मनुष्यमें नहीं रह सकतीं। परतंत्र 
| र श्वतंचताकी इच्छा करनेवाली अवस्था 
ताले उत्तम अवस्था नहीं हे । स्वतंत्र बन- 
हुए कभी परतंत्र न बनने को अद्स्य दढता ही 
तरता का प्रेम' हे। अबतक तुमने पराधीनता 
शे स्वीकार कर रखा हे, निश्चय जानो कि तब: 
क्षर या तक तुमने स्वतंत्रता को अश्वीकार कर रखा हे। 
| इच्छा | तब तक तुम पराधीनता को अस्वीकार नहो कर 
ज्रताझ | होगे, तबतक तुम्हार मनम स्वतत्रताकों इच्छा 
इन्र नहीं हो सकेगी। तुभ पराधीनता को 
गे अरोकार करने के क्षणमें ही स्वतंत्र बन गा । 
३ | यत्‌ तज न रदने की . इच्छा कर्ता मोर 
क्षमा | पिन बन जाना पक ही बात हे । स्वतंत्रता की 
य्य हिम आर स्वतत्र हिम कोइ अन्तर नदा ह| 
यग | गदोन एक अवस्था हे । स्वतंत्र बन जानेपर ही 
गया) | मे शक्ति आती हे, उससे पहले नहीं । 


रि मौ | संघ बनानेकी शक्ति स्वतंत्र मनुष्या के समूहो 
वतंत्र ही होती हे । स्वतंत्र बने हुए मनुष्य ही संघ 
रारे ( गना सकते ह और उसे जीवित रख सकते हें । जो 
हाय | सतेज नहीं हे, चे संघबद्ध नहीं रह सकते । 
येह | त्‌ वे संकर समझे हुए अवसर पर संघ का 
ह त्या भाग जांयग । पहले सघ बना छे, फिर 
हो | पत बने, यह स्वतंत्रता का मार्ग नहीं हे। 
राध तेज रहते इए संघबद्ध होना असंभव है। 
ते | ॥ धेधनानेषाे परतं ज्ञ मनुष्य संकट समझा हुआ 


पा तेरै ति हो लब एकसाथ मिलकर भाग 
गित ९ सव । ये एकसाथ मिलकर भागने के लिये 


| ते छै ७ ७ > 
1. मह बनाते ह्‌ । परतंत्र मनुष्यो के सम्मेलन 


की स्थायी रखने या संघबद्ध रहने की 


७१९ 


देशप्रेम 


क विरोधी शक्ति इनक्ष 
होती क्ते इनकी 
उपक्षा रखती हे, या इन्हें मिल बेठने की आज्ञा 


की स्थगित नहीं करती, तब तक ये लोग इकट्ठे 
पहत ह विरोधी शक्ति को पंक मी एनच 
उडाकर तितर वितर कर देती है। ऐसे 002. 

कप एस लागो के 
इक हान स परत 
3 केवळ यह से।चकर इकड़े हाते हैं, कि 
जिस मागे से सब जांयगे, हम मी उसी से 
जायग, जा ओरों कां होगा, वही हमारा भी हो 
रहगा। इनमें अकछा कोई स्वतंत्र होना नहीं 
चाहता । ये साथियो, अनुयायियो ओर नेताऔको 
आर तकत हू । इनक नेता, अनुयायियों और 
साथियों का मुं तकते हैं, कि हमारे पीछे कुछ 
अनुयायी या साथी आ रहे हैं या नहीं? ये अन- 
यायी नेताओं की ओर देखते हैं कि कोई हमारा 
नेता हू या नहीं? अर्थात्‌ इनमें सेकोई भी स्वतं- 
जता क सकट मे पडना नहीं चाहता । इस पर 
निर्भर मनादशाका परिणाम यह होता है, कि 
नेता, अनुयायी ओर साथी सव परतन्त्र और 
पराजित रह जाते हे । 

ऐसे लोग अपनी संख्या अधिक न होने का 
अपने पराजय का यह कारण समझते हैं । ये लाग 
इस मनादशा को लेकर अपना दल बढाने में लग 
जाते हँ। ये इस दल की लम्बी संख्या का विरोधी 
शक्ति के सामने खडा करके, उसपर दबाव 
डालकर, ` यथासंभव अधिक से अधिक स्वार्थ 
प्राप्त करना चाहते हें । स्वाथप्रमही इनका स्वात- 
ख्य-प्रेम हे । ये लोग मनुष्य का स्वतंत्र रहना हदी 
चाहिये, इसलिये स्वतंत्र रहना नहीं चाहते | किन्तु 
स्वाथेसाधन की सुविधा पाने या आराम से जीवन 
बिताने के लिये, स्वतंत्र हे [ना चाहते हैं । इनकी इस 
मनोवृत्ति में ही स्वतंअता न पाने ओर परतंत्र रहनेका 
बीज छिपा हुआं है । ऐसे संघोमे सम्मिलित रहने- 
चाडे तर्या के मनम स का विद ओर 
जीवित रखने की भावना रहती हे । प्रत्येक को जब 
में अपने अपने स्वाथों की एक एक लम्बी सूची पडी 
रहती है । इन लोगों का संघ इन सूचियो के अनुसार 


न्त्रता का दढता मिल जाती - 


वैदिक धमे । 


“समय समयपर, विरोधी शक्ति 


अपना दावा बताकर, समः त 
के सामने उपस्थित कियो करता है। जब इन्हें अपनी 


स्वाधैसिद्धि की पूरी स्वतन्त्रता नहीं दिखाई देती, 
तब ये इसे ' पराधीनता समझते हें। ये RF 
धीनता ? को भी नहीं पहचानते और 0 स्वाधीनता 
को भी नहीं जानते। ये अपना स्वार्थेसिद्धि के 
` लिए निष्कंटंक हो जाने को “ स्वतन्त्रता ' समझते 
हे । जिस प्रकार चोरी के केदी का जेलसे निकलने 


का आग्रह, उसका ' स्वतंत्रताका प्रेम ' नहीं हे, 
किंतु चोरी करने का अवसर न मिलनेकी अवस्था 
से छुटनेकी दुष्ट आकांक्षा है । इसी प्रकार स्वांथि- 
यौकी स्वतन्त्रता की इच्छा केवळ स्वाथपूत क 
अवसर पाने की निकृष्ट इच्छा है । निकृष्ट इस 
लिए है, कि इस में सच्चा ' स्वातंत्र्यप्रेम ' नहीं है । 
जहां स्वतंत्रता होगी, वहां केवल स्वतन्त्रता की 
सांग होगी, स्वाथौ की नहीं । वहां स्वाथबुद्धि नहीं 
ठहरेगी । जहां स्वाथेवुद्धि नहीं होगी, वहां दूसरों का 
मुह कौन ताकेगा ! 


यदि सब स्वतंत्र हो जांय, तो में भी स्वतन्त्र हो 
जाऊं, इस मनोवृत्ति में स्वतन्त्रता का परिचय नहीं 
मिळता । किंतु इसमें पराधीनता का मोह स्पष्ट 
झलक रहा है । इसमें स्पष्ट स्वाथेबुद्धि दिखाई दे 
रही है । स्वार्थबुद्धि का न रहना ही 'स्वतन्त्रता ! है । 
स्वाथंबुद्धि ' परतन्त्रता ! हे और यही सम्पूर्ण 


. प्रतंत्रताओं की जननी है । 


स्वतन्त्रता समूहके लाथ भिळकर पाने की वस्तु 
नहीं है । प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्रता को केवळ अपनी 
शक्तिसे, केवल अपने लिए, और केवळ अपने 
मनमें प्राप्त कर सकता है । स्वतन्त्रता पाने के लिए 
अपनी ओर से किसी से छडना नहीं पडता । मनमें 


- झ्वतन्त्रादेवी के जाग जानेपर जिसे स्वतंत्र मनुष्य 


की स्वतंत्रता खटकती है, उसकी स्वतंत्रतासे जिसके 


स्वार्थको धक्को छगता है, वह उसकी स्वतन्त्रता 
की सच्ची होनेकी परीक्षाके लिए लडाई छेडत! है। 
यही समय स्वतन्त्र मनुष्यों की स्वतन्त्रता की रक्षा का 
ओ- समय होता है । तव उनको अपनी स्वतन्त्रता की 
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` 


केळ. वषे १९ 


रक्षा के छिए प्रतियुद्ध करना पड 
स्वतन्त्र पुरुषौ का प्रतिपक्षी उ रा भ 
र च नकी खतम, 
सच्चा पाता ह, तब एकाध परीक्षण 
छोडकर भाग खडा होता है।इस इरि; फे 
रक्षा करने योग्य बताया गया है।वह पाने न्न | 
व्य च ७ त्र कि याग्यवर | त 
है। स्वतंत्रता किसी प्रतिपक्षीकी महोम बर उं | ° 
कि उसे डरा धमका कर स्वतन्त्रताको त | 


।4 
न्त्र व ०६ [जा भे | ( 
स्वतन्त्रता स्वतन्त्र x स | 
क मनो म रहती हैं। वह्‌ मानि | | (द 
अवस्था ह। पराधीन न रहनेका अत्याः छ| व 


यो ° ह अ | छत 
है। तोपों, संगीना, फौजों और किळोके साथ शो यो | 
॥ 0 


नहीं है । जीतेजी अपने अधिकार को न छोड़ | मा 
मर्नोके साथ स्वतन्त्रता छा ग्रन्थिबन्धन (गठनोड) । 
'श्वतम्श्रता' अदम्य वीर मना में रहनेवाली हरी | ॥ 
मनोदशा हे । स्वतन्त्रता का विचार आतेहो सतना | ६! 
मिल चुकी होती है । स्वतन्त्रता तत्काल मिहना | परि 
पदाथ हे । श्वतन्ञ्ञता का प्रतीक्षा से जन्मबैर है।। पर 
प्रतीक्षा और पराधीनता में कोई अन्तर नहीं है। [कि 


तुम जिस दुखस बचना चाहते हो, उसी को | | 
अपने पास बैठाए रहो, इसी को प्रतीक्षा कता | ९ 
कहते हैं । यदि तुम परतंत्र हो, तब क्या केक | ; 
अपने मनमें परतंत्र होने की शिकायत रखना है. 
' स्वतन्त्रता का प्रेम ? है ? नहीं नहीं, यह स्वात | भव 
प्रेम नहीं है । शिकायत करनेवालो के भागमें हु | पे 
नहीं है । शिकायत करना अपने परतंत्रता के दुख | प्र 
को स्थायी बनाना है । शिकायत फरनेवाढा शो | ब 
योग्य है, कि वह परतन्त्र रहे । स्वतन्त्र मष | सम 
कभी किसीसे शिकायत नहीं करते। वे अ | हित 
आपको परतंत्रता की अवस्था से उबार हेते | प 
यदि तुम सचमुच स्वतंत्रता चाहते ६ व ५ 
अपने मन का निरीक्षण करों । उसकी दे 
वृत्ति, दासोचित कामना, और दासोचित ह. 
छुडाओ । मनमे से परतंडाता को धक्का 
उसमें स्वतंत्रता को बसाओ । स्वतः 
परतन्त्रता भी मनमें ही रहती है । पने मत 
मिका धर्म नहीं है। जब तुम मते 
परतन्त्रता को धक्का दे दोगे, जब ठ" | 


१1 


। | छ समा ळा 
रै हद समाज का निर्जीव भाग नहा होता वह 


| रतत 


| दाता ह 
। एती बनता | 

F पूण ~ न इअ Ce 
| मिलित होता है। वह अकेला ही पूण होता 
| ३। उसकी स्वतन्त्रता उसे 
| स्मिहित दोनेसे नहीं मिली । वह स्वतन्त्र होनेसे 
3 | प्रम सत्त्र समाज मै सम्मिलित नहीं हुआ । 
| इलु उसके मनमें पहले स्वतन्त्रता का जन्म हो 
| दा तब वह पीछेसे स्वतन्त्र समाज में जोकर 
| पिहा। स्वतन्त्र मनुष्यों के पञ्चात्‌ ही स्वतन्त्र 
| समाजका जन्म होता है, पहले नहीं । स्वतन्त्र 


TT दी शी दी 
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तत्र बन चुके हुए) मनुष्यों का समाज हो 
ल? कुह्दाता दै। स्वतन्त्र मनुष्य 


को समाज से उधार नहीं लेता। 
अपनी स्वतन्त्रतासे समाज को शक्तिमान्‌ 
। है। वह स्वतन्त्र समाज में सम्मिलित होनेसे 


किन्तु पूणे बनकर स्वतन्त्र समाज 


स्वतन्त्र समाज में 


पुष्य स्वतन्त्र बनकर पीछेसे समूह में सम्मिलित 


FN ए & 
| शेतेहे। इसी श्वावलूसश्बी, निरपेक्ष, स्वयंस्वतन्त्र 


भवस्थाको ' स्वतन्त्रता ' कहाते हैं । यह 'स्वतन्त्रता' 


| पेक मनुष्य का ' ब्यक्तिगत धन ” है । ऐसे स्वतंत्र 


मय जहां मिल बैठते हैँ, वहीं ' स्वतन्त्र समाज ! 
Ne] 0. 05 
बन जाता है। स्वतन्त्र समाज ही सच्चा ' मनुष्य- 


: 
ग समाज ' हे। ऐसा स्वतन्त्र समाज किसी शक्तिसे 


भिन्न नहीं हो सकता । स्वतन्त्रता से हीन होने 


र समाज ' समाज ? नहीं रहता । स्वतन्त्रता से 


रैन समाज की कल्पना करना रान्ति है । स्वार्थी 
रा को इकठ्ठा होने या दळ बनाने को ' समाज ' 
1 पवित्र नाम नहीं दिया जा सकता । स्वतन्त्र 


| समाज के प्राण होते हें । स्वतन्त्र मनुष्यों 
| । Sd जलहीन जलाशय के समान होता 
६१ SA 


गैस समूह्‌ में स्वार्थ नहीं होगा, वही समाज 


१ 0 | भी ही चक 
| ` भेगठन करने में समर्थ होगा । 


स्वार्थियो को इकठ्ठा ( 
रखनेयोग्य कोई बन्धन नही है 
र अपने स्वाथी से इकठठे रह 
en मह जाते है । इनमें परस्पर के 
३ बन्धन नहीं होता, जो किसी 
भौतिक आपत्ति सेन दूट सकता हो। जिस 
समय इनके स्वार्थ को धक्का लगता है, ये तब ही 
समूद उजाडकर भाग जाते हैं । 'सत्य' ही एक ऐसा 
कल्याण का संबन्ध है, जो मनुष्यों को सदा एक साथ ˆ 
(एक लक्ष्य पर) रख सकता है। स्वाथेवुद्धिन रहना ही 
“स ' हु। सबके कल्याणमें अपना कल्याण न देखना 
स्वाथवुद्धि है। जब मनुष्य अपने अपने स्वाथौ को 
छोडकर इकट्ठा होना चाहेंगे, तब समाजसंगठन हो 
सकेगा । मनुष्य स्वाथी को छोड देने के पश्चात्‌ ही 
समाज सगंठन करनेयोग्य बनता है। यदि मनें 
लेशमात्रभी स्वार्थचिन्ता रहेगी, तो संगठन नहीं हो 
सकेगा। प्रत्येक सगठनार्थी के मनमं यह दढ संकल्प 
होना चाहिए, कि ' में इस सप्राजको किसी भौतिक 
स्वार्थ के लिए नहीं अपना रहा हूं । किन्तु सब 
समय और सव अवस्थाओं में अपनी स्वतन्त्रता 
पर अटल रहते हुए, इसकी सत्यानुमोदित सेवा के 
लिए इसे अपना रहा हूँ। इस प्रकार का सेवाधिकार 
पाना मेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसी में मेरा 
कल्याण है।' जो मनुष्य इस प्रकारका दृढ संकल्प 
कर लेता है, वह स्वयं ' स्वतन्त्र ' हो चुकता है । 
जो स्वयं स्वतन्त्र हो चुकता है. वही समाज 
के साथ बन्धकर रह सकता है, दूसरा नहा । 


या एकल 


ऐसा भी देखा जाता है, कि बहुतसे स्वतन्त्र 
व्यक्तियों को सदा अकेला रहना पडता है। उन्हे 
स्वतन्त्र समाज कभी नहीं मिलता । परन्तु वे 
अत्याचार सहनेवाले, पददलित, ळुष्ठित और परा' 
चीन मसुष्यों के देशमें अकेला भी “स्वतन्त्र ' रह्‌ 
सकता है। जैसे कोई तपश्वी दसक पशुऔ के बनमें 


पत्वराश्य की वराधीनताको स्वीकारन करके जीवन 


भर अपनी तपश्‍चर्या को अटल रखता है; इसी 


क चा ह के . 


बैदिक धर्म) 


प्रकार स्वतन्त्र मसृष्य अत्याचार के शिकार देशों 
की जेलों तक मै अपने सिरको ऊंचा रखकर 
८ स्वतन्त्र ' रहता है । 
पराधीन देशोमे बसनेवाले जो मनुष्य केवळ 
इसलिए स्वतन्त्रता चाहते है, कि पराधीनता अच्छी 
नहीं लगती, उनकी इस इच्छाको “ स्वतन्त्रता का 
प्रेम ' नहीं कहा जा सकता । जिसने स्वतन्त्रता को 
ही अपना जीवन समझ लिया है, वही ' स्वतन्त्र ' 
 है॥जो किसी पराधीनता से अच्छी अवस्थाको 
ढूंढ रहा है, उस की यह कल्पना की अच्छी अवस्था 
“स्वतन्त्रता ' नहीं है । जब ऐसे लोग इस इच्छाको 
पूरा करने कां प्रयत्न करते हैं, तब इन छे पराधीनता 
की अवस्था नहीं छोडी जाती। ' स्वतन्त्रता ' अतुल- 
नीय अवस्था है । इसे किसी (अवस्था) से 
अधिक लाभ की आशा के रूप में मत देखो । 
क्योंकि हितमें कभी कभी धन और प्राण दोन! नष्ट 
होने पाये जाते हे । पराधीनता के अच्छा न लगने 
_ की अवस्था में मनुष्य पराधीन बना रहता हे। 
जिनकी अधीनता स्वीकार कर ली हे, उन के 
. अधीन रहने से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता और 
. निष्कट भोग भोगने का अवसर नहीं मिलता, 
इन दो कमियो को दूर करने की इच्छा पराधीनता 
को अच्छा नहीं लगने देती । 


अपने भोगके मागम दूसरों का शासन, उनका 
` अबाध ऐश्वर्य और उनकी भोगतृप्ति ये सब बातें 
 उसकेमनमें डाह उत्पन्न करती हें । डाह और 
स्वतन्त्रता का जन्मवैर है। स्वतन्त्र मनोवृत्ति 
 रखनेवाछा मनुष्य एक क्षणके लिए भी पराधीनता को 
स्वीकार करके ईषया और अनुताप नहीं करता | 
` वह इसलिए स्वतन्त्र नहीं बना, कि उसे पराधीनता 

हः अच्छी नहीं लगती थी। किन्तु इसलिए बना 
हैं, किस्वतन्त्रता सच्चे मनुष्यों की स्वाभाविक 
अवस्था है। सच्चे मनुष्य उस के बिना नहीं रहते । 
हेः मनोवृत्ति रखनेवाले मनुष्य कभी किसी से डाह 
नहीं करते । उनकी स्वतन्त्रता में भोगों को स्थान 

नहीं है । इन की स्वतन्त्रता भोगों को अवसर देने- 
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वाळी | स्वतन्त्रता ' नहीं है) 
भोगेच्छासे सताया जा चुकता है त जेब 
>> ण 9 जे 
तृप्ति के लिए अनुकूल अवस्था प उसके | ८. 
और तब ही दूसरों से डाइ करता है। तहता | १ प 
भोगेच्छाओंकि सताए हुए कुछ लोग सत |; 
झूठा तात चाखनेके लिए अपनी कपन क्ष 
देशको छोडकर किसी स्वाधीन समझे 1३ 
भाग जाना यां अपनी मनमानी रीतिसे रश 


शक्तिको चोट पहुंचाना चाहते हैं । किन्तु थे 
स्वतन्त्र होनेके नहीं हैं । इस प्रकांरकी इच्छा क 


वाले इस प्रकारके असंगत काम करके इस सवर | होर 
को ढकना चाहते हैं, कि हममें स्वतन्त्रता ॥ | 


5 a a स्वतन्त्रता दिल. | ३९ 
वाळी आत्मशकि्त नहीं है। डा 

यह पराधीनता के दुःखो से छुटकारा पाने ९ र 
मनोवृत्ति है । इस में स्वाधीनताके उल्हास काह| ऐ 
भी नही दै । इसमें अपने को दुबानेवाली के सम | गो! 
दूसरों को दबाने की इच्छा छिपी हुई है। इसमें अक 


को अपनी इच्छा पूरा करने के लिए विवश करने गै | घर 


करना, या उनपरडुदबाब डाहुकर, उन्हें विवश करे | | 
अपनी स्वाथसयी इच्छा पूरी करना, दोनों परी 
मनोदशासे उत्पन्न होनेवाले व्यथ्‌ परिश्रम हैं। श्स 


ये दुःख से बचने की इच्छाको ही सु 
समझते हैं। ये मनुष्यता नामवाले ९ 
झ्वतन्त्र अतुलनीय अस्तित्व के नहीं . हा 
इनके मन में ऐश्वय को निष्केंटक रु 
इच्छां छिपी हुई है । ऐसे मडुष्य, 
पराधीन बननेत्रालौ के ही अपने 
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क्ष | भोग 

रराधो) | शिक री 

बो [होकी 75 मझेया, जबतक अपने को 
विर | अविक शक्तिमान स नक बन र काँ 
हि तते अधिक शितात्‌ बनाने कौ चिन्ता 
कणे: | हह और प्रयत्न करता रहेगा, तबतक दुवळ रहेगा 
सच) | और पराधीनतासे नहीं छूटेगा । ऐसे लोग स्वतन्त्रता 
हि. | ३ स्प को न समझकर यो दी स्वतन्त्रता का 


` | डड हेते हैं और स्वयं हारकर, स्वतन्त्रता को 
ब क्र ~ क्तं ~ * 

डौ | क्त करनेका नॉटक्क कर बंठते ह । 

| 


| ऐसे ढोंगोका एक बात समझनी चाहिये, कि दूखरे 
सम | हमारे भोग के साधनों को ही अपने अधिकार 
भर ह कर सकते है, हमारी श्वतन्त्रता को नहीं । हमारी 
रने गौ | प्तेज्तता को अपने अधिकार में करना किसी के 
अधी हक में नहीं है। कारण यह है, कि स्वतन्त्रता' 
। के | पथर का टुकड़ा नहीं है, जिस पर कोई 
पराधीन | विकार जमा सके । | 


स कह तो स्वतन्त्र मनो में बसनेवाली अदम्य और 
हमा | भिभवनीय पवित्र मनोदशा है। उस पर 
8 ॥ | छान्न मनुष्य के अतिरिक्त किसी दूसरे का 
क | धिर नहीं जम सकता । अर्थात्‌ मनुष्य की 
| [साता को कोई नहीं छीन सकता । सच्ची 
ता छीननेवाळा सदा असफल रहता है । 
| हा मबुष्य स्वतन्त्रता की रक्षा में अतुल शक्ति- 
" १ “पा ह। कहा जा चुका हे, कि स्वतन्त्रता पाने 
ऱ्य सु नहीं है, किन्तु रक्षा करनेयोग्य मनोदशा 
| | पह अतुलनीय अवस्था है। जब मनुष्य 
स अपनी तुलना नहीं करता और पूर्ण 
प रहनेका निश्‍चय कर लेता है, तब स्वतंत्र? 


ता है। ` स्वतन्त्रता ! ही सच्चा ' देशप्रेम ' 


देशप्रेम । 


कक हीता हैं, उससे प्रथम नहीं। परतन्त्र या दासु 
मरुष्य ' देशप्रेम ' नामक घर्म का बक 
कर सकते | मनुष्य को स्वतन्त्र हो ह तात 
घय का स्वतन्ञ हो जाने पर ही 
दासता का रूप समझमें आता है। दास रहते हुए 
दासता के विषैले प्रभाव तक मनुष्य का ध्यान नहीं 
पहुंचता । अन्घेरे म॑ आंख खोलने और बन्द करने 
का अन्तर समझ में नहीं आता । प्रकाश में आंख 
खोल कर प्रकाश देखना और वन्द करके अन्धेरै को 
समझना हो सकता है । अन्धेरे में रहकर नतो उसे 
अपनी स्थितिसे भिन्न स्थिति समझा जा सकता हे 
और न उसे अन्धेरा समझा जा सकता है। भोगॉको 
ही सव कुछ (अर्थात्‌ मनुष्यजीवन का सर्वस्व) मान 
कर निजी धन बटोरने और उसकी रक्षा करने में 
लगे हुए भोगपरायण मनुष्यों को, किसी न किसी 
की दासता करनी ही पडती है। दासता प्रें रंगा 
हुआ उनका बेसमझ मन, उसके विषैले घातक प्रभाव 
को नहीं समझने देता । वह दासता से नहीं बच 
सकता और उससे विपरीत ' स्वतन्त्रता ' को नहीं 
अपना सकता । विषयभोगा को ही सब कुछ मानने- 
वाले संसार को एक दूसरे का दास रहना ही पडेगा। 
जब एक दास मनुष्य किसी का दास बनना स्वीकार 
कर लेगा, तब दूसरा दास उसका प्रभ बन जायगा। 
ऐसे प्रभु का प्रभु वनने का अपराधी कहना असंगत | 
होगा । एक दास हो तो दूसरे को प्रभ बनना ही 
पडता है । एक दास यदि भोगी बनेगा, तो दूसरे 
दास को उसका परिचारक बनना पडेंगो । यदि एक 
दास अत्याचारी बनेगा, तो दूसरे दास को अत्या- 
चारपीडित बनना पडेगा । दास और प्रभु, शासक 
और शासित, शोषक और शोषित, अत्याचारी और 
पीडित में सब एक दूसरे के दास हैं। इनमें कोई 
किसी से श्रेष्ठ या ऊंचा नही है । 


यद्यपि स्थूळ इष्टि से देखने पर इनमें से एक 
सिंहासन पर बैठा हुआ दीखता हो आर दूसरा उसके 
पैर चाटता हुआ दिखाई देता हो, एक के दाथ से 
शासन का दण्ड और दूसरे के खिर पर उसका 2 
पडती दीखती हो, एक ठूटता दीखता हो. और 


बैदिक धमं । 


दूसरा छुटता हुआ पाया जाता हो। एककी गोद मे 


` सौभाग्यलक्ष्मी हो और दूसरे की छातीपर दरिद्रता 


के पत्थर लदे हुए हो, एकके हाथ में तलवार की 
मूठ हो और दूसरे को गरदन पर तलवार की धार 
हो; तथापि इन सब विपरीत दीखनेवाली स्थितियों 
में एक ही मनोवृत्ति काम करती हे । यद्यपि ये स्थिति 
विपरीत और भिन्नसी दिखाई देती हैं, परन्तु ये 
विपरीत और भिन्न नहीं हैं। इस मनो वृत्तिवाछे मनुष्य 
सवळसे पिटते हैं और निबलको पीटते हैं, मारनेवालेसे 
भागते हैं और भागनेबालेको मारते हैं. | इन पीटने और 
पीटनेवाले, तथा मारने और भागनेवाले दोनौमें से 
कोई भी वीर नहीं है। इन सब में एक समानता 
है । इन सव के मनौ में एक ही शैतान नाच रहा 
है | इन सबके मन एकसे दुखिया एकसे नरकभोजी 


~ NN 
और एकसे नरभक्षक है | 


भोगेच्छा मै असत्यपर विजय पानेसे विसुखता 
रहती है। भोगाभिलाषा, आत्मविश्वास और आत्म- 
शक्ति दोनोंको खा जाती हैं। भोगाभिलाषीया के 
भाग्य में निराशा, नपुंसकता और पददलन लिखे 
हुए हैं। जो अपनी भोगेच्छाके लिए, विरोधी अवस्था 
को पराझ्त करना चाहेगा, वह अपनी भोगेच्छा नाम 
की निर्वेळता के कारण पुरुषार्थ दिखाने के अवसर 
पर पुरुषार्थ नहीं दिखा सकेगा । भोंगही भोगा- 
सक्त मनुध्योका लक्ष्य होता है, वीरता नहीं । भोगा- 
सक्त मनुष्य वीरताकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 
निरीह मनुष्य ही बीरता दिखा सकते हैं। मनुष्यता 
को अपमानित करनेवाली अवस्थाओ को पराभूत 
कर डालना ' स्वतन्त्रता ' है। स्वतन्त्रता में असत्य 
को झुचछ डालने का उल्लांस भरा हुआ है। 
स्वतन्त्रतामें ही मनुष्य की पूण शक्ति का बिकास 
होता है। 


* स्वतन्त्रता ' मनुष्य का व्यक्तिगत धमे है। जब 
तक मनुष्य समाज के पीछे चलता रहेगा, या उसे 
अपने पीछे चलाने का प्रयत्न करता रहेगा, तबतक 
उसके मन में अपनी सम्पूण शक्ति व्यय करने की 
भावना नहीं जागेगी और तबतक उसकी आंखों 
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म ९ ०७ हि 
आदश अवस्था नहीं आएगी | इस गे | 


के सामने, उसके पूण उद्यम को \ 


स्वतन्त्रताविमुख यां उसका बिरोध "से| 
अवस्था कहना चाहिए । जिस समौ ष ` 
होकर साथ में दूसरों के होने न रा ति 
करके, हर स्वतन्त्र हुँ” यह कहकर आ क्ष 
संमान से ऊंचा करके खडा हो भा सिरे | 
स्वतन्त्र ! बन्‌ जायया ऐसा मनष्य अपने र | 
सत्यको प्रकट करके समाजके सम्मख रत 
वह अपने अकेले जीवन से समाज भो दः गा 
रहने का मार्ग दिखा देगा । त 


स्वतन्त्र मनुष्य दूखरों से अपने साथ चह ३. 
ल कभी कुछ नहीं कहेगा । जो कोई सत्यको पफ 
लेगा बही उसका सांथी बन जांयगा। वह विश्वा 
करेगा, कि सत्यही सबका सच्चा साथी है। सत 
को पकड कर कोई उसे नहीं छोड सकता। यही व 
आदश है, जो संसार में स्वतन्त्र राष्ट्र का निगा 
किया करता है इस आदश का प्रेम ' देशप! 
कहाता है । पृथिवी के किसी प्रदेश का प्रेम "द| 
प्रेम? नहीं है। उसे तो ' देशमोह' कहा ३| 
सकता है । 

केवळ भारत में जन्म लेने के कारण, कि 
भारतवासी का, अपने को पराधीन समझना, युक्‍त | 
सङ्गत नहीं । केवळ किसी पराधीन समझे ह 
देश में जन्म ले लेने से ही, कोई ' पराधीन ' ग 
बन जाता! किन्तु मन में पराधीनता को छोड़! | श 
करके ' पराधीन ? बनता है। यद्यपि | 
वतैमान लमाजने आज पराधीनता को ली 
रखा है, परन्तु केवल इसी बहाने को लेकर, i तव 
नता का उपासक कोई भी सच्चा देशप्रेमी) | 
को ' पराधीन? स्वीकार नहीं कर सक | 
८ १ प्र जागा) । 
मनष्य इस प्रकार पराधीन जन पै) 

Se ०२ धीः ) क कोई ११ | (स 
फिर संखार में ' स्वाधीनता ' नाम 


देखादेखी' या | प्र 


चित अवस्था न रहें । दूसरों को 0 
सुनी, किसी अवस्थाको अपनी अवर i 
'प्राधीनता' है। क्योकि इस देशक अ 


स id १९१८ ] 2 
त कहते हैं, यह बहाना ' स्वाधीन ' मनुष्य 
त ' नहीं बना सकता । इस मनोवृत्तिको 
नह्य॒ चाहे, जिख देश म रहे, वहीं 
का ती ॥ ही जायगा । यदि तुम सत्य पर सुप्रति- 
ते हो, तो ऐसी पराधीन मनोदशासे 
त, | किसी के कहने से विना विचारे किसी 


| > 
अवस्था को अपनाओ । यही मनुष्योचित 


: स्वतन्त्रता ' है। किसी देश में जन्म 


विक र 
लाभा का कोई सम्बन्ध नहीं 


| के साथ स्वतन्त्रता ' 
ह है 

बिसी देश में जन्ममृत्यु दोना सष्टिव्यवस्था के 
अधीन है। इस विषय में मनुष्य | स्वतन्त्र ' नहीं हे । 
का जन्म और इसी की मृत्य होती है । देह की 
| नृत्य॒ के बीचमै इसे कुमारावस्था, योवन, 
| ह व्याधि आदि अवस्था क्रसक्रमसे प्राप्त होती 
| ददती है। इन अवस्थाओं को पाने में भी मनुष्य 
| । ततन ' नहीं है ये सब अवस्थां खुष्टिव्यवस्था 
| पेभाती हैं और चली जाती हैं । जो मनुष्य देहो की 
| ज अपने आप आनेजानेवाळी अवद्यंभावी 
पतियों को, अपने वश में करनेका दुःसाहस दिखाता 
है वह भ्रम में फंसकर सुखदुःखरूपी पराधीनता 
भोगने गता है । यदि कोई अपने को किसी बाहय 
परिस्थिति में जन्म लेनेसे ही, उस ( परिस्थिति ) 
पे बन्धा हुआ मानकर, अपने स्वरूप को भल कर, 
न! ऋ भपने को सच्चा, पूणे मनुष्य कहना छोडकर, 
लग | बहम, क्षत्रिय, वैदय, शूद्र, धनवान, दरिद्र, रोगी, 
भार | भेस्थ, स्वतन्धा या परतन्त्र मान छे और अपने 
| अस्तिव को उसी बाह्य परिस्थिति में सीमित कर 
"ती वह ध्रान्तिजाल में उलझा हुआ रह जाय। 
॥| ऐ बहू ' स्वतन्त्रता ? के सच्चे स्वरूप को कदापि 
गी] १ समझ सके । 


i | भयोकि हम स्वाधीन देश में उत्पन्न हुए हैं, 
पा रा हम ' स्वाधीन हैं और क्योकि हम 
> हॉ प दश में उत्पन्न हुए ह, इस लिये हम 
भ । हा ' हु; इस प्रकार की विचारद्दीन भावना- 


. १7”... OE TN 


७२५ 


देशप्रेम । 


ओके पेट में पराधीनताओं के बीज छिपे हुए हैं 

यदि कोई मनुष्य इस विस्तीण भसण्डल के क्सी 
खण्ड में जन्म लेकर, ' ३ 
बन जाता हो, यदि ` र 
बनने में मनुष्य का कोई 
पडेगा, कि ' पराधीन * 


किसी 
स्वाधीन ! और ' पराधीन ' 
वाधीन ' ओर ' पराधीन ! 
कर्तापन न हो, तो मानना 
समझे जानेवाले के "स्वाधीन? 


~ ~ ९ 
बनन को केवळ यही माग हे, कि वह अपने देश ` 


की सीमा को छोडकर चला जाय और किसी 
स्वाधान समझे जानेवाठे देश की सीमा में जाकर 
घुस जाय । 


द निश्चय ही ऐसी स्वतन्त्रता ' स्वतंत्रता ! नहीं 

होगी । यह्‌ नपुंसक लोगों की ' स्वाधीनता ' होगी । 

ऐसी स्वाधीनता के उपासक लोग अपनी नपुंसकता 

के हालाहछ को मी छोडना नहीं चाहते और 

स्वाधीनता के अमृत को भी चख लेना चाहते हैं । 

परन्तु ये दोनो स्वाद्‌ किसी एकको कभी नहीं मिळते । 
जो लोग स्वतंत्रता को प॒थिवीकी वस्तु समझते हें और 
पृथिवींकी सीमाके बन्धनमें रहते हैं, उन्हे अपनी भीरु- 
अमि पायी जानेवाली नपुंसकता ही स्वाधीनता दोखती 
हैं । मनुष्य भारत या चाहे जहां जन्म छे, जन्म लेते हो 
मनुध्यता का ( अर्थात्‌ स्वतन्त्रता का ) अधिकारी 
तथा उसकी रक्षा के लिए पूण शक्तिमान्‌ होता है । 
विधाताने भारत की मिट्टी में ' पराधीनता? की 
तथा दूसरे देशो की मिट्टी में ' स्वतन्त्रता ' की छाप 
नहीं मार रखी। मनुष्य भूळसे किसी देशको 
“स्वाधीन ? और किसी को ' पराधीन” मान लेता 
हे । अज्ञानी मनुष्य ' स्वाधीनता ' के सच्चे रूपको 
नहीं समझता । किसी देशमें जन्म लेना ' स्वाधीन ' 
या ' पराधीन ' होनेका कारण नहीं हे । 


देश की भूमि और उससे उत्पन्न होनेवाले पदाथी 
पर, उसी देशकै सम्पूर्ण मतुष्यसमाज का स्वाभाविक 
सामूहिक अधिकार है। इनपर निज रूप किसी 
एक मनुष्यका कोई अधिकार नहीं है । यही कारण 
है, कि भूमि और उसमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थों से 
किसी मनुष्य की निजी स्वतन्त्रताका कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यदि यह भूमि किसी मनुष्य की होती, त' 
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बैदिक धम । 
इस ( भूमि ) से उसकी स्वतन्त्रता का सम्बन्ध 
होता । यदि किसी देश का मनुष्य-समाज, अपनी 
भूमिका सामूहिक अधिकार, अपने हाथ मं न रख 
सके, तो भी कोई अकेला मनुष्य ` चाहे, तो नह्‌ 
अपनी निजी स्वतन्त्रता को अक्षण्ण रख सकता है 
और ऐसा करने मै उसे कोई असुविधा नहा हो 
सकती । प्रत्येक स्वतन्त्रताभिलाषी मनुष्य का यही 
निजी कर्तव्य है, कि वह अपनी निजी स्वतन्त्रता 
पर चोट न आने दे | कहा जा चुका हो कि“ स्वर्त- 
त्रता ' सामूहिक धमे नहीं है । वह तो प्रत्येक मनुष्य 
का निजी अधिकार हें। ' स्वतन्त्रता '-समाज को 
साथ मिलकर भोगने-की वस्तु नहीं है । वह अकेले 
भोगने की वस्तु है । परतन्त्र न रहने का अदम्य 
हठ ही ' स्वतन्त्रता ' है । 

स्वतंत्रता की नियमावली में ऐसा कोई नियम 
नहीं है कि पराधीन समाज में रहनेवाले मनुष्यको 
४ पराधीनता ' और स्वाधीन समाज में रहनेवाले 
मनुष्यको ` स्वाधीनता ' मिल जाती हो। पृथिवी के 
किसी भागपर किसी मनुष्य का निजी अधिकार 
नहीं हो सकता | मनुष्य का निजी अधिकार केवल 
अपने मनपर है । मनुष्य का मन एक ऐसा क्षेत्र है; 
जहां दूसरे किसीका अधिकार नहीं होना चाहिए । 
मनुष्य के मनपर दूसरे का अधिकार या प्रभाव 
जम जाना ' पशुता की अवस्था” है। अपनी 
अपनी स्वाधीन मनोदशाही ' मनुष्यका अधिकार ? 
है । स्वतन्त्रता की रक्षा करने का क्षेत्र अपनी अपनी 
स्वतन्त्र मन ही है । मनुष्य को उससे बाहर कहीं 
भी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं करनी पडती । 


जिल भूमिपर रहनेवाला मनुष्यसमाज, स्वतंत्र 
मनुष्यो ले बना होता हे, वहां की भमि तथा 
उसमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थ, समाजकी सामहिक 
संपत्ति होते हँ, और ये सब पदार्थ प्रत्येक मनष्य 
की स्वतंत्रता की रक्षा करने के साधन के रुपम 
काममें आते हे । परन्तु जिस भूमिपर बसनेः 
वाळ! समाज परतंत्र मनुष्यों से बना होता हे, 
उस देशकी भूमि और उसमें उत्पन्न हुए 
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पदार्थ, उन मनुष्या की श्वतजता प्र 

कामसे नहीं आते । तव ये सव ह गोरक्षा कणे | 
निजी अधिकार जमानेवाले क्सी नपर अप 
का या किसी स्वार्थी समूहकी ती. मनुष! 
हे । फर य सब पदार्थ, उस देश 0 नि 
स्वतंत्रता को छोनने के कामम आने सिषे 
वे इस प्रकार आने लगते हे कस ह 
देशवासी स्वाथी मनुष्य, उन र ` 
0 अपना निजी अधिकार स्थापित क 
फ जाते ह) तब इन पदार्थों के मोह के क्षण | 
इन को स्वतंत्रता दूसरों खे छिनती रहती । 

यो चे पदार्थ उनको स्वतंत्रता हेरने के काम । | 
लाये ज्ञाते हैँ । 


~ “२ 
Pose strep 


[थिवीपर अधिकार जमानेस "स्वत 
का कोइ सबन्‍्ध नही हे । पृथिवी का ऐसा षो, 
है, जिसपर किसी निजी अधिका 


जहाँ कहीं पेर रखोगे. उसको निजी माहि$| 
या तो तम या कोई दूसरा मनुष्य या कोई सफर 
दोगा । तब क्या तुम यह कहोग, कि पृथिवोप | 
स्वतंत्र मनष्यसमाज कहीं नहीं हे! संसारी | 
सारी भूमि लोगोने बांट रखी हे । तब क्या बो | 
स्वतंत्र व्यक्ति उन लब अनधिकारियों से भूमि | 
अधिकार छीनता फिरेगा और उसपर मा 
अधिकार जमाता फिरेगा? क्या किसी अव । कृत 
स्वतंत्र मनष्य का पेखा उत्तरदायित्व मागा 1 | शा 
सकता हे? नहीं नहीं, अकेले किसी स्वतंत्र म | 
~> भग्नया | 
का यह उत्तरदायित्व नहीं हे, कि वह मू 
अधिकार जमाकर बैठे हुए मनुष्यों या ; 
समूहो का हाथ ले भूमि छीने और इसे १. १ 
सावैजनिक संपत्ति बनाये और तब हु.) हि 
स्वतंत्र! बनाये । ऐसा करना किसी एक 2 | 
शक्ति खे बाहर है । यह काम उस कामती | 
मनुष्यसमाज का हे। मनुष्य जि उती 
अकेळा नहीं कर सकता, उसे न क 


TT ___ 
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ता नहीं होती। जेखे किसी भूमिमे 
1, अपना दुर्भाग्य मानकर, आत्महत्या 
है, खतंत्रतारूपी सौभाग्य को पाने की इच्छा 
3 न ओर अग्राह्य ह; इशा प्रकार अपनो 
किल्ले न साधनेवाले कामको कतव्य मान- 

यौ क | (जी श करने लगना, अकतव्य करना है। कहने 
शर कं यही है, कि तुम अपने को अपने समाज 

| की से निबल भी मत समझो ओए उच्चकी 

| कीर्ति शक्तिमान्‌ भो सत माना । तुम केवल 

| ति से केवल उस श्ववंचताकी रक्षा करो 

| ज्नसकी रक्षा करनेमं तुम अनन्त शक्तिमान्‌ हो। 


हीन 


काम | सीको स्वतंत्रता की रक्षा करना कहा जाता है । 


| पदि किसी किसी देश के वालियों ने अपने साम- 
| हि अधिकारवाली भूमिको व्यक्तिगत ( निजी 
टो लाहो आर वे 


तत्र ) | $ 
0 | अधिकारा के बन्धनो में फां 
यह किसी एक 


सा कको + 
पनर]. "सका दुरुपयोग कर रहें , 
| अपा | पय का काम नहा ह ह चह अपना निजी 
थिवी] [यक्तिगत) शक्ति ले उस सारे भूखण्ड के या 
माहि | उसके किली भाग के दुरुपयोग को रोके । कोइ 
सम | भा अकेला मनुष्य एखा नहा कर सकता । पंस 
धिवीए | पब उद्योग स्वतंञ मनुष्यों की शक्ति ओर अधिकार 

संवाहर हाते हं। अपनी शक्ति ओर अधिकार 
सवाहर के काम में हाथ डालना अक्तेव्य हें । 


[सारक 
गा को 
एसा करना शक्तिका उरूपयाग हे । 


भूमि 
गा॥ यदि किखी देशके मनष्यसमाजने अपनी 
तेब्यश्रएतासे अपनी भूमिका अपने से अधिक 

| गरोरिक शक्ति रखनेवाले अधिकारी मनुष्य यां 
किसी समूहको सौंप दिया हा, ता उस भूमिका, 

| 'स अनधिकारी के पंजोसे छडाना उस सारे 
समाज का सामूहिक क्षतंव्य हे । जिस दिन उस 

माज का प्रत्येक मनष्य अपने को निजी संपत्ति 

के छाभरूपी पापस मक्त कर लेगा, उस 

उने मनुष्यो की शक्ति एकत्रित होगी, वह 
महिक शक्ति बनेगी और स्वभाव से समाज क 
य. [हिक अधिकार को रक्षा करने में तत्पर 
| निजी घन कम लाभ से बच हुए 


मनण्यां की सामूहिक शक्ति, देशमै अनधिकारी 
दस्युओ का ठहरना असभव बना देगी। परन्त 
जब तक पराधीन समाज निजी धन के लाभ- 
रूपा पापका प्रायश्चित्त न करेगा और जवतक 
उसका किया हुआ प्रायश्चित्त पायी हुई स्वतंत्रता 
के रूपम प्रकट नहीं हागा, तव तक कोइ भी 


श्वत्तत् मनुष्य सतंत्रता का प्रताक्षाम वडा नहा 
रह सकता। 


एसा करना अक्कतव्य हागा। कोई खत 

नुत्य सामूहिक स्वत्रताकी प्रतीक्षामें अपनी 
निज्ञी ( व्यक्तिगत ) स्वतअताका-कल स्थगित 
कर सकता ह! क्योकि ऐसा करना परतंतता 
का स्वाक्षार करना आर सामहिक् स्वतंत्रताका 
भा असभव बना दना ह | सामूहिक स्वतश्रताकी 
प्रताक्षाम बठनेवाछ अज्ञानी मनष्य ( सामहिक 
स्वतत्चतानाम की काटपनिक ) स्वतंश्रताकी प्रतीक्षा 
सं, अपनी सच्ची व्यक्तिगत स्वतंत्रताकोा ता 
स्थगित कर देते हें, और इस भ्रम में पडकर 
अपने अनयायीसमह बनाने की चिन्तामे जट 
पडते ह, कि पहले हम सामहिक स्वतञ्जता पाले 
पीछेस ह्म व्यक्तिगत स्वतंशता मिलेगी । परन्तु 
बात इसस सर्वथा, विपरीत हे। पहले व्यक्ति- 
गत रूपमे स्वतंत्र रहने का अदम्य निश्चय 
करके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपाजन किया 
ज्ञाता है, पीछेसे ऐसे स्वतंत्र मनुष्यों के मिलनसे 
साप्राजिक स्वतंत्रता का जन्म होता हे । व्यक्तिगत 
स्वतंञअताहो सामूहिक स्वतत्रताका मांता हैं । 


यदि काई समाज अपने दशपर अपना अधि- | 


कार रखने में असमर्थ होकर, उसे दूसरों के 
अधिकार में छोड चुका हो, ओर कोई पक मनुष्य 
संपणे समाज से पृथक्‌ एकर उस अधिकार को 
अकेला प्राप्त कर लेना चाहता हा तो वह असाध्य 
न कर रहा है । ऐसे लोग एऐस असाध्य 
सामहिक शक्ति 
हैं और अन्तमें 


प्रयत 
कामो में हाथ लगाने से पहल, 


बनाने के वथाडस्बर म लगःजात 


वैदिक धर्मे। 


ने को अशक्त पाकर उस काम का छाड्ने 
के लिये विवश हो जातेहे। असाथ्य कापा में 
शक्ति का दुरुपयाग हाताहे। साध्य कामी से 
मनष्यका अनन्त शाक्त को प्रकट हानेका अवसर 
प्रात होता हें। शरीरो से हीनेवाल कामों में, 
ग्रनष्यकी व्यक्तिगत शक्ति असफल हा सकती 
हे, परन्तु मानसिक शक्तिले दोनेचाळ कामा म, 
मनष्यकी अथाह शक्ति प्रकट हाता ह, वहाँ वह 
अनन्त शक्तिमान्‌ पाया जाता दे! “स्वतंत्रता 
इसी मानसिक शक्तिसे पाळनेयांग्य कतव्य है । 
मनष्य विचारहीनताके कारण स्वतत्रता को 
शारीरिक शक्ति से पालनेयोग्य कर्तव्य मान छत 
हैं, ओर उसके लिये डण्डा, छाठी, बल्लम, छरा, 
पिस्तोल आदि का अभ्यास करते हे। परन्तु 
संसार में शारीरिक स्वतत्रता नामका काई 
स्वतंत्रता नहीं है मानसिक स्वतंजंताहा 'स्वत- 
त्रता' हे । 

मनष्यताविरोधी अवस्थाओं को पराभूत करते 
रहो । अपने जीवनमै मनुष्यताको विजयी बनाओ, 
यही 'स्वातनूयसंत्राम' हे। शरोर स्वांतन्त्य- 
संग्राम का सैनिक नहीं हे, किन्तु वीर मन है । 
शरीरके बांध दिये जानेपर भी मन स्वांतरूय 
संग्राम लडता है । मन'शारीरसे काम न छे सकने 
पर भी स्वातन्त्रयसंग्राम लडता हे । स्वातरूय- 
संग्राम को विधि संग्रामके समयही इश्वर ( अर्थात्‌ 
ड.) का शद्ध हन ) बताता हे। वह मनमे 
ससार की मंनपष्यताविरोधी बडी से बडी शक्ति 
का परास्त करके अपने स्थानपर रढ रहने की 
शक्ति देता हे । उससे मनष्य मनष्यताविरोधी बडी. 
स बडी शक्ति को पराइत करता हें । 


अप 


जब मनुष्य किसी भूभागपर जन्म लेता हे, तब 
इस मानसिक स्वतंत्रताका मालिक बनकर जन्म 
लेता हे। वह मानसिक स्वतंत्रता. को भोगने 
में अनन्त शक्तिमान्‌ होकर जन्म लेता हे । 


समाजकी दुबलता स्वतत्र मनुष्यां की मान- 


सिक शक्तियाँ को संकुचित नहीं कर सकती। 
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किसी मनुष्य का अपने | 
अथात्‌ अपन मनुष्यत्वकी रक्षा परो 
वाले ) दशक मनुष्यसमाजमे रह दको करे 
स्वतत्रता का अनधिकारी मान बेठना | 
[की मन 
बर अपने र समाज Wt 
की सामूहिक 
प्रवाइम न बहने दे, ओर उ 
सका स हि 
ठुबछता म इस्तक्षप न करके, व्यक्तिग 
अपने को ढुबेलताओ से मुक्त रखे | बु रप 
बचनेवालळी इस कठिन बात का ही सर 
उपाय हे, कि मनुष्य सस्पत्तिको- निज्ञो ने ह 
श्र्रको छोड़कर क 
CS IH देखे पम. कर यदि मतुष्य प्ता 
करे तो बह देखे कि उसने उसपर आक्रमण करे 
चाळी सामूहिक दुबेळता के सारे पहलओहे 
श प्र ञे १ 
एक साथ दबा दिया हे और वह 'स्वतंतर है| 
चुका का प्रेमही 'देहांप्रम 
सन्मागपर रहने की आत्मशक्ति 'चतंत्रता'है। | 
सत्य क॑ ळय प्रभ 'सन्माग' कहाता ह। अफ 
पवित्र मनके सिवाय किसी दूसरे के अधीन | 
रहना 'स्वतंत्रता? हे। खत्यकी कसोटीपर अ | 
देनिक जीवन के प्रत्येक कमे को परीक्षा कफ | 
७. न 
फिर उसका आचरण करना 'स्वतंञ्र रहता ॥। | 
सत्यद्दीन मनष्य असत्य के अनुगामी होते (| 
और दाखोचित कर्म करते हैं । स्वतंत्र मनुष्यों ९ 
मनन में सांसारिक आकर्षण नहीं रहत । उता 
संपर्ण आकर्षण स्वतंत्रता की ओर हो जाता र 
स्वतंत्र रहने में अपने को अनन्त शक्तिमत्‌ थ | 
जाना ही 'आत्मशक्ति' या स्वतत्रता' हि | 
अनन्त परमात्मा केवळ स्वतंत्रताक रूप i 
ब॒तंत्रता पनिकी १९३ 
को दीख सकता हे । स्वः ई दधा 
हे, किन्तु रक्षा करने को क हन पाते । 
पदार्थ की रक्षा की जा सकती ६ | कार हि | 
कपना में उलका पास न हाना ना अभाव पत) 
जाता हे। कटपना खे किसी वस्तु क पी 
लेना और फिर उसे पाने का कर दै 
का नाम देकर न पाने को चेश 


श्रान्ति हे। 


| र्‌ ब्‌ र" त्‌ 


407 £ 
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| प 


होगी मं स्वतत्रता' या स्वाधीनता’ का 
। स्वाभिमानी, उदार, अप्रभाषित, 
गीवन काटनेस ही 'स्वतत्रता' या 'स्वाधी 
'है। जिसे दूसरों के संसारी भोगोसे डाह हे 

न उन्हे भाग सकने के लिये स्वतंत्रता 
ता है। वह इचतत्रता नहा चाहता; वह 
नता चाहता हे । वह दाता मै से मिठास 
हवा चाहता हैं । वह दासता को सह्य बनाना 


वाहता हँ | 


प्रनकी निर्विकार, शान्त, निभय, बाह्य प्रभावौ 
गे पराभूत, या उपेक्षित करनेवाली स्थिति 'स्वत- 
बा! है। स्वतंत्रता' उल अवस्थासे आती है, जब 


ती 


| प्रम अपने हढनिश्चय से न ट्ळने क्षी. अदम्य 


अवस्था आ जाती हे। उस अवस्थामै मनको 


ति सघदु'ख का अपक्षा या इनका अधानता नहा 


रहती। इस अवस्था को श्वतञ्ञ मन का स्वदेश 
खधाम' अर्थात सदा का वासस्थान! कहां 


| दाता है। इस अवस्थार मनकी सब इच्छा परी 
| हा जाती हे, या काइ नहीं रहती। यही अवस्था 
| छात्र मनो की गति, भरता, प्रभु, साक्षी, निवास, 
| शरण, और मिञ होती हे 
| पवनी अवस्था के अम्रतमय हदसे डबे रहकर, 
। उह्ठासपूण जीवन बिताते है । 


। स्वतंत्र मन, इस 


स्वतंत्रता! का यह अथ नहीं हे, कि अच्छा 
बाओ, अच्छा पहना, या किसी अपने समझे 
हुए विशेष स्थान सै रहा, तबही स्वतंञ बना, 
गही ता नहीं । किसी विशेष श्थान यां परिस्थिति 
जन्म लेना या वास होना, मनुष्य के वश में 


| पहा हे। 


इले सष्टिव्यवस्थानसार किसी स्थान या 
रहना पडता हे । जिस बातमे मनुष्य 

९५ "छा नहीं चलती, उसका विरोध या परि- 
Ee अधिकार सै नहीं हाता । क्यो 

शेष स्थान या देशम जन्म हाना 

भयको इच्छा पर निर्भर नहीं हे; इस लिये 
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देशप्रेम । 


क्के 
इ मनुष्य किसी देशको भूभागसबन्धी सोमा 


क साथ अपनी स्वतत्रताका रक्षा करने के कर्तव्य 
का काइ सबन्धन मान । 


जा किसी वि 

अपने को पी शा ती च 
प्रदन्धपर यह दाष लगा र हा ॥ 
हा. हे, कि उसीने उसे 
पराधान बनाया हं। परन्त मनष्य के विधांता 
का यह स्वभाव नहो हे, कि वह किसी को 
पराधीन? और किसी को 'श्वाधीन' बनाये । 
विधाता की सृष्टिरचनामे इस प्रकारकी विषमता 
नहीं हो सकती । मनष्य के विधाता की सष्टि- 
रचना तब हो सफल हो सकती हे, जव उसने 
मनुष्य को सच्चा मनुष्य बननेका अधिकार देकर 
उसे उत्पन्न किया हो। मनुष्य अपने प्रभु के इस 
अभिप्राय को तब ही समझ सकता हे, जब उसमें 
मनुष्यता की रक्षा करनेवाली निम्न बुद्धि जागी 
हुई हा, कि खष्टाने सब मनुध्योको मनुष्य बनाकर 
उत्पन्न किया है, उसने किसी को भी मनुष्यता 
से हीन उत्पन्न नहीं किया । 


इसपर भी यदि कोई मनुष्य अपन पराधान 
रहने के अपराधको विधांतापर लगायेगा, और 
स्वयं निजींव तथा निर्विरोध हाकर बेठ जायगा, 
तो समझना होगा, कि उसका सरष्टा विश्वस्रष्टा 
नहीं है, किन्त पराधीनतां का स्रष्टा ह। उसके 
परमात्मा की संपूर्ण सृष्टिशक्ति ओर सृष्टिरचना 
की कुशलता, पराधीनता बनाने म समाप्त हा 
गयी! परन्त बात यह नहीं है । खटा ही इस सृष्टि 
में जन्म लेकर आता हे | वह क्या पराधीन रहने 
के लिये जन्म लेगा? क्या कभी वह पराधानता 
को अपना स्वरुप स्वोकार कर सकेगा £ नहा 


कभी नहा । 


केवळ किसी विशेष दशम जन्म छ लेने से 
अपनेको पराधीन समझना, अपन म मनष्यताकों 
अस्वीकार कर देना हैं। एसां करना, देशनामके 
छिलके को अपना स्वरूप मानकर, उसके बन्धन 


जागा पा" कनक TRIES १ 


Se RE 


घेदिक धर्म । 


में फंसना हे । जैले अंधकारमे बैठकर उसके स्वरूप 
के समझने का प्रयत्न करनेवाला, आंखो के रहते 
हुप अंधा है, इसी प्रकार जो मनुष्य केवल किसी 
पराधीन समझे हुए देशमै ( किली भूगोलको 
सीमाले बंधनेवाले अज्ञानान्ध पराधीन मनुष्यः 
समाजमें ) जन्म लेनेसे, अपने अनन्त शक्तिमान्‌, 
नित्यमुक्त, मानवदेहावतीणे परम्ात्मारूपी स्वरूप 
को भूल गया हा, और अपने को उपायरहित, 
पराधीन, निम्न या दाख मनुष्य समझ वैठा हा, तो 
उस पराधीनता के बोझ ढो नेवाले मनुष्यक। 'मनुष्य- 
शरीरधारी पशु! मानना पडेगा । 


यदि कोई किसी स्वाधीन समझे जानेवाळे 
देशम जन्म लेने या उसमे जा बसनेसे अपने को 
उधारी स्वाधीनता ले शक्तिमान्‌ समझता हा, या 
उसके न रहने से शक्तिहीन मानता हा, वह बाघ 
की खाल ओढकर अपने स्वरूपको भूल जानेवाले 
गधे के समान हे । ऐसे पुरुष छिछको के बन्धन 
में रहते हे, ओर अपने भीतर बसनेवाले आत्म: 
शक्ति या स्वाधीनता नामके दिव्य प्रकाशासे वंचित 
रहते हे । ऐसे पुरुष स्वाधीनता के सच्चे उपायों 
को न समझ कर, दूसरों की कमायी हुई स्वाधी. 
नता भोगना चाहते हैं। 


दूसरों की कमायी हुई “स्वाधीनता? उन्हो के 
“लिये 'स्वाधीनता’ हाती हे । स्वाधीनता कमाने-- 
वाला ही स्वाधीनता! भाग सकता है। जो अपने 
७७ 'स्वाधीनता! का उपाजेन नहीं करते, उनके 
लिये दूसरों की 'स्वांधीनता' 'पराधीन' बन जाती 
हैं। कमीकमायी 'स्वाधीनता' के आनन्दार्थियों का 
इन सब बातोपर विचार करना चाहिये । 


जो स्वाधीन रहने के लिये किसी देश या समह 
की शक्ति को उपेक्षा कर सकता हे, वही 'देश- 
प्रेमी! हे। जो समाज शारीरिक बलके ( अर्थात 
जनसंख्या ओर अस्त्रशस्त्रो की शक्तिका ) राष्ट्र 
को संघशक्ति समझने की भूल करता हे, और 
अपने मनुष्यों का इसी पशुशक्तिका अंग बनाकर 
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रखना चाहता हे, उसके घन 
शक्तिहीन बने रहंगे। घे हि. 
पराधीन रहंग । ऐसा समाज श 
झुंड बन जायगा। जहां स 
शरीरशक्तिके दास 

देश कहानेपर भी दबे नी स्वाधो 
र कह ु ह सा डुबळ, पराधीन और छो | 
हान ह। स्वाधान देश' 

अपने मनुष्यों की स्वतंत्रता के भूगोल को सो 
शरोरों के सख्याबल या अखबल आदि कि, 
भोतिक बन्धन मै न रहने दे, कि द्‌ कि 
`” पदन द) किन्तु उन्हें या 


~ 
° 


के दा 


मांज ओर 
भ्र दै सत; 
होगे, वहा का समाज य द्‌ गौ 


१७, 


"वतच सम 


समाज' या स्वतंत्र देश! हे । ऐसे स्वत 
समाज i 
तुम मनुष्य हो, तुमने मनुष्यता नाम की छतत्रा 


0. 
oe | 

ट्री 
nl 
51 
४७ 

1 4 

क्ट 
=| 
| 
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के प्रभु 
जाओगे वहीं स्वतंत्र रहेगे, तुम्हारे साथ सकी 
परमात्मा की अनन्त शक्ति रहेगी, वह तुम्हारे 


] = 


RU 


बलवान्‌ हृदय में जांगी रहकर तुम्हें सदा विजयः 


गोश्व देती रहे पेसा स्वतंत्र समाज अपे 
सपूर्ण मनुष्यौ को अपना स्वतंत्र प्रतिनिधि मात 
कर अपनी सब आत्मिक, नेतिक और भौतिक 
शक्तियों से डनकी सेवा करके अपने को ध्य 
बनाता रहेगा | 'स्वतंत्र समाज' स्वदेश तम 
सीमा के भीतर और बाहर सर्वत्र अपने मु 
की सेवा करता रहेगा। 


स्वतंत्र मनुष्य अपने मनको नि 
सुरक्षित रखने के लिये, अपन देही त 
निछावर कर देते हं 


च ON र पत 
सदुपयोग कर लेते ह। समाजो और F 


७ so ot र मत | 
के पारस्परिक संबन्धो से ही समाओों औं ही 


aS [वं 
के 'स्वतंच्र' या 'परतन्त्र' होनि की पर्दे 
~ 


ह्‌ | 


य्यक 


गत स्प 
^ अथ 
क्तिहीन दे गौ | ) 


या समाज व रे (प्‌ | 


[es ~ ५३ 
'ख्याह, तुम सृप्षिमिज | 


विकार तथा. 


और अपने असि 


« (क्र 0) 


है, जो 
सीमा 

कषस 
मसि 


साक्षात 


वेद का उत्तरदायित्व | 


[छेखक- भ्री० प्रो परमात्माशरणज्ञी, एम० ए०, पीएच.डी०, हिन्दू यूनि०, बनारस] 


कई के प्रति आर्यसमाज के डत्तरदायेत्व के मुख्यतया 
वराहे । एक ता पणता झड सूळ-संहिता का 
ह कता और प्रकाशित करना; दूसरे वेद-भाष्य करना। 
दो दीहरान की भावश्यकता ही नहीं हे, कि वेद पर 

तमाज को कितनी श्रद्धा इं । यों तो वेद हिन्दूमात्रः 
हाही मूळ धम-ग्रन्थ एव सब पद्याभा का स्रांत हृ, 


नृषयकष | परो महत्त्व वंद का क्रियात्मक रूप ल भायसमाज क 


वाहा 
स्वतः 
है, हि 
त्रत! 
मे जहा 
[ सध 
तुम्हारे 
विज्ञय- | 
| अपने | 
1 पात | 
भौतिक | 
। घ्य | 


५ का शुद्ध पाठ 


क ने दिया है, वह किसी आधुनिक सुधारक अथवा 
साने नहीं दिया | उन्हीं ऋषि दयानन्द की शिक्षा के 
[र भायसमाज वढ दुस भरता हृ | फलत; 
प्रपप्माज की समस्त संस्थाएं वेद-प्रचार के उद्देश्य को 
ही खोली ओर चलाई जाती हें । वेद की शिक्षा 
ए संस्कृति का प्रचार व प्रहार करना ही भायसमाज 


का 


जा पु ~ x शि 
ह एक मात्र उद्दे हे | अब प्रश्न यह उठता है, कि 


दयावन्द के पीछे आयसमाज ने अपने इस एकमात्र 
रय को पूरा करने के किये क्या कार्य किया ? क्या 
दकष प्रचार करने के लिग्रे यह अद्यावउयक नहीं कि 
ह का एक प्रामाणिक सूल्यपाठ तो हमारे पास हो : 
(हम देखते इं, कि आयसमाज ने आज अपने ळग. 
170० वषे के जीवन में सवेथा झुद्ध वेद-संहिता के 


| या तयार करने की ओर ध्यान तक नहीं दिया, उसे 


गरित करके जनता तक पहुँचाने की बात हो क्या! 
रपर्वक देखा जाय, तो यह बात आर्यसमाज के लिए 
भ्म खेद जार छउजा की नहीं है। जिस पुस्तक को 
पा न शान का पुञ्ज भोर घर्म का खोत एवं मूळ 
` सनित हैं, उधके प्रति क्रियात्मक दृष्टि से हम 
ददासान हो, कि भाज ७० वर्ष तक बराबर 
रूप से वेद का डुङ्गा बजाने के बाद उसकी मूल 

( 76४8 ) भी हमारे पाप्त न हो 
हैम उसे प्राप्त करने लेए चिन्तित अथवा 
हे हेस अवस्था पर टीका करने की आवश्यकता 


नहीं । तानेक सा विचार करने से ही हम अनुभव कर | 
ठगे, क्रिय न 
है ! भगर कोई बाहरी विद्वान्‌ हमले वेद की प्रति माँगने 
लगे (ओर ऐसा हो भी चुका है) तो कौनसा संस्करण 
हैं, जिस हम प्रामाणिक कहकर किसी को दे सके | क्या | 
ऐसी दशा किसी भोर धमे-ग्रन्थ की भी हवै? जिन्द- 
अवस्ता आर तोरेत, कुरान और बाइबिल इत्यादि अनेक 
घम-पुस्तको के सेंकडों एक से एक उत्तम संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं । वेद के प्रामाणिक मूळ का अभाव 
हमारे मानसिक प्रमाद और शिथिलता का द्योतक हे॥ | 
पाश्चात्योंके यत्न । 

भैक्पमूछर तथा भ्रिफिथ आदि पाश्चात्य विद्वानों ने. 
वेदों को बड़े परिश्रम से संग्रह करके ओर यथाशक्ति 
झुद्ध करके प्रकाशित कराया और उस में लाखों रुपया 
व्यय हुभा । परंतु न तो यह संस्करण सर्वथा प्रामाणिक 
तथा शुद्ध हैं भोर न इतने सस्ते कि कोई व्यक्ति तो क्या 
साधारण पुस्तकालय भी इनको खरीद सके । इन संस्कर- 
णा के एक-एक मल वेद का मूल्य कई सा रुपया हे, 
परन्तु हमारा भादशै तो यह होना चाहिये (ओर हमें 
आशा हे) कि वेद की प्रतिया मनुष्यमात्र कं पास 
पहुँचा दी जाय । इतना भा नहा तो कम से कम हिन्दू 
मात्र के तो हर घराने में वेद की प्रति होनी चाहिये । 


वेदभाष्यका वाद्‌ । 
कुछ काळ से कतिपय विद्वानों में वेद-भाष्य के विषय 
पर वाद-विवाद चरु रहा हे । इस वादविवाद से तन 
ही कुछ लाभ निकल सकता है जब दाना मतों के पोषक 
व्यक्तिगत भावों से पूर्णतया सुक्त हाकर, खु साव छ 
और केवळ सदयन्वेषण के उद्देश्य से प्रेरित हाकर काय 
करें | भोर यदि किसी का उनसे मतभेद हैं, तो उस भा x 


कितनी शोचनीय भोर ठज्जाजनक अवस्था | 


वेदिक धमे । ७३२ ` पि, श 
[ वष १९, भक २ री 


_ अपना मत प्रकट करने की स्वतन्त्रता दें, नाराज न कोई विचारशीर या उन्नतिशीळ काम करने 
नन 


हों और न अपने व्यवहार में भशिष्टता का परिचय रहा । परिणाम वही हुआ जो आज इभ का अस? | 4 
०, TS हल्र न सा १३ 
ही दें। थोड़े से वास्तविक उन्नतिशीळ व उस १ । ३ | न 
१ € ~ र 
मूल साहता । सा अर वास काम न हो पाया | सर के हे 
EN ७ ~ ~ च शता द्या क्रा स्प चही र्‌ ~ न 
परंतु जैसा हम उपर कह चुके हैं, वेद के प्रति हमारा ज़ के or कर हा, जो किसी स्थानीय 
(क oS % टु, ङः ) 
सर्वोपरि कतेब्य यह है, कि हम मूळ-संहिता की मामा" उन कोई बात न दई त्सव का हो सत्ता क 
णिक लिपि को हस्तगत करके उसे प्रकाशित करें | वेद, क अवस्था और | उनसे जनता की विक हि 
भाष्य में अथवा वैदिक देवताभों आदि विषयों के सम्ब. स्या आर आजकल की अशान्ति का हे ॥ ॥ 
२७ ४० २२९ र» के ~ ० ०९ क ~ भी समाधान अथवा संतोष न्‌ हो पाया । श्राप प्र 
न्घ म (जन महानुभावा का कन्हा विठ्ठाना स मतभंद भा | ८ 


है, उनको भी इस बात से इनकार नहीं हो सकता, कि - आनिक संसार की अनेक जरिळ सम्यानं ॥ 
यदि अन्य बातों को भुला भी दें, तो भी आर्यक्षमाज को तक चङ्गल सें जका हुआ आज मचुष्यसमाज । त 
केवल अपने मान तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करने के छिए रहा ह, डन समारोहं से किसी अंश में भी तरो | कि 
वेद के एक प्रामाणिक और सर्वाङ्गसुन्दर संस्करण का हुँभा। हन क हस चाहे जितना गर्व किये जाई श्र | च 
तैयार कराना अत्यावइयक है । यह संस्करण ऐसा होना सपना ढोल पीटे जायं कि संसार के तापों को झे ह 
चाहिये, जिसे हम गौरव के साथ संसार के विद्वन्मण्डळ की क हमारे पास है। पर यह धुव सह्य है, हा | १ 
के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें ओर (जिसे सब ढोग प्रामाणिक के तापों की तो क्या अपने तापों को हने की दवाभी || रे. 
मानकर अपने अन्वेषण व स्वाध्याय में उसी प्रकार आधार हमारे पास नहीं दे, या यां कहिये कि इम उप्त हो | जप 


मानने लगें, जिस प्रकार आजकल भैक्समूलरसम्पादित बेठे हैँ । | 

i ~ 

संस्करण साना जाता हे । भदस € 
पथग्रदशन । 1. 


७१४ 00 


संमेलनाने क्या किया ? हम दुनिया भर का पवा हता | 


यह कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह बात समस्त करते हें, पर स्वयं अधेरे में हैं और स्वयं यह नहीं जाते | 
आये-महानुभारवों एवं भार्य-संस्कृति के प्रेमियों को मान्य कि सन्मार्ग की कुन्जी तो हमारे पास है, पर वे भाँस | 
होगी | परन्तु विस्मय यह है, कि ऐसा अनुभव करते तो नहीं जो देख सकें। ऋषि ने यही विवेक-रुप च 
हुए भी अबतक किसी आर्य-संस्था ने इस कार्य को पूरा दमको प्रदान किये थे ओर उन्हीं को हम फिर 
करने का यत्न नहीं किया | गत १५ वर्षों के अन्द्र बैठे । प्रत्येक आर्यसमाज के उत्सव पर 'वेदों का की 
आयेसमाज के चार पाँच साबैदेशिक तथा प्रान्तीय बड़े- बजाये जायँगे! की ध्वनि तो हमारे कानों में ह... 
बड़े सम्झेछन हो. चुके हैं | लेखक की तुच्छ बुद्धि में डन सुनाई पडती है; पर इन शब्दों की जिम्मेवारी झि । 
सम्मेळनों का मुख्य कार्य यह होना चाहिये था कि आर्य- बड़ी है, इसका ध्यान शायद हमें कमी नहीं भाता | 
समाज के अबतक के कार्य का सिंहावलोकन करके परि- आयैप्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रान्त की जयन्ती श ग 
वर्तित परिस्थिति तथा नवीन सामाजिक समस्याओं को पर भी छेखक, ने आयेसमाजके सम्मानित कड 
दृष्टि में रखकर भावी कार्य-क्रम निर्णय किया जाता और यह विनम्र अपील की थी, कि आर्य-संस्कृति कौ 2 
उसको क्रियात्मक रूप दिया जाता । इस सम्बन्ध में कुछ एवं उन्नति के लिये यह अत्यन्त आवश्यक छ ह. १. हा 
विचार अवश्य हुआ, परन्तु इने-गिने छोगें। को छोडकर एक ओर हम अपने भावी कार्ये-क्रप डा. १ 
किसी के हृदय में इस कार्य के लिए उत्साह RN न हुआ पूणे रूप से विचार करके, उसका निणय 2 # lg 
अथवा कार्यक्षेत्र की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गईं, कि का एक शुद्ध और प्रामाणिक संस्करण तैयाए 


१८६० ] 

९ रि 
षष लु 
॥ 


९ 


जल्द योजना करें, परन्तु इस काय की भोर 


46६ 2 41 
द उदासीतता ही बनी रहीं 1 नक्कारखाने में तूती की 


त बुवा | 


BE 9 दका शुद्ध संस्करण । 
र ब्र अजमेर आयं-प्रतिनिधि-सभाकी जयन्ती 
1 है। | वाही है। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार और 
। भान, | बाद दिलादूं | शायद कुछ भसर हा जाय | अजमेर भाय 
धमार | (तितिधि-सभा के लिए वेद के शद्ध संस्करण प्रकाशित 
जगे कि योजना एक विशष महच्च रखता हे । अजमेर में 
झं ह ही महर्षि दयानन्दका जीवनोत्सग हुआ आर वहीं पर 
ग गी बैदिक यन्त्रालय स्थापित ह ! उक्ष बात के मातन में 
धान बिसी को भी आपात्ते नहा हैं भार न बुरा मानना 


[a 


हिप, कि चाहे जिस कारण से हो, वेदिक यन्त्रालय 
ररा प्रकाशित वेदो के संस्करण में छापे की अनेक 
शुदिया हैं । ऐसे संस्करण खे बजाय लाभ के हानि 
| इसलिए राजस्थान आये-अतिनिधि-सभा अपनी 
जती के उपलक्ष में यदि कोई स्मरणीय काये कर 


[य भर 
रर कन्‌ 
के संसार 
द्वा भी 
उपे खरो 


ड AF 497, ५297, ८8, ८220. 607, ५287 697, 47, ७ ४77, र, 
Sh SS SS hd 


शुद्ध चार 


दावा तो. 
| जानते. 


वेद्‌ मूल्य डांकव्यय 
ऋग्वेद्‌ ३) १) 
यजुबंद्‌ २) ॥) 
सामवेद २) ॥) 
अथवेवेद्‌ ३) EN) 


| १०) ३) 
चारों वेदौ का पेशगी म० आ० से मद्य ५ ) 
यारेढकिराया माहको के जिम्मे होगा । अथवेवेद 


मत्रा, 


७३३, 


हह5€६६६६ 


SS ] 


१) २० में मिलेंगी । तत्पदचात मस्य बढेगा । पाच ग्राहक 


ही उक स्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा। 
त रेळकिरांया होगा, एक पु स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जै० सातारा ) 


A 
क डक AF €< स््् क. सक” ७" २३७ 
BE! €< 2 ड्ध Sh x 


Fe 


"ape J ee 


5 कै 215; कैद 


सकती हैं, तो य चेदं-संहि 

तक पा ह्‌ कि मूल चद-साइता का शुद्ध संस्करण 
मकार हा आर जहाँ से मिळ सके 

प्रकाशित करें | ; 


प० सातपलेकरजी का प्रयत्न । 
इस सम्बन्ध में मेरा इतना वक्तव्य भार हं, कि श्री० 
प° सातवककरजी वेद के अनन्य भक्त ह भार उन्होंने 
अपना जीवन वेदिक साहित्यकी सवा के ही अर्पण कर्‌ 
दिया इ। वेद का शर्वोङ्ग खुद्द मूळ पाठ तैयार करने 
आर छापने के लिए उन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया है 
आर मूळ साहिता क शुद्ध करने के जितने भी प्रमाण 


१ उपलब्ध करक 


उपलव्ध हैं, उन सबका प्रयोग उन्होंने किया किया हे। _ 


यदि उनके तयार किये मल को ही अपनाकर वेद के कई 
प्रकार क संस्करण छाप जाय, तो एक महान्‌ कार्य हो 
जायगा आर आर्यसमाज अपने ऐसे कर्तब्य से उऋण 
होगा, जिसके पूरा न होनेसे भाय॑समाजको छज्जासे सिर 
नीचा करना पडता हें | दुसरा प्रश्न वेदभाष्यका है। इस 
विषयमे में अपने विचार कभी फिर प्रकट करूँगा | 


९ ८7) 


वेदसंहिता 


चारों वेद अत्यन्त शद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडलमे शरू हे । ऋग्वेद और यजुर्वेद छपकर 
तैयार हैं । अगले छः महिनौम शेष दो संहिताएं तैयार होंगी । चारों वेदसंहिताओ के मूल्य इस प्रकार हँ- 


रेळचाजे विदेशके लिए डा. व्यय 


॥ १) 
। र ॥। ) 
) ॥) 
॥) CRU 
शा) ४॥) 


है, तथा उनका ऊपर लिखे अनसार डाकव्यय 
छपकर तैयांर होनेतक ही चारों वेदसंहिताए 
मिलकर ५ पुस्तक रेळपासळसे मंगवार्यगे, 


४ न क] |" 


हः | ग |! 
वद्क देवता। | 


ग 
|; 
॥ 
| 
है 


भूतां का अस्तित्व 


( ळेखक- श्री? उद्यप्रसादजी ) 


- घटना गत आश्विन शुकछ द्वादशी को हे। सूरय अस्त हो 
चुका था, परंतु सांध्य भरुणिमा त र ठा प धी । 
पूर्ण अंधकार नहीं हुभाथा | में नी क र 
वई भर के नव्हे बच्चे को लिये गंड उल से १02 
गाडी से घर आ रहा था । सहसा मरी पत्ना आर गाडी- 
वान की दृष्टि किसी चीज पर पडी और वे दोनों डर गये! 
सय के कारण उन दोनों ने उस वक्त कुछ न कहा; परन्तु 
मेरी पत्नी ने खेळते हुये बच्चे को अपनी गोद में इस 
तरह छिपा लिया, मानों उसे कोई उठा लिये जा रहा 


डो! 


ह्वा, ड 
उसके ऐसा करने का कारण पूछने पर कुछ दूर जान के 


बाद उसने कहा-- 


~ EN a भै 
“देखते नहीं, सडक के बाजु पर वह चुडेल खडी हु!” 


मेंने हंस दिया । 
इस पर नोकरने मुझे फिर कहा-- 


“नहीं मालिक, आप इसको छोटी बात न समझिये । 


मुझे तो बडा डर लगा! वह डायन बच्चे की ओर घूर रही 


थी; तभी तो मेने बाइंजी को बच्चे को छिपा लेने को 


कहा | आप लोग तो भूत-प्रेतों पर विश्वास नहीं करते; 


परन्तु इमं तो इनकी करतूत अच्छी तरह से मालूम हैं। 
ईश्वर भळा करे! थोडी दूर चळ कर बच्चे को में झाड फूँक 


. [a ~ आ ~ ~ ~ ~ 

दूंगा, तभी सुझे चेन होगा ओर आप सामनेवाले नाळे तक 
बराबर पीछे देखते चळ, संभव हें कि वह हमारा पीछा 
करे] इनकी गति बिना अवलम्ब कें नदी-नाले पार कर 


fu 


जाने की नहीं होती ।?? 


Ld 


5७ ~ Ns ~ ~ ~ ~ 
या ता सन भी उस भयावनोी मूर्ति को वढी पर देख 
(७५ नळ र ~ च 
लिया था | मंने उसे कोइ पगली समझकर ध्यान न `" | 
रि, 


काळी भयावनी मूर्ति, आधी देहमें चीथडे छपेटे, खुले हए 


७ १७ ३४ 


लम्बे कस्ब बाळ, सढक की बाजू मै बवूळ की इ 
खड़ी थी | गाडीवान की उक्त व्याख्या तथा गा भा 
कक ७ Dm Fe eS र oS [oS म ७ भ 
ने झुझे वस्तुस्थिति की वास्तविकता को जांच का 

है ते 


मजबूर कर दिया | दोनों ने मना किया, 
1 


५ 


रभ 
परन्तु भन गा 
८४73 ला ष ९, पी पहुच ह गया | 
यही कोई आघ फेछाय छी दूरी तो थी ही । ज्यो दी 
वह मूर्ति वहीं पर खडी थी | 


~ २ 


हाथ में छडी और टाचे लेकर सौके पर 


oN 


अब कुछ अधरा हो चला था । इधर-उधर कोई रही | 
न! सेरे भी दिळ में कुछ भय का एवा | 


[| 
मने जोरसे आवाज कसी, “कोन हैं!” बसत गाय! | 
अब मेरे प्रश्न का उत्तर कोन दे! बडा भय ढगा।भो। 
पीछे देखते वापस तो हो रहा था; परन्तु मेरे पैं म॑ | 
जजीरें पड गयी हों या सिर पर मनो पत्थरों के बोझ रे 
हुए थे | 
° च Ne [1 
गाडी पर आकर ये वाकयात मने न अपना प 
कहे और न. गाडीवान से; परन्तु गाढीवानने मेरी मुखा | 
~ ~ ६ पो क्छ 
तथा चुप्पी देखकर इतना जरूर कहा भिपत 1 
~ ४, र EN ~ ०७, > थ | 
नही किया । हम डर हृ, क वह चुडळ आपके सा 
(SCORN ~ __0 म अनिष्टकी भा 
गयी हो ओर खास कर इनसे बच्चा क 
nN ) 
रहता हृ ।? | 
= ` बनी नहीं हे बेरी (1 
प्रिय पाठकों! यह कल्पित कहानी नहीं ६ 
न a बचा मेरे जीवत पु 
भोपन्यासिक तुळ-तमीळ] वह बच 
अवलब था। दृष्ट-पुष्ट इतना कि ए § 
~ ~ ञ्चे । सहसा बब 
से भी न मरता | हम घर पु शया 
~ ४ ग १ 
शिकायत हुई । गळेके अंदर कुछ अटक टो ॥ 
~ ~ ० री ७, I 
के गळे को दबाकर उसे कोई एँठ रह 


ह 


ड 


७३५ न 1:12 
भूर्ताका अस्तित्व | 


न... १८६०] 
१ | पद 


गी 


कढी के समान होकर भकड जाना भोर इवांस का 
या घण्टा अवरुद्ध हो जाना | आराम होने पर 
शष ता डरना माना, उसके सामने कोई डरावनी 


~ 


रा >> XN 
१ या | बारह महीने और बारह दिन के जाग्रत सुखद स्वप्न | 
का तार क्षण भर में टूर गया । वर्षं भ 


परन्तु सृति ताजी है | 


ही 


>>) by क्रा इतः % ० उठा (2१ ज्ञा र्‌ 1 न र 
| ढ्ढ़ी हो था उसे कोई हा हो । अपने 


नह A 
| है बन्द के साथ कुश्ती लडनेवाळा बाळक ब्रिछी बन 


र होते भाया, 


| ~ > ९ त्य ~ डं *खद्‌ घटनापर म इस 
दीन दिनों तक यहां हालत रहा | कह बार उसके प्राण ।ढए्‌ प्रकाश डाळ रहा हूँ, कि दृश्य जगत्‌ से परे आन्तर 


~ ~ ७७ ०७ टश यी 
ज बास भाये और गये । वेद्य-डावटरीकी इळाज बेकार हुई। जगत्‌ के रहस्यों के भभिज्ञाता तथा अनुभवी इस विषय 
(के भ | च्चे की यही हालत हुईं ओ से = CC 0 eo 
बा र एक बार वच्चे का यहा दालत हुई आर वह सराहिए 402 भनुसधान को बातें संसार के सम 
करने झे | दका टुकंडा सदा-सवेदा के छिये सुझ से लूट किया कृपा करेंगे | 
नमा | 
ह गया. 
EE 


क्ष रखने की 


| 1621 < «६ ८०८०; बध FY LEY i ay Fut PID HPD PD PD PP PSD HPD 45-५७ ५०५७ 

(3 "क्य है। 
द राशी! | |. 
0. 40 
काप्चा ) i 


॥ श्रीद्गगवद्गीता 


प गाय! | 

गा। ग है [ पुरुषार्थवोधिनी भांषां-टीका ] 
र ष | | (त च्छ 

बह शे | |. सम्पूर्ण तेयार है । 


| 
100 
धक 


~ 


|=) है | एकही समय तीनों भाग अथात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाळे १०) २० भेजें । 


७२ शर जू 
भगवहाता-लखमाला 
>> ७ 4 च ग 
'गीता? मासिक में अकाशित गाताविषयक लेखका यह संग्रह है | इसके ७ भाग तेयार हैं, 
॥ जिनका मू० ५॥ ) रू० ओर डा० व्य० १॥ ) नि तथापि ६) ) 
| पग भेज देंगे। 


₹० म० आ० से भेजनेवाळा को सब 


॥ 
र 
है! 
र 
इसके १८ अन्याय ३ भागाम विभाजित किये हें ।प्रत्येकका ( सजिल्द ) मू० ३) २० और डा० व्य० । ह | 
४ 
१ 
| 
र 
मन्त्री- खाध्याय-मण्डल, औंध, (जि. सातारा) रे 


या || 
(0 ण > ल ०22> >> 
| | yes rN ENT PPPS TT क 


(३०- श्री ० श्याम शर्मा, बी० ए०) 


स्वास्थ्य की उपयोगिता पर संसार 
समस्त घमं भोर सम्प्रदायां न यत्किञ्चित्‌ 
जोर दिया गया हे, किंतु विशाळ हिन्दू 
धर्म ने पग-पग पर स्वास्थ्य की महत्ता कां 
प्रदेशन किया हे । हिन्दुओं का कदाचित्‌ 
ही कोई ऐसा धमेप्रन्थ हो, जहाँ इनका 
उल्लेखन किया गया हो | इनकी क्रतुचया 
और दिनचर्या के प्रत्येक कम मे, घस क 
प्रत्येक भादेशमे, स्वास्थ्यरक्षा का मुळ मत्र 
एक वैज्ञानिक कुशळता के साथ मोजूद इ । 
हम उसका पाळन भी करत ६, किन्तु फिर 

मे आज हमारा स्वास्थ्य संसार की सभी 
सुसभ्य जातियों से बहुत आघक गिरा हैं। 
कारण ? हम अपनी दिनचर्या ओर धम 

प्रत्येक कतेब्य का पालन तो 


येन-केन प्रकारेण करते हैं, किन्तु उसके वास्तविक आशय 


आस ७, ल्य ~ न > ~ 
मर महत्त्व को नहीं समझते |] उसकी वज्ञानिकता के 
रहस्य को जानने की चेष्टा नहीं करते । इसीलिए हमारे सफळ नहीं हो सकता, जब तक उस के साथ आपकी | 
यावत्कर्म कोरे कर्तव्यपाळन और काम चढाउ होते हैं । इच्छाशक्ति क र ती । आये दिन के भुम नः 
८ [म नहा कर ये दिन के भनुभव ॥ 
उनके प्रति हमारे-हृदय में कोई सुददद भावना नहीं होती | । । ठे. बि मेवाढा | 
उदाहरणाथ, संध्योपासन ओर स्नान को ही ळे लीजिये पता -चळता. है, कि एक 5 हा 
ही 61: ही ळे ळीजिये । २०_३, मिनट नियमपूर्वक व्यायाम कर थोड़े ही 
ज़ ४ गन र —हैo (8 ९! 
परा समझकर जहा जल्दी, उलटे सीधे, | हृद्दाकद्ठा बन जाता है । इस के विपरीत एक 
द ५७७ > २२ 
संध्या क समस्त मन्त्रो का एक सांस मै पाठ कर जाते डकर 
हैं। नहाना धर्म है, हमें fe फोडनेवाळा मजदूर दिन भर पत्थर तोडकर ' 
डक » हम उसका अभ्यास हे, अस्तु जल्दी करनेवाळे की अपेक्षा कई गुना हाथों की कसरत 
6 र हि गडवी पानी उंडल कर हम इससे छुटकारा करता है, किन्तु कभी भी भुजाओं की मास" 
स कर छत ह । यह काय हमार शारीरिक स्वास्थ्य से भढी भाँति विकसित नहीं होतीं । उत्तर 


कितना अधिक सम्बन्धित हैं, इसका कोई भाव ही हमारे 


सिद्धासन । 


महत्त्वपूण सिद्धा 
कीजिए---फळ एकान्त सन्तोषजन 
एक क॒द्दावत हैं--'जसा सोचोगे वसा 


१८६० ] 
१० मिनट नित्य सध्या क लिये बठत होंगे 

शॉप > सीधे, इसा लिये स्वास्थ्य पर उसका तनिक 

| इता होगा | आज हम आपको ठीक 
भाव ते प 

धी सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ लिखते हैं । इसके 

हट के ही नेमित्तिक अभ्यास से आप के 
५ आशातीत परिवतेन हो जायगा | 

() ने पेर की एंडी गुदा आर अण्डकाष क बीच 
पे लगाइये । दाहिने पर की एंडी किँगेन्द्रिय 
| 

॥ (बसे ऊपर) भाग में खटा मजबूती से रखिये । 

(00170) को कण्ठसूछ से सटाकर गर्दैन ओर 
„इ को एक रखा म रेख | साथ हा इस भावना 

| हे भी दद करें, कि भाप के पारार भ्र आभिनव स्फूति का 

(भरही रहा है, शारीरिक आर मानसिक दुर्बलताएं 


2 ५८ 


हा ह। र छ छ हे 
हाभ-शिश्न भोर गुदाके सध्य में वीयोशय हैं । उनके 
|, हे दबने पर रक्तसंचरण की गति तीव्र होगी । फश्षत; 
वीर्यं को रोकने ओर खाव को सोखने की क्षमता 
़्री। गुदा क सङ्गाचन से उधर्क आसपास की 
|| हिया के विकसित होने ओर ऊपर की ओर खिंचने से 
त्र प होगा, स्वझदोष की शिकायत दूर होगी और 
ही हुई काम-वासना शान्त हो जायगी । इन्द्रिय क॑ 
| झं भाग म प्रोस्टेट (7०5८३५०) ओर शिइन मूळ 
(0४7६7) नामक ग्रन्थियां हैं । जिनका रख झुक में 
आप ला है । यौवन और पौरुष में इनका बहुत बडा 
रुम | (साइ । दाहिने पांव की एंडी से दबने पर इनका 
$ सुन्दर व्यायाम होता है | अधिक दृढ होने पर ये 
तराव (रतूबत) जल्डी नहीं खारिज करतीं, फलत; 
हाता भोर स्तम्भनशक्ति बढती हे । मूत्रब्या- 
गगह होती हे । चिबुक को कण्ठमूल में लगाने से 
गो जो कि स्नायु का केन्द्र है, ठीक रहती 
"शीष हा चुलिका (797०/0) नामक अनि 
„ कर अपना कार्थ स्वाभाविक गति से करती 
१। फलस्वरूप शारीरिक विकास ठीक होता, घेरा 
पा भर बुद्धि तीक्ष्ण होती हे । 
पदा. ५ द्वितीय स्थिति । 
को खि ठकर दृष्टि को दोनों भोहों के मध्य 
करना चाहिये । यहीं पर आधुनिक शरीर” 


एक पप 
[ग्याप 


७३७ 


व्याक्तया 


सिद्धासन । 


शाख की दृष्टि से एक पिटयुटी (Pituitary) नामक 
ग्रन्थि हैं । जिस का सम्बन्ध शारीरिक पोषण और हेङ्गिक 
विकास से हे । इसका अग्र भाग जानेन्त्रियों से भी सम्ब- 
न्धित है । अस्तु। यहां पर दृष्टि जमाने से मन में एकाग्रता 
आता ह आर वासनावेग कावूमं आने लगता हे । इन्द्रियों 
की चंचळता कम होती और शरार पुष्ट होता ह| 


विशेष सूचनाए- सिद्धासन की प्रथमावस्था का 
अभ्याख १०-१५ मिनट तक ओर द्वितीय अवस्था | 
का अधिक से अधिक गृहस्थों को ५ मिनट तक करना | 


चाहिये । इस भासन का अभ्यास खुली हवा भोर एकान्त 
में कुछ काळ तक निरन्तर करना चाहिए । समय अपनी 
सुविधानुसार प्रातः अथवा सायंकाळ | 


बद्द-पद्मासन । 
प्रस्तुत चित्र 'बद्धप्मासन' का ह । दोनों हाथां 


[Re 


७ 


पकड़े गये अंगूठों को छोड कर बठ जाइये, पद्मासन हा 
जायगा भोर एक पर की ऐंढी ऊपर सं हटा कर गुदा भर 
इन्द्रिय के बीच में राखिये [सद्धासन हो जायगा । चित्र 

चञ्चल प्रकृतिवाळो और वीर्य-व्याधि में फस हुये 


दान है । स्वस्थ भार निरोग व्यक्ति इसके भभ्यांस से 
झौर भी. अघिक लाभ उठा सकत हे। भाशा है सुविज्ञ 
पाठक लेखक के परिश्रम को. सफळ करेंगे । 


के लिये सिद्धासन प्राचीन ऋषियों का एक उत्तम . 


वैदिक घम 


गेरू के लाभ 


( श्री०- महाशय किशोरीलालजी गोड ) 


यद्यपि गेरू को सब लोग जानते हैं, पर उसके 
चमत्कारिक गुणों से बहुत थोडे लोग परिचित हे | 
गेरू एक प्रकार की लाल रंग की मिट्टी होती है, जो 
बहुत सस्ती रहती है और देहाती बाजारों तक में 
सुगमता से मिल जाती है। यदि इस सर्वेजन- 
सुलभ वस्तु के गुण जन-समाज को विदित हो 
जाएँ, तो इसमें कोई सन्देह नहीं, कि बहुतेरे गरीब 
लोग इससे अनेक रोगों में लाभ उठा सकेंगे । 


देहातों में साधारणतया दीवारें पोतने या चित्र 
बनानेमे गेरू का उपयोग किया जाता है, पर आयु- 
वंद में गेरू एक अपूवे औषध माना गया है । कई 
रोगों में इसके अनुपान से आषधियँ दी जाती 


- हैं। आमाशय ओर भलाशय के विकारौ पर तो 


यह बहुत ही मुफीद सिद्ध हुआ है। छह माशे 
“गेरू और एक मांशा काली मिचे को छटाक भर 
पानी के साथ पीस-छान कर पिलाने से खूनी कय 
में इन पंक्तियों के छेखकने स्वयम्‌ लाभ उठाया है। 


तीन माशा गेरू को आध पाव पानी में रगड- 
छान कर सुबह-शाम पिछाने से दिल की धडकन 
बन्द होती है, पेशाव की अधिकता भी मिटती है । 
यदि पसीना अधिक आता हो तो, गेरू को पत्थर 
पर पानी के साथ पीस कर बदन पर लेप करके 
घण्टे भर बाद नहा ळीजिये। गेरू को बांरीक पीस, 
कपड-ठान करके दो-दो माशे खाण्ड करे 
शरबत के साथ अथवा ठण्डे पानी में पीने 
से सदी और पित्त का बुखार उतर जाता हे। 


७३८ 


ब | 
नज ॥ के बुखारमें गरम पानीका उपयोग के || 
तीन-तीन भाशा गेरू ऱ्य 
साथ खाने से मस्तिष्क की पति सा गो कै. 
सुबह गाय की छाछ यां ताजे पानी के ह | 
माशा गेरू खाने से खूनी दस्तौ को आराम होता ३ 
गेरू को पत्थर पर घिसकर, गाढा लेप करने भौ 
तीन वीन साया सुबह-शाम खिटाने ते बह 
होती हे । छह साशा गेरू सुबह-शाम ताजे फौ 
कें साथ खिलाने से उपदंश दूर होता है। 

तीन माझा गेरू दो बार बकरी के दूध ही 
लस्सी, ताजा पानी या गाय की छाछ के साथ औ 
शाम को पाही के साथ खिलाने से स्त्रियों १ 
सोमरोग दूर होता है। एकःतोला गेहूँ बारीक पीप 
रात को मिट्टीके बरतन में पावभर पानी के सा 
भिगोकर खुळी हवा में रख दें। सुबह निभाता 
इस पानी के साथ तीन 'माशे बारीक पिसा हुन | 


1... 


ल्न 


गेरू खिलाइये । इसी प्रकार सुबह मिंगोकर शश 
को खिलाने से, सुजाक दूर होता है । ताजे पाती 
साथ गेरू खानेसे गरमीकी अधिक प्यास दूर होती 
आगसे जली जगह पर, ततैया इत्यादि के गटे 
पर भी इसका लेप करने से लाभ होता है। 


~ ग ब 
री जानवर के काटने से % 
यदि किसी जह्‌ pe 


ती पि 


५ 
|! 


पर खुजली हो गई ही, सुख दाने श 
आये हों, तो ६ माशे गेरू आध पांव पा | 
छांनकर पीना फाँयदेमन्द होता है । १ ही 

गेरू वे कपडे सन्यासी पहनते है | हस 
यह है कि गेरुवे रंगसे लाम होता हैं ! १ 


॥ 


0 


1. 
| 
|, 
{ 
{ 
| 


| 
| 


1. 


| 
| 
| 
| 
| 


र । 
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(A Tt 
विष्णोः क्रमोऽसि सपलहान्तारक्षसंशितो बायुतेजा; 
nl LenS | 
अन्तरिश्षमनु वि क्रमेञ्हमन्तरिक्षात्ते निभेजामो०।, ॥२ ६॥ 
विष्णोः क्रमो5सि सपलहा द्योसेशित) प्रथेतेजा; | 
कह ~ I 6 
दिव॒मनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं ०।०।।२७॥ 


> 


१०८० 


इ 


च | 


वेष्णोः क्रमो5सि सपत्नहा दिक्सँशितो मन॑स्तेजाः | 


Lae 


दिशोऽनु वि ऋमेऊह दिगभ्यस्तं०।०॥२८॥ 


SoS DDS 


विष्णोः ऋमोऽसि सपल्हाशांसंशितो वात॑तेजाः 
आशा अनु वि क्रमेऽहमाशास्यस्तं०।०।२९॥ 
विष्णोः क्रमों जसि सपत्रह ऋक्सौशितः सामतेजाः । 
ऋचोऽनु वि क्मेऽहमुग्भ्यस्तं०।०।।३०॥ (१५) 


अर्थ-तू (अन्तरिक्षसंशितः वायुतेजाः) अन्तरिक्षमें तेजस्वी और वायुके 
तेजसे युक्त, ( अहं अन्तरिक्षं अलावेक्रमे ) में अन्तरिक्षम पराक्रम करता 
हूं और ( अन्तरिक्षात्‌ तं निभजामः ) अन्तरिक्षसे उसको हटा देते 
हे. ॥ २६॥ | 


( द्यौः संशितः सूर्यतेजाः ) तू चुलोकमें तेजस्वी और सूर्यके तेजसे 
क्त हे, में ( दिव अनुविक्रमे ) झुलाकम पराक्रम करता हू आर उस 
चुलाकसे उसे हटा दता इ०॥२७॥ (दिक्साशितः मनस्तेजाः०) 
तू दिशाओंमें तेजस्वी और सनके तेजसे युक्त युक्त है, में ( दिदा!० ) 
दिशाओमें पराक्रम करता हूं और दिशाआंसे उसका हटा दता 
हे० ॥ २८ ॥``` ``: ( आशासांशितः वाततेजाः ) तू उपढिशाओंमें तेजस्वी 
और वातके तेजसे युक्त है, सब उपदिशाओम मं पराक्रम करता हठ 
आर उसको वहासि हटा देता हृं ॥ २९॥ ( ऋक्संशितः सामतेजाः ) 
कग्वेदके ज्ञानसे तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त दे) मं ( ऋच' अछ 

मे ) ऋग्विज्ञानमें पराक्रम करता हू आर ऋचाओंसे उसको हटाता 
है॥ ३०॥ 
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॥६>>>>>>> 


है अथर्ववेदका स्वाध्याय । 
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Ess eeeese6eEEESSEGESESEEEEESEsesegeg 
क्र सपलहा यज्ञसाशेतो ब्रह्मतेजाः । 
मे5ह यज्ञात्त०।०।॥ ३ १॥ 


१ 
4 


ह 


को ९९९३ द्र > 


2 


3 
ह 
9 


| 


A उज] 


=] 


; क्रमोऽसि सपत्रहोष॑र्धासंशितः सोम॑तेजाः 
वि क्रमेऽहमोष॑धी भ्यस्तं०।०॥ ३२॥ 


x? 
& 
£2>/. | 


१४ 
| 


ऱ्य- 


| 


कन | 2 
~~ 
1७4] 


विष्णोः क्रमोऽसि सपल्लहाप्सुसँशितो वरुणतेजाः 
अपोऽनु वि ्रमेऽहम्यस्तं०।०।। ३ ३॥ 


जत) 
टा 
द्र? 


क्रमोडसि सपलहा कषिसंशितोऽन्नतेजाः 
वि क्रमे$हं कृष्यास्तँ०।०।॥३४॥। 


) Ins 
व्य? 

A 

[16.4] 


मो5सि सपलहा प्राणसंशितः पुरुंपतेजा! । 


प्राणमनु वि क्रमेञ्है प्राणात्ते निर्भजामों योईस्मान्देष्टि ये वयं द्विष्म॥ 
प्राणो जहातु ।।३५॥ 


| 
ह 
(2. 

। सै? 
क्र 


अर्थ-( यज्ञसंदितः ब्रह्मतेजाः ) तू यज्ञसे तेजस्वी च ज्ञानके तेजसे 
र युक्त है, में यज्ञक्षे्रमें पराक्रम करता हूं और उसको यज्ञ 

हटाता हूँ०॥ ३१॥''` ( औषधिसंशितः सोमतेजाः ) तू औषधिद्वारा 
तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त हे, में ( ओषधी: अनुविक्रमे ) ओषा 
विद्यामें पराक्रम करता हूं और औषधियोंसे उसको हटाता हू०॥ ३२॥ 

( अप्साशतः वरुणतेजा! ) तू जलासे तेजस्वी आर वरुणके तेजस युत्त(अप' 


9. 


अनुविक्रमे ) जलोंमें में पराक्रम करता हूं और जलोंसे उसको हटाता 


»५ 


| 
| 
| 
| 
| 
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~~ 


हृं०॥ ३३ ॥ "” ( कृषिसंशितः अन्नतेजाः ) तू क्राषिसे तेजस्वी ओर अन्नक | 
तेजसे युक्त है, में ( कृषि अनुविक्रमे ) कृषिमें पराक्रम करता हूँ आर | 
काषिसे उसे हटाता हूं ॥३४॥* ( प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ) त | 

| 
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प्राणस तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त ह ( प्राण अनुविक्रम ) म प्रा 


चम विक्रम करता हूं भोर ( प्राणात्‌ त॑ निभजामः ) प्राणस उस 
हटाता हू, के जा हमारा द्रेष करता हे ओर जिसका हम दष करतें 
वह न जाव, उसका प्राण छोड देव ॥ ३७॥ 
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(६) 


जितमस्माकयुद्रिमसाकमभ्यंष्ठां विश्वाः प्रतंना अरातीः । 
इद महमायुष्यायणस्याचुष्याः पुत्रस्य बर्चस्तेज्; प्राणमायनि वेष्टयामीद- 
मॅनमधराश्वे पादयामि ॥३६॥ न छि 


|“ 


>> 


सरयस्याव्रतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावर्तय । 

सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम्‌ ॥३७॥ 
दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यारवर्ते । 

ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता में ब्राह्मणवर्चसम्‌ ।। ३८ 


सप्षक्रपीनस्यावर्ते । 
ते मे द्रविण यच्छन्तु ते में ब्राह्मणबचंसम्‌ ॥३९॥ 


(६) 


J 
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से अर्थ-(अस्माकं जित) हमारा विजय है,(अस्माक उद्धिच) हमारा प्रभाव 
से है। ( विश्वाः पृतना अरातीः अभ्यस्तं ) सब शचुसेना और वैरी परास्त 
रा हुए ह । ( अह इद ) में यह ( आशुष्यायणस्य अछुष्याः पुत्रस्य ) अमुक 
घे- । | | गोत्रके अमुक माताके पुत्रके शञ्जके (वचः तेज; प्राण आयुः निवेष्टयामं ) 
| वचेस्‌ तिज, प्राण ओर आयुको पूण रातसे बांधता हू आर ( इद एन अध- 
प; | | ) राख पादयामि ) इस तरह इसको में नीचे गिराता हू ॥ ३६ ॥ 

ता ( सूयेस्य आवतं ) सूर्यका आवतन अथात्‌ ( दाक्षिणां अन्वदत्त ) 
के दक्षिण दिशामें गमन है, उसके साथ ( अनु आवत ) म॑ अनुकूल हा कर 
र ता हूं। ( सा मे दविणं यच्छतु ) वह मुझे धन देवे। (सा म ग्राहिण 
तू चेस ) वह सुझे ज्ञानतेज देवे ॥ ३७ ॥ 'ह tT 
गा. || । ( ज्योतिष्मती; दिशः अभ्यावर्ते ) तेजोयुक्त दिशाओंर्म में गमन 
न | ¦ करता हूं । वे ( ताः ० ) सुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ३८ ॥ 

1 


(सप्त ऋषीन्‌ अभ्यावते ) सप्त क्रषियोंक अचरुल गमन करता हूं। 


SSS 


F | ७७०) वे सुझे धन और ज्ञानतेज देव ॥ ३९॥ eh set. 
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ब्रह्माभ्यार्वर्ते । 

 तन्मे द्रविंणं यच्छतु तन्मे ज्राह्मणवरचसम्‌ ॥४०॥ (१६) 
ब्राह्मणाँ अभ्यार्वर्ते । 
ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवचेसम्‌ ॥४१॥ 

(७) 
यं व॒यं मगयामहे तं वध स्तृणवामद्दै । 


< 


| 
यां 
व्यात्तें परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम तम्‌ ॥४२॥। 


वैश्वानरख दें्टांभ्यां हेतिस्त समंघादभि । 
इयं तं प्सात्वाहुतिः समिद्देवी सहीयसी ॥४३॥ 
राज्ञो वरुणस्य बन्थो5सि । 


सोश्युमामुष्यायणममुष्याः पुत्रमन्न प्राणे बंधान ॥४४॥ 


[हि ': को €€< (३ 
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अर्थ-( ब्रह्म अभ्यावर्ते ) ज्ञानके अनुकूल में चलता हूं (तत्‌ ०) बह मुझे 
घन और ज्ञानका तेज देवें ॥ ४० ॥ । 
( बाह्मणां अभ्यावर्ते ) ब्राह्मणोंके अनुकूल में चलता हृ) (ते ० ) वे मुझे 
धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ४१ ॥ 
(७) 
(यं वयं सृगयामहे ) जिसे हम टूंढते हें, ( तं वघेः स्तृणवामहै) उसे 
वधोंसे-हाथियारोसे नष्ट करते हें, और ( परमोिनः व्यात्ते ) परमेश्वर की 
विकराल दंष्ट्रामें ( तं ब्रह्मणा आपीपदाम ) उसे हम ज्ञानके योगसे डात 
देते हें ॥ ४२॥ 
( वेश्वानरस्य दंष्ट्राभ्यां ) इश्वरकी दाढों द्वारा वननेवाला जो (हेति 
हथियार है, उससे ( तं अभि समदात्‌ ) उसका नाश करते हैं।( 
प्सात्वा) उनका नाश करके ( इयं समित्‌) यह जो समिधा इस यश 
डाली जाती है, वह ( देवी सहीयसी ) शञ्चको दूर करनेके लिये सम 
॥ ४३॥ | 8... 
( वरुणत्य राज्ञः बन्धः असि ) वरुणराजके तू बंधनमें पडा दै, (९ 
असु) वह इस ( असुष्यायणं अमुष्या; पुत्र ) इस गोत्रके अमुक रा | | | 
पुत्रको ( अन्ने प्राणे बघान.) अन्न और प्राणमें बांध देता हूँ ॥ ४४ ४: | 
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यत्ते अन्न भ्ुवस्पत आश्षियतिं परथिवी मुं । 
तस्यं नस्त्व भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ।।४५॥ 


अपो दिव्या अंचायिषं रसेन समंपक्ष्महि । 
पर्यस्वानश्र आगमं तं मा सं सूज वचेसा ॥४६॥ 


५] 


छर dy, 
न्न 
©. 
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सै माग्ने वेसा सूज सं प्रजया समायुषा । 

विद्युमै अस्य देवा इन्द्र विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥४७॥ 

यद्ग्ने अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः 

मन्योर्मनसः शरव्याई जायते या तयां विध्य हृद॑ये यातुधानांन्‌।।४८॥ 


5 


अथ-हे(सुवः पते) प॒थ्वीके स्वामी ! (यत्‌ ते अन्न) जो तेरा अन्न ( पथिवीं 
ञे । || अनु आक्षियति ) एथ्वीपर हे, हे ( प्रजापते ) प्रजाके पालक ! ( तस्य त्वं 
नः सप्रयच्छ ) तुम उसका हम प्रदान करो ॥ ४५ ॥ 
हे दिव्य ( आपः ) जलो! (अयाचिष)याचना करता हूं,कि ( रसेन सम- 
पक्ष्महि ) हमें रससे सयुक्त करो। हे (अग्ने) अग्ने! ( पयस्वान्‌ आगम ) 
से || ¦ रसके साथ मं आ रहा हूं त मा वचसा सं सूज) सुझे तजस युक्त 
की कर ॥ ४६ ॥ 
र हे अग्न! ( मा वचसा संसूज ) मुझे तेजसे युक्त कर, ( प्रजया आयुषा 
|) ||| से) प्रजा और आयुसे युक्त कर । ( देवाः अस्य मे विदयः ) दवता मेरे 
द | ¦ इस भाव को जानें । ( इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात्‌ ) इन्द्र काषयाक साथ 
में ||| रस विषयका जानें ॥ ४७॥ 
0 ~ ~ "ऊं 
| | | हे अग्ने! ( यत्‌ अद्य मिथुना शपातः ) आज जा मिलकर जाल ग रा 
||| (य $ यन्तं ) जो वक्ता वाणाका दाष करत ह, 
न | |¦ पत्‌ रमा; वाचः तष्टं जनयन्त ) 


या 
मन्योः मन क्रोघसे मनकी हिंसा होती है,( त 

५ $ व्या जायत ) जा 

| ॥ 0 1 वेध कर ॥ ४८॥ 
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पातुधानान्‌ हृदये बिध्य ) उससे दुष्टॉक हृदयाक 
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परां शणीहि तपसा यातुधानान्‌ ग्रे रक्षो हरसा शृणीहि । 
परार्चिषा मूरंदेवां छुणाहि परासु शो शुचतः गृणीहि ॥ त ९॥ 
अपामस्म वज्र प्र हराम चतुभो शाषाभद्याय विद्वान्‌ | 

सो अस्याङ्गानि प्र शुणातु सवा तन्मे देवा अनु जानन्त विश्वे ॥५० ॥ ( 


हि 


१७) 

अर्थ यातुधानान्‌ तपसा परा शुणीहि) दुष्टोंकी अपने तापसे दूर भग 
हे अग्ने! ( रक्षः हरसा परा शृणीहि ) राक्षसोंको अपने बलसे द्र कौ 
( आर्चेषा मूर देवान्‌ परा शुणीहि ) अपना ज्वालासे मूर्खाको दूर फेक 
और ( असुतृपः शोशुचतः परा डाणीहि) दूसरोंके प्राणोंपर तृप्त होनेवालो 
को शोक कराते इए दूर भगाओ ॥ ४९ ॥ 

( विद्वान्‌) मैं यह सब जानता हुआ, ( अस्मे शीषेभिद्याय ) इसक 
सिर तोडनेके लिये ( अपां चतुभ्ष्टि वजे प्र हरामि ) जलोंके चारों ओ 
नाश करनेवाले वज़को फेंकता हूं । ( खः अस्थ सवा अंगानि प्रश्षणोतु 
वह इसके सब अंगोंको काटे, ( तत्‌ से विश्वेदेवाः अनु जानन्तु) वह मेरा 
कम सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० ॥ 


) 
| 


SS NN TENN 
शात्रुके पराजयक लिये यत्न । 


शञ्जका पराभव करनेके लिये (ओज) शारीरिक बल,( सहः ) शञ्चके हमले सहन 
'करनेका सामथ्यं, ( बल ) सन्य तथा अन्यान्य प्रकारके बल, ( वीये ) पराक्रम, वी 
की शाक्त, ( नृम्णं ) मानवी आनुकूल्यका सामथ्ये, इतने साधन अवश्य ह । पा 
( जिष्णुयोग ) विजय प्राप्त करनेकी चातुर्यमयी योजना केसी करनी हे, इसका उत्तर 
ज्ञान चाहिये, सब अन्य बल होनेपर भी समयपर 'जिष्णु-'योग ' में न्यूनता हु 7 
कुछ भी द्वे नहीं हो सकती । इसके साथ ्रहमयोग'अथीत्‌ ज्ञानसे सिद्ध हेवा 
योजना अवश्य चाहिये । इसी तरह ' क्षत्रयोग : क्षात्र युद्धक्षेत्रमे कुशलता स % ||| 
योग्य युद्ध के व्यूह आदि रचनाविशेष करनेकी प्रवीणता आवश्यक ह । “इन्दर | 
राजा आर राजश्वयं इनके साथ योग होना चाहिये, इसके अभावमें शेष को 
काई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ' सोमयोग ? का दूसरा नामर्द औषधि) 


शत्र॒के साथ युद्ध छिडनेपर अपने लोग जखमी हो गये तो उनको श्र आरोग्य, 
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७१ 
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ह्‌ ही तरह १ 
व्यर्कत है | hg न 
' अप्सुयोग ` का नाम हैं जलयोग । जल का तो मानवी जीवनके साथ बडा | 
पयोग है । इसलिये विजयप्रामैके लिये जलका संयोग अच्छी प्रकार होना | 
बाहिये । जल न मिला तो पराभव होने में कोई देरी न लगेगी । | 
संक्षेपसे प्रथम क दे मत्रार्म विजयप्राप्ेकरे लिये अत्यंत आवश्यक विपयोंकी सचना | 
इस तरह कां ह । 

मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग | 
शत्रनाश करनेके लिये करना चाहिये, जिससे शच्च नाशको प्राप्त होवे और अपना | 
बिजय होवे । | 
मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जल से सब शरीर, मन आदिकी निर्दोषता सिद्ध १ 
रोती है, उसीसे शरीरके ओर मनके मल दूर होते हैं । मनके मोसे स्वमदोप होता ॥ 
है और शरीरके मांसे रोग होते हैं। जलप्रयोग से ये सब दोष दूर होते हैं ओर 
प्रनुष्य निर्दोष होता हे ओर बिजय प्राप्त करनेमें समथ होता है । जवतक शरीर ओर 
मनमें दोष होंगे; तबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकता ओर प्राप्त होने पर स्थिर भी 
नहीं रह सकता । 


| 
| 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यौ, दिशा उपदिशा, ऋचा, यज्ञ, यज्ञ, ओषाधि) सोम, आप, १ 
| 
शी 


ho A] 


कृषि, अन्न, प्राण, आदि सब स्थानोंस शत्रुको हटाना चाहिय आर इन स्थाना का 

शञ्चरहिंत करना चाहिये, यह आशथ २५ से २५ तक मंत्राका हैं| 

इतना करनेपर विजय होगा और ऐसा पवित्र वीरहि शञ्ुका बाथ कर उसका 
वके तले दबा सकता हे, यह बात ३६ वे मंत्रमें कही हे ! 

यसे तेजस्विता, दिशाओं से बिस्तृत कायक्षेत्र, ऋषिअसि ज्ञान, अक्ष जत्‌ 

||| मंत्रोसे सुविचार और ब्राह्मणास उत्तम उपदेश प्राप्त करके विजयी हानको चना मत्र | 

|| | २० से ४१ तक के मंत्रोंमें है ॥ का १ 

४२-४२ इन दो मंत्रोंम अपने शचुकॉ परमेश्वरके अधांन अथात उसके न्याय $ 
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| | ग्ग 
hl 
१ 
| 
| 
|} 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
। 
|| 
| 


||| फे अधीन करनेको लिखा है । स्वयं उसका नाश न करते हुए ऐसा करना, oe 
म) ॥ पना कुछ न कर सके, और पश्चात्‌ उसे इंधरके हवाल करना IRE 
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अथववेदका स्वाध्याय । 


७२ स 0 

७७७८८6€6666€6€6€€€66666€€666€2262 क. का \ 

लिये अपना बल बढाना चाहिये, शछुका घटाना चाहिये और सी र 
रनी चाहिये कि शच्च अपना कुछ भा न बिगाड सक । था 


शन्नु अपना कैदी होनेपर भी उसे परमेश्वर का केंदी मानना चाहिये । उस 


नाश करना हे तो परमेश्वर कर । 


f का 
६ अपने पास बल अन्न, जल, शाय, तजास्वता आदका अधिकता रहे 

रि 

१ 


शचुके पास येही वस्तु कमं हों, ऐसी योजना करना चाहिये । यहातक ४७ ३ पे 
तक के मंत्रभागसे बोध मिलता हैं । 

९ गाली गढोछ अपने राज्य में कोई किसीको न देवे। यह वाणीका आप्या 

शच्चुके राज्यमें चाहे होता रहे । दुष्टोंका विध्वंस इस तरह करना और सजनोंकी रा 

करनी चाहिये । यह इस खक्तका संक्षेपसे आशय हे । 


(६ ) मणिबंधन । 


१६०० ६७०६७ >>>: >>> 


TV 


( ऋषिः बृहस्पतिः । देवता--फालमाणि, वनस्पतिः ) 


अरातीयोम्रातंव्यस्य दहांदों द्विषतः शिर; । 


अपिं वृश्ाम्योज॑सा ` ॥ १॥ | 
वर्म मह्य॑म॒यं माणे! फालांज़ातः करिष्यति । । 
पर्णो मन्थेन मार्गमद्रसेन सह वचेसा ॥ २ ॥ 

MN 5 5 स्स ॥ 


अथ- (अरातीयोः भ्रातृव्यस्य ) शन्न वेरी (ढुहादः द्विषतः शिर र 
हृदयी और द्वेष करनेवालेका सिर (ओजसा अपि वृश्चामि)वेगसे मे तीट 


: 2 220, क्र 
५ ~ 


हूं ॥१॥ | 
| ~ व | 
(फालात्‌ जातः अय माणे! ) फालसे बना हआ यह माण (म्य , । | 


करिष्याति) मेरे लिये कवच जैसी रक्षा करेगा। ( मन्थेन र 
सह पूणः) मन्थनसामध्यं रस और वचसे युक्त होनेके कारण पूण 


४, माणे (मा आगमत्‌) मर पास आगया हैं ॥२॥ ee | 
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र्ण समध 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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डु > ===> DoD कसर 


~° *< To 


मणिबधन। 
€€€€€€&€€€&€€€€€€€€€€<€6<<€ न 
यत्‌ त्या शिक्कः परावधीत्‌ तक्षा हस्तेन 
आपंस्त्वा तर्खाज्ीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम्‌ ॥३॥ 
हिरण्यसगयं माणः अदधा यज्ञ महो दधत्‌ 
गृहे बसतु नोडतिंथिः ॥ ४॥ 
तस्मे घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं क्षदामहे | 
स नै; पितेव पुत्रेभ्य श्रेय: श्रेयथिकित्सतु भयो मय: श्र: थो देयो अः 


र्त ६ ] 


€€ >. ज्ञा 


जा 
mM 


~ 
~ 


A 
4 


नमः 


यमबन्नाद्‌ बृहस्पतिमाणि फालं धृतथु्तमग्रे खदिरमोजसे । 
तमप्रि; प्रत्यसुश्वत सो अस्मे दुह आज्यं भूयोभय! श्रःश्रसे द्विपतो 


A 
A 
f 
A 
क 
क्री 
शी 
A 
011] 
A 
n 
A 
0) 
अर्थे- (यत्‌ त्वा शिक्क; तक्षा) जो तुझे कुशल तर्खाण ( वास्या हस्तेन १ 
पराअवधात्‌) रास्त्रयुक्त हाथस मारता हे, (तस्मात्‌) उससे ( जीवलाः A 
शुचयः आप ) जीवन देनेवाले शुद्ध जल (शचि त्वा पुनन्तु) तुझ पवित्र || 
वीरको पवित्र बनावें ॥३॥ § 
(अय माण; ) यह माण ( हिरण्यस्रक) सुवणमाला, ( श्रद्धां यज्ञ 
महः दधत्‌) श्रद्धा आाक्ति,यज्ञ और महत्त्वका धारण करे और यह (नः गृहे 2 
आताथः वसतु) हमारे घरमे पूजनीय जैसा होकर रहे ॥४॥ a 
(तस्मे घृतं सुरां मधु अन्नं क्षदामहे ) उसके लिये घी, वष्टि, जल, १ 
शहद आर अन्न हम देते हे, (सः नः पुत्रेभ्यः पिता इव) वह हमें जैसा A 
पिता पुत्रोंको देता है, वैसे ( श्रेयः चिकित्सतु ) परम कल्याण देवे। f 
पह (माण; देवेभ्यः एत्य) माणि देवोके पाससे यहां आकर (भूयोभूयः | 
वः श्वः ) वारंवार और प्रतिदिन हमें सुख देवें ॥५॥ i 
A 

0 

9 

1 

6) 


सल क्य a ब क rs "० है 
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~ 


भूयो भूयः श्वः श्वः आज्य दुहे ) वह हसक लिये प्रातादन वारंवार . 
पी देवे। (तेन त्वं द्विषतो जहि) उससे तू शचुआको मार अथात्‌ 


जे 
te} 
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१४ ||) (फालं घ्रतञ्चुतं खदिरं उग्रं मार्गे ) फालसे उत्पन्न घीसे भरपूर 
i || षादिरका बनाया और वीरता बढानेवाला मणि है,( बं ओजसे बृहस्पतिः 
| | भवक्षात्‌) जिसको बलब॒द्विके लिये ब्रृहस्पातिने यह माणि बांधा है, 
| (त अग्निः प्रति अझुंचत ) उसे आग्ने सुझे देवे, धारण कराव, ( सः अस्म 
सा |! 
| 


कर ॥६॥ 
>>>>6€€€€ 
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अथर्चवेदका स्वाध्याय । 


१२९०) 


3 


| तं सोमः अत्यमुञ्चत महे श्रोत्राय चक्ष्स | |“ | 
सो अस्मै वचे इद्‌ दुहे भयोंभयः श्वः श्वस्तन त्व 1४षतो जहि ॥८॥ 


~ 
.यमबधाद बहस्पातमाण फाल वृतश्वुतमुग्र खादरमाजस | 


तं वर्यः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अंजयद्‌ दिशः 
छै | “२ 
सो अंस्मै भूतिमिद दहे भयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं ढ्विषतो ज॑हि ॥ ९ ॥ 


^ यसबधाद बहस्पर्ति्मणि फाळ घतथुतमुग्रे खदिरमोजसे । 

6१ ग Ee 

१ तं बिश्रैचन्द्रमा मणिमसराणां पुरोऽजयद्‌ दानवानां हिरण्ययीः ॥ 
0) (41 | 


सो अंस्मै श्रियामिद्‌ दुहे भूयोभयः श्वः श्रस्तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥१०॥ (१८) 


A 

0 सि 
१ वडा RR पपप च 0 
h थ-(य०) जिसपर बृहस्पतिने...साणे बाधा हे, (त इन्द्र; प्राते अमुञ्चत) 
£ उसे इन्द्र मुझे देवे और (ओजसे वीर्याय कं) ओज, वीय और सुख 
A 

& प्रां करावे। (सः अस्मे बलं इत्‌ दुहे) वह उसको बह 
४ देवे ० ॥७॥ 


6 (यं०) जिसपर०... ( तं सोमः प्राति अखुचत ) उसे सोम सुझे देवे, ( मू 
^ श्रोत्राय चक्षसे) महत्त्व, श्रोत्र और हाष्टरि देवे, उसे ( वचः इ 
॥ वह वचे देवे०॥८॥(यं०) जिसपर० (तं सूर्यः प्रति अमुचत 


८ व 
॥ उसे सूर्य देवे (तेन इमा दिशः अजयत्‌) और उससे यह त 


९ 
| दिशाओंको जीत, ( सः अस्मे भूति ढुहे०) वह इस के लिय -- 
» देवे०॥९॥ (यं०) (तं माणि बिश्रत्‌ चन्द्रमाः) उस मा 
| धारण करनेवाला चन्द्रमा ( अखुराणां दानवानां हिरण्य याः 
| अखुरों और दानवोकी सुवणेयुक्त नगरियोंको पराजित करता 
५ (सः अस्मै श्रियं दुहे) वह इसके लिये श्री देता हे०॥१०। 


> 92 
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ज्य 


५007 
नकि हि ही = ET 


ता हँ। 


22666 ६66 


~ + » हर 
माणवधनं । 
४ € ८८८८ €€€:£:८:: eg <<<: 


॥ दक! 
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यमबध्वाद्‌ दृहस्प[तवाताय सणिम शुवे । SEE5E5>22 


— 


सो अस्म वजन दुहे भूयोभूयः श्वः शस्तेन तद्वतो जहि ॥११॥ 


यमबभादू बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवें । 
तेनेमां माणिना कृषिमश्चिनांबाभि रक्षतः 
स भिषग्भ्यां महो दुहे भूयोभूयः श्वः 


थ्रेट 


>> 


शस्तेन स्व द्वितो ज॑हि ॥ १२] 
यमबधाद्‌ बहस्पतियाताय मणिमाशवें । 
तं बिश्रेत्‌ सविता म॒णिं तेनेदमजयत स्वः । 


>>>>9>>>>:>>9>>>>>>>>>>>>>>> 


सो अस्मे सूनृतां दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त द्वितो ज॑हि ॥१३॥ त 

यमबध्नाद्‌ बहस्पतिवोताय मणिमाशवे | ; र 

| तमापा बिभ्रतार्साण सदा धावन्त्याक्षिताः। ॥ 

| स आम्योञ्सतमिद्‌ दुहे भूयोभूय; शवः शरस्तेन त्व तो जहि ॥१४॥ $ 

। | - डली 
- || | अर्थ- (यं०) जिसको बृहस्पति माणि बांधता हे और (आशवे वाताय) ? 
त) || | गातिमय वायुकी शाक्तिसे युक्त करता है, (सः अस्मै वाजिनं ढुह०) वह 1 
ख || | इसके लिये अश्व देता है०॥११॥ | 
बल || (यं०) जिसको बृहस्पति मणि बांधता हे, (तन मणिना) उस माणि से - 
(अश्विनो इमां कुषिं अभिरक्षतः) आश्विर्नादेव इसकी कृषिकी रक्षा करते » 

हैं। (सः भिषग्भ्यां महः दुहे) वह उन वैद्योंके द्वारा इसे बडा तेज १ 

या अन्न देता हे०॥१२॥ | 

॥ 


(य०).....(त मणि सविता बिभ्रत्‌) उस मणिको सावताने धारण किया) # 
(तन स्वः अयजत्‌) उससे स्वर्गीय प्रकाशका यजन कया, (सः अस्त # 


ऐैनृतां दुहे) वह इसके लिये सत्य देता हे १३॥ 


(०0,020 (त मर्णि अपः विश्रतीः ) उस मणिको जल धारण 
करती हैं, ( सदा अक्षिताः धावंति ) अक्षय होकर सदा दाडता है । 
स आभ्यः अमृत दुहे० ) वह इनके लिये अमृत देता ॥१४॥ 
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है 
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अथर्षवेद्का स्वाध्याय । 


ee कको | 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिवोताय मणिमाशवे । ॥ 
तं राजा वरुणो माणि प्रत्यमुश्वत शंथुवस्‌ । 
सो अस्मै सत्यमिद्‌ हहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं वितो जहि ॥१५॥ 

यमर्बध्नाद्‌ बहस्पतिवोताय मणिमाशवे । 

तं देवा बिभ्र॑तो मागि सवोछोकान्‌ युधाजयन्‌ । 

स एभ्यो जितिमिद्‌ दुहे भूयोभयः इयः श्वस्तेन त्वं दविंषतो ज॑हि ॥ १ द| 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिवातांय माणिमाशवे । 

तमिमं देवतां मणि प्रत्यमुश्चन्त शंभुवम्‌ । | 
स आभ्यो विश्वमिद्‌ दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं विषतो जहि ॥१७॥ 
क्रतबस्तमबश्चतातवास्तमवश्चत | 

संवत्सरस्तं बद्धा सबै भूतं वि रक्षति ॥१८॥ 


= > 3. 


£) 
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थे-(य)...( तं शंखुवं सणि राजा वर्णः प्रत्यछुश्बत ) उस सुखदायी 
माणिको राजा वरुण छोड देता हे, ( सः अस्स सत्य दुहे ) वह इसके 
लिये सत्य देता हे०॥१०॥ 


(यं)... ( तं माणिं देवा बिभ्रतः) उस मणिको देवोंने धारण 
किया और ( युधा. सवोन लोकान्‌ अजयन्‌ )युद्ध करके सब लोकों 
को जीत लिया । ( स एभ्यः जिति इत्‌ दुहे ) वह इनको विजय 


२०७ 


देता. हे०॥१६॥ 


(यं )...तं शाभुवं इमं मणि देवता प्रत्यसुश्चन्त ) उस सुखदा 
मणिको देवताओंने छोड दिया, ( सः आभ्यः विश्वं इद्‌ दु) वर 
इनके लिये सब सुख देता हे०॥१७॥ 
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शी बब 
| (ऋतवः तं अबधत ) ऋतु उसको बांधते रहे, ( आतंवाः न 
a धत ) ऋतुसे उत्पन्न पदार्थ उसको बांधते हें । ( संवत्सरः त॑ प्रक 


॥ संवत्सर उसे बांधकर ( सर्व भूतं विरक्षति ) सब भूतमा 
रक्षा करता है ॥१८॥ 


beseeeeeeeeesecseseeeeeeeeeeeeeesseese >>33>>>>>>>>>>> 
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क | ते त गस्तर्मंब्रमत | ०७४७०३३०००९९९९०९००९९ 
| प्रजाप॑तिसृष्टो मणिष्ठिपतो मे5धरॉ अक ॥१९॥ 
। अर्थर्वाणो अबश्चताथवेणा अंब्नत । 4 
तेमेदिनो आज्ञिरसों दस्यूनां विभिद! पुरस्तेन । जहि ॥२०॥(१९) 


धाता ग्रत्य॑शुञ्चत स भूत व्यकल्पयत्‌ | 
तेन त्व द्विषतों जाहि ॥ २१ ॥ 
यमबध्चाद्‌ वृहस्पतिदवेभ्यों असुरक्षितिम्‌ । 
स माय माणरागंमद्‌ रसन स॒ह वच॑सा ॥ २२॥ 
यमबध्चाद्‌ बृहस्पातं दवञ्या अझुराक्षितिम्‌ । 
स माय माणरागमत्‌ सह गाोभरजाविभेरन्नेन प्रजया सह | २३ ॥ 


अर्थ-(अन्तदेशा तं अबघत ) अन्तर्दिशाओंने उसे बांधा, ( प्रदिशाः 


॥ ||} अवधत ) दिशाओंने उसे वांधा, ( प्रजापतिमृष्टो माणिः ) प्रजाः 
र |} पतिने निमोण किया माणि ( मे द्विषतः अधरान्‌ अकः ) मेरे शत्रुओं 
| 


ग नीचे करता हे॥१९॥ 

( अथवोणो अघ्नत ) अथर्वाओंने इसे बांधा ( आथवेणा अबध्नत) 
आथवणिकोंने इसे बांधा था, ( ते! मेदिनः अंगिरसः ) उससे बलवान्‌ 
हुए आंगिरस ( दस्यूनां पुरः बिभिदुः) शक्षुओंके नगरोंको तोडते 


| 
| 


| 


| 
| 


4 2.4 
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ग्र | || रहे, (तेन त्य द्विषतः जहि) इससे तू अपने शाचुओकोा परास्त 

| कर ।२०॥ 

(त धाता प्रलमुश्चत ) उसे धाताने धारण किया था । ( सः भूत 
यी | || पफल्पयत्‌ ) वह भूतोंको बनानेमें समथ हुआ । (तेन त्वं द्विषतः जाहे ) 
ह | | उसके बलसे तू अपने दाचुओको परास्त कर ॥२१॥ | 

|| (यं०) असुरक्षितिं ) जिस अखुरःविनाशको (दवभ्यः केळ 

| अबध्वात्‌) देवोंके [लिये बहस्पतिने वांधा था) (सः अथ माणः मा. 
॥ | पह मणि मेरे पास ( रसेन वचेसा सह आगमत्‌) रस आर तंज 
| | साथ आगया 
०१ |. हैं ॥२२॥ गोवे बेब, 
|||  ( ये० )......वह ( गोभिः अजाभिः अन्नन प्रजया सह ) गोवें 


>3>3>>3>3>>>>>>>>9%8&७७>>>>3>>>>>>>>9>>>3>>>2९€€€€< 9>>>>>>>>>%>>>3>3>390७>>>>>3>>>>>>>>9>3>3>3>%3> >७>3 9-+93993999 


रिया 
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अन्न और प्रज्ञाके साथ० ॥२३॥ 
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७८ अथवचदका स्वाध्याय । है - रु 
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यमबध्चाद बहस्पातदवभ्या असुराक्षातम्‌ । 33 ९६६७ | 
RC रारा सत्‌ सह त्रीहियवाभ्या मह॑सा भूत्यां सह ॥ २४ | | 

A यसबधाद बृहस्पातदवभ्या असुराक्षातस्‌ । 

a स मायं मणिरागमन्मधोर्चुतस्य धारया कीलालँन मणि; सह ॥ २५ || 

0 यमबधाद बहस्पांतिद्वभ्या असुराक्षातेस्‌ । 


स मायं मणिराग॑मदूजया पयसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६॥ 

यमब॑ध्नाद बहस्पतिंदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिरागमत्‌ तेजसा त्विष्या सह यर्शसा कौत्यो सह ॥ २७ | 

यमबध्नाद्‌ ब॒हस्पतिरदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । 

स मायं मणिराग॑मत्‌ सवोभिभूतिंभिः सह ॥ २८॥ 

तामिमं देवता मणिं मह्मं ददतु पुष्टये । 

अभिथु क्षत्रवधेनं सपत्नदम्भनं मणिम्‌ || २९ | 

ब्रह्मणा तेज॑सा सह प्रतिं मुश्चामि मे शिवस्‌ । 

असपत्न! संपत्नहा सपत्नान्‌ मेञ्धराँ अकः ॥ ३० ॥ ( २० ) 

अथे-...... (बरीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह ) चावल जौ तथा 

ऐश्वय के साथ०॥२४॥ ...... ( मधोः घृतस्थ धारया कीलालेन सह ) 
घी, मधु आर पेय की धाराओंके साथ०॥।२५॥...........( पयसा द्रविणेन 
श्रिया सह ) दूध धन ओर के साथ०॥२६॥ 

( तेजसा त्विष्या यशसा कीर्व्या सह ) तेज, चमक, यश और कीति 
साथ०॥२७).... (सवाभिः भातोभेः सह ) सब ऐश्वयाक सा 
वह मणि (मा आगमत्‌ ) मेरे पास आया है॥२८॥ 

(तं इमं मणिं) इस सणिको ( देवता पुष्टये सह्य ददतु ) देवता 
पाक लिय मुझ ढेव। यह ( आभिभु क्षत्रवधनं सपल्रदम्भन माण 
शचुनाशक, क्षात्रतेज बढानेवाला, वेरीका विध्वंसक यह माण हे॥२९॥ 
„ ( सेह्मणा तजसा सह) ज्ञान ओर तेजके साथ ( में शिव प्रति संचार 
म इस कल्याणकारी मणिको धारण करता हूं। यह माण ( 
सपल्लहा) दाचुरहित और शच्चुघातक है, तथा (मे सपल्लात्‌ अधरात्‌ | 
इसन मरे दाचुओको नीचे किया हे॥३० 3399११? 
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A 
A 


दुग्धमुपासते ॥ 
श्रेष्ठ॒याय मूधतः ।। ३१॥ 
यं देवाः पितरों मनुष्या उपजीव॑न्ति सर्वदा । 


स मायमार्थे रोहतु माणे! श्रेष्ठयाय मूधतः ॥ ३२ ॥ 
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२2 53 नरे. 
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कष्ट फालेन रोहति । 


i 
एवा में प्रजा प॒शवोऽन्नमन्नं वि रोहतु ॥ ३३ ॥ 


नु 
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1644 
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च्या 5 


यस्मै त्वा यज्ञवधन मणे ्रत्यश्चुचं शिवम | 
तं त्वं शतदक्षिण मणे श्रेष्ठयांय जिन्चतात्‌ ॥ ३४ ॥ 
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अर्थ (अय देवता; मणि; ) यह देवोसे उत्पन्न हानवाला सणि( मां 
द्विषतः उत्तरं कृणोतु ) छुझे दाच्चुओंसे अधिक उत्तम अवस्थामें रखे। 
(यस्य दुग्ध ) जिससे दुहा गया सार ( इसे अयः लोका; उपासते ) ये 
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>: 


२० 


तीनों लोक प्राप्त करते हँ । (सः अयं मणि!) वह यह मणि ( मा श्रेष्ठ्याय 


| 
| 
| 
A 
| 
। 
शै 
| 
| 
। 
। 
| 
। 
१ 
१ 
| | मूर्धतः अधिरोहतु ) मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर चढावे ॥ २१॥ 
| 
। 
|| 
|| 
| 
| 


। 
। 
| 
' 
। 
। 
। 
| । 
। A 
नथा | ॥ 
| | 
है ) ~ ~ य 6 सा सरि ~ EN द 2 
णन {|| देवः पितरः मनुष्याः थं सवदा उपजीवति ) देव पितर और मनुष्य | 
4 [a ~ २ $ न छ्य ५ ` ० 
|| जिसपर सदा निर्भर रहते हैं, वह ( श्रे्ट्याय० ) श्रेष्ठ स्थानपर सुझे | 
AO ho शी 
तिके | ¦ चढावे ॥ ३२॥ , 
पाथ | । १ 
| ( फालेन कृष्टे उर्चरायां) फालसे हल किये हुए भूमिम ( यथा बाज | 
ताए || | रोहति ) जैसा बीज उगता है, ( एव माये प्रजाः पशवः अन्न विराहेल ) | 
-. || १ वेसाहि ॥ 
णि) || वसाहि मेरे पास संतान, पशु आर अन्न बहत हो जावे ॥ ३२ | 
|) | । 1: १: क: 9 
रे | | हे यज्ञवधन मणे ) यज्ञ बढानेवाल मण ! (त्वा शव यस्म मात - 
ह. | | असुंच ) तुझ शुभ मणिको जिसके लिये में धारण कराऊ, है ( त्य § 
क) मणे ) सौ प्रकारकी दक्षिणा देनेवाले मणि ! (त त्व श्रष्चयाया नि ५ 
- स A 
| ९७९२६७. अछताक ल्य बढाआ | र्‌ | 6&5&<5€6€€6€&€€6€€€€€€€€€€€€€€€€€€€] 
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एतामिष्मं समाहितं जुषाणो अग्ने प्रति 
क 

ह तस्मिन्‌ विदेम सुमति समि प्रज्ञा चष पशन्त्समिद्धे जातवेद्सि अद्षंणा ३५) 
| ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः US 
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क 
A 
11) 
क 
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अर्थ-हे अग्ने ! ( समाहितं इध्मं जुषाणः ) प्रदीप्त इघनव इ जुषाणः ) प्रदीप्त इंधनका सेवन क 
हुआ ( होमैः प्रति ह्यं ) होमहवनोसे ससद्ध हो। ( ताईमन सरि 
जातवेदसि) उस प्रदीप्त अभ्निसे ( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे ( सुसतिं खस्ति ए 
उत्तम बुद्धि, कल्याण, संतान, ( चक्षुः पशन ) दृष्टि और पशुओं 
( विदेम ) प्राप्त कर ॥ ३५ ॥ 

इस सूक्तमें विशेष प्रकारके माणिके धारण करनेका महत्त्व दर्शाया 


श्र 


as RABIES 


(७) सवाधारका वणन । 


0) 
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(111 
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A 

A 

त) 

के 

के 

क 

| 

A ( ऋषि।-अथवा । देवता-स्कम्भः आत्मा वा) 

|) 

A कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधिं तिष्ठति कस्मिनरङ्ग ऋतम॒स्याध्याहिंतम्‌ । 
क्र तत के श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मिनङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥१॥ 
a कस्मादङ्गाद्‌ दाप्यते अग्निरस्य॒ कस्मादङ्गात्‌ पवते मातरिश्वा । 

|| ` कस्मादङ्गाद्‌ वि मिंमीतेऽधिं चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिर्मानो अङ्गम्‌ ॥२॥ 
Sm FO 
A 

f 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

0 

। 


थ-- ( अस्य कास्मन्‌ अगं तप; आधेतिट्टात ) इस मनुष्यक किस 
अवयवम तप करनका शाक्त रहती हे? ( अस्य कांस्मन्‌ अग कत 
अध्याहेत ) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत-- सरलताका भाव रहता 
है? ( अस्य श्रद्धा वतं क़ तिष्ठति ) इसमें श्रद्धा और ब्रत कहां रहते हं: 
( अस्य कस्मिन्‌ अंगे सत्य प्रातिष्ठितम्‌ ) इसके किस अवयवमं सत 
रहता है ?॥ १॥ 

( अस्य कस्मात्‌ अंगात्‌ अग्नि; दीप्यते ) इसके किस अंगसे आरि प्रदीप 
होता हे ? ( कस्मात्‌ अंगात्‌ मातरिश्वा पवते ) इसके किस अवयवसे बा 
बहता हे? ( कस्मात्‌ अंगात्‌ चन्द्रमा अधिविमिमीते ) किस अवयव 


(शि 
|. 
चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? ( मह! स्कंभस्थ अंग मिमानः ) आर 2 
९ ॥ २ ||. 
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स्कभ अथात्‌ पवेश्वाधार के किस अंगका मापन वह करता हूँ 
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ज्ये | २४ भागांका 
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वैदिक प्राणा वेद्या प्राणायाप्र कं 


चाहिये, 


or 
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| (नया संस्करण ) 


कुस्ती, लाठी, पटा, धार वगेरह का 


| 
| सचित्र व्घाथाम मासिक 
| 


> 3225 «सक 


और गजराती इन 


|| 
|| हदी, अंग्रेजी, मराठी 
का मूल्य २॥) ५ 


बार भाषाओम । प्रत्येक 


शो 
जा गया है। उत्तम लेखी ओर चित्रांस पण; 
गेस देखन लायक ह! नमून का अझ मुफ्त नहा ह 
प्ञाजाता | वी. पी. खर्च अलग लिया जाता है। ॥ 


1 
र्‌ 


4| 

१ 
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शी 

शी 
ह| १ 
| | | पादह हकाकृत के लय सिखो। || 
प १ पेनेजर- व्यायाम, रावपरा, बडादा A 
कस || | २४>>>>>>>>>>>>>>3>>>><€<€€<€>->>>>>>>> 0 

|] | 
५ | 01 
हतं | गहाचकय का किघ् ¦ 
ता | | पूरय ट) दो आने | डा० व्य-) डा० व्य० खहित ^ 
॥ १| तीन आनेको रिकट भेजकर पस्तक मंगवाहये । # 
||| स्वाध्याय-रंडल, औंध (जि० सातारा.) | 
त्य) | | गे कळकळ rrr चक 
| | पासस्करण्‌! नया संस्करण | ॥ 
|] र्क 6; A 
त || पागसाघधनको तेयारी | 
गयु ॥ | “गसाधनसे हमारी शक्ति बढती दे. इसलिय १ 
~ योग विषय गा शी 
वस | (पसत क अत्यन्त आवइ्यक प्रारंभिक बाताका ॥ 
| कम संग्र ११ 
ति | | अच्छी £ द्‌ क्षिया हे। २ 


जदद्‌ मू० ॥) बारह आन । डा००६०।) ) 
रा मेज एक रु० म० आ० सेया टिकट) 

केर शीघ्र ही यह्‌. पस्तक मंगावाइय । ४ 
नीस्वाध्याय मंडळ, ओघ (जिन्छातारा) $ 


सस्हतपाठमाढा 


| 9 भाग मंगवाईये और प्रतिदिन आधा घंटा पढकर एक वर्ष 
| मूल्य ६॥); १२ भागोका मूल्य ४); ६ भागे 
| नेर एक भागका मू० ॥) वी० पा० द्वारा ।) चार आने अधिक मृत्य होगा । 


उसका वर्णन इसम हृ । मूब्य ) ओर डा० ब्य०८) हृ । 


मंन स्वाध्याय-मंडल, आंध, ( जि० सातारा ) 
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म महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त 


का मूल्य २) ३ भागोका मूल्य १) 


5355 


जिस प्रकार मनेका भावना रखनी ' 


अकष्कार-Tक्ज्ञानः 


लखक-उद्य भान शर्माजी। इस पस्तकमै अन्त- 
जगत्‌ और बहिजंगत्‌, इंद्रियां ओर उनकी रचना, १ 
ध्यान, उन्नत प्राप्त करनेझी रीत, मेधावधन का |] 
उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम चर्णन हें। 
जा लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छक | 
ह, उनको यह पुस्तक अवइय पढती चाहिये। पसतक । 
अत्यंत सुबोध और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति खे! 
लिखी होनेके कारण इसके पढनेसे हरएकका कम | 
हो सकता हे। पूर्वाधका मृढ्य ॥=) डा.व्य.>) हे और १ | 
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० 
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दर 

4 
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॥ उत्तराधका म्‌. ॥ ) डा. व्य.) 


केदका स्क्य-शिक्षक ॥ | | 


ज्ञा पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा शसक अध्ययनक श 
लिये दंगे, उनका प्रवेश बेदके मंद्रिम सगमतासे 
हो सकता हे। इस समय दो भाग तयार हं। 
प्रथम मू. १॥) डा.व्य-1-) द्वितीय मू.१॥) डा.ऽय.।-) 5 


छूछ ओर अछुत । | 


प्रथम भाग म्‌. १), डा. व्य. ।7); द्वितीय भाग ॥ 


म०1॥) डा. व्य.) & 
इस पुस्तकम श्रुत) स्मृति, पुराण, इतिहास, घमसून्र / 
आदिके प्रमाणोंसे छूताठूतका ।वचार किया है | ॥ 


मंत्री--स्वाध्याय-मंडल, औंध, (जि० सातारा.) 
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सपण महाभारत 


अब संपर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका हे। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मल्य ६५ 
तथापि यदि आप पेशगी म० आए० द्वारा संपणे मूल्य भेजंगे तो यह ११००० पष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द 
ग्रन्थ हम ६०) ए० में दें सकते हँ। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल का सचित्र 
भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा रु 
देंगे । रुपया म० आाडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा | वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब हाई 
आपको देना होगा | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । त 


त”) 


न्हा 
क इ 


(CDN ST SD भद्रा ६ EE री 


EN 


श्रामद्धरावळ ८ 


इस “पुरुषा्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रत्योके ` 
ही सिद्धांत गीतामें नये ढंगछे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' परुषार्थ- 
बोधिनी ! टोका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है | 


EY Cr ७८५८८५ EY ET वर ८१ 


>च्क 


गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमे विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥८) 
१0 ८,१९० ), ३) ११ ११ t=) ह 
» ११,५१८ »,,२) ,, १, ॥=) १. 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है । 


आसन । 


पक ९, SN 0 > 
“ यांग को आरोग्यवर्धक व्यायाम- पद्धति ' 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसतोंका आरोग्यवर्धक १. 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते है | | 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमे है | मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य न) 
आने हे | म० आ० से २2). भेज दे । 


८१, 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध, ( जि्सावारा) 
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पुक और प्रकाशक--श्री ०दा८ सातवळेकर, भारतमुद्रणालय, औंध। | 
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प० श्रापाद दासादर सातवळकर 


वाषिक मूल्य म, आ.से ५ 


१ आयोंका चक्रवर्ती राज्य शीघ्र हो! 


२ स्वराज्यकी प्रार्थना । 


३ श्री स्वामी दयानन्दजीका साध्य ओर साधन । 


४ कुछ विचारणीय पत्र । 
५द्शप्रम। (२) 


६ क्या लोकलोकान्तरौँ में यही वेद हें? 


७ कृष्णचरितामतम । 


८ भांरतभमिका अविनाशी धन। - 


९ दरिद्रता क्या हे ? 


१० गुरुकुलम आवश्यक सुधार । 


११ षष्ठ नियम। 

१२ क्या देवताए अनिश्चित 
१३ वेदौका मुद्रण । ` 

१४ सामगायनक पांच मंत्र । 


पं० तडित्कान्तजी वेदालंकार 
स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध 


)रु, वा.पी. से ५॥)रु. विदेशके लिये ६॥) रु, 


वार्षिक मल्य ५) रु. भेजनेवालीको eS 
i [ बदाङ्क ' (मू. २)रु.) इसी मूल्य में भेजा जाता है । ] 
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स्वाध्याय-मण्डल, ओंष (जि० सातारा) की हिंदी एही | 


मू. डाव्व्य* $ देतापरिचय-ग्रथमाछा । 


i A १ ऋग्वेद्‌-सं हिता ३) १) ॥ १ स्द्रदेवतापरिचय ॥) | 
। हषे २ यजवेंद-सहिता २): ॥) र र है रुंद्रदेवता ॥=) . ) | | 
र A ३ सामवेद (छप रहा है) २) ॥) ४ ३ देवताविचार र । | 
८ / ४ अथर्ववेद ( » ) ३) Dt 7 gE १॥) ॥ 
। |, महाभारत आदिपर्व 00 0 / वाटक्यमरिक्षा) | 
नचा ; सभापवं २॥) ॥) ४ er -) । 

t || \ सस्कृतपाठमाला | ६ी॥ ) ॥ Iz) र २ द्वितीय भाग | = 

/\ वे-यज्ञलस्था ऱ्य १ १) 1) | नै वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 29 

॥ का तप भाष्य । । आगमनिबँधम्ाला । | 

A १प्रथम काण्ड सजिल्द २) | | १ वेदिक राज्यपद्धति | ।-) 

A “२ व कु ११ र |) । २ मानवी आयुष्य । 1) 
`) GSS १, के ॥ ऐ वैदिक सभ्यता | i) 
5 „, २) , : ॥) २७ ८ वेदिक चिकित्साशास्त्र । ।=) 

NET A 1 ०, २ 
रू शे TT Fe. 95 10 ४ ५ बैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) 
१ १ \ ६ षष्ठ ती ११ व i) र ६ वंदिके सपेविद्या । ॥) 
A सतप क ११ र ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ||) 
oy | र. अष्टम काण्ड 1, २) ॥) ४ ९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 
ता हक. | $ ९ नवम काण्ड ११ २) ॥) र ८ वेदमें चर्खा | ॥) 

4. शै MONTES HIS २) ॥) | १० वैदिक घमंक्री विशेषता ॥) 
च्य A वक र... र) वी ग । ११ तऊंसे वेदका मर्थ | |) 
' ण 1 |. ) 
डी | २२ त्रयोदश काण्ड ,, १) ॥) र १२ बेदमें रोंगजंतुशास्त्र। ॐ) | 
pt १ १२ चतुदश काण्ड ,, : १) ॥) ३ वेदमें लोहेके कारखाने | ।-) 
ER A १४ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) “ बेदम कविवियाओ >> 
 /0 छत और अछूत। १॥) ॥) आ A हि क 

(00 /\ 2 |! १५ ब्रह्मचर्यका विध्न | =), 

>. / ५ भगवद्वोता (पुरुषाथबोधिनी) ९) १॥।) १६ इंद्रशक्तिका विकास | ॥) 
“5 / \ अ० १ स १८ सजिल्द रं उपनिषद माला । ५ ईशोपनिषद्‌ १) 
| क. i महाभारतसमालोचना ।(१-२) (१) ॥) र २ केत उपनिषद्‌ । १।) 
5.4 ~ , ॥ वेदस्वयशिक्षक भा (१-२) ३) ॥।) | १ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥). 
प १ ५ ०२ योगके आसन । (सचित्र) २) =) र ३ गीता-समीक्षा . =) 
ज है  रेब्रह्मचयं । १) ।-) » यज्ञोपवीत संस्काररहस्य १॥). 
0 A ४ सूयभदन-व्यायाय (,,) 1) ॥) र ९५ भगवदगीता (प्रथम माग) 
Eh ¢ |] ५ योगसाधनकी तैयारी | ॥ ) |) रं (मायानन्दी भाष्य i 
हि. शि यजु. अ. २६ शांतिका उपाय |=) = ६ भवतके भगवात्‌ | i!) 39 
 /॥ रातपथबोधामृत । ।) न) ( वेदेक्त प्रजतनशास्त्र ८ 
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` सातवळेकर ।  सहसपादक- पं० तडित्कान्तज्ञी वेदाल॑कार ।. 
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अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवे । 
यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ 
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(ऋ०१।१।३) 


हे महादातः, ईश्वर अग्ने | भापकी कृपासे स्तुति करनेवाला मनुष्य ( रायि ) उस विद्यादि धन 
तथा सुवणादि धन को अवइय प्राप्त होता है, कि जो धन प्रातादिन ( पोषं एव ) महा पुष्टि करने 
और सत्कीति को बढानेवाळा, तथा जिससे विद्या, शौय, धेये, चातुर्य, बळ, पराक्रम, और इढांग, 
वमात्मा, न्याययुक्त, अत्यन्त वीरपुरुष प्राप्त हो, वसे सुवणांदि, तथा चक्रवता राज्य, आर विज्ञान 


रूप धनको, में प्राप्त होऊं, तथा आपकी कृपासे सदेव धमाका हाके भलन्त सुखा रहू ॥ 


/ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीकृत आयाभावेनय, ए०२७ ) 
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स्वराज्यकी प्रार्थना। 


~ 


( श्री० स्वा दयानन्द सरस्वतीज्ञी की आयोभिविनयसे उदृत ) 


000 सलमा शाय नय) चातुय, बळ, पराक आर राग), जमातमा न्याययुक्त भहतो 
हमें प्राप्त हों, वैसे सुवर्ण रत्नादि तथा चक्रवर्ती राज्य ओर विज्ञानरूप घनकोभी व 
होऊं -..॥ ३ ॥ ( ९० २५-२६) 
(२) ... आप हमको सरळ चक्रवर्ती राजाओं की नीतिको प्राप्त करे, ... इसको वरराज्य, वरनीति दा 
हमको सत्य विद्यासे युक्त सनीति देके साम्राज्याधिकारी सद्यः की जिये। हमपर सहाय्यता करो डि | 
जिससे सनीतियक्त होक हमारा स्वराज्य अत्यन्त बढे ॥ १८ ॥( ३० ६५-६७) 


& 
१ 0 


(३) ... आओ, सब मिलके अपने सब दुःखोंका विनाश और अपने विजय के लिये इश्वरको प्रसन्न करे,जो अपने 
वह ईश्वर आशीवाद देवे, जिससे अपन शत्र कभी न बढ ॥ २९ ॥ (एः ७७) 


त्रुऔौका जीतनेवाळे हो, इस कारणसे हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥ २६॥ 
( ए० ८६) 


(2 


(५) ... पिताके समान हमारा पालन करो, हे भगवन्‌ ! ... आपकी उत्तम ल्यायनीतिमे प्रवृत्त होके वीरोके 

चक्रवर्ती राज्यको आपके अनुग्रहसे हम प्राप्त हो ॥ ४५॥ (३० १३२-१३३) 
(६) ... पुरुषार्थको कभी कोई मत छोडे, ध्मयुद्धमें शूर वीर होके... बडा अखण्ड साम्राज्य प्राप्त करक 
_ सब मनुष्यांका हित कह, सने ओर परमानन्द्र भोगे ॥ ५२ ॥ ( पु० १५५-१५६) _= 


(5)... हम ळोगोंका पठनपाठन विद्या बढानेवाळा हो,तथा हम सब संसारमै सबसे अधिक प्रकाशित | 

हो, अन्योन्य प्रीतिसे परमवीर्य पराक्रमसे निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगे, हमें सब एस | 
नातिमानू भार सजन हो ! ,,, अच्छी प्रजा पुत्रादि, हृष्प्यश्व गवादू, सर्वात्कृष्टावेया आर चक्रवर्ती राज्यादि हिर). 
परमेश्वय को शीघ्र प्राप्त कर ... ॥१॥ ( ९० १६१-१३१) | 


(८) ... हम लोग शत वषंतक देखें, जीवें, सुनें, कहें, कभी पराधीन न हो ... सो वषक उपरान्त _ 
स्वाधीन ही रह ॥ ३७॥ 8). 


७४१ 


श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी का 


साध्य ओर साधन 


साध्य और साधन । 


rn ~, ° 


राजाओंका सुधार | 


रुप | 

प्त | जके सुप्रसिद्ध आचार्य श्री स्वामी दयानन्द 
१ यसमा सु द्‌ 

६) | हखतीजी का देहावसान भारतीय राजामहाराजाओंडा 


हि. पार करके उनका स्वराञ्यस्थापनास छयातेके 
डि गुप भोर महनीय पय तना के 'वळानेके कारण दिवाढीके 
| पमयहि हुआ,इसाकेय इस दुवाछाक समय उनका वाडूपमय 


आढ करना हरएक भारतीय सुपुत्रके लिये अत्यंत योग्य 


पने | | 
७) | श्री स्वामिजी महाराजका कार्थ केवल आर्यसमाजके 
६॥ || धामिक क्षेत्रकै चार दिवारोंके अन्दर हि सीमित नहीं था 
६) भारतीय राष्ट्रका पनरुद्धार धार्मिक सधारद्वारा 
0 (3 ओर इस साधनसे आयोका वेदिक धर्मा 
र गशासनसे चलाया आानेचाळा आंसमद्रक्षितीका 
१) | सावभौम साम्राज्य अति शीघ्र स्थापित करना 
र्क है एकमात्र प्रशंसनीय उद्देश श्री स्वामिजी महाराजका 
|) | | सूरचन्द्रवशीय भारतीय राजामद्दाराजाओंका सुधार 
र ॥ फक उनको धामक शासनतत्पर बनानस राप्रहा भारत 
शत | | श माघ भाग सुधर सकता है, ऐसा विचार करक, सबसे 
द | "म राजपृतानाके उदेप॒रादि नरेशोंके सुधार करनेके 


बिम वे छगे थे | इस प्रयत्न में उनको सफलताभी 
| त कुछ हो चुकी थी इस कारण जिनकी आर्थिक हान 
भी हु) उनके द्वारा भयानक विषप्रयोग होनेसे श्री स्वामि 
ई पोका दिवालीके समयही देहावसान हुआ ! इस कायकारण 

पषा विचार करनेसेभी उ [ने थोडेसे दिनॉमे राज 
पीने राजाओंमें कितना प्रचण्ड सुधार का काय किया 
!रसकी कल्पना हरएक को हो सकती हैं । 


विषप्रयोग करनेके विना उस स्थानके कुमांगयाका 


पराग 

| त महू आन्तम उपाय की रचना की, भार एक 
को काये दिवालाके दीपप्रकाश के नीचे रहनेवाले 

बे 


हा कोई मागे रहा हि नहीं था। इसालय स्वाथा ` 


गाढ अन्धकारमे भररयसा इभा | इसस भारताय राष्ट्रकी 
भपारामंत हानि हा चुका हु इसालय इस प्रसंगले इसका 
स्मरण करनकी इच्छा ह। इसका स्मरण करनस [फर पक्रेमीके 
मनम उनके भारतीय पुनरत्थानक वचार स्फारत हा जायंगे 


आर पुनः उनके कार्यका नय उत्पाहस प्रारभभी हा 
जायगा । 


श्री खामिजीका आदर । 


हमारे मनके अन्दर जो महत्त्वका स्थान श्री स्वाधिजी 
महाराज का मेळा हे, वह उनकी धार्मिक शिक्षा 
पूवक राष्ट्रीय प॒नहत्थानका प्रचण्ड ओर सवाङ्गः 
पूणं आयोजञनाक लिये हि हे । यद्यपि आज वह 
आयोजना रही नहीं ओर चळीभी नहीं हे,परंतु चलाना या न 
चछाना यह सवथा भनुयायियों की शक्तिपर अवलंबित 
रहनेवाळी बात है | भतः हम सबसे पहिले भारतराष्ट्रके 
पुनर््थान की भपूवे आयोजनाका निर्माण करनेके लिये ही 
श्री स्वामिजीको “ऋषि ? कहते आये हें । ऋषि वह 
होता हे कि जो सब अन्य जनता क॑ पूवहि नया 
और उत्तम मांग ठोकठोक रीतिसे देखता हे ओर 
उस मागको उद्घोषित भी करता हं । जो अन्य लोग 


> ~ > ~ ~ 
नहीं देख सकते, वह उनको दीखता हैं ओर जो अन्य 


'ढोग डरके मारे उद्घोषित कर नहीं सकते, वह जो ऋषि 


हाता ह,वह सब जनता के लिय बड वग क साथ उद्धाषत 
भी करता है । ऋषि दयनन्दुजा क पूव इनके समान कसा 
भी नतान भारत के पुनरुत्थान का इस भ्रकारका नाञ्चत 


आयोजना नहीं की थी। यही उनके श्रेष्ठ दूरदाशताका 


सुस्पष्ट चिह्न है । 
हृदय खोलकर इंश प्राथेना । 


किसी मचुष्यका ध्येय, इष्ट अथवा ह/दिक काम्य कया ह 
निःसंदेह देखना हो, तो“ उनका इश्वरक पाल 


खु ०० ७3२ 
दिक धम । 
प्रार्थना ? क्या होती दे, उसको देखना चाहिय | न? (६) `-- पुरुषार्थ को कभी कोई मत छो 
संपूर्ण व्यवहार अन्य मलुष्योंके साथ स इ > म शूर वार हाके ... बडा अखण 
इसलिये उनमें अनंत मयोदाएुँ बीचमें खडी हो जाता ६ करक सब मनुष्योका हित 
परतु ईशप्राथनाके समय सबुष्यकें साथ दूसरा कार गा परमाननद माग ॥०२॥ (प ॥ ५ 


रहता, माताके पास पुत्र जैसा प्रेमक साथ निमय होकर 
जाता हे,वेसा भक्त परमश्वरक पास जाता हे आर अमर्स जा 
अपने हृदयका अभीष्ट है, वह मांगता हे। इस समय उसका 
प्रार्थनाके लिये कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता वयार्क भक्त 
ओर भगवान्‌ के अन्दर प्रातबच करनेवाली दूसरा 
कोई वस्त नहीं होतो, अतः प्राथनास हि हरएक का 
हादिक अर्भीष्ट व्यक्त होता है| इसी नियम के अचुसार भा 
स्वामिर्जीको ध्येय उनके प्राथनापुस्तक ' “ आयाभ 
विनय” में प्रकट हो गया ह। ढाखय उनका प्राथनाएं 
किस प्रकारकी थीं-- 

(१)... विद्या, शो, धेयं, चातुर्य,बल,पराक्रम और 
इढांग, धर्मात्मा न्याययुक्त अत्यन्त वार पुरुष हमे 
प्राप्त हा, वसे सुवण रत्नादु तथा चक्रवता राज्य 
और विक्षानरूप धनकोभी प्राप्त होऊ... ॥३॥ 

( ए० २०-२६ ) 

(२) ... आप हमको सरल चक्रवती राजाआका 
नीतिको प्राप्त करो, ;.. हमको वरराज्य, वरनीति 
देआ, ... हमको सत्य विद्यास युक्त सुनीति द्‌ 
साम्राज्यधरिकारी सद्यः कीजिय। हमपर सहाय्यता 
करो कि जिससे सुनीतियुक्त होके हमारा 
स्वराज्य अत्यन्त बढे ॥ १८ ॥ ( ४० ६५-६७ ) 

(३)... आओ सब मिलके अपने सब दृःखोंका 
विनाश और अपने विजय के लिये ईश्वरको प्रसन्न 
करें, जो अपने को वह ईश्वर आर्शावाद देवे, जिससे 


AC ५-५० 
अपने शत्रु कभी न बढेँ॥ २२ ॥ ( ए० ७७ ) 


_ (४ ) ... हमारे शत्रुओंको जातनेवाढे हो, इस कारण 


से हमारा पराजय कभी नहीं हो सकता ॥२६/ 


(एप०८६) 
(615 का पिताक समान हमारा पाळून करो, हे 
भगवन | आपकी उत्तम न्यायनीतिमे प्रवृत्त 


अनग्रहस हम प्राप्त हो ॥ ४५ ॥ 
ES (20 18२८ ३.३.) 


कुपासे कुछ नाकारय 
इोके बीरों के चक्रवर्ती राज्य को आपके. 


(७) हम ळोगोका पठनपाठन विद्या बढा 
“ ईम सब संसार मै सब 
प्रकाशत हा, अन्योन्य प्रीति 
पराक्रमस 'नष्कण्ट्क चक्रवती राज्य 
हमसे सब पुरुष नातमान्‌ आर सजन हो 
अच्छी प्रजा पुत्रादि, इस्त्यश्वगवादि 


> 
झा 


) 
भेवाहम १ 


पर १ सवोत्कृष्ट विद्य 
चक्रवर्ती राज्यादि परमेश्वयको शी 


॥१॥ ( 2० १६५ १६५) 
त वंधतक दख, जाव, सुने 


> 5 
खा वषक उपरान्त भी ग” 
स्वाधान हा रहे ॥ ३७ ॥ ( पु० २७९ ) 


आयका अखण्ड 'चक्तवता राज्य) 
क्री स्वासिजीकी बनायी प्राथनाएं ये हैं । यहां उतना 
उत्तम रीतिसे प्रकट हो रहा है। झा 
आयामे बल, बुद्धि, चातुर्य, शोय, वीय, पुरुषाथ बढे भो 
[खण्ड चकऋवती राज्य अति शीघ्र एस 
भमण्डळपर हो । जिस विकट राजकीय परिस्थितिमे धा 
स्वामिजी महाराज का जन्म हुआ था,जिस देशको विल्हा 


श्री स्वामिजीक जत्मस्यातक- 


Ce] 
5 a 


(८) हम ढोग 


शाॉंचनाय पारासंथातम 
काठियावाड गुजरातके--छोंग विदेशक साथ हातवारे 
व्यापार व्यवहार द्वारा कमिशन प्राप्त करक धा 
बननेकी हि केवळ एकमात्र इच्छा कर रह थ, 
समय यह .अकेळा ढंगोटबद ब्रह्मचारी तेजखी थी 6 | 
घरदार छोडकर पूण अलग हांकर आयोक अख ।  ' 
चक्रवर्ती राज्यकी शीघ्र स्थापना का | । 
ढंढ रहाथा | ? निःसंदेह यह उनमें. a 
सिद्धता करनेवाळा पर्याप्त प्रमाण है 
उस समय के राजकाय नेतागण 14६ 
प्राथना आर याचना करनम अजिंग्रां कर डव 
1 प्राप्त करने म हि # त हा 
# ks करे 


। | 
५ देखी 41 / ११ 
क देढे, 072 


Wee Hee? 


नोदेइय सफल समझ रहे 
करनेकी कल्पनाभी उदूव डद नह 
७० वध पुर्वका राजकीय क्षितिज | 


छ्न १८६० ] 


स्वतंत्र स्वराज्य कहाना नहा दाखगा | हाथ जोडकर 


जॉसे प्रार्थना करनेका वायुमण्डलहि उस समय के 


(जकीय नेताभोके मनमें था। ऐसे घोर समयमै यह 
ढंगोटघारी संन्याली आयाँका अखण्ड चक्रवर्ती 
राज्य स्थापित करनेके विचारों में मग्न होकर 
एकान्त संचन कर रहा था। 

जिस समय छोग विदेशी राज्यमें रहना और उनकी 
नोकरीयां करना ही अपना ध्येय मानते थे, उस समय 
जिसने आयकि अखण्ड चक्रवर्ती राज्यका मागे देखा 
उप्तको भारतीय पुनरुत्थान का ऋषे न समझे तो दूसरे 
किसको वह मान दिया जावे? 


कां 


चक्रवर्ती राज्य का मार्ग । 
श्रा स्वासा दयानन्द्महाराजन कनल इश्वरका प्राथना 
क्रक हि भायाका अखण्ड चक्रवर्ती राज्य इस भूमण्डरूपर 
हानका सभावना कश हा माना था काई वंदकावत्ता एसा 
मानही नहीं सकता । कोइ सच्चा वेदवेत्ता विदेशी 
ज्यक्ष अन्दर क्षणभर भी नहीं रह सकता । 


घेदक्षान ओर पारतंत्र्यस्वीकार इनका सदा 
विरोध ही हे । इसी लिये स्वामिजी आयाँका 
स्वतंत्र ओर अखण्ड चक्रवती राज्य अति शीघ्र इस 
भूमण्डळपर स्थापित करनेके इच्छुक थे! 


सब आये सायं प्रातः पवित्र होकर यही प्रार्थना करें, 
2 


इसा लिये यह आयोभिविनय नामक तेजस्वी ग्रथ स्वामिजीने 
OC ~ ~ TS » _ ०४० 
[नमाण किया था! छाग यदि आतुरतासे एसी प्रार्थनाएं करेंगे, 
७ खे (4 ~ 5. पं ~ र्र 
ता वसाहा स्वराज्य्र शीघ्र प्राप्त करनेका वायुमण्डल देशभरम 
Fe भो ~ ब > कय 
बनेगा भार जेसा वायुमण्डछ बनेगा, वेसा साघुदायिक 
. प्रयत्न भी होगा । आयोके चक्रवती राज्यकी स्थापना का 


३ ९9 ९ ० % हट 
मारभ इसी तरह इशप्रार्थना मे हा सकता हे । 


ईश्वर उपासना । 
यहां पाठक कल्पना करें कि प्रत्यक घरमे प्रातः साथ 
रारिवारिक प्राथनामें घरके सब खीपुरुष समिढित होते हैं, 
रर वहाँ अति शीघ्र चक्रवर्ती राज्य स्थापन 
 कैरनेका बळ ईश्वरसे मांगा जाता हे । नगरके 
 समाजभवनमें सब नागरिक एक मतसे अपने 
भित्र इवराज्यकी स्थापनाके विघ्न दुर करनका 


७४३ 


- कवरता राज्य की शीघ्र स्थापना करनको प्राथ 


साध्य आर साधन | 


प्राथना 1 थि 
हा करते हे । इसी तरह प्रांती और राष्ट्के वार्षिक 
९ सवम लाखो भारतवासी हंसि होते 


> 


हें ओर अपने 
थेना ईश्वरसे 


करते 

मार्ना द, ता उस राष्ट्रम कितना राजकीय स्वतंत्रता का 
पक भूमकामें वायुमण्डळ बन सकता हे । पाठक हस 

स्वामजाका मानासक तयारा करनका आयाजनाका महत्त्व 


साच 
। इस तरह राष्ट्रीय मन तयार हुभा, तो उस 


मनक द्वारा हरएक दिशासे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके प्रयरन 


हाय आर दृश शीघ्र ही स्वतंत्र हांगा, इसमें कोइ खंदेहही. 
नहा है | र 


राष्ट्रीय संघटना । 


Iवचाराम उक्त प्रकार स्वातत्र्यप्रम 
उत्पन्न EK ह कवळ स्वराज्य स्थापना नहा हां सकता, 


यह ता स्वामजी जानते दा थ | इसालय उन्द्वान 
भारतायाका सघटना का कार्यक्रमभी तयार कया था। 


केवळ मनके 


नगरनगर में आयसमाज स्थापन करना और वहां धर्मार्य- 
सभा, विद्यार्यंसभा, न्यायायसभा तथा राजार्यसभा 
आदि संस्थाएं स्थापन करके अपने ग्रामका सब 
कार्यव्यवहार स्वयं चलाना। वेदमंत्रोद्वारा इन सभाओके 
स्थापन करनेका उपदेश श्री स्वामिजीन अपने सत्याथ- 
प्रकाशादि ग्रंथोमे पर्याप्त पारेभ्मपूवेक दिया है, जो हरएक 
इस समयभी देख सकता हे, इसलिये उनके इस विपग्रके 
वचन यहां उद्धत करनक्री कोइ अवश्यकता नहीं 
हे । जिसने सत्याथंप्रकाश, वेदभाष्यादि देखा हे, उनको 


इन सभाओंकी स्थापना करनेके उपदेशका पता है । भत; ' 
भब इस देखते हैं, कि भाय॑समाजकी इन सभाओंका 


९ > 
काय क्या हेन 


१ धर्मायंसभा-- वेदमें कथित मानवधमेका 
विचार यह संस्था करें ओर प्रत्येक सदस्य अपनी धमे- 
मयादे सुस्थिर रहता हे वा नहीं यह देखे और समझा- 
कर सब लोगोंको धर्ममें रखे ओर धमंमें छानेका यतन 
करे । वेदका अर्थ करना, वेदप्रचार करना आदि काये 


~ 


इस सभाके हैं । 


जनताको भधमैसे बचाना, संस्कारोंसे सबको सुसंघ- 
दित करना, सत्यधमेका प्रचार करके वेदके झुभ उप देशोंसे 


23 Ns DDN DBI SE. 


| क ब लोक उन्नत 


- स्वामिजी महाराजने “ 


९ 
वेदिक धम । 


करना आदि कार्य इस धमंसभा का 


ह्‌ । 

(२) बिद्यायंसभा- इस विद्यासभादारा अपन बालक- 
बाळकाभाक विद्याध्ययनका सयाग्य प्रबंध करना ह । 
प्राथामक गशक्षास प्रारभ हाकर आन्तम उच्च गशक्षातक 
का सब प्रबंध करना इस विद्यासभा का काय हं | 
क्ञानावय़ान इद्योग, कछाका शल्य आद सब भावश्यक 
१४ 1वेिद्याआ आर ६४ कलाभाका अपन युवकाका 
शिक्षा देना इस विद्यासभाका काय ४ । कोई आय 
बालक या बालिका विदेशी राजप्रबधद्वारा मिलन 
चाळी परतंत्र मन बनानेवाली शिक्षान लवे 
और आर्यविद्वानौ द्वारा निश्चित को हुई, आय- 
विद्वानों द्वारा चलाये जानेवाले गुरुकुल म प्रात 
होनेवाली, आयौंके चक्रवर्ती राज्यको ।जसस 
अति शीघ्र स्थापना हो सकती हे, ऐसी सुशिक्षा 
आयोके तरुणोंको प्राप्त हो, यह उद्देश्य इसमें श्री 
स्वामजाका था । जमनास आययुवकाका भाजकर व हाका 
विज्ञानविद्या प्राप्त करना भी स्वामिजीका उद्देश्य था | 


(३) न्यायायेसभा-- भायाँके अपने झगडे, आपसके 
आर्योके झगडे विदेशी राजाके भदालतों में नहीं जाने 
चाहिये । आर्याके झगडे आर्योके द्वाराहि निर्गत 
होने चाहिये, आर्योके झगड़े निपटानेवाले म्लेच्छ 
नहीं हो सकते | यह शुद्ध ओर सरळ आयेत्वकी दिशा 
है । इसलिये श्री स्वामिजी महाराज ने ' न्यायायेसभा! 
स्थापन करके इस सभाद्वारा आयके आपसक्के झगडोका 
निपटारा स्वयं आयाद्वारा करानेकी प्रथा झुरू करनेकी 
आज्ञा दी थी । ओर यह आज्ञा वेदानुकूछ दी थी । 

(४ ) जो कार्य ` घमसभा, विद्यासभा, और 
त्यायसंभाके कार्यक्षेत्रम नहीं आते, उन सब शेष 
कार्योके लिये ' राजायसभा हे। आयौंक राजकीय 
क्षेत्रम जो स्वाभाविक न्यायानकळ ओर नागरिक- 
त्वादि अधिकार आर हक हँ, उनका संरक्षण करना 
इस सभा का कायं हे । 


~ 


~ ७. १ [oS ००७ 
( ५) गारक्षासे हि भारतीय किसानों की तथा भार- 
तीय कृषिकी उन्नति हो सकती हे, यह जान कर श्री 
गोकरुणानिधि ? नामक ग्रंथ निमोण 


७४४ पय 
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जसा पक श्रा स्वासजां महाराजन साचा था,वेसा य॒ स | 


किया आर आयांको गोरक्षाके लिये पथ 

चाहिये, ऐसा झुभादेश दिया | गा 
रक्षा आती है, ऐसा नहीं अपि तु वेदात क 
घटोन्नी गो निमोण करना भी इस ति 
हे । गोदुग्ध भूमिके ऊपरका श्रेष्ठ अस्त है 
जनता वञ्चित कभी न रहे, १ 
आदिकी रक्षा करनेमे विशाळ 


हे 


काय जारल कर, यह उद्दश्य यहां स्पष्ट 


) भारतवषेते क्या और संपूण पृथ्वाप 
प्रजानुकूळ शाज्यशासनहा जनताका सच्चा हित | i 
समथ हांगा, यह ज!नकर आयसमाज की ह 
नियमोपनियमावको श्री स्वामिजीने ऐसी बनायी र, 
जिससे प्रजञानियंत्रित, घजाखमत, प्रजा की गा 1 
चलनेवांली, प्रजाके प्रतिनिधियौकी बह संगति ; 
संचलित होनेवाली कार्यप्रणाली आयोको का 
ओर ऐसी सस्थासँ काय करनेवाले आये भारतीय 
शासनसस्थाक (लये छ योग्य सद्स्य बने।. धा 
समाजक सब काय इसा नयमानुतार हान याग्य काय- 
प्रणाली स्वासिजीने बनायी थी, यह उनकी दूरदशिताही है। 


अ ° ७ ~ A 
।यसमाज नामक सुख्य सस्थाक भात घमेसमा) 
न्यायसभा और विद्यासभा कार्य करने लग जाती भौ! 
संस्थाएं कार्य करने में समर्थ होतीं, तो आज भागे 
आधीन कितना अधिकार आ जाता, यह भी इस स्थातप! 
जानने योग्य है । 
न्यायार्यसभा कार्य करनेवाळी हो गयी, तो सरकारी . 
भदालतोापर पूणे बाहिष्कार न कहते हुए भार न बोहत हु! 
i 

हो सकता हे। विद्यासभा कार्यक्षम हो गयी, ता सरकार 
भा 

विद्यालयों पर बहिष्कार आपएरहि आप हो सकता है| a 


द्वारा १४ विद्या और ६४ कळाअंकी शिक्षा छ. होते | मे 

अपने सब हुनर शुरू होनेके कारण विदेश स्तुभ है: 0 

बहिष्कार हो जाता है । जो अपने इत्र क जे 

गुरुकुल विद्यालयोर्म पढाते, अपन हुनरसे ब 4 

निर्माण करके उनकोहि पहनाते, अपन न्यायसभा है ॥ ९, 
सरकारी गी 


झगड नपटात, एस पूण स्वतंत्रताप्रिय आ 


Rise 


जावन १८६० ] 


Ee जीवन कभीभी अपवित्र करेंगे नहीं भार विदेशी 
हरकारकी पदावया धारण करके भी अतन आपको कभी 
| कित नहीं करेंगे । कयां कि वेदिक धर्मी विदेशी 
हरकारके आधीन रहनाही असंभव है। इस दिशासे का 
| होता तो दिन प्रतिदिन आय सञ्च आये हि बनते जाते | 
श्री स्वामिजीद्वारा सभात्रयानिर्मेत स्वयंशासक आर 
समाजकी संस्थापनासे यह कार्य उक्त प्रकार आपही आप 
होनेवाळा था । स्वासिजीका यही उद्देश था, यह बात उनके 
` द्मे सत्र स्पष्ट दीखती हे । यदि यह श्री स्वामिजीका 
उद्देय इस समय सफल होता, तो श्री महात्मा गांधीजी को 
अपने पंच बहिष्कार पुकारनेका अवसरहि न मिलता, क्योंकि 
धर्यसमाज द्वारा चेहि बहिष्कार महात्मा गांधीजी 


७७ FE को Ce १ ~ 
मारतभूमिमें अवतीण होनेके पूर्वहि सिद्ध होकर रहते। 


ना | 


EF 


Dd 
~ 


भै | हे. ओर महात्मा गांधीजीको दूसरा कायक्रम सोचना पडता । 
सा परंतु वेसा बना नहीं !!! 

रे १. धमंसभाद्वारा विदे गीघमैप्रचारका प्रतिबंध, 

य २. न्यायसभाद्वारा अपने झगडे स्वय मिटानेके 


कारण विदेशी सरकारकी अदाळतोपर बहिष्कार, 

३. विद्यासभाद्वारा अपने गुरुकुलोंके संचालनद्वारा 
अपने आयेयुवको की शिक्षा होनेके कारण विदेशी 
सरकारके शिक्षणालयोपर बहिष्कार, 

४, उक्त विद्यालयोंमे ६५ कळाओंकी शिक्षा हो 
कारण अपने लिये भावउय चस्तुओंके निर्माण इ 
विदेशी चश्त्रादिको पर बहिष्कार, 

५, भायाम अपने स्वतंत्र चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र 
स्थापन करनेकी तीब्र इच्छा प्रकट होनेके कारण 
विदेशी सरकार को अपनी शाक्ते प्रदान न करने 
की भोर जनताकी भावना होनेके कारण विदेशी 
सरकारकी नोकरियोपर बहिष्कार, 

९, इसे उक्त कारण उनकी पद्वियोपर बहिष्कार, 

| पे सब बह्विष्कार जो महात्मा गांधीजीने सन १९२५ 
न एकारे थे, चेही बहिष्कार श्री स्वामीदयानन्दजी 

महाराजने न पुकार करते हुए कार्यव्यबहारमें 

छनेकी आयोजना सत्तर वर्ष पर्वहि शुरू की थी। 
गैस समय कांग्रेस का जन्मभी नहीं हुआ था, उस समय 
| भ्रीस्वामिजी महाराज इस अयोजनाको तयार करक 
समाज द्वारा प्रचळित करनेके विचारमें कग लि SN 


के 
७ 
से 


है! 
धक 


है | 
| 
92 
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सांध्य ओर साधन | 


यहा उनके ऋषित्व का चह इ | 


नगः 
द्‌ र आर ग्रामस उस नगर का आ 


यसमाज, प्रान्त 
के [नियत्रण के 


छिय प्रांतिक आर्यप्रतिनिधिसभा आर 
अख भारतका नियंत्रण करनक लये अखिल भारतीय 
सावदारोकाये प्रतिनिधिसभा इस तरह ग्रामस प्रारंभ 
दाकर आखल भारतवर्षफा नियत्रण पूवाक्त घम--विद्या- 
न्याय आंद सभाओंद्वारा स्रामजाक आ राचुसार हाता 

पाठक स्वथ जान सकते हैं, क्रि यह एक आयांका 
स्वयशासन”इस भायभूमम आपहि आप शुरू हो जाता। 
इस भरतखण्डमं विदेशी सरकार का राजक्रोय क्षम 
शासन हाते हुएभी, धम --विद्या-- न्याय--उद्योग 
आदि क्षेत्रौमें आयौंका स्वयंशासन शरू हो जाता 
आर यह एक आयाँका समान वराचरीका 
राज्यशासन ( ?7]।९] Governm९॥ ) न 


उका बजाते हुए ओर न बोलते हुए शरू हो 
जाता । आर आज जो राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस ) के 
अध्यक्ष अथवा सवाधेकारी श्री महात्मा गांधीजी एक 
ओर भौर दूसरी ओर ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि श्री 
व्हाइसराय होते हैं, और बराबरीके नातेसे राज्यशासन 
के विषयमें निर्णय कर रहे हें, बेसी ही अवस्था, अथोत्‌ 


एक ओर सावेदेरिकार्य प्रर सभाके अध्यक्ष भोर दूसरी 


ओर व्हाइसरॉय रहकर भारतवर्षके शासनका विचार 
बराबरीके नातेसे करते | श्रीस्वामिजी महाराजने जिस 


समय अपने आयेसमाजकी घटना छिखी थी, उस समय 
उनके सामने यह दृस्य था ! 
छं 


क्या चाहा था और क्या हुआ? 


ha os Lo 


~ 
परंतु इसमें कितनी सफलता भाज प्राप्त हुई हे? न्याय- 
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सभा तो किसीभी स्थानपर कार्य नही करती, विद्या- 
सभा हे, परंतु प्रायः आयोके युवक सरकारी युनिवर्सि- 
टीयोके साथ संबध रखनेवाळे काळेजॉमे हि ज्ञा रहे हैं। 
भदाळते तो वैसी ही भायवकीलांसे भरी हैं | अन्य कार्य 
का तो प्रारंभ भी नहीं हुए । इस कारण श्री महात्मा गांधी- 
जी आये भोर श्री स्वामिजीका उादेष कार्य हातम लेकर 
जो कार्य करने लगे, उसका फळ आजकी कांग्रेसकी | 


>>> [aS > 
महत्ताम दीख रहा ह । 


परमेश्वरका कार्य रुकता नही । 


= 


अब इसमें से एक भी कार्य आयैसमाजके लिये रहा 
नहीं । क्योंकि परमंश्वर भारतवर्षको अति शाघ्र स्वार्घान 
‘se करना चाहता है । स्वामिजी को भेज कर इश्वरने भारतके 
। स्वतंत्र होनेका प्रोग्राम आयेसमाजक्रे द्वारा जनता के उद्धार 
य रनेके लिये दिया । परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं हुभा | 
इसाश्ये उसी ईंश्वरने पुनः महात्मा गांधीजोको भजकर 
म वही कार्यक्रम नये सिरेसे जनताके सामने रखा । संपूण 
. बहिष्कार अब भी हो नहीं सके, तथापि जा काय हुआ 
। उससे कांग्रेस का राज्य आधेसे अधिक भारतवषमें हो 
चुक! हे ओर उसकी प्रतिष्ठाभी पर्याप्त बढ चुकी ह । 
महात्माजीके द्वारा प्रातिपादित सब काय हाता, ता इस 
समय भारतकी प्रतिष्ठा ओरभी अधिक बढ जाती । 
अब यह मान ओर प्रतिष्ठा जो कांग्रेसको इस समय 
प्राप्त हो चुकी हे, भायेसमाजको प्राप्त होना, कार्य 
हो जाता, तो संभव था, परंतु अब असंभव हे | क्योंकि 
उसको सबसे प्रथम मोका मिला था, तथापि उसने 
आपसके झगडोमै अपना सब समय व्यतीत किया ओर 
. आवश्यक कार्ये कुछ भी किया ही. नहीं । परमेश्वरके 
राज्यम प्राप्त अवसरपर योग्य कार्य करनेवालाका हि 
उन्नति होती हे | 


श्री स्वामिजी द्वारा उपदिष्ट भारतोंद्वारका काये इतना 
प्रचण्ड था कि उसके आुरू होनेपर उसमें सहस्राहि नहीं 
प्रत्युत लाखा मनुष्य रातदिन कार्य करते, तो भी वह, 
कायं आर मनुष्योकी अपेक्षा करता । भारतीय जनताको 
अपने पावोपर अपने आत्मिक बलके सहारे 
अपनी शाक्तिसे खडां करना, यह कोई छोटा 
कार्यं नहीं था। प्रत्येक ग्राममें तथा प्रत्येक स्थानमें 
' पूर्वोक्त तीनों सभाओं द्वारा काये संपूर्ण कार्यक्षत्रोम करना 
असंख्य मनुष्योके अतुळ भात्मसमपंणसे ही होनेवाला 
कार्य था। ऋषिके मस्तिष्कसे जो अपूर्व कार्यक्रम झुरू 
हुआ था, वह वेसाही प्रभावशाली था । परंतु बह प्रारंभमें 
हि क्षीण हुआ और उसको चलानेके योग्य महान्‌ आत्मा 
जैसे चाहिये थे, वेसे मिले नहीं । 


आर उस भाडस वद शा सरकारका अदा 


बना ह, वह मभूतपूजा न करना धराद न 
सानना आर अद्दत न मानना, यह निषेधरु करन्‌ 


हृ । करनंका एिजम्सेवारी [केसीपर नहीं रह र्‌ 

करना ! ही श्रेष्ठ कार्यक्रम बन गया ! ह "त 

उक्त सभाआको स्थापना द्वारा ८ धर्म ये स्वामजोने थय 
णक 

संघटनाका विधायक कार्यक्रम ' करनेके बिद्या, पी 

सामने रखा खय जनताके ण 


था, क्याक उनको आंतशो 


स्वतच्न राज्यशासन सुस्थिर करना था | ह तीय छै 
कायेकी आतुरता तो उसके पश्चात्‌ किसीको बेस मुख्य स 
- नदा रहा, इसाळ्ये आपसके वेयक्तिक झगडे शर प्रब ह | 
EE आाळजराडा रहा ऐप ॥ | क्र 
पार्टियां बनीं आर जिस काळेजीय जी पो जर र 
स्वसमे भी स्मरण नहीं डि वरक श्री स्वामिजीने बद 

क NS 0 डुर भार जि कि भः 
उस्छुळमणाळाका डानेयाद रखी थी, उसका पौधा नाम क्षय 
हन घाण धारण कर रहा हे ! परंतु समर्थे परिवार) 0 
छडके कालज ॥, हि शिक्षा पाते हे 2 भोर गुरुकुरपरीक्षारे टा 
पश्चात्‌ युनिवासटी की डिग्री पानेकी आतुरता दीखती | एक 


है । ओर वला देखा जाय तो गुरूकुल भी: कालेजके माप 
हि भायंगा,पुला दाखता हं, क्याके 'कल का प्रम! बहत 
थोडे स्थानोंपर रहा उस स्थानपर काल्जकी 
' डिलिष्ठोन ? प्रभावी होनेका भय बढ रहा है। भतः 
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कहना प स्वामिजीने चाहा था, वह उनकी. | रह 
इच्छानुसार बना नहीं ओर जो वे नहीं चाहते थे, वही हे! 


बनने पाया है । 


१.१. 


ऐसा क्यो हुआ ? सोचना चाहिये | पाठकों | सोचिय । 


७ ~ > झारी. ी ॥ | 
आर्यसमाजमै रायसाहेब, रायबहादुर आर सरी | 
~ TS न्य ही पं ९-३ 

ओहूदेदार घुस गये, जो विदेशो सरकारक घनस पॉट 


होनेवाले थे, ठेकेदार जो विदेशी राजके धनसे कारोबार 
करनेवाले थे, दुकानदार जो विदेशी वस्तुओं का क्त 
कर रहे थे, इन सबकी भीड आर्यसमाजमे हो ही उ. 

छतों में जाकर 
विदेशी सरकारका कानून ठीक लोकहितकारा €, 
दिन बोलनेवाके वकीळ और बेरिश्रेनि्भा हक 


बढाई ! 


आर्यसमाज में इन लोकों कौ भी 


कप NS ५०, ०० उ श्र 
हासे विदेशी आंग्रेजी राज्य शीघ्र चला जावे ओर 


| 


| अमर बनावेगा | 


हो 


+ र 


१ स्वामिजीक स्वतञ चक्रवर्ती राज्य के प्रोग्राम 
क लिये स्थान कहां मिलनेवाला था ? 
उक्त सदस्यास एंखा कान रायसाहब होगा 


टि ७, 


क जो 


आयौंका चक्रवर्ती राज्य अति शीघ्र यहां हो जावे! 
ऐसी स्वामिजीके आयोभिविनयमें छिखी प्रार्थनाएं प्रतिदिन 
करता, और तदनुसार थी स्वामिजी द्वारा प्रवर्तित तीनों 
प्रभाओंके प्रोम्राम के अनुसार कार्यं करता ? क्या कभी 
वकीछ भपना अदाछतों का कार्य छोड कर न्यायाय्रसभा 
का कार्ये बढा कर अपनी आमदनी घटाना चाहेंगे! क्या 
कमी रायबहादर अपने पुन्नाको जंगलके गुरुकुलमें १४ वर्ष 
बंद रखनेकी इच्छा कर सकेंगे ? क्या कभी ठेकेदार 
ग्रजों की भप्रीति होने योग्य काये कर सकते हैं ? और 
क्या ही ऐसे छोग सम्मान शासन ( 22919116] 
60ए०/४॥116 ) का विचार भी मनमै ला सकते हें? 
स्व० महात्मा सुनशीरासजी अथोत्‌ श्री स्वा० श्रद्धानन्दजी 
एक ही ऐसे आत्मा थे कि जो अन्दर भोर बाहर से स्वामि- 
जोके काये को बढानेकी चिन्ता करते थे, परंतु अकेला भद्र 
पुरुष क्या कर सकता दै ? 


कभी कोइ समाज ५०।६० वषोतक वैदिक 
धमक तजस्वा जीवनम खचमच आकर जीवित 


| रहता हुआ विदेशी सरकारके आंधीन रह सकता 


है! बेदिकिधमीके छलिये- वेदका धर्म जाननेवाले 
क लिये दोही मार्श खळे होते हँ,एक या तो वह 
अपना स्वतंत्र राज्य स्थापन करेगा अथवा दूसरा 

क वशम- स्वतंत्र स्वराज्य के लिये काय 
करता हुआ- चला जायगा और अपने जीवनको 


श्री स्वामिजी के आयाभिविनयमे ' आरयोका स्वतंत्र 


पकेवर्ती राज्य अति शीघ्र होनेकी प्रार्थना हे,' वह 
रयसाहेब किस तरह [सद्ध होने देंगे, ओर इनक कारण 

। मे बादुक घमेकी ज्योति किस तरह विशेष प्रदीप 
| रेहंगी ओर आचायैजीका उद्देश्य भी किस तरह सिद्ध 
एंगा! श्री स्वामिर्जाका उदिध कार्य सिद्ध न हानका 
"ण यह हे । ओरभी. कारण हैं, परंतु उन सबका विचार 


यहा आवड्यकंता नहीं क 


साध्य ओर साधन | 


० परतत्रताके ल्य स्थान नहीं । 
दुक धम पारतंत्र्य को सह नहीं सकता, इसी लिये 


श्र 
स्व्‌मिजीक रोमरोम में और वाक्य वाक्य में 


गाय 
आर सब काय रुक जानस नाना प्रकारके आपसक झंगड 
शुरू हुए | 


स्वतत्र चक्रवती 


~ 


राज्य स्थापन करनेवाले विदेशी 
राजाका युनवासिटीसे अपना संबंध क्यों रखेंगे ? परंतु 
रायसाहूब दूसरा क्या कर सकते हैं? वकीलेंको धन न्याय- 
सभास 1मळनेवाला नहीं हे, इस कारण उनको न्याया - 
सभास अराच होना नितान्त स्वाभाविक ही हे । इसा 
य काळज बढ गये, वकील बढ गये, रायसाहेब बढ ग ये, 


नाकर बढ गय आर सब मिलळर वहा करन ळग क जा श्रा 
स्वामजान कभा नहीं चाहा था। 


वेदका आधार हे । 


इस तरह स्वामिजीकी सब बातें बिगड गयीं, भोर 
ऐसी बिगड गयीं कि इसके आगे उनका सुधार कभी ह 
नहीं सकता; क्योंकि अब उनही कार्योको दूसरों 
संभाळ लिया है, तथापि आर्यसमाजके पास एक ही बात 
रह गयी है, वह हे 'वेद! | यह सबके आधारकी बात हे 
यदि यह भी सिद्ध हुई तबभी कुछ बन सकनेकी आशा है। 

परंतु वेदका धर्म जानकर प्रसार करनेवाळे स्वतंत्र 
विचारके सदस्य चाहिये । उनको तयार करनेके लिये गुरु- 
कुछादि की स्थापना की गयी है । परंतु वहां भी स्वतन्नता 
नहीं दै । किसा बातके सिद्धान्तोंके अनुकूळ या प्रातिकूछ 
होनेका निणय करनका ठेका उन्हॉके पास है, जो वेदका 
स्वयं बिलकुळ जान नही सकते | आर एसी सस्था 
आसे उत्तीण होकर जगत्‌ में आनेवाळे स्नातक पवेद्वाचा 
> भवितव्यक्रा निर्णय करना करांना भी वेदानभिज्ञा को 


संमतिपरहि सवंथा नभर हृ । वदका अध्ययन शकय 
वेचा भा 


र भाद्यापान्त वदुका समझनके [वचा हा यहा 


बैदिक धमं । 


'हरकोई जान सकता हे, !कें यह वेदिक लिद्वांतके भनुकूछ 
है वा प्रतिकूल !!! आयंसमाज, प्रतिनिधिसभा और 
सावदोशिक सभामें बहुसंमतिसे निणेय होता हे भोर वहां 
बहसंख्या तो वेद न जाननेवालों की ही हे । और वे अपने 
~ ९ ~ Tr Nr 
अंतःकरण से निश्चयपूर्वक समझते ईं कि हम वादक 
सिद्धांतों को समझते हैं, यद्यपि हम वेद आद्योपान्त नहीं 
समझते!!! इससे हमेशा यह हो रहा है कि, जो विशेष 
विद्वान्‌ होकर वेद की खोज (1 esearch) करने लते 
हैं, वे ही बहिष्कृत होते जाते हैं। भौर जो ळोगों की हां मे 
। मिलाते हैं, वे प्रतिष्ठा पाते रहते हैं। इस कारण विद्याकी 
वादि रुकी हे भौर ज्ञान की प्रगति होना असंभव हो चुका 
है, यही इस समयकी स्थिति हे 
पं०विश्वबंधुजी जैसे रिसचे स्क्ॅळर अलग हुए,पं०रघुवीर 

जी स्वयंहि अळग रहे, पं० भगवददत्तजी काढेज के रिसचे- 
विभागते चळे गये, नया कोई रिसचं करने के लिये आगे 
नहीं भाता, क्योंकि वह देखता है, कि दूसरी की मिट्टी 
किस तरह पढीत हो रही हे, में क्या अपनी जान खतरे 
मे डाळ? 


.श्री० स्वा० सद्यानन्द जेसे पवित्र उपदेशास्त की दृष्टि 
 करनेवाळे 'जपयोग!क! प्रचार करने के कारण अथात्‌ एक 
सत्य वेदिक मार्गका उपदेश देनेके कारण हटाये गये, वहां 
उनसे कमशक्ति रखनेवाको को कोन पूछता हे? परन्तु पूजा 
तो उनकी होती है, कि जो पं०्बुद्धदेवली जैसा श्री स्वामि 
जी के चित्रपर भरी सभा में लाथ मारता हे, वह ध्म का 
मेरु समझा जाता है | वेद की खाज इस तरह एक भय 
का विषय हो चुका हे भोर वह समान का विषय होने 


की कोई आशा दिखाई नहीं देती । 


७. ७ 


खोज करनेवाको को स्वतंत्रतापूर्वक खोज करने देने से 
हि ज्ञान की वृद्धि हो सकती हे | वह तो यहां असंभव ही 
हो चुका है | स्तब्ध जळ (5227६ ४2४६1) हो 
चुकने पर वह सडने ळगता है, वह अवस्था आ चुकी हे । 
श्री स्वामिजी ने यह सब पाहिलेहि जान छिया था, 
इस लिये उन्होने 'सत्यका ग्रहण और अलस्य का 
त्याग करनेके लिये खदां उद्यत होना चाहिये। ' 
ऐसा नियमहि बनाया भोर 'बाबावाक्य प्रमाण' न मानो, 
विविध प्रमाणोंसे जो सत्य सिद्ध हो, वही स्वीकार करो, ऐसा 


७४८ 


असंदिग्ध शब्दों क वारंवार कहा था । ए; 
अब जाती रही और श्री 1 परंतु व 
शर स्वामिजी के प 
उनके नामपर छापा जा चुका २ 
मानना चाहिये, ऐसा कट्टर पन्थ भ्र 
' ' डर हो चुका है 
| 
बन जाने हे भि 
वामिज्ञी का कभी 


इस का परिणाम 'दयानन्द-पन्ध? 
हर ~ > ~ ~ 
शाप्र हानवाला इई, जो उहेऱ्य श्री र्‌ 
भी नहीं था | 


इसलिये जो समझते हैं, 
करना ही केवळ एक मान्न 
हे, अन्य सब कार्य जो 


सब नष्ट हो चुके 


कि ` > "ति १ 

॥ वद के धर्म को जाप्रती 
काय अब अपने पाप्त शेष रह 
आचारयेजीने शुरू हिः 
ये नभात वजत शुरू किये थे, थे 
है; उनका वेद के शुद शास्त्रीय रीतिप्ष 


७०, ७० ० 


ळय क्या करना चाहिये, इस विषयका 
| से विचार करना जाहिये । 


क 


1३1 


वेदकी खोजका मार्ग | 


जिनका धरम 'विद्‌' के द्वारा प्रतिपादित है, उनको 
उचित हे कि सब से प्रथम अपने धमंग्रंथाकी भति 
शुद्ध पुस्तकें सुंदर छापकर सस्ते से सस्ते मूल्य ते देने 
का प्रबंध करें । इन ग्रथोंका पाठनिश्चय शास्त्रीय परंपराका 
विचार करके तथा पाठनिश्चयका जो शाख हे, उसके धतु. 
सार करना चाहिये । प्रत्येक पद का भोर प्रथेक भक्षर का 
तथा उदात्तानुदात्तादि स्त्र का उत्तरदायित्व प्रकाशको | 
पर होना चाहिये । किसी भी कारण इन धीः 
अंथोमे-वेद के अंथों में-एक भी अशुद्धि नहीं एह 
चाहिये । 
संपूण उपलब्ध शाखासेहिताएँ भौर . संपूर्ण रह 
भौर आरण्यकोपनिषडन्थ भी उक्त प्रकार शुड, हु | 
भै प्रकरणविभाग के ४० 


हिये। 


इस तरह संपूण संहिता, बाह्मण). 
~ क क > द्वित 
निषद्‌ ये सब ग्रंथ छुड, सुंदर, सस्ते ब 
उनकी विविध प्रकारकी सूचियां बननीं 
अंथ ळेतेहि इसमें यह विषय इस 
जगा और अभ्यासकको सुविधा इ 
झट पता लगेगा भोर अभ्या 


७ ००, हियं || '>ख 
सूचियां इन सब प्रथा की बननी चाई डे 


क 


क, 


हि तरह वेद्ब्ाह्वणारण्यको पनिषदोंका वाक्यकोश 
शा नव्य ही > बनना चाहिये | जसा उपनिषद्वाक्य 
dn Claes अर 
SRT ता कारावा ओर a 
बनना चाहिये । ये कोश जस 1311016 के अनेकविध 
goncordenCe बने हैं, वैसे अनेकविध बनाने गट 
जिससे अभ्यासक का समय व्यर्थ खच न होते हुए सब 
खोज करने की सामग्री खोजकतां के सम्मुख तत्काळ 


NN ०५ 


~ ~ > व 
उपस्थित हो सकेगी, और योग्य रीतिसे खोज हो सकेगी । 


भर व्य 


इसके पश्चात्‌ सब स्मृति, सब सूत्रग्रेथ, श्रोत और गृह्य 
सूत्र, सब अंगोपांग झंथ, तथा इंतिहासपुराण, तंत्रप्रंथ 
। तथा भन्यान्य आगसादि गथ शुद्ध और सस्ते मुद्वित 
5 ने चाहिये और इन सबकी सूचियां भी बनानी चाहिये, 
जिपसे इसमें यह बात इस स्थानपर हे, इसका पता श्ञीघ्र 
ढग जाय | 


कई यहां पूछंगे कि इतिहासपुराणों की हमें वया 

आवश्यकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में निवेदन हे कि-- 
'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्‌ येत्‌” 

भात्‌ इतिहास भोर पुराणोंसे वेद के तत्त्वकी व्याख्या 
करनी चाहिये | कह वेदिक सूक्तो के अनुवाद इन ग्रेथों- 
में हैं, वेद का आशय जानने के लिये उनको देखना भाव. 
शक है, कई वेदमंत्र के आधारपर अनेक कथाएं इन 
ग्रंथोमे रचीं गया हैं, कई तश्वज्ञान वेद के आधार से फेरे 
हुए हैं, इनकी खोज होना अत्यन्त आवश्यक हे, जिससे 
भागे की खोज का मागे खुला हो सकता है | इसलिये 
हैन सब ग्रंथों का मुद्रण होना वेदकी खोज के लिये 
' भेह््त भावश्यक हे । 


भारतव्यपदेशेन ह्यास्नायार्थश्च दर्शितः । 
| जज १ (श्री० भागवत) 
| के ५.१ का भर्थ दर्षाने के ळिए हि महाभारत रचा गया 
| १) भतः किस तरह उसमें. वेदार्थ बताया है, इसकी 
चोज केरना अत्यंत आव्यक हे । कूपमण्डूकवृत्ति से 
है. | पदका तत्वज्ञान कदापि ज्ञात नहीं हो सकता है । जो 
॥ | भमएडूकब्रातेले रहना चाहते हें, वे वेसे रहें । परंतु 
® 


(पु 
A :) 
| 
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साध्य और साधन । 


१ उनको शास्त्रीय दश्से खोज 


जो मंथ मुद्रित हुए हैं, उनका भी संशोधन करके 
उनमे जा भशुद्धि हो, उसको बाहर निकालना चाहिये । 
बण के अन्दर शब्य रहने से वह ब्रण कदापि ठीक नहीं 
हाता ६। ऐसा ही प्रंथोंकी शुद्धता के विषय में है। 
ग्रंथ तो 'सशोध्यं व्रणिनांगवत' ग्रंथ का सशोधनत्रणकी 
शुद्धता के समान करना चाहिये। किसी ग्रंथ का झुद्ध 


पाठ निर्धारित करने के भनक साधन हृ, 


हे उन में ये प्रमुख 


१. हस्तलिखित ग्रंथों की तुलना करना, 

२, मुद्रित ग्रंथो की सहायता लेना, 

३. कण्ठ क्रनेवालों का सहाय केना, तथा 

४, अन्यान्य ग्रंथो में यदि उद्धरण हुए होंगे, तो उनका 


विचार करना । 


पाठनिश्रय का आजकल एक पूणे शाख बन चुका 
है, उन सब नियमों का सहाय लेना अत्यंत आवश्यक 
हे । रेखी सावधानी से जो ग्रंथ हम सुद्रित करेंगे, उस 
का मूल्य जगत्‌ के संपूर्ण विद्वानों में होगा | अन्यथा 
वह ग्रंथ पंथाभिमानी भौर मतवाळेहि कदाचित्‌ क्षणमात्र 
सानेंगे। हमें कोई कार्य अधूरा नहीं करना चाहिये | 
जो शास्र इस समय है, उसका पूरा पूरा उपयोग करके 
शास्त्रुद्ध मागेसेहि चळना चाहिये | 


लिखित ग्रंथालय । 


उक्त वणेन से पाठकों के मनमें यह बात आ चुकी 
होगी, कि भागे चळकर शास्त्रीय दृष्टिसे वेदोंकी खोज 
ew _ 

करनेके लिये जो शुद्ध मथा का मुद्रण करना भवाउयक ह, 


~ 


> 
उसके क्रिये हमारे पास एक बडा भोर विश्वस्त हस्त- 


लिखित ग्रंथों का महान्‌ पुस्तकालय चाहिये । ये ग्रन्थ 


सुरक्षित रखनेके लिये प्रया ब्यय करना होगा । और 
भारतवर्ष में स्थानस्थानपर जा जाकर हस्तलछिखित 
० ~ ~ ~ ~ ~~ 
ग्रंथ छाने के लिये मनुष्य भार धन इतना चाहिये 


कि जिस का विचार सामान्य मनुष्य कर ही नहीं 
सकता । 
व्यय के अंदाजा के लिये हम यहां कह सकते हैं, कि 
ऐसे जळ और अझ्नि के भय से रहित मकान बनाने के 
लिथे कम से कम एक लाख रु० लगेगा, और नानाविध 
हस्तलिखित ग्रंथो का सुयोग्य पद्धतिसे संग्रह किया जाय, 
तो दुस लाख रु० भा थांड ही दग | क्योंकि किन 
ग्रंथोको कितना रुपया पडेगा, इसको कोई कठ्पना नहा, 
और किल समय कितने ग्रंथ मिलगे, यह भी कोइ नहीं 
कह सकता । भारतवष म इतन ग्रथ अभी तक डछिपं 
पडे हैं कि उनको प्राप्त करना भी लाखा रुपया क व्यय 
का कार्य हे | 
ग्रथों की खोजके लिये ग्रामग्राम ओर घरघर में घूमने- 
वाळे भी विद्वान्‌ लोग चाहिये । साधारण अनाडी का 
_ यह कार्थ नहीं हे । उनको धन भी पर्याप्त चाहिये, धन 
- ` दिये विना घरस कोई ग्रंथ बाहर कोई भी दे नीं सकता | 
मान लीजिये कि आपने दस विद्वान्‌ ग्रंथसंग्रह करने के 
लिये नियुक्त किये, तो उनका वेतन, प्रवास का ब्यय, ग्रंथ 
खरीदने का व्यय, पुस्तकालय के स्थानपर सुराक्षेत भजने 
- काव्यय, वहां सुव्यवस्था से रखने का व्यय, वहां के 
> विषेश विद्वान्‌ ज्ञाता पुस्तकाध्यक्ष का चेतन, पुस्तकालय के 
_ कमैचारियो का वेतन, यह सब मिलकर प्रतिमास हजारा 
रु० का व्यय होगा, तो ही यह ग्रेथसंग्र बन सकेगा। 
यह कोई विनामूल्य होनेवाळा काये नहीं हे। लाखा 
. २० खचे करने पर भी और अधिक खच करने की आवः 
_ इयकता इसमें होगी । ॥ 
र ञ परंतु यह अत्यंत आवइयक कार्य हे | वेदकी खोज के 
= लिये इसके विना एक पांव भी आगे बढाया नहीं जा 
सकत! | इतने महत्त्व का यह विषय हे । अज्ञानी भोर 
झा को न जाननेवाळे इसको समझ हि नहीं सकते 
लिये इस कार्य के लिये उनसे धन मिळना असंभव 


| । ७०० 


. वेद की खोज करने के लिये इतनी सामान्य तैयारी भी. 
नहीं हुई हे । फिर खोज कहां की? वेद का ठीक ठीक 
शर्थनिश्चय करना तो एक दूरकी बात हे । वेद में इतने 
विविध विषय हें कि उन सब विषयों का ज्ञान . 


1२ 
इरपएकको होना कठीन है। वेदमें कई प्रकारकी चिकित्साएँ 


लिखी हें । उनकी परिभाषा विभिन्न होतो हें, इस लिये 
जो पण्डित अर्थ करने लगता हे, वह अपने अज्ञान के 
कारण उस को ठीक तरह खोळ नहीं सकता। इस तरह 
के किली अर्थळेखक ने अथर्ववेद का अर्थ करने के समय 
'मूज़्' शब्द का अर्थ (सब शब्द ईश्वरवाचक हैं ऐसी कुछ 
विचित्र कल्पना करके ) इश्वर! अर्थ किया था । परंतु 
उस संत्र में मूत्ररोगचिकित्सा का विषय था | भत; वेद्यरु 
ज्ञान के विना वह सूक्त या मंत्र खुळ नहीं सकता । इस 
तरह युद्धविषयक भोर सेनाव्यूहविषयक मंत्रोंको खोढना 
युद्ध-विषय को जानने के विना हो नह सकता | इसी 
लिये एक एक विषय के पण्डित इकडे मिळकर वेदका 
खोज करनी चाहिये | धोर उनको सब साध 
चाहिये, ओर उनके मन परवश भी नहीं रह 
® =a 

वेदकी खोज का विषय इतना गंभीर हे। 

से यहां काये चळनेवाळा नहीं ओर जिनमें 
रहेगा, वे अर्थ का अनर्थ भी करेंगें। इस कार 
बचना भत्यत आवश्यक हैं । पड 


~ 


।स्वामिजी महाराजने जो सावेभौमि 
का 
अनुयायियोंने पूणे विध्वंस 
एक वेद की बात डस 

~ ~ ~ 
रही हे, वह करने के 


[कया 
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आवश्यक है | परंतु यह बनेगा केसा, यह हमारे समझमें 
नहीं भाता| क्योंकि जो खोज करने लगता हे, वह बहिष्कृत 
होता हे । इसलिये पता तो ऐसा ही लगता है कि यहद 
वेदविषयक कार्य भी ठीक शास्त्रीय पद्धति से होना कठीन 
है। भोर यदि सचमुच यही परिस्थिति ओर विचारों की 
गुलामी भोर मतवाद की कट्टरता रही, तो यह कार्य भी 
निःसंदेह नहीं होगा, ओर सचमुच यह भी न हुआ, तो 
श्री स्वामिजीने जो कार्य झुरू किया था, उसमे से एक 


" भी नहीं हों सका, ऐसा ही सिद्ध होगा । साचिय कि 
१ कितना दुर्भाग्य है । 
ऋषका उपहास । 


कृषि वह होता हे कि जो सब से पाहिळे उन्नतिका 
सच्चा मार्ग स्पष्ट देखता हे ओर उस मार्ग से जाभो, 
ऐसा कहता हे । श्री स्वामी दयानन्दुसरस्वतीजीने भारता- 
भ्युस्थानका सच्चा मारग सबसे पहिले देखा, कहा भोर 
डस मागंपरसे चलकर अपना साध्य प्राप्त करने की रीति 
इसलिये उनको ऋषि कहना योग्य हे । 
परंतु जो ढोग उन के बताये मार्ग पर से बिलकुळ चळना 
नहीं चाहते, प्रत्युत विरुद्ध ही चळते हैं, उन के आदे 
अनुसार चछने के इच्छुक भी नहीं हैं, उनकी “आयो का 
चक्रवती राज्य शीघ्र स्थापित करनेकी प्रार्थना भी 
प्रतिदिन नहीं करते,” तीन सभाओका कार्य नहीं करते, 
र स्वदेश की गुलामी भौर परतंत्रता घढानेवाल विदेशी राजा 
के प्रबंधम नोकरियां करते, पेनशने खात, पदवियां धारण 
करते, उनकी युनिवर्सिटीयोंके क्राळेजा में स्वयं पढत 
पढ़ाते और अपने पुत्रों को भेजते हैं, विदेशी वखादि 
| करते, अपनी पंचायत न करते हुए सरकारी 
भदाळते में जाते ओर उस धंधे से धन कमाते, विदेशी 
- चस्तुभों का व्यवहार करके घन कमाते, वेद का अध्ययन 
नहीं करते, न करने देते, न सहायता करत ह, भां 
ऐसा विरोधी आचरण करते हुए उस पवित्रात्मा ऋषक 
नाम का योग्य समय में तथा भयोग्य समय मे 
गजर करते रहते हें, क्या इस नामजप से उस ऋषि 
_ का अपमान और उपहास नहीं होता हे? 'ऋषि दूया- 
नन्द्‌ की जय? ऐसा कोन कहे ? जो उनके भदे्ानुसार 
 चछत। हे, वह कहे; उनके आदेशानुसार न चळतंवाक 


भी बता दी 
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साध्य और साधन 


जयजयकार करेंगे, तो उनसे पूछना चाहिये, जय तो तब 
होगी जब डनका काये चळता रहेगा, और स्वांगसंपूर्ण 
काये होता रहेगा | हमारे विचार से उनके अनुयायियोने 
दि इतना उनके विरुद्ध आचरण किया है कि उनका 
सवागसंपूण कार्यक्रम अब डनसे होना असंभव हे, और 
जो वेद का कार्य अबतक उनके हाथों में रहा है, वह भी 
स्वतंत्र खोज की अभाव में होगा, ऐसा दीखता नहीं। इस 
लिये जय केसी हांगी? ओर भारतवर्ष के बाहर भोंकार का 
झडा कब जायगा, जब भनुयायिया के हृदया में भी 
आकार सुस्थिर नहीं रहा? 


पाठक पूछेंगे कि अनुयायियां के हृदयों म ओंकार का 
झंडा खडा नहीं हुआ, इसका प्रमाण क्या हे? क्‍या ये 
प्रमाण देने चाहिये! पंजाब ओर युक्तप्रात में हिंदी 
भाषा ओर देवनागरी अक्षरा का भी राज्य अभीतक नहीं 
हुआ, तो देवभाषा-संस्कृतभाषा-का राज्य कहां होना है ! 
अभीतक ये ळोग अपसव्यगामी ऊदू से भी बाहर नहीं 
आ सके, वे संस्कृत का उद्धार क्या करेंगे ? गुरुकुको में 
२० और २५ वर्षा तक बडेबडे स्थानोंपर विराजमान होने 
पर भी संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं होते, प्रतिनिधि- 
सभा में भी रहते हुए ऊदू को नहीं छोडते, वे संस्कृत 
से क्या करेंगे ? भौर जो ६० वर्षो मे संस्कृत अपना 
नहीं सके, वे वेदभाषा से क्या व्यवहार करेंगे ? 


जिनके हृदयों में सचमुच ओंकार का निवास हुभा है, 
वे छ; मासोंके अन्दर हिंदी का ब्यवहार कर सकते हैं ओर 
एक वर्ष के भन्दर संस्कृत में प्रविष्ट हो सकते हैं । संपूणे 
भाषाओं से संस्कृत भाषा सुगम हे । उदू, हिंदी, 
मराठी, गुजराती से भी संस्कृत सुगम, सुबोध 
भौर शीघ्र साध्य होनेवाली है । ऐसी सुगम 
ओर सुबोध भाषा में-देववाणीमें- जो ५०।६० वर्षा 
में भी प्रविश नहीं हो सके, उन के हृदयों में आकार 
का निवास कहां! श्री स्वामिजी की जन्मभाषा गुजराती 
थी, संस्कृत उनकी गुरुभाषा थी, परंतु अपने 
राषोज्नति के काये के लिये जब उन्हा ने देखा कि भय माष 
की आव्यकता है, तब उन्हा ने ४ महिनोंमें हिंदी सी खी 
जोर वेदभाष्य तक उस में लिखा । डु 


. प्रचलित थी 


वेदिक धर्म | 


कौन ऐसा दे कि जो प्रतिदिन आधा घण्टा प्रयत्न करेगा, 


ho 


तो एक साळ के भन्द्र संस्कृत भाषा में प्रविष्ट नहीं हो 


७, 


सकेगा? यदि सब लोग संस्कृत जान जांयगे, तो पण्डितों 


में सच्चा कोन और घोख। देनेवाळा कोन, इसकी परीक्षा वे 


तत्काळ कर सकेंगे । परंतु इस के लिये अन्तःकरण में 
~ * 
तीब्र उत्सुकता चाहिये। वह कहां ई ! 


धार्मिक संस्था । 


संपूर्ण जगत्‌ की धार्मिक संस्थाओं की स्थिति देखिये 
यरोप-भमेरिका के सब देशां में 'मिशन सासायटीज' ह । 
परंतु उन के सब सद्स्य उनके धर्मपुस्तक को आद्योपान्त 
जाननेवाळे होते हें, एक भी प्रबंधकारिणीका सदस्य 
धर्मग्रंथका अनभिज्ञ नहीं होता | सुसलमाना के धर्म- 
प्रचारक संस्था के सदस्य भी उनके धमंपुस्तक का 
आद्योपान्त अध्ययन करनेवाळेहि मोळची होते हैं । 


NAN उ «खो 


परंतु यहां देखा जाय, तो प्रतिनिषिसमाभा के सदस्यों 
में आद्योपान्त वेद के ज्ञाता कितने हें? जो स्वयं नहीं 


(३ ७५ 


जानते, वे वेदज्ञान की कठिनताओं को केसे जानेंगे! हळ 


Ne 


'करनेके उपायॉको केसे सोचग? आगे क्या करना चाहिये, 
~ उऊ > 


इस क। ज्ञान उसको केसा होगा? 


प्राचीन कालसे चढी भायी प्रथा यह ढे, कि वेदश्षास- 


. ज़द्दि धर्मप्भा की प्रबधकारिणीका सदस्य हो, एक 
 वेदज्ञ भी सहर्खों भनभिज्ञा की भपेक्षा भाषिक मूल्य 


की संमति दे सकता हे । मनुने जो कहा है, 
चह याहि नहीं कहा । जबतक यह प्राचीन पद्धति 
तबतक वेदिक धर्म अस्ताव्यस्त नहीं 
हुआ था, भोर जिस समय वेदशाखज्ञ स्वयं 
प्रबंधकारिणी सभाके सदस्य होंगे, उसके पश्चात्‌ कोई 
कठिनता ही नहीं रहेगी । 
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सच्चा विम्न वैदिक धमे की प्रगति में यदि किस जगह 
~ ~ NN ०२ ~ ७७ ७४ ~ १: 4 
हैं, तो वह अशानियों के हार्यो में ज्ञानियों की गर्दन गयीं 


ha 


~ ~ क 
हैं ! यह वविप्न दूर हो गया, तो सब ठीक द्वो जायगा | 


हमारी दृष्टि । 


हमारा इ्टीमें आर्यसमाजद्वारा संचळित गुरुकुळ संस्थाएं 
तथा अन्य संस्थाएं उनके सुयोग्य स्थानपर विराजवी हें | 
श्री० स्व० ळा० ळाजपतराय, श्री० स्व० स्वा० श्रद्धानदजी 
महाराज, श्री महात्मा इंखराजजी तथा अन्यान्य महापुरुषों 
का अतुळ स्वार्थत्याग हमारे सामने हे । पूर्वाश्रम के छा० | 
सुनशीरामजी वकीछ होते हुए भी गुरुकुळ स्थापना के 
लिये काळेज पार्टी से किल तरह झगडते थे यह सब हमारे 
आंखके सासने हैं | तो सी जब सामूहिक तोरपर भायो 
के सुपुत्र विदेशी सरकार के काळेजों में जा रहे हैं, वकीळ 
भौर बेरिष्टर जाये कहलाते हुए. भदाङतों में जा रहे हँ, 
आयौँ के सुकदर्से अदालतों से चळे जाते हैं, तब दुःखसे 
पता छगता है, कि श्री स्वामिजी की सदिण्छा सफळ 
होने में विघ्न कहांसे छुआ हे | वही यहां दशोया है । 
कई अपवाद होंगे तो वे नियमकी हि सिद्धि करगे । 


आज रिसच करनेवाकोके उपर बहिष्कार डाला जा रहा 


ह, कट्टरता बढाने के लिये यह भावश्यक समझा जा 


रहा हे, परतु इससे भय यह है कि जो श्री स्वामिजी के | 
कार्य की एकही बात-“वेद्‌' हमारे पास शेष रही है वह र 
भी हमारे हाथों म नहीं रहेगी । 4 


सोचनेवाळे सोच, करनवाके करें | नहीं तो जो वनने 
वाका है, वह्दी यनेग। । शास्त्रीय सत्य अस्वाभाविक. 
दबावस दघ नहा लकगा । 


1 ] आश्विन १८६० ] 


ता० १५-८-३८ 
श्रीमान्‌ माननीय पण्डितजी, 


सादर प्रणाम! 
भापकी भेजी हुई क्रग्वेद-सहिता भोर यजवेद- 
सहिता सुरक्षित रूप में प्राप्त हो गई हें । आप की इस 


कृपा के लिए गुरुकुल-विद्यामंदिर आप का अतिशय भनु- 
गृहीत हे | 


भापका वेदोंक शुद्ध मुद्गणका पुरुषार्थ अति भभिनन्दुर्नाय 


७५३ 


विचारणीय पत्र । 


बहुत से लोग आप के कार्य के विषयमै यद्वातद्वा 
छिखते बोलते रहते हैं । करन योग्य काम करना नहीं ओर 
करनेवाळे को निरुत्साहित करने का प्रयन्त करना! ऐसी 
उनकी वृत्ते हो गई है । 
भाप अपने कार्य पर भारूढ रहिये! हमारे मन भापके 
साथ है । 
सब कुळवासी भापको प्रणाम करते हें । 
विनीत 
शंकरदेव 
मंत्री- गुरुकुल, सूपां। (नवसारी) 


शास्राथेके विषयमे 


कभी भी मोखिक शास्त्राथ नहीं करें। उसका फळ कुछ 
नहीं । 

भापने अपना विचार विस्तार से किख दिया हें-ऋषि- 
देवता-छन्द के विषय में, जिससे सब विचार कर सके । 


` है। हम सब आप के कार्य की पूण सफळता चाहते हैं । 


अब पं० ब्रह्मदत्तजी का भी धरम था, कि वे अपना सब 
मासिक में प्रकट करते, जिससे सबको बिचार करने 
का पूरा अवसर मिळता ओर आपके विचार के साथ तुलना 
कर सकते | परन्तु वे ऐसा नहीं करते हें | कारण क्या ? 
मोखिक शास्त्राथ के छिये सी आग्रह क्यों ? 


हा, वे विद्वान्‌ हैं । अपनी रीतभातसे घमढी प्रतीत होते 
हें। छिद्रान्वेषी हैं, ऐसा मालूम होता हे | वहां उनकी एक 
टोली बन गाई हे । इसलिये श्चाार्थ नहीं करना अच्छा हे । 


आजतक किसीने नहीं किया, ऐसा सावजनिक महायोग्य 
काममें आप लगे हैं, उसमें बाधा डाळने का वे प्रयत्न 
> 


करते हें। ईर्षा बढी बुरी चीज हे । उनको कुछ काम 


करने का नहीं हे । आप अपने काम में ही दत्तचित्त रहें। 
उनकी उपेक्षा करें| जो करना हो, वह वे भळे ही करें। 
अन्य दो वेद छप चकने पर शास्त्राथ का विचार रखे । 


अध्यक्ष के जो तीन नाम आपने दिये हैं, वे ही रहें । 


क्या वे भसत्यवादी हें? दो तो भायसमाजी ही हें । एक 


विशेष बात-भाप काशीनगर का नाम शाथे के स्थळ 
के लिये देवें और वहां के धुरन्धर पंडितों के भी नाम 
देवें । 

यह कार्य सबके हितके लिये हे । इसलिये जहां विद्वान 
नहीं केशनगर क्यों पसन्द करें ? 

.अंतमे- हाळमे ऐसे झगडे में मत पडे । अपने पविन्न 
कार्य में हि लगे रहे । बस-इतना बस है । 

नारायण दलपतिराम भगत, अहमदाबाद । 


j PS  F. LSS ) फक Beni आक 


बैदिक 


श्रीमान्‌ पूञ्यवर पंडितजी; सादर नमस्ते । 


ड सर्वप्रथम में जो यह पन्न आप की सेवामें भेज रहा हूं, 
छ - जिज्ञासु के रूप में, न कि भाक्षेप | 

सामवेद के गान को किस तरह से गाया जाय, यही अभी 
i तक किसी भी भाष्यकारने स्पष्ट नहीं किया | स्वामी 
( तुलसीरामजी तथा पं०जयदेवजी विद्यालकार अपने भाष्यकी 
F भूमिका में स्पष्ट नहीं लिखते | वे यही लिखते हें कि नारद- 
ba संहिता गन्धवेवेद आदिसे पता चळ सका हे । ओर आपके 
i यहां से भी जो “वैदिक धर्म? का विशेषांक निकला उसमें 


~ 


भी पूर्णतया स्पष्ट नहीँ लिखा, नारदीय शिक्षा का आधार 
लिया हे। 
प्रथम-उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । 
(१) उदात्त में निषाद और गंधार (२) अनुदात में 
ऋषभ घेवत (३) स्वरित में षड्ज, पंचम,मध्यम | यह 
स्वर माने गये हैं, ऐसा सब भाष्यकारो का मत हे । 


(१) निषाद ओर गंधार दो होते हें । शुद्ध ओर कोमळ 
कोनसा स्वर निश्चय हे, जिसको उदात्त में काम में लावे | 
शुद्ध या कोमळ इसी तरह से अनुदात को भी | स्वरित में 
- तो षड्ज, पंचम एक हवी है, मध्यम तीव्र ळगता है । कोनसा 
` मध्यम, यह स्वर निश्चित नहीं खाळी लिखने से कि इसको 
उदात्त भनुदात स्वरित कहते हें यह तो एक एक का 
_ अनुकरण दूसर ने किया, वंशपरंपरा की ळेखनक्षेली हुई । 
_ निश्चयात्मक नहीं कि इसी तरह गाना चाहिए । 

(२) हरएक मंत्र में १, २, ३. अक उपरको लिखे 
रहते हैं ओर कहीं कहीं क, र शब्द भी लिखे रहते हैं, 
इनको क्या काम में ळाना चाहिये या केसे इनका उपयोग 

सामगान में करना चाहिये, यह भी नहीं बताते । हां हर 
एक यह लिखते हैं, गोतम ऋषि इस प्रकार गाते हें ।' 


किसी ने नहीं लिल्षा कि गोतम ने उदात्त मे यह स्वर 
__ निश्‍चय किया और १. २. ३. चा २. ३. ४ या क. र इनमें 
. यह स्वर या यह मात्रा निइचय करके गाया | 
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सामगायन' । 


हें। ओर महाराष्ट्र संगीत-प्रधान देश हे 


_ “कड्यप ऋषि इस प्रकार गाते हैं।' परन्तु यह'अभीतक | 


Nr ~ ~ 


मात्रा की गिनती भी किक्षसे निश्चय की | किसी वाद्य 
से या कि और ? और मात्रा किसको कहते हैं? इल्यादि 


इत्यादि अभीतक ।केसीने स्पष्ट नहीं किया, वही वंशपर | 


€ 


सपरा की ळेखनक्षेळी काममें झाई जाती है | सामगान 
निश्चय नहीं, जिसकी इच्छा हो जैसे गाये, स्वरसहित या | 
बेसुरा-। आपके यहां वेद छप रहे हें ओर ऐसा भी मालुम 
हुआ हे कि कई एक विद्वान्‌ चारों वेदों के भापके यही 
हे। क्या आपके 

यहां विद्वानों में कोई ऐसा सामवेदी हे, जो स्वर ताल 
सहित (वाच के साथ) सामवेद गा सकता हे भोर मेरी 
झाका को निवारण कर सकता हे? यदि हो तो में भाकर 
उन महानुभाव से सामगान सीख । र 

झै सुंबईप्रदेश आप्रतिनिधिसभा भाणंद में 
( जिसके मंत्री बापुभाई, कु० पटेळ मंत्री हैं ) प्रचारक का 
कार्य करता हूं और साथ साथ वेदोंका भी प्रचार करताही 
हुं । मंत्रीजी के कथनानुखार ग्राहक बनानेकाभी प्रयत्न | 
करता हुं | मेरी इच्छा कई दिनोंसे सामगान प्रीखने की है, _ 
परंतु अभीतक पद्धतिपूर्वक सामगान सुनने में नहीं भाया 
जहां जहां ( भावनगर आदिमे ) भी सुना बेसुरा सामगान 
ही सुना । सामवेद आप के यहां सुरीळा सामगान कोई 
जानता हो? तो सुझ भी अमूल्य लाभ मिळे | 

आपले प्रार्थना हे कि इस कमी को जो अभी तक 
सामगानकी पद्धतिको स्पष्ट करके वेद जो छप रहे हैं; उसम 
पूर्ण रूप से किसी गायनाचायै की सहायतासे पूर्ण करेंगे। 


योग्य सेवा 


भाझा इ पत्रात्तर दन का कृपा करग । 
ओोश्म्‌ शम्‌। 


( इसी अंक में दूसरे स्थानपर सामवेदंगाः 
चाहिये, वह दिया हे। यदि ये महाशय जनवरी वरी मे यह 
औंध आवेगे, तो उनको सामगान-की पद्धति सिख 


सकता ह । 


त्य आश्विन १८६० ] 
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देशप्रेम । 


देशप्रेम । 


[ लेखांक २ गा-- ] 


—— SALINE ~ 


( लेखक- श्री० प॑० रामावतार विद्याभास्कर, पो० रतनगढ, जि० बिजनोर, यू. पी. ) 


समाज अपने मनष्यौका 'खाम हिक प्रतिनिधि' हे! 
मनुष्य अपने समाज का 'आंशिक प्रतिनिधि! है । 
जो अपने का समाज से पथक समझता हे, 
उसका समाज उसके हृदयके! लाभ नहीं पहुंचा 
सकता । ऐसे मनष्यो का समाज वथापष्ट और 
हृदयहीन मांसपिडो का झंड हाता हे। अपने 
 हांडमांखके। हो झव कुछ माननेवाळे, ओर इनपर 
ही अपना संपूणे वुद्टिवळ निछावर करनेवाले 
समाज के मनष्य उलके यहीन, वुधापष्ट 
मनष्यनाम पाने के ॐ निर्जीव तथा निकम्मे 
अंग होते हं । 
रन्त जो उदार सन ष्य, अपने स्वरूप, व्यक्तित्व, 
प्रतिष्ठा, ओर जीवनधारण करने के श्रेष्ठ अभि- 
प्रायका ( अथात्‌ खुधिरचना के मलभत भागवतः 
प्रयोजन का ) ममता नाम की राक्षसी वद्धि के 
बन्धन से छडा लगे, जो स्वतंत्र कल्याणमयी 
देवी शक्ति के धनी बन जांयगे, जो समाजो का 
निर्माण करनेवाली ईश्वरीय विराट कमंशक्ति के 
साथ प्रत्येक मनष्य की एक्कताका पहचान लेग 
दु ओर अपने कल्याण का समाजके कल्याण के साथ 
अच्छदय रूप में बांध छेगे, वे हृदयवान, सजीव, 


करनेवाले कहायेंगे। एसे मनष्या से बना हुआ 
समाज भी ऐसा ही होगा और 'हृदयवान समाज!” 
कहायंगा । 'हृदयवान्‌ समाजः अपने मनष्यां का 
क्षुद्रता क बन्धनो से छडा लेगा, ओर उन बन्धन- 
मुक्त मनुष्या की देवी शक्ति से स्वयं भी शक्तिमान्‌ 
बना रहेगा । परन्तु हृदयहीन समाज अपने मनुष्यों 


रै 


प्रतिष्ठित ओर जीवनधारण के अभिप्रायक्का परा . 


को व्यक्तिगत स्वार्थाके बन्धनो मे रहना सिखायंगा 
ओर उनकी बन्धन मे रहने की मनावत्तिसे स्वयं 
भी बद्ध रहेगा । एखा समाज स्वार्थी मनध्यौ की 
स्वाथवद्धिका विशालकाय प्रतिनिधि बन 
जायगा । वह रिशवत देकर (जीवन विताने वाली 
साक्षसी शक्ति बन जायगा ! 

देवी शक्ति से संपन्न समाज्ञ अपने मनुष्या का 
निजी संपत्ति संग्रह करने के धोके से बचाकर 
दुबळ मनष्या की कुचेष्ठाओंसे मक्त रहनां 
सिखायेगा । वह उन्हं स्वतंत्र, अनन्त ओर अद्स्य 
शक्ति रखनेवाले, समाजसेवक तथा विमल आनन्द 
के मालिक बनायेगा । परन्तु राक्षसी समाज अपने 
दुर्बल मनवाल मनुष्यां का निजी धन की रक्षा के 
घोक मे फंस लेगा ।-वह उन्हे शोषण करनेवाली 
राक्षसी शक्तिका घूल: देना ओर देकर जीवित 
रहना सिखायंगा | वद्द अपने मनष्यो का निजी 
घन और स्वजना के माह की वेडियो से जकड- 


कर, उन्हें दुबळ, पुरुषाथहीन आत्मरक्षार्म असमर्थ | 


भारवाही गधे बनाकर, राक्षसी समाज्ञ के 
स्वार्थरूपी बोझे का ढोनेवाले यन्त्र बनां 
लेगा ओर उनसे निराशापूर्ण, पराधीन जीवन 
कटवायेगा। 

मनुष्य के विधाताने उसे रीते हाथों ससार में 


नहीं भेजा । उसने प्रत्येक मनुष्यक्का, राक्षसी समाज 


की राक्षसी नीति का पददलित करके शक्तिमान 
रहनेवाले अचक अस्त्र से ससज्जित करके 
भेजा हे । पथिवी के संपूण भागां मे जन्म लेनेचाल 
मनष्य इस शक्ति को अपने साथ लेकर आते 


+लेखांक १, वेदिक धर्म क्रमांक २२५, प० ७१५ देखिये । 


वेदिक धमे । 


हैं। संसार के सब मनुष्य, मनुष्य बने रहने के 
स्वाभाविक 'जन्मसिद्ध अधिकार! को लेकर जन्म- 
चारण करते हें। अपनी मनष्यता का अटल 
अक्षणण ओर पर्ण बनाये रखना ही 'मनुष्य का 
जन्मसिद्ध अधिकार” हे । मनप्य से ससारका सब 
कुछ छोना जा सकता हे, परन्तु उससे उसको 


मनष्यता को कोई नहीं छीन सकता । मनष्य खे 
मनप्यता छीन सकनेवाली शक्ति संसार में 


कभी नहीं जन्पी। मनष्यता नाम की शक्ति 
शक्तिमान रहना हो “स्वराज्य भोगना' हे । इस 
स्वराज्य को ही 'मनुष्यका जन्मसिद्ध अधिकार! 
कहा जाता हे । 


स्वराज्य भोगनेकी यह शक्ति, मनप्यमे सेवा- 
शक्ति के रूपें प्रकट हुआं हुआ करती हे 
ज्ञिसमें मनष्यता को रक्षा करने की शक्ति होती 
हे, वह अपने जीवनको लमाजसेवासे धन्य 
बनाता रहता हे। निजी सपत्तिके बन्धनम न 
रहना ( अर्थात किसी सपत्तिःको निजी रू पत्ति न 
मानना ) 'खेवाशाक्ति' हे । अफ्नो स्वा ही “लवा! 
का अभिप्राय हें । 


में कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, समाज ही सब 
कुछ हे, समाजका ही सब कुछ हे, ऐसा दढ 
निश्चय ही 'सेवाशक्ति' हे। अहकार, ममता ओर 
भोगों का त्याग ही 'सेवाशक्ति' हें। किसी निजी 
संपत्ति के मालिक बनने का माह 'सेवा का विरोध 
करनेवाली मनोधति' हें। सवक के पाल निजी 
सपत्ति का झगडा नहीं हें । जा निजी संपत्तियों 
या उनके उपाजना का कालाहल कर रहा हे, 
वह 'सेवक' नहीं हे। जिस क्षण मनुष्य व्यक्ति- 
गत संपत्ति का मालिक बनना छोड देया, उसी 
क्षण 'अनन्त शक्तिमान? बन ज्ञायगा । व्यक्तिगत 
संपत्ति का मोहही 'माया. का परदा” हे। यह 
परदा मनष्य की अनन्त शक्ति को ढकनेके काप 
आता हे ओर उसे उल्का दशन, इपश ओर 


आनन्द नहीं लने देता । 
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[वर्ष १९, अंक १० 


जो मनुष्य व्यक्तिगत खंपत्तियो के मालिक 
बनना छोड देते हें, वे देवी शक्तिवाले आदर्श 
समाजक अनन्त शक्तिवाले 'लेवक' बन जातेहे। 
वे राक्षली समाजम रहते हुए भी, उलकी सब 
प्रकारकी घूस पर जीवित रहनेवाली बन्धन: 
व्यवस्था से असहयोग कर देते हें । घे तत्क्षण 
स्वतंत्र राज्य के निवासी और अधिकारी बन जाते 
हे । चे अपनी निर्विकार अप्रभावित मानसिक 
अवझ्था नामके 'स्वराज्य' के मालिक हो जाते 
हें। परन्तु निजी संपत्ति के लोभ से दीन और 
डुबल बने हुए मनप्य राक्षसी समाज के साथ 
रर रदेन का संबन्ध रखते हैं, और धलके 
बद्लेमे उलछ अपनी समझी जानवाली लपत्ति 
पर अधिकार जमाये रखने की अनचित आशा 
पाते रहते हं । परब्त निजी संपत्तिका अश्वीकार 
करनेवाले स्वतंत्र मनष्य राक्षसी समाज के 
सब बन्धनो को क्षणभर में तोड- 
निजी धन जनमाह के फदे में 

स्वतंत्रता के पुजारी नहीं 


> >= एड 

फलाय हुए इ 

फोडकर फेक 
* 

फरस हुए सनु 
= > 

हो सकते । 
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व संपत्तिका माह और 'देशकी स्वतंत्रता! 
बात एक मनुष्यमें नहीं रह सकती । इनमें 
से पक के प्रेमी को दूखरी त्यागनी पडेगी। देशकी 
पराधीनता का स्वीकार करनेवाले सब लोग 
निजी 'बन-जनमोाह के साथ बंध हुए है| किसी 
देशको स्वतंत्रता तबही मिलेगी, जब उसके 
अधिवासी, निजी धन-जनमेहद को लात मारकर, 
प्राणौ को दांचफर लगाकर पराधीनता का बिरोध 
करेगे । राक्षसी समाज, धनको निजी बनाने के 
लोभम फंसे हुए मनुष्या की तृष्णारूपी आगमे 
इधन जरानेवाळा वनकर, अपने मनुष्यो को 


निर्ब्ळ तथा शोषण का शिकार बना लता ह। 


जव तक कोई मनष्य राक्षसी समाज की नीति 
से असहयोग नहीं करेगा, तबतक वह दैबी 
समाज का सदस्य नहीं बन सकेगा। निजी धत 


| के लोभने ही संसार में दासता फेलायी है । दासता 
नामकी विषेळी बेळ, निजी धन के मोहरूपी 
वृक्षपर चढकर फलती फूलती हे। शरीरो का 
बांध दिया जाना 'दासता' नहीं हे। मन का बन्धन 
के स्वीकार करना 'दाखता' हे। दासता! 
मनको विकारग्रस्त, भयभीत और निबेल अव- 
स्था हे। जिसने आपने मनका निजी धन जनके 
माहबन्धन से मुक्त कर लिया हे, वह दासता 
के बन्धन से लदा के लिये मुक्त हे। वह स्वाधीन 
समाज का स्वतंत्र तथा शक्तिमान सेवक हैं। 
सेवकलोग पराधीनता के उपासक राक्षसी 
समाज के सब दोषां को पराभूत ओर लांठित 
करते रहते हूँ । उन्हं राक्षसी समाज को किसी 
अकेली वराइ से संग्राम नहीं करना पड्ता।चे 
सव बुराइयों की साता 'दाखता' का पराजित कर 
के, विजयी जीवन के स्वामी बन चुकते हैं । 


यदि ओज के संसारको स्वाधीनता और 
पराधीनता की दस कसौटी पर कसें, ता आज 
| संसारम सर्वच पराधीन तथा दाससमाज विद्यमान 
पाये। आज प्रत्येक स्वतंत्र मनुष्यका अपने देशके 
दालसमाज से अ 
देशका वासी 'देशप्रेमी' सिद्ध करना पडेना । 
उले किसी विशेष देशकी भौगोलिक सीमा और 
भौतिक साधना की अनुकूळता-प्रतिकूलताओका 
देखना छाड दना हाँगा। आज ससारम सवत्र 
- दुबल, शोषित निजी धनजनमाहसे चिपटे हुए 
देशवासियोंकी मानसिक निर्बलताऔ की नापर 
` खडी की हुई घनोत्पादक संस्थाओं (कम्पनियों) के 
झंडक झंड, उन्हे सदा के लिये दासता के कठिन 
बन्धनो में फंसे रहने का जाळ प्रते हुए पायेग। 
आज संसार में सब्रत्न राक्षसी समाज के मनुष्यों 
की निजी धनजनमाहरूपी निवलतासे छाभ 
उठानेवाले 'रावणराज्य'कों तपता हुआ पांयेंगे । 
डस रावणराज्य की दालता खे छुटकारा पाने 
का यही उपाय हे, कि मनुष्य निज्ञी धनजन- 


मोह का परित्याग कर दै । निजी धनजन के 
मोहका परित्याग कर देनाही “देशप्रेम” 
यही 'स्वराज्य' हे । यही “स्वतंत्रता? है। यही 
मनुष्यता' हे । 


ह्‌ । 


निजी घन, जनका मोह मानना 'देशप्रम' की 
घातक मनोदशा हे । निजी धन, जनमोहसे जकडा 
हुआ कोई मनुष्य, 'देशप्रेमी' नहीं हो खकता। 
मनष्य जिस समय निजी धन, जनमोह का परित्याग 
करता हें, उछी क्षण अमृतलोक का स्वामी बन 
जाता हे। मनुष्य इसी अमृतलोक का. स्वामी 
बनने मे अनन्त शक्तिमान ओर अजेय हें। पेलला 
होना उसका 'जन्मसिद्ध अधिकार! हे। यही उसका 
“पवित्र कतेव्य' हे। मनुष्य के इस 'जन्मसिद्ध 
अधिक्रार’ को किसी पृथिवी की सीमा के साथ 
नहीं बांधा जा सकता | मनष्यन इली लिये मनष्य- 
दृह धारण किया है, कि वह इस अधिकार को 
पाये ओर इसका आनन्द भोगे । यही 'मनुष्य की 
सच्ची आवश्यकता' हे। निजी धन बनाने और 
उसकी रक्षा करने की भावना ही चोर, डाकू, 
लोभी, अत्याचारी, व्यभिचारी आदि सब प्रकार 


~ ~ छो, 
बर 21 ,“ . के दुराचारियांको उत्पन्न करती हे । 
गोग करके अपने का स्वतंत्र . 


जो समाज नियमा (काननों ) के द्वारा अपने 
देश की व्यक्तिगत सपत्तिकों सम रखना चाहता 
हे, बह चोरी, छळ, कपट, डाकूपन, आलस्य 


आदि सब प्रकार को दुष्ट प्रवृत्तियों को उत्तेजना 


देता हे । बह अपने देशमें 'मिथ्याचारी' बनने की 
ढुर्मावना फेलाता हे । ऐसा समाज मनुष्यता का 
विरोध करनेवाली दुष्ट नीतियाँ क्का उपजाऊ 


क्षेत्र बन जाता हे। यह अत्यन्त अश्वाभाविक 


प्रबन्ध ह। 


यहां पर निज्ञो संपत्तिके मोह के सव रूपां | 
~ _ ~ 
विचार स्पष्ट रूपले करना आवड्यक हे- ( १) यह 


मोह संसारके संपणे धनबल और जनवळ को | 
केवल अपने अधिकार में रखने के लिये 'राज्ा’ 


> su St न 
वेदिक धम | 
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या 'सप्राट' का रूप धारण करता हं। एस राजा 
या सम्राट सेना ओर सेनापति नामके हत्यारों 
का वेतन के रूपम घस दक्र, इनक द्वारा जनता 
पर शासन करत हैं | शासन करन का यह पद्धति 
स्पष्ट रूपस डाकूपन ह |» 


(२) परन्त ऐसी शक्ति बहुत दिनो तक किसी 
एक राजा या सम्राट्‌ नाम के मनष्य के पास नहा 
ठहर सकती । कारण यह हे, कि इसक शासन 
करने की शक्ति, वेतनरूपमें घूस पानेवाले हत्यारों 
के हाथों में रहती हे। राजा या सम्राटो को इन्हीं 
के द्वारा जनतापर अपना प्रभाव जमाना पडता 
है। ऐसी अवस्थामै ये राजा या सम्राट्‌ इनके 
अधीन हो जाते हैं, तथा कुछ काल पश्चात निवळ 
कठपतली बन जाते है और उनका अधिकाश 
इन के पास चला जाता हैं। तब वे शासक या 
- सेनापति लोग, राजाको वशपरस्परागत साक्षी 
मात्र बनाकर, अपने को उसकी प्रतिनिधिसभा का 
रूप देकर जनता पर शासन करने लगते हैं ।+ 


(३) जब इन लोगो की प्रतिनिधिल्लभा यह 
देखती हे, कि राजाया सम्राट्‌ के प्रतिनिधि 
होने में महत्त्व नहीं हे, किन्तु प्रजा के प्रतिनिधि 
बननेसे शक्ति हमारे पास रह सक्षती हे, तव 
इनकी 'रांजप्रतिनिधिसभा' 'राष्टरप्रतिनिधिसभा? 
का बाना पहन लेती हे। तब ये लोग अपने में 
'सेही किसी को राष्टपति’ चनक्र राजा या 
_ सप्नाट का पद्‌ तोड देते ह। परन्तु इस ढगकी 
प्रतिनिधिसभा में भी व्यक्तिगत ( निजी) घनो 
_ के मालिकों के झुंड होते हें और इनके राष्ट्रपति 
'अमीरों के मुखिया' होते हैं ॥४ 


(४) किसी 'राष्ट्रवति! के प्रभावशाली होनेपर, 
शासनाधिकार राषरप्रतिनिधिसभारूपी प्रजा- 


७'५८ 


सत्तात्मक शासनप्रणाली के परदे हर पीछे रहने- 
वाळी एक नवीन सत्ता की मुठ्ठी में पहुंच जाता 
है । ऐसी शासनसंस्थाये उसी राष्ट्रपति के 
सकतपर चलने लगती हे । इसी को 'फेसिञ्जिम' 
(Facism) कहा जाता है । यो राष्टपति फिर ः 
सम्राट का रूप धारण कर लेता हे, ओर जो जीमे 
आता हे, वही करता हैं ।% 


(५) धनोत्पादक श्रमिक, ( मजदूर) लोग 
भी धनवानों के हाथा में शासनसत्ता देखकर, 
इनके प्रतिपक्षमें खडे होकर अपने संघ बनाते 
हें । वे कहीं कहीं शासनशक्तिको अपने हाथो मे. 
ले भी लेते हैं। श्रमिकों की शाखनशक्तियां धनको 
व्यक्तगत संपत्ति उत्पन्न करनेवाली जनताम | 
समान सागसं बांटकर, अपनी निरपेक्षता का 
दिखावा तो करती हे, परन्त स्वयं भी घनोपासक 
होने के कारण, तथा धनकी न्यनाधिकताल सखी, 
दःखी होने के कारण, ये खंस्थाये धनलोभ का 
पांचवा रूप 
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शासनशाक्ति पदली चार श्रेणियो मे स्पष्ट ८ 
एक यह या अनेक धनिको के हाथो मै रहती है। 
यद्यपि यह शालन की बागडोर पांचवी श्रेणीमे बाहर 
से देखने पर ध्रनोत्पादक, श्रमिक वग के हाथो मे 
दीखती है, परन्त यह भी अप्रत्यक्ष रूपसे धनिका 
केटी हाथों में रहती हे । वहां भी वह श्रमिकों के 
नेता बने हुए कुछ ऐसे मनुष्या के हाथां में होती | 
हे, जो अमीरो के लमान अपने हाथो से कुछ नहीं 
कमाते । प्रत्येक पहल से विचार करनेपर इस 
निश्चयपर पहुंचना पडता हे, कि व्यक्तिगत धनः 
शक्तिही ऐसे परिवतेनशील शांसनौ के कब 
पहल ओ की नेत्री हे । है 


जब मनष्य संखार क सब धनाको 3 


| आश्विन १८६० | 


अधिकार में करनेक्की दुर्भावना करता हे, ओर 
सब प्रकार की पशुशक्तिको धनवळ से मोल लेना 
चाहता. हे, तब अपनेको अनिवार्यरूपसे उली 
_ पशशक्तिपर निर्भर रहनेवाला, उसी के अधीन, 
. और उसीकी कठपतली चना लेता हे! जब 
राजशक्ति धनशक्ति से पशुशक्ति खरीदनेवाले 

कुछ मनुष्या के हाथों में पहुंच जाती हे, तव कुछ 

धनिक मनुष्यों की सम्मिलित धनशक्ति, अपने 

धनबल से, लारी जनता को राष्ट्र नाम देकर, 

अपनी ध नशक्ति के प्रभाव से उस सारी जनता 

का स्थायी प्रतिनिडि चन जाने के लिये, अपने * 
निजी धनको घस के रूपमे व्यय करके, जनता 

का बहुमत मोळ छे ळेती है | देखा जाता हे, कि 

जव ऐसा बहुमत 'किन्हा :मनृष्यो के धनबल से 

प्रभावित हो ज्ञाता हे, तब अन्तप्रें जाकर सब 

शक्ति एकही धनी मनुष्य के हाथी में पहुंच जाती 

हं । परन्तु जब एक मनुष्य धनमत्त सम्राट 
बनकर, जनता के ऊपर मनमांना नाटक खेलता 

हे, तब धनोत्पादक, श्रमिक लोग, धनिक नाम के 

अनधिक्कारियों खे धनशाक्ति छीनकर, उसे आप 

` समे बराबर बराबर बांटनेकी अविचारपणं अ 

व्यवहायं विचार वनां लेते हें। ये लोग भी धनिको 
के समान धनाधिक्ार को ही मनष्य का 'जन्म- 

सिद्ध अधिकार' सान बेठते ह ओर उक्ती को 

बराबर बराबर वांटनेके धोके मं फंलकर अधी- 
मीरो के समान धन के दास बन जाते हैं। 


चह 


| तो समाजशे धन की समानता होना 

असभव हे । दूसरे, समाजमे धनको समान बांट 
देनेस उसमे समदर्शीपन का आदर्श प्रतिष्ठित 
होना असंभव हें। इस धोके मै फंसकर, धनक 
पीछे दोडनेवालौ की ° धनतृष्णा कभी नहीं 
बझता। उनका सलगता हुई घनतृष्णा, उन्ह इध्यालु 
बनाकर, मनष्यलसमाजमे पारस्परिक कलह के 
बीज वोती हे। धनतृष्णा रखनेवालळो समाज 
चोरी, ठगई, अत्याचार ओर व्यभिचार आदि 
दोषों का गढ वन जाता हे। २ 


७५९ 


` सिखाओ, यही 'आदशं समाजवाद या 'साम्य- 


के. कर. 
देशप्रेम । 


आज का मनष्यसमंजै, आंखोपर कोल्ह के 
चलक समान, निजी धनक मालिक वननेका 
अधोटा बांधकर, घनशक्ति के चारों ओर चक्कर 
काट रहा हे। व्यक्तिगत धनको समाज में समान 
भागम वांट . दो, इसी को 'आदश समाजधाद' 
या सास्यवाद' समझ लिया गया हे । परन्त 
व्यक्तियों के कमाये हुए धनक्रो, समाजमे समान 
भागम वांटना, 'आदश सम्नाजवाद' या 'छाम्य- 
वाद' कदापि नहीं हें । कोई भी मनुष्य अपने को 
किसी निजी धन का मालिक न माने, इसी में 
साम्यवांद्‌'की ( अखण्ड शान्ति देनेवाली) 'समता' 
हे। समाज के इस समता को व्यवहार में छाना 
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वाद हे । 


व्यक्तिगत धनको समाजमे समान भागमें 
बांटनेवालां चाहता हे, कि किसी दूसरे का 
अपने से अधिक धनवान मत होने दो! 
उसकी इस भावना के पेट में ओर बहुतसी 
दुर्भावना छिपी दुइ हृ । यह भावना डाकूपन का. 
कपटपूण मनोहर संस्करण हे । 


“१ प्र & ७ ॥ P| 


समाज का सव धन, सवकब्याणकारिणी 
सॉर्वजनिक संपत्ति हे । समाज की इस संपत्तिपर 4 
न तो किसी मनष्यका न्यनाधिक रूप में न्याय- कु 
पर्ण अधिकार हैं ओर न किसी का समानरूप | 
सै न्यायोचित अधिकार हे। विचारहीन मनष्या | 
ने समाज के इस सावजनिक धनपर व्यक्तिगत | 
(निजी) अधिकार स्वीकार करक बडी ८ 
भारी भूल की हे । ऐसा करक मख मनष्यने क्षद्र ३ 
स्वोर्थ प्रा करने ओर विषय भोगने की सबिधा 
प्राप्त कर ली है । इस स॒विधा ने मनष्य से मनष्यता ३ 
के भलवा दिया हे । व्यक्तिगत रूपमै मनष्योका १ 
सा अधिकार स्वीकार करनेस सावेजनिक हितो 
का सर्वनाश हो गया हे) देशक सब | 
घनौपर सबका सवेहितकारी समान अधिकार 
हे। समाज के वालको से लेकर वृद्धोतक 
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क घम । 


के मनभे इस पवित्र विचारको फेला दो कि हमारा 


“आदर्श समाजवाद! हैं । 


किसी घन को निजी धन बनाते ही मनुष्य 

किसी से अधिक धनवान्‌ होकर 'घमंडी' और 
किसी की अपेक्षा दरिद्र रहकर 'इर्ष्यालु' बन 
ज्ञाता है। व्यक्ति-धनके मालिकों में से 'इप्यां' 
और 'घमंड! कभी नहीं जांते। किसी को अपने ले 
॥ अधिक्क धनवान न बनने देनेकी इंप्या भरी इच्छा 
ओ ने धनको सबमे बराबर बराबर बांटने की भावना 
. उत्पन्न की हृ । यह भाषना गुप्त रूपम तो 'घनक 

ओ- लोभ! हे ओर प्रकट रूपमें 'धनियो से घृणा हे । 


_ अधिक धनी बनानेकी इच्छा” के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं हें । 


जो मनप्य व्यक्तिगते घन के लोभ को जोत ळेगा 
चह धन की तष्णा को. त्यागतेही निर्लास, उदार 
बनकर, इश्वरभावमें पहुंचकर, सच्चा सुखी बन 
_ जायगा । जिसके पास यह प्रनोद्शा आ जायगी, 
बह परमात्मारूपी धन का धनी बन जायगा | जो 
_ इस धन का धनी हो जायगा, उसे न तो किसी 

से अधिक धनवान्‌ होने की इच्छा खतायेगी, 
. और न किसी से कम धनवान्‌ होने का अनताप 
रहेगा । वह अमूल्य अनपम अतुछनीय धनका 
धनी बनकर, धनवत्ताके सवोच्च शिखर पर चढ- 
कर वड जायगा | जो खमाज समाजवासा प्रत्यक 
___ मनष्यको इसी सर्वोत्तम धनके धनी बनाने में 
ळग जायगा, वही मनष्योचित सच्चे धनक्की विरो घ- 
हीन 'सम्रता' को सरक्षित रख सकेगा । 'मनुष्यके 


ही 'मनध्यसमाज का सच्चा धन! ह। प्रतिकूळता- 
आको पददलित करो, मन को पवित्र रखो, 
___ ज्ञानपर्वक कर्म करो, दूसरों के अधिकार पर दांत 
मत लगाओ, इन्द्रियो को पवित्र मन के वश में रखो, 
नको अनासक्त बनाओ, आत्मपरीक्षण करते 


कुछ नहा, हमार खमाज का हा सब कुछ हू यहा. 


आधनिक जगत का 'साम्यवाद' 'अपने को सबसे 


रहो, सत्यपर आरूढ रहकर असत्य को पददलित 
करते रह्दो, विश्वास का संबन्ध रखनेवालो | 
साथ निष्कपट बर्ताव करो, मानसिक निबेलताओ 
के अधोन मत नपर रागद्वेष का प्रभाव 
मत पडने दो, अपनी शान्तिमे विध्न मत आने दो, 
कतंव्यपाळन का फळ मत चाहो, व्यक्तिगत चर्चा 
मत. करो, दूसरों ले खकाम घर्तात मत करो, 

गो पाशविक निकृष्ट अवस्था मानो 
` व्यवहार करो, अकर्तेव्य को. 
व्यर्थ चेष्टा मत करो, 
, श्रता करस्नेवाले से व्यक्तिगत 
ता उचित प्रतिकार करो, . 
छोड्ने के लिये रढ रहो 
अन्सार आचरण 
मत करो, अपनी भोति 
तरो, थही 'देची संपत्ति! ह । 
यही 'मनष्यसमाज काँ 
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शक्तिका घमंड मत 
यह! आत्मक्षान' र | 


ल से उत्पन्न दोनेवाळे चांदी, सोने, हीरे 
जवाहरातो या कुछ खीपञ्चपति आदि नांमके नश्वर 
देहो को [ मान छेनेले लमाज का बडा भारी 
अनिष्ट होता है । मनष्य की इस प्रवृत्ति से मनुष्यता 
पर बज्रपात होता हे । इस प्रवत्तिवाले म 
मनष्यता को 


माने हुए पदार्थों को रक्षा ओर उपाजन की 


रक्षा के कामों की उपेक्षा कराती है । इस मनोवृत्ति 
बाळे मनष्यों के पास समाजकल्याणकारी सावे- 


होनां अत्यावदयक हे, व्यक्तिलपत्ति 
उसी श्रेयस्करी शक्ति का घातक हे । धूलसं उ 


ह ETE 


आश्विन १८६० ] ७६१ देशप्रेम । 


होनेवाले पदार्थों को अपनाना, समाज के पार- अवसरोपर महत्त्वपूर्ण उपयोगो में आते हँ। सृष्टि: 
मायक सुटढ दुवा बन्धन को काटकर फक देना रचना बड़ी बडी विषम्रतांऑसे भरपूर हे । 
 हूं। धूलस उत्पन्न हुए पदाथा के अपनाच से मनुष्यों की कर्मशक्ति भी इन्हीं विपप्रताओंका 
समाज, निवल तथा धूल के समान पददलित एक छोटासा भाग हे । 
हो जाता हे । जा समाज धूल का समान चंटवारा Re ड 
करने की चिन्ता में फंसेगा, वह अपने को लंलार म्नुष्योको कमेशक्ति ओर उससे उत्पादित 
की विशाल विषपमताओ से भरी हुई प्रबन्ध, फेलो का न्यूनाधिक हाना भी उन्हीं महती 
पद्धति को भल जानेवाला पागल घना लेगा । विषमताओका एक छोटासा भाग दे । इस विषमता 
` को मिटानेवाले मनुष्य असंभव परिश्रम कर रहे 
अपने ऊपर, जगत के सब पदाथों का सब दें! उन्हे इस वृथा परिश्रमको त्याग देना चाहिये। 
मनुष्यो में समान सांगमे बांटने का उत्तरदायित्व उन्ह समाज के बच्च बच्च का समाज के उपयुक्त 
` लेना और इस उत्तरदायित्व को झरीरबळ अधिकार (से परिचित करा देना चाहिये। जो 


या गालावारुद्‌ को धम्की 


> मनष्य सब मनष्या के समान अधिकार के 
खे परा करने का म? ३ 


निष्फळ प्रयास करना 'समाजसेवा' नहीं हे । यह सिद्धान्त का मानसिक उदार अवस्था ( अर्थात्‌ 
'होभलेबा' है। थह देण्या! है। यह ईश्वरीय स्वाभिमान नाम के सच्चे धन ) से संबन्ध रखने 
प्रबन्ध का विरोध करना और मानवीय अधिकार वाळी पहचान जाता हे, ओर दूसरों की प्रतीक्षा या 


से बाहर चला जाला हे । भौतिक पदार्थों में उपेक्षा न करके इस अधिकार का स्वयं पाकर 
किसी का भी अधिकार नहीं है । ये समाज की छोडता हैं, वहां 'आद्श स्वतत्रता का संवक' या 
संपत्ति हे । सष्टिप्रबन्धने इनके संबन्ध्रमें संपर्ण सच्चा दशप्रमा' ह। 

मनुष्या का केवळ यही समान अधिकार दिया 
| हैं, कि काइ भी मनष्य इनपर अपना अधिकार न 
माने, काइ किसी पदार्थ का अपना न कहे, सब 
कुछ अपने समाज का माने, और अपने समझे 
ओ- हुए सब कमो का समाजनारायण के चरणों में 
_ समर्पित कर दिया! करे। यह अधिकार जेखा 
एकका हे, चेंसा ही सबको हे। इख अधिकारमें न 
'सघष' हे, न 'अन॒ताप” हे, न 'डाह! हे और 
नइप्या' है इस अधिकार में 'उल्लास' हे, शान्ति 


ha 


हें ओर 'सम्रता' हे । 


पराधीन मनावृत्ति चार प्रकार से प्रकट हाती 
हे- (१) एक ता साई हुई विशाल जनसंख्या 
जा दासता का भाग्य का भेजा समझ कर उसे 
हटाने का काई उद्योग करना नहीं चाहती । 
(२) दूसरी भिन्नभिन्न स्वार्थ रखनेवाले संघों 
के रूपमै प्रकट होती हे। ये सब संघ देशका 
पराधीन बनानेबाली शक्तिमें साझी बनना ग 
कर उसके कुछ बोझ का अपने कंधोपर ले लेते हैं 
ओर देशकी उदास जनता के ( अर्थात्‌ भाग्य भरो 
से सानेवाली पहली मनावृत्ति रखनेवाली जनता 

जस सब भमियौ मे पक्कली उपजाऊ शक्ति नहीं के ) व्हथापर चढकर उसका मालिक ( शासक ) 
हाती, सब जलाशयों में एकसमान जल नहीं बनना चाहते हैं। (३ ) तीखरी प्रकार की परा- 
हाता, सब भूमि समतल ओर एकली ससद्ध नहीं धीन मनावत्ति रखनेवाले थाड से मनुष्य, परा- 
हाती, इसमें पर्वतो की चोटी भी है ओर समुद्रौ घीनता के कष्ट का सहन न करके, वेश से दूर 
गहरे गते भी हैं, सब वृक्ष लम्बाई, चोडाई, भागकर बनी बनायी स्वतंत्रता को भागना चाहकर, 
चाई तथा फलो में एकसमान नहीं होते! ये विदेशों में पहुंचकर स्वतत्रतो पाना संभव 
सब विषम आक्ारोचाले हानेपर भी अपने अपने समक्षते हें । ये भी पहले ओर दुसरो के समान 
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त्रेदिक धर्म । 


अपने कंधोपर चढे हुए शासनरूपी भूत को 
अपनी शक्ति से उतारना असंभव मानते हैं | 
(४) चौथी प्रकार की पराधीन मनो वृत्ति रखने- 
बाले कुछ मनष्य, अधीर होकर, अपने कंधोपर 
चढे हुए मालिक के वृद्धिशील भोगों को देखकर 
आप से बाहर हो जाते ह्‌ ओर समझते हें, कि 
हमारा भोगाधिकार इसीने छीना हे | ये 
लोग अपनी शक्ति ले अपने शत्र को अपने कंधो 
परस उतारने में असमर्थं पाकर, अपने नपसक 
क्रोध को प्रदशनी करते हे । ये उसकी शक्तिको 
न हटाकर, कध के वशमें आकर, उसके 
कुछ नोकरो के शरीरो पर आक्रमण करते हें । 
इनमें से किसी को भी आत्मविश्वास” नहीं 
है । इन सवने यह समझ लिया हे, कि किसी 
अधिक शक्तिमान ने इनकी शक्ति छीन ली हे । ये 
'परराज्य'को अपनी पराधीनता का कारण 
समझतेहे । ये यह नहीं लमझते, कि क्योकि तमने 
अपने आप अपनी स्वतंत्रता को खोया हे ओर 
_ तुम स्वय पराधीन बनना स्वीकार कर चुके हा, 
इससे तम दास बने हा । ये इस बात को नहीं 
समझते, कि तम विदेशी शासन के कारण पराधीन 
नहीं बने, किन्त त॒म पहले पराधीनता कं स्वीकार 
करके, पीछेसे विदेशी शासन के पंजों में फंसे हो । 
यदि ये छाग इस दृष्टिकोण से अपनी मने[- 
_ दृशापर विचार कर, ता इनका मन सत्यकी आर 
घूम जाय ओर फिर ये निराशा भरे मार्गपर न 
 भटककर 'मनध्यता' और "स्वतंत्रता? की सच्ची 
सेवा करने लगं। तब ये कतव्यमृढता ओर 
. पांगलौकीली.बौख लाहर का छाड दें, 'कतंव्य- 
- परायणता' में मस्त हा जांय ओर. 'मनष्यता' की 
 सेवाकरनेमें ही 'स्वतत्रता' का आनन्द लने 
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धन और भोगों का त्याग ही 'स्वतंत्रता का 
मः । मनष्य का स्वतंत्रता का यही मूल्य 


[ - १९, अंक 


का शक्तिहीन बनानेवाली इस समझ से देशक्षी 
विशाल जनसंख्या भाग्य के साथ समझोता करके | 
चुपचाप होकर स्वतंत्र रहनेका सादस खा बेठती 
है। शेष जनसंख्या का बडा भाग, शासक की | 
चपडी रोटीमे हिस्सा लेनेके लिये, मांग, प्रार्थना- 
पत्र, प्रतिवाद और प्रचार करने लगता हे । देश 
के शोषण का कमीशन ही इन लोगो का ध्येय 
हाता हे । इनसे शोष बहुत थोडेसे मनुष्य दुसरो 
की बनायी हुई स्वतंत्रता का भागने के लिये 
स्वतंत्र समझे जानेवाल देशों में चले जाते हें। 
इनसे शेष कुछ अंगलियापर गिने जाने योग्य - 
मनष्य हताश, पागल बनकर, अपने खाये समझे 
हप अधिकार के! किली शत्र समझ जानेवाले 
मनष्य को जेबपे से निकालने, ऑर उससे बदला 
ठेनेके कुछ उपाय करना चाहते हे। ये सब 
एकही प्रकारको असहायता अर्थात्‌ शक्तिद्दीनता 
प्रकट करते हैं । 

जो बलात्कार करनेवाले पतित लुटेरेका, अपने 
से अधिक शक्तिमान हाने का ऊंचा पद्‌ दे देता 
हे, वही अपने का अधम मानता हे। वह ऐसा 


करके अपनी मनुष्यता का अपमान करताह 
ओर सत्यका अस्वीकार करता दे ; यो वह 
दासताका अपनाता हे । दासमनावृत्ति दो 


रूपो में प्रकट हाती है। दासलोग या तो हताश | 
होकर कुछ नहीं करते, या ऊटपटांग काम कर 
बैठते हैँ । दोनो से इनकी निबंलता प्रकट ( 
हांती हं । 
स्वतंत्र मनुष्य वह है, जो अपने आपको 
असत्य का विराध करने 
के विरुद्ध हानेपर भी अनन्त 


चह सप्राज़ के पराधीन हाने का बहाना बना 
पराधीनता खे समझोता करने का कभो उद्यत 


[ विरोध करने में अशक्त नहीं पाता | वह 
अपने भाग्य का वाझा अपने ही ऋंधोपर रखता 
हे। वह अपने पराधीन समाज को, अपनी 
स्वतंत्रता का जीवित रखने में आई हुई आपत्ति 
यो का उत्तरदाता नहीं बनाता। वह आपत्तियाँ 


मागदशक बना लता ह। 


| का सत्यसेवा का 
ba ( ७. ® ~ 
_ बह अपने आपही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने 


छो उद्यत रहता हे | वह अपने के! दाल-समज 
 सेप॒थक् करने ओर अकेला चन जाने में क्षण 
भर के लिये भी दुविधामे नहीं पडता । 


स्वतंत्र मनष्य अपनी शक्तिका, अपनी न मान- 

कर उसे इश्वरीय शक्ति मानता हे । वह उसपर 

- अटल विश्वास रखता हे। वह अपनी स्वतन्र 
स्थितिका सब पकार के बाह्य आक्रमणौ मे भी 
| दृढता से सुरक्षित रखता हे । उसको दृष्टिमे 
भ्यान देने याग्य काई वाह्य शत्र नहीं हाता। 
स्वतंत्र मनष्य हताश सनष्यौ के समान नता 
बाह्य शत्रु मानता हे, ओर न बाह्य खहायताहे । 
बह संगठित हाकर शत्र खे. अधिक शक्तिमान 
बनने के धाकेमे नहीं रहता । वह न तो संगठन 
करके शक्तिमान बनना चाहता हे ओर न छिपे हुए 
संगठन करता हे । वह संगठित होकर शक्तिमान 
बनानेवाले संगठनों पर विश्वांस नहीं करता । 
बह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा अपनी 
 हीशक्तिसे करता हे। वह इस काम के लिये 
किसी दूसरे के शाक्तिपर निर्भर नहीं रहता। वह 
E संगठन का समाजम स्वतंत्र मनुष्यो के 
उत्पन्न हानेपर इवभावले आजानेवाली अवस्था 


देशप्रेम । 


है | उसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिये सिर 
का घडसे पथक देखने तक के लिये सन्नद्ध 
रहना पडता हे । स्वतत्र तथा दास मनष्यो की 
जीवन-रक्षामें आकाश-पाताल का अन्तर हाता 
हे। दाख मनुष्य के मन का हाडमांसका मोह 
इसे अपने जीवन का लदुपयोग नहीं करने देता। 
वह अपने शारीर आत्मा और संसार का केवळ 
श्वास लेनेके कापर में लाता हे। बह इस काम के 
लिये दूरे की जान तक लेनेको उद्यत रहता है । 

दि वह ऐसा करके, खारे संसार का मालिक 
बन जाय, परन्त अपने आत्माको खोदे, ता बताओ 
कि क्या उसने सचमुच कुछ पाया हे? नद्दी नहीं, 
उसने सब कुछ खाया हें । परन्तु स्वतंत्र मनुष्य 
अपने शरीर ओर सारे संखार से अपनी स्वतंत्रता 
ओर मनष्यता की रक्षा का काप्र लेता रहता 

। वह भोतिक लाभहानि से ऊंचे उठ हुए 
मनकी निर्विकार दशा की रक्षा के लिये सब 
कुछ करता हे । यही उसकी “स्वतंत्रता? हे, यही 
उसका 'स्वराज्य' हे । 


अपनेपर अपनाही अधिकार होना उसका 
“स्वराज्य? हे । उसे इसी 'स्वराज्य' की आवश्यकता 
हे। वह इसकी रक्षा का प्रश्न आपडनेपर खारे 
संसारके विरुद्ध खडा हा ज्ञाने के लिये अनन्त 
शक्ति का उत्पत्ति-क्षेत्र वन जाता हे । जिस मान- 
सिक स्थिति की रक्षा करने से राज्ञा 'राज्ञषि? 
बनता हे, रक 'संत' बनता हे, श्रमिक 'कवीर” 
या 'रेदांस' बनता हे, योद्धा रावण-राज्य को 
फंकनेवाला वीरोंका मकुटमणि 'महावीर' बनता 
हे, बही 'स्वराज्य' हे। इसी का 'मनृष्यता' कहते 
हें । यही मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार अथात्‌ 
'सच्चे मनष्य को अनिवाय आवश्यक्षता' हे । 
अर्थात इसके विना सच्चे मनष्य स जीवित नहीं 
रहा जाता | इसके दिना काम चला लिया जाय 
तो मनष्य मनष्य नही रह सकता । इसकी रक्षा 
करने वाला मनध्य अजेय और अपराजित बन 
ज्ञातां हे। 


सालक य ` 


जो मनोदशा इस स्थिति के विरुद्ध हे, जा राजा 
को 'राक्षस” बनाती हे, जा निधन को 'मंगता? 
बनाती हे, जा श्रमिक का 'मजदूर' बनाती ह, 
जा योद्धा का 'हत्यारा' बनाती हे ओर सारे 
राज्यका 'रावणराज्य' बनाती हे, वही 'दासता' 
'पराधीनता' या 'गलामी' हे । स्वराज्य' या 
स्वतंत्रता’ के साथ भौतिक द्वानिलास कां कोइ 
संबंध नहीं है । 

आजकल सभ्य का समझा जानेवाला सारा 
संसार, रावणराज्य के पंज में दवाचा जाकर 
कराह रहा है । यदि तुम रावणराज्य के पंजेसे 
बचने के लिये, उसी रोनेवाले दुखिया संसार के 

` पीछे चलोगे, ता दूसरे रूपमै उसी रावणराज्य को 
निमन्त्रण दे लागे । 

'स्वराज्य'का अर्थ 'सत्यकी रक्षा करना! है। 
स्वतंत्र मानालिक अवस्था की रक्षा करना ही 
स्वराज्य हे । आत्मशक्तिपर विश्वास रखनेवाले 
आत्मा को रक्षा ही 'स्वराउ्य' हे। तुम सत्यकी 
रक्षा के लिये इस शरीर को जिस काममें 
लगाआग, वही इसका मनष्योचित खदुपयोग 
हेया । 

कुछ लाग स्वराज्य की इल परिभाषाको 'आ- 
भ्यात्मिक स्वराज्य' कहकर टाल देना चाहते हैं । 
वे कहते हं कि हमें तो भोतिक स्वराज्य की 
आवद्यकता हे । हमें आध्यात्मिक स्वराज्य 
से क्या लेना हे? उन के लिये यही उचित उत्तर 
हे कि-- 

'राजनेतिक' या 'भोतिक स्वराज्य' पाने के 
लिये, जिस अदम्य दृढता की परमावश्यकता हे, 

_ उस अदस्य वीर मानसिक स्थितिका 'आध्यात्मिक 
श्वराज्य'-कहा जातां है । जब किसी समाजमें यह 
मानसिक स्थिति आ चुकती हे, तब भोतिक युद्ध 
नाम की. अवस्था अनिवाय रूपसे आकर खडी 
हा जाती हे । तब यह आध्यात्मिक स्वराज्य नाम 
की मानसिक स्थिति विदेशी शासन का कान 
पकड कर निकालती हे । भौतिक स्वरांज्य आये 


यान आये, मनुष्य इस 'आध्यात्मिक स्वराज्य' से 
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स्वभाव हाता 


चे स्वाभाविव 


के आधार से बनता हे । अपने मन्तव्योके प्रचार 


ही 'स्वतत्र' हा चकता हे। यदि जै के सब. 
मनुष्या में यह मानसिक (स्थिति न आये तोम्री . 
पक मनुष्य का स्वतंत्र हाने से रोकनेदाला कोई 
सिद्धान्त नहीं हे। सब के स्वतंत्र न हानेपर भी, 
जिस एकमे यह स्थिति आ जाती हे, वही 'स्वतत्र' 
हा जाता हे । भौतिक स्वराज्य चाहनेवाले निराश 
हा सकते हें ओर स्वराज्य-लंग्राम छोडकर अपने 
घरो का लौट सकते हें, परन्त आध्यात्मिक 
स्वराज्य पा चुकनेवाले योद्धा सदा मेदान मे रहते 
है | जब लडाइ मेदान छाडकर चली जाती हे, केवल 
उस समय ये लाग लडते हुए नहीं दीखते। 
लडाई के मेदान में आते ही ये मैदान में उतर 
पडते हें । असत्य से लोहा लेत रहना इनका 
हे। ये किसी फलके लाभ से 
ऐसा नहीं करते । चे राजनेतिक योद्धा नहीं होते। 
याद्धा होते हें | निष्काम मानसिक | 


~ 


स्थिति ही 'स्वराज्य छ प्रेम' या 'देशप्रेम' है । 


जिस देशा के सामने 'देशप्रेम' का यह आदशे 
विद्यमान होगा, उसमे स्वतंत्र समाज अपने 
आप संगठित हें! जायगा । स्वतंत्र समाज 'सत्य! 


से या स्वार्थलिद्ध करने की सकीण मनाव॒त्तिसे 
स्वतंत्र समाज' का संगठत नहीं हाता हे । स्वतंत्र _ 
समाज का संगठन करनेकी योग्यता केबल | 
मनष्यत्व' में हे। जहां बहुत सं सच्चे मनुष्य बसते. 
हें, वह स्थान मनष्यसमाज के संगठित हानेका 
स्वाभाविक क्षेत्र हे। भारत के ग्राम मनष्यसमाज्ञ 
के संगठन के स्वाभाविक क्षेत्र हें। भारतका 
जनसमदाय सात लाख ग्रामा में संघबद्ध हाकर 
बस रहा हे । ग्राम ही मनध्यसमाज के संगि 
हानेका स्वाभाविक क्षेत्र हे, नगर नहीं । प्रारंभम 
सत्यके बन्धन ने मनुष्य से ग्राम की कटपना करार्य 
थी । उसीने ग्रामपद्धति का निर्माण किया था 
भारत के ग्रामो में आज भी उसी पद्धति का 
श्वंसावश्ञष पाया जाता हे । भारत के प्राम्रौ से 


+ 
hs 


| नहीं हुई हे | तात्पर्य यही हे कि सच्चे ग्रामसेवक 
> ही 'राष्ट्रसेवक' या देशसेवक' हो सकते हें । 
जब ग्रामवासियां में से ही सेबातत्पर ग्राम- 
सेवक उत्पन्न हागे, तथ ग्रामो में 'स्वतंत्र समाज 
उत्पन्न हाने लगेगा । जब ग्रामौ में स्वतंत्र मनधये- 
समाज संगठित हा चकेगा, तव ग्रामौ के स्वतंत्र 
समाज परस्पर संघवद्ध हाकर त्रत राष्ट' का 
निर्माण करंगे। जब इस प्रकार के स्वतंत्र राष्ट 
परस्पर सघवद्ध होगे तब सार में एक विशाल 
'विश्वराष्टर'की रचना होगी । पहले स्वतंत्र मनष्य' 
नग, उनले स्वतंत्र समज” बनेगा, स्वतंत्र समाजों 
स स्वतत्र राष्ट्र! बनेगा, “स्वत राष्ट्रो'से 'राष्ट्र लघ? 
बनेगां। यो सारा संसार, पक दूसरे के साथ 
कव्याणसृत्र म वंधकर चिरकाळ तक आनन्द 
भोगेगा। इस विश्वकल्याणरूपी कब्पवक्ष का 
बाज सब स पहले स्वतंत्र व्यक्तियों मे अंकुरित 
हागा, स्वतंत्र समाजो से पळेगा, स्वतंत्र राष्ट्रमै 


विकसित होगा ओर विश्वमे फळेगा । 


संसार में आजतक सच्चे राएसघ की कदपना 
ने इसलिये मर्त रूप धारण नहीं किया कि संसार 
| म आजतक किसी भी प्रनष्यने 'स्वतंत्र राष्ट्र' 
की कलपना नहीं की । आधुनिक संसार के राष्ट्र 
मे 'स्बतंत्रता' का नाम या चिह्न तक नहीं हे। इन 
सब में केवळ भाग-लिप्सा, स्वार्थान्धता, पराधी- 
« और परराष्क्रालपता भरी पडी हे। 
स्वतत्रता' ही संसारकी सावजनिक संपत्ति है । 
इस स्वतत्रतारूपी कब्पवक्ष के बीज आजतक 
मनुष्यों के हृदयो में अंकुरित नहीं हुए। आज 
ससार के जिन मनष्यों म राष्ट्रटठन करने को 
शक्ति हे, वे सब स्वार्थान्ध हानेके कारण शाक्ति- 
हीन बने बेठ हें ओर अपने अपने प्रभावों में आये 
ए राष्ट्रं का सत्यानास कर रहे हें । 
भारत के सामने सष्टिके आरंभ से छकर आज 
तक सत्य” का ऊचा आदश चला आ रहा हं 
झर भारत में तब ही से सत्य के आदर्श का 
पकास करनेवाली स्वतंत्र संस्कृति चली आ रहो 


७६५ देशप्रेम । 


हैं | यहा कारण हूं कियह देश सदा स राएंगठन 
करने को शक्ति रखनेवाले अनन्त-शक्तिसंपन्न 
मनुष्यों को उत्पन्न करता रहा हे | विधाताने भारत 
को ऊची ऊची पवतमालाओ ओर खमद्रों से 
वेष्टित करके स्वभाव सं 'स्वतत्र राष्ट्र' बनाया हे । 


यदि भारत के सात करोड कुटम्ब अपने अपने 
स्वतंत्र वातावरण की रक्षा करने लगें, तो भारत 
स्वतत्रता का मुल देख सके । प्रत्येक भारतवासी 
उसी स्वतंत्र भारत का पक भाग हे । जो कोइ 
भारतवासी श्वतंत्र मनोदशा को अपना लेता हे, 
वही स्वतंञ भारत का निवासी हो जाता हे। 
अपने को स्वतंत्र रखना ही भारतवासी का भारत 
को स्वतंत्र बनाना हे। अपने को स्वतंत्र रखनाही 
मनुष्य के कतव्यक्षेत्र की सीमा हे। मनध्य से 
बाहर स्वतत्रता की रक्षा का क्षेत्र नहीं हे। 


जब भारत के ग्रामो से इन विचारों के ग्राम- 
सेवक उत्पन्न होगे, तब भारत की राष्ट्रपताका 
ग्रामवासी क्ष्वतत्र मनष्यो के हृदयबलसे आकाश 
में फहरायेगी। वह भारत के राष्ट्र को संघबद्ध 

रेगो। यह सार ससार को यह सिखाती रहेगी 
कि “स्वयं स्वतच होने मै ही 'स्वतत्रता' हे। इसरो 
को परतंत्र बनाने का उद्यम अपनी मोत है। 
स्वतंत्रता! ही व्यक्ति की सच्ची शक्ति हे । 'स्वतत्रता? 
ही समाज की सच्ची शक्ति हे । 'स्वतंत्रता ही राष्ट 
की सच्ची शक्ति हे। देशकी जनसंख्या की घटती 
बढती से, शस्त्रो की न्यूनाधिकता खे 'स्वतंत्रत!? 
न्यूनाधिक नहीं होती। जनबल या शास्त्रबळपर 
भरोसा करके राष्ट्रशक्तिके सेना या शास्त्रा के सग्रह 
पर व्यय कर डालना मूखेता हे । स्वतंत्र मनुष्य 
मरते दमतक स्वतंत्र रहते दें। वे अपनी शक्ति से 
चोरों और लुटेरो का मानमदेन करके अपना 
सिर ऊंचा रखते हैं? यही वह कल्याणमयी 
सावधानबणी हे, जो यदि संसार के राष्ट्री के घर 
घरमे गज उठे, तो मरनष्यजाति में चेतना फक दे 
ओर विश्वराष्टकी रचना कर डाले । 


F बी ू- 


वेदिक धर्मे । 


श्वतंत्र रहने को इस कल्याणमयी शाक्तिक्को 
लेकर जन्म लेनेवाले लोग हो भारत मे सब से 
ऊंची स्थिति के मनष्य माने जाते ह। इस देशम 
चिश्वसेवकोः का जितना आदर होता हे, उसके 
लिये राजाधिरांज नामधारी तरसते रह जाते 
हे। स्वतंत्रता नामकी कल्याणमयी शक्ति भारत 
की धूलमेंसे उत्पन्न ओर भारत के अन्तजळ से 
पाळेपोखे मनुष्यां को आपना आधार बनाकर 
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विश्वसेवको के जीवनमै विज्ञयशील बनती चली 
आ रही है। उन विश्वसेचकांकी यह शक्ति ही 
'मनुष्यता' कहाती हे । भारत के संपूर्ण भौतिक 
पदार्थ इस मनुष्यता की सेवा करनेमे उसकी 
सहायता करने लगते हें । इस दृष्टिस भारत 
भारतवासी मात्र के लिये प्यारा देश हे। पसे 
देशकी सेवा करना सच्चा 'वेशप्रेम' है। 


TRIS 


क्या! ठोकलोकान्तरों में २ 


fF ~ अ 


ना थही ज्र 
मी यही वेद हं 
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( लेखक- श्री० पं० धर्मदेवशास्त्री, दशनक खरी दशीनभूषण, पञ्चतीथे, देहरादून ) 
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क्या छाकलाकान्तर म भी यहा वद्‌ ह? 
ऋषि दयानन्द ने 'सत्याथप्रकाश' अष्टम सम- 
बलास में प्रशोत्तर रूप में यह कहा हे, कि यही 
वेद्‌ जिस प्रकार इस भूमिपर ऋषियों क्ष द्वारा 
ठोस मनुष्यों को प्राप्त हुए, इसी प्रकार लोकळोका- 
न्तरो में भी जो मनुष्य रहते हँ, उनके लिए भी 
यही शान प्रभुने दिया हे। वह प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार 

से है-- 

(प्र०)- जिस वेदे का इस लोक में प्रकाश हे, 
उन्हीं का उन लोको में भी है वा नहीं ! 

(३०)- उन्हीं का हे | जेसे एक राजा की राज- 
व्यवस्थानीति सब देशा में समान होती है, उसी 
प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति 
अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एक खी हें । 

(स० प्र० अ० ८ स० प० २८५) 

इल पर बहुत प्रश्न किए जाते हं। बहुतरे चढ 
आय भी इस को नहीं मानते। वे कहते हें, भला 
यह कहां सम्भव हे, कि उन लोकां में यही वेद की 
संस्कत भाषा हो । श्री प० नरदेवजी शास्ती ऋषि 
दयानन्द के भक्त हे, परन्तु उन्होने भी अपने ग्रन्थ- 
ऋग्वेदालोचन के कतिपय आश्चर्य 'प्रकरणम ऋषि 


लिये नहीं अपित इ 
लिये भी मानते हैं । प्रश्न यह रह जाता हे, 
कि सशिक आदि में जब चार ऋषिया पर वेद 
प्रकट हुए, ता वह कनसा स्थान था? यदि इसी 
भृलाककी सृष्टिको आदि का सम्बन्ध हे, तो यहां 
इसी खोक मे वेद हए, फिर लाकलोकान्तर मे बेद 
केसे पहुचे ? यदि वहाँ प्रकट हण, ता यहां कसे 
आए ? अथवा प्रत्येक लाक में अञ्नि-वाय- आदित्यः 
अङिशगरा नाम के चार ऋषि हात ह क्या? लाक 
लोकान्तर के लिये यही वेद किस प्रकार हें? 
इस विषय में स्वामिजीने कहो किली प्रथ में 
प्रकाश नहीं डाळा। स्वामिज्ञीने अत्यन्त प्रबळ 
प्रयत्न किया हे, कि वेदाकोा मनवणित अथवा 
मनृनिर्दिष्ट उच्च स्थानपर बेडाएं। 

( ऋग्वेदालोचन, पृष्ठ २८९ आर २९०) 

आईये! थॉडा इस पर भी विचार कर ले- 


दयानन्द के लिद्धान्त पर आश्चयं प्रकट 

करते हुए हठे 
'स्चा० सवथा मन्वादि महषियाँ 
था शास्त्र सिद्धान्त को मानते हें। बे 
वेदोमे इतिहालादि भी नहीं मानते । वेदक्षान को 
त्रिकालाबाधित मानते हें। वेदा का इस लोकक 
हीं वेदोक्तो लोकलोकान्तराक 
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पृथ्वी, जल, अग्नि, वोयु, अकाश, चन्द्र, नक्षत्र, 
सये इनको वस कहते हं। इनका नाम वसु 
इसी लिये हे, कि इनमे भी मनष्यादि प्राणी 
निवास करते हैं । शातपथ-ध्राह्मण में वसु शब्द 
की निरुक्ति व्याख्या करते हए लिखा हे 


९ 


''पतेष होद सघ चसहितमेते हीद सत्र 
वासयन्ते तद्‌ यदिदं सवं वासयन्त तस्माद्‌ 
वसवइति ।!? 


अर्थात्‌ क्योकि इनमे भी मनष्यादि प्राणी रहते 
हूं, अतः इन्हे वल कहा जाता हे । वत मान विज्ञान 
भी इसके अनकल हे!ता जा रहा हे। परन्त अभी- 
तक विज्ञान इस छीमातक नहीं पहुंचा, जहां तक 
इन लाकलाकान्तरा का 'वस' नामकरण करनेवाले 
पहुच चुक थे। 


| 
| 
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इन ले[कळे!ऋान्तरामे मनष्य कयो रहत ह? इस 
पर ऋषि दयानेन्दने सत्यार्थ प्रक्नोशर्म लिखा हे- 


(4 


परमेश्वरका कोइ भी क्काम निष्प्रयाजन नहीं 
हाता।ता क्या इतने असंख्य लाकोामे मनष्यादि सष्टि 
न हो ता सफल कभी हे! सकता है। इसलिये सर्वत्र 
मनुष्यादि सृष्टि है । (ल० प्र० अष्ट० समु ०) 


| 


हां भिन्न भिन्न छेके! मे मनुष्यको आकृति में 
कुछ अन्तर हा, एला सम्भव हे, जिस प्रकार इसी 
-_ भूलाकपर ही नेपाली ओर पंजाबी, तथा जर्मन 
और हिन्दास्तानीक्ती आकृति भिन्न हाती है। परन्त 
- भेद हेनेपर सभी मनष्य ही हे । जिस प्रकार 
अप्नरिकन गाय, तथा भारतक्की पर्वतीय गाय कुछ 
भिन्न कुछ न हानेपर गात्वा$वच्छिन्न गा ही हे, 
कुछ ओर नहों। जब इस प्रकार यह सिद्ध हा गया 
कि भिन्न भिन्न लछाकलाकान्तरा मै भी मनष्य 
रहत हं, ता उनपर वही नियम लाग हाग, जाकि 
इस छाकके मनष्यापर ! ऐसा हाना इस लिये को 
आवश्यक हे, क्योंकि सारे लोङळाकान्तरा का 
अधिपति एकमात्र राजा प्रभ ही हे । अतः उसका 
नियम, व्यवस्था भी एक ही जेखी होनी चाहिये, 


ha 


यदि भिन्न हो तो व्यवस्था केसे चळे। 


& 
७ क्या लोकलाकान्तरा हृ? 


दूलरा, जब भिन्न भिन्न लोकलोकांतरों में भी 
मनुष्य को सृष्टि होगी, तब वहां बहां की तरह 
मनुष्य के सामाजिक प्राणी होन से मनष्य की भाषा 
ओर ज्ञान नेमित्तिक ही होने चाहिये। अतः तब वे 
ज्ञान ओर भाषा की यहां की ही भान्ति अपोरुषेय 
अथवा इश्वरीप ही होगे । ओर जब ईश्वर पूर्ण है, 
तो उसकी भांषा ओर ज्ञान भी पूर्ण ही होने 
उचित हुं-- 


“ पूर्णात्‌ एणमुदुच्यते । ” 


€ २. 


९ 
पूर्ण से पूण ही निकछता हे।' ओर पर्ण वस्त 


पक ही होती हे। अनेकत्व अपूर्णता का लिंग हे, 
अनुमापक हे । अतः उस परम पिता की भाषा 
ओर ज्ञान पूर्ण होने से एक भी हैं । और अन्यत्र 
दिए गए प्रमाणो से जव यह सिद्ध हे कि बह 
भाषा ओर ज्ञान बेदिक भाषा ओर वेदज्ञान ही 
ह, तो इस बातके माननेम क्या हजे हे कि छोक- 
लोकांतरो में यही वेद्‌ हें । सम्भव हे अब वहां 
भी. वह वेदिक भाषा व्यावहारिक न रही तो 
क्योकि भाषाविज्ञान का नियम हे कि समय 
पाकर आवश्यक ओर कुछ अनिवार्य कारणों 
से एक भाषा व्यावहारिक नहीं रहती तब दूसरी 
व्यावहारिक भाषा की उत्पत्ति होती है। 


परन्तु अनुमानद्वारा यह तो ज्ञात होता हे कि 
आदिम भाषा वहां भी वेदिक भाषा ही रही होगी । 
बाकी रही यह बात की वहां किन ऋषियों पर 
वेद्‌ प्रकट होते हें, अर्थात्‌ क्या भिन्न भिन्न लोको 
सै एक ही अशनि, वाय, आदित्य अंगिरा ऋषि होते 
हे अथवा भिन्न भिन्न । 


इस पर इतना ही कहा जा सकताहे कि, जब 
यह सिद्ध हो गया कि भिन्न भिन्न लोकछोकांतर्सों 
में यही वेद हे, तो वहां भी वे ऋषियांके द्वारा ही 
प्रकट होने चाहिए, ऐसा युक्तियुक्त है। अन्यथा 
आदिमकालीन मनुष्यों को चह ईश्वरीय ज्ञान और 
भाषा किस प्रकार समझाई जायगी ? इसी लिये 
वेदने कहा हे 
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वेदिक धर्म । 


ऋषिष प्रविष्टाम्‌ । 

अर्थात्‌ मनष्य इंइवरीय वाणी को ऋषियों द्वारा 
प्राप्त करते हें । इस प्रकार वेदी के प्रकाश के लिये 
सब लोको मे ऋषियों की आवश्यकता हे । यदि 
सब लोकलोकांतरों मै उपयुक्त असि आदि चार 
ऋषि ही हो, तो कोई हजे नहीं; क्योंकि अञ्नि-वायु- 
आदित्य-अंगिरा में व्यक्तिविशेषो के नाम नहीं, 
अपित ये उपाधियां ह। जिल ऋषि पर ग्वेद 
प्रकट होता दै, उस अग्नि कहा जाता हे, जिस पर 
यजबेद उसको वाय इत्यादि । ये व्यक्तिविशषों के 
नाम नहीं अपित उपाधियां हे, इस म भी कारण 
हर क 

ऋषि द्यानन्द ने इस प्रश्न का इन चार ऋषियों 
के ही हृदय मे क्यों प्रकाश किया,' यह उत्तर दिया 
हे कि वे अधिक पुण्यवान्‌ थे । 


इस प्रकार अधिकस अधिक यही कहा जा 


- सकताहे, कि ये जीवन्मुक्त पुरुषों में भी अधिक 


श्रेष्ठ थे, अतः इन्हो द्वारा ही पेद प्रकट किये गये 
हैं। परन्त यद्द बात प्रमाणा द्वारा सिद्ध हे कि मक्ति 
से भी पनरावत्ति द्वोती ह, अन्यथा यदि एक सष्टि 
मे एक भी मनष्य मक्त हो और सध्यां अनन्त 
बार हो चुकी हैं, इस प्रकार अब तक खारे जीव 
मक्त हो गए होते, सष्टि-परस्परा समाप्त 
हो: चको होतो। प्रत्येक छष्टि के आदि मं 
वेदे! का प्रकाश ऋषियों द्वारा होता हे ओर वे 


कबि अग्नि-वाय-आदित्य-अंगिरा ही हे, यह तो 


तभी सम्भव हे जब अग्नि आदि उपाधियां हो, नाम 
नहीं। अन्यथा यह कब सम्भव हैं कि पक ही 
_ अग्निवाय्वाँदि प्रत्येक सष्टिके प्रारम्भ में चेदो का 
प्रकाश करते हें। इस सुष्टिमें जो मक्त होने 
 सेऋषिष्दोने क योग्य हैं, दा तीन सृष्टियौ के बाद 
वे न जाने कोनसी योनि में होगे? 


इस प्रकार पक सृष्टि में सर्वत्र लोकलोकान्तरों 


| में यदि पकही अग्नि, वायु, आदित्य अंगिरा द्वारा 


चारों वे दौका प्रकाश हो तो कोइ अनुचित नहां। 
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क्योकि मनष्य-स॒ष्टि उपरोक्त रीतिसे भिन्न भिन्न 
लोको में एक ही समय नहीं होती। वैवस्वत मन्वन्तर 
मजो मनष्यसृष्टि बताई हे, वह भी इस लोकके लिये 
हैँ अन्य लोको मनध्य-खष्टि, तथा बे दोत्पत्ति का फ्रम 
भिन्न ही होगा। इस लोक की सष्टि सब लोकोके 
अनन्तर हुई हैं, अतः इस को मनष्यघष्टि का 
ओर लोकोकी मनष्योत्पत्ति के साथ कोईभी | 
सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार मनष्योत्पत्ति के समय- | 
भेद्से वेदोत्पत्ति का भी समयभेद होना अनिधाये 
ह॥ अतः यदि एक ही ऋषि भिन्न भिन्न समया 
भिन्न भिन्नलोकों की मनष्योत्पत्ति के प्रारम्भकाल म 
वेदो का प्रकाश कर, तो कोई हजे नहीं । 


हाँ एक बात है, हम तो सक्ति से भी पनरावत्ति | 
मानते ह, अतः यदि तब उन मक्त जीवा का मक्ति 
काल ही लमाघ हो जाए, तो भिन्न भिन्न लोकोमे 
अन्य अन्य ऋषियों द्वारा वेद्‌ प्रकट हा सकते है | 

परंत उन सबकी उपाधियां अग्नि-चाय-आदित्य- 
अंगिर। ही होगी। उपाधि की अधिक प्रलिद्धि सं 
उन सब ऋषियों का नाम भी अग्नि-वायु-आदित्य- 
अंगिरा ही प्रसिद्ध हे। जिस प्रकार गान्थिजी और 
मालवीयजी आदि 


तात्पर्य यह हे कि सब लाकलोकान्तरौ मै जब 
प्रारंभिक मानवलृष्टि हाती हे तब तब अग्तिवायु- _ 
आदि उपाधिवाले ऋषियों द्वारा वहां बहां वेदे का | 
प्रकाश दवेता है, जिस से मनष्यो का भाषा ओर 
ज्ञानकी प्राप्ति हाती हे ओर वे अपना हानिलाभ _ 
विचार कर स्वतंत्रतापूर्वंक व्यवहार कर सकते 
हें । 


ES हु 


अतः ऋषि दयानंद के इस सिद्धातपर कि “भिन्न 
भिन्न छाकातरों में भी यही वेद हें, आश्चयं इस 
लिये नहीं कि यह अनपपन्न हे; अपिं 
लिये आश्चय हे कि आजतक इस आवद्यक बा 
पर ऋषि के अतिशरिक किखी और की दृष्टि 
नहीं गई । ऋषियाँ.के पास कछ दिव्य दृष्टि हात 


| आश्विन १८६० ] 


रामकृष्ण वुद्ध शङ्क्कर दयानन्द तिलक गांधी जवाहर 
- आकषक मनमोहन इयास, योगिराज श्रीकृष्ण प्रणास्‌॥२ 
मुरळीमनोहर प्रभुपरमेइवर, नी लांबुद्‌, ओढे पीतांबर। 
राधारंजन श्याम, वाएुदेच श्रीकृष्ण प्रणाम ॥३॥ 
दुपद्सुता को जब दुःशासन, नग्न सभा में करे कुशासन। 
| चीढ बढायो लाज रखायो, वस्त्र अनन्त प्रदाता श्याम, 
भक्तन त्राता कृष्ण प्रणासू ॥ ४9 
. भीमको वध करने के हेतु, राञ्य-युधिण्ठिर हरने के हेतु! 
- कौरवगण लगे चाले चलने, यत वा युद्ध बहाने करने। 
- सारथि बन हुए युद्धविजेता, गीतागायक श्याम, 
 अज्ञनप्रिय श्रीकृष्ण प्रणाम ५ ॥ 
रचा राजसूयज्ञ युधिष्ठिर, 
| आ गए कृष्ण निमन्त्रित हो कर। 
_ बकनेलगा शिशुपाल बराबर,सेंकडों गालियां गन्दी देकर! 
करते;क्षमा रहे कृष्ण बराबर, अन्त में चक्र चलायां 

श्याम, शिञ्जसहारक कृष्ण प्रणाम्‌ ॥६॥ 
१ था राजा अत्याचारी 
थृरा,जिस से थी दुखियारी । 
पुत्रि यशोदा की जिस मारी, 

पटक शिलापर-घातक भारी । 

उस के नाशक इयाम, कंससुमदेक कृष्ण प्रणाम्‌ ॥ ७॥ 
पूतना पहुंची दायी बनकर, 
चूंचियों अपनी को विष मलकर । 
कृष्ण के मुंहमे निज स्तन देकर, 
बध करने लिये यत्न बडा कर | 


७६९, 


श्रीळष्ण-चरितामतम । 


( ढेखक- रुलियारामजी कश्यप, लाहोर । 


श्रीकृष्ण-चरितामृतम्‌ । 


ओम्‌ । भभवे: स्वः महज्जनस्तपस्सत्यम । 


तत्सवितुवरण्यंभर्गादेवरय धीमहि थियो यो नः प्रचोद्य।त्‌ ॥ 
आपो ज्योती रसोऽमतं ब्रह्म मभुव; स्वरो३म स्वाहा ॥ 


॥ ओइम्‌कार श्रीकृष्ण प्रणाम ॥१॥ 


मारी गयी स्तन ही खिचत कर, 
नाशक उसके श्याम, पूतनाशत्रु शिशु प्रणाम ॥ ८॥ 
यमुना तट पर गोपियां जावे, 
जळ भरने गागर सङ्ग ले जावे । 
घाट पे बालक शोर मचावें, 
कृष्ण हो अगु आ पात्र तडावें । 
गोपियां सब मन में घबरावें, 
पर हुई मुग्ध न उन्हे हडावें । 
गोपियों के चित्तचोर सुझ्याम, - 
गोपीवल्लभ बाल प्रणाम्‌॥ ९ ॥ 
पवेत्‌ गोवर्धन पे मेला रचाकर, 
गोप सुबाळा बाळ ले जाकर। 
दृध दही को नदियां बहकर, 
उत्तम खाद्य पदाथ सजा कर । 
रागरंग आनन्द मना कर, 
बाळ! बाळ सभी मन मोह्‌ कर । 
गोप सभी को एकतित्‌ कर, निज का रज के साधक 
इयाम । विइवप्रबन्धक प्रभु प्रणाम्‌ ॥ १० ॥ 
शिशुपन में मक्खन खा खा कर, 
बाळपने में रास रचा कर। 
युवा हो शत्र सभी भगाकर, 
वार्धिक्‌ में अजन को जिता कर । 
अन्त में लीलालोपक इयाम, 
विइवके नाट्य-रचयिता प्रणाम ॥११॥ 


॥ इति श्रीकृष्णापेणमस्तु ॥ 


आ» 


(बे 


दिक धम। | 
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कृष्ण-चरित । 
कृष्ण हे काले यद्यपि, पर रहे सभी को खींच। 
मुरली की तान खुनाय के, अमृत से रहे सींच॥१॥ 
| _ NN ९ 
$ ` सुरळी-मनोहर राम है, आकपेक घनश्यास । 
कृष्ण प्यारे सभी को, हरिः रूप अभिराम ॥२॥ 
_____ अजुन का रथ हाँकके, यद्धक्षेत्र के बीच । 
जब वे उस को ले गये, सेना दो के बीच॥३॥ 
तब अजुन घबरा गया, सगेसम्बन्धि देख । 
धनुष हाथ से गिर गया,'बान्धवबन्धु को देख ॥४॥ 
कहा युद्ध नहीं करूंगा, चाहे जाऊं में हार । 
बान्धववध के पाप का, सक उठा कब भार॥५॥ 
तरत सनाई कृष्णजी, ने गीता की तान । 
अजन को सभी जग उठी, वही राजसी शान॥ ६। 
तुरत हुआ तय्यार वह, युद्ध करन की ठान। 
_ भीष्म पितामह पर दिये, बरखा पेने बार 


॥७॥ 
नमस्कार पहिले किया, बाण तीन शुभ फेक । 
पाछे दिया अमत पिळा, ममध्यास्र फेक pel 
 निकसा जलका स्रोत्‌ तब, भीष्म बुझाई प्यास । 
शरशय्या पर पडे उन, की पूण शुभ आस - ॥९॥ 
कृष्णको हो थी चाळ सब, हुआ भीष्म जब हट । 
नहीं भळा मरता कभी, ब्रह्मचारी समरत्य ॥१०॥ 


( समथ पुरुष ) 
खडा कराया शिखण्डी, सम्मुख भीष्म के छाय | 
ब्रह्मचोरी उस ओर न, कभी निगाह जमाय ॥११॥ 
 भोीष्मनेतरतही फेर दी, यद्ध से अपनी पीठ। 

 कृष्णाज्ञा से पाथने, बाणों से दिया बींध 


॥१२॥ 
पुरुद्रोण से भी लडो, जम कर अजुन वीर । 
` झुठ युधिष्ठिर को पडा, तभी बोलना, धीर ! ॥१३॥ 
 अइवत्थामा_ हत हुआ, सुन घबराया द्रोण । 
हू मारा गया, कृष्णांज्ञा से ही द्रोण ॥१४॥ - 
गया, महारथी भी कण । 
मा, कृप सभी, दुर्योधन रणकरण ॥१५॥ 


५७७७० 
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भला कौन था वहांपर, सम्मुख कृष्णकेआ। 
जो सकता कभी युद्ध में, अजुन सम्मुख आ ॥१६॥ 
महभारत पूरा हुआ, पाण्डव गण की जीत | | 
कृष्ण की नीति से हई, अञ्जन हुआ अजीत ॥१७॥ 
धमेपुत्र का घमे तच, पाने लगा विस्तार । 
बळप्राक्रम से भीम के, पाया राज्यविस्तार 
अजुन का गाण्डीव भी, कृष्ण विभूति एक। | 
था अमोघ ही धनुष बह, शिव त्रिशूळ स्वयमेक ॥१९॥ | 
एक बिचित्रही वार्ता, अन्त सें करूं बखान। 
“ अजुन गुआइयां गोपियां, ओही धनुष ओहो बाण” | 
॥२०॥ 
पञ्जावी'में प्रसिद्ध है, काळ समर्थ की शान। 
समय आन कर जब पडे, रहे न राजसी शान ॥२१॥ 
ज्ञेन को कहा झष्णने, लेता में बनवास। 
तुम ले जाओ गोपियां, यहां न पायं त्रास 
अजुन छे कर चळ दिये, भीळ पडे तब टूट । 
छीन गोपियां ले गये, गवे अजुन गया छूट ॥२३॥ 
वैराग्य हुआ उद्य तब, कृष्णा की ही थी चाळ। 


॥१८॥ 


॥२९॥ | 


अजुन मुक्ति पा गया; कृष्ण की वूझ सुचाळ ॥२४॥ | 
(३) 
Nr 4७ [a 
साठ! का कुष्णस्तात | 

> 
सोतिरुवाच-- 
आद्य पुरुपभीशानं पुरूहूत पुरुष्टुतम्‌ । 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम ॥२९॥ 


असच्च सदसच्चेव यद्विश्वं सदसत्परम्‌ || 
परावराणां स्रष्टारं पुराण परमव्यय lt 
प्राङ्गल्यं मंगल विष्णु बरेरायमनघं झुचिम्‌। | 
नमस्कृत्य हृषीकेशं चराचरगरं हरि | 
महर्षेः पूजितस्येह सवळो केम हात्मनः। | 
प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्यादूभुतकमण 
(मह।भारत आदिपव अध्याय १इछोक २: 

सौति बोले- 


रादिव १८६० ] 


'साकारनिराकारमय, नित्य प्रथम सर्वेश । 
पूर रहे सवेत्र बही, आदिपुरुष भुवनेश ॥२॥ 
' कारण अरु जो कायमय, उससे भी परे दूर । 
सत्तामात्र अव्यक्त ही, विविध रहा भरपूर ॥३॥ 
त्रिइवरूप जगरूप में, बीजरूप में जौन । 
अगले पिछले सभी का, अविनाशी पिता जौन ॥४॥ 
शुभ मङ्गलमय सभी के, मङ्गळकर्ता वृद्ध । 
प्राचीनतम्‌ सभी से, परम पवित्र सुशुद्ध ॥५॥ 
. स्वीकरणीय सुप्रिय उन, दुःखहारक भगवान्‌ । 
स्थावर जङ्गम सभी से उत्तम सब से महान्‌ ॥६॥ 
सब के गरु, निष्पाप उन, इन्द्रियगण-आधीश । 

. व्यापक विष्णुः हरिः को, नमस्कार कर ईश | ॥७॥ 
. में कह वर्णन व्यासज्ञी, के सुपवित्र विचार | 
॒ सभी पूजते जन जिन्हें, जो इस जग में सार ॥८॥ 
| अदूभत ही इन सहूऋषिः, व्यास ने थे किये पुराय। 
' इसी से उनको पूज सळ, मानते स्व को धन्य ॥९॥ 
| उन्हीं के मत महाभारतिय, का में करूं व्याख्यान । 
सुनिये क्रपिगण आप सब, कृष्ण चरित सुमहान्‌ ॥ 
॥१०॥ 
| (४) 
| साधु । 
साई सुसाधु जानिये साधे जा निज आत्म । 

जिस से सधा न आत्मा, क्या जान परमात्म ॥॥ 
साधु साई करे साधना, जा मन वच देह लाय । 
६ आत्मा के करे, सव्वेस ही चित्त लाय ॥२॥ 
अत्मा में ही देख जो, लेता प्रभु परमात्म । 

सोई सच्चा साधु है, कहा वही मह आत्म ॥३॥ 
पूजा पाता सभीसे, सभी करें तिस सेव । 

दयादष्टि से देखकर, देता तार स्व एव ॥४॥ 

ऐसा साधु महात्मा, साकार भगवान्‌ । 


परमात्मा निराकार ही, मूर्तिमय सुमहान ॥७॥ 
सत्यकाम सडकल्प भी, हों उसके सभी सत्य । 
शक्ति निरथेक जाय न, व्यर्थ करे न विकल्प ॥६॥ 


७७१ 


कृष्ण-चरितामृतम्‌ । 


कलियुग के प्रारम्भ में, हुए महात्मा कृष्ण । 
साधु सच्चे अथ में, परमात्मा ही कृष्ण ॥७॥ 
ऐसे ही कुछ कुछ हुए ऋषिराज मिथिलेश । 
याज्ञवल्क्य के शिष्यवर, उत्तम जनक नरेश ॥८॥ 
सुलभा योगिन भी हुई, उसी समय दिव्य ज्योत्‌। 
सभा में जीता जनक जिस, दिखा परम विद्योत्‌ ॥९॥ 

(५) 

ps 

शाक्त । 

शक्ति महानारायणी, कही जो योगि सुखन्त । 
उसका अब वणन करूं. झका माथ उन्हा सन्त ॥१॥ 
को, घर उनका ध्यान भी, इंगा से सम्त्रन्ध जोड | 
उसी शक्ति के आश्रय, हो कर चित्त भी जोड ॥२॥ 
हैँ विचित्र ताकत, नहीं, कर सर्के जस  अनुमान। 
वरते न जब तक आप पर, हो भी सके न गुमान ॥३॥ 
बिज्ञळी दें ज्या मनुज को, जिस से कापे बह्‌। 
थर थर करता वेग से, पलड्ग हिलावे वह्‌ 
ऐसा उसका रूप इक. मुझ पर चुका हे बरत । 
तब समझा में शक्ति रही, उसी सन्तकी वरत ॥५॥ 
दजा रूप में लख सका, हू. आप कई बार । 
ज्यों झले पत्ता हवा, से, त्य बारम्बार 
यह देह मेरी झळती, ज्यूं झले में बाळ । 
कृष्ण रहा था झूछता, यशोदा नन्दलाल 
इतनी भारी देह, है, कैसे सकती झूल । 
अन्दर की ही शक्ति से, जैसे पवन से फूल 
समझ नहीं में यह सका, कौन झुलावे आत्म । 
मेरी देह को इस तरह, या आप परमात्म 
दूजा रूप नारायणी, शक्ति का लखा आप । 
अन्दर की तब खुल गयी, आंख, हुआ निष्पाप ॥१०॥ 
उसी सन्त की कृपा से, अरु अमरी कन की | 
दशा विचित्र ही हो गई, लख शक्ति उनकी ॥११॥ 
तीजारूप विचित्र ही, अनुभव हुआ सुसार । 


।॥-॥ 


॥६॥ 


॥७॥ 


॥८॥ 


॥९॥ 


आनन्द से भर गया, कमरा मेरा सुखसार ॥१२॥ . 
हो गया मेरा शरीर भी, आनन्द ही मय । 
यद्यपि था कुछ स्थूळ ही, आनन्द से वह ॥१३॥ 
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वेदिक धम । 


उस में ज्ञानतरङ्ग तत्र, उठतीं लीं पहिचान । 
विज्ञानमय का छिया, हस्ताक्षेप पहिचान ॥१४॥ 
तभी तुरन्त आनन्द. में, फिर मन लगा विकल्प । 
करने, तब हुआ मनोमय, का प्रवेश सङ्कल्प ॥१५॥ 
इस ब्रि तीनों शरीरका, परस्पर सम्बन्ध । 
तभी ज्ञात सव हो गया, सवेथा ही निःशङ्क ॥१६॥ 
ऋतम्भरा आनन्द अरु, निर्विकल्प पहिचान । 
योग में वर्णित समाधि, तभी ली गई जान ॥ १७॥ 
महानारायणी शक्रित का, ही था सब यह खेळ। 
इसी देह पर उस समय, वूझा गया देह खेल ॥१८॥ 
चौथा रूप इक और भी, अनुभव में गया आ। 
जिस से दिखाता आत्मा, स्वप्नमें. ही बुवा ॥१९॥ 
भक्त कबीर और रैक्व मुनि, दशन दिये सुखन्त। 
. और भी उत्तम आत्मा, दश दिये मतिमन्त ॥२०॥ 
छठे पांचवें रूप में, स्वप्न में वर्षा हो । 
नीळाकारा में बद्छियां, झम झम चमकत हो ॥२१॥ 
ज्योतिछटा आनन्द हो, हो शुभ्र प्रकाश । 
- महानारायणी शक्ति ही, परमात्मप्रकाश ॥ २२॥ 


(४२) 
(९) 

प्राथना । 
_ आनन्दमय आनन्दप्रद, सद शोकदुःखनाशक प्रभो! 
आनन्द के भण्डार है, 
सुखशान्तिप्रद सत्‌ चित विभो |॥ १ ॥ 
कर पाप-ताप-क्षमा हमारे, 
- सवे सुख हमें दीजिये। 
सब दुःख सब ही दरिद्र अरु, 
हम से परे कर दीजिये ॥ २॥ 

- हम में क्षमा धीरज नहीं, 
. नहीं शान्ति इन्द्रियनिग्रह । 
_ हम कलहतत्पर हो परस्पर, 
 , ठान बेठे विग्रह ॥ ३ ॥ 
__ कर दान धैय क्षमा हमें, दे हमको शान्ति; हे पिता। 
_ वश में करा इन्द्रिय सकल, 
- बलवान कर हम को पिता ॥ ४ ॥ 
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हम वेरभोव को त्याग दें, सन्धिः करें ता सभी | 
होवें परस्पर प्रेम में, रंगे गये प्रति क्षण सभी ॥५॥ | 
ऐसी कृपा हम सभी पर, होवे सदा हे दयानिधे |। 
हम सब सने हो स्नेह में, हो रंगराते हे विधे !॥ ६॥ 

(७) 

भगवान्‌ ओस्कार । 

आदि मध्य अरु अन्त हे, संसांर के ओश्म । 
जगरक्षक वे रम रहे, त्रिभुवन में स्वयमोइम ॥ १॥ 
भः सत्ता ह सभी की, वह प्रभवर भवनेश । 
दुःखनाशक भवः ओश्म हैं, 
सुखमय स्वः छरमेश ॥ २॥ 
बतेमान संसार इस, में ब्यापे भगवान्‌ । 
भूत भविष्यत्‌ जगत्‌ सॅ, विद्यमान सुमहान्‌ ॥३॥ 
पूजनीय महः ओ३म्‌ ही, सकल विश्व जनः जनक | 
परम तपस्वी ओशम तप, नरनारिप्रिय जनक ॥४॥। 
सत्य एकरस सलिल हं, नित्य ओ३म्‌ इकसार। 
सभी पदार्थ-सस्बद्ध हैं, प्रजापतिः इकतार | 
व्यापक ह आकाशवत्‌, खं ओ३म निराकार | 
सब मं रमे आकाशा हे; विद्यत्‌ के चमकार 
विविध ज्योति के खोत्‌ वह,सूये-चन्द्रमारूप। | 
अग्निः के भी प्रकाश-कर, विद्युञ्ञ्योतिःरूप ॥४॥ | 
काळरूप भी ओ३म्‌ ही, सवेगणक भगवान्‌। | 
एक नियन्ता प्रजा के; यम ओम्‌ सुमहान्‌ ॥८॥ 
ब्रह्मा विष्णुः शिव स्वयम्‌, ओमकार प्रभु ईश। | 
जग-धारक निर्माण-कर, जगहर्ता हरिः ईश ॥९। 
जीबनप्राण सभी के, प्राणप्रिय जग सब के। | 
दुःखहर्ता दुखियन के, सुखदाता खञ्जन के। | 
विद्यमान्‌ अण में भी, परमाणू में रमे भी। 
आनन्दप्रद सबके, प्रभु रक्षक रिशा के भी 

(८) 

परम पुरुष । 


॥५॥ 


॥६॥ 
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| सम्बन्ध जड जाय यदि, मनुज का ईश्वर से। 

। मेल कमी हो जाय यदि, उस जगदीइवर से ॥२॥ 
सुमहान्‌ बन जायगा, निश्चय ही तब मनुज । 
महानारायणी शक्ति को, प्रेर सकेगां मनुज॒ ॥३॥ 

_ अमर पुरुष श्रीराम ज्यौ, पुरुषोत्तम ज्यों कृष्ण | 
वेदपुरुष दयानन्द ज्य, सिद्ध पुरुष ज्यों कपिल । 

. भक्त पुरुष हनुमान ज्यों, ज्यों अजुन महावीर । 

. सके प्रेर इन सभी को, भक्‍त नारायण धीर ॥४॥ 

. भक्तिसे ही नारायणो, परम पुरुष उस की। 
सिद्ध आत्मायें तप्त सब, सदा हैं हो सकती ॥५॥ 
देती तब हूं वर स्वयं, तर जाय मनुज तुरन्त । 
ज्यों कबीर की दया से, कश्यप कवी खुसन्त ॥६॥ 
बन गया सिद्ध की दया से, क्षण में कवी सुभक्त । 
प्रवर सिद्ध सुकबीरके, दरशन मात्र से भक्त ॥७॥ 
उसकी इक ही बात से अध्यात्म में जा। 

वेद उपनिषद्‌ काव्य शभ, गीता गया रचा ।'८॥ 

भक्तप्रवर सुकबीर को, कश्यप को नमस्कार ।. 

अमर पुरुष पुरुषोत्तर्मा, सिद्धों को नमस्कार ॥९॥ 

वेदपुरुष को भी नमः, करता कश्यप सन्त । 

भक्त-सुवत्सल ईश को, नत होता मतिमन्त ॥१०॥ 

परम कृपा भगवान्‌ की, यदि उस पर हो जाय। 

निज चरणों में ईश-वर, यदि उस को बिठ लळॉय॥११ 
हो कृतश वह सभी ही, पुरुषोत्तम जन का | 

भगवान्‌ को प्राप्त कर, भक्त बने सभी का ॥१२॥ 
दो उदूको कविताएं लिखी जाती हूँ, एक 

वेदान्तपरक हे, दूसरी भगवद्भक्तिपरक आशा । हे, 

ऊदू जाननेवाले भाई आनन्दित होगे । 
(९) 
सोऽहम्‌ । 

शहन्शाहे दो आलिम हं, नहीं सानी कोइ मेरा । 

फकत हं आप ही सब छं, जहां साराही ह मेरा।।१॥ 

तमन्ना मुझ को हो कैसे, कि खालिक आप ही तो हूं। 


श्र 


सभी अशया बनाई खद, त्रिकोका नाथ हे मेरा ॥२॥ _ 


श्रीकृष्णचरिताग्रत । 


मेरी ही ज्योति से रोशन, हैं सरज- चन्द्रम(-तारे । 
मुजस्सिम ज्योति हू में ही, है कुछ अरजो सर्मा मेरा 
> ॥३॥ 
तमाशांई हमेशा से, तमाशे रच रहा हूं में । 
तमाशा खुद्‌ बनू कैसे, 
तमाशा कळ जहां मेरा ॥४॥ 
सदा निर्छेप रहता हं, सदा अव्यक्त ही तो 
गळत मुझ को समझते हे, जो कहते रूप है मेरा ॥५॥ 
हमेशा एकरस हो हू, अखण्डात्मिक सदा रहतां। 
जो टुकड करते ह मेरे 
वह समझ भाव क्या मेरा ॥ ६॥ 
स्वय परमात्मा हू म, रच्‌ माया को खद ही तो । 
दिख तब जीवसा बनकर, 
प्रथम अवत्तार जो मेरा ॥ ७॥ 
में तत होकर असत्‌ पहिले, 
बन्‌ सत रज बन पीछे । 
तपस्या से हटाऊं तम, नहीं निज रूप वह मेरा ॥८॥ 
जहां म हुं वहां परकाश, रहता हे निरन्तर ही । 
फकत परक्कारामय हू म, यही स्वरूप हे मेरा ॥९॥ 
पतङ्गे ज्योत के मेरी, ही उडते हर सए नादां। 
जल्लाता हू नहीं उनको, अथाह है प्रेम भी मेरा ॥१०॥ 
में अपने ध्यान से ही कर, रहा हू. अग्नि को पेदा। 
हमें ही बफ का खालिक, स्वभाव मृतजाद्‌ है मेरा ॥११ 
जमीं को और जमां को भी, 
गुलिस्तां खार गुलको भी । 
बना कर खुदही में तोडू, निराळा खेल यह मेरा ॥१२॥ 
(१०) 
हक । 
जलवए हक रू नमा क्ग्रेकर न हो तहरीर में । 
दिल की जो तासीर क्यों जाहिर न हो तकरीर में ॥१ 
आशकारा हक हो जिस दिल में वह क्यूं जाहिर न हो। 
आशनोई हकसे हो उलझे न दिल तासीर में ॥२॥ 
है हवेदा मिहर से नाजो अदा हक की सभी। 
फिर खदाई क्यूं न जाहिर चश्म को तासीर में ॥ ३ ॥ 
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भळकर अपनी खदी ले राहे हक की ऐ अजीज । 
फिर खदा होगा हवेदा हर तेरी तफसीर म॑ ॥४॥ 
हक ही हकसे गरज रखे बातळ को त्‌ परवाह न कर। 
खद खदा ही समझ लेगा, दिल स्याह तसरवार म ॥५॥ 
(११) 
भगवान्‌ से भय । 
भगवान से हरएक को डरना ही चाहिए । 
उसके भयङ्कर रूप से घबराना चाहिए ॥१॥ 
जलती है आग उसके ही डर से सुन ऐ अजीज ! 
सूरज भी तप रहा है सबक लेना चाहिए ॥२॥ 
बिजुली हवा की चालसे जाहिर है उस की चाल। 
उस के ही डर से भागना हम को भी चाहिए ॥३॥ 
है कालरुप आप वह खा जांय कुछ जहां । 
उसकी दया की, आस ही इक रखनी चाहिए ॥ ४॥ 
खश उस को रख सके, अगर पांयगा कुछ समर। 
फल फूल खबरू उसीसे पानी चाहिए ॥ ५ ॥ 


_ फरजन्द अरजमन्द की गर रखता है चाह । 
उस के हुकम को टाळना मत तुझ को चाहिए ॥ ६॥ 
रखने को है तय्यार तुभ पे मिहर की नजर । 
पर तुम को भी तो प्रेम उस से करना चाहिए ।।७॥ 

 खालिक है दो जहान का मालिक सभी का आप । 

उस के हवाले खद्‌ को कर देना ही चाहिए ॥ ८॥ 

. इक बार उस को त रिझा सकता है गर कञ्यप। 

फिर तो समझना उस को सदा अपना चाहिए ॥९॥ 


-- > ( १२) 
ह प्रेममय भगवान्‌ । 


 जानाह मत करन डर उससे, प्रभ सब का पिता ही हैं। 
जगत्स्वामी सभी का है, परम कल्याणमय ही हे ॥१॥ 
कमाई नेक कुळ कर ले, भला संसार का कर छे । 
 किमरने बांद भी तुझ को, कहे तू देवता ही हूँ ॥२।। 
बदी कर मत किसी से तू, बुरा सोचे किसी कां मत। 
. किखिलकत सब हुई पैदा, उसी खालिक से ही तो है॥ ३ 
तमन्ना सुखकी रख बेशक, मगर कर पुराय भी हर दम । 
___ किनेकीकासुफल मिलता, शकल में सुख की द्वी तो 
नट Ea है ।।४॥ 
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अड. 
बही प्रीतम प्यारा हे, तुम्हारा मेरा अरु सब का। . 
हसद का खातिमा कर इस, लिए महवूब वह ही हे॥५॥ 
लडाई झगडे से परहेज, तू हर वकत्‌ ही कर ले। 
सिवाए जलन के इस में, नहीं, कुछ भी पडा तो है । 
सरासर ही तुझे नुकसान, इस से हो रहा हर द्म। 
खदा नाराज होता हे, कि खद बन्दा वही तो है ॥७॥ 
प्रभू को चाहे खुश करना, तू इक झगर्डा ही तो त्यज दे। 
लडाई छोड दे तो फिर, खुदा अपना तेरा ही है ॥८॥ 


सभी से खुश हमेशा रह, सभी से तू मुहब्बत रख। 

प्रभू तब ही रहेगा खश, कि खुद वह प्रेममय ही दै ॥९॥ | 
(१४०) 

दवजन्मवृत्तान्त । ई 


( क्रग्वेद्‌ मण्डल १०, सु० ८२ ) 
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स्तुति विशेष से हम कहें, निश्चित देव-सजन्म । 
मन्त्रप्रशे सितू हो रहे, तब देखे तिन जन्म 
ब्रह्मा के युग में प्रभुः, ब्रह्मणस्पतिः आप | 
ज्यों लोहार छोड़े पवन, वेग-सहित्‌, निष्पाप ॥२। 
त्यौ वे कारण तमस में, छोड़ें शक्ति स्वकीय | 

~ ~ CO 0074 हि 
गयु, देवौ से पूव जो, उसी में दिव्य स्वकीय | 
देवों से पहिले उसी, यग में हुआ विक्कास। 
असत्‌ से सत्‌ सुमहान्‌ का, हिरण्यगर्भा$भास ॥४॥ 


॥१॥ 


= 


उस विस्तत सप्रोप्य अझ, उत्तम के सभी ओर। 


अतः स्रवः आशा कही, गई दिशाएं खः 
भः कें ही सम्बन्ध से, भविष्य भूः ही सः 
पः सत्‌ अरु उत्तानपद्‌, ही हुआ 
आशां असत्‌ दिशाओं का, 
तम, अदितिः सुप्रसिद्ध ॥९॥ 


| आर्विन १८६० ] 


अदितिःसे अतः दक्ष पा, जन्म, अदितिः सभी ओर। 
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भातभूमि का अविनाशी धन । 


अन्धकार अरु धूल से, निकल पडे शयी लोक । 


ही दक्ष के रही ठिक, प्रभु माया सभी ओर ॥१०॥ जलसएह्‌ अंधकारमय अरु चमकीला लोक ॥१६॥ 

हे ब्रह्मणस्पतिः जी, अदिति:सता तब स्वयं । अदितिः के सशरीर से, सभी ओर सप्रसिद्ध । 

दक्ष को जब चुकी जन्म दे, आठ पुञ उत्पन्न यं, हुए विश्व में सिद्ध ॥१७॥ 

तब जनी+ देव भी स्वयं ॥११॥ सांत पास रही स्वये वह, कहळाए वही देव । 

झर भइ कल्याणमय, डुए दक्ष पर्चा मार्ताण्ड शुभ दक्ष तो, फेंक चकी स्ययमेव ॥१८॥ 

अदिति; से ही देव सब, उत्पन्न शभ सांत ॥१२॥ ~ 

उसी एकरस तमल में, कले कसाये वीर । अदितिः सातं पुत्र ले, पहुंची युग के समीप । 

हुए सुप्रकट सर्वथा, टिके देच जभी धीर ॥१३॥ उसी देवयुग प्रथम में, चयी लोक सुसमीप ॥१९॥ 

वहां लगे तब नाचने, करने शक्ति प्रसार । प्रजा बनाने मारने, यू रचने संसार | 

तीव्र घलि तब डड घडी, जिस से बने ससार ॥१४॥ फक हुए निजी दक्ष का करने पन उद्धार ॥२०॥। 

देवों का जब दिव्य बह, थमा सवेथा नाच। हो प्रसिद्ध गया विश्व में, दक्ष तभी सुमहान्‌ । 

धूलिकणों के मेळने, लोक रचे सुखसाज ॥१५॥ माताण्ड हो सर्यमय, जग समग्र का प्राण ॥२१॥ 
++- २.३ ३... “00 


प्न 


श्री कर गंगासहजी सा 

प्राचीन कालसे भारतभूमि का अविनाशी धन 
गौ है. | न्याय्य विचार से ऋषि, महा ऋषियों ने खुब 
छानबीन करके इस परोपकारी जीवको गौमाताकी 
उपाधि दी है और तमाम अग में सारे कल्याणकारी 
देवताओं का दशेन कराते हुए, हमें भवसागर से पार 
उतारनेवाळी नौका इसी को बतलाया है। देखिए 
माता में बोलने की शक्ति नहीं है, तो भी वह 
सारे संसार का पालन करती है । उसमें बुद्धि नहीं 
हूँ, फिर भी उसके दूध से हमे ज्ञान प्राप्त है, शक्ति 
_ ब तेज बढता है | इसमें जात का कोई भेद नहीं है, 
_ कारण कि परम पिता परमेइवरके तुल्य यह भी प्रेम व 
शक्ति चाहती है, वो राजा, रंक, ऋषि, फकीर, ब्राह्मण, 
भंगी सबको बिना भेदभाव के एकसा दूध देती है । 


संसार के सब देशों में गोमाताके दशन होते हैं 
_ और उसकी आवश्यकता हर पक को है, परन्तु 


+ उत्पन्न करती हुई । 


झारतभूमि का अविनाशी धन। 


रईस नीमखेडा इस्टेट का भाषण । 


हमारी जन्म-भूमि भारत-खेड में इसका महत्त्व 
विशेष है। का!ण कि हमारा देश एक कृषिप्रधान 
देश है, इसी माता के बदौलत आज तक हमारे 
जीबन की तमाम सामग्रियां प्राप्त होती हें । गौमाता 
हमें दूध देती हे, जिससे मलाई, दही, मख्खन, घी 

छ इत्यादि प्राप्त होते हे । इसके बछडे से हम 
खेती करते हे, व इसकी बठियां हजारो जीवी को 
पळती है । 


देखिए एक गाय सुबह शाम का अगर आठ सेर 
दूध दे, तो उसकी खीर से सुबह शाम के आठ 
आदमी का भोजन होता है और वह गाय अगर 
दस महिने दूध दे, तो समझिये कि चौवीस सौ मनष्यां 
का पालन हो गया। इस तरह अगर गाय अच्छी है, 
तो आठ औलाद तक मनुष्य का पोषण कर सकती 
है याने गुन्नीस हजार दो सो मनुष्यों का पालन एक 
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गोयने किया और यदि गाय को मारकर खाया 
जावे, तो एक गाय २५-३० मांसहारियाँ का पेट- 
रूपी कोठार एक वक्त के लिए भर सकती हे । 
केवल २५ वर्षों में इन मांसहारियौ द्वारा हमारी 
एक्कीस करोड गार्य मारी जा चुकी हूं और अभी 
नित्य मारी जा रही हैं। हमारे देश में पच्चीस 
करोड हिन्दुओं के बीच में छे करोड के करीब 
गाय भेसं हें। मांसहारियों को चालीस हजार 
४०००० के करीब गारे भक्षणके लिए नित्य चाहिए 
उनको देश की ओर कुछ ध्यान नहीं है । 


भारत के बडे बडे नेता हिन्दुस्थान की बेरोजगारी 
व गरीबी के मसले को हल करने के लिए कोशीश 
__ कर रहे हैं। मेरी अल्प बुद्धि स तो गोरक्ष! ही एक- 
___ मात्र ऐसा उपाय है, कि जिससे हिन्दुस्थान की हर 
___ कठिनाई में एक बहुत हृदद तक मदद पहुंचा सकती 
हे | 
भाइयों तथा बहिनौ ! हम हिन्दू हैं, इस लिए हमें 
 गौरक्षा करना चाहिए, गोरक्षा का मतलब सिफ गौ 
को मारसे बचाने का नहीं है, बल्कि. उसका पोषण 
उचित तरीके से होना चाहिए । आज देशकी दशा 
ऐसी गिर गयी है, कि गौ-सेवा जनता घोसी, 
_ “ अहिरो इत्यादि न्यून वर्गोका काम समझती हैं, न उनके 
लिए गोचर है और न नस्ल सुधारका कोई प्रबन्ध 
ओह और न उनके बांधने की उचित जगह है । बे समझ 
_ जनता गाय जनी के १-२ रोज बाद चारो थर्नों का 


` दूध निकाल लेते हैं और बच्चों के लिए किचित्‌ 


. मात्र भी नहीं रहने देते। परिणाम उसका यह होता 


हे, किबछडा.व बठडी दुबळ हो जाते हैं और जब 


बे जनते हें, तो माता से आधा दूध देने लगते हैं 


आर वो ढुबेळ रोती हुई गाय का ही दूध हम को 
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प्राप्त होता है | परिणामस्वरूप भारत की जनता भी 
आज दुबळ दिखाई दे रहो है । 


भारत के मनुष्यों की आयु एव्हरेज से ३५-३ 
साल की मानी गई है, इलका कारण गौ के दूध | 
कमी है । दूध कम होने के कारण गौघी काँ अभाव 
हं इस देश म ४० चालीस फी छदी बछडे-बछडी 
अक्काल मृत्यु को प्राप्त होते हैं । 

भाईयों जागत हो जाओ और गौसेव। करो, उस 
के बच्चों का पालनपोषण डचित रीति से करो, 
ग्रामो में अच्छे सांड रखो, गौशालाए बनाओ, 
स्वच्छ दूध प्राप्त करो, बाळ-बच्चौ को पिलाओ 
और स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट सन्तान भारत को दो। 


गौमाता के पीछे नित्य आठ आने खच करोगे, | 
वर्षे में आप की १८० रुपया खचे होंगे। उस के 
बदले में गोमाता आप के २४०० चौबीससौ मनुष्यों 
का पालन करेगी और एक बछडा देगी, जिससे और 
भी दूधदही की वृद्धि होगी, उसे बेंच. कर मनमाना 
धन कमाओ और गरीबी को हमेशा के लिए ठोकर 
मारो । मळमूत्र से खाद होगा, जिसे खतमें डाळ कर 
डेढा दुगना नाज पैदा करो । | 


भाइयों में आपका समय बहुत छे चुका हूँ।इस 
लिए आखरी प्रार्थना करके भाषण में समाप्त करता 
हूं ! यदि आप हिंदू हें, तो आज सं प्रण कीजिए के 
हम गो को निस्य भोजन दिए बगैर भोजन नहीं 
करेंगे, पानी पिळाए बगैर पानी नहीं पियेंगे । तीन | 
थनसे ज्यादा दूध नहीं निकालेंगे । गौमाता को कभी 
बेचेंगे नहीं। यदि कारणवश पालन नहीं कर सके, ते 
गौशाला को अपण करेंगे, लेकिन प्राण रहते बल | 
गाय को नीच कमे करनेवाले को नहीं बेचेंगे। | 


~ 
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ओ- धनकी प्यास ' दरिद्रता! हे और भोगा की प्यास 
भी 'द्रिद्रता! है । धनकी प्यास में भोगो की प्यास 
समायी हुई हे। अकेले धनकी प्यास किसी को नहीं 
होती । धनकी प्यास के पास ही भोगों की प्यास का 


वास हू । धन के साथ घन का अभिमान भी रहता ' 


है। धन मनुष्य को सदा सत्यद्शन से दूर रखता है, 
यही धनाभिमान का स्वरुप हे । धनोपाजन करने- 
वालों का यह विश्वास है, कि हम धन के भरोसेसे, 
अपनी रक्षा अपने आप कर रहे हैं । धन न होता, तो 
हमसे हमारी रक्षा न होती । धनको अपनानेवाले 
मनुष्य धनके महत्त्वको अस्वीकार नहीं कर सकते। वे 
अपने आपको धनको तुच्छ शक्ति से ऊपरली शक्ति 
के हाथौमें नहीं सोप सकते । वे अपने धनके घमंडके 
साथ बंधे रहते हें । वे अपने को परमात्मा के विइव- 
परिवार से, तथा उसकी विइवपरिचाळनव्यवस्थासे 
पृथक्‌ मानते हें । उन्हे अपने आप अपनी व्यवस्था 
करने का घभंड होता है। वे विश्व के जननारायण में 
५ विश्वनाथ ' का दर्शन करने के अवसरों को सदा 
खोते रह कर, अपनी कितनी बडी हानि कर रहे हें! 
नहीं समझते। उनकी अहंकारमढ बुद्धि, उन्हें 
परमात्मारूपी दयाळ दाता, तथा विइवप्रेमी नारायण 
से सदा पृथक्‌ रखती है। किसी भी विइवप्रेमी' का 
प्रेम, किसी भी दयालु भगवान्‌ की दया, और 
किसी भी दयालु दाताक्का दान, उनके धनाभिमान 
नाम के पहरेदारसे भगाया जा कर उनके पास आने 
का साहस नहीं करता । जो नारायण, मनष्यमात्रमें 
दया, प्रेम तथा दानवत्तिके रूपमें निरन्तर बस रहे 
, मनुष्यो का हृदय ही उनके बसने का स्थान हे । 


परन्तु ऐसे उदार हृदय घनाभिमानियों के पास नहीं 
होते | 


a 


| 
| 
१ 
| 
{ 
| 
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दरिद्रता क्या है 


( लेखक- पं. रामावतार विद्याभौस्कर, पो. रतनगढ, जि. बिजनौर, यू. पी.) 


जो धनाभिमान को त्याग देते हैं ( अर्थात्‌ धन से 
पूण असहयोग करके अपने आपको संपूण रूपसे 
भगवान्‌ के हार्थोमे साँप देते हैं वे विशवमानवके 
घटघटमें दाता, दयाळ तथा प्रेमी नारायण का दशन 
पाते ह। धनाभिंमान विइवमानवर्मे ऐसे नारायण का 
दृशन करने की रुकावट बन जाता हें । जिस समय 
मनुष्य अपने समझे जानेवाले सब पार्थिव धनजन 
आदिको -अश्वीकार करने की शुद्ध बुद्धि प्राप्त करता 
है, तब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हों जाती है। तब उसे 
इस सत्यका साक्षात्कार होता है, कि “ओह, मेने अपने 
को जिस परमात्माके हाथमे सापा है, उसीने मुझपर 
कृपा करके, मेरे सब तुच्छ,घनजन के अभिमान को 
छीनकर, उसके बदले में मेरे हाथों में अपने आपको 
सेप दिया है, और अब वह सदा के लिये 'मेरा' हो 
गया है ।!! 


सांधारणरूप से यह मान लिया गया हे, कि 
रुपया पैसा न रहना ' दरिद्रता ' है। धन बटोरने- 
वालो के मनमें यही समाया हुआ है,कि “ हम धन 
के भरोसे से जीबन धारण कर सकंगे । हमें धनके 
अतिरिक्त जीवन धारण करने का दूसरा कोई उपाय 
नहीं दीखता । इसलिये हमं अवश्य धनका उपाजन 
करना चाहिये और अपने को ' निधनता? या 
' द्रिद्रता ? से बचाना चाहिये ”। साधारण डष्टिसे 
देखने पर यह सिद्धान्त सत्य प्रतीत होता है । क्योंकि 
जीवनधारण करनेके पदाथ धनके बदलेमें मिलते हें । 
परन्तु यह्‌ सिद्धान्त सत्य नहीं हे । जिन पदार्थों 
विना जीवन धारण करना असंभव है वे घनशक्ति 
उन्हें पाने का एकमात्र उपाय नहीं हे । किन्तु जीवन 


के आवश्यक पदार्थ मनुष्यमें रहनेवाळी कमेशक्तिसे 


~ & 


- 
Rt 
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प्राप्त हो ज्ञाते हें । मनुष्या में रहनेवाली कमे- 
शक्ति ही मनुष्यका सवेसमथ ' ईश्वर ' है । यह्‌ 
ईइवरही सबका निर्वाह कराता है। तुम धनधान्यसे 
हीनः होकर चाहे जहां चले जाओ यह तुम्हारी 
कमेशक्तिरूपी ' इंइबर ' वहीं तुम्हारे साथ जायगा 
और वही तुम्हारी जीवनयात्रा करायेगा। परन्तु इस 
मायामोहित मन्ष्यप्राणीने इस अपने 'ईइवर ' की 
अवहेलना करके अपने निवाह तथा अपने ( कमे- 
शक्तिरूपी निर्वाहक ) ईश्वरके बीचमें, ' घन' नाम 
की एक काल्पनिक वस्तु बनाकर खडी कर ली है। 
पहले तो इसने ' धन! को महत्त्व दिया और फिर 
उससे प्रभावित होकर, उसीके उपांजन में चिन्तित 
होकर दुःखी रहने लगा । मनुष्य अपनीही कल्पनासे 
दुःखी रहने लगा । मनुष्यने अपनीही कह्पनासे 


- दुःखी रहनेकी यह्‌ बडी दयनीय अवश्था बना ळी। 


- यह मनुष्य दूसरे प्रोणियों के समान स्वाभाविक 
रूपमे जीवनयात्रा करना नहीं चाहता । यह अपनी 
शक्ति का भौतिक मध्यस्थ बनाना चाहता है.। यह्‌ 
पहले तो अपनी शाक्तिसे धन” बनाना चाहता है, 
और फिर उससे भोग की सुविधा पाना चाहता है। 
जब इसकी कमेशकिति ' धन नाम का पार्थिव बाना 
पहन ळेती है, तब उसपर मरदे शीरपर गृध्चोंके 
समान सव धनलोभियों की दृष्टि पडती है । धन- 
शक्ति झगडेका कारण बन जाती है। धनशक्तति 
समाज को अशान्त बनाती है। मनुष्य .की करमे- 
शक्ति को पार्थिव रूप मिलते ही शत्रुता आदि के 


 अवांछनीय अवसर मनुष्य के शिरपर आकर खडे हों 


जात ह्‌। एसा अवस्थाम, पहले धन प्राप्त करना 


. और फिर उससे अपने जीवन का निर्वाह करना, यह 


कितनी बडी बेसमझी की बात है ? इस परिवतनर्मे 
मनुष्य की कमेशक्ति की कितनी बडी मात्रा व्यर्थ 


` नष्ट हो जाती है, इस को ध्यांनमें लानेसे भी चित्त 
दुःखी होता है। 
मनष्य को सोचना चाहिये, किं हम बीचर्मे धन- 


शक्ति को क्यों खडा करें? हम अपने भीतर 
` रहनेवाली धनशक्ति की माता कमशक्ति से ह्वी 
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अपने जीवन का साक्षात्‌ निर्वाह क्यो न करें? मनु- 
ष्येतर सब प्राणी अपनी कमशक्तिसे अपनी जीवन- 
यात्रा करते हे ! मनुष्यों में भी प्रामवासी कृपक 
आदि कमशक्तिजीवी मनुष्य अपनी कर्मेशकितसे 


मनुष्य ऐसे हँ, जो अपनी शक्तिसै पहले धनोपाजिन 
करते हें और फिर उससे जीवन विताते हें। उनकी 
धनशक्ति उनकी कर्मशकि्ति का ही रूपान्तर है। 
परन्तु वह्‌ कमेशक्ति काःऐसा भौतिक रूपान्तर है, 
कि उसके साथ साथ झगडे विपत्ति, चिन्ता और 
दुराशा लगी हुई हैं । यह कर्मशक्ति का हानिकारक 
रूपान्तर है । कोई भी मनष्य धनी लोगौके ऊंचे 
महल देखकर उन्हें सुखी समझने की भूल न करे | 
थोडेसे धनी मनुष्योके श्रमपू्ण उदाहरणीसे कोई भें 
मनुष्य घोकेसें न आये। क्या मनुष्य इन थोडेसे उदाहरणे 
से धनको उधारी शक्तिसे खच्ची कमेशक्ति क 
अपमानित होने देगा? कर्मशक्तिका मानवी जीवनम 
जो महत्त्वपूर्णे स्थान है, वह स्थान यदि इन धन 
लोगों की मायाची सफलताको देखकर, धनशकित को 
दे द्या जायगा, तो जीवनके बरेसे बुरे दिन प्रारंभ हो 
जायंगे । तब जीवन अशान्तिका केन्द्र बन जायगा। 
तब जीवनमें कमाने, रवाने और झगडने के अतिरिक 
दूसरा कोई काम न रहेगा।. र 


धनशक्ति ने संसारमें जितने अनथ किये है, यदि 
मनष्यजातिने उन सब को न भुलाया होता, तो धन- 
शक्तिसे यह महत्त्व कभी का छिन गया होता 
संसारमै जितने दुगुण पाये जाते हूँ, वे सब 
शक्ति पर विश्वास न रखकर धनपर विश्वा 


कमेशक्ति को ही महत्त्वपूण माना जाय 
दिन मनुष्यजाति कमशक्ति का महत्त्वपूण 


प्रश्‍न टुप्त हो जायगा । गर 
मनुष्य सुख पाने के लिये धन 
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पदाथोका उपाजन करता है । परन्तु मनुष्यको जिस सुख 
की आवश्यकता है, वह सुख इन घन आदि पदार्थोमें 
नही रहता। वह सदा शान्त सनर्मे वसता है। 
स॒खेच्छु परुष को खदा शान्त मनकी कामना करनी 
चाहिये न कि मनको अशान्त वनानेवाले पदाथौ की । 
सुख के लिये धन चाहना, प्यास बुझाने के ल्यि 
अग्नि चाहना हे । यह्‌ व्यर्थ तथा हानिकर 
परिश्रम हैं। इस परिश्रम की मात्रा जितनी बढेगी, 
दुःख अर्थात्‌ निर्धनता भी उतनी ही मात्रा में 
बढ़ती चली जायगी । 


| 


धन के विना जीवन धारण करना असंभव 
माननेवाळो को विचारना चाहिये, कि क्या मनुष्य 
धन हाथम रहनेसे निङ्चिन्त रूपसे जीवनयाञा कर 
सकता है ? क्या धनसे जीवन धारण करने के 
 मागीकी सब वाधा डर कर भाग जाती है? 
क्था घन उन सबकी भगाकर मनृष्यको निर्विध्न 
बना देता है ? दस लमसश्याको सुळझाने के लिये 
सबसे प्रथम यह देखना चाहिये, कि जीबन धारण 
करना किसे कहते हें ? सब जानते हैं कि देह 
_ किसी का भी चिरस्थायी नहीं हे। धनी निर्धन 
F सबके देहो का विनाश अवश्यंभावी है। प्राणशकिति 
शरीरोमें कुछ दिनों के लिये आती है, सदा के लिये 
 नहीँ। न तो धन से इस प्राणशक्ति का काल 
बढाया जा सकता है और न धनसे इस प्राण- 
शक्ति,की समाप्ति रोकी जा सकती है। उसे 
जितने दिन इस शारीरमें रहना है, वह उतने दिन 
रहती हे और फिर चढी जाती है। जिसकी सुट्टी 
में धन है, वह यदि चाहे तो इस प्राएशक्ति को, 
इसके नियत समयसे अधिक समय तक रोक 
रखने के प्रयत्नमें, 


० > 2५ 


०० 


- जिसके हाथमे धन नहीं है, उसके पांस व्यय 
करने को भी कुछ नहीं है। मनुष्य अपनी प्राण- 
शक्ति के काल को बढाने और उस पर आयी हुई 
पत्ति को हुदाने मे कुछ धन व्यय कर सकता 
है। इससे आगे पैर रखते ही मनुष्य देखगा कि 


वेह अधिकारहीन है । इसलिये मनुष्यों के 
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कुछ धन व्यय कर सकता है । 
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सामने मुख्य प्रन यह है, कि जवतक शरीर जीवित 
है, तवतक मनुष्य को किस प्रकार जीवित 
रहना चाहिये | और मनुष्य के जीवन में धन का 
क्या स्थान होना चाहिये ? इन प्रश्‍नो का सच्चा 
उत्तर ही जीवनधारण की योग्यतम विधि और 
स्वरूप है। 


केवळ लुहार की धौकनी के समान रवास लेते ' 
रहना “जीवन ' नहीं हे। भोग करने योग्य पदार्थों 
को रुपयेपेसे से प्राप्त करके, जवतक यह देह 
ईरचरीय प्रबन्धसे जीवित रहे, तबतक इवास लेते 
रहने ओर भोजनादि करते रहने से वढकर धन- 
सम्पत्ति का कोई उपयोग नहीं बनाया जा सकता । 
परन्तु जीवित रहने को अभिप्राय केवळ खवास 
लेते रहनेसे पूरा नहीं होता । वह शान्तिपूर्वक 
जीवन बितानेसे पूरा होता है। सच्चा धन हम 
उसी को कहेंगे, जिसमें इस उद्देश्य को पूरा करने 
की शक्ति होगी । मनुष्य अपने को अशान्ति के 
आक्रमणसे बचाने के लिये जिस शक्तिपर 
भरोसा कर सकता हे, वही ' सच्चा धन ? है। उस 
धनसे धनवान्‌ न होना ' निधनता? “दरिद्रता ! 
यौ “गरीबी ' है। ४ 

ज्ञान प्राप्त करना जीवन धारण करने का उद्देश्य 
है। मनुष्य के मनमै अपने सम्पर्क और उपयोग में 
आनेवाले पदार्थी के विषयर्भ किसी प्रकार के 


न 
जक 


के 
क 


विचार या मिथ्या ज्ञान न हो, वह उन सबके स्वरूपको 

पहचाने, उसके उपयोग में आनेवाळा कोई पदार्थ बु 

उसे अपने मोहजाल में न फांस सके, इस ' ज्ञान ' है 

को प्राप्त करनेमेंही मनुष्य की कर्मशक्ति व्यय र. 

होनी चाहिये । ऐसे ज्ञान को प्राप्त करना ही. 

मनुष्य के जीवन का लक्ष्य जानना चाहिये! यदि | 
न 


कोई अभागा मनुष्य अपनी कमेशक्ति को ऐसे 
पवित्र कल्याणकारी काममें न लगाकर जीवन 
घारण करने की वस्तुओं को पांना जीवन- 
धारण का उद्देश्य बना लेगा और अपनी 
कमैशक्ति को उन्हींकी प्राप्ति में लगा देगा, तो उसके 
जीवनघारण का अभिप्राय भोजनादि करते रहना 
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वैदिक धमे । 


मात्र रह जायगा । जब मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कर्म- 
शक्तिको ज्ञान प्राप्त करने में लगा देगा, तब ज्ञान- 
प्राप्ति में लगाई हुई उसकी कमेशक्ति साथही साथ 
इस उद्देदयके लिए जीवनधारणां को आवश्यकता के 
समयतक उसके शरीर को भी जीवित रखेगी। 


उद्देश्यों म॑ अपने साधनों को ठीक रखने की 
शक्ति होती हे । जो मनष्य अपने जीवनके उद्देश्य 
को और उसे पानेकी शक्तिको भल जाता है, वह लोगी 
के कदृष्टान्तों से प्रभावित होकर अपने कमेशक्ति को 
धन आदि भोग्य पदार्थों के पीछे दौडाता है । वह 
मन में सदा यही सोचता है कि में धनके विना कभी 
जीवित नहीं रह सङूंगा । यद्यपि संसार में करोडौँ 
मनष्य धनके बिना जीवित रहते पाये जाते; हैं, परन्तु 
` वह इन.दृष्टान्तों की ओर देखना नहीं चाहता। बह्‌ 
यह नहीं सोचता, कि जीवनधारण के मख्य उद्देश्य 
ज्ञान ' को प्राप्त किए बिना, जीवनधांरण किए 
रहने पर भी, ऐसे ज्ञानहीन निकम्मे जीवन का 
क्या उपयोग है £ धन के मोह में फंसा हुआ मनुष्य 
. अपनी कम्रशक्ति की महत्ता को सर्वथा मल जाता 
` है और धनको एक स्वतन्त्र शक्ति समझकर, उसरी 
क भरोस रहकर, अपनी कमशक्ति का, धन कमाने 
से अधिक सदुपयोग होने की कल्पना या विइवास 
तक नहीं कर सकता | परिणाम यह होता है, कि 
_ जो धन सचमुच कोई शक्ति नहीं है, उसीकी व्यर्थता 
मं अपने जीवनको व्यर्थ मान बैठता हैं । अर्थात 
जब वह अपने जीवन में धन के द्वारा सफलता 
____ नामवाली स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता, तब अपने 
जीवनको व्यर्थं समझ लेता है। 


. घन कमाना जीवन का लक्ष्य ( अर्थात्‌ म्रख्य 
काम) बनाने की मनेवृत्तिवाले लोग अपने 
सन्तोष को व्यय करके, या उसे खोकर, पहले तो 
घन कमाते हैं, और फिर चाहते हैं, कि इस धनको 


का अभिप्राय, अपनी सच्ची आवश्यकताओं को पूरा 
करनेवाली ' आत्मशक्ति’ या अपने 'ईइवर ' क्रो 
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भल जाना है । अज्ञानी मनुष्य अपने सवेसमर्थ 
ईइवरपर अविश्वास करके, उसका स्थान धनको दे 
देते हे, और उसीसे अपनी रक्षा करना चाहते हैं । | 
जिस मनुष्य का इईइवरपर अविज्वाक्ल, धनपर 
विश्वास का रूप धारण कर लेता है, उसका धन ३ 
* घन ' नहीं रहता । वह इंश्वरविरोधी, (ईश्वर को . 
भुलानेवाली अर्थात्‌ ईइवर की आवश्यकता न | 
छोडनेवाळी ) बस्तु बन जाता है। उस ईइवरविरोधी _ 
चन का स्वरूप यह हाता है, कि जब ईश्वर शान्ति- 
स्वरूप है, तो वह धन अशान्ति का आधार है। 
ईइवर को धक्का देकर लाये हुए घन में अशान्ति 
उत्पन्न करनेवाला गुण बतेमान रहेगा। जब कि 
हवर में अमर बनाने की शक्ति है, तो धन प्रे 
सत्य को बळानेवोले सब भाव हैं । प्रत्यक्ष देखते 
हैं, कि धन अशान्ति उत्पन्न करता है और | 
सौतसे मिळाता है । झन्तोष नाम का सच्चा धन 
इस पार्थिव ' घन! के पास कभी नहीं रहता । 
अज्ञानी संसार जिस सनोवत्ति से धन का उपयोग 
करता है, उसमें सन्तोष के लिये कोई आग्रह नही 
है । प्रत्युत बन्धन में पडने की ओर आग्रह है। _ 
ऐसी मनोवत्तिवाळे मनष्य सदा बन्धनजाल में फंसे | 
रहते हें । धन में बन्धन से छुडाने की शक्ति नहीं 
है। वह मनष्य को सुखदुःख के. बन्धन-जाल मे. 
फंसानेवाला प्रलोभन है । इसलिये जीवन के लक्ष्य _ 
तथा कायेक्रमसे घन का आग्रहपूवेक बहिष्कार होना 
चाहिये। घन के त्याग दिये जाने पर मनमे जो 
स्थान रिक्त हो, उसमें सन्तोष को भर देना 
चाहिये। 


- धन मनुष्य की कर्मशक्ति का ऐसा अयोग्य 
प्रतिनिधि, ऐसा झठा रूपान्तर और ऐसा वंचक | 
मध्यस्थ है, जो उसकी कर्मेशक्ति को सच्चे कम म॑ 
नहीं छगने देता और मनुष्य को निकम्मा बनाता है। 
जैसे बिच्छू के बच्चे उसीकी कमर पर चढ बैठते 
हैं और उसी को 'चोट चोंट कर खा खा 
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डालता है । परिणाम में मनुष्य “ आलसी ' और 
' पराधीन ” हो जाता है । यह मनुष्य में सब 
प्रकार के ढुगुण उत्पन्न करता है ओर उसे अन्ततक 
धोके में रखता है। इस धोके की अवस्था से बच 
र रहना मनष्य की योग्यता का सच्चा अभि प्राय 
है । इसका 'केवळ यही उपाय हे, कि .पहलेस ही 
अपने दृष्टिकोण को धन के मोह से हटाकर रखो 
और निम्न रीतिसे अपनी कमेशक्ति पर दढ 
विश्वास जमाओ, कि हम धन जोड कर क्या 
करेंगे ? हमे जब जो खच्ची आवश्यकता होगी, उसे 
हमारी कमेशक्ति ही पूरा करेगी। हमारी सच्ची 
आवश्यकता पूरी करनेवाळी हमारे सत्य को अनन्त 
शक्ति समस्त ब्रह्माण्ड में व्यापक है । वह जहां 
जिस वस्तु की सच्ची आवश्यकता होती है, वहीं 
हसे उपस्थित करती है । हम सत्य की इस अनन्त 
शक्ति को छोड कर, धन की परिमित शाक्ति पर 
क्यों भरोसा करें? और अपने आपको धन के 
कठोर बन्धन में क्यों बांधे ? 


| 
| 
| 


बास्तविक स्थिति तो यही है, कि मनुष्य की 
कमेशक्ति से ही उसके जीवन का निर्वाह होता है! 
उसे केवल मनोरथ के महलौ के लिये धन की 
आवश्यकता पडती है । मनोरथ के महल न मिलने 
पर भी मनुष्य का जीवन अधूरा नहीं रहता । प्रत्युत 
जीवन अधिक शान्ति से बीतता है। 

घनशक्ति क्ली व्यर्थता दिखाने का यह अभिप्राय 
नहीं है, कि धनको मत छुओ, उसे हाथ मत 
या धनोस्पादक कामों को रोक दो। किन्तु 
उसका यही अभिप्राय है, धनको अपने जीवन का 
लक्ष्य मत्‌ बनाओ । धनको अपने जीवन के लक्ष्य 
अर्थात्‌ ईञ्वर को धक्का देकर अपने पास मत्‌ 
आने दो । धनके साथ वहां तक सम्बन्ध रखो, जहां 


तुम मनोरथा को तिलांजलि देकर, सत्यपर प्रतिष्ठित 
रहते हुए, मनका पतन न करते हुए, शरीर को 
क्लेश न पहुंचाते हुए, केवळ शरीर;की जीवनयात्रा 
के लिए अपनी कमंशाक्ति धनोत्पत्ति मं लगा 
श्र 


तक वह तुम्हारे लक्ष्यका विरोधी न हो । अर्थात्‌ 


x a 
दरिद्रता क्या है ? 


सकते हो । 


जब हमारे अन्दर रहनेवाली विराट्‌ कर्मशकिति 
कतेव्यपालन के रूपमें परिणत होकर धनोत्पादन का 
रूप धारण करेगी, वह धन हमारी निजी संपत्ति नहीं 
होगा । किन्तु वह सम्पूण मनुष्यसमाज के मनुष्यता- 
रूपी ' प्रभु ' की सेवा का साधन होगा। ऐसा धन्न 
हमें दरिद्र? न बनाकर सच्चा “श्रीमान्‌? बना सकेगा। 
हम ऐसे धनसे सम्बन्ध रखते हुए भी अपने को 
दरिद्र नहीं समझ सकेंगे | ऐसा धन धनतृष्णासे उत्पन्न 
नहीं किया जायगा । किन्तु उसे कतेव्यपाळनरूपी 
कल्याणमयी बुद्धि उत्पन्न करेगी । 


मनुष्यको धन से सम्वन्ध रखने की एक सीमा 
नियत कर लेनी होगी । यदि मनुष्य ऐसा नहीं करेगा, 
तो धन की प्यास उत्पन्न हो जायगी और मनष्यको 
कभी शान्तिसे नहीं बैठने देगी । धन की प्यास कभी 
किसी को नहीं बुझती, यही धनर्म अध्रूरापन है । 
क्या मनुष्य धन के इस अधूरेपन में अपने जीवन को 
अधूरा बनाना चाहेगा ? इसलिए, मनुष्य को धन के 
सम्बन्ध के औचित्य की एक कसौटी बना छेनी 
पडेगी और उसीके अनुसार इस सम्बन्ध में अपने 
कतेव्य-अकतेव्य का निणेय करना होगा । अपने को 
धनके बन्धन में नं फंसा कर बन्धनमुक्त रखनेम ही 
धनका उपयोग करना होगा। अर्थात्‌ धन के साथ 
सम्बन्ध रखने या छोडने की दोनो अवस्थाओं में 


अपनी क्मेशक्ति को आत्मकल्याण करनेवाले 
कार्यों में व्यय करना पडेगा । $ 
धन से भोग के रुप रस आदि साधन सुलभ हो 


जाते हे। परन्तु मनष्य को जांनना चाहिये कि इस 
प्रकार की भोगेच्छाओं से उसका मन पतित होता 
है। ये इच्छा ' स्वाथ ' कहाती ह। यदि मनुष्य इन 
स्वार्थी को पूरा करने लगेगा, तो दुःखदायी मिथ्या 
बन्धनो में फंसता चला जायगा। केवळ धनसंचय 
करते रहनाही स्वाथे के फंदे में फंसे हुए मनष्यों का 
काम होता है। स्वार्थी मनुष्यों को आत्मशक्रित 
परसे भरोसा उठ जाता हे और धनशक्ति पर 
भरोसो जम जाता है । इससे उनका सवाथ का बन्धन 
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अर्थात्‌ (दुःखी का बन्धन) सदाके लिये इढसे दृढतर 
और हढतरसे हढतम होता चला जाता है। जिसके 
पास जितना अधिक धन संचित हो जाता ह, उसके 
पाससे दुःखोके बन्धनों के न हटने की संभावना 
भी उतनी ही शीघ्रता से बढली चली जाती हैं। उस 


हें । उसके सिरपर दुरोणी के आसपास घूमनेवाळी 
विपत्तियां, सरदे शरीरोंपर गृश्चों के समान सदा 
चक्कर काटती रहती है । अथाह संपत्ति का इवामी 
हो जानेपर भी मनुष्य, अपने को शान्तिके मागे में 
निर्विध्न समझने और विपत्तिहीन पाने के बदले, 
अशान्ति के कठिन बन्धनो में जकडा हुआ पात 
ह व 


यदि मनष्य धनपर भरोसा करेगा, तो मनष्य को 
जिस धनसे श्रेष्ठ शक्तिपर भरोसा करना आवश्यक 
. है, उसकी अवहेलना करनी पडेगी। इसके विपरीत 
` यदि मनुष्य वास्तविक शक्तिपर भरोसा करेगा, तो 
_ उसे घनपर भरोसा करनेकी आवश्यकता न रहेगी । 
वह सच्ची शक्ति मनुष्य के भीतर अनस्तसात्रा सें 
. भरी पडी है। अपने को पूण भ्रान्तिरहित और 
आनन्दमयी स्थितिमे रखनेवाली अनन्तशक्ति का 
झरना मनुष्य के भीतर लहर मार रहा है और 
` मनुष्ये ध्यानकी प्रतीक्षा कर रहा है। आवश्यकता 
केवळ एकबार अन्तमुख होकर उसे देख लेने की 
. है॥ उसका ददोन पाते ही विषयलोंटुपतारूपी 
. 6 निधनता” को मिटने में एक क्षण की भी देर न 
- छगेगी। यह शक्ति इंदवर की शक्ति कहाती हे । 
इसी शक्ति के स्वामी ईइवर चराचर जगत्‌ में 


. नहीं समझता, वह अपने को सब समय शुभ काय 
 केळिये ( शान्ति के मार्गपर चलने के लिये ) असमथ 
पाता है (शक्तिहीन समझता हैँ )। अपन को शुभ 
कराये करने में असमर्थ पाना “ईश्वरीय सत्ता का 
निषेध करना? है। यह ' नास्तिकता ' है। केवळ 


दिक धमे, | ह ७८२ . 


दगेणी के समस्त समह आकर बस जाते 


` व्याप्त है। इस शक्ति से दूसरा कोई ईश्वर नहीं 


जिह्या से. ईश्वरीय सत्ता का निषेध डु किये जानेपर 
भी, अपने में ऐसी निवळता रखना 'इइवरीय सत्ताको 
अस्वीकार कर देना” है। मनुष्य की सच्ची ओवश्यकता 
अवश्य पूरी होती हे । वह धन न होनेसे नहीं हो सकती; 
इस प्रकारका जीवित-विइवास न होना, ' ईइबरीय 
सत्ताको अस्वीकार करना ' है। यही ' नास्तिकता! 
का स्वरूप है।इस प्रकारको ' नास्तिकता ' ही ' सच्ची 
निधनता’ हे। अपनी आत्मशक्ति का पता न होना 
“सच्ची निधनता? हे। अनात्मशक्तिपर भरोसा 
होना 'खच्ची निधनता” हे । संखारकी कुछ वस्तुओं 
का मालिक बननेकी इच्छा 'निधेनता' का स्वरूप है | 


जिखने अपने को भोगरूपी बन्धनों में बंधे रहने | 
का अधिकारी समझा है, उसके लिए यही ठोक है 
कि वह अपने को कल्याण का अनधिकारी, दुर्बल 
तथा तुच्छ प्राणी माने । सब समय रूपरसादि भोगों 
की इच्छाओं खे उत्पन्न होनेवाले दुःखी के बन्धन- 
जाल में जकडा पडा रहे और बन्धन से मुक्त 
न होने को ही निर्विध्नपना समझकर इस कल्पना 
की निर्विध्नता को बनाए रखनेवाली धन नामकी 
शक्तिपर भरोसा किया करे। आत्मशक्तिपर भरोसा 
न करके धनशक्तिका भरोसा करनेवाले ऐसे लोग 
ही अपने को पतित दुःखियां ओर अशक्त समझते 
हे । वे अपने मनमें इस विचारको कभी नहीं आने 
देते, कि हमारे जीवनका लक्ष्य धनसे श्रेष्ठ ( ऊंचा ) 

ओर इसमें उसे पाने की शक्ति भी हे! ऐसे. 
मनुष्यों के पास कतव्यबुद्धि नही होती, किन्तु भोग- | 
बुद्धि होती हे । ऐसों की प्रवृत्ति झुभ कायो की ओर. 
कभी नहीं होती । शुभ कार्य न करना, अशुभ काये| 


ः रविन १८६० | 


की नीति होती है । वे उपाजन के उचित-अनचित 
ढंगोंपर विचार नहीं करते। वे सत्य क्षा अपनाने 
में असमथ रह जाते हे । वे सत्यक्का ग्रहण करने में 
_ अपनी भौतिक हानि देखकर, उसमें पैर रखने का 
_ साहस नहीं करते | वे“ सत्य ' का सत्य के प्रति- 
. ष्ठित रूपमें नहीं देखते । उन्हे ' सत्य! भौतिक 
हानि करनेवाले हानिकारक रूप मं दीखता है। उन्हें 
सत्य उनकी लाळचकी रुकावट के रूप में दीखता 
` है। इसलिये वे ' सत्य ' को दूरसे प्रणाम कर छेते हैं। 
` वे सत्यहीन हो जाना तो सह छेते हैं, परन्तु उनसे 
भौतिक हानि नहीं सही जाती । यौ सत्यहीन जीवन 
बिताना, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। 


“सत्य ' ही मनुष्यजीवन में पाने योग्य एकमात्र 
सम्पत्ति हे । उस 'लत्य' रूपी सम्पत्तिसे वंचित रहना 
सच्ची ' निर्धनता ' है । जो इस सत्यरूपी संपत्ति से 
_ विहीन होते हैं, वेही धन, मान तथा भोग्य पदार्थों को 
इकट्ठा करने के लिये पागल बनते हैं। वे इन्हें पाकर 
कभी क्षणिक सुख और कभी क्षणिक दुश्खके भागी 
बनते रहते ह । कभी सुखी ओर कभी दुःखी होना, 
इस बात का प्रमाण हे, कि इस मनुष्य को सच्चे सुख 
का पत) नहीं चळा । सच्चे सुख का पता न होना 
' दरिद्रता ! या ' गरीबी ! हे । यह ' दरिद्रता ” सब 
` दुःखो का मूल है। जो इस “दरिद्रता” का दास 
होकर, रूपरसांदि भोगने की इच्छा से धनोपाजन 
करेगा, और उसी धनको जीवन का भरोसा.मान 
लेगा, उसकी न तो कभी घनतृष्णा मिटेगी और न 
उसका सुखकी इच्छा तृप्त होगी। तृष्णा ही 
दरिद्रता’ है । यह कभी भोगी का साथ नहीं छोडती। 
चाहे जितना धन अजाने पर भी और चाहे जितने 
भोग्य पदार्थं मिल जाने पर भी, उनसे तृष्णा का 
हास नहीं होता । ये सब अग्नि को घी के समान, 
तृष्णा को उत्तरोत्तर बढाते रहते हैँ। यह तृष्णा 
आत्मसन्तोष को चूस डालती है। इसपर विजय 
पाने की शक्ति मनुष्यमात्रमें है । वह शक्ति ऐइवरी 


~= 


शक्ति कहाती है । अपने को सम्पूण शानी तथा 
आनन्द्श्वरूप मानते रहना ही ऐश्वरी शक्ति का 
स्वरूप हे । मनुष्यको दरिद्रतांरोगसे मुक्त रहने के 
लिए इस ऐइवरी शक्ति का दशन करना पडेगा, 
आत्मतृप्त रहना सीखना होगा, आत्मसुखको 
साधनाधीन मानना छोड देना पडेगा और इस प्रकार 
अपनी दरिद्रता की जड काट देनी पडेगी । 


मनुष्य को यह जाननां चाहिए कि यदि उसका 
जीवन एक सच्ची घटना है, तो उप्तके निर्वाह के 
साधन, पंखीपर आ बैठनेवाले कबूतरों के समान, 
जहां यह शरीर रहेगा, वहीं इसकी सहायताके 
लिए, अवश्यमेव भी आकर इकठ्ठे होते रहेंगे 


और उसकी जीवनयात्रा कराते रहेंगी। यदि. 


मनुष्य के जीवन की घटना सच्ची घटना है, तो 
साधनो का इकट्टा होना भी सच्ची घटना होकर 
रहेगी । इस नियम को जाननेवाळां मनुष्य, ईन 
दोनों घटनाओं का साक्षी होकर स्वस्थता का आनंद 
चखेगा । आवश्यकता केवल इस बात की है कि 


~ ° ~ ° 
मनुष्य अपने अन्तर में इस ऐइवरी शक्ति कां दशन _ 


क्रे। 


जो अपने को इस ऐइवरी शक्तिसे शक्तिमान्‌ नहीं 
समझता, वही नास्तिक हे, वह रिपुआ का दास हे, 
वह परतन्त्र हे, वह निधन है और वही दरिद्र 
है । जिसे धन की भूक है, जो धन न होने से दुःखी 
है, जिसे धनाभाव अखरता है, जो आवश्यकता का 
दास है, जो विइवकी पदाथेमाला में से किन्ही 
नइवर पदाथी का स्वामी बनना चाहता है, जो 
अपने को अपनी इच्छो पूरी करने में सदा असमर्थ 
पाता है, वही ' दरिद्र? है। ' दरिद्रता ' पेडो के 
नीचे, फंसके झोपडी में ओर खाली घरो में नहीं 
रहती । वह धनलोभियो के मन म॑ रहती हे। जो 
वर्तमान धन से अतृप्त है, वही ' दरिद्र ' ह । अतृष्ति 
ही ' दरिद्रता ' है । 


दरिद्रता क्या है? 


| वैदिक घर्म । 


( गुरुकुरु कांगडी में जिस आवश्यक सुधार की तरफ में गत तीन वर्षो 
डसकी चचा में इस ळेख द्वारा श्री सुख्याधिष्ठाताजी गुरुकुळ कांगडी की अनुमति पाकर कर देना चाहता हूँ। 
लिए में गुरुकुछोत्सव पर (१६-४-३८) को हुई विद्यासभा की बेठक में तथा उसके बाद हुई (२०-४-३८ 
गुरुकुछीय उपाध्याय महोदया की समिति (विश्वाविद्यालय-समिति) में मेंने जो कुछ विचार प्रकट किये थे, छग 


उन्हे ही ळेखबद्ध कर रहा हूं। -'अभय') 


गुरुकुळ की उन्नति ओर रक्षा के छिए इस समय 
सबसे अधिक आवश्यक बात यह है, कि हम सब से 
अधिक ध्यान इस बात पर दें, कि गुरुकुछके गुरु [डपाध्याय 
ब अध्यापकवर्ग] बहुत ऊंचे दर्ज के हों। इसके विना 
अब गुरुकुछ आगे अपनी स्वस्थ उन्नति नहीं कर सकता। 
यदि ऐसे गुरु मिळना सचमुच सम्भव न हो तो गुरु- 
कुलको बन्द कर देना उचित हे, 'गुरुकुळ' नाम लेना छोडना 
चाहिये | पर यह तो पूरी तरह से सम्भव है । 


अभी तक गुरुकल की कुछ गौण विशेषताएं ही एसी थीं 

जो जमाने के लिए नईं थीं, जेसे गरुकुल की राष्ट्रीयता 
इसमें हिन्दी भाषा माध्यम से शिक्षा, कुछ धार्मिक 
शिक्षा आदि-अतएव इन गोण कारणों से भी गुहकुछ 
जनता का प्यारा था ओर वस्तुतः उनकी कुछ जरूरतों 
का पूरा करनेवाला था । पर भब शीघ्र जमाना आ रहा 
है, बल्कि बहुत कुछ भा चुका है, कि गुरुकुछ की ये विशे- 
_ घताय कोइ विशेषतार्य नहीं रही हैं | ये बातें अन्य संस्था- 
आओ ने भी अपना ली हे । भोर कांग्रेसी सरकारें तो 
शिक्षा को राष्ट्रीय बनाने मे इतना बडा कदम उठा रही हैं, 
कि हममें इस दिशामें कुछ भी विशेषता नहीं रहेगी। बल्कि 
हम पिछड जाएंगे। इसलिए अब गुरुकुल तभी कायम 
रइ सकता है, यदि वह अपने असळी निजी रंग में 
चमके। गुरुकुल अपनी गोण नहीं मुख्य असली विशेषताभों 
नव के आधार पर खडा हो ओर यह तभी सम्भव हे जब कि 
गुरुकुल के गुरु गुरुकुढीय आदर्शा (ब्रह्मचर्यं, वेदिक संस्कृति 
कुछ भावना आदि ) म॑ इतने उन्नत हाँ कि गुरुकुछोय 
शिष्या पर अपने जीवन का प्रबळ प्रभाव डाळ सके । 


७८४ - 


गुरुकुल में आवश्यक सुधार हि... 


( छेखक-- श्री स्वामी अभयदेवजी ) 


अधिकारियों का ध्यान खाँचता रहा हूं 


१००५ 


अन्यथा यह तो हो सक्ता है, कि गुरुकुछ भी अन्य बहुत 
से आखार्डा व मठा की तरह चछता रहेँ; पर यह 
उसका जीवन जीवन नही होगा, वंह मृत समान 
बल्कि उस तरह के गुरुकुछ के जीने से उसका बन्द हो 
जाना अच्छा है | कई भाई गुरुकुळ को इस लिए चढाते 
रखना चाहते हैं, क्योंकि वे उससे कसी कारण सम्बद्ध हो 
गए हैं। कुछ हें, जो इसे अपने दळ (पार्टी ) की चीज 
समझते हैं । पर भें विनयपूर्वक कहना चाहता हूं, कि 
गुरुकुछशिक्षाप्रणाली का विचार इतना महानू है, कि व 
इन तुच्छ विचारोंद्वारा परिमित नहीं किया जा सकता 
गुरुकुलशिक्षणपद्धति इतनी विशाळ वस्तु है, कि इसकी न 
केवळ भारतवर्ष को या आर्यसमाज को जरूरत है किन्तु 
सारे जगत्‌ को इसकी जरूरत हे । नि:सन्देह यह सवोत्तम 


शिक्षाप्रणाळी है ओर अब समय आ गया है [ ज्यों ज्यों 
भारत अपनी पराधीनता की बेढियां काटता जाता हे, द्या. 
त्यां बह समय बडी शीघ्रता से भा रहा है ] जब कि यह 

अपने वास्तविक रूपको प्रकट कर सके | यदि हमें गुरुकुळ । 
में सच्ची श्रद्धा हे, तो अभी वह समय आ पहुंचा हे, जब कि 


he 


१, उपाध्यायो का वेतन ७५) हो, तथा-- 


२. उपाध्यायको उनके बाहरी पाण्डित्यकी अपेक्षा उनके 
इच्च जावन की दृष्टि सेरखा जाए। 


> 


~ 


पहिली बात के बारे में मेरा कहना यह र्दा है, 1 
गुरुकुल के गुरु ऊंचे से “ऊंचे ब्राह्मण होने चाहिए और 
ब्राह्मण तो भिक्षावृत्तिवाळे होते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा द्वारा 
दिये गये पर सन्तोष करनेवाळे होते हें। कम से कभ 
इस निर्धनतम देश के वर्तमान ब्राह्मण १५० ) मासिक 
जितना वेतन पाना जरूरी समझे, यह कितने आश्रयं की 
बात है | यदि गुरुकुल के उपाध्याय अपना गुजर १५० ) 
से कम में नहीं कर सकते, तो हम गुरुकुल के ब्रह्मचारियां 
को क्या त्याग का पाठ लिखा सकेंगे और जनता गुरुकुळ 
के स्नातकों से त्याग की आशा केसे लगा सकेगी । गुरुकुळ 
का ही एक स्नातक जो विद्यालयविभाग में अध्यापक हे 
'और बालबच्चोंवाला हे, उसका यदि ४०) या ५०) मे 
'खचै चळ सकता हे, तो एक उपाध्याय का ७५) में क्यों 
नहीं चळ सकता, उसे १५० ) ही क्यों चाहिये । 


८ 


यदि में देश की ओसत आमदन के हिसाव से बोलूं. तब 
तो हमें यह पता छगेगा कि हमे १५) २०)में काम करना 
श्चाहिये । पर सें क्रियात्मक बात कहना चाहता हुं, अत; 
७५ ) कहता हुं । देश की बहुत सी प्रतिष्ठित भोर ऊंचे 
ब्द के सेवकों को रखनेवाली संस्थाएं लगभग इतना 
वतन देती हें । मैंने सुना हे कि सर्वेण्ट्स ऑफ 
{इण्डिया सोसायटी के अध्यक्ष गोखले ७७ ) मालिक 

5 


७ ७९, च 
व्क्त थ। 


(अ च 


लाळा ळजपतरायजी के लोक-सवक-मण्डळ के 
~ Ss 


१ 
सेवक आज ५० ) ७५) ही लेते हें । इनकी योग्यता 
- गुरुकुलीय उपाध्यायों से किसी तरह कम नहीं 
हे | काशी-विद्यापीठ में भागे वेतन कम किये जांय, यह 
स्सोचा जा रहा है। वहां के वर्तमान भआचाये महोदयने 
बताया है, कि वे ७५) से ज्यादा नहीं 
सकेंगे | 


~ 


बिहार विद्यापीठमें तो बहुत समय पहिलेसे वेतन ७५), 
५०), ४०) हो चुके हैं । गांघी-सेवा-संघ में ( जिसमें 
[जगोपाळाचारी, राजेन्द्रबाबू, वलभभाइ भादि सदस्य हैं) 


[.. १८६०] ७८५ 


उसे 'ज्ञान' नहीं समझा गया | 


ha 
गुरुकुल में आवश्यक सुधार। 


सेवक सदस्य के लिये अधिक से अधिक ७५) की मात्रा 
निश्चित है | युक्तप्रान्त (तथा कई अन्य प्रान्तों) के असे- 
स्बळी मेम्बर का वेतन ७५) मासिक हो गया हें। 
चखा संघ म॑ पेसे ऊंचे, उच्च शिक्षाप्राप्त व्यक्ति भी काम 
कर रहे हैं, जो अवय कहीं प्रोफेंसरपद भी पा सकते थे, 
पर उनमें ऐसे भी थोडे द्वी हें जो ५०) से अधिक ळेते 
हॉ । ग्रामोद्योगसेघ के कार्यकतो को तो १५) मासिक 
छेकर ही कार्य करना उचित हे, यह कहा जा रहा हे ओर 
ऐसा ही किया जा रहा हे भोर अभी हमने सुना है कि 
मध्यप्रान्त की सरकार ने नयी शिक्षायोजना चळानेके 
लिये १७० के करीब अध्यापक लेने थे, पर उनके पास 
५४०० से भी अधिक प्रार्थनापत्र आए | उनमे एम्‌० ए० 
भोर बी० ए० लोगों के भी प्राथना-पत्र थे--पर हमें 
मालूम है, कि उनके साथ दाते यह थी, कि उन्हे २५ वर्ष 
तक १५) मासिक (मकान मुफ्त) पर ही काम करने 
का तैयार होना होगा । इससे जहां हमारे 
देश की बेकारी की हालत का पता लगता है, 
वहां देश की अन्य वास्तविक हाळत का भी पता छगता 
है। क्या ऐसी हालत में हम ७५) को कम समझेंगे | में 
तो मनुष्यता की दृष्टि से पूछता हूँ,कि हमारे कुछ में 
वेतनों में इतना भारी भेद भी क्‍यों होना चाहिये, कि एक 
उपाध्याय-कुटुम्त्र १५०) के तथा एक हरिजन-कुटुम्ब 
केवळ १०) ले | मेंने चाहा हे, कि यह भेद अधिक से 
अधिक ७५) तथा कम से कम २०) यह रइ जाए । यह 
बात तो हुईं एक कुछ की दृष्टि से, पर वणाश्रम की दृष्टि 
से तो गुरुकुछ मे जो जितना बडा, पूज्य ब्राह्मण हो वह 
उतना ही त्यागी, कम आवश्यकताभोंवाला होना 
चाहिये | यदि वणांश्रमबव्यवस्था गुरुकूळ में डी न बर्ती 
जाय, तो कहां बर्ती जायगी ? पर में तो गुरुकुळ के वर्त- 
मान उपाध्यायो का (आयसमाज के सर्वोच्च ब्राह्मणा को) 
भिक्षा करने को भी नहीं कह रहा हुँ, किन्तु उन्हें ७५) 
मासिक नकद स्वीकार करने को कह रहा हूँ, इसमें क्या 
मुश्किल है, यह में समझ नहीं शकता | 


दूसरी बात ओर भी अधिक स्पष्ट है| हमारे यहां 
किताबापाण्डिय को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया, 


> « 
बेदिक धम । 

हम तो सारिवक भाव के उद्रेक को, ईश्वरनिष्ठा को 
ही सच्चा ज्ञान मानते हें । भगवद्गीता में असानित्व, 


अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा आदि का ज्ञान बताया हे । 
किसी विषय की माल्मात ( 100०17008) के 
संग्रह को नहीं | इसलिये भं यहां तक कहता हूँ, कि गुरु- 
कुळ में यदि किसी विषय के उपाध्याय या अध्यापक ऐसे 
न मिल, जिनका जीवन गुरुकुळीय वायुमण्डल को बन।ने- 
वाला हो, तो उस विषय का पढाई बेशक स्थगित रखी 
जाये, पर अवांछनीय “पण्डित? से उस विषय का पढवाना 
उचित नहीं | जब इन दो का मुकाबला हो, तो हमारे यहां 
किसी भी विषय का उतना महत्त्व नहीं है, जितना उसके 
पढानेवाळे व्यक्ति का है । हम भी बाहर की नकळ में 
यह समझते हैं, कि यदि कभी कुछ समय के लिये हमें 
अपने विश्वविद्यालय में किली विषय का पढाई (उपयुक्त 
आदमी के अभाव में) बन्द रखती पडे, तो यह तो हमारे 
लिये बडी शर्म की बात है, पर यदि पढाई का प्रबन्ध 


७८६ 


रय 

[ वषे १९, अंक १० | 

तो पढानेवाले में मनुष्यता कितने 
इसम शर्मिन्दा होने की कोइ बात नहीं 
मैंने अपने आशय को स्पष्ट करने के 


जारी रखा गया, 
घटिया दर्जे की हे, 
मानी जाती। यह 
लिये अति मात्रा 
नहीं क्षमझता, कि 


का दृष्टान्त लेकर कहा । वेसे भै यह 
यदि हस दृष्टि से पूरा यत्न किया जाय, 
के लिये हमें गुरुकुल-योग्य 
व्यक्ति नहीं मिळेंगे ओर हमें उसकी पढाई स्थगित रखनी 
पड़ेगी । मेरे कथन का यह भी मतलब न लिया जाय, कि 


गुरुकुछ के वर्तमान अध्यापक व उपाध्यायों मे से सब 


तो किसी विषय के अध्यापन 


या कुछ भी रही आदमी हैं । बाहरी स्थानों की दृष्टि से वे 


शायद सब बड़े अच्छे ह । पर हमारा मानदण्ड़ बहुत 


ऊंचा होना जाहिये | अतः गुरुकुल के गुरु उतने उत्कृष्ट या 
चे दर्ज के तो होने ही चाहिये, जितने कि गुरुकुल 
जैसी संस्था से देश की जनता बल्कि दुनिया स्वाभाविक- 
तया आशा करती हे | 


चारों बेद अत्यन्त शुद्ध छापनेका काये स्वाध्यायमंडलमें शुरू हे । ऋग्वेद और यजुबेंद छपकर 
जे ~ 4९2) 2 ७ ७ ha ० 1०. ~ 
तैयार हें । अगले छः महिनौमें शेष दो संहिताएं तैयार होंगी । चारो वेदसंहिताओ के मूल्य इस प्रकार हे- 


वेद मूल्य डांकव्यय 
ऋग्वेद ३) १) 
यजुवद्‌ २) ॥) 
सामवेद २) n) 
अथर्ववेद 2396. डर)... 
१० ) ३) 


रेलचाजे विदेशके' लिए डा. व्यय 


॥) १॥) 
।) ॥॥) 
1) Nt) 
॥) 3१10 
१॥) ४0) 


चारों वेदी का पेशगी म० आ0 से मूल्य ५) है, तथा उनका ऊपर लिखे अनुसार डाकव्यय 
या रेळकिराया ग्राहकौ के जिम्मे होगा । अथवेबेद छपकर तैयार होनेतक ही चारों वेद्संहिताएं 
५ ) २० में मिलेंगी । तत्परचात्‌ मूल्य बढेगा । पांच ग्राहक मिलकर ५ पुस्तक रेलपासलसे मंगवार्येगे, 
तो ही उक्त रेछकिराया होगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा। 


Eo 


मंत्री, स्वाध्याय--मण्डल, ओंध, ( जि० सातारा ) 
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७८७ षष्ठ नियम | 


। पष्ठ नियम । 


( ळेखक- श्री० पं० मद्नमोइन विद्याधर, प्रेममन्दिर, विजयगापट्टप्र.) 


जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, 
सुन्दर शोलस्वभावयुक्त, सत्य भाषणादि नियमपाळनयुक्त 
और जो अभिमान अपवित्रता से रद्वित, अन्य की मलि- 


नता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के 
पराये 


दुःखों के दूर करने से सुभूषित, वेदविहित कमी से 
उपकार करने में रहते हैं, वे नर भार नारी धन्य हॅ । 


द [द० ग्र १ म भा० स० प्र०३ समु० पृ० ११९] 


७ 


| जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध झगडे हैं, उनको में 
प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मतवाला ने अपने 
मतों का प्रचार कर मलुध्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना 
दिये हैं । इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सब 
को ऐक्यमत में करा द्वेष छुडा, परस्पर में दृढ प्रीतियुक्त 
कराके सबसे सब को सुखळाभ पहुंचाने के लिए मेरा 
प्रयत्न भोर अभिप्राय हे । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की 
` कृपा सहाय और आसजनौ की सहानुभूति से यह सिद्धांत 
सवेत्र भूगोळ में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिससे सब लोग 
सहज से धर्मार्थकाममोक्ष की सिद्धि. करके सद्‌। उन्नत 


ॅ आनन्दित, होते रहें, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है |?! 


“जो जो बात सबके सासने माननीय हे, उनको सानता 
अथोत्‌ जसे सत्य बोळना सबके सामने अच्छा ओर मिथ्य़ा 
बोलना बुरा है, ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं और 


[ सद्यार्थ प्रकाश अन्तिम निवेदन ] 


सब आर्य भोर भायेसभासर्दो को उचित*हे, कि शोक 
भोर दुःख के समय में परस्पर सहायता करें भोर आनंद- 
त्सव में निमंत्रण पर सहायक हों ओर छोटाइ, बडाई 
गिरने । [भा० स० उपनियम संख्या ३७] 


कोई आये भाई कसी हेतु से भनाथ हो जावे वा 
पी की स्री विधवा वा सन्तान अनाथ हो जावे, अर्थात्‌ 
| किसी प्रकार जीवन न हो सकता हो भोर यदि 


जे ~ ~ ख्य 
आयसम।ज इसको निश्चित जान ले, तो आर्यसमाज 
उसकी रक्षा म यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करें । 
[ भा० स० उपनियम २३] 


जितने विद्याभ्यास, सुविचार, इंश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, 
सत्य का संग, ब्रह्म चये, जितेन्ट्रियतादि उत्तम कमे हे, 
वे सब तीर्थ कहाते हैं। क्योंकि, इन करके जीव दुःखसागर 
से तर जा सकते हैं । 


[भा० रस्न० मा० र० सं० २०, पु ८९३] 


“मुञ्चन्ति पृथग्भवन्ति जनां यस्यां सा मुक्तिः? 
जिप्त मे छूट जाना हो, उसका नाम मुक्ति है । ...दु;ख से 
.'छूट्कर...सुख को प्राक्त हते और ब्रह्म में रहते हें |... 
परमेश्‍वर की आज्ञा पालने, अधमे, अविद्या, कुसंग, कुसंकार, 
बुरे व्यसनों से अळग रहने और सत्य भाषण, परोपकार, 
विद्या, पक्षपातरहित न्यायधमेकी बृद्धि करने, पूर्वोक्त.प्रकार 
से परमेश्वर की स्तुति, प्राथना ओर उपासना अथात्‌ 


_ * ~ 


योगाभ्यास करने, विद्या पढने और *पढाने ओर धर्म से 


पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को 


करने और जो कुछ करे, वह सब पक्षपातरहित न्याय- 

धर्मानुसार ही करें इत्यादि साधनों से मुक्ति भोर. इनसे 

विपरीत इंश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि कामसे बन्ध होता हे । 
[स० प्र ९ म समु० प्रश भाद० ग्र० पृ० १५२] 


मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवा- 
त्मा के साथ नहीं रहते, किन्तु अपने स्वभाविक शुद्ध गुण 
रहते हैं । ...... भपनी स्वशाक्ते से जीवात्मा मुक्ति भै 
हो जाता हे ओर संकल्पमात्र शरीर होता है। ... अपनी 
शक्ति से सुक्ति मं सब आनन्द भोग लेता हे । उसकी 
शक्ति... मुख्य एक प्रकार की शक्ति हे, परन्तु बळ, परा- 
क्रम, आकषण, प्रेरणा, गति, भीषण, विवेचन, क्रिया, 
उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा प्रेम द्वेष, संयोगविभाग, 
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संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पशेन, दर्शन, स्वादन और 
गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन २४ प्रकार के सामथ्ययुक्त जीव 
हैं| इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता 
| जो सुक्ति में जीव का लय होता, तो मुक्ति का सुख 
शेन भोगता? भर जो जीव का नाश ही को मुक्ति समझते 
हे, वे महामूढ हैं, क्योंकि मुक्ति जीव की यह हे, कि दुःखो 
से छूट कर आनन्दस्वरूप सबेव्यापक अनन्त परमेश्वर में 
जीव का आनन्द में रहना । ...(१५२)... यह सुक्ते को 
प्राप्त जीव झुद्ध दिव्य नेत्र भोर झुद्ध मन से कामॉको 
देखता, प्राप्त होता हुआ स्मरण करता है । ये ब्रह्मलोक 
अथीत्‌ दशनीय परमात्मा में स्थिर हाक मोक्षसुख को 
उससे उनको सर्वेठोक ओर सब काम 


4, १९४ 


भोगत ई 1. .... 
प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ जो जो संकल्प करते हैं वह वह ळोक 
और वह वह काम प्राप्त होता दै और वे मुक्त जीव स्थूळ- 
शरीर छोडकर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में 
विचरते हें । 
[ स. प्र. ९ म ससु. प्र. भाद ग्र. पु. १५२ ] 
“बन्ध सनिमित्तक भर्थात्‌ भविद्यानिमित्त से है। जो 
जो पापकम इंश्वराभेज्ञोपासना अज्ञानादि सब दुःखफळ 
करनेवाळे हैं, इसलिये वह बन्ध है, कि जिसकी इच्छा 
नहीं क्षौर भोराना तो पडता हे । 
| [स्वमन्त पू० ७९२ सं० ११] 
मुक्ति अर्थात्‌ सर्व दुःखा से छूट कर बन्धरहित सवे- 
व्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में खेच्छा से विचरना,. 
नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनंद को भोग के पुनः 
संसार में आना । 
मुक्ति के साधन इंश्वरोपा्तना अर्थात्‌ योगा।भ्यास-धर्मा- 
नुष्टान, ब्रह्मचर्यं से विद्याप्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, 
सत्यविद्या, सुविचार, ओर पुरुषार्थ आदि हैं । 
[ स्वम० १२, १३ ए० ७९२ ) 
जिससे सब बुरे काम और जन्ममरणादि दुःख सागर 
से छूट कर सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में 
रहना हे, वह मुक्ति कहाती है । . जो पूवोक्त 
इश्वर की स्तुति, प्राथना ओर उपासना का करना, धर्म 
का आचरण और पुण्य का करन।, सत्संग, विश्वास, तीथ- 
सेवन, सत्पुरुषों का संग और परोपकारोदि सब अच्छे 


[ वर्षे १९, अक १७० 


कामों का करना तथा सब दुष्ट कर्मा से अलग रहता 
है, ये सब मुक्ति के साधन हैं । द 
[ आर्योद्देश र० मा० २९, ३०, ए०८९४] 
जो नर इस संसार सं अत्यन्त प्रेम, धमोत्मा, विद्या, 
सत्संग, सुविचारता, निवेंरता, जितेन्द्रियता प्रत्यक्षादि 
प्रमाणा से परमात्मा का स्वीकार ( आश्रय ) करत। है, 
वद्दी जन. अतीव भाग्यशाली हे, क्योंकि वह मनुष्य 
यथार्थ सत्य विद्या से सम्पूर्ण दुःखा से छूट के परमानन्द 
परमात्मा की प्रासिछप जो मोक्ष, उसको प्राप्त होत! है 
ओर दुःखसागर से छूट जाता हे, परन्तु जो विषय- 
लम्पट, विचारराहित, विद्या, घ्म, जितन्द्रियता, सरसग- 
रहित, छल, कपट, आभिमानदुराग्रहादि दुष्टतायुक्त है, 
सो वह मोक्षसुख को प्राप्त नही होता, क्योंकि वह 
ईश्वरभक्ति से विसुख हे । 


~ 


[ आयांभिवि० उपक्रमणिका, पर २ | 


जो विशेष सुख भोर सुख की सामग्री को जीव का 
प्राप्त होना है, वह स्वर्ग कहाता हे | 
[ भार्योद्वे० १४, ए०८९२ ] 
“स्वर्ग नाम सुखविशेष भोग ओर उसकी सामग्री 
की प्राप्ति का है” | 
[ स्वमन्त० ४२, ए० ७९५ | 


~ ३० हव्य ०. 


। विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव का 
७२, ज्जे 
प्राप्त होना हें, वह नरक कहाता हैं । 
[ आर्याहे० १५, ए० ८९२ ] 
“नरक जो दुःखविशेष भोग भोर उसकी सामग्री की 
प्रात्पि होना है । [ स्वमन्त० ४३, १० ७९५] 
जिस ( गर्भाधानादि अत्येष्टि पर्यन्त ) पोइध 
संस्कार कर के शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने सें | 
Ly 6 > ~ च ~ आर 
चर्म, अर्थ, काम भोर मोक्ष को प्राप्त हो सकते ह 
सन्तान अत्यन्त योग्य होते हैं, इसाढिये संस्कारों का 
करना सब मनुष्यों को उचित हे । 
[ द० ग्र० संस्कार वि० 
[ धर्माथसाममोक्ष के लक्षण के लिये देखो 
तथा आर्योद्दे० । ] 


त] मन, घन ओर आत्मा इनसे प्रयत्नपूर्वक ईश्वर के 
सहाय्य से सब मनुष्यों को धर्मादि पदार्था की यथावत्‌ 
सिद्धि अवश्य करनी चाहिये । 

[ भार्यभिविनय ] 
उवी (परमेश्वर) की कूपा से हम ळोक शत वर्ष तक 
` देखें, जीवें, सुनें कहें, कभी पराधीन न हों अथात्‌ ब्रह्म- 
ज्ञान, बुद्धि भोर पराक्रमसहित इन्द्रिय तथा शरीर सब 
` स्वस्थ रहें, ऐसी कृपा आप करें, कि कोई अङ्ग मेरा 
_ निबेळ (क्षीण) भोर रोगयुक्त न हो तथा शत वर्ष से 
अधिक भी आप कृपा करें, कि शत वर्ष के उपरान्त भी 
हम देखें, जीवें, सुने, कहें, ओर स्वाधीन ही रहें । 

[ भायामिविनय पृ० ६४] 


॥ एस प्रकार प्राणायाम करके भर्थात्‌ भीतर के वायु को 
बळ से नासिका के द्वारा बाहर फेक के यथाशक्ति बाहर 
ही रोक के पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनः बल से बाहर 
फेंक के रोकने से मन और आत्मा को स्थिर करके आत्मा 
के बीच में जो अन्तर्यामी रूप से ज्ञान ओर आनन्द स्वरूप 
` ब्यापक परमेश्वर है, उसमें अपने आप को मग्न करके 
भ्षत्यन्त आनन्दित होना चाहिये, जैसा गोताखोर जळ में 
डुबकी मारके शु होके बाहर आता हे, वैसे ही सब जीव- 
छोक अपने आत्माभों को शुद्ध ज्ञान आनन्दस्वरूपव्यापक 
. परमेश्वर मं मझ कर के नित्य झुद्ध करें। 
, [ पं० म० य० वि० पृ० ८५८ ] 
उसी परमेश्वर की आज्ञापालन भोर कृपा से सो वर्षा 
से उपरान्त भी हम छोग देखे, जीवें, सुने, सुनावे ओर 
स्वतंत्र रह अर्थात्‌ आरोग्य, शरीर, दढ इंद्रिय, शुद्ध मन 
भौर आनन्दसहित हमारा आत्मा सदा रहे | 
[ पं० म० य० वि० पृ०८६५] 


हि ... परमेश्वर की सम्यग्‌ उपाप्तना करके भागे समपण 
करे, कि हे इंश्वर दयानिधे! आपकी कृपा से जो जो उत्तम 
काम हम लोग करते हें, वे सब आपके भर्पण हैं, जिससे 
हम छोग आपको प्राप्त होके धम जो सत्यन्याय का 
चरण करना हे, अर्थ जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति 


€ 


रना है, काम जो धर्म और भर्थ से इष्ट भोगों का 


+ देखो भष्टम नियम 
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सेवन करना हे और मोक्ष जो सब दुःखा से छूट कर सदा 
> दी NN ~ 


आनन्द में रहना है । इन चार पदाथ क॑ 
शीघ्र प्राप्त हो । 

नित्य प्रति न्यून से न्यून दो घण्टा पर्यत मुमुक्ष ध्यान 
अवश्य करें, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात्‌ 
हवां | देखो । अपने चेतनस्वरूप हैं, इसी से श्ञानस्वख्प 
ओर मन के साक्षी हैं, क्योंकि जब मन शांत, चंचल, 
आनन्दित व विषादयुक्त होता है, उसको यथावत्‌ देखते हैं, 
वेसे ही इन्द्रियों, प्राण आदि का ज्ञाता पूरवेदृष्ट का 
स्मरणकतो ओर एक काळ में भनेक पदार्था के वेत्ता 
घारणाक्पेणकता और सब से पृथक्‌ हें, जो प्रथक्‌ न 
होते, तो स्वतंत्र कर्ता इनके प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं 
ह्रो सकते | इन में अविद्या का स्वरूप कह आये+। 
पृथक्‌ वतमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना 
अस्मिता, सुख मं प्रीति, राग, दुःख में अप्रीति, द्वेष 
ओर सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है, कि में 
सदा शारीरस्थ रहूँ मरू, नहीं मत्युदुःख से त्रास अभिनिवेशा 
कहाता हे, इन पांच कुंशो को योगाभ्यास-विज्ञान 
से छुडा के ब्रह्म को प्राप्त हो के सुक्ति के परमानन्द को 
भोगना चाहिये । 


0,010. +” 


[ स० प्रश्द्‌० अ० प्र०भा० पु० ९ म सस्रु ए० ३६६ ] 


,..खिलानेपिळाने से उसी एक ब्याक्ते को सुख विशेष 
होता है | जितना घत ओर सुगन्धादि पदाथ एक मनुष्य 
खाता हे, उतने द्रव्य के होम से लाखा मनुष्या का उप- 
कार होता हें। परन्तु जो मनुष्यळोग घृतादि उत्तम 
पदार्थं न खावे, तो उनके शरीर भोर आत्मा के बळ'की 
उन्नति न हो सके, इससे अच्छे पदार्थ खिळानापिलाना 
भी चाहिये, परन्तु उससे होम अधिक करना उचित हे, 
इससे होम करना भत्यावइयक है । 1 

[ स° प्र० द्‌० ग्र प्र भा० पृ० ३य समु पृ० १२७ ] 


प्रथम आरयावर्ताय ळोग व्यापार, राज्यकार्यं और भ्रमणके 
लिये सब भूगोलमें घूमते थे। ओर जो आजकल छूतछूति 
भोर धर्म नष्ट होने की शङ्का हे, वह केवळ मूक्षों के बइकाने 


लोर अज्ञान बढाने से है । जो मनुष्य देशदेशान्तर भोर 
द्वीपह्वीपान्तर में जाने-आनेमें शङ्का नहीं करते, वे देश- 
देशान्तर के अनेकविध मनुष्यों के समांगम रीति-भान्ति 
देखने भपना राज्य ओर अच्छे ब्यवहार बढाने से निभेय 
` शूर वीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण, बुरी 


FE; हें। भळा जो महा भ्रष्ट स्ळेच्छकुळोत्पन्न वेश्या आदि के 
समागम से आचारश्रष्ट धर्महीन नहीं होते, किन्तु देश- 
देशान्तर के उत्तम पुरुषों के साथ समागम में छूत भोर 
दोष मानते हे! ! यह केवळ मूखता की बात नही, तो 
क्या हे? हां इतन। कारण तो है, कि जो लोग मांसभक्षण 
ओर मद्यपान करते हें, उनके शरीर ओर वीर्यादि धातु भी 
दु्न्धादि से दूषित होते हैं, इसलिये उनके संग करने से 
आयौं को भी यह कुलक्षण न ळग जावे, यह तो ठीक है 
परन्तु जब इनसे व्यवहार ओर गुणग्रहण करनेम कोई भी 
दोष व पाप नहीं, किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को 
छोड गुणों को ग्रहण करें, तो कुछ भी हानि नहीं, जब 
इनके स्पश ओर देखने से भी मूख जन पाप गिनते 
हें, इसीसे उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि 
(> देखना भोर स्पशे होना अवश्य 
_ है। ... और यह भी समझ छे, कि धर्म 
 इमारे आत्मा ओर कतेव्य के साथ हे, जब हम अच्छे 
. काम करते हैं, तो हम को देशदेशांतर और द्वीपद्वीपांतर 
__ जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता । दोष तो पाप के 
. काम करने में छगते हैं *। ... क्या बिना देशदेशान्तर ओर 
23  द्वीपद्वीपांतर में राज्य, व व्यापार किये स्वदेश की 
उन्नति कभी हो सकती हे? जब स्वदेश में ही स्वदेशी छोग 
ब्यवहार करते ओर परदेशी स्वदेश में व्यवहार व राज्य 
करे, तो बिना दारिद्य ओर दुःख क दूसरा कुछ भी नहीं 
हो सकता । 

ता इतना अवश्य चाहिये, कि मद्यमांस का ग्रहण 
कदापि भूल कर भी न करें । क्या सब बुद्धिमानों ने यह 
निश्चय नहीं किया हें, कि जो राजपुरुषा म युद्धसमय में 
_ भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय 
का हेतु है? किन्तु क्षत्रिय लोगों का युद्ध में एक हाथ से 
रोटी खाते, जळ पीते जाना ओर दूसरे हाथ से घोडे, हाथी 
. रथ पर चढ या पैदल होके मारते जाना, अपना विजय 


2 


re 
SR - 


युद्ध में उनको 


` ९० 


हें, तब (३९०) पुराने जूते कि जिस से के तळे में विष्ठा, _ 


करना ही आचार ओर पराजित होना पनत है । इसी 
मुढता से इन लोगो ने चोका लगाते छगाते विरोध करते 
कराते सत्र स्वातंत्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और | 
पुरुषार्थ पर चोका ळगाकर हाथ पर हाथ घरे बेठे हैं ।. . 
जानो सब आर्यावर्त देश भर में चोका छगाके सवथा नष्ट 
कर दिया हे । हां! जहां भोजन करें, उस स्थान को घोने- | 
लेपन करने, झाडू ळगाने, कूडा-ककंट दूर करने मे प्रयत्न 
अवश्यक करना चाहिय | 


[स० प्र १०म सस्रु ० द्‌० ग्र० प्र० भा० पृ० ३८८ स्ते ३८९] 


द्विज (बाह्मण, क्षत्रिय, वेय)... ...रसोई [भोजन]... 
शूदर के हाथ की बनाई खावें | क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य वणेस्थ स्त्री पुरुष विद्या पढाने, राज्यपालन भौर पश्चु- 
पालन, खेतीव्यापार के कास में तत्पर रहें ओर शूदर के पात्र 
तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपत्काळ के बिना 
न खावें । ... आयो के घर में शूद्र अथोत्‌ मूख स्रीपुरुष 
पाकादि सेवा करें, परन्तु दे शरीरवख् आदि से पवित्र 
रह । 'शूद्र ए हुए पके अन्न के खाने में जब दोष 
लगाते हैं, तो उसके हाथ का बनाया केसे खा सकते हैं!” 
यह बात कपोळकल्पित झूठी है, क्योंकि जिन्होंने गुड, 
चीनी ,घृत, दूध, पिक्लान शाक फल मूळ खाया उन्‍होंने 
जादो सब जगत्‌ भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट. 
खा दिया, क्योंकि जत्र शूद्र, चमार, भंगी, सुसळमान, 
ईसाई आदि लोग खेतों में से इख को कारते छीळते पील 
कर रस निकालते हुँ, तब सूत्रोत्सगं करके उन्हीं बिना 
घोये हाथों से छते, उठाते, धरते आधा सांग चूस रस 
पीके आधा उसी में डाळ देते हें ओर रस पकाते समय _ 
उस रस में रोटी भी पकाकर खाते हें । जब चीनी बनाते | 


मूत्र, गोबर, घूळी रुपी रहती ह, उन्हा जूता स उस 
को रगडते हैँ । दूध में अपने डच्छिष्ट पात्रा का जळ | 


भी वेले ही उच्छिष्ट हाथों से उठाते और पसीना भी 
4 
आटा में टपकता जाता है, इत्यादि भर फलमूळकः 


SS नि 


जिल १८६० ] 


खाने में आर्यो को भी मद्यमांसादि खानापीना अपराध 
पीछे लग पडता हे, परन्तु आपस में आर्योका+- एक भोजन 
। होने में कोई भी दोष नहीं दीखता। परन्तु केत्रल खाना- 
पोना ही एक होने से सुधार नहीं हो सकता, किन्तु जब 
तक बुरी बातें नहीं छोडते भोर अच्छी बातें नहीं करते 
तब तक बढ़ती के बदळे हानि होती है । विदेशियों के 
भायवत मं राज्य होने के कारण आपस की फूट, मत- 
भेद, ब्रह्मचये का सेवन न करना, विद्या न पढना पढाना 
व बाल्यावस्थामे अस्वयवरविवाह, विषयासक्ति, मिथ्या- 
भाषणादि कुलक्षण, वेदविद्या का अप्रचार आदि कुकमे हैं, 
जब आपस में भाई भाई लडते हैं, तभी तसिरा विदेशी 


आकर पंच बन बेठता हे । 


2 


[ स० प्र० दशम सम्भु० द० ग्र प्र० भा० प्र ३९१ ] 


यजुर्वेद के प्रथम ही संत्र मे परमेश्वर की आज्ञा 


कि- ( अध्न्या; यजमानस्य पश्रून्‌ पाहि) हे पुरुष ! 
` तू इन प्युओ को कभी मत मार और यजमान भथात्‌ 


~ 


सब के सुख देनेवाले जनों के सम्बन्धी पश्चुओं की 
रक्षा कर, जिससे तेरी भी पूरी रक्षा होवे । ... ... 
ब्रह्मा से लेके आजपर्यन्त आर्यळोग पझुभं की हिंसा 
-में पाप ओर भधम समझते थे और भब भी समझते 
हैं। ओर इन की रक्षा में अन्न भी महंगा नहीं होता । 
क्योंकि दूध आदि के अधिक होने से दरिद्री को भी 
खानपान में मिलने पर न्यून ही भन्न खाया जाता है 
इनसे यह ठीक हे, कि गो भादि पश्चुआ के नाश 
होने से राजा भोर प्रजा का भी नाश हो जाता हे । 
क्योकि जब पझु॒ न्यून होते हें, तब दूध 
पदार्थ ओर खेती आदि कार्यां की भी घटती 
होती है । 
[गोकसुणानिधि, द० प्र० द्वितीय भाग पु० ९२५] 
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सदा ख्रीपुरुष १० (दश) बजे शयन भोर रात्रि के 
पहछे प्रहर वा ४ बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर 
का चिन्तन कर के घर्म अर्थ का विचार किया कर ओर 


७. 


धम आर अथ क अनुष्ठान वा उद्याग करन म यदि कभी 


पीडा भी हो तथापि धमैयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोडे, 


७९१ षष्ठ नियम । 


किन्तु सदा शरीर ओर आत्मा की रक्षा के लिये युक्त 
भाहारविहार, ओषधसेवन सुपथ्यादि से निरन्तर उद्योग 
करके व्यावहारिक ओर पारमार्थिक कर्तव्यकर्म की सिद्धि 


के लिये ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया . 


करें कि जिस परमेश्वर की कृपादृष्टि ओर सहाय्य से महान्‌ 
कठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सके | 
[सं० बि० ६० ग्र० ` द्वितीय भाग पु० १७८] 


~ 


गुहाश्रमसंस्कार उसको कहते हँ कि जो ऐहिक आर 
पारलोकिक सुख्रप्राप्ति के लिये विवाह करके अपने 
सामथ्श्र के अनुसार परोपकार करना ओर नियतकाळ में 
यथाविधि इंश्वरोपासना और गृहकृत्य करना और सत्य 
घम मे ही अपना तन मन धन छगाना तथा धमानुसार 
सन्तान की उप्पत्ति करना | 


[स० वि० द० ग्र० द्वितीय भाग पु० १५९ ] 


जो नियम राजा ओर प्रजा के सुखकारक ओर धमैयुक्त 
समझ, उन उन नियमं! को पूर्ण विद्वानों की राजसभा 
बांधा करें। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहां तक 
बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाहृ न न होने देवे । 
युवावस्था में भीबिना प्रसन्नता के विवाइ न करना, कराना 
आर न करने देना । ब्रह्मचर्यं का यथावत्‌ सेवन करना 


~ 


कराना व्यभिचार ओर बहुविवाह को बन्द करें क्रि जिससे 


~ 


~ ~ ~ ~ Nv 
शरीर ओर आत्मा में पूणे बळ सदा रहे। क्योंकि जो 
केवल आत्मा का बढ अथोत्‌ विद्या ज्ञान बढाये जावे 
भोर शरीर का बळ न बढावें तो एक ही बलवान्‌ पुरुष 


ज्ञानी ओर सेकढों विद्वानों को जीत सकता हैं। भोर 
जो केवळ शरीर का ही बळ बढाया जाय, आत्मा का नहीं 
तो भौ राज्यपाळन की उत्तम व्यवस्था चिना विद्या के 
कभी नहीं हो सकती | विना व्यवस्था के सब भापस 
में ही फूट, टूट, विरोध, छडाई, झगडा करके नष्टअष्ट 
~ 5 


हो जायें । इसलिये सबेदा शरीर ओर आत्मा के बळ को 
~ ~~ ~ > 
बढ़ाते रहना चाहिये । जेसा बळ ओर बुद्धि का 


नाशक व्य्रवहार-व्यभिचार और भति विषयासक्ति हे, वेसा . 


आर काइ नहा ई । वशषतः क्षात्रया का इढांग आर 


चळयुक्त होना चाहिये । क्याक जब वे हा विषयासक्त 


न देखो भायोद्िइयरत्नमाळा तथा स्वमन्तब्यामन्तव्यप्रकाश् | 


जन t,t}. 


+ he 


होगे तो राज्यधमे ही नष्ट हो जायगा | (२८२) ...... 
इसलिये राजा और राजवुरुषों को उचित दवे कि कभी 
दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्मेन्याय से बतकर सबक 
_ सुधार का दृष्टान्त बन ० 
[स० प्र० षष्ठ समु० द्‌० ग्र० २ भा० ए० २८२२८ ३] 
,.. पूणे राजनीती को धारण करके माण्डलिक अथवा 
सावैभे!म चक्रवर्ति राज्य करें ओर यह समझे कि -- 
च्या बयं प्रजापतेः प्रज्ञाः अभूय (यजु० १८।२९) 
हम प्रजापति अ्थोत्‌ परमेश्‍वर की प्रज्ञा भार परमात्मा 
हमारा राजा हम उके किकर ग््यवत्‌ इ, वह कृपा 
करके अपनी सृष्टि में हम को राज्याधिकारी करे ओर हमारे 
हाथ से सब न्याय की प्रवृत्ति करावे | 
[स० प्र० पष्ठ समु० दु०अ० २ भा० पु० २८३] 
राजादि राजपुरुष अलब्ध राज्य की इच्छा दण्ड से 
ओर प्राप्त राज्य की रक्षा सम्भाल छे, रक्षित राज्य ओर 
घन को व्यापार ओर व्याज से बढा ओर सुपात्रों के 
द्वारा सल्यविद्या और सद्यघधमे के प्रचार आदि उत्तम 
` व्यवहारो में बढे हुए धन आदि पदार्थों का व्यय करके 
हे _ सब की उन्नति सदा किया करें। 
- [स० वि० द० ग्र २ य भाग प० १७७] 


> 
मजा 
का खु 


जो राजा भोर प्रजा के भद्र पुरुषों के दोनों समुदाय 
_ ह, वे उत्तम ज्ञान ओर भोर छाभदायक इस जगत्‌ अथवा 
_ संग्रामादि कार्यों में राजसभा, धमेसभा ओर विद्यासभा 
४ अर्थात्‌ विद्यादि व्यवह।रों की वृद्धि के लिये ये तीन प्रकार 
की समा निग्रत कर इन्हीं से संसार की सब प्रकार की 
उन्नति करें। 

[सं० बि० द० ग्र० द्वितीय भाग ए० २०८ ] 
जैसे बिद्व।न्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होळे जिस शुभ 
गुणयुक्त सुखदायक विद्या के आनन्द भें प्रवेश करते हैं, 
सेही उसी आनन्द से ्रजाको भी युक्त करते हैं । विद्वान्‌ 
 छोगां को चाहिये कि ... अपने सत्योपदेश विद्या, धर्म 
भोर सुखों से प्रजा को सदा आच्छादित करें | 
[ऋस्वेदादि० द्‌० अ० द्वितीय भाग पृ० ६७९] 


' सभा अर्थात्‌ विद्यायंसभा, घर्मार्यसभा, राजायेसभा 


७९२ 


नियत करके बहुत प्रकार के समग्र - मचुष्यादि 
प्राणया को सब आर से विद्या, स्वातत्र्य, धमे, सुशिक्षा भोर 
धनादे अळकृत कर | 


[स० प्र० ६ पष्ठसमु० द० ग्र प्र भा० पु०२३९] 


एक को स्वतंत्र राज्य का आधिकार न देना चाहिये, किन्तु 
राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा [ 
ओर सभा प्रजाके आधीन और प्रजा राजसभा के भाधीन | 
रहे।...जो प्रजासे स्वतंत्र स्वाधीन राजवग रहे, तो राज्य 
में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करें ... भकेछा 
राजा स्वाधीन च उन्मत्त होके प्रजा का नाशक होता है | 
अथोत्‌ वह राजा प्रजा को खाये जाता हे (भह्यम्त | 
पीडित करता ) हे । इस लिये किसी एक को राज्य में 


स्वाधीन न करना चाहिये | जेसे सिंह व मांसाहारी हृष्ट- 


पुष्ट पञ्च को मारकर खालेते हें, वैसे स्वतंत्र राजा भजा का 
नाश करता हे । ( २४०) 


हे मनुष्यों | जो इस मनुष्यससुदाय म॑... 
सभापति होने को अत्यन्त योग्य प्रशंसनीय गुण, कमे 
स्वभावयुक्त समीप जाने और शरण लेने योग्य सबका 
माननीय होवे, उसी को सभापति राजा करे । 

हे विद्वानों | राजप्रजाजर्नो ! तुम इस प्रकारके पुरुष को 
बडे चक्रवर्ती राज्य बड़े बडे विद्वानों से युक्त राज्य पाळने 
और परम ऐंड्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये 
सम्मति करके सवत्र पक्षपातराहित पूणे विद्या विनय- 
युक्त सबके मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब 
भूगोल शात्ररद्वित करो । $ 

[स०प्र० पष्ठ ससु० द्‌० अ० प्रर्भा० पु० २४०, २४१] 

जहां एक मनुष्य राजा होता हे, वहां प्रज्ञा ठगी 
जाती है । जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां 
वह अपने ळोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता _ 
चला जाता हे | इस कारण से एक को राजा कभी नहीं 


(1 


९१, 


ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये । 
[ ऋग्वेदा० द० ग्र० द्वितीय भा० पुष 
जहां भकेला म्रनुष्य राजा होत! है, वहां वह 


से अपने सुख के छिये जो जो प्रजा की श्रेष्ठ र 


( 


[ १८६० ] 


वाळी लक्ष्मी हे, उसको ळे लेता हे, अथोत्‌ वह राजा भपने 
राजकर्म में प्रवृत्त होके प्रजा को पीडा देनेवाला होता है | 
इस लिये एक को राजा कभी न मानना चाहिये, किन्तु 
सक्ष ळोगों को उचित हे, कि अध्यक्षसद्वित सभा की आज्ञा 
ही में रहना चाहिये । 


श ४५ 


[ ऋग्वेदादि० द० अ० द्वितीय भाग० पृ० ६७४ ] 


जैसे मृग पशु पराये खेत में यवों को खाकर आनन्दित 
होते हैं; वैसे ही स्वतंत्र एक पुरुष राजा होने से प्रजा के 
उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर छेता हे ] अथवा जैस 
मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मारकर उसका मांस खा 
जाता हे, वैसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश 
करनेहारा होता है, क्योंकि बह सदा अपनी ही उन्नति 
चाहता रहता हे | जोर शूद्र तथा वेइ्य का अभिषेक करने 
से व्यभिचार भोर प्रजा का धनहरण अधिक होता है। 
इसलिये किसी एक सूखे व ळोभी को भी सभाध्यक्षादि 

उत्तम अधिकार न देना चाहिये | 
[ ऋग्वेदादि दु० अ० द्वितीय भाग पृ० ६८० ] 


० राज्य के लिये एक को राजा कभी नहीं मानना 
चाहिये, क्योंकि जहां एक को राजा मानते हैं, वहां सब 
प्रजा दुःखी ओर उलके उत्तम पदार्थों का अभाव हो 
जाता हे, इसी से किसी की उन्नति नहीं होती । ... इसी 
प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध आर्या मै श्रीमन्महाराज 
युधिष्ठिर पर्यन्त बराबर चळा आया हे और आयौँ की यह 
एक बात बडी उत्तम थी, कि जिस सभा वा न्यायाधीश के 
सामने अन्याय हो, वह प्रजा का दोष नहीं मानते थे, किन्तु 
न दोष सभाध्यक्ष, सभासद और न्यायाधीश का ही 
गिना जाता था । इस लिये वे ळोग सत्य न्याय करने में 


अत्यन्त पुरुषार्थ करते थे कि जिससे आयोवते के न्यायघर 


में कभी अन्याय नहीं होता था ओर जहां होता था वहां 
श को दोष देते थे । 


- उन्हीं न्यायाधीश को 
~ ~ ~ ४० 
[ऋग्वेदादि द० अ० द्वितीय भाग पृ० ५५१] 


यदि सभा में मतभेद हो, तो बहुपक्षानुसार मानना 
भोर समपक्ष में उत्तमो की बात स्वीकार करनी और दोनों 
 पक्षवाळे बराबर उत्तम हों तो वहां संन्यासियां की सम्मति 
छेनी, जिधर पक्षपातरहित सवोहितेषी संन्यासिया की 


षष्ट नियम । _ 


~ 


सम्मति होवे, वही उत्तम समझनी चाहिये । 


[सं० वि० द० ग्र० द्वितीय भाग पु २१०] 

राजपुरूष प्रजा के लिये सुमाता और सुपिता के 

समान और प्रजा पुरुष राजसम्बध में सुसन्तान के सदृश 
वते कर परस्पर आनन्द बढावें | 


[ व्यवद्दारभानु द० ग्र० द्वितीय भाग पृ० ७४३ ] 


. वेइ्यागमेन व व्यभिचार कभी न करें। जहां तक 
हो वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और 
रक्षित की वृद्धि बढे हुए धन का व्यय देशोपकार करने 
में किया करें | सब प्रकार के अर्थात्‌ पूर्वोक्त रीति से अपने 
अपने वर्णाश्रम के व्यवहारा को अत्युसाहपूवक, तन 
मन धन से सवेदा परमार्थ किया करें । 

[ स० प्र० चतुर्थं समु०्द०ग्र १ म भाग पु० २१५] 

[राजा ] प्रजासे ,.. ... जो धन केवे, तो भी 
उस प्रकार से लेवे क्रि जिससे किसान आदि खानेपीने 
ओर घन से रहित होकर दुःख न पावे । ४ 
के धनाढ्य आरोग्य खानपान भादि से सम्पन्न रहने 
पर राजा की बडी उन्नति होती हे | प्रजा को अपने 
सिद्धान्त के सदृश सुख देवे ओर प्रजा अपने पितासद्दश 
राजा ओर राजपुरुषो को जाने । यह बात ठीक हे, कि 
राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं 
ओर राजा उनका रक्षक हैं । जो प्रजा न हो तो राजा 
किसका ओर राजा न हो तो प्रजा किसकी कहावे ? 
... ... दोनों अपने काम में स्वतंत्र आर मिले हुए 
प्रीतियुक्त काम में परतंत्र रहें । प्रजा को साधारण 
बिना राजा व राजपुरुष न हो, राजा की 


सम्मति के बि 
आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष वा प्रजा न चढे । 
[° प्र० षष्ठ समु० द्‌० ग्र० प्रथम भाग पृ ० २७०] 


... जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं, तभी तक 
राज्य बढता रहता है ओर जब दुष्टाचारी होते हैं, तब नष्ट- 
भ्रष्ट हो जाता हे। महाविठ्ठानो को विद्यासभाऽधिकारी, 
धार्मिक विद्वानों को धर्मसभा5घिकारी, प्रशसनीय धार्सिक 
पुरुषों को राजसभा के सभासद भोर जो उन सब में 
सर्वोत्तम गुण, कम॑, स्वभाव युक्त महान्‌ पुरुष हो, उसको 
राजसभा का पतिरूप मानके सब प्रकार से उन्नति करें | 


तीनों सभाभों की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम 


1 1 335 So NN NN क्या 


धमे। | 


ओर नियमों के आधीन सब लोग बतें | सब के हित- 
के लिये परतंत्र ओर धर्म- 


कारक कामों में सम्मति करने के 
युक्त कामां में अथौत्‌ जो जो निज के काम हें, उन उन में 
स्वतंत्र रहें । 

[स० प्र० षष्ठ ससु० द्‌० ग्र० प्रथम भाग ए० २४२] 


4 4 ७ 


जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को कृशित करने से 
क्षीण हो जाते हैं, वेंसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से 
राजाओं के प्राण अथात्‌ बलादि बन्धु सहित नष्ट हो 
जाते हैं । इसलिये राजा ओर राज-सभा राज्य - 
.कोर्य की सिद्धि के लिये ऐखा प्रयल करें कि जिससे राज्य- 
कार्य यथावत्‌ सिद्ध हों | जो राजा राज्यपालन में सब 
प्रकार तत्पर रहता हे, उस को सुख सदा बढता रहता है। 


s+» ००० 


इसकिये दो, तीन, पांच ओर सो ग्रामा के बीच में एक 
राज्यस्थान रक्खे, जिसमें यथायोग्य भूय अथीत्‌ कामदार 
आदि राजपुरुषा को रख कर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण 
करें । एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रक्खे। उन्हीं 
 दृशग्रामांक ऊपर दूसरा, उन्हा वास ग्रामा के ऊपर 
` तांसरा, उन्हा सा ग्रामा क ऊपर चाथा आर उन्हीं 
सहस्र ग्रामा के ऊपर पांचत्रा पुरुप रक्खे भथीत्‌ जेले 
आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं दश ग्रामा 
में एक थाना ओर दो थानों पर एक बडा थाना भोर उन 
` पांच थानों पर एक तहसील और दश तहसीळां पर एक 
जिका नियत किया है, यह वही अपने मनु आदि धर्म- 
शाख से राजनीति का प्रकार लिया है । इसी 
प्रकार प्रबन्ध कर आर आज्ञा देवे कि वह एक एक ग्रामो 
का पति आमा में नित्यप्रति जो जो दोष उत्पन्न हों, उन उन 
को गुप्तदा से दश ग्राम के पति को विदित कर दे भोर 
' दृशग्रामाधिपति उसी प्रकार बीश ग्रामो के स्वाभी 
'श ग्र।मो का वर्तम।न नित्यप्रति जना देवे। भोर बीस 
[ अधिपति बीस ग्रामां के वर्तमान को शतग्रामाधि- 


पति को नित्यप्रति निवेदन करे | वेसे सौ सो ग्रामो के पति 


पात दुरा सहस्र क आधपात का आर लक्ष ग्रामा 


७९७ 


चक्रवातिमहाराजसभा में सब भूगोळ का हि जनाया 
कर | भार एक एक रश द॒श सहस्र ग्रामा पर दो सभापति 
वसे कर, जिन म एक राजसभा से दूसरा अध्यक्ष भालस्य 
छाडकर सब न्यायाधीशादि राजपुरुषा के कामों को सदा 
घूमकर देखते रहें । 

बडे बडे विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या 
प्रकार की पराक्षा की हो, वे बेठकर विचार किय 
जिन नियमा से राजा आर प्रजा की उन्नति हो, वे 
[नयस आर विद्या प्रकाशित किया करें । १ 


`) ~ 


a ¢, 


जो राजएुरुष अन्याय से, वादीप्रतिवादी 

से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करें, उसका सर्वस्व- 

इरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रकल्ले कि 

जहां से पुनः लोटकर न आ सके ,.. 
[स० प्र षष्ठ सझु० दु० अ० प्रथम भाग पृ २५७-२५९] 

जो अपने राज्य में उत्पन्न ज्ञार्खो के जाननेहारे, शूर वरि, 


जिनका विचार निष्फळ न होव, कुलीन, भ्रर्मात्मा, 
श्वराज्यभक्त हों उन सात च भाठ पुरुषों को अच्छी 


प्रकार परीक्षा कर के संत्री करें ओर इन्हीं भी सभा में 
आठवां या नववां दाजा हो| ये सब मिल के कतेब्य्ाकतैब्य | 
कामो का विचार किया करें | 
[ 8० चि० द्‌० ग्र० द्वितीय भाग ० १७७] 
स्वर(ज्य स्वदेश में उत्पन्न हुए, वेदादि शार्खों के जानने- 
वाळे शूर वीर, जिनका लक्ष्य भथोत्‌ विचार निष्फल न 
हों भार कुछीन , अच्छे प्रकार सुपरीक्षित सात व भाड. 
उत्तम धार्मिक चतुर 'सचिवान्‌ ' अथोत्‌ मंत्री करें। 
[स० प्र० षष्ठ ससु० द्वि० अ० प्रथम भाग ए० २४९] | 


राज्याधिकार में...पूणे विद्यावाळे धमोत्मा, | 
जितेन्द्रिय, सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये, अर्थात्‌ 
सुख्य सनापति , मुख्य राज्याधिकारी , मुख्य न्यायाधीश, 
प्रधान ओर राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण वि 
होने चाहिये । 
[ स० प्र० षष्ठ समु ० द० अ० प्रथम भाग पृ०२४५ 
इसलिये तीनों अर्थात्‌ विद्यासभा, धर्मसभा और राजस 
ओं में मूंखों को कभी भरती न करें, किन्तु सदा विद्वान 


७७ 
आर धामक पुरुष! का स्थापन कर । 


उ य १८६० ] 


- हमने आज से पांच मास पूत्र पं० सातवलेकरजी 
को एक पत्र लिखां था, कि हमारी इच्छा है, कि 
. हम इस देवतावाद के प्रश्‍न को आयंजगत्‌ के 
| सामने एक नये ही प्रकार से रखें। उसकी विधि 
यह होगी, हम ' वैदिक धम, मासिक में एक प्रश्‍न 
, पूछो और उसके उत्तरमें पं ब्रह्मदत्तजी व पं० सातवले- 


- करजीसे जिज्ञासु रूप में उसके उत्तर मांगें जायेंगे, 


वे दोनों तथा हमारा अपना विचार ये तीनी टेख एक 
साथ अगले ही मासिक पत्र के अक में छापे जायें, 
| ताकि स्वतत्र भाव का परिज्ञान हो सके। में नहीं 
_ कह सकता कि पण्डितजीने किस विचार से उस 
पत्रको अपने मासिक पत्र में जगह नदी । मेरी 
पण्डितजी में प्रारम्भ से आस्था रही है, और 
उनको में आज भी वेदों का एक अद्वितीय विद्वान्‌ 
_ मानता हू, इसलिये म यह तो नहीं कह सकता कि 
. उन्होंने किसी दुष्भावना से प्रेरित होकर उसको पत्र 
में प्रकाशित नहीं किया। कारण, आज तक उन्होंने 
मेरा एक भी लेख छपने से नहीं रोका। खेर, हमें 
इससे कोई सम्बन्ध नहीं। यह सम्पादक की इच्छा है, 
कि बह किसी लेख को अपने पत्र में जगह दे 
न नहीं। 


हमें न तो पं० ब्रह्मदत्तजी से कोई द्वेष और ईषां हे 
और नाही पं० सातवलेकरजी से कोई विशेष प्रेम है। 
इसलिये हम इन दोनों को न ळते हुए हम शुद्ध रूप 
से यह लिखेंगे, कि वेद के देवता क्या हैं, उनका क्या 
स्वरूप है और उनका मंत्रों से कैसा और क्या 
सम्बन्ध है ? 

इस लेखको हम उसी भाषा में तथा उन्हीं विचारों 
'लिखगें, जसां कि हम आजसे छ मासपूब जब कि 
हू वादषिवाद उठा भी नहीं था लिखते । 

> 
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क्या देवता अनिरिचत हैं ? 


क्या देवता अनिश्चित हैं! 


[ लेखक- श्री० पं० लक्ष्मणसिंह वेदालेकार (प्रतिष्ठित स्नातक) गुरुकुल कांगडी, अजमेर ] 


इसम सन्देह नहीं कि शास्त्राथ उत्तम हुआ करते 
ह, परन्तु शास्त्राथ के दो रूप होते हे- एक ' वाद 
और दूसरा ` जल्प' । 'वितण्डां! को में शास्त्राथ नहीं 
कह सकता। वहू तो एक प्रकार की बकवास है। 
आयंसमाजी जो शास्त्राथ अन्य सतावलम्त्रियाँ के 
साथ करते हें, वह मेंने प्रायः देखा है, उसके चाहे 
कुछ भी कारण हों, चाहे विरोधियों के उकसाये जाने 
पर, चाहे “ शठे शाठयं समाचरेत्‌ ' की नीतिके अनु 
सार, वे प्रायः कर जल्प की ही कोटिं में आते हू, 
(म इन्हें बुरा नहीं मानता ) ' वाद्‌ में बहुत कम! 
परन्तु जब हम आपस में विचार करने लगे हैं, उस 
वक्‍त हमें केवळ युद्ध वाद कां ही आश्रम लेना 
चाहिये । 

क्या आज तक सभी वेदिक विद्वान्‌ 
देवताओं के स्वरूप से अनभिज्ञ थे ? 

हमने तेरह सालसे ऊपर गुरुकुल कांगडी में 
अध्ययन कर वहां की शिक्षा प्राप्त की है। उसमें 
हम प्रारम्भिक वर्षों को छोड देते हैं, क्योंकि उस 
समय हमने वैदिक देवता के सम्बन्ध में कुछ भी 
पढा नहीं था। परन्तु छः (६) वर्षे कौ शिक्षा में 
और उसके बाद दिसम्बर १९३७ तक देवता के 
विषय में यही जानते, पढते और समझते रहें, कि 
देवता वेद्‌ के मन्त्रौ से बहुत सम्बन्ध रखते हैं: 
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, चे हमेशा के लिये 
मन्त्रों की तरह से ही निइचत है, घे बदलते 
नहीं है । 

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका भी कई बार पढी, निरुक्त 
भी कई बार पढा, तथा समय समय पर 
ब्राह्मणप्रन्थो को भी जहां तहां से देखने का 3 


वैदिक धमे । 


हुआ, परन्तु आज तक हमारे हृदय में यह 
न शंका हो उत्पन्न नहीं हुई कि स्वामी दयानंद, 
श्र निरुक्ताकर यास्क, या इसी प्रकारसे अन्य ऋषि- 
ओ- सहर्षि देवता को अनिडिचत मानते हैं। यहाँ यह 
कहा जा सकता ह कि अज्ञानवश यह हमें मालूम 
न हुआ हो, इस बातको भ॑ मान सकता हूं, कि 
क ज्ञानवश इस सिद्धान्त को में नहीं समझ सका 
की परन्तु में यह कभी नहीं मान सकता कि वेद के सब 
के सब विद्यार्थी, हमारे वेदोपाध्याय व आचाये आदि 
भी यास्क ओर महर्वि के इन स्थलों को नहीं समझ 
A सके । में अपने साथसाथ उन सत्रको, जिनका वेद्‌ 
ही में सम्पूण समय व्यतीत होता है, मूखे नहीं कह 
. सकता | मुझ ऐसे विद्वान्‌ महानुभ।वा से भी बात 
 करनेक्का अनेक वार अवसर प्राप्त हुआ है, जो 
स्वामी दयानन्द के अनेक सिद्धातो से मतभेद रखते 
हें, उनमें स भी आज तक किसी ने इस विषय पर 
मतभेद प्रकट नहीं किया । 


५४ इस पर यह कहा जा सकता है, कि आकर्षण- 
सिद्धान्त भी तो एक न्यूटन ( वर्तमान य॒गमें ) को 
ही ज्ञात हुआ था, तो कया इससे न्यटनक अतिरिक्त 
अन्य विद्वार्तो का मूख कहा जायेगा। इसके 
ओ- उत्तर में निवेदन है, कि खोज या आविष्कार 
- की शक्ति ते। किसी-किसी में होती है, और यदि 
कोई विद्वान्‌ खोज न कर सके तो भी उसको मर्ण 
नहीं कहा जा सकता, परन्तु उस आविष्कार के और 
उसके सिद्धान्त को समझने की शक्ति बहुतौ में 
होती है । परन्तु यदि समझ में भी करिसी के न आये 
तो मूखता की कल्पना थोडे बहुत अंशो में की जा 

- सकती । परन्तु यहां तो इससे भी एक कदम आगे 
. है | हां, यदि शताब्दियों से देवता के विषय में क्रिसी 
. ने विचार न किया होता, तो हम मानने को तैय्यार 
हो जांते। परन्तु यहां तो खुब विचार हुआ है, 
अच्छा गहरा विचार हुआ है । 


वह सब विचार आज भी मौजूद है। इतना होने 
. पर भी एक ऐसी मुख्य बात जो देवता के स्वरूप. 
से ही सम्बन्ध रखती हूँ, विचार न किया हो या 
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गलत विचार किया हो, यह 4... में कम आता 
है । इतना भी होता तो सन्तोष किया जा सकता था। 

रन्तु इससे भी आगे, जसा आज कल प्रतिपादन 
किया जाता है कि हमारे उन आचार्या ने, जिन्हें हम 
ऋषि महर्षि मानते हे, लिखा भी है और फिर उस 
ऋषि की कलम से जिसकी लेखनशैली और भाषा 
बहुत ही सरळ और विवाद्रहित है, लिखा हुआ 
मानना। इतनी लम्बी चौडी, तफेविरुद्ध कल्पना 
हमारे मस्तिष्क और हृदय स्वीकार नहीं कर सकते। 
एक बात और लिखकर हम विषयपर विचार . 
करेंगे । 

समय समय पर वेद के सम्त्रन्ध में नाना विचार 
उत्पन्न होते रहे हैं! अवेदिकों ने वेदों के ऊपर नाना 
प्रकार के आक्षेप किये हैं। उन सत्रका जवाब बडे 
धेय से दिया जाता रहा है । इस क्षेत्रमै आयसमाज 
ने जो कार्य किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता | 
परन्तु किसी भी संस्था को यह विचार कमी 
नहीं करना चाहिये, कि हमारे सिद्धान्तो की जड 
पाताळ तक पहुंच गई है, क्योंकि इस प्रकार की 
भावना के उत्पन्न होने से स्वाध्याय में कभी 
होती है-और हम देखते हैं कि आज आयसामाजिक 
क्षेत्र मै इसकी कमी का अनुभव भी किया 
जा रहा है। आयग्रन्थों की विशेषता पर विचार 
करनेवाले, उनको पढकर समझनेवाले, में पूछता हूं 
आज आर्यसमाज में कितने हैं ? यही कारण है, कि | 
हम समय समय पर उठनेवाली विप्रतिपत्तियौ पर 
शान्ति से विचार नहीं कर सकते | 


तीन-चार वर्ष कौ बात है, डॉ० प्राणनाथ 
विद्याळंकॉर ने वेद के सम्बन्ध में कुछ लेख लिखे थे 
उनको हम “ आयसमाज पर वज्रपात” समझने 
लग गये | भाइयों ! यदि इतनी सी बात को,जो रो 
का विषय है, हम क्यो ' बज्रप।त' समझने लग 


की नैय्या को खतरे में समझने लगते हैं, 


आरिवन १९३८ ] 


मस्तिष्क और हृदय कमजोर हें। उसके कुछ ही 
दिनों बाद्‌ पं० बुद्धदेवजी के हेदराबादवाले शास्त्राथे 
ने भी आयेसमांज में दो पक्ष बना दिये । इस प्रकार 
के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं। आज फिर 
आयसमाजी लोग पं० साततलेकरज्जी के वेदमद्रण 
के काय से घबरा उठे हँ। इसका कारण एकमात्र 
वही स्वाध्याय की कमी है । इसे साथ साथ पक्ष- 
पातरहित एक गुरु का अभाव है। स्वामी दयानन्द 
की तरह से आज पक्षपातरहित होकर सिद्धान्त- 
निणेय करनेवाला कोन है? कोई नहीं। 


स्वाध्याय न होने के कारण, मान के चाहनेवाले 

विद्वान्‌ हमें जिघर ले चलना चाहते हँ, हम उधर ही 

जाने को तय्यार हो जाते हे । हमें स्वामी दयानन्द के 

__ नामसे जो चाहे वह उल्टू बना सकता हे। और 

| जिसका पल्ला हमने शुरू से पकड छिया, उसको हम 

फिर छोडनेको तैय्यार नहीं, चाहे वह ले जाकर गड्ढे 

में ही पटक दे । यही हालत आज हुई है। देवतावाद 

के इस झमेले ने आज हमें अपने सिद्धान्त से 

कहीं दूर पहुंचा दिया है । ऋषि के नाम को सुनकर 

और ऊंची आवाज को सुनकर ह्म आसानी से 

भटक चलते हे । आज हम कई वर्षो से इस बात 

| का अनभव कर रहे हे। आज आयसमाज के 

. विद्वान्‌ यरोप के राजनीतिज्ञा की तरहसे- शान्ति के 

नांमपर विपैळी गोसे तथा टेक्स तयार किए जाते हें 

ओ- प्रजातन्त्र व उन्नति के नाम पर साम्राज्य का विस्तार 

किया जाता है-हम लोग ऋषि दयानन्द के नाम से 
अपनी प्रशसा प्राप्त करने में लगे हुए हू । 


हमारा मत 


देवता के सम्बन्ध में हमारा विचार हे, कि “देवता 
हें, वे बदले नहीं जा सकते और उनका 
निर्देश मन्त्र में सीधा होता है ।” ' सीधा! इस शब्द 
से हमारा आठ्राय है कि उस शाब्द का उन मन्त्रों में 
| प्रयोग जरूर होना चाहिए । परन्तु यह आवश्यक 
नहीं'हैकि सब ही मन्त्रों में बार बार एक ही शब्द 
का उच्चारण कियां जाए। परन्तु उस अवस्था म 
® 


® 
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हैं। यहां एक मन्त्र को छोडकर सव मन्त्राँ में किसी 


क्या देवता अनिद्चित हें ? 


वे सब मन्त्र एक प्रसंग में होने चाहिए । उदाहरण 
के लिए ऋग्वेद के प्रथम सुक्त का देवता ' अग्नि ' 


न किसी रूप से ' अग्नि ' शब्द का प्रयोग किया 
गया हे, परन्तु प्रसंग में होने के कारण उस एक मन्त्र 
का देवता भी अग्नि ही है। यहां पर जो सत्र मन्त्रो 
में ' अग्नि ' शब्द पढा गया है, उसका कारण ' देवत] 
का निर्देश करन! ' नहीं है। उसका अन्य ही महत्त्व 
हे, जिसका फिर कभी प्रतिपादन करेंगे । 


इसको और स्पष्ट करने के लिए यौ कहा जा 
सकता हें। जितने सकत या मन्त्र, एक विषय के प्रति- 
पादक होते हुप, यदि एक साथ पढे गए हं, तो जो 
उनका देवता हैँ, उसका एक बार उनमें जरूर उच्चा- 
रण होना चाहिए | यदि एक से अधिक वार उच्चारण 
क्रिया गया हो, तो वह सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। . 
उदाहरण से हम इसको और स्पष्ट कर सकते हें। 
ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का देवता ' अग्नि ! है। यदि 
इस सूक्त में दो विषयों का वणेन होता, अर्थात्‌-प्रथम 
पांच मन्त्री म॑ अग्नि और पिछले तीन में * मरुत्‌ ' 
देवता का और फिर नवें मन्त्र मं पुनः “ अग्नि ? को 
वणेन किया गया होता । उस अवस्था भें प्रथम पाच 
मन्त्रोमे कम से कम एक बार अग्नि शब्द का 
उच्चारण अवश्य होना चाहिए । पुनः यदि अगले 
तीन मन्त्रौ में मरुत्‌ का वणन है, तो उनका देवता 
' मरुत्‌ ' का उच्चारण तीन मन्त्रौ में कमसे कम एक 
स्थान पर अवश्य होना चाहिए । और पनः यदि 
नबे मन्त्र मं अग्नि का वणन हे, ते पुनः उस मन्त्र 
अग्नि 'शब्द का उच्चारण हाना चाहिए। और 
वे देवता निचित हें । पर्यायवाची शब्द भी देवता | 
नहीं हो सकते | इतना ही हमारा कहने का आशय | 
है और हमारी इष्टि में प्राचीन तथा अर्वाचीन ऋषि- | 
सुनियो का भी यही मत है। 


इतने विचार से हमने केवल देवता का नैर्चित्य , 
स्थापित किया है. और इतना ही हनारां ' खाध्य? | 
है। इसके द्वारा न तो हम सर्वानुक्रमणी की, नाही बृह्‌- | 
देवता की और न किसी अन्य ग्रन्थ की प्रामाणिकता | 


डि वैदिक धम । 


स्वीकार करते हैं। और अब प्र्माणोको रखकर 
में आप के सामने इस सिद्धान्त की पुष्टि करूंगा 
और यह बतलाऊंगा कि मनि यासक और ऋषि 
द्यानन्द्‌ का यही मत हूँ या दूसरा। यहाँ हम एक 
बार फिर छिख देते ह कि हम किसी भी मंत्रविशेष 
को या सूक्त के देवता पर विचार न करेंगे। केवल 
देवता के स्वरूप का प्रतिपादन करेंगे। 


देवता-ज्ञान का महत्त्व । 
प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से माळूम होता हे कि 
५ देवता-ज्ञान बहुत ही महत्त्वपूणे है। उन्हो ने 
3 इसका कितना महत्त्व प्रतिपादित किया है, यह आप 
हर नीचे लिखे वाक्यों में आसानी से देख सकते हैं। 
मुनि कात्यायनने + लिखा हे । 

“एतान्यविदित्वा यो 5धीते5उुन्रूते जपति जुद्दी ति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीयं यातयामं 
भवत्यथान्तराइच गतं बा पद्यते स्थाणुबेछेति 
प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवति। ”” 


- अर्थात्‌ जो मनुष्य देवताओं को बिना जाने मंत्रों 
को पढता है, बोलता हे तथा जप, यज्ञादि करता 
तथा कराता हे, उसका आत्मा निर्वीय होकर गढे में 
गिर जाता है, या स्थाणुकी तरह खडा रहता है, नहीं 
_ तो पापी तो बनता ही है। इस मुनिवचन से ' दवता- 
ज्ञान’ का महत्त्व जाना जा सकता है। इसी प्रकार से 
 '"बहृदेवता’ में भी लिखा है । हमें इससे कोई तात्पर्य 
. नहीं कि बृहदेवताके रचयिता ने देवताओं का ज्ञान 
किया या नहीं? क्योकि यदि'ठीक किया है तो 
अच्छा है, नहीं तो उनके लिये भी नरक के द्वार खुले 
हुए हें- पर उनके निम्न वाक्य में प्रतिपादित 
- विचार की सत्यता में सन्देह नहीं किया जा सकता। 

चे लिखते हें- 
 _ स्वाध्यायमेत्र योऽधीते मंत्रदवतविच्छुचि: । 
स सत्रसदिव स्वर्ग सत्रसद्भिरपीञ्यते॥ 
अविदित्वा ऋषिं छन्दो देवतं योगमेव तु । 

_ ' योऽध्यापयेञ्जपेद्वापि पापीयान्‌ जायते तु सः॥ 


७९ 


. देवता का ज्ञान ' उनकी दृष्टि म भी बडा महत्त्व 
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मुनि कात्यायन के ही भावो को दूसरे शब्दा 
यहां प्रकट क्रिया गया है । 

निरुक्तकार यास्क भी निरुक्त की आवश्यकत 
को बतळाते हुए लिखते हुए हें कि निरुक्त की रचना 
का एक प्रयोजन ' देवता का ज्ञान? कराना भी है । 
उनके शब्द ह-- 

“ अथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति 

तदेतेन उपेक्षितव्यम्‌ । !! 

इसकी व्याख्या करते हुए प्रो० चन्द्रमणिजी अपने 
निरुक्तभाष्य में लिखते हें- “ यह देवता-ज्ञान विना 
निरुक्ताध्ययन के संभव नहीं ।'? इसी प्रकार से एक 
और श्थान पर लिखा हुआ है । 

अविदित्वा प्रयुञ्जानो मंत्रकण्टक उच्यते | " 

अर्थात्‌ विना देवतादि ज्ञान के मन्त्रोका 
( किसी भी प्रकार से ) करनेवाला मन्त्रकण्टक है। 
इससे स्पष्ट मालूम हो सकता है, कि देवतादि शान 
कितना महत्त्व का है । सवामी दयानन्दूजी महाराज 
ने यद्यपि यह तो कहीं नहीं लिखा (जहां तक मुझे 
स्मरण हाता हे ) क्रि देवताज्ञान आवश्यक है। परन्तु 
ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकाको पढते हुए उनसे प्रति- 
पादित किये गये देवताविषयक विचारों से यह 
अनुमान आसानी से निकाला जा सकता है कि 


का था। अस्तु। 
परन्तु यदि देवता निश्चित नहीं है, दूसरे शब्दोमें 
“देवता ? भाष्यकारो की चीज है, उस अवस्था में 
ज्ञान किसका किया जाये | क्योकि देवता तो कुछ है. 
ही नहीं। और जो चीज है नहीं उसका ज्ञान करना 
कुछ अप्रासगिक माळूम देता ह्‌ । ; 
देवता-क्षान ' का इतना महत्त्व क्यों ह? यह 
अगला प्रश्‍न मनुष्य के हृदय में उठना स्वाभाविक 
हे! इसका उत्तर इतना ही है, कि देवता-क्षान' 
बिना वेदाथ का शान असम्भव हे । प्राचीन आ 


Soo oo साया 
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और मेरा अनुमान है कि निन्यानत्रे प्रतिशत मनुष्य 

जिन्हें वेदाध्ययन में रुचि हे, आज से आठ मास 

पूव तक यही समझते रहे होगे, कि वेदाथेज्ञान क 
लिये देवताज्ञान परम आवश्यक हे। मझे आज से 
- आठ मासपूव तक एक भी ऐसा सज्जन नहीं मिला, 
जिस ने यह विचार प्रकट किया हो, कि वेद्‌ को 
समझने के लिये देवता का ज्ञान करना निर्थक है। 
फिर क्या कारण है, कि आज से बहुत से मनुष्य इस 
विचार को मानने लग गये, कि वेदार्थज्ञान के लिये 
देवताज्ञान की आवश्यक्ता नहीं है! कारण इसका 
स्पष्ट है। स्वाध्यायकी कमी तथा आयसमाज में 
प्रशंसा प्राप्त करना, तथा ऋषि के भक्तों से आदर 
पाना । में इससे सबके सब विद्वानों को, जो देवताको 
अनिडिचत मानते हँ, नहीं कहता हू । परन्तु पिच्चा- 
नवे प्रतिशत पंडित ऐसे ही हें, जिनमें किसी को 
पुरोहिताथे की तथा किसी को उपदेशकी लोभ दे 
रही है । बाकी पांच प्रतिशत आदम्भी सच्चे हे, जो 
वास्तव में, जितना उनको ज्ञान है, उसके अनुसार 
_ इसम विश्वास रखते हे, और यदि उनकी समझ में 
. आ जाये, तो उसको छोडनेको भी उद्यत हो जायेंगे । 


तक” र शमी की पना रा 


परन्तु ज्यादातर ऐसे ही विद्वान्‌ हे, जो बोलने तो 
- देवता ' पर उद्यत होते हे, पर स्वाध्याय की कमी 
के कारण दो चार शाब्द कह कर यदि पं० सातवले- 
- करजीके पक्षक हैं, तो पं० ब्रह्मदत्तजी को और यादि 
प० ब्रह्मद्त्तजी के पक्ष के हे, तो पं० सातवछेकरजी 
को अपशब्द कहने लगते हैं, तथा उनके जीवन पर 
| उछालते हूँ मझे समझ में नहीं आत।, कि उनके 
बैदिक देवता पं० ब्रह्मद्त्तजी ओर पं० सातवलेकरजी 
ही हे क्या £ मझे यहां इतना ही कहना हे, कि जब 
ऐसे विषय पब्लिक प्लेटफाभे पर चले जाते हे. उस 
वक्‍त वे आयसमाज की नीवको खोसला करते हे । 
ये पत्रिका तथा पत्र के ही विषय रहने चाहिये 
- ओर केवल उन्हीं पत्रौ के जो ठोस तत्त्व प्रकाशित 
करते हैं, ऐसा होनेसे ये विषय चाहे सूख के ही 
सामने उपस्थित हों, पर होगे स्वाध्यायप्रेमियों के 
सामने ही । 


क्या देवता अनिडिचत हैं ? 


अब में आपके सामने प्रमाण रखता हूँ, जिससे 


वेदाथज्ञान में ' देवताज्ञान ' कितना स्थान रखता 


ह, स्पष्ट प्रतिपादित ह । 
“ वेदितव्यं देवतं हि मंत्रे मंत्रे प्रयत्नतः । 
देवतञज्ञो हि मंत्राणां तदर्थमधिगच्छति ॥ ” 


अर्थात्‌ परिश्रम व स्वाध्याय से प्रत्येक मंत्र का 
देवता जानना चाहिये, क्‍योंकि देवताओं के जानने- 
बाला ही मंत्री का अथ जानता है । इस प्रकार के 
एक नहीं अनेक वाक्य संस्कृत-साहित्य में मौज्ञद 
है, जिन सब का इस स्थान पर उल्लेख करना 
आवश्यक प्रतीत नहीं होता | यह सिद्धान्त वेद्‌- 
पाठियों के लिये उतना ही मशहूर है, जितना कि 
बच्चे के लिये सूर्य का गमे होना। 


देवता की आवश्यकता। 


देवतांज्ञान अति दुष्कर है । देवताज्ञान के बिना 
वेदाथ नहीं किया जा सक्कता, बिना देवता का ज्ञान 
किये वेदमंत्रों के उच्चारण से ही पाप लगता है, 
आदि प्रइने को सुनकर मनुष्यहृद्य मे यह प्रश्‍न 
उठना स्वाभाविक है, कि जिस 'देवता! के लिये 
इतना सब कुछ लिखा हे, यदि उसको हटा दिया 
जाये, तो क्या हानि है । आपप्तप्रमाण के अतिरिक्त 
कया तक तथा बद्धि की कसौटी पर भी देवता की 
आवश्यकत। सिद्ध होती हे या नहीं? यह एक ऐसा 
प्रश्‍न है, जिसका ठीक-ठीक उत्तर देना ही देवता 
के प्रश्‍न को सुलझा सकता है । 


देवता या देवता की तरह किसी अन्य चीज की 
भगवान्‌ को जरुरत होनी चाहिये थी क्या, जिस 
समय उन्हा ने वेदौ को ऋषियों पर प्रगट किया है? 
यदि इस प्रश्‍न का उत्तर ' हां? में होना चाहिये, तब 
तो देवता कां नैड्चिप्य स्वयं सिद्ध हो जाता है- 
भगवान्‌ की ओर से दिया जानेके कारण; और यदि 
इसका उत्तर 'नहीं' में प्राप्त होता है, तब देवता एक 
बिना मल्य, बिलकल सस्ती चीज हो जाती है । 


प्राचीन प्रथो को देखने से तो देवता कोई ऐसा 
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दैदिक धमे । 


सस्ता पदार्थ नहीं ज्ञात होता, जो लड्डू को तरह 
उठोकर मख में डाळ लिया जाये | अब हमें युक्तियौ 
से इस बात पर विचार करना ह्‌। 

हमारे इस विचार से तो कोई असहमत न होगा, 
कि ' वेद्‌ ' किसी एक प्रकार के ज्ञान के प्रतिपादक 
नहीं है। वेद 'संहिता' शब्द ही इस बात क 
द्योतक हे। इसको यदि में और स्पष्ट करता चाहू, या 
मझे कोई इस शब्द का आंगल भाषाम अनुवाद कर ने 
को कहे, तो में तो यही कहूंगा कि 1910301010:0019 of 
True and Eternal 1, ०००।९०९९. हमारे विचार 
में तो यह एक ३९५8 है, जिसमें अनेकों ग्रंथ हैं । 
उस बहत्कोश ( Encyclopaedia ) में एक एक 


उस मंत्र का एकएक शाब्द उस पुस्तक का एक 
एक पाठ है। अगर हमारी यह कल्पन! ठीक है, 
तो हमारे अगले विचार में कोई असत्यता नहीं 
हो सकती । 

यह भी आप स्वीकार करेंगे, कि यह महान्‌ ज्ञान 
का कोश परमात्मा की ओर से हम ही छोगो के 
लिये मिला है। उसकी रचना हमारे ही लियेकी 
` गई है। इस दूसरे विचार की सत्यता भी स्वयं- 

सिद्ध है । 

- अब अप जरा इस संसार की तरफ आइये। 

आज बीसवो सदी में रोज हो हजारों पुस्तकें 

लिखी जाती हैं । में पूछता हृ, कि उनमें से कितना 
पर नाम नहीं होते । टाइटल पेज को छोडिये, अन्दर 
पुनः उसी नामका छपा एक और ट।इटल पेज होता। 
इतने पर भी बस नहीं, आगे एक एक पृष्ठपर पुनः 
उसी किताब का बार बार नाम छपा होगा। यह सब 
इतना बडा झंझट क्या यो ही किया जाता है? नहीं, 
यह्‌ बडा महत्त्वशाली है | 

यदि आज बिना नामकी एक भी किताब पढनेको 
चाहे कितने ही बडे विद्वात्‌ के हाथ में क्यो नदी 
ओ- जाये, वह उसको एक बार पढकर नहा समझ सक्गा। 
उसे एकबार यौही सारी कितात्र को पढ जाना 
Er होगा । उसके अनन्तर जब उसका थोडा बहुत विषयः 

४ 
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मंत्र एकएक पुस्तक का स्थान रखती है। और 


क... ज़ 


[ वष १९, ॐ 


ज्ञान हो गया, उसके बाद किताब पढ्ने पर, वह 
अच्छी तरह समझ में आ सकती है । 

बिना किताब का नाम जाने तथा 4 
अध्यायी के शीषक का ज्ञान होने के, जब हम एक 
मचुष्यक्तत पुस्तक को नहीं समझ सकते, जिस 
की भोपा हमारी ही भाषा है, तब हम उस परमात्मा 
की किताब को बिना शीषेकों के होने पर जानने 
का दावा केसे करते हं, यह बात हमारे दिमाग 
में नहीं आ सकती । 


एक मनुष्य दूसरे मनष्य के गहनभावों का. 
समझने म काठनता अनुभव करता हे, न केवल 
विद्वत्ता के कारण, परन्तु उच्चारण की भिन्नता, 
प्राकृतिक अवस्थाओं का अज्ञान तथा जिस विज्ञान 

1 या जिस स्थान का वणन किया जा रहा है, 
उसका ज्ञान न होना भी बहुत कठिनता उत्पन्न कर 
देता है । 

किसी बड़ी विद्या को छोडिये । एक बम्बई तथा 
लन्दन जले शहर को ही छे ळीजियें, उसका एक 
सन्दर चित्रण चाहे शाब्दिक या चित्रमय कर दीजिये। 
उसको देखकर तथा पढकर क्या अन्य दावा कर 
सकते हें, कि आप उसका उतना ही सुन्दर वर्णन 

तिपादन कर सकेंगे, जितना उस आदमी ने किया 
है, जो बम्बई या छन्दन देखकर आया है और फिर 
उल किताब को पढा है? नहीं, जब हमारी 
अज्ञानता इतनी ज्यादा हे, मालम नहीं हम वेदी 
को समझने के लिये परमात्मा की तरफ से दिये 
हुए किसी निर्देश की आवश्यकता अनुभव नहीं करते | 
यदि हम ( महर्षिं दयानन्द्‌ ) के चेले इतना घमण्ड 
करते हैं, तो यही कहना होगा कि हम बिना नाम 
पते की चिट्टी किसको देनी है- जान सकते है 
खञ्जनो ! ऐसे विद्वानों की जरूरत आयसमाज को 
नहीं । उसकी आवश्यकता पोम्ट- मास्टरौको ह । | 


हम माळूम होना चाहिये, कि देवता, | 
ऽ के ( ९३१1९४) शीषक हे, वे पर 
तरफ से निड्चित किये हुए हैं. उनको 
नहीं सकत । प्रभुकी तरफ से वेदों को समझते 


~ 


कच १८९० ] 


लिये जितने सत्र ( 101100]10 ) बतलाये हैं उनमें 

से 'देवताज्ञान” एक हे। इसी प्रकार ऋषि का 
ज्ञान, स्वर, छन्द आदि भी परमात्मा की तरफ से 
निरिचित किये हुए हें । इसलिये हमारे में से जो 
कोई भी इनको अनिड्चित तथा मनुष्यक्ृत समझ कर 
बदलाने का प्रयास करता है व वेदो के सामने, 
परमात्मा के सामने तथा मनुष्य ही नहीं प्राणि मात्र 
के सामने पाप का भागी बनता है । 


देवताओं का नेश्चित्य और वेदों का मूल्य । 


यदि हम देवता को मिश्चित नहीं मानते, तो 
हमारे सामने वेदो का कोई मूल्य ही नहीं रहता। 
यदि परमात्माने बिना प्रकाश के रास्ता दिखलाने 
का प्रयास किया हे, तो हम इन चरम-चक्षओं से 
कभी नहीं देख खकते । यदि उसने हमें ऐसीही 
चम-चक्ष दी ह, तो देखने के लिये उसे सूय का 
बनाना भी जरूरी हे! ठीक इश्षी प्रकार से यदि 
परमात्माने हम अल्पज्ञोक्रे सामने एक ऐसी भाषा 
में, जिसको हम जानते नहीं, ऐसे भावौ को जो 
हमारी अक्कल से बाहर है, या उनके हमारे 
सामने प्रकट करने की उसे आवश्यकता महसस 
हुई, तो यह कहना पडेगा कि उससे बढ कर 
हमारी इस सष्टि में कोई दूसरा मख नहीं 
हो सकता । 


कल्पना कीजिये एक विद्वान्‌ चीनी भाषा में हमारे 
| व्याख्यान देने खडा होता है, हमें वह अपने 
व्याख्यान का विषय नहीं बतछाता और बोलना शुरू 
कर देता हे । हमने उसके उच्चारण को वैसे का वैसा 
छिख लिया, परन्तु क्या इतने मात्रसे उसका 
व्याख्यान हमारे लिये कुछ कीप्रत रखता है? नहीं, 
आप हजारों व्याख्यान उस भाषा में सुनकर लिख 
लीजिये, पर आपको कछ भी मालम नहीं हो सकता। 
आप लाख सिर पचाकर रह्‌ जाइये, आप उतने ही 
बड मूख बने रहेंगे, जितने कि पहले विठ्ठ'न्‌ थे । परंतु 
हा, यदि आप किसी चीनी भाषा जाननेवाले को 
कड लेंगे, तो समझ में आ जायगा, पर वहां तो 


क्या देवता अनिद्चित हें ? 


निर्देशक किसी न किसी रूप भ॑ आ गया। दूसरा 
तरीका उन व्याख्यानोको समझनेका यह हो सकता हे 
कि आप उनके शीषेक जान लें । अर्थात अमुक वणन 
घोडे का है, अमक गाय का, अमक ऊंट का और 
अमुक बकरी का । उसके वाद्‌ भी आप तुलनात्मक 
विवेचन या 0०1917017७ ०४९7४10 से बहुत 
कुड उसको समझ लेंगे । परन्तु तिना शीषेक के वे 
व्याख्यान आपके लिये बिल्कुल रदी हैं । 

जहा भाषा, भाव, तथा शोषक तीनों ही अज्ञात 
हं, वहां की तो कथा ही क्या,है, परन्तु में कह सकता 
हू कि जहां केवल भाषा का ज्ञान हैं, वहां भी विना 
शीपक के जाने समझना अति दुष्कर है । 

इतना ही नहीं, हम पूछते हें, कि हमारेम से कितने 
से विद्वान्‌ हे- आजके दिन जब कि वेदमन्त्रा के 
शीषक भी प्राप्त हे- जो सम्पूण वेदी को समझने का 
दावा करते हौ ? सञ्जना ! अपने यश की इच्छापूर्ति 
के लिये जनता को भटक्राना अच्छा मालूम नहीं 
देता हो । 


सन्‌ १९३८ के आगेबिद्वानो का मत। 


आज से दस मास पूव से आयसमाज वेदिक 
देवताओं को अनिश्चित मानने लगा है। इस 


' लिये हम जिस विचार का उल्लेख करने लगे हैं, 


~ ° जि > 
वह आज के आयेसमाजियो का हे । 


दिवता' मत्र का प्रतिपाद्य विषय है । और क्यौकि 
एक मंत्र अनेकार्थ हैं, अतः उसके प्रतिपाद्य विषय 
भी अनेक हैं, इसलिये देवता निश्चित नहीं हैं। 
मत्री को पढकर उसका अथे करके उसका देवता 
निश्चित किया जा सकता है । अथोत एक मन्त्र 
का अथ एक विद्वान्‌ हवाई जहाज के अर्थ में 
लगाता हे, तो उसका देवता हवाई जहाज हो 
गया । 


दूसरे विद्वानने उसका अर्थ बन्दूक परक किया, तो 
उसका देवता बन्दूक हो गया । तीसरे विठ्ठार्‍ने उसी 
मन्त्र का अथ लड्डु परक किया, तो बस लड्डु हो 
देवता बन गये । मुझे तो यह पढकर ही हंसी आती 


ES Te गीती be २ थि | 1 
De कफ न क 


। ० वेदिक धम । 


है। माटूम नहों आज के विद्वानों को यह विचार 
केसे प्रभावित करता हे । इस 0hildren’s Law 
की वेदों के लिये जरूरत नहीं हे । विद्वानों | वेदौ 


EE को इस अनथ से बचाइये, बस यही एक 
 प्राञथननाहे। 

ड “पुक्ष' की सिद्धि के लिए तो हम सनातनियो 

व को बड़ा कोसते हे, पर क्या आज हम भी वही नहीं 

न कर रहे ! आज इसको पढकर अत्यन्त दुःख होता 

 है। 'या तेनोच्यतेसा देवता! ' यज्ञो वा यज्ञांगो 


वा! इत्यादि शब्दा का कितना तोडमोडकर अर्थ 
किया है, इसपर सिवाय अचरजके और कछ नहीं 
किया जा सकता | इन सब का अथ हम आगे प्रति 
पादित करेंगे. जब कि विभिन्न आचायोँ के मत का 
उल्लेख करेंगे! _ 
यहां एक बात और लिख देते हं और वह यह्‌ 
कि जो प्रणाली वेदार्थ के लिये आजके आर्यसामाजिक 
विद्वान्‌ बतलाते हैं, वह बुद्धि के भी विपरीत है। 
क्या कभी कोई मास्टर व अध्यापक, जब क्लास में 
पढाना ठरू करता है, तो क्या बिना विषय की प्रति 
पादन किये हुए पढाना झुरू कर देता है? क्या 
आप उस अध्यापक को ठोक समझँगे, जो क्लास 
में आकर पुस्तक पढना झुरू कर दे? विद्यार्थियों 
` कोमाटूम नहीं, कि गुरुजी कौनसी किताब पढाना 
52: ` चाहते हैँ । ई 
- सज्जनो ! यहि केवल पठन ( ॥९११।०४ ) ही 
- शिक्षा देने के लिये पर्याप्त होता, तो आजकल 
गरुऔं के. लिये 7१1८ ८०।।९८९७ की जरूरत 
नहीं थी। पर नहीं, इस सबकी आवश्यकता 
` हे मनुष्य की बुद्धि के लिये-क्यॉकि वह इतनी 
तात्र नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य की बुद्धि को 
कुछ इसही प्रकार का बनाया है । यह उसके 
स्वभाव में सम्मिलित हैं । जब इस सिद्धान्त 
को एक मनुष्य अनुभव कर सकता है, तो सवश 
_ परमात्मा इसको नहीं जानता था या है, यह हमारी 
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द्धि में नहीं आ सकता और नाही किसी निड्चित हैं। इतना ही नहीं और देखि 
£ & ते चदू ब्॒युर्लिङ्गज्ञा अत्र स्म इति [00506 | इन्द्र न खा इाचसा ...... 


+ जो यह कहें कि वायु या इन्द्र देवता हैं, वे अध हें । (निरुक्त) 


Rational being की बुद्धि में क सकता ह। 


मुनि यास्क का मत। 
यह ता हुआ आज के (सन्‌ १९३८ के ) 
आयसमाजियों का गत । अब हम मुनि यास्क 
का मत प्रकट करेंगे । 
मुनि यास्क देवता का 
हुए लिखते हैं- 
“ यत्काम ऋषियेश्यां 
स्तुति प्रयुङ्क्के तद्देवतः 


स्वरूप प्रतिपादन 2 


देवतायामाथेपत्यमिच्छन्‌ 
स मंत्रो भवति”। 
(निरुक्त ७-१ ) 
अर्थ- जिल कामनात्राले होकर ऋषि ने किसी 
देवता में उस अथे की प्राप्ति की इच्छा से 
स्तुति की है, उस -देवतावाला वह मंत्र होता है । 
जसे ' अग्निमीळे ' इत्यादि मंत्र मे 'अग्नि’ नामक 
देवता में उसकी स्तुति की हे, अतः वह मंत्र 
' अग्नि ' देवतावाला हओ । 
इस मंत्रभाग में बिल्कुल स्पष्ट दो शब्द हैं, 
यस्यां देवतायास्‌ ” और ' तद्देवतः। ? इससे स्पष्ट 
प्रतिपादित होता है, कि वही देवता उस मंत्र का 
देवता है, जिस नामसे जिसकी स्तुति की गई है, 
न कि वह ' अर्थ ? देवता है। अगर उनको (यास्क 
को ) यही अभिप्रेत होता तो बे स्पष्ट लिखते 
कि वह अथ ही उसका देवता है। यास्क का यह्‌ 
मत 'केवळ इतने से स्पष्ट न होता हो तो और 
देखिये। निरुक्तकार लिखते हे, कि देवताज्ञान 
बड़ा कठिन है ओर जो याज्ञिक लोग यह समझते _ 


परन्तु वास्तव में यास्क के मत में 


| [श्चिन १८६० ] 
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क्या देवता अनिश्चित हैं ? 


' मुझे यास्क का मत इस काॉरणविस्तार से 
लिखना पड रहा हे कि स्वामी दयानन्द की दृष्टि 
में यास्क प्रामाणिक हें । महर्बि भी उनको इस 
वेद के सम्बन्धमे प्रामाणिक मानते हैं । ऑर्यलमाजी 
भी यास्क को मानते हें। ओर तो और १२३८ 
ईस्वी के आर्य-विद्वान्‌ भो यास्कको आप्त मानकर 
अपने विचारो को पृष्ट करने के लिये उनको 
उद्धरित करते हें। 
यास्क एक ओर प्रकारसे इसको पुष्ट करते हें- 
“शाकपूणिः संकट्पयाञ्चऋ, सर्वा देवता 
जानामीति, तस्मै देवतोभयलिगा प्रादुबेभूव 
' तान्न जज्ञे। तां पप्रच्छ विबिदिषाणि त्वेति। 
| सा5स्मा एतामूचमादिदेश॥!' (नि०२।२) 


अर्थात शाकपणि निशकतकार ने यह विचार 
किया कि वह सब देवताओं को जानता हे । 
इसपर पक उमस्ययलिगा देवता उसके सामने 
प्रकट होकर बोली 
शाकपणि आचाय ड 


कि में कोनी देवता हूं, 
का नहीं पहचान सके और 
- उसीस पूछा कि में तुम्ह जानना चाहता हे । इसपर 
उसने निम्न ऋचा को समझने के लिये (उसी देवता 
का-क्योंकि उस देवतावाली वढ कचा थी) आदेश 
| किया । अस्त । 


इस ऋचा का अर्थ करते हुए यास्क ने इस मंत्र 
का विद्यत परक लगाया हे, परन्त इस ऋचा 
देवता 'बिश्वेदेव' हें । न कि 'विद्युत्‌' । इससे 
भी यही मालूम होता हे कि यास्क के मत में 
देवता निश्चित हें । नहीं ता थे भी इस मंत्र का 
देवता 'विद्युत्‌' मानते ओर विश्वेदेव का अशुद्ध 
प्रतिपादित ऋरते। यदि अशाद्ध नहीं ता भी कम 
स कम इस स्थानपर ता विद्यत” का ही देवता 
मानते। 'विश्वेदेव' के! ता कभी स्वीकार नहीं 
करते | परन्त उन्होंने 'विश्वेदेव' का खण्डन नहीं 
किया । अन्यथा मंत्र की देवता पर विचार करते 
हुप, उनके लिये यह आवश्यक था कि वे लिखते 
कि इसका देवता 'विद्यत' हे । 


सन्‌ १९३८ वे विद्वान्‌ (वेदिक आयंसमाजी ) 
अपने मत को पष्ट करन के लिय यास्क का निम्न 
वाक्य उद्धत करते हँ । 


यद्देवतः सः । यज्ञा चा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता 
भवन्ति। अथान्यत्र यज्ञात्प्राज़ापत्या इति या- 
शिक्षा नाराशंसा इति नेहक्ताः। अपि बा सा 
कामदेवता स्यात्‌ । प्राणो देवता वा, अस्ति हि 
आचारो बहुल लोके द्वदेवत्यमतिथिदेंवत्यं 
'पतृदबत्यम्‌ । याज्ञदेचता मंत्र इति ॥ 

( नि० ७।१ ) 


यास्क प्रश्न करते ह कि जिन मंत्रों के देवता 
अनादिष्ट हैँ अर्थात एकदम साधारणतया स्पष्ट 
जात न हात हो, वहां क्या किया ज्ञाये। उसका 
उत्तर देते हुए यास्क कहते हें- 


उसका देवता या ता यश हे अथवा यज्ञांग 
हे। ओर जहां ये दोना भी नहो ऐले स्थलों के 
लिये याशिका का मत हैं कि उन मंत्री का देवता 
प्रजापति ह्‌। निरुक्तकारो के मत्र में वे मंत्र मनध्य 
देवताक हें और सकाम लौकिक मनष्यो की दृष्टि 
स वे क्ाम्रना-देवताकह। आगे फिर निरुक्तकार 
कहते हं कि लोक में तो विद्वान्‌ गुरु आचाय 
अतिथि तथा महापिता को भी देवता कहते हैं, 
परन्तु वास्तव में ता मत्र का देवता यज्ञ ही हे- 
इसके कमंक।ण्ड को ओर भी लगाते हैं । 


अवमे आपसे पूछता हूं कि क्या निक्त के 
उपरोक्त भाग से, पक मंत्र के अनेक देवता सिद्ध 
होत हें ? 

विद्वानों] यास्क कहां पर किसी एक मंत्र के 
देवता पर विचार नहीं कर रहे हें, वेता सम्पण 
अनादिष्ट देवतावाळ मंत्रा पर विचार कर रहे 
ह्‌ । यज्ञा बा यज्ञांगा वा का केवल इतना हो 
तात्पय हे कि कुछ अनादिष्ट देवता वाले मंत्रा का 
देवता यज्ञ हे ओर कुछ का यज्ञांग हे। ये भी 
जिनके न हो, उनके लिये आगे विभिन्न मत दिये 
हं। इससे मत्र अनेक देवतावाळे सिद्ध नहीं हाता। 


नहीं ता निरक्तकार का विभिन्न मत दिखळाने 
की जरूरत नहीं थी इतना वे भी स्वीकार करते 
हैं कि चाहे वे मंत्र प्रजापति परक हा ओर चाहे 
नष्य परक, उनके देवता एकही हे ओर निश्चित 
हूं । नहीं ता यह आपत्ति कहाँ रह हो नहा 
सकती । 
यदि आज के विद्वानों का मत शुद्ध हा, तो 
यास्क को देवता पर इतना ज्यादा गहरा विचार 
करने की जरूरत नहीं थी । यही सब इस बात 
का सिद्ध करता हे, कि यास्क के मत में देवता 
निश्चित हे । ऐसे ओर भी स्थळ दिखलायेजा 
सकते हँ, जो हमारे विचारको पुष्ट करते हैं, परन्तु 
उन स्थलोपर बिल्कुल स्पष्ट न होनेसे हम उनको 
छोड दते हैं । क्योकि हमारा प्रयोजन इतने से हा 
द्ध हो जाता हे | 


प्रो, चन्द्रमणि विद्यालंकार का मत। 


, महर्षि दयानन्द का मत हम सबसे अन्त में 
 लिखेंगे। 

जिन्होंने प्राफेसरलाहब का निरुक्तमाष्य देखा 
होया, उनका ता यह बतळाने की जरूरत नहीं हे, 
. उनके मत में देवता निश्चित हें । यहां हम यदद भी 
लिखना उचित समझते हैं, कि उनके भाष्य का 
प्रकाशित हुए हुए आज बारह वर्ष से अधिक हा 
 चकह, परन्त शायद उनके निरुक्त में किसी भी 
बिद्ठान्ने काई सिद्धान्त-विरोाधी बात नहीं पाई 
. हैं | ओर यदि किसी ने पाइ भी हा, ता बह देवता 
. के सम्बन्ध मे नहीँ हे! इसलिये यदि हम कहे 
कि उनका मत आयंसप्ताजियों का सन १९३७ 
र = के दिसम्बर मास तक माननीय था, तो कोई गलत 


| _ फहभीको बात नहागी। 


यदि म॑ उनके सम्पूण स्थलोका उद्धत करने 
ळग, तो शायद मझ उनके निरुक्तभाष्य के दो 
अध्याया का वेखा का वेसा उतार देना हागा | 
इस लिये म उनका एक ही स्थल उद्धत करूणा, 
मड बिल्कुल सन्देह हाही नहीं सकता कि 
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उनके मत में देवता निश्चित या अनिश्चित 
_ अयं खः शिङक्ते' इस “मत्रका देवता 'विश्वेदेव' 
ह।'' (जो कि वेदों में छपा हुआ हें।) आर 
पडितजो उस मंत्र का अर्थ करते हैं आर बतला 
हं कि इसका आशय निम्न हे कि चिद्यत के दे 
रूप ह- एक, स्तनयित्न रूप, जो गर्जता हे ओ 
दूसरा विद्यत॒रूप जो प्रकाश करता हे । मेघवत 
विद्युत्‌ क्रमशः अपने इन दोनो रूपो को दर्शाकर 
ओर वृणि करके अपने रूपो को पनः छिपा 
ळेती है |” पंडितजी के अनसार दस मंत्र में स्पष्ट 
विद्युत्‌ का प्रतिपादन हे, परन्त वे देवता 'विश्वेदेव' 
मानते हैं यदि उनको १९३८ के आर्यबिद्वांनो 
का मत स्वीकार होता; तो वे 'विश्वेदेव' न॑ | 
कर इस मंत्र का देवता 'विद्युत्‌' लिखते। इससे 
यह स्पष्ट सिद्ध होता हे कि उनकी दृष्टि मे देवत 
(हमें इससे अभी मदलब नहीं कि वे कोनसे देवत 
मानते हं ) निश्चित हें । 


बृहहेवता का मत | 


यहां हम इस बातक्का विचार करने के लिये 
प्रस्तत नहीं इए हें, कि बहदेवताम लिखित कित 
ने देवता शब्ध हैं । यहां हम ऊपर की भांती केवल 
 प्रतिपादित करंगे कि देवता निश्चित दया 
अनिश्चित । वे लिखते हे 
अर्थमिञ्छन्नषिदेचं य॑ यमाहायमस्त्बिति । 
प्रान्धान्येन स्तवन शक्त्यां ख मरत्रस्तद्दवतः॥ _ 
( बु. दे. १६) 


। आया 


का आर्थ बिब्कुल वही हे, अतः यहां विशे 
की जरूरत नहीं हे। यहाँ भी स्पष्ट लि 
वह मंत्र उसी देवतावाला हे । इनके म 
देवता बदलते नहीं ह। . 

भाष्यकार उव्वट का मत। | 


'मंत्रस्य दांच्य देवता । ' अर्थात्‌ मंत्र का वाच्य 
| Subject, Predicate नहीं ) ही मत्रक्का देवता 
~ ~ 0० ~ ~ 
> हाता हे । इसलिये इसले यह स्पष्ट हे कि उव्वट 
के मत में देवतावाची मंत्रमे पठित होना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदि किली मंत्रमे अग्नि' शब्दसे 
नेता का वर्णन किया गया है, तो उस मंत्र का 
देवता 'नेता' न होकर 'अग्नि' ही है । 


शब्द्‌ 


यहां हम यह भी बतळा दे कि 
'या तेन उच्यते सा देवता ॥ 


ह श 


का जो यह कया जातां हे वि 'जिस पदाथ 
का वणन जिस मंत्र ते हो, बहो उसका देवता हे 
अशद्ध हे । यहाँ पर यदि लेखक को अथ से अभि- 
प्राय होता, तो का उपयोग करता न कि 
'उच्यते' का | यही कारण हे कि हम इन लोगो 
के भाष्य म॑ देवतावाची शाब्दो को निश्चित पाते 
हैं, चाहे अर्थ कुछ भी हो। परन्त हां वद्द देवता 
वाची शब्द उस वाची भी होना चाहिये । 
उदाहरण के लिये यदि एक मंत्र का देवता अग्नि! 
हे तो उल मञ्चको हम आग, तेज, सूय आदि 
पदार्थों के अर्थ परक ही ळे खकते हें न कि मकान 
या किताब आदि के अर्थ मं। उस वक्त भी वे वे 
अथे करते हुए देवतावाची शब्द स्थिर ही रहेगा। 
उसकी जगह पर्यायवाची शब्द भी नहीं लिया जा 
सकता । 


वेदों के अन्य भाष्यकारा क मत | 


'बण्यत' 


0000 ./ 


र इसी प्रकार से हम अनेक भाष्यक्कारो को ले 
७ र हें। हम एछते हें कि उनमें से कितनोने अर्था 


_ के अनुसार वेदिक देवताओं का निश्चय किया? 


अभी एक यजर्वद का भाष्य वुन्दावन से 
प्रकाशित हो रहा हे- देखा कि देवता तो वही ह, 
परन्त मंत्राथ संसार के चारों कोनो में घूम आये 
हे॥ लाहोर क्षे पंजाब प्र नि० सभा की तरफसे 
प. बद्धदवजी विद्यालंकार आदि भी एक वद्‌- 
भाष्य प्रकाशित कर रहे हें, परन्त उन्होंने भी 


Ls 
Did 
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कया देवता अनिश्चित इं? 


कितने मंत्री के देवता प्रथम अर्थ करके निश्चित 
किये हे । इसलिये हमे तो यही करना होगा कि 
आजतक लगभग सब विद्वान वेदौ के देवता 
निश्चित ही मानते आये हँ । हां एक-एक मंत्र के 
दो-दो, तीन-तीन तथा चार-चार देवता भी माने 
हे, परन्त माने सब निश्चित देवता ही हें। ओर 
जिनको देवताओं का स्वरूप समश्च मे नहीं आया, 
उन्होने प्राचीन सब भाष्यकारो के देवताओं के 
मान लिया हे। पर पेसा किसी ने नदीं. किया, कि 
वन्दूक, गाय, प॒स्तक, लडड़ ऐसे शब्दौ को भी 
देवता मान लिया हो । 


स्वामी भूमानन्दसरस्वती का मत | 


स्वामी भूमानन्दजी वेदिक साहित्यक अद्वितीय 
तथा सच्चे विद्वान्‌ हे । जिन्होंने उनकी पस्तकोंको 
पढ़ा हं, वे ही उन्हे समझते हें। वे आजकल 
वेदोक अग्रेजी में एक भाष्य लिख रहे हे, जो 
शायद अभीतक के सम्पण वेदभाष्योसे (जिस 
दृष्टिकोणको लेकर यह लिख रह हें ) उत्कृष्ट 
होगा । वे भी सम्पण मंत्री क देवता वेहो मानते 
हँ । उनके मतम भी देवता निश्चित ह । हो सकता 
हे, वे किसी मंत्रका देवता बदल दे, उस अवस्थामें 
भी, उनकी दृष्टिसे, दसरे देवता अशद्ध हे । चाह 
दोनोमेसे कोई ठीक हो, पर दोनो नहीं हो सकते । 


इससे उनके मतम भी देवताका निश्चित होना सिद्ध 


होता हे। आगे तो उनका भाष्य जनताके सामने 
आनेपर ही मालूम होगा- ( यदि वे इस पर अपने 
विचार प्रकट करेगे, कि वे देवता को निश्चित या 
अनिश्चित मानते हे। ) परन्त॒ उनके Specimen 
को देखकर तो उपरोक्त विचांर ही पुष होता 
ह्‌ | 

- त्र 


महाष दयानन्दका मत । 


किक 


इतने सब मतोको लिखकर अब हम स्वामिजी 
का सत लिखते हैं । कि स्वामिजी के मतमे देवता 
निश्चित हे या अनिश्चित । 


फक जन, क 


वेदिक धर्म । ८० 


जैसा कि हमने प्रारस्म मे लिखा हे.कि स्वामिजी 
ने बिल्कुल स्पष्ट कि ' देवता निश्चित हे ' कहीं भी 
नहीं लिखा हं । परन्त इसक विपरीत “देवता 
अनिश्चित हे! भी कहा नहीं लिखा हे । ऐसी 
अवस्थाम हम उनके विचांरोसे परिणाम निकालना 
होगा, कि वे देवताको निश्चित मानत थे या 
नहीं | 

उनकी दृष्टिम देवता का बडा महत्त्व था, यह 
तो इससे ही मालूम होता हे कि ऋग्वेदादि भाष्य- 
भूमिका लिखते हुए उन्होंने सबसे पूर्व देवतापर 
विचार किया हे । इसमें सन्देह नहीं कि वेदोका 
नित्यत्वादि विचार देवता-विचार से भी पहले 
किया है, परन्तु वह सब ईश्वर व वेदौकी सत्तासे 
सम्बन्ध रखता है । वेदोकी नित्य सत्ता सिद्ध होने 
क बादहो देवता का विचार उत्पन्न होता है। 
परन्तु यदि वेदीका अनित्यत्व सिद्ध हो जाये, तो 
देवता-विचांर व्यर्थ होता हे । इसी दृष्टिको मध्ये 
रखकर हमने यह लिखा है,कि स्वामिजीने देवता- 
विचार को सर्व प्रथम स्थान दिया हे । 


~ ~ सड 
स्वामिजी प्रश्न करते हे- 


यज्ञे देवता शब्देन कि गृह्यते ! याश्च वेदोक्त: । 
अत्र प्रमाणानि । अग्निदृवता वातो देवता सूर्यो 
द्‌ चता चन्द्रमा देवता वसवो देवतां रुद्रां देवता 5५ 
दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवां देवता 

बृहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता । 
यजु० १४।२० । 


अर्थात यज्ञमें देवता शब्द्स किसका ग्रहण होता 
हे? (उत्तर) जो जो वेद्म कहे हैं, उन्हींका ग्रहण 
होता हें। इसमें यजवेंदका ' अग्निर्देवता ' इत्यादि 
प्रमाण हं । इससे स्पष्ट सिद्ध होता हे कि स्वामीजी 
को 'वेदरमंत्रंका जो अथ किया जाता हे, वह देवता 
>~ ०७ ~ Ce ~ 
हे ।' यह अभिप्रेत नहीं हे! यदि ऐसा होता, तो वे 
वेदम॑त्रको उच्चारण करनेकी जगह वह लिखते । 


३ [ वर्ष १९. अंक (उ वर्ष १९, अंक ० 


यहां आप कहेंगे कि उन्होने वह केवल यश्ञोके लिये 
लिखा हे। में मानता हूं, परन्तु जो उनका उत्तर है, 
बह ऐसा प्रतीत होता हे, कि वह यशोके लिये 
तथा औरोके लिये भी हे। खेर, कमसे कम यहां 
इतना तो सिद्ध होता हे कि स्वामीजी यक्षांके लिये 
तो देवताको निश्चित मानते हैं। 


परन्तु स्वामीजी ने उपरोक्त भागक आगे जो 
निम्न शब्द लिखे हे, वह तो उनका देवताक्षम्बन्ध 
का विचार हे, जो न केवल यज्ञौके लिये हैं, परन्तु 
देवताका सामान्य विचार है । 


+~ टा ly + ce 
' यस्मिब्संजरे चागर्निशाब्दाथप्रतिपादन वतत 
स पच संत्रो अग्निदेवतो गृह्यते ' इसका अर्थ भी 


उन्हींकी शाषामे देखिये-* कि जिन जिन मंत्रोम 
अग्नि आदि शब्द हें उन-उन मंत्रोका ओर 
उन उन शाब्दोके आअर्थोक्षा अग्नि आदि देवता 
नामोले ग्रहण होता हे । 


स्वामीळोके इल भागसे बिल्कल स्पष्ट मालम 
होता हे कि ' अर्थ ' देवता नहीं हे परन्तु वे अग्नि 
आदि शब्दही उन मत्रोक देवता हं। कया सस 
उनके मतमें देवता का निश्चित होना सिद्ध नहीं 
होता ? 


स्वामीजी आगे अग्नि आदि शाब्दौके देवतां 
होनम दो ' हेत › देते हैं । 

१. तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात्‌ -और 

२. परमात्तश्वरेण कृतसंकेतत्वात्‌ च। 


~ ~ ~ 


यहां दूसरे हेतुसे यह भी सिद्ध होता है, कि 
उनक देवता होनमे इश्वरने सकत किया हे । इससे 
यही कहना होगा कि स्वामीजी के.मतम देवता 
w *९ ~ ९ ~ oe > > 
आक लिये इंश्वरने संकेत किया हे। इतना होने 
पर फिर स्वामीजी के मतमे 'देवता का अनिश्चित' 
होना कहां ठहरता हे । 
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CS 
स्वामीजी ओर लिखते हें- 


डक आमना 


था ह ८८ हक का १७२५००२ ७३५ + का सरका He व्यि 


हि” १८६० ] 


यानि नामानि मत्रोक्तानि यपामथीनां मंत्रेष 
विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतालिगानि भवन्ति ' 
तद्यथा ` अग्नि दूतं पुरोदधे ' इत्यादि मंत्रे ` अग्नि 
शब्दो लिंगमस्ति। अतः कि चिज्ञेय? यत्र यत्र 
देघता उच्यते तत्र तत्र तछिंगो ग्राह्य इति । ! 


यहां स्वामीजी श्पष्ट लिखते हैं, कि “ येषां 
अर्थानि "' ' ज्ञिनके अर्थ ' इससे उन्होने देवता 
और उनके अथँको अलग अलग कर यह बतला 
दिया हे कि अथ देवता नहीं हे। 


उपरोक्त भाग की हिन्दी बनाते हप स्वामीजी 
लिखत ह- 


जो जो संशा जिन जिन मंत्रीमें जिल जिस 


अथ की होती हे, उन मत्रोका नाम वही देवता 
होता हं 111 


स्वामीजीके इस भागसे मालम होताहे कि 
देवता' 'मंत्रका नाम ' है । पर बह नाम हर कोई 
जिसकी मरजीमे जो आये नहीं कर सकता | इसी 
को मध्य नजर रखकर स्वामीजी आगे लिखते 
हे. 


“ अग्नि दूतं’ इस मंत्रमे अग्नि शब्द चिह्न है- 
यहां इसी मंत्रकों अग्नि देवता जानना चाहिये ।!' 
यहां स्वामीजीने यद्यपि सम्पूण मंत्रको देवता मान 
लिया हे, परन्त उसका नाम कहीं बाहर से उठा 
कर नहीं रखा । मंत्रमंसे ही जो लिंग हे, उसको 
: मान छिया हे । इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हे, 
कि स्वामीजीक मतमे वेदमंत्रोक अर्थ देवता नहीं 

स्वामीजीने इतने से ही बस नहीं किया । और 
लिखते हैँ - 


बद्दी उसका देवता हे । इससे स्पष्ट प्रमाण और 


(>) LoS 


% सस्कृत वाक्य जान बूझकर उद्धत नहीं । 
करने होते. 


८०५ 


जहां जहाँ मंत्रोमे जिस जिस 'शब्द'का लेख है, 


ये हैं क्योंकि फिर उनका अर्थ दिखला नेके 


कया देवता अनिश्चित हैं ? 


क्या चाहिये ? 


स्वामीजीके मतमै पर्यायांची शब्द भी देवता 
नहा हो सकते | अर्थात्‌ यदि किसी मंत्र वा देवता 
अग्नि › हे, तो उसका देवता ' बहनि? नहीं हो 
सकता । इसी प्रकारसे जिसका वरुण हे, उसका | 
“ जल ! नहीं हो सकता आदि । 


सो देवता शब्द्स जिस जिस गणसे जो जो 
अथ लिये जात हैं, सो सो ब्राह्मणादि ग्रंथमे अच्छी 
प्रकार लिखा हे! % 


ब्राह्मणोम वेदिक शब्दोंके व देवताओके अर्थ 
लिखे हें, जेसे 'रात्रिवरुणः,“यो वे बरुणः सो ऽग्निः? 
श्री वरुणः' आदि अनेक अर्थ हैं, इसलिये कहीं 
इनको देवता न समझते स्वामीजीन लिख दिया, 
कि वे सब देवताचाची शब्द नहीं हे परन्त देवता- 
वाची शब्दाके अथ हँ । सो अथे करते हुए उनको 
ले लेना चाहिये । 


इस प्रकारसे हम देखते हैं, कि स्वामीजीके मतमें 
०.० ~ ~~ 
भी हमारा ही सिद्धान्त ठीक हें अर्थात्‌ 


२ ~ €£*२ Ns >>. कप हीं | 

४ देवता निश्चित हें, वे बदले नही जा 
सकते और उनका निर्देश मत्रमं सीधा 
होता है । उनका स्थान दूसरा कोई भी 

च 6 २ ७ ~ 

शव्द चाहे पर्यायवाची ही क्यों नहो 
नहीं ले सकता । ” 

यदि स्वामीजी के मतमे अथोके अनसार देवता 
होते, तो में पछतो हूं कि उनके वेदभाष्यमें कितने 
मंत्रोके देवता अर्थोके अनसार हें । यजवेदमे संकडो 
मंत्रोके अथ उन्होने राजपक्षमे लगाये हें, उनमेंसे 
कितनोक देवता 'राजा' या 'प्रज्ञा' हे । हाँ इसमे 
शघ नहीं कि जो देवतावाची शब्द हं उनका 
अर्थ ' राजा ' या प्रजा किया हो । पर इससे 


लिये ये पुनः उद्धृत 


= १ > ॥ ८ र] > 
2७ त्‌ र >» र वा ७, पै को १२ ता. ७, हे 
HONE SF. Nal, ७७ b मा Nee > 1 र न? ।। 1 


मात त रारा TR TF RPE कक छ ci 


वेदिक धमं । 


उनकी दृष्टिम भी अथ देवता नहीं, यह तो स्पष्ट 
सिद्ध होता हे । 


इतना विस्तारसं लिखनेके अनन्तर हमारी 
आये विद्वानोसे प्रार्थना हे, कि सिद्धान्त के विषयमे 
जोशको कभी कामम नहीं लाना चाहिये) हमें 
व्यक्तिके नाम, गुण तथा शकल सूरतसे भी अलग 
रहना चाहिये । सिद्धान्तके लिये हमे हमेशा 
निष्पक्षपात होना चाहिये, नहीं तो हम बड़ी 
आसानीसे मख बनाये जा सकते हे, जसा कि 
आज हो रहा है | 

हमारी आर्योले प्राथना हे कि लेखक का नाम 
पढे बिना लेखको पढ जाइये और उस वक्त आप 
यह अनभव करेंगे कि स्वामी दयानन्द का मत 
चही था, जो हमारा हे। यदि आपको फिर भी 
यही मालम हो, तो आप उपरोक्त लेखकी पक्ति- 
पक्तिका खण्डन कीजिये ओर इसको शुद्ध तथा 
पवित्र भावनासे पष्ट कीजिये । जिनके पास प्रमाण 
न दो, सिद्धान्तक सम्बन्धमे, उनसे मेरी प्राथना हे, 
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कि वे अपनी कलम को नीचे रखे । एक दूसरेके 
प्रति कि अमुक ढोंगी हे, अमुक अमक पन्थी हे, 
अमुक एक भाष्यमें कुछ लिखता हे और दूसरीमे 
कुछ, आदि वातासे, विद्वानों ! सिद्धान्त को पुष्टि 
या खण्डन नहीं होता। साथमे मेरी पत्र-सम्पादकों 
से भी प्राथना हे कि जो लेख एकं दूसरेके जीवना 
पर छोट उडानेवाले हो उनको पत्रोमे प्रकाशित न 
कर। ओर जो एसा कर रहे हें, वे धन्यवादके 
पात्र हें । इतना साथमे ऑर कह दूं कि जो लेख 
सिद्धान्तकी ओर तथा डषप॒ण न हो, तथा सच्ची 
भावनाखे लिखे गये हा, उन्हे प्रकाशित करनेमें 
भी पत्रको चुप नहीं रहना चाहिये। अर्थात्‌ 
शीषेक खे तो “ किसी सिद्धान्तपर इस लेखमें 
विचार किया गया हे ” माळम होता हो, पर पढने 
से मालूम, होता है कि सिद्धान्त तो एक ओर 
रक्खा गया ओर सिचाय कीचड उछालनके उस 
लेखम कुछ नहां-केबल ऐसे ही लेखोफ लिये 


हमारा लिखना हे, अन्याके लिये नहीं । 


» IITs — 
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| बेडकी व्यवस्था किस तरह रहेगी ! 


१ वेदमसंत्रों के ऋषि बदलते हैं, 

२ संत्रोंके देवता संचका अर्थ करनेवालेकी इच्छासे बदलते हें, 

३ उन्दभी अनियत हैं, 

४ अर्थमी बदला जाता है, अतः अस्थिर है, 

५ पाठभद'मी घुसेडे जाते हें, ( जैसा अजमेर घुद्रित ऋग्वेदमें 'देवकामा' 
घुसेडा गया है, ) 


इतना साननेपर वेदक! खतःप्रामाण्य कहां रहेगा? इस विषयमे हमारा निश्चित 


| मत यह हे -- 
| १ वेदसच्राके ऋषि निश्चित हें, 
हर २ मंत्रोंके देवता निश्चित हैं, 
३ मंत्रोंके छन्द निश्चित हैं, 
| ४ मंत्रोंका अर्थ भी प्रकरणानुकूल निश्चितहि है, ( अर्थ 


AEE च ९ A ८ 
करनेवाळेपर एक एक पदके अथका उत्तरदायख हे, मजी 
चाहे अर्थ कभी. बदला नहीं जा सकता । ) 

५ वेदमें पाठभेद भी नहीं हैं, ( खोजपूवेक पाठभेद हग्गोचर 
हुए तो उनको हटानाही चाहिये । पाठभेद अनर्थकारी 
समझने चाहिये। ) 

इस कारण वेदिक धर्मियोंके लिये वेद शाश्वत प्रमाणके ग्रन्थ हें, उसमें अस्थिरता 
बिलकुल नहीं है। 


संपादक ' वेदिक धमं ' 
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वैदिक धर्म । 
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सामगायनकी गात्र-वीणा । 


(पृष्ठ ८१३ देखे) 
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ऋग्वेद । 


चारों वेदोंके मुद्रणका कार्य स्वाध्यायमण्डलमें बडी खोजके 
साथ चला है | उसमें से क्रग्बेद्‌ ' का मुद्रण ह्यो चुका था, 
परंतु उसकी मांग इतनी अधिक हो गयी, कि प्रथमवार की 
सब प्रतियां लग चुकी हैं, अब एकभी प्रति यहां शेष नहीं है, 
मांग प्रतिदिन बढ रही हे, इसलिये द्वितीयवार पांच 
हजार प्रतियां छापनेका काय शरू हो चका हे । 
इसवार हम पांच हजार प्रतियां छापंगे, ओर एक 
हजार प्रतियां पद्पाठलहित छापेगे। सब लोग वेदके 
अच्छे और सुन्दर पुस्तक चाहतेहि हें, और इस 
दूसरीवारकी छपाईंमें पूवेकी अपेक्षा अधिकही विशेषताएं 
रहेगी, अतः जो शुद्ध, सुन्दर ओर सस्ते वेदग्रंथ अपने 
पास रखना चाहते हें, वे शीघ्र अपना ग्राहकमूल्य भेज दें 
और ग्राहक बनें । 


A PE आळ 


अथवेवेद । 
अथवंवेद्की छपाई तीनचोथाई हो चुकी हे और यह 
ग्रंथ आगामी ३ महदिनोंमें तैयार होकर ग्राहकोंके पास भेजा 
जायगा। इसमे हमने प्रत्येक सक्‍तक ऋषिदेचता 
छन्द दिये हे ओर प्रत्येक खक्तके विषयका शोषक 
भी दिया हें। इससे विषयवार अध्ययन करनेवालोंको 
होगी । 


| 
| 


सामवेद का मुद्रण । 


_सामत्रेदका मुद्रण एक बडी जिम्मेवारीका कार्य हे । जो 
सामवेद आजकल छपा मिलता है, वह तो केवल आर्चिक 
मात्र है । अर्थात्‌ केवल ऋग्वेदकी ऋचाओंका संग्रह हि है । 
यद्यपि कुछ ७४ मंत्र इस समयके ऋग्वेदमें नहीं मिलते, 
तथापि वे ऋग्वेदकी अन्य शाखाओंमें होंगे, एसा ही सब 
मानते हैं । सामवेद ऋग्वेदके ही मंत्रोंका गायनके लिये एक 
संग्रह है, अतः इसका अर्थ ऐसा करते हैँ 

१० 


८११ वेदाँका मुद्रण । 


वेदों का मुद्रण। 


सामन्‌ = सा+अम 

सा = ऋचा, ऋग्वेद-मंत्र 

अम =स्वर, आलाप, तान, गान 

अर्थात्‌ ऋग्वेदमंत्रॉपर आलाप लेकर जो गान होता है, 
वही साम हे । जवतक आलाप नहीं लिये जाते. तबतक वह 
मंत्र “ क्रचा' हि कहा जायगा | इसीलिये सामवेद की 
संहिताको ' आर्चिक ' अर्थात्‌ ' ऋचाओका संग्रह ' 
कहते हें । यह आचिक हम प्रथम छाप रदे हैं और हमें 
आशा है, कि हम इसे चार महिनोंमें छापकर ग्राहकोंको दे 
सकेंगे । ये सामवेदके ऋचामंत्र- आचिक मंत्र - जैसे है 
वैसे गायनमें प्रयुक्त नहीं होते, अर्थात्‌ उनपर जो अंक हैं, वे 
गायनके नोटेशन नहीं हैं । वे केवल उदात्त-अनुदात्त-स्वरित 
के चिह हैं, जैसा देखिये-- 
तट 


3 
हव्यदातय | 


१ २ २ 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो 
[oN १०७ aS 3 a 

नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 


यह सामवेद्का प्रथम मंत्र है। यह ऋस्वेद में सं. ६।१६|१० 
~ 


ह, वहा इसक स्वर एस ह- 
अग्न आ याहि वीतये ग्णानो हव्यदातये । 
नि होता सत्सि ब॒हिषिं ॥ 
इन दोनोंका मीलन करनेसे इन अकोंका संबंध स्पष्ट हो 
जाता है देखिये-- 


२३2 क ३.२ 3 


अग्न आ याह वातय गणाना हव्यदातय । 


नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ 
इस तरह देखनेसे पता लगता हे, कि जहां ऋग्वेदमें नीचे 
स्वरचिह हैं, उस अक्षरपर सामवेदमें “ ३ ? अंक होता है, 
जहां ऋस्वेदमें अक्षरके सिरपर खडा स्वरचिह होता हे, 
वहां सामवेदमें ` २? अंक होता है और जहाँ ऋग्वेद मे 
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बैदिक धर्म। 


स्वरचिह नहीं होता, वहां ' $ ? अंक सामवेदमें होता है। 
इनमें थोडा और भेद है उसका विचार यहां नहीं किया है । 
 सामवेदमें कई अक्षरोंपर कोई अंक नहीं होता, वे अक्षर 
' पूरवे अक्षरके स्वरके चिहांसे युक्तही समझने चाहिये । जैसा- 
२ ० १ ६ रे दात रे डर 
` दातये ये इ० 
ऐसा समझना चाहिये, जैसा ऋस्वेदमें समझते हें । इस 
प्रकारकी तुलनासे ऋग्वेदके स्वरोंके साथ सामवेदके स्वराक्कोंका 
मीलन करनेसे सामवेदके अंक किस स्थानपर अशुद्ध हैं, 


इसका भी पता लगता है, ओर इस कारण यह अशुद्धि है 
या नहीं, यहभी इस निरीक्षणसे बताया जा सकता है! 


 सामबवेद्पर कई लोंगोंने इस समयतक लिखा है, उनमें 
___ कईयोंने ऐसा भी लिखा है, कि ये अंक निरर्थक दिये हें । परंतु 


__ इस खोंजसे इन अंकोंकी सार्थकता सुस्पष्ट हो रही है । 


सामवेद आचिक संहितामे-- आजकल मिलनेवाली साम- 
वी वेद-संहितामें जो मंत्रसंग्रह है, वह वैसाका वैसा गाया नहीं 
जाता, तथापि इन मंत्रोंको कण्ठ करनेके लिये यह संग्रह है 
और मंत्रोको कण्ठ करनेके विना आगेका गायन करना 
असंभवही दै । तथापि यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिये, 
कि सामगानमें ये मंत्रभी इस रूपमें नहीं रहते | आगे इसी 
_छेखमें सामगानके ५ मंत्र और उनसे बननेवाला एक एक ही 
गान दिया है, वह देखनेसे सामगानमें मंत्रोके विभाग कैसे 
हैं, और मन्त्रपाठसे गानके शब्दोंका अन्तर कितना 
` होता है, इसका पता लग सकता है, देखिये 


(१) थियो योनः प्रचोदयात ॥ = धियो योन 
बो १२१२ ॥ हिम्‌ आ २॥ दायो ॥ आ5३ ३५॥ 
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मंत्रोके शब्दोंके उच्चारण एक होते हैं और सामगायन में 
ओर ही उसका रूप होता हे । कुछ अक्षर अधिक बाहरसे 
आते हैं । कुछ अक्षर छूटते हैं, कुक्ष अक्षर आलापोंके कारण 
हस्व दीर्घ अथवा अन्य प्रकारके होते हैं। जैसा ऋग्वेद्म 
वरेण्यं ' दै, वहां सामवेदगानमें ' वरेणियोम्‌ ' हो चुका ` 
हैं । अथोत्‌ किसीने सामवेदकी आर्चिक संहिता कण्ठ की, तो. 
उसको पुनः उनके गान कण्ठही करने चाहिये । कोईभी | 
मनुष्य केवल मंत्रोंकी लेकर सामगायन करहि नहीं सकता, 
यह बात इस लेखमें दिये सामगानके ५ मत्रौसे सब 


> 


पाठकों को विदित हो सकती है 


साभवेदमें पूवार्चिक ओर उत्तरार्चिक. ऐसे दो विभाग हैं। 
इनमें जो मंत्र संग्रहित हुए हें उनमें विशेषता यह है, 
पूवाचिक के एक एक संत्रके अनेक अथात्‌ दो दो, तीन तीन, 
पांच पांच तक सामगायन प्राचीन ऋषियोंके बनाये है। 
और उत्तरार्चिकमें जो मंत्र हैं, उनकी विशेषता यह दै कि, 
उनके दो दो, तीन तीन या अधिक मेत्रोंका मिलकर . एक 
सामगान होता दै ! यह दोनों आर्चिकोंकी विशेषता है| इस 
लिमे सामवेद के केवल मंत्र पास रहनेसे उनका गान द्वोना 
असंभव हे । 


| 


प्राचीन समयके करीब ३०० से अधिक ऋषियोंने इन. 
सामगायन की पद्धति निश्चित की है भौर सामसँहिताके 
मंत्रोसे करीब चार हजार गायन बनाये हें ।, किस मंत्रका 
गान किस स्व॒रमें होना चाहिये, कोनसे नये अक्षर, शब्द तथा _ 
वाक्य गायनमें कहां रखने चाहिये, किस अक्षरपर* कैसा | 
आलाप लेना चाहिये इन सब बातोंको उक्त ऋषियोंनें निश्चित _ 
किया हें । कका 
> क मंत्रों ०७ 

जो अक्षर, शब्द और वाक्य गायनके समय मंत्रोंम 
जाते हैं, उनको ' स्तोभ ? कहते हैं ।इन सब ' : 
की गिनती प्राचीन ऋषियोंने की हे, इस्‌ ग्रंथका 


` हैं | इनमें इन सब स्तोभोंका संग्रह दै ओर वर्गा 


किया है। ये स्तोभ किसी गानेवालेके पास प्र 
वह किसी स्तोभको किसी मंत्रमें रखकर गा नई 
स्तोभ ऐसे होते है-- 


हाऊ, आज्यदोह, प, आई, आऊ 
ओऔद्दोवा, चोइतोयाई, इ इत्यादि 


|: १८६० ] 


ये गानेवाले की इच्छासे गायनमें लगाये नहीं जाते | 
किस छंदके मंत्रमें किस स्तोभ को किस स्थानपर रखना हे, 
इसका निश्चय ऋषियोंद्वाराहि हो चुका हे । उसको वैसाहि 
मानना ओर गाना चाहिये । इधरका एक अक्षर या खर उधर 
किया नहीं जा सकता, न आलापोमें बदल किया जा सकता 
है। गायत्री मंत्रके स्तोभोंको त्रिष्टुप्‌ मंत्रके अन्दर रखा नहीं 
जा सकता, और जगतीमंत्रके स्तोभ अलगहि होते हैं । इस 


. तरह ये साम ऋषियोंद्वारा निश्चित हें । इनकी गानपद्धतिभी 


| 
५ 
| 
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निश्चित है । और खर भी निश्चित हुए हें । 

जो ऋग्वेदमें छन्दोंको हेरफेर कर रहें हैं, उनका वह 
दोष कितना अक्षम्य है, इसका निर्णय इससे हो सकता है । 
ऋग्वेदके वेही मंत्र सामवेदमें आये हैं और सामवेदमें उनके 
छन्द ऋषियों द्वाराहि नियत हो चुके हें। हम इनका कोष्टक 
देकर हि बतायेंगे, कि कोनसा छन्द कहां कैसा है और उसका 
ऋग्वेदमें क्या रूप हे । किसी भी वेदमें मनमानी गडबड 
कोई भी कर नहीं सकता | थे 


यहां सामवेदका गायन करनेकी पद्धति विदित होनके लिये 
यह हमने एक चित्र दिया हे । (पृष्ठ ८१४ देखें) एक हाथका 
चित्र है, उसमें उंगलियोंमें स्वरके स्थान दिये हैं। सामगायन 
यथाशाम्न करना हो, तो सबसे प्रथम इन हस्तस्वरोका अभ्यास 
करना चाहिये । - 

मुखसे कोनसा स्वर उच्चारण होता है, वह ठीक इस तरह 
दशोना चाहियि । इससे तालमें सहायता होती है और 
स्वरका अनुसंधान भी रहता है, दूसरे हाथस भी तालकी 
मात्राओंकी गिनती होती है । इस तरह सामगायनके समय 
गायन करनेवालेका सुख और हाथ काममें आते है और मन 
उनमें लगा रहता है | सामगायनके मुख्य चिह्न ये हैं-- 


स्वराङ्क, सप्तस्वर, स्वरनाम, सामवेदियोक नाम 


७ प पंचम कु 

१ म मध्यम प्रथम 

२ ग गांधार द्वितीय 

३ रे ऋषभ तृतीय 

४ सा षड्ज चतुथे 

५ नि निषाद मन्द्र 

६ घ घेवत अतिस्वाये 


. ये अंकोंके स्वरचिह हें । एक ' अतिक्रुष्ट ” और स्वर 
होता है, जो “प ?से भी ऊंचा है, जो आठवा समझना 
चाहिये । कई पुस्तकोंमें इन कुष्ट स्वरोंको १११ अथवा “८१ 
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वेदोका मुद्रण । 
इस अंकस भी बताया होता दै । परंतु ये कुट स्वर ( उच्च 
स्वर ) सामगायनमें बहुतद्दि कम आते हैं | सामवेदके सप्त 
स्वर * प-म-ग-रे-सा-नि-ध ? इस क्रमसे समझने 
चाहिये । गायनके अक्षरोंके ऊपर लिखे अथवा गायनके 
अक्षरोंकी पंक्ति में लिखे अकोंक्रा यही स्वरमण्डल है । 
छः स्वर 'म-ग-रे-सा-नि-ध' इतनेही विशेषतः सामगायनमें 
लगते हैं, क्वचित प्रसंगमें ' प ? लगता है, इससे स्पष्ट हे 
कि बहुत आक्रोश करके सामगायन नहीं करना चाहिये । 
शान्त और कोमल स्वरोंके द्वारा मंजुल ध्वनिम हि सामगायन 
होना चाहिये । 
सामवेदके खर अवरोही अथौत्‌ पहिले उच्च होकर पीछे 
कम कम अर्थात्‌ नीचे का स्वर होता है | अ!जकल गायंन 
मै आरोह स्वर प्रिय हे । ' सा-रे-ग-म-प-ध-नि-सा? यह 
आरोह- स्वरका चढाव हे ओर सामवेद का स्वरका उतराव 
' सा-नि-ध-प-म-ग-रे-सा ? ऐसा हैं । 
पाठक एक घण्टी बजावें ओर स्वर सुनें । प्रथम उच्च 
स्वर होकर पश्चात्‌ नीचा नीचा हो जाता हे । वक्ता बोलने 
लगा तोभी प्रथम उसका स्वर बलवान्‌ होता हे ओर शने 
शनेः वह थक थक्र कर मन्द स्वरम बोलता दै अर्थात्‌ 
जगत्‌ में स्वरका उतराव ही दीखता दै, अवरोह हि दीखता 
है । यही स्वाभाविक क्रम सामगायनमें हें। इसलिये 
सामगायन श्रवण करनेसे मन शान्त होता है, निर्विकार 
होता है । आजकलके गानोंमें भी प्राचीन आयेपद्धतिके 
गानोंमें और मुसलमानों की पद्धतिके तथा युरोपीयन 
पद्धतिके गाने में जो महत्वका भेद दै, वह यही हे कि आये” 
संगीतस मन शान्त होता हे ओर अन्य संगीतसे मन क्षुब्ध 
होता है। सामगायनसे तो मन विशेषहि प्रशान्त हो 
जाता है। सामगायन का मनको प्रशान्त करना 
एकमात्र मुख्य उद्देश्य हे | इसलिये सामगायन विशेष 
आधेप्रणालीके ही अनुसार करना चाहिये | 
हमने आगे पांच सामगायन  सा-री-ग-म ! के 
नोटेशनके साथ दिये हें | उनको देखकर कोइ स्वरज् इन 


- सामोंका गायन कर सकता हे । इनमें ये स्वर “काफी” 


राग के दें। इनका ताल एकताल हे | तथापि मात्रा 
और विशेष तालके लिये गायक का विशेष अभ्यास होना 
चाहिये । 

यह गायन रुद्रवीणा, बीन तथा चमैवाद्यके साथ एकसे 
अधिक गानेवालोंको मिलकर करना चाहिये | सबका स्वर 
एक होना चाहिये । ओर. गानेवालों का स्वर मधुर हु 


न प्रवीण हैं और ये नोटेशनके ग्रंथ लिखते हैं। 


हुँ १८६० ] 


बारीक मंजुल होना चाहिये | अक्षरपर जो अंक हैं, उनमें 


८१?! अंक का स्वर ' म ' है ओर ` ६ ' का स्वर 'घ' 


' है, यह सबसे नीच हे ओर ' म? सबसे ऊंचा है | मंत्रपर 


अन्य चिह्न हैं, उनके अर्थ इस तरह समझना चाहिये-- 
स्वर॒चिह्न 
र स्वरको दीर्घ बोलना, द्विगुणित लंबा करना, 
उ उच्च स्वर, ऊंचा स्वर | 
क कनिष्ट स्वर, नीचा स्वर 
अति ऊंचा स्वर, प! से भी ऊंचा 
32 53? ३१ 32१ १) 
5 पूर्वस्वरको आलापके साथ द्विगुणित लम्बा 
करना, 
^ पूवे और उत्तर स्वरोंका मिलाप करना 
ब्र गडा 72 33 १5 ११ 
चार गुणा लंबा आलाप पूवेस्वरका लेना 
३ ओकारमे जो ३ अंक है, वह ओंकारको 
त्रिगुणित करता है, परंतु स्वरको नीचा करता 
देण खा-नी-रे १ ऐसा उच्चारण ओंकार 
का होता हे। 
इतने चिह्न इस समय पर्याप्त हें । यहां स्वाध्यायमण्डल 


| म इन सामगायनके भ्रंथांकी गायन करनेकी विधिका निश्चय 
किया जा रहा हे | सामवेदी कोथुमी ओर राणायनी शाखाके 
` सामगायक यहां लाये हैं | काशी,गवालियार, कन्नड देश और 
तामिल देशके प्रसिद्ध 
` गानोका श्रवण करके यहां विद्यार्थी तयार किये जा रहे हैं। 


~ ~ ~ सड ~ 
सामवेदपाठी बुलाये गये ह । उनसे 


सुप्रसिद्ध गानविद्यानिपुण पं° अनंत मनोहर गव्ये रियासत 


औंध यहां इस सामनोटेशनमें सहाय्यता दे रहे हैं । ये आये 


प्राचीन संगीत और आधुनिक हिंदुस्थानी संगीतमें विशेष ही 
सामवेद प।ठियोंके 
गायनके नोटेशन बनाये जाते हैं और उनको दूसरे गानविद्यां 
छात्रोंके पास दिया जाता है । वे इन नोटेशनोंको देखकर 
सामगायन करते हें। जब इनका गायन मूल वेदपाठियोंके 
मान होता हे, तब समझा जाता हे कि, यह नोटेशन ठीक 
आ, आर यह सामगायन भी ठीक हुआ । 

सांमगायनके संपूण गायन इस तरह यहां सिद्ध करके ओर 


[मगायनके शास्त्रानुसार हरएक गायनकी परीक्षा करके सब 
न सिद्ध होनेके पश्चात्‌ हि वे मुद्रित होंगे । इससे पहिले 


nie] आम १५ 


नक्त EER ne ~ 
त - 


वेदौका मुद्रण । 


मुद्रण होगा नहीं । इस कारण इसको देरी लगेगी । साम- 
गायनके उत्तर भारतके और दक्षिण भारते ग्रंथाँमें नोटेश 
नाक्लॉमे और चिन्होॉमें बडा अन्तर है । उत्तर भारतके 
अर्थाम भी बंगालके ग्रंथ ओर गुजरात तथा महाराष्ट्रके ग्रंथॉमे 
भी चिहांका फेर है । इस लिये प्रत्येक गानको यहां शास्रीय 
चिकित्सासे परिशुद्ध किया जा रहा है । उत्तर भारतके स्वर- 
चिह सुबोध हैं और सरल हें, दक्षिण भारतके सामचिह्व 
क्लिष् हैं ओर इतने अधिक हें कि उनका समझना भी कठिण है। 
परिणाममें दोनोंके स्वर एकही आते हैं । इसलिये हमने दोनों 
स्थानोंके सामगायक इकट्टे किर हैं और दोनोंका गायन देखा | 
जाता है और स्वरचिह सुगम होनेके कारण उत्तर भारतके 
हि स्वरचिह रखे जांग्रगे और जहां आवश्यकता होगी, वह 
दक्षिणभारते द्राविड चिह्नोंका निर्देश टिप्पणीमें करेंगे |) 1 
आगे जो ५ सामगायन दिये हैं, वे उत्तर भारतकी 


` सामपद्धतिसे दिये हैं। दक्षिण भारतके चिह्न छापना हो तो 


नये चिह्नोंके नयें टाइप बनाने पडेंगे | हम आगे उन चिद्दोके 
साथ साममन्त्र मुद्रित करेंगे । 

यहां इतने पण्डितोंको लाना उनको साल छ; मास रखना, 
और प्रत्येक गायनकी पद्धतिका निर्णय करना, यह कितने 
व्ययका कार्य दे, यह पाठक देखें | इसके पश्चात्‌ छपाईंका 
व्यय होना है, इसलिये केवल सामवेदके लिथे-सामगायनके 
तीन हजार ग्रंथ छापनेके लिये कमसे कम पण्डितोंके व्ययके 
साथ १२०००) रु० लगेगा, ऐसा अंदाजा किया हे । कम 


या अधिक लगना आगेके कार्यपर अवलंबित रहेगा । इस 


कार्यके लिये जो धनी लोग सहायता दे सकते हैं, वे अतिशीघ्र 
मुक्त हस्तसे भेज दें, क्योंकि यहां कार्य प्रारंभ हुभा है | 

जिनके पास सामगायनके प्राचीन गंथ हों, वे हमारे पास 
भज दें। हम दोनों ओरका व्यय देकर कार्य होते ही वे सब 
ग्रंथ उनके पास भेज देंगे और छपा ग्रंथभी उनको भट 
करेंगे | हमारे पास कई ग्रंथ आ चुके हे, तथापि और जितने 
अधिक मिलेंगे, उतना कार्य सुगम होगा । 

हमने सुना है कि बंगालमें सामगायन पर कुछ भंथ 
प्रकाशित हुए हैं, हमें उनका पता लगा नहीं है। यदि कोई 
इनका पता दे सके, अथवा ग्रंथ दे सके, तो उसकी बडी कृपा 


होगी। र 


यह कार्य किसी एक का नहीं हे, अतः जो लोग साम- 
गायन पर श्रद्धा रखते हैं, वे इस कार्ये को जो हो सके, वह 
सहायता करें। . | 


पा .. 


बैदिक धर्म ॥ ८१६ [ वषे १९, अक १० ३ 


सामगायनक पाँच मन्त्र । 


(१) 


गायत्र साम । 


3 THR ३ 9 


१ [ RN <4 
स्यं धीमहि ॥ थियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 


9 २ २ १ 
तत्सवितवरण्य भगो देव 
॥ गानम्‌ ॥ 


गऽ रे म।। म म मम सम5म म5 स51 ममऽमऽमस सअसऽमऽ मऽम। 
०4% 9 यस र A 
ओऽ३्म्‌॥ - ॥ तत्सबितुवरेणियोऽम्‌ ॥ भार्गोदेवस्य धीमाह्दीऽ २ ॥ 


ग मऽ मऽ मम गऽमऽगऽगऽ म$म$ म गऽ मंड्स5 गऽ रेऽसाऽनी 


नर र २ ANNAN १ — ~ हि 1 RAN ०, %. “५९ 
धियोयोनःम्रचो १२१२ ॥ हिम्‌ आ २ ॥ दायो॥ आऽ ३ ४५॥ १॥ 
ग रेम 


[aN 


ओऽ३्म्‌ ॥ दीर्घ ६ ॥ पचे ६ ॥ मात्रा २ ॥ 


(२) 
॥ मद्दावामदेव्यम्‌ ॥ 
SD 39 १ 3२ 3 १२,३ 0002 3 ४9-७२ 3 २ 
॥कया नः चित्र आ भुंबद्ती सदावृधः सखा ।। कया शर्चिष्ठया वृता ॥ २ ॥ 
॥ गानस्‌ ॥ 
| रें5 सा ग। रे$नीनी$। नीसा$ रे$ गऽ रेसाऽसा नी5। मऽ। मऽगमऽमग म5 । म७। 
७ ०3 २ उ र ४% २० टर ७ १ २२१२ २ १ १ 
॥ ओऽ४म्‌ ॥ काऽ५या ॥ नश्वा5३इत्रा5३आशभूवात्‌ ॥ ऊ ॥ तीसदावृधःसा ॥ खा ॥ 
गगसासा$गग| ममऽगरेऽगग। रेरेऽगऽरे। मंमडुम ग । 


2 /९ न्र २ १ ॥ २ 3२.२ ~ a? 5 
औऽ३होहाइ । कयाऽ२३शचाइ ।॥ ष्ठयोहोऽ३ ।। हिम्माऽ२ ॥ 


cD 
५७४ न _ 
PSS SN 


भऽ गगगरे नीगग। 
बाऽरतोऽ३५हाइ ॥ २ ॥ _ दधे ६ ॥ पर्व १० ॥ मात्रा १४॥ ३ | 


DT 7 TT ~ 


म आश्विन १८६० ] 


ग रेम 


८१७ सामगायनक पांच मंत्र 
(३) 
॥ ज्येष्ठ सामन्‌ ॥ आज्यदोहम्‌॥ 
3 १९२, ३ ३१, २ २, ३२३ २उ3 २ 
मूधांने दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमत आं जातमग्निम्‌ ॥ 
कवि स्रा ज॒मतिर्थिजनानामासन्नः पात्रे जनयंत देवाः ॥३॥ 


॥ गानम्‌ ॥ 


गऽग, गऽग, गऽग गऽ रे साऽनी गऽ रेसाऽनी गऽ रेसाऽनी 
र ३ध्र ५ रर ३ दुर ५ २ 


॥ ओऽ३म्‌ ॥ हाउ, हाउ, हाउ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ 


गऽमऽमसम गए रेमम गरेसाऽनी गऽमऽममम ग म मऽ 
र्र १र २ 3 टर ५७ रर १र २2.१9, ४२. 


मूधानंदाइ ॥ वाऽ३अर ॥ तिंपृथिव्या; ॥ वेश्वानराम्‌ ॥ क्र त आ ॥ 


गऽरेसानी । गम मम5 | गऽरेमम। गऽरेसानी। गड माँ म मऽ। 
रर 3४ ७ 


जातमग्निम्‌ ॥ कवि*सम्रा ॥ जा5३मति ॥ थिजनानाम्‌ ॥ आसन्न; पा ॥ 


गऽ रेड मम । गरेसानीऽ। 


र्‌ १ २३४ s 
त्राऽ ३०जन ॥ यतद्वा$ ॥ 


गऽग, गञ्ग, गऽग | गऽ रे साऽनी। गऽरेसाऽनी। गऽ रे साऽनीनीनी। नी । 
रर र्र रर ३. णर ५ रर 3 हर ५ 


हाउ, हाउ, हाउ ॥ आज्यदाहम्‌ ।। आज्यदाहम्‌ ॥ आज्यदोऽ५हाउ ॥ वा ॥ 


गऽ। गऽग म गऽ। गऽ। गऽग म गऽ। गऽ। गर्ग म रेऽ गऽरेऽसाऽनीऽ 


२ रर SER श्र श्र 3 २ र्र श्र २ 3 AANANAN 
ए ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ ए ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ ए ॥ आज्यदोहाऽर ३ ४ ५म्‌ ॥३॥ 


RR 


वैदिक धम । ८१८ [ वर्षे १९, अंक १७ 
(७) 
॥ गोतमस्य पर्कम्‌ ॥ 
531 3329 २ RS हर 
॥अग्न आयाहि वोतयें गृणानों हव्यदातये ॥ नि होता सत्सि बर्हिषि ॥ ४॥ 
॥ गानम्‌ ॥ 


[साऽनीरे ॥ सासासा । गऽगऽगऽ रे ममभ मऽ गग | ममऽ गग। मम गड्ग | 


८४ उ ड्‌ RR 3 ~ ८७ >) रऱ्र 
॥ ओऽ५म्‌ ॥ ओग्राइ ॥ आयाहि$३वोइतोया5२ इ ॥ तोयाऽ२इ ॥ गृणानोह ॥ 


ग मस म$ गग। मममगग। मम गऽममऽगरे। सऽ गग रेऽ गऽरेऽसाऽनीऽनीऽनी । 


3 “>> 


व्यादात[याऽ२इ ॥ तायाऽ२इ ॥ नाइहातासाऽ२३ || त्साऽ२इबाऽ२ ३ ४ ओहोवा ॥ 


'रेऽ ग$रे5सा5नी5 । 
3 ००० १ “० ६७७ 


हीऽ२३ ४ षी ।। ४ ॥ ॥ दी० ७॥ प० ९।:मा० ९॥ 
७५) 


॥ ताक्ष्येमू-प्रथमम्‌ ॥ 


1102 8 अ] क 


अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशु९ स्वस्तये ताक्ष्यमिहाहुवेम ॥ ५ ॥ 


ट्‌ 


॥ गानस्‌ ॥ 
। नी$ धसा ॥ नीनीऽनी। गऽग | रेऽगऽरेऽमाऽनीऽ। गऽगगऽरेऽ गऽरेसा 5 | नीनीऽरेऽग म। 
3 «०४०६ % ८६ २ २र 3 १०. % /९ ८५७ र3र२२१ 


॥ आऽ६म्‌ ॥ यमूपु॥ वाजि ॥ ना5२३ ४ ५म्‌॥ दवजूता5२३४म्‌ ॥ सहांवानता ॥ 


गगऽरे। गऽ रेऽसाऽनी। गगग रेऽ ग5रे$सा$ नी5। गग गऽ रेसारे गरेऽ नीऽ। 
उर ५ 


रुताऽ३ ॥ र१रथानाम्‌ ॥ आरिष्टऽनाऽ२ ३४ इमीम्‌॥ पतनाऽ३४२जमाशुम्‌ || 


गम । मम | मऽग रे गऽरेसारे। गई रे साऽ नीनीनी5 धऽनी धऽ । 


N ४ “०१ % NNN 


स्वस्त ।। याइ ॥ ताक्ष्यामहा5३४३ ।। हूऽ२वाऽ५इमाऽ ६५ ६ ॥ ५॥। 
॥दीघ ८ ॥ पच १३॥ मात्रा ८॥ 


हि 


वु... र _ 2:22: 2.33 ——्— 
वादक घस” क ग्राहकांक लिये 
विशेष सहलियत 


a "न 


“वैदिक धर्म ' मासिक पाहिले २४ पृष्ठोका था और उस समय ३) रु० वार्षिक चन्दा 
था। अब ८० पृष्ठांका हुआ हे और ५) चन्दा किया हे) और एक दो महिनौँ से हम 
इसको १०० एएों का करना चाहते हें और भरपूर वेदके ही संबंध के लेख देना चाहते 
हैं, जिसे वाचक पढ़ें और आचरण करके उन्नतिका साधन करें । 


~~ ~~ ~ (९७ 
लिये खोला है, इसलिये वेदिक धमके 
~ ००० च्दे ~ 


कि बैदिक घमेका खूब प्रचार हो और बैदिक 


स्वाध्यायमण्डल वेदिक धम के प्रचार 
ग्राहकों को विशेष सहलियत दना चाहते 
९ त्र 
घम की चारों ओर जाग्रति हो । 


७ 

क 
> 
री 
७ 


जा वेदिक धर्म के ग्राहक, पुरान या नये, १६) सोलह रु० को मनाआइर भजकर 
स्वाध्यायमण्डलकी पुस्तकें मंगावायेंगे उनको वेदिक धर्म एक वप विनामूल्य मिलेगा | 
और साथ ही साथ इसके साथवाले पृष्ठपर लिखे कोई पुस्तक २०) बीस ₹० मूल्य 
के वे मंगवा सकते हें । | 

१६ रु. भेजनेसे आपको २०) के पुस्तक+५) का वेदिक धम मासिक 
[मलगा और रठसे भेजनका व्यय तथा पाकग माफ हाकर आपका _ 
| ) से भी अधिक लाभ हांगा। 

सब्र पुस्तक हम अपने व्यय से भेज देंगे । ग्राहक अपन! रेलस्टेशन लिखें । 

इस सहूलियत से, पुराने और नये, सब ग्राहक लाभ उठा सकते हैं। जो सजन धार्मिक 
ग्रंथोंका दान करना चाहते हैं वे भी इससे लाभ उठावे । 


ali + 0 


० 


।, स्वाध्याय-मण्डल, ओंध (जि० सातारा) | 


५८०० | 
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कर पक ५. 


७. 
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९ न्य >> > त्मक 
शप मण्डल, ओं कके केके 
| ५ १ ऋग्वे न त (जि ° किक कक 
¢ वेद-स् ः र व्रः 
| N र पि सित ॥ 0 डा०द स तार न त्र फ्रिज) 
) र यजवद्‌- न I ३ 1०व्प० १ [ का OC I) >>> 
॥७ २ सामवे संहिता ) १ दे र हद्‌ के >>> i 
द म्रचद्‌ ( २) १ ) 1] तापरि डा | शु "७ ie ३ 
[न BE को हिंदी पत । | 
९१ म थववद ह्‌) २) 1) 1 १ रुद्रदेवत शसाळा | \ १ 
é \ हाभारत अ है ( 5 ) ॥) ४ २ वता गपपा ठा । \ 
| र ।दिपर्व ) 3) भरे दमे रुद्र 3 ` 
/N ® सभापवं < १) y ३ दे म रुद्रदवत ॥) प/ 
ph खंस्कृतपाठ पवे ६) र १ ु देवताविचार || 0 0) प. 
र वे.यज्ञस्त माला । २॥) ॥) $/ ४ अग्निविद्या / F =) | १ 
/N अथ ववे स्था भाग १ ६॥ ) i 1) ९ बालकधर्मा$ = W 3. 
1 दका सबो ॥॥2 र ह्‌ -) १ 
A कासव १ il ) १८ र प्रथ धी } १॥) १४ ।- 
AN २ द्विती सजित र द्वितीय 1 न 
यक द्‌ ॥ 2 भाग ~ 
WM 3 1 २) ॥ 3 बैदिव | ) 0 
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A उ काण्ड 29 २) ॥) धु १ gO TT | प्रथम पुस्तक < -) \ 
र ५ १५ पंचम काण ११ ॥) | & वैदिक राज्यपद्ध 1 =} ~) ५/ 
/N ६ षष्ठ ड के २) छु २ मानवी द्धति । ९/ 
॥ ७ सप्त काण्ड २) n) रे? ३ बि आयुष्य 1 ।-) प ] 
मक ११ ॥ छं > रक सभ्यत - J) 
A 7 अली + ३ वैदिक विकिश्न ० चब) 
218 काण्ड २) ॥ ) र प्‌ 3 त्रकित्स।ज्ञ | ) ) (| 
कि ९ नवम क ११ ॥) वादक स्वराज शास्त्र । = ५/ 
शी |] क १० ता गण्ड २ ) है ६ वेदि क 1ज्यक्र। महिम | =) रट \Y 
Mh ११८ श काण्ड २) ॥) ४ > कनी पेविद्या । हमा ॥) ) ॥/ 
/१९ १२ रा काण्ड i २) ॥ ) णु 02 सना द्र करनेका उ ॥) र ५/ 
/ \ हर योटश का० 99 = ॥ ) \ कै बसंकल्पक T वाय। ५ ४2 ) RL) 
h ५३ गण्ड २ गा AE 1 विज ॥ 
शि ३ चतुदेश का० 92 ) ॥) १ वेदमे चख वजया =) \ 
टॅ हर १४ १५ डा; १ ) \ १० वैदिक घं | ॥) ) 0 प 
/१ छत औँ से १८ तक ४ १) ` ॥) ४ ११त क घर्मेकी विओ ॥) =) Wh 
se 2, क = 3 ७ क्स बे बापत दने 4” 
(१ र अछुत [ण्ड २॥) ie 2 MET ग्ता ॥) =) 
/ २ भगव 22४ ~ || र वबदम शा पथ | A; 
(१ द्वोता ( 2 १॥।) ॥) १ ३ म रोगजंतश =) १/ 
2 ह खा) ॥) ७. ६४ दत कॉट "1 मा ५) 
॥ म 0 यी ) ९) EE ९% 1 के ०२८ 5 ) ) १ 
4h द्दाभारत १८ स १ ५ उमे कृषिः बेने / 
A पे समालो पजिव्द ॥।) ४ टा कुषिविद्य 1 WW 
चद्‌ ७ लाच ने रह्म चर्य [| ) क 
°° दृस्वयि ना ।(१-: ५ a ह खवयका वि हन च्य -) १ 
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ih यप सना २) ३) ४ , RF 1453 =) ५/ 
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| No 2 IME १1) है ) र्‌ के १६90 0 ८) र 
209 ह्यचर्यं । चत्र) २) -) - ४ 0 शीडः ९ केन उपनिषद्‌ १) ) i 
/N ४ सूर्यभेदन-5 | i ध्पात्मदि र्‌ । १ Ee) / 
4५2 हू, दन-व्यायाय १ ) = ) रं र्‌ गीना "लेख वद्या |) | ) शा 
॥ "अर योगसाधनकी तै (,,) ॥) ।-) बत सी माला १मे७ ॥) \ 
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/१ शतवथबं शांतिका 10) ) ज्ञोपवीत सं 1) अ ॥) ४ 
<< तवथबाध उपाय । fs संस्क =) 
५ ~ [मत ॥=) ) गु है भगवदर्ग [ररद्र्स्य ४५ ७ | 
” रक << इ =} |] ता (प्रथ १।।) ) \ 
०८८३ ३८ ।) टू (म सू ॥) 04 
दशक ना न्‌ ला [यानन ) | 
EE ) भव दी म \/ 
< ES ळर तके भगव [ष्य ) ह ४ 
<<< खु ७ वेदे न्‌ र्‌ \ 
२७.” २.” EE: शाक्त प्र १ ) ॥) 3४ 
स्व जननशास्त्र ॥) १ 
फा कफ PE 1 =) W 
=< ङ्‌ ३! नो ॥ 
Se s <<< 


mms. “Co RE “० 


संस्कृत सीखना चाहते हैं? ता आप 
सम्कतपाठमाला | 


के २४ भाग मंगवाईये ओर प्रतिदिन आधा घटा पढकर एक वर्षमै महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त 


जये । २४ भागोका मूल्य ६॥) १२ भागोका मूल्य ४); ६ भागोका मूल्य २); ३ भागोंका मूल्य १) र ; 


DF के ties itis ४ ककती रिति । } । कयास 


| मंत्री, स्वाध्याय-मंडल, आंध, (जि० सातारा) 
>>>>>>>>>>:>>>>:>>>>>34>>>>3>>>>35>>>>>> >>>>>>>>>>३०७>>>>>>>>€€€<€>>>>>>>> 
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७ 


॥॥ न. 7 

र प्राणायाम करनके समय जिस प्रकार 'मनक्की भावरखनान $+. 
॥ वेदिक प्राणविद्या त वरखनीन ग 
हे चाहिये, उसका वणन इसम हू | मृद्य ) आए डा० व्य०_) हे है 
9 (नया सं*करण) मंत्री स्वाध्याय-मंडल, आंध, ( जि० सातारा ) 1. 


v 
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| कुस्ती, छाठी, पटा, बार ० कक अझ ङिष्कारञ्गङङ्ञान्‌ 
५ चित्र र 
र सचि [थाम खक-उद्य भान शर्माजी। इस पस्तकमें अन्त= 2 


है! हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी ओए गुजराती इन॥ जगत्‌ आर बद्दिज्ञगत्‌, इंद्रियां ओर उनकी रचना 
४ चार घाओमे । प्रत्येक का मल्य शा # यान, उन्नत प्राप्त करनका रीत, मंधावधत्त का 
॥। रखा गया दे। उत्तम लेलो और चित्रौसे पण ४ पाए? इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम वणन ह . 
दोनेसे देखन लायक दे! नमूने का अंक मुफ्त नहा 0) ग रग अपला आध्यात्मिक उन्नति करनेके इच्छक | 
४ ह, उनको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। पस्तक ह | 
भेजा जाता | वी. पी. खर्च अलग लिया जाता दे 
जादद हकीकत के लये लिख्नो। अत्यंत सुबाध और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से 
RD लिखी होनक कारण इसके पढनस हरएकका लास 


>> >> >>> 


> ७० ०255 रे 


१ मेने याम, रावपरा, डडादा 

3233 > >>>9<<द्‌ङ>=>>२०३७>> ॥ हो सकता है। पूर्वा क्का मल्य ॥=) ड.व्य.>) हें और | 

> (७ उत्तराधका म्‌. ॥ ) डा. व्य. =) डि 

ह शायय का विना 1 स र । 1. 
भे न्य =) दा आन | डा० व्य ) डा० व्य० खादेत ^. द्‌ शक्षक हे डू 
॥ =) तोत आनेकी टिकट भेजकर पुस्तक मंगवाइये ।% जा पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसके अध्ययनक 

| त्री-स्वाध्याय-मंडळ, आघ (जि० सातारा.) | लिथदेगे, उतरु प्रवेश वेदके मंदिरमें सगमतास ; 


- ल > > 17] 0 हा सकता हे। इश समय दो भाग तेपार हँ। 


| करण | 
ति सर्करण ०५ ^ प्रथम मू. १॥) डा.व्य.।-) द्वितीय मू.१॥) डा.व्य. 


योगसाकनकीतेयारी । न जर उ 
योगलाधनले हमारी शक्ति बढती दे. इसलिये # ८ ष्ट A 
\) योगविषयक अत्यन्त आवइ्यक प्रारंभिक बातोका ७ प्रथम भाग मू. १), डा व्य. ।-); द्वितीय भाग॥ 
ॐ इल पुस्तकमं संग्रह किया हे। [० ॥।) डा. व्य. |“) a 
& अच्छी जिब्द म्‌०॥) बारह आन! डा०्व्य०।) 0 इस पुस्तरूमे श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहाए 
।, इसलिये १) पक रु० म० आ० से या टिकट आदिके प्रमाणोंसे छृताछतका विचार किया है । | 
द्वारा भंजकर शीघ्र ही यहद पस्त$ भंगावाइय । ७ 


॥॥ $ 
| मंत्री-स्वांध्याय-मंडळ, ओघ (जि०लातारा) $ "तीत 
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र AND SY Rha REY SF Se SY STIR Ee Sal SY RA 2 4 छ SR हड: 


सपण महाभारत। 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका हे। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपर्ण मूल्य भेजेगे तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) ० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 
भेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
दंगे | रुपया म० आडंरसे भेज दे, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकः्यय 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पष्ठ और सूची मंगाईये । 
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८ यांग को आराग्यवधक व्यायाम-पद्धति * 


अनेक वर्षोके अन्‌भवसे यह बात निश्चित हा चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
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उपह्वरे गिरीणाँ सङ्गमे च नदीनाम्‌। 
घिया विप्रो अजायत ॥ 


(ऋ०८।६।३८) 
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५४४७ 
टा क्ष 


“( गिरीणां उपह्वरे ) पत्रेतोकी गुष्ठामे, तथा ( नदीनां संगम ) नदियो कं संगम 
में उपासना करनेस जो ( थिया ) धारणावती बद्धि प्राप्त दोंती है, उ से ( वि-प्रः ) 
विशेष ज्ञानी, विशेष प्रतिभा संपन्न विद्वान, विशेष उच्च ज्ञान का अनुभव करनेवाला 
(अजायत ) होता है।”' 


ईश्वर उपासना के लिये ये प॒कान्त स्थान अच्छे हे । 
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० कहर र 6 
सगात का अकषकता । 
संगीतकला सबको प्रिय हे और हरएक के मन को 
अस्यत तल्लीन करनेवाली भी हे। संगीत का श्रवण कर 
के जिस को आनंद नहीं होता, वह या तो पत्थर होगा, 
अति मूढ होगा अथवा कदाचित्‌ मुक्त होगा, ऐसा जो 
सुभाषितकारोंका कथन हे, वह युक्तियुक्त ही हे। सब अन्य 
कळाओंसें संगीत जेसी मोहकता किसी अन्य कलामें नहीं 
हे । जहां संगीत चलता हे, वहां साधारण जन भी मोहित 
होकर बैठते हैं । फिर सामगायन जहां शाखग्नुद्ध रीतिसे 
चलता रहेगा, वहां मनुष्य ही क्या परंतु पशुपक्षी भी 
कुन मोहित हुए, तो क्या आश्रय है ? 
| संगीत का यज्ञमें स्थान । 
प्राचीन ऋषिकालमें संपूणे मानवों की उन्नति यज्ञ- 
यागोंसे होती थी, अतः यज्ञमें संगीत के लिए प्रमुख स्थान 
प्राप्त हुआ था । उद्गाताका यज्ञमें महत्त कितना हे, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं हे । आधुनिक कालमें मन्दिरों 
में पूजाअर्चा में भी सगीत के लिये सुयोग्य स्थान प्रास 
` हुआ हे । 'गीतं- वाद्यं-जत्यं' ये उपचार देवतासमर्पण के 
ए माने गये हैं । यह आधुनिक रीति है और यज्ञों में 
द्राताका गायन अवझ्यमेव होता था, यह आर्षकाळ की 
` पद्धति थी। तात्पर्य, संगीत को यज्ञोंमें ऋषियोंने अत्यंत 
प्रमुख स्थान दिया था, यह इससे सिद्ध हे। 


ह + सामसगात । 
- यज्ञ के संगीत का नाम ही सामगायन हे । “सा? का 
अर्थ ऋग्वेद का मंत्र, ऋचा, और “अम' का अश्रे हे 
आ झाप या त न । इससे साम का अर्थ हुआ मंत्रका 
' आलापों के लाथ गायन करना । सामगायन में ऋचा 
का उतना महत्त्व नहीं हे, कि जितना आलापों 
हच्व है। मूळ मंत्र एक होता है और उसका गायन 

छ और हि विलक्षण होता हे । 


~ ह.... 
+ 


सामवेद का संगीत | 


साममं त्र सामगायन मैं [ 
अझ आयाहि ओझाई आयाहि : 
आभै दूतं आम दूताम्‌ 


वृत्राणि जंघनत्‌ वृत्राणा २ यिजा २३४ ओ होवा 
घा २३४ नात्‌ । वृत्राणि जाङ्घा 
३नात्‌ ओहो ३ वाइ । 
अता २३ यिथीम्‌ । 
अतिथायिम्‌। 

पादियि वी ३ श्वा 


आतिथि 


पाहि विश्वा 


इन्दुभिः थिदू २३४ भो ६ हायि 

ओजसे ओजसाइयि 

अभेरमित्र आ २ मा २३४ ओ होवा- | 
त्रमदेया २३४५ | 1७ 


इस तरह सामवेद के मूल मंत्रो के गान के समय रूप 
विलक्षण परिवर्तित होते हैं । अतः केवल मंत्र याद होने 
से कोई सामगान कर नहीं सकता । उसका यथायोग्य 
अध्ययन होना आवश्यक हे । कहा हे 


गीतिषु सामाख्या । गीतिरूपा मंत्राः सामानि। 
सामशब्दस्तु सामान्यतः गानमात्र एव वतेते । 
(पूर्वाचिक -भूमिका) 
सामका अर्थ गान हे। मंत्रके आश्रय से जो गायन £ 
जाता हे, वह सामगान हे । संगीत का भर्थ- . 
'शीतं- वाद्यं च नृत्यं च त्रयं खंगीतमुच्यते ' ` 
गीत, वाद्य और नृत्य मिलकर जो होता हे, उसका नाम 
संगीत है । गायन के साथ वाद्य आवश्यकहि है । वाद्योमें 


है १८६० ] 


३ गायक, दो तन्तुवाद्य बजानेवाले, एक स्त्ररसाधक, 
एक चमेवाद्य बजानेवाला, इतने सात एक स्थानपर मिलने 
' से उत्तम सामगायन हो सकता हे, फिर इससे अधिक 
मिलेंगे, तो आर अधिक रस उसमें आ सकता हे । 


0000 * 


| देवताओं का आश्रय । 


तैत्तिरीय संहितासें कहा है कि- 
देवा बे नाचे न यजूंष्याश्रयन्ते 
ते सामन्नावश्रयन्त । (ते० सं०) 

'देवताएं न ऋचा का आश्रय करती हैं आर न यजु का 
आश्रय करती हैं, परंतु वे तो सामवेद का आश्रय करती 
हैं ।' देवताओं को तो वेदमंत्र प्रिय ही हैं, परंतु उनसे भी 
सामगान उनको अधिक प्रिय हे, इसालिये जहां सामगायन 
होता हे, वहां देवता निवास करते हैं, अतः जो 
देवताओंकी प्रीति संपादन करना चाहते हैं, वे सामगायन 
करें, वहां देवताएं आ जायगीं और उनको अभीष्ट फल 
देगी । सामगायन का यह महत्त्व हे | अतः कहा हे- 
५ 
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अयज्ञो वा एषः यो5सामा । 

जहां सामगायन नहीं होता है, वह यज्ञ ही नहीं है। 
संस्कार जो गर्भाधानादि होते हैं, वहां विधिरूप यज्ञांश 
किया ही जाता हे। यदि वहां उत्तम सामगायन होगा, 
तो उसकी पूर्णता होगी आर यजमान की कृतकृत्यता भी 
 होगी। अतः सामगायन का अध्ययन अवश्य करना 
चाहिये । संस्कारोंमें भी सामगायन का इतना महत्त्व हे। 
सामक महत्त्व और देखिये- 


rT “TTS 


- ऋग्भ्यो जातं वैश्य वणमाहुः । 

यजुर्वेदं क्षत्रियस्याहुर्यानिम्‌ । 
सामवेदों ब्राह्मणानां प्रसूतिः ॥ (तै० त्रा०) 
दु संबंध वेश्योंसे, यजुर्वेद का क्षत्रियोंस और 
साम का संबंध ब्राह्मणों से है । यह सच्चरजतमादि विशे- 


सामवेद उपांसनात्मक होनेसे सत्त्वगण प्रधान हे, इसलिये 
सका संबंध ब्राह्मणों के साथ दर्शाया गया है । भगव- 
द्वीतामें जहां ईश्वरकी विभूतियों का वर्णन किया ह, 


षताकी दृष्टिसे उच्चता मानना और समझना उचित है। . 


टं CR FR ते 
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सांमवेदका संगीत । 


वेदानां सामवेदोऽस्मि । (गीता) 


वेदोंमें सामवेद इंश्वरकी विभूति है, ऐसा कहा है। 
क्या अन्य वेद ईश्वर की विभूति नहीं हे? हें, परंतु स्त्रर- 
साधन का महत्त्व सामवेद में होनेसे इसका महत्त्व उक्त 
रीतिसे विशेष माना गया है । 


सामगान का व्यवसाय । 


ऋषिकाछमें सामगायनका व्यवसाय करनेवाले लोग थे, 
उनको 'सामगायक' कहा जाता था । यह सामगायन 
कुलपरंपरा से उनके कुलोंमें होता था। आज भी इस 
तरह के सामवेदियों के ग्राम के ग्राम दक्षिण भारत सें 
हे । त्रिचनापल्लीके पास कपिलपुरं हे, गोकणे से थोडी 
दूर भ्रह्मपुरं ह । ये सामवेदियों के ही ग्राम हैं। यहां के 


सब वेदपाठी शुद्ध ' सामवेदी ओर राणायणीय शाखा के. 


~ 


ह्‌ । 


मुंबई के पास वसई के जिले में प्राचीन समय में सह- 
स्रों कुल सामवेदियों के थे । परतु युरोपसे पोतुगीज लोग 
वहां आकर बसे, ओर उन्होंने जो अत्याचार करके ईसाई 
धर्म का सैतानी प्रचार करना प्रारंभ किया, उस समय ये 
सब सामवेदी ईसाई बनाये गये हैं । उनके कितने ग्रंथ उन 
यरोपियन राक्षसोंने नष्ट किये होंगे, इसका कोई हिसात्र 
नहीं हे ! इस तरह सामवेद प्रायः नष्ट हो गया है। 
सहस्रों शाखाएं सामवेद की थीं, उनमेंसे दोतीन ही इस 
समय उपलब्ध होती हैं, इस का यही कारण हे । 


छन्दोग, सामग । 


ते > 
सामगायकों का अति प्राचीउ नाम 'छन्दोग' ह । छन्द 
७ रों = डों € 
नाम सामगायन के मन्त्रों के विविध छन्दों का- अथात्‌ 
विविध गायनपद्धतियों का हे। उन विविध छन्दोंका सुस्वर 


आलाप करके गायन करनेवालों को उक्त कारण 'छन्दोग? | 


कहते थे। यज्ञमें इस तरह सामगायन करनेवालों को 
“उद्गाता! कहते हैं। छन्दोग यह सामान्य नाम हे, आर 
उद्गाता नाम यज्ञ के साथ संबंध बतानेवाला हे । यद्यपि 


दोनों नाम समानार्थक हैं, तथापि उनमें जो भेद हे 


वह ऊपर दिया हे । 
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सामगायनका व्यवसाय करनेवालोंके नाम 'छन्दोग, 
सामग, उद्गाता? ये वेदिक समयके हैं, जो मन्त्रोसें भी 
आते हें । इससे सिद्ध है, कि यह व्यवसाय ऋषिकालसें 
एक प्रतिष्ठित व्यवसाय था, जैसा आजकल गवय्येका व्यव- 
साय हे। आजकल गानव्यवसाथ करनेवाली स्त्रियां भी हैं, 
और उनको अच्छा नहीं समझा जाता । वैदिक कालमें 
घृणित खियोके हाथमें यह सामगानव्यवसाय गया नहीं 
था। वह यज्ञसें संभिलित होनेके कारण सुप्रतिष्ठित 
विद्वानों के- पुरुषोंके- हाथोंमें था । आजकी गानविद्यासें 
और ऋषिकाछ की गायनविद्यासें यह भेद है, जो यहां 
जानना अत्यन्त आवश्यक है । 


प्राचीन कालमें सामगायकों के प्रतिष्ठित लोगोंको 
छोडकर सामान्य लोगोंमें एक विशिष्ट जाति गायको की 
थी, जिसका वेदिक नाम 'गन्धवं-अप्खरस्‌” सुप्रसिद्ध है। 
इनकी प्रतिष्ठा सामगायकों के समान उच्च नहीं थी । 
अप्सरागणों का नेतिक बंधन थोडासा ढीला ही था। 
रंधवाँमें श्री पूजनीय हाहा, हूहू, तुंबरु आदि गंधव 
अति प्रतिष्ठा प्राप्त किये थे, परन्तु सवेसाधारण गंधवे- 
जाति भप्सराओं के साथ नित्यसंबध में आनेके कारण 
चेसी सुप्रतिष्ठित नहीं थी, जेसी साभगायकों की थी। 
तथापि गंधर्व ओर अप्सरागण जो गायन करते थे, वह 
ग्रामगान था, वह कदापि सामगान नहीं था । अथोत्‌ 
` सामगायन का दर्जा कभी हीन नहीं हुआ था ओर वैसाही 
सामगायकोंकाभी उच्च दर्जा था । 


'गा गीतिरूपा वाचः धारयतीति गंधवेः' अर्थात्‌ 
जो गायनरूप वाणीका धारण करता हे, उसको गंधव 
कहते हें । यहे गंधव का लक्षण बताता हे, कि इनका 
व्यवसाय ग्रामगीत गानेका ही था । परंतु गायनविद्यामें 
“नारद सुनि’ जैसे प्रवीण थे, उनके ग्रंथ संप्रदायसे इस 
समय तक चले आये हैं ओर ये भक्तिरसमय उच्च ओर 
शुद्ध गायन करते थे । अतः नारदसंप्रदायवालों का गायन, 
हाहा हूहू संप्रदायवालोंका गायन, और गंधवाप्सराओंका 
गायन इनमें उच्चनीचता का अथवा सभ्यतासभ्यता का 
भेद होना स्वाभाविक हे । परंतु इन सबसे सामगायन की 
भ्रष्टता और पवित्रता विशेष हि थी, यह बात यहां ध्यान 
में धारण करनी चाहिये । 


सहस्र-शाखा सामवेद । 


सामवेद की जो १००० शाखाएं थीं, उनके मंत्रों में 
कोई भेद नहीं हे । केवल गानपद्धतिमें इतने हजारों भेद 
थे । इस की कल्पना करनी है, तो ऐसी कर सकते हैं । 
सामवेदमें मूल मंत्र केवल १३०० के करीब हैं, पुनरुक्त 
होकर सामवेदसंहितासें आद्योपान्त मन्त्रसंख्या १८०० 
तक पहुंची हे । इन मंत्रों के ऊपर ऋषिमुनियों के बनाये 
गायन करीब चार हजार हैं, जो नोटेशनो के साथ आज 
भी तैयार मिलते हें । इनकी गायन की पद्धतियां प्रत्येक में 
हजारों होनेसे करीब चार लाख सामगान होते हैं । इनमेंसे 
इस समय करीब तीनचार हजार सामगान शेष हमारे पास 
बचे हैं ओर सामगायकों के कुलों में इनमेंसे सौपचास से 
अधिक गानेवाले इस समय कोई नहीं है । काशीसे 
लेकर मद्रास तक हमने सामवेदियों को देखा, कोई भी 
इससे आधिक सामगान करनेवाले इस समय नहीं हैं। 
हमें बंशपरंपरासे कुळपढित सामगाग्रक मिले हैं, और 
उनकी कृपासे ही हमें इन अपूर्व नोटेशनों की प्राप्ति हुई 
है । परन्तु इनमें आज ऐसा कोई नहीं, जो दोचार हजार 
सामगायन अपने झुखसे गा सकता हो। इतना इस 
विद्या का लोप इस समय हो चुका हे, जिसके पुनरुद्धार 
के लिये हमें यत्न करना हे । 


गेधवेवेद । 


सामवेद का उपवेद 'गंधर्वेवेद! माना गया है। 
अथात्‌ सामगायन से गंधवेगायन का प्रारम्भ हुआ और वह 
नारद, तुंबुरु, हाहा, हूहू आदि संप्रदायों में वृद्धि को 
प्राप्त हुआ । परन्तु गंधवेवेद का गायन सामगायन नहीं, 
यह बात यहां भूलनी नहीं चाहिये । वेदमें ऐसे 
उल्लेख विशेष छन्दों के गायको के सम्बन्ध में भी आते 
हैं -- | 

गायन्ति त्वा गायत्रिणः । (ऋ० १।१०।१) 

इन्द्रमिद्राथिनो बद्दत्‌ । (क्र० १1७१) 

इन मंत्रों सें 'गायत्री ओर “गाथी” ये पद हैं । गायत्री 
छन्द के गान गानेवाले गायत्री कहलाते हैं ओर गाथाओं 
का गायन करनेवालों को गाथी कहते हैं । इससे प्रतीत 
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होता हे, कि ऋषिकाल में एक एक छन्दके गान में 


प्रवीण गायक थे । आज भीं कई गवय्ये 'रपदी 
होते हैं, कई दूसरी पद्धति में प्रवीण होते 


| हैं, इसी तरह ऋषिकाल सँ था । पाठक सोच सकते 
हैं कि केवळ गायत्रीळंद के मंत्रोंमें इतना क्या गायन 

होता होगा । परन्तु होता था, इसमें संदेह ही नहीं हे। 
. एक एक छंद के गायनसें जो इतनी प्रवीणता संपादन करेंगे, 
उन का ही नाम विशेष होना संभवनीय हे। वायुपुराणमें 
एक वर्णन आया है, वह यहां देखने योग्य है-- 


| अंगिरःप्रमस्वाश्चेच तथा देवषयोऽपरे । 
विश्वावल॒श्च गन्धर्वस्तथा नारदपवेतो । 
अप्सरोगणसंघाश्च समाजग्मरनकशः । 
गायन्ति त्वा सुरश्रेष्ट सामगा ब्रझवादिनः । 
( वायुपुराण ) 
अंगिराप्रसुख देवर्षि, विश्वावसु आदि गंधव, नारद और 
पवेत ये सुनि, अप्सराओंके गण, ये आकर सब शङ्कर भगवान्‌ 
की स्तुति करते थे, ओर ब्रह्मत्रादी सामगायक वहां साम- 
गायन कर रहे थे । मेलेमें क्या होता था, इसका यह वणेन 
हे। यहां सामगायकों का उल्लेख स्वतत्रताके साथ किया हे । 
इससे उनकी विशेष योग्यता निःसंदेह प्रतीत होती है। 


Firman 


सामगायन के भेद | 


पुरा किल सामवे दस्य सहस्रभेदा आखन्‌। 
तेष्वेक अनध्यायेष्वधीयमाना शक्रेण वञ्जेणा- 
भिद्दता प्रनष्टा इति श्रूयते । शिष्टानां तु राणाः 
यणीयाद्याः नवभदाः | केषांचिन्मते सप्त। 
नय व तश्राद्ये राणायणीय ... सात्यप्रग्र...खलबल 
__ महाखलबल...लांगल...कोहल ... गोतम... 
जैमिनीय... द्वितीये राणायणीय...सात्यम्‌ग्र 
... कालीय... महाकालीय..-लांगळ... शादूल 
2] “को थुम इति॥ (पूर्वार्चिक टिप्पणी) 
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पूर्व काल सें सामगायन के एक सहस्त्र भेद थे । सहस्र 
पद्धतियां थीं, परन्तु कालान्तर से बहुतसी शाखाएं लुप्त 
हो गयी । उनमें कईयोंके मतसे १ राणायणीय, २ सात्यमुग्म 
, खळबळ, ४ महाखलबल, ५ लांगल, ६ कोहल, ७ 


सामवेद का संगीत । 


शोतम, ८ जेमिनेय, ९ ये नो शाखाएं रहीं हैं, 
परन्तु दूसरोके मतसे १ राणायणीय, २ सात्यमुग्र, 
कालीय, ४ महाकालीय, ५ लांगल, ६ शादूल, ७ कोथुम 
ये सात भेद हि अवशिष्ट रहे हैं । परन्तु इस समय तो 
दक्षिणमें राणायणीय और गुजरातमें कोथुमी ये दोही 
शाखावाले सामवेदी दिखाई देते हें, जिनमें सामपाठी हैं। 
जैमिनीय शाखा क्कचित्‌ कहां हे, परन्तु उसके वेदपाठी 
नहीं हे। अन्य शाखाएं तो नाममात्र भी शेष नहीं रहीं हैं। 

न्य़ हजार शाखाओं के नाम भी इस समय कोई जान 
नहीं सकता । इतना इन अपूवे वेदिक गानपद्धतियों का 
लोप हो गया है । 


सप्त-खरमण्डल । 


अब सामवेदके खरमण्डल का विचार करना हे । साम- 
वेदका ओंकार 'ओ३५५म' ऐसा साढेतीन मात्राओंका हे । 
इसीसे सब स्वर, व्यंजन, अक्षर, शब्द ओर वेद बने हैं । 
शब्द ओर आलाप से उच्चारित होनेवाळे ध्वनिका नाम 
गायन सें स्वर होता हे । 


sss vee 


मंत्र के मूल शब्द ओर शब्दों के अक्षर, सामगान के 
आधार हैं, उन के स्त्ररों का आलापाँसे गायन होता हे। - 
इन स्तरों के सात मुख्य स्वर हैं, जिनको स्वरसप्तक 
कहते हैं। ऋग्वेद-यजुर्वेद-अथर्ववेद इन तीन वेदों के 
मंत्रों का उच्चार करने के समय उदात्त-अनुदात्त-स्त्ररित- 
प्रचय इन चार स्त्ररोंका उच्चार होता हे। परंतु सामवेद 
गानेके समय पूर्वाक्त स्वरोसें उदात्त-अनुदात्त-स्वरितों के _ 
उच्च नीच भावों से ६ खर किये जाते हैं ओर प्रचय को 
सातवां मानकरं गायन के सप्त स्वर होते हैं । अथोत्‌ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदों के मंत्रों का उच्चारण केवल 
३ स्तरोंमें होता हे और सामगायन ७ स्वरोंमें होता हे। 
अन्य वेदों के उच्चारण में और सामवेद के गायन में यह 
भेद है, जो सतत स्मरण रखनेयोग्य हे । सामगायनके 
विषयमें आदेश देनेवाली नारदीय शिक्षा हे, उसके १२ वें 
छोकमें कहा हे-- ` न? 


प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोऽथ चतुथकः 
मन्द्रः कष्टो ह्यतिस्वार एतान्‌ कुवेन्ति सामगा॥. | 
(नारदीय शिक्षा,) ड 


क | पा क पा, नि 


2 hy ३38. 
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इस कोकमें साम के सातों स्तरों के नाम दिये (= 
१ प्रथम, २ द्वितीय, ३ तृतीय, ४ चतुर्थ, ५ मन्द्र, ६ कुष्ट, 
७ अतिस्वार्य ये सात स्वर सामगायकों के हें । अथोत्‌ 
इन सात स्तरोंमें सामगायन किया जाता हे । वस्तुतः 
| सब गान इन ही सात स्वरोसें होता हे । ये सात स्वर 
| सामवेद के सभयसें निश्चित हो चुके थे । इतनी स्वरज्ञ 
8 ऋषियों की सूक्ष्म दृष्टि थी । जिसमें न्यून वा अधिक इस 
ड समय तक नहीं हो सका हे। 

Ce इन सात स्वरोंका किस तरह उच्चारण करना चादिये, 
जि इस विषय में नारदीय शिक्षा का आदेश यह हे । 


क्रष्टस्य मधनि स्थान ललाटे प्रथमस्य तु। 
भ्रवोधध्ये द्वितीयस्य तृतीयस्य तु कणयोः ॥ 
कण्ठस्थानं चतथेस्य मन्द्रस्योरसि तृच्यत । 
अतिस्वारस्य नीचस्य हृदि स्थान विधीयते ॥ 

( नारदीय शिक्षा ७) 

स विधिके अनुसार उच्च नीच स्वरोच्चारण के स्थान 

_ नीचे देते हैं- 


9 


मूर्धा स्थ।नमें क्र्ष्ट प 
हि ललाट 29 प्रथम 
भ्रूमध्य 00 द्वितीय ग 

कणे न तृतीय रे 

कण्ठ ` चतुर्थ सा 
खर पर मन्द्र नि 
हृद्य s अतिस्वार ध 


कष्ट प्रथमादि प्राचीन स्वरनाम हैं, पश्चात्‌ इनके नाम 
षड्ज ऋषभ आदि हुए हैं -- 


षड्जश्च ऋषभश्च गाधारा मध्यमस्तथा । 
पञ्चमो घेवतश्वेव निषादः सप्तमः स्वरः ॥ 

ऱ्य (ना० शि०) 

ओ- घडज, रिषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, घेवत, निषाध 
ओ- थे सात स्वर हैं, जिनके संक्षिप्त नाम 'सा-रे-ग-म-प-ध- 
ये हैं, जो आजकल बोले जाते हैं। ऋग्वेद का उच्चा- 
चार स्तरों में होता था, उस्लीमें उच्च नीच चार स्वर 


८२४ %.. वपे ९९, 


उदात्ते निषादगान्धारो, 
अनुदात्त क्रषभ- घेवतो 
स्वरितप्रभवा ह्येते पड़ज-मध्यम-पश्चमाः। 
( नारदीय शिक्षा ८) 
तथा--- 
उदात्ते-निषाद-गान्धारो, 
नीचौ ऋषभ-धेवतोः 
स्वरितप्रभवा ह्येत षड्ज-मध्यम-पच्चमाः । 
( वेदांगशिक्षा ) 
इनमें 'अनुद्ात्त? के स्थानपर “नीच” शब्द आ गया हे। 
इनसे ऋग्वेद के किस स्वर से कोनसे सामस्वर उतपन्न हुए 
हैं, इस का पता लगता हे-- 
उदात्त स्वरसे निषाद, गान्धार =नी, ग 
अनुदात्त ” ऋषभ, घेवत =रे, ध 
स्वरित ” षड्ज, मध्यम, पञ्चम=सा, म, प 
इस तरह मूल ऋगवेद के चार स्तरों से सामगायन सात 
स्वरोंमें होने लगा । मानो कि ऋग्यजु ओर अथव का गान 
केवल चार स्त्ररों सें होता था ओर सामगायन पूर्ण सात 
स्तरों में होता था । ऋग्वेद के हि मंत्र सामवेद में हें 
परंतु जिन का ऋग्वेद में उच्चारण ४ स्त्ररों में होता था, 


उन्हीं मंत्रों का गायन सामपरिपाठी में ७ स्तरों में 
होने लगा 


सामस्वर निश्चित करने में ऋबियोंने बडा यत्न किया _ 
= 
यः सामगानां प्रथमः स वेणोमंध्यमः स्वरः । 
यो द्वितीयः स गांधारः न स्मृत:॥ 
चतुर्शः षडज इत्याहुः पञ्चमो धेवतो भवेत्‌ । 
छो निषादो विशेयः सप्तमः पञ्चमः स्मृतः ॥. 
(नारदीय शिक्षा ५) 
बांसरी का जो मध्यम स्वर हे, वही सामगायको का 
प्रथम स्वर हं । 2 


मध्यम 
गांधार 
ऋषभ 
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८२५ सामवेद्का संगीत | 
| निषाद नी सामगायकोंका पंचम . अग्नुद्ध है, ऐसा ही हम मानकर चलते हैं । अस्तु । 
१99 ७, २.५७ ~ (११ 
भवत क पष्ठ यहां सामस्वरोंका सप्तक 'म-ग-रे-सा-नी-ध-प' 
पचम प 9100 सप्तम 


यहां हमें नारदीय शिक्षाका पाठ कुछ अग्रुद्धसा प्रतीत 
होता है। पंचम को घेवत नाम दिया हे, वह ठीक नहीं है। 
पंचम ओर षष्ठ में उलटपुलट होनी चाहिये । हमारे पास 
कई पोथियां हैं, सब सें ऐसाही अझुद्ध पाठ है। अथवा 
इसका कुछ अन्य रीतिसे स्पष्टीकरण होता होगा, तो 
अभीतक हमें पता नहीं लगा । पाठकों सें यदि 
किसीको इसका पता हो, तों हमें समझा देवे। जब तक 
कोई नहीं समझाता, तब तक हम उक्त नारदीय पाठ 


एसा अवरोहात्मक अथोत्‌ आगे आगे नीच स्वर आते हैं, ऐसा 
हुआ | आजकल आरोहात्मक स्वर बोलते हैं, जसा 'सा- 
रे-ग-म-प-ध-नी परन्तु सामगायक 'नी-ध-प-म- 
ग-रे-सा' अथवा 'म-ग-रे-सा-नी-ध-प' ऐसा 
बोलते हें । सामस्वर अवरोहात्मक हैं, यह यहां स्पष्टतासे 
जानना चाहिये ओर अवरोहात्मक स्वर हि निसर्ग के अनु- 
कूल हैं | 

अब सामखरोंकी तथा अन्य स्वरोंको तुलनात्मक तालि- 
का देते हैं-- 


स्वर-सप्तक 

स्वर प्रथम द्वितीय तृतीय चतुथे पञ्चम षष्ठ सप्तम 
स्त्रराङ्क १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१ नारदीय शिक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुथे मन्द्र कुष्ट अतिस्तर 
९ “छक करुष्ट प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मन्द्र 29 
सप्त स्वर मध्यम गांधार ऋषभ षड्ज निषाद भवत पंचम 
उदात्तादि स्वरित उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुदात्त उदात्त स्वरित. 
प्रचलित सप्त स्वर षड्ज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद 
उदात्तादि स्वरित अनुदात्त उदात्त स्वरित स्वरित अनुदात्त उदात्त 
प्रचलित स्वर सा रे ग म पे १८5-2३४ नि 
सामस्वर म ग रे सा नी ध प 


“सगीत-रत्न'कर के स्त्रराध्याय के 
इस तरह अपनी टीका में लिखते हें-- 


टीकाकर मछिनाथ 


सामनि हि उत्क्रु ट-प्रथम-द्वितीय-तृतीय- 
चतुर्थ-मन्द्रातिस्वर्याख्या सप्त स्वराः । 


इह त त पव षडजादि व्यपदेशभाज इति । 


अथोत्‌ साम में जो क्रृष्टादि सात स्वर कहे हैं, वे ही 
(लौकिक संगीत के षड्जादि स्वर हैं । अथौत्‌ 'प-म-ग- रे 


री इस तरह साम के सात स्वरों का जो 
ल्य हे, वही 'सा-नि-ध-प-म-ग-रे! इस सप्तक का 
1 चाहिये । सात स्त्ररों का अवरोह-क्रम से मूल्य 


एक ही होता हे । स्वरोंका मूल्य कम्प के वेगसे निश्चित 
होता है। दों स्तरों के बीच का अन्तर निश्चित होने से 
सात स्वरों का मिलकर मूल्य किसी भी क्रम से देखा 
जाय, तो एक ही आता हे। इसी विषय में आश्वलायन 
सूत्रवृत्ति में लिखा हे-- 


त्रीणि वाचः स्थानानि । मन्द्रमभ्यमोत्तम- 
संशकानि । तेषु च सप्त यमा भवन्ति । 
यमो नाम अवस्था । तत्र सप्तमयमेन वषटू- 
कारः प्रयोक्तव्यः। तत एकांवरोह्देण याज्या। 

५ (आश्व सू० बु» १।५ ) 


वेदिक धम । 


शब्दोच्चार के तीन स्थान होते हैं। १ मन्द्र, यह 
हृदय से उच्चारित होनेवाला स्त्रर हे, २ दूसरा मध्यम, 
जो कण्ठ से निकलता हे, यह उससे ऊंचा होता हे, ३ 
तीसरा उत्तम-तार स्तर, जो मस्तक के तालुस्थान से 
ऊंचा तिकलता है । यह सबसे ऊंचा स्त्रर हे । इनमेंसे 
प्रत्येक में सात 'यम” होते हैं । यम का अर्थ हे, स्वर की 
व्यचस्था। एक से एक उच्च क्रम से अथवा एक से एक 
नीच क्रम से। पहिली का नाम आरोहक्रम हे ओर दूसरी 
का नाम अवरोहक्रम हे। यज्ञमें जो “वषट्‌? कार का 
उच्चार करना हे, वह सक्षम यम सत्र से अथीत्‌ ऊंचे से 
करना चाहिये । उससे एक स्त्रर नीचे करके याज्याके मंत्र 
उच्च स्वरसे बोलने चाहिये । 


इससे स्पष्ट होता हे कि, इस नारायणीय वृत्ति के 
लेखक को स्वरसप्तक की अच्छी कल्पना थी भोर फलाना 
मंत्र फलाने स्वरमें हि उच्चारना चाहिये, ऐसा आदेश 
वह असंदिग्ध रीतिसे दे रहा हे, उसका कारण यही है। 
उक्त स्थानपर सस स्तरों के लिये उन्होंने सप्त यम एसी 
एक नयी संज्ञा दी हे, तथापि स्वरों का मूल्य वही रखा 
है 

ऋरवेदप्रातिशाख्यमें “सप्तस्वरा यमाः? ऐसा सूत्र हे, 
इस सूत्र की टीका इस तरह है- 


ये सप्तस्वराः षड्ज-ऋषभ-गांधारादयो गां- 
धवेवेदे समास्नाताः । तथा सामसु क्रष्ट- 
प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-मन्द्र-अतिस्वारयं 
इति ते यमा नाम वेदितव्याः । 


इससे भी स्पष्ट होता हे, कि सामगायकों के कष्ट प्रथम 
आदि जो स्वर हैं, वे लौकिक गायको के हि षड्जादि 
स्वर हैं । 

उनको यम कहते हैं । यही बात “श्रोतपदाश निर्वचन? 
में इस तरह कही हे- 


तस्य मन्द्रस्य सत्त यमा भवन्ति । तत्र षष्ठेन 
यशेन याज्यां पठयते, सप्तमेन वषट्कारः । 
उचेस्तरां बलीयां याज्याया इत्याश्वळायन- 
सत्रात। उच्चस्तरां वा वषट्कारः इति पाणि- 
गय सत्राञ्च। तञ्च उच्चनोचभावेन आरा- 
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हावरोहक्रणेण सपाद्यमानाः गानशास्त्रे षड- 

जादिनाम प्रसिद्धा यमा इत्यच्यन्ते । 

न्द्र स्वर के सात यम होते हें । उनमें से षष्ठ यमसे 

याज्या मत्रका उच्चार करना चाहिये और सप्तम यमसे 
वषट्कार का उच्चार होना चाहिये । आश्वालयन और पाणिनी 
सुनी का आदेश ऐसा ही है । येही वैदिक और लोकिक 
गायन के सात स्वर हें। ऋग्वेद के एतरेय ब्राह्मणमें भी 
कहा है-- 

सप्तधा चे वागवदत्‌, तावद्ठे वागवदेत्‌ । 

( ऐ० ब्रा० ७। ८ ) 
सायनभाष्य- लोके गानरूपा या वागास्ति 
सा सप्तधाऽवदत्‌। पड्जक्रषभादि स्वरो- 
पेता तावदेव वेदिकवागप्यवदत्‌। खाम्नि ऋष्ट- 
प्रथर्माद्ठेतीयानां सप्तस्वराणां अधीयमानत्वात्‌। 
यहां भी उनही सात स्वरो के सामगायन का वैसाही 

उल्लेख है। सामगायनसें क्रृष्ट-प्रथम-आदि सात स्वर हैं 
और लोकिक गायन सें षड्ज ऋषभादि ( सा-रे- 
आदि ) सात स्वर हैं। इन नामोंमें फरक हे, परन्तु 
स्वरोके मूल्य में कोई भेद नहीं हे । दोनोंका मुख्य 
भेद यही है क्रि सामगान के स्वर अवरोहक्रमानुसार हैं 
और दूसरे गायन के स्वर आरोह-क्रमानुसार हैं । 


ऋग्वेद और सामगायन । 


ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर अथववेद ये चार वेद 
हें। कई लोग मानते हें कि, ऋग्वेद के समय सामगान 
की पद्धति नहीं थी, परन्त इन वेदों सें इतना अन्तर 
नहीं हे । ऋग्वेद में भी सामगान का उल्लेख है 
देखिये । 

उङ्गातेच शकुने साम गायसि । (ऋ० २।४२।२) 

“हे शकुनी पक्षी! तू उद्गाताके समान सामगान करता हे।' 
इस वर्णन से स्पष्ट कल्पना होती है, कि उद्गाता, साम- 
गायन, सासगायक और शकुनि पक्षी के समान कोमल 
मंजुळ स्वर से सामके आलापों को करता है विषयमें 
ऋग्वेद में भी उल्लेख हें। तथा-- १ 

अङगिरसां सामभिस्त यमानाः | (ऋ० २।४३।२) 

इसमें अङ्गिरसौं के सामगायन की प्रशसा स्पष्ट है | 


वही 
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और-- 
रथन्तरमा जभारा वसिछः । (ऋ० १०१८१।१) 
रथन्तर सामगयन वसिष्ठने प्रसृत किया, यहां 
रथन्तर साम का उल्लेखहे। तथा-- 
'गायत्साम नभन्यं यथा वेः। (ऋ० १।१७३।१) 
आकाशमें जिसका स्वर पहुंचता हे, ऐसा साम गाया 
ज्ञाता है | इसमें उच्च स्वर से गाये जानेवाले साम का 
उल्लेख हे, जो साम गाने से नभोमण्डळ स्तरों के आलापों 
' से भर जाता हे | तथा-- 
| यच्छक्वरीषु वृहता रत्रेण । (ऋ० ७३३४) 
शक्करी छन्दसें बडे उच्च आवाज से सामगायन होने 
का उल्लेख इस संत्र में हे । 
गायनत्न त्वा ग 
शक्करी छन्द के मत्रोपर निर्माण 
साम उद्गाता गाता.हे । 


प्ले जक १1११) 
ते शकवरोषु । (ऋ० १०।७१।११) 
८ 


हुआ गायत्र नामक 


भरद्वाजो बृहदाचक्ते । (ऋ० १०।१८१।२) 

बृहद्गायन्तः सतसोगे अध्वरे । (ऋ० ८1५५1१) 

भरद्वाज बृहत्‌ नामक सामगान करता हे 
में ब्रृहत्‌ साम गाया जाता हे । 


सोमयाग 


इस तरह अनेक उल्लेख ऋग्वेद में हें, जिन में साम- 
गायन का स्पष्ट वर्णन हे। अब तेत्तिरीय-संहितामें भी 


सामगायन का उल्लेख हे । 


बहत्साम कषत्रभत चद्धवण्णियम । 
( ते० सं० ४।३।१२।३ ) 


तैत्तिरीय-संहिता के मंत्र में बृहत्साम का उल्लेख 
है। इस प्रकार अन्यत्र भी अनेक वार सामगान का वर्णन 
आया है। इसलिये ऋग्वेद को सामगायन का पता नहीं, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु ऋचा ही साम में गायी 
जाती हे । ऋछात्र ही सामगायन का आधार हे, इसलिये 


अममात्र हे । महाभारत-शान्तिपवे सें कहा है कि 


गान्धर्व नारदो वेद भरद्वाजो धनुग्रेहम्‌। 
२. 
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, किये हुए थे। नारद के साथ तुंबरु ऋषि भी उस 


ऋग्वेद को अलग मानना ओर साम को अलग मानना . 
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सामवदका संगीत । 


नारद ऋषि गान्धवेवेद-गानविद्यामें प्रवीण थे और 
भरद्वाज ऋषि धनुर्तेद-युद्धविद्यामें प्रवीण थे। इससे 
पता लगता हे, कि ये ऋषिमुनि इन कलाओंमें बडी उन्नति 


समय प्रसिद्धि पाये हए थे । देखिये बु 


` पञ्चमस्तु स्वरो गीतो नारदेन महात्मना । 
~ ~ ~ ° 
धेवतश्च निषादश्च गीतो तुंवरुणा स्वरौ ॥ 
(नारदीय शिक्षा ५।१४) 


“पञ्चम स्वर नारद गाता था, ओर घेवत-निषाद 
स्वरों का गायन करने सें तुबर प्रवीण था? । अझि, ब्रह्मा, 
सोम ओर विष्णु ये चार देव षड्ज, ऋषभ, गांधार, क 
मध्यम ये स्वर गाने सें प्रसिद्ध थे। इस तरह प्राचीन. 
काल के ऋषिमुनि तथा देव गायनविद्यामें विशेष र 
कुशलता प्राप्त कर चुके थे। नारद की वीणा एक डेरे- £ 
वाली थी और तुबरु की वीणा, रुद्रवीणा या बीन जेसे 
दो घडोंवाली थी। तुबरु के नाम से ही आजकल 'तंबुरी, ~ 
तबोरा' यह तन्तुवाद्य महञ्चूर हुआ हे, इसलिये उसकी “a 
तन्तुवाद्यप्रबीणता स्पष्टतासे व्यक्त होती हे । र जज 


। 

र 4 

सामगात । 

x 

सामवेद के गाय़नों फे संकडो नाम हें, कई नाम | 
ऋषियों के नामों के साथ संबध रखते हैं, कई नाम छन्दों | 


के नामों के साथ संबध रखनेवारे हैं । बृहत्‌, रथंतर, | 
बैराज, शाक्वर, रेवत इत्यादि नाम सामों के प्रसिद्ध | 
हें। किसी अन्य लेख में इन नामों का विशेष विचार | 
करेंगे । ६ 

आजकल मार्गी ओर देशी ऐसे गानों के भेद मने | 
जाते हैं। सामगानों में भी 'प्रामगेयगान, आरण्यक | 
गेयगान' ऐसे भेद हैं । इनके भेदों का वणेन हम दूसरे $ 
लेखसें करेंगे । > बक 


वादन ओर वाद्य । 


सामगायन के साथ वाद्य कोनसे थे ओर वादन किस | 
तरह होता था, यह विषय बडा गहन हे । तत, अवनद्ध, | 


चद पल) 


थे । जिन वाद्योपर तन्तु-चर्मके तांत या तार लगाये 
होते हैं, उनका नाम 'तत' है । जिन पर चमडा तना होता 
हे, उनको "अवनद्ध? वाद्य कहत हें । करताल, घटी या 
इस तरह किसीसे आघात करके बजाये जानेवाले वाद्य 
“घन” संज्ञक होते हैं और बांसरी, सुरली, वेणु आदि 
वाद्य जिनमें नली होती है, उनका नाम “लुषीर” है। ये 
चार प्रकार के वाद्य वेदिक समय के थे। सामगायन में 
इनसे गायक की साथ को जाती थी। 


अभि वाणस्य सप्तधातुरिज्जनः । 
(ऋ० १०।३२।४) 


Lo 


गोभिर्वाणो अज्यते सोभरीणाम्‌ । 
(क्० ८।२०।८) 


यदुत्पतन्‌ वदसि कर्करियंथा । 
(ऋ० २।४३।२) 


इन मत्रों में “बाण! वाद्य का तथा “ककरी? वाद्य 
का उल्लेख हें | वाण वाद्य आजकळकी वीणा ही हे । यह 
चमे की तांतों से तथा धातु के तन्तुओं से-तारोंसे-बनता 
था । कर्करी भी एक तन्तुवाद्य ही हे। इस वाण नामक 
वीणापर सौं तन्तु रहते थे, ऐसा वर्णन तेत्तिरीय-संहिता सें 
आया हे ।-- 


चाणः शततन्तु भेवति। 


“वाणवाद्य पर सो तारें होती हैं?। पाठक सोच सकते 
हैं, कि कितना महत्त्वका यह वाद्य होता होगा, जिसपर सो 
तारे बजती होंगी । 
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भूमिदुन्दुभी ओर पणव ये चर्मवाद्य थे। एक बीत 
चोडा ओर उतना ही गहरा यह दुन्दुभी था। आजकल के 
तबले जेस! ही होगा । मिट्टीसे यह बनता है । 'नाली' 
नामक एक बांसरी जैसा वाद्य ऋ० १०।१३५।७ सें कहा | 
हे। इसी जाति का एक “अपधघाटिका! नाम वाद्य 
सामवेदके ताण्ड्य ब्राह्मण में कहा हे । 

इन वाद्यों में से कई वाद्य स्वर का साधन करनेवाले 
हैं और कई ताल साधन करनेवाले हैं । सामगायन में 
मात्रा, ताल आदि होता ही है, अतः उसकी साथ इन 
वाद्यों से होगी, तो कितना माधुय आता होगा, इसकी 
कल्पना इस समय हम करने में असमर्थ हैं । 


> 
इस प्रकार सासगायन और उसकी साथ करने के 
प्रकार हैं। हम यहाँ जो सामवेदमुद्रण का कार्य कर 
रहे हैं, उसमें हम इनका प्रत्यक्ष प्रयोग कर के देख रहे 


हें । ओर प्रयत्न करके यथाशारत्र सामगायन सिद्ध करने 
की हमारी इच्छा हे । 


हस जो सामगायनो का मुद्रण कर रहे हैं, उनमें नोटे- 
शन अवश्य देना हे और हरपुक गायक थोडेसे प्रयत्न 
से सामगायन कर सकेगा, इतने सब साधन इस ग्रंथ में 
देनेका विचार हे । इस तरह का.प्रयल ओर इस तरह 
प्रत्यक्ष प्रयोग आजतक किसीने नहीं किया है। अनेक लोगों 
को इस प्रयोग सें अनेक महिनों तक लगाना कितने ब्यय 
का कारये हे, इसका पाठक विचार करें । 

हमने जो अन्दाजा किया हे, उससे हमें इस सामवेद 
और सामगायनों के सुद्रग में १२०००) का व्यय होना 
हे। जो पाठक वेद की इस विद्या का उद्धार करने के 
इच्छुक हैं, वे यथाशक्ति इसकी सहायता अवइय करें। 


| 
| 


| होना अवञ्यंभावी 
जाय, तो दूसरे अनेक अर्थौ$मे भी मतभेद होना 


वेद म॑ कुछ काळ से थोड़ा पाठभेद माना जाने 

x a | १ ९ > र 
लगा है । वेद, हिन्दुजाति की धर्मपुस्तक है। उसमें 
पाठभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाठभेद एक 
बेडा भारी दोष हैं और उसका परिणाम देश तथा 
जाति के लिए नितान्त भयङ्कर हे । किसी भी 
जीती जागती संमझदार जातिकी धमपुस्तक में 


` पाठभेद नहीं माना जाता और नहीं वह किसी काळ 


में सहन किया जा सकता हे । 

पूवेपाठ से विलक्षण पांठ को, या यौ कहो, कि 
पहले पाठसे विपरीत पाठ को पाठभेद कहते हैं। 
पाठभेद से अर्थभेद और अर्थभेद से मतभेद कां 
है। एक अथ में मतभेद हो 


आरम्भ हो जाता हे । मतभेद के हो जानेसे 'बोंचा- 


तानी बढ जाती, और उसके बढ जाने से, जाति की 


एकता का सूत्र टूट जाता हं। सूत्र के टूट जानेस 
जाति छिन्नभिन्न हुई अत्यन्त निबेळ हो जाती और 


_ जाति के निबळ हो जाने से उसका अपने पैतृक देश 


पर अनादि काल से चला आया ऐकाधिपत्य नष्ट 
हो जाता है। उसके नष्ट हो जाने से वह पडोसी 
जातियों से पराजित हुई खदा के लिए दास हो 


वनी वात जाती हे, उसका जीवन नक्तदिवा त्रसित रहने से 


मरण के बराबर हो जाता है। यही पाठभेद का 
बडा भारी भयङ्कर परिणाम है । इसलिये जाति 
तथा देशके शुभचिन्तक, दूरदर्शी वेदचिद्वान्‌ इस 
पाठभेद को बडी घणाकी दृष्टि से देखते हैं और 
जहां तक हो सकता है, उसके दूर करने का यत्न 


हिन्दु-धर्मपुरुतक वेद में पाठभेद कबसे माना 
[ना आरम्भ हुआ, इसका ठोक. ठीक पता नहीं 
[लता । प्राचीन तथा अर्वाचीन पुस्तकों के पढने से 


_ ८२९ 


` देवकामा या देवुकामों 


( लेखक- श्री स्वामी हरिप्रसादजी वैदिक मुनि ) 


५ देव॑कामा या देवृकामा ? ” 


इतना पता अवश्य मिलता है, कि सूत्रकालसे थोडा 
पहिले इस निन्दनीय पाठभेद्‌ के माने जानका आरम्भ 
हुआ है । यह सदा तिरस्करणीय पाठभेद बहुत 
प्राचीन नहीं है । 


हिन्दु-धमपुस्तक वेद में पाठभेद माने जाने के 
मुख्य कारण दो समझे गये हैं- एक संहिताभेद्‌ 
और दूसरा हस्तलिखित पुस्तकों से वेदमन्त्रा को 
कण्ठाग्र किये हुए वेदपाठी ब्राह्मणों का दुराग्रह । 
आरम्भ में वेद एक था, उसका नाम था “ बहुच- 
संहिता  । उस समय यज्ञसम्बन्धी ऋचामन्त्र, 
जिनको संज्ञा ' यज्ञः ' है, तथा यज्ञकम में पधारे 
हुए देवताओं के सामने गाये जानेवाले क्रचामन्त्र, 
जिनकी संज्ञा “ साम '' हे, बहुच-संहिता से 


लग, संहिता के रूप में संग्रहीत नहीं थे। इस - 


लिए यज्ञ करानेवाले अध्वय नाम के ऋ्विज कों 
' यजुः ' नाम के ऋचामन्त्रों से यज्ञ कराने के लिए 
समग्र बहुच-संहिता कण्ठकरनी पडती थी और 
इसी प्रकार उद्गाता नाम के ऋत्विज को भी यज्ञ 
में पधारे हुए देवताओं के सामने ' साम ! नाम के 
ऋचामन्त्रों को गान के लिए, आद्योपान्त ( आदि 
से अन्त तक) बहृच-सहिता कण्ठाप्र करनी होती 
थी । अध्वय और उद्गाता नाम के ऋत्विज के लिए 
यह एक बडी भारी विपद्‌ थी; बडी भारी कठिन 
क्रिया थी । 


इस विपदू को, इस बडी भारी कठिन क्रिया को 
दूर करने के लिए, यज्ञसम्बन्वी ' यज्ञः ' नाम के 
ऋचामन्त्रौ को, जिनकी याज्ञिको की परिभाषा में 
याज्या, पुरोऽनुवाक्या, आदि संज्ञायें हे, ' बहच- 
संहिता ! से अलग करके और उनमें कछ सामयिक 
भाषा में लिखे हुए ब्राह्मण नाम के गद्यभाग को 
यथोचित स्थान में सम्मिलित करके यक्षपद्धतिके 


श्र » इस लेख का कै सर्वथा लेखक पर है। ( संपादक ) 
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रूप में लिख दिया गया और उसका नाम ' अध्वयु- 
संहिता रखा ' गया, जिसका अथ है- यज्ञ करानेवाले 
ऋत्विज की पुस्तक | यज्ञ एक प्रकार का कम ह, 
उसका आरम्भ अग्न्याधान से और उपसंहार 
( समाप्ति ) अरवसेध नाम के यज्ञकम में होता 
है । हरएक यज्ञकम में उस उस अवसर पर एक 
ही यज्ञः नाम का ऋचामन्त्र, पुनः पुनः ( वारंवार ) 
पढना! ( उच्चारण करना ) होता है । वहू जिस 
जिस अवसर पर पुनः पुनः पढना होता है, उसी 
उसी अवसर पर. पुनः पुनः लिख दिया गया । इससे 
अध्वर्यु संहिता 
आकार कुछ बडा हो गया और यजुः नाम के ऋचा- 

_ मन्त्रों का पद्धति के रूप में संग्रह होने से उसका 
नाम ' यजुःसंहिता ' तथा ' यजुर्वेद-संहिता ' लोक 
में प्रसिद्ध हुआ | यज्ञःसंहिता तथा यजुर्वेद-संहिता, 
दोनो का अर्थ है ' यज्ञसम्बन्धी मन्त्रौ की पुस्तक । ' 
इसी प्रकार यक्षकमे में पधारे हुए देवताओं के 
सामने गाए जानेवाळे सामनामके क्रचामन्ञो को 
भी बहुच-सहिता से अलग करके यङ्ञक्रमानुसार 
एक विशेष संहिता के रूप में लिख दिया गया और 
उसका नाम ' उद्भातु-संहिता? रखा गया। 
उद्गातु-संहिता का अर्थ है उच्च स्वर से गानेवाले 
ऋत्विज की पुस्तक । सामनाम के ऋचांमन्त्रौ का 
संग्रहरूप होने से उसी उद्गातु-संहिता का लोक में 
“साम-संहिता' अथवा 'सामवेद-संहिता? नाम प्रसिद्ध 


_ हुआ | इस प्रकार यजुर्वेद-संहिंता तथा सामवेद 
संहिता दोनों के अलग अलग बन जाने से, अध्त्रयु 


और उद्गाता नाम के ऋत्विज का बह्दच-संहिता 
से सम्बन्ध टूट गया। वे यज्ञकम के अनुष्ठान में 


- ही पठनपाठन में तथा कण्ठ करने कराने में लग गए 
` और धम पुस्तक की दृष्टि से आदरणीय समझते 


हुए भी बहूच-संहिता का पढना पढाना तथा कण्ठ 
करना कराना छोड दिया । 


८३० 


का कलेवर- ( शारीर ) अर्थात्‌ 


[ वर्ष १९, अंक १ 


इतना ही नहीं, कुछ काल व्यतीत हो जाने पर 
अपनी अपनी संहिता को बह्नच-संहिता की न 
छ्तरतन्त्र संहिता सिद्ध करने के लिए ऋचामन्त्रों के. 
पाठ म यथासम्भव भेद भी कर दिया | इसी समय 
प्राचीन साहित्य के रूप में परम्परा से प्राप्त कछ 
मन्त्रो में, आधे से अधिक ऋचामन्त्राँ को मिलाकर 
और 'ऐतश प्रलाप' आदि घृणित तथा व्यथै ग्रामी 
वाक्यो का संमिश्रण करके ' अथवेबेद-संहिता ! 
तेयार की गई और यजुर्वेद-संहिता तथा सामवेद- 
संहिता की भांति, उसमें भी ऋचामन्त्रों के पाठ में 
अनेक प्रकार का भेद कर दिया गया । इन तीनों 
संहिताओ में जो जो, क्रचामन्त्रा के पाठ मै 
भेद किया गया है, वह सब पाठभेद तीनो 
संहिताओं के एक बार पढने से अपने आप ज्ञात 
हो जाता हे, विश्तारभय से यहां वह नहीं दिखाया. 
जा सकता । 


क 


— ~ 


। ही आजकल “ ऋक्संहिता " 


बहुच-संहिता क 
व्छ्ग्वे हिता हते हे । यही हिन्दुजाति की 
परम मान्य धसपुस्तक है, इसमें पाठभेद बिलकुल 
नहीं और नहीं कोई वेदज्ञ हिन्दु, उसमें पाठभेद 


मानने को तैयार है । पाठभेद की कल्पना और उसके | 
मानने को एकमात्र बीज, केवळ संहिताभेद्‌ है, जो, 
ऊपर दिखाया गया है। द 


हं, वेसे ऋरवेद्‌-संहिता, यजर्बेद-संहिता. सा 
संहिता और अथवेबेद्‌-संहिता, ये चारों सं 
हेन्डु जाति ( सब हिन्दुओं ) की धमपुस्तक हँ, इस 
लोकप्रसिद्ध का मुख्य कारण भी यही उक्त संहिता" 
भेद है । वस्तुतः एक ऋग्वेद्संहिता ही हिन्दुओं की 
धमेपुस्तक है, शेष तीनों संहिता घर्मेपुस्तक नहीं। 
तात्पर्य यह कि यज्ञपद्धतिरूपसे यजुर्वेद-संहिता, 
यक्षोपयोगी ऋचामन्त्रौका संग्रहरूप होनेसे साम- 


आ मं सबसे पहली पस्तक है और आरम्भ 
से आजतक बरावर अविकळ रूपसे एक ही प्रकार 


की चली आती है, देशभेद तथा कालभेद के कारण 
उसमें अभी तक कोई अवान्तर भेद नहीं हुआ! 
_ यजुर्वद-संहिता, सामवेद-संहिता और अथवेवेद्‌- 
संहिता, इन तीनो में देशभेद तथा कालभेद्‌ क्रे कारण 
अनेक प्रकार का अवान्तर भेद हुआ है और भविष्य 
म इससे भी अधिक होना सम्भव हे | चतेमान काल 
में यजर्वेद-संहिता के अवान्तर मेदोमें से तैत्तिरीय- 
संहिता ओर वाजसनेय-संहिता, ये दो संहिता ही, 
` यज्ञ्कमोपयोगी मानी जाती, तथा प्रामाणिक समझी 
जाती हं। सामवेद-संहिताओं में कौथम-संहिता 
आर अथववेद- संहिताओ में शोनक-संहिता, जिस 
पर सायणाचाये का आष्य हे, कळ आदर की दृष्टि 


से देखी जाती हे, शेष सब संहिता, हुई भी न हुई 
के बराबर हें। बस यही है वह सब संहिताभेद, जो 


| भगवान्‌ बेद में पाठभेद के मानने का एक मुख्य 
कारण है । 


~ 


हाथ से पुस्तकों के लिखनेबाले लेखारी, जिन्हे 
लेखक भी कहा जाता है, अकार, उकार, ककार 
आदि अक्षरों का आकार ( रूप ) बनाना जानते हुए 
भी पद्‌ तथा पदाथ के ज्ञान से प्रायः शून्य होते है | 


बे यह नहीं जानते कि पद क्या होता है, और पदाथ ` 


किसे कहते हें । वे यह भी नहीं जानते कि नकारका 
मुख थोडा लम्बा हो जानेसे तकार हो जाता है, 
अथवा रकार ( रेफ) की टांग, थोडी कम कर देने 
| संयुक्त अक्षर में बह नकार पढा जाता है और 
यकार का मध्य भाग थोडा गोल हो जानेख पकार 
हो जाता है। वे तो सामने रखी हुई एक हस्तलिखित 
पुस्तक को देखते हुए वेगले लिखते चले जाते ह, 
शुद्ध लिखा जाता है या अयुद्ध लिखा जाता ह, 
नकार लिख जाता है, यां तकार ढिखा जाता है, 
यकार लिखा जाता हे, या पकार लिखो जाता हैं, 
इसको उन्हें कुछ परवाह नहीं। उनकी इस वेपरवाही 
का हवी दूसरा नाम लेखकों का प्रमाद है । 


जैसे वेदपुस्तकों के लिखनेवाळे ये बेपरवाह 
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लेखक, पद्‌ और पदाथ, दोनौ के ज्ञान से प्रायः- 
ठान्य होते हैं, वैसे, वेदमन्त्रों को कण्ठस्थ करनेवाले 
वेद्पाठी ब्राह्मण भी प्रायः पदाथज्ञान से ठान्य होते 
हू । तो भी वेद्पाठी ब्राह्मणों में इन उभयन्ञानशन्य 
लेखकों की अपेक्षा एक विशेषता भी है, वह यह 
कि उनकी हस्तलिखित पुस्तकों में अत्यन्त श्रद्धा है, 
उनका हस्तलिखित. पुस्तकों पर दढ विखास है । बे 
ऐसा ही जानते और हृदय से मानते हें, कि हस्त- 
लिखित पुस्तकें परम पवित्र हें, परम जुद्ध हैं, उन में 
जो और जैसा, पदपाठ लिखा है, वह वैसा ही है, 
उसमे यस्किचित्‌ भी हेरफेर नहीं हो. सकता, बह्‌ 
मानौ साक्षात विधाता का लेख है। वे ऐसा समझते 
हुए, ऐसा मानते हुए, स्वयं उनके कण्ठ करते और 
अपने पुत्रौ, पौत्रों तथा शिष्यो को कण्ठ कराते हैं। वह्‌ 
पाठ शुद्ध हे तो, अशुद्ध हे तो, परम्परागत होने से 
हिमालय के समान अचल है, अत्यन्त दढ है, किसी 
की ताकत नहीं कि उसे हिलां सके, किसी की शक्ति 
नहीं कि उसे अशुद्ध कह सके । अधिक कया, आप 
लाख बार इन वेदपाठी ब्राह्मणों से कहें कि“ भाई? 
' वतेम ' पाठ नहीं, ' वनेम” पाठ है; ' स्पन्द्रां ! 
पाठ नहीं ' स्यन्द्रा? पाठ है ', 'मश्रा” पाठ नहीं 
' मञ्चा ? पाठ है, वे कभी न सुनेंगे, वे कभी न मानेंगे, 
वे आज से ४०० बरस पहले के हस्तलिखित ग्रन्थ 
की दुहाई देंगे, हमेशा से ऐसा ही पाठ चला आता 
हे, कहेंगे । वे जागृत में तो क्या, स्वप्न में भी अपना 
दुरा१ह न छोडेंगे । अन्त में आएको ही हार कर चप 
रहना होगा । बस यही है, वह वेद्पाठी ब्राह्मणों 
का दुराग्रह, जो वेद्‌ में पाठभेदका दूसरा मुख्य 
कारण है। 


आज जिस पाठभेद के निणय के लिये यह लेख 
लिखा जा रहा है, वह्‌ इसी बहुच-संहिता अथ 
ऋग्वेद-संहिता के मण्डल दस १०, सूक्त पचासी 
८५, के मन्त्र चुत्रालीस ४४ में प्रयुक्त हुआ स्त्रीलिङ्ग _ 
` देवकामा ' पद्‌ हे। कई एक का मत है, कि ' देवर 
कामा ! पाठ नहीं, ' देवकाम ' पाठ है ।« देवकामा 


का अक्षराथ है देवताओं की कामनावाडी, अर्थात्‌ 
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दिक धम । 


` अग्नि-आदि देव-कमे, अग्नि-होत्र, दशपूणसास 


 अक्षरार्थं है- देवर की कामनावाली, अर्थात्‌ पति के 
जीते या मरने पर देवर को पतिरूप से :चाहनेतराळी, 
या यो. कहो, कि देवर में पतिभावको रुचिवाली 
या प्रीतिवाली |, देवकामा और देवृकामा, इन 
दोनों पाठो में कौन पाठ वास्तविक अर्थात्‌ शुद्ध 
और कोन पाठ अवास्तविक अर्थात्‌ अशुद्ध है, इस 
निणेय के लिए पूर्वोत्तर मन्त्रा के अथे को अच्छी 
तरह जानना आवश्यक है, ठीक ठीक समझना जरूरी 
हे। क्यौकि उसके जाने बिना, ठीक ठीक समझे बिना 
उक्त निणय नहीं हो सकता। पूर्वोत्तर मन्त्रोंका 
अर्थ अच्छी तरह जान लेने, ठीक ठीक समझ 
लेते पर, देवकामा और देवकासा, इन दोनों 
पाठो में से जिस पाठका अथ पूर्वोत्तर सब 
मन्त्रों के अर्थ के साथ सुसंगत, सुसम्बद्ध जान 
' पडे, वह पाठ जुद्ध और जिस पाठ का अर्थ 
` सुसंगत, सुसस्वन्ध न जान पडे, चहद पाठ अदाद्ध, 
बस यह निणय है, यह निचित मत है। 


हूय, यह्‌ निर्विवाद है | शष सब ,दुराग्रह हे आर 
. जाति तथा देश, दोनों के लिए हानिकारक है। 


सूक्त पचासी ८५ के सब मन्त्र सन्ताठीस ४७ हैं। 
 उनर्षे उन्नीस १९. सूर्याविवाह ( देवविवाह ) के 
हर मन्त्र और बीस २० से सूक्त के अन्त तक मनुष्य- 


 हे। वह वास्तव में स्य की एक रश्मिविशेष हे, 
- जिसका चन्द्रमा के साथ, प्रकृतिसिद्ध अदूट सम्बन 
है । मनुष्यों में स्त्रीपुरुष-विवाह भी सर्याचन्द्रमां के 
` सम्बन्ध की नाइ प्रकृति सिद्ध होने से अटूट सम्बन्ध 
- हे, यह दिखाने के लिए ही पहले सूर्याचन्द्रमा के 
प्रकृतिसिद्ध अटूट सम्बन्ध को विवाह के रूप में 
पढकर, पीछे मनष्यों में स्त्रीपुर्षका विवाह- 
सम्बन्ध, विस्तारसहित पढा गया हे । ताप्तये यह 
है कि जैसे सूर्याचन्द्रमांका सम्बन्ध प्रकृति सिद्ध होने 
से अटूट है, वेले मनुष्यों में स्त्रीपुरूषविवाहसम्वन्ध 
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आदि में रुचिवाली या प्रीतिवाली और देवृकामा का . 


ईश्वर ने और सब देवताऔने तुझ को मुझे दिया है, 


र ` 
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भी प्रकृतिसिद्ध होने से याचदायु अटूट है! बस यह 
है मंत्रद्रष्टा ऋषि को अभिप्रेत सम्पूण सुक्तका अथे, 
बस यह्‌ है सूर्याविवाह के अनन्तर मनुष्यविताह 
के निरूपण का रहस्य और यही है आधार हिन्दुः 
धमशास्त् के इस कथन का कि हिन्दुधम में स्त्री- 
पुरुष का विवाहसम्बन्ध यावञ्जीवन टूटता नहीं । 


बिवाह के आरम्भ में कन्या, प्रथम अपने माता- 
पिता के बांए हाथ और बर के दाये हाथ में बेदी 
पर बठती हे । जत्र मातापिता अपनी कन्याक्का . 
गयां हाथ, बरक दाये हाथ में देकर स्वत्वका परित्याग | 
करते हे, तब कन्या बंधू हो जाती है और अपनी 
जगह से उठकर बरके बायें हाथ में आकर बैठ जाती 
हे । इस समय वर को वधस और वधको वर से 
प्रतिज्ञा के रूप में कुछ करना अर्थात्‌ कथन करना 


>. 


होता है । वह वघूबवर, दोनों कां कहना 
( कथन करना! ) सुक्त पचासी ८५ के मन्त्र 
छत्तीख ३६ से आरम्भ होता हे। पहले वर, | 


वधू से कहता है ' ग्रुभ्गासि ते सौभगत्वाय हस्तम्‌ ' 
DES . > शि 

अथात्‌ म तेरा हाथ पकडता हूं, सौभाग्य के लिए, 

तू मुझ पति के साथ बुढापे तक भोगो को भोग। 


तुझ पत्नी का पति होने के लिए ' ॥३६॥ पीछे इसी 
मन्त्र को दहराती हुई वध, वर से कहती है- म 
तेरा हाथ पकडती हु ' इत्यादि ॥ ३६ ॥ इसी तरहक | 
कथन प्रतिकथन के पीछे विवाह समाप्त हो जाता है... 
और वर, वध को लेकर अपने घर आता है। उस. 
समय पितपक्ष के सब वद्ध-गण अर्थात ज्ञातिगे | 
और ब्राह्मणवग, घर में प्रविष्ट होते हुए वधुवर _ 
को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वादमन्त्र, ब्यालीस _ 
४२ से छयालीस ४६ तक कुळ पांच ५ है । ब्यःळीस वें 
४२ मन्त्र में ववर, दोनों को और शेष चार ४ मन्त्री 
में एकली वषको आशीर्वाद दिया गया है 
सन्ताळीसर्वे ४७ मंत्र में अर्थात्‌ सूक्त के अन्तिम 
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कर रहो, मत कभी बिछडो, इस अपने घर में 
पुत्री पौत्रो के साथ खेलते हुए, आनन्द मनाते हुए, 
सब आयु को प्राप्त होवो, अर्थात्‌ सौ बरस जियो 
| ४२ ॥ आगे निताळीस ४५ से छ्यालीस ४६ मंत्र 
तक के चार मन्त्रो में एकली वध को जो आशीर्वाद 
दिया गया है, वह इस प्रकार है- “ प्रजापति 
हमारी इस वध में सन्तान को उत्पन्न करें, अर्थात 
पुत्रोपौत्रोवाळी करे, बुढापेतक यह जोडा इकट्ठा 
हे। हे वधू! तू न दुमगली हुई अर्थात्‌ घर में न 
अमंगळ कार्याको जन्म देनेवाळी हुई, पति के घर में 
प्रवेश कर आर सुख देनेवाळी हो हमारे सय 
ज्ञातियाँ के लिए, सुख देनेवाळी हो, हमारे सब 
पशुओं के लिए ॥ ४३ ॥ '' 

“ त्‌ नक्र दष्खिवाली अर्थात सौम्य दृष्टिवाठी 

प्रेम भरे नेन्नोबाली, ' न पति के मारनेवाली अर्थात्‌ 
वंधव्य को न चाहनेवाली हो | त सदा प्रसन्न मन- 
वाली, बडे तेजब।ळी अर्थात्‌ चप्रकते मखवाळी 
पशुओं के लिए सुख कारी, वीर पुत्री को उत्पन्न करने 
बाळी, देवताओं की कामनावाळी अर्थात्‌ अग्निहोत्र 
आदि देवकमे में घ्रीतिवाली तथा सत्र को सुख देने 
वाळी हो, सुखकारी हो, हमारे नोकरां के लिए, 
सुखकारी हो, हमारे घर के सब पशुओं के लिए ॥४४ 

“ हे ईश्वर ! हे वाञ्छित फळं को देनेवाले | तू 
इस वधू को वीर पुत्रवाळी, बढे भाग्य ( ऐश्वय ) 
वाळी कर । इस में दल पत्रों को दे ओर इस के पति 
को ग्यारहवाँ कर ॥ ४५ ॥ 

४ हे वधू ! तू ससुर के समीप महारानी अर्थात्‌ 
है के समान आदरणीय हो, सास के समीप 
महारानी हो ( महारानी के समान आदरणीय हो), 
ननन्द के समीप महारानी के समान आदरणीय हो, 
और देवरौ के समीप महारानी के समान आदरणीय 
हो ॥ ४६॥'! 

. अब घर मे प्रविष्ट हुए वधूवर दोनों, देवताओंसे 
_ प्राथना करते हे कि, “ हे सब देवताओ ! आप हम 
. दोनों को शरीर से इकट्ठा रखें, हम दोनी के हृदय 
को अर्थात्‌ मन को इकट्टो रखें। वायु हम दोनों 
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Ee] कया देवकामा या देवृकामा ? 7. 
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को इकट्ठा रखे, विधाता हम दोनो को इकट्ठा रखे, 
ब्रहस्पति, हम दोनों को इकट्ठा रखे ॥ ४७ ॥?' 


सूक्त के सम्पूण मंत्रों का अर्थ अति सरळ है, 
हर पक समझदार उसे सुगमतासे समझ सकता 
हैँ, कि प्रतिज्ञ-मन्त्रौं तथा अशीर्वाद- मन्त्र की 
संगति किस पाठ. में हे- देवकामा पाठ मे अथवा 
देवकामा पाठ में । या यौ कहो कि सूक्त के समग्र 
मन्त्रों के अथ के साथ, कोन पाठ सुसन्त्रद्ध दै 
अथात्‌ सुसंगत है, देवकामा यां देवकामा। यदि 
मान हें कि सूक्त पचासी ८५ के च॒ुवालीसवें ४४ 
मन्त्र में, जो एकली बध्र का आइीर्वाद-मन्ध् है 

देवकाम। !' पद्‌ के स्थान में “ देवकामा ” पाठ है 
तो प्रतिज्ञा-मन्् में जो वधूवर ने बुढ़ापे तक 
इकट्ठा रहना कहा है, असंगत हो जाता है । तुम 
दोनों यहां ही मिलकर रहो, मत कभी बिछडो, इस 
अपने घर में पत्रो पौरी के साथ खेळते हुए, आनंद 
मानते हुए, पूरी आयु को प्राप्त होवो, ” यह वधूवर 
को दिया हुआ आशीर्वाद व्यर्थं हो जाता है । एकली 
वध को जो यहां आशीर्वाद दिया गया है, कि “तू घर _ 
में कोई अमंगल काय न करनेवाली, न क्रूर दृष्टि- 
वाली, न पति को मारनेबाळी अर्थात्‌ वैधव्य को न 
चाइनेवाळी, सदा प्रसन्न मनवाली, बडे तेजवाली हुई 
सबके लिए सुखकारी हो' सवथा निरर्थक हो जाता है) 


' हे ईइवर! उस वधू में दस पुत्र उत्पन्न हों, 
पति ग्यारहवां हों” यह प्राथना भी अरण्यरोदन- सी 
हो जाती है । 'हे वधू! तू ससुर, सास, ननन्द और 

वरो के समीप महारानी के समान आदरणीय हो” Re 
यह आशीर्वाद भी खपुष्प सा हो जाता है। क्येकि | 
जो वध, पति के घर में आने से पहले, माग में ही, | 
अपने वैधव्य के स्वप्न देख रही है और उस वैधव्य 
को दूर करने के लिए मन ही मन पतिभाव से देवर 
की कामना ( चाहना ) कर रही है, वह पति के 
साथ बढापे तक रहनेवाली, कभी न बिछडनेवाली 


अपने घर में पुत्रेपोत्रा के साथ खेलती हुई आनंद | 


मनाती हुई, पतिं के साथ पूरी आयु को प्राप्त होने 
वाली कैसे? वह क्रर डष्टिवाली, पतिको मारनेवाळली | 


वैदिक धमे । 


( पतिघ्नी ), घर में अमंगल कार्यों को करनेवाली 
कैसे नहीं ? वह सौभाग्यवाली, दस पुत्रोवाली, 
ग्याहरवें पतिवाळी, केसे हो सकती है?, जिसने घर 
में प्रवेश करने ( आने ) से पहले, मागे में ही, 
जिस सास ससुर के पुत्र को, जिस ननन्द तथा 
देवरौ के भाई को मारने को दुर्भावना, अपने मन में 
उत्पन्न कर ली, वह दुमंगली, दुभगा, पतिध्नी 
(के पतिघातिनी), सब के लिए दुःखदायिनी, अपने 
ससुर, सास, ननन्द और देवरो के समीप महारानीके 
समान आदरणीय केसे हो सकती है ? 


अन्त में वधूवर, दोनो की सत्र देवताओं से यह 
प्राथना, कि हम दोनो यावदायु शरीर से, भन से, 
इकट्ठ रहें, कैसे सुफल हो सकती है ? जिस देवृकाम 
पाठ के मान लेने से. प्रतिज्ञावचन असंगत, आशीर्वाद 
निरथेक, और प्रार्थना निष्फळ इत्यादि अनेक दोष 
आ जाते हैं, वह निःसंदेह अपपाठ हे। उसका 
मानना ठीक नहीं, और नहीं कोई विचारशील, 
दूरदर्शी, वेदविद्वान्‌ उसको मान सकता तथा मानने 
का साहस कर सकता है। देवकामा-पाठ में ऐसा 
कोई दोष नहीं कहा जा सकता, जैसा कि देव्रकामा 
पाठमें कहा जो सकता है । इसलिए सर्वथा निर्दीष 
होने से ' देवकाम ' पाठ ही वैदिकौ को सवेदा 
उपादेय है, अध्यापक-परम्परा प्राप्त होनेसे 'देवकामा' 
पाठ ही सवदा आदरणीय है । देव्रकामा-पाठ सर्वथा 
सदोष होनेसे, न कभी उपादेय है न कभी आदरणीय 
है, किन्तु सवदा सवथा सवेत्र हेय है, दूरसे 
परित्याञ्य है । बस यह है अन्तिम निणय, बस यही 
है अन्तिम निश्चय और यही सर्वोत्तम मत है । 


जैसे ऋग्वेद-संहिता से पुरुषसूक्त आदि अनेक 
सूक्त, अथर्वेवेद-खंहिता में उद्धत किये गये 
यह विवाह-सूक्त भी उद्धत किया गया है और दूसरे 
सूक्ता की नाई इस सूक्त में भी अनेक पाठभेद किये 
गये हें । ये पाठभेद केवळ अथववेद-सदिता में ही 
नहीं, किन्तु सामवेद-संहिता और यजुर्वद-संहिता में 
भी किये गये हैं । उनमें बहुत तो जानबूझकर किये 
गये हैं और कछ लेखको के प्रमाद से हो गये हैं। 
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परन्तु सवसाधारण में प्रसिद्ध यह किया गया है, कि 
ये सब मन्त्र, ऋग्वेद - लं हिता से उद्धत नही किये गये, 
किन्तु ऋग्वेदी ऋषियों के हृदय में, जेत क्रुचा-मन्त्र 
स्फुरण हुए हैं, बसे ही यज़र्बेदी, सामवेदी और 
अथवेत्रेदी ऋषियों के हृदय में यजमन्त्र, साममन्त्र 
था अथत्रमन्त्र भी स्फुरण हुए हें और ये ऋचा- 
मन्त्रीसे बिलकुल अलग हे, एकदम नए हैं, पाठभेद 
और परश्परसाइइय़, प्राकृत अर्थांत स्वाभाविक 
ह, कृत्रिम नहीं । आजकलके विद्वान्‌ तथा अविद्वान 
सभी एखा ही मानते हैं | वाच्तेव में यह ठीक नहीं । 
ठीक तो यह है कि जसे आधुनिक तथा अनाघुनिक, 
सभी सम्प्रदायी, अपने अपने सम्प्रदाय के आचार्यों 
के अनेक प्रकार के अद्भत गुर्णोंको बखानते और 
सिद्धान्तरूपसे मानी हुई साम्प्रदायिक बाता को 
साक्षात्‌ ईश्वर की ओर से आई हुई कहते हैं, 
सचधृच, यजुवदी-सामबेदी और अयवेवेदिया का 
यह कहना भी वैसा ही है, कि हमारी संहिता क मन्त्र 
बिलकृठ नए हैं, सीधे इश्वर की ओर से ऋषियों 
हृदय में ज्यो के त्या ऐसे ही स्फुरण हुए हैं 
ऋग्वेद्‌- संहिता से उद्धत नहीं किप गए ह। 


इतना ही क्यौ, यह मानी हुई बात है, कि जब 
वैशस्पायन से अछग होकर याज्ञवलक्यने नई यजुर्षेद्‌= 
संहिता बनाई, तब उसकी जनता में अवहेलना होती 
थी, विद्वव्समाज, उसक्का नाम तक लेना नहीं चाहता 
था । महाभाष्यकार पतंजलि के समय तक उसकी 
यही दशा रहो । उसके पीछे कात्यायनने उसकी 
माध्यन्दनी शांखाके ओ्रोतसत्र बना दिए, उब्बट 
अट्टने उन सक्तों के आधार पर उसका भाग्य 
लिख दिया, इससे विद्वानों को चित्त थोडासा 
उसकी ओर आकर्षित हो गया । परन्तु अब उसकी 
दृशा देखकर हरएक समझदार व्यक्तिको बडा 
आइचर्य होता है। इस समय क्या पठित, क्या 
अपठित. यही लिखता और यही कहता है, कि यह 
माध्यन्दनी यजुर्वेद- संहिता, सष्टि के आरम्भ मै 
अमक ऋषिके द्वारा प्राप्त हुई है, यही मूल यजुबर” 
संहिता है, रब जितनी यजुर्वद-संहिता हैं, उनमे 


| कार्तिक १८६० ] 


' मूल संहिता एक भी नहीं | कितना निःसार कथन 
हू, कितना मनोघडन्त अनर्गल वाग्विळास है? 


परन्तु इन लिखनेवालों तथा कहनेवाली को यह 
माळूम नहीं कि स्वामी दयानन्दजीने इस माध्यन्दिनी 
` यजुर्वेद-सहिता में कई जगह प्रक्षेप मानकर उसके 
प्रामाण्य को सन्दिग्ध कर दिया है! इसलिए अब 
. बहू न मूल संहिता मानी जा सकती है, न हिन्दुओं 
की धमपुस्तक। क्येकि प्रामाण्य के सन्दिग्ध होने 
से वह धमप॒स्तक होने के योग्य नहीं और नहीं 
मूल सहिता होने के योग्य है। इस के सिवा अनेक 
स्थानो में लिखक्षर कि “ यज्ञकमें की सुविधा के 
लिए यह मन्त्र भार वार पढा"गया -हैं, यज्ञक्षमे की 
सुविधा के लिए यह सन्त्र बार बार पढ़ा गया है? 


और भी स्पष्ट कर दिया है कि यह माध्यन्दिनी 


` यजुर्वेद्संहिता, जिसका में भाष्य कर?रहा हूं, यज्ञ-- 


~ 


| मूळ संहिता नहीं और नहीं यह 
| वास्तव में हिन्दुओं की धमपुस्तक हे । इसलिए उस 
में एक ही मन्त्र का अनेक बार पढा जाना कोई 
क्योकि 


` पद्धतिविशेष 


दोष नहीं । पद्धतियौ में प्रायः ऐसा ही 


` होतां हे। 


पंजाब में सांझ समय खाना खाने के लिए जब 
जांज ( त्रात ) कन्या के पिता के घर में आती 
है और उसके आगे खाना परोसा जाता है, 
तब सामने कोठो पर बैठी हुई औरतें, अत्यन्त 
'गन्दा गाळी ग्लौच करना आरम्भ कर देती हैं। उसको 
वरपक्ष और कन्यापक्ष के सभी वृद्ध यह 
कहते हैं, कि ' देखो ” अब औरतों का आथवेण वेद 
आरम्भ हुआ, अर्थात्‌ आरती ने आथवंणवेद पढना 
आरस्भ किया ?। 


ES क जल फसल बदन के की. 
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४ देवकामा या देळूकामा ? ” 


जिस आथवेणवेद्‌ अर्थात्‌ अथवेवेदसंहिता को 
हिन्दुओं ने कभी धर्म-पुस्तक माना नहीं, जिस 
आथवण-वेद के सम्बन्ध म पंजाबियां की उक्त 
धारणा हु, आज वह आथवण-चेद, सष्टि के आरंभ 
में ऋषियों के द्वारा प्राप्त हुआ माना जाता है । वह 
हिन्दुओं की धमेपुश्तक है, उसमें ज्ञानविज्ञान, 
सिर से पांव तक भरा हुआ है, ऐसा मौखिक तथा 
लेख से प्रसिद्ध किया जाता है । कितने आइचये की 
बात है ! कोई सोचता तक नहीं कि इस धर्मपुस्तक- 
वृद्धिका परिणाम क्या होगा ? कोई समझतातक नहीं 
कि जिस जाति के धमेपुस्तक चार हैं, उस का संगठन 
केसे होगा और संगठन के न होने से वह और भी 
अधोगति को क्यों प्राप्त न होगी ? 


सत्य तो यह्‌ है कि पहले सम्प्रदायभेद ने हिन्ठु- 
जाति को अधोगति के गढे में गिराया, अब यह 
घ्मेपुस्तक-भेद्‌ उसे रसातल में ले जायगा। अस्तु । 
यहां इस समय कहना. यह है कि जैसे अथवेवेद्‌- 
सहितामें ` सहस्रशीर्षा पुरुषः › के स्थान में ' सहस्र- 
बाहु पुरुषः ' पाठ पढा गया है, वैसे ' देवकामा ? के | 
स्थान में ' देवकामा ' पाठे पढा गया है और उसे | 
संहिता के भाष्यकारो तथा अनुवादको ने भी अपना 
लिया है। इसलिए उचित यह है, कि यदि कहीं 
खंस्कारपद्धतियों में ' देवुकामा ? पाठ है. तो उस के 
आगे अथवेवेद-संहिता का पता लिख देना चाहिए, 
ऋग्वेद-संहिता से इस पाठ का कोई सम्बन्ध नहीं 


हे। 


॥ औ इति शम्‌ ॥ 


हिंदुओंकी धर्मपुस्तक ऋग्वेद्सहिताका मुद्रण सब से 
पहले इंगलेण्ड सें हुआ । मुद्रणकती स्वर्गीय भट्ट मोक्ष- 
मूलर थे । आपने क्रग्वेदसंहिता के मुद्ठण-कार्य सें बडी 
सावधार्नासे काम लिया है । अनेक हस्तलिखित पुस्तकों 
को आपस सें मिलाकर जिस परिश्रम से शुद्ध पाठका 
निर्धारण किया हे, उसके लिये वेदज्ञ हिन्दु-जनता, भट्टजी 
की सदा आभारी रहेगी और हृदयसे आप का धन्यवाद 
_ करेगी । इस समय भारतमें भी क्रग्वेदसंहिता का मुद्रण 
अनेक जगह हुआ हे, परन्तु संशाधको की बेपरत्राही से 


धन्यवाद के योग्य हैं | यह उन्हीं के परिश्रमका फल हे, कि 
ओ- आज ऋग्वेदसंहिता दो तीन रुपया में सबको सब जगह 
_ बडी सुगमतासे मिल सकती हे। जिल का बीस पच्चीस 
ओ- रुपया में मिलना भी कठिन था,। 


ऋणग्वेद्सहिता का अवान्तर विभाग मेण्डलों और 
सूक्तो में किया गया है । मण्डल दस १० और हर एक 
मंडलमें सूक्त अनेक हैं| अच्छे कथन को अर्थात्‌ परस्पर- 
सम्बद्ध अर्थ को कहनेवाले मन्त्ररूपी वाक्यसमूह को 
सूक्त कहते हैं, ऐसे सूक्तों के समुदायका नाम ही मंडळ 
 हे। हरएक मंडलमें जितने सूक्त हैं, उन सब के सिरपर 

सूक्तस्थ मन्त्रों के ऋषि, देवता ओर छन्द लिखे जाते हैं 
लिखनेकी परिपाटी कब आरभ हुई, इस का पता नहीं 
` बहुत प्राचीन हे । 
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 छुन्दका ज्ञान मन्त्रों के उच्चारण में, ऋषि और देवता 


__ का ज्ञान उनके अर्था के अच्छी तरह जानने में अत्यन्त 
गी हे । बुद्ध-धर्म के प्रचार से पहले प्रत्येक मन्त्र के 
देवता और छन्द का ठीक ठीक ज्ञान अध्यापक- 


म होता था । बुद्धधर्मका प्रचार हो जाने ओर 


उ पर 


है सी 
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ऋग्वेद्‌-संहिता--मन्शां के 
Co क 
ऋाष ओर देवता 


है ( लेखक - श्री स्वामी हरिप्रसादजी बैदिकमुनि ) 


 झुद्ध मुद्रण नहीं हो सका तो भी मुद्रणकर्ता महाशयगण . 


हैं । एक सवोनुक्रमणी ओर दूसरा बुहदद्देवता। सर्वानुक्रमणी 


उस का बल बढ जाने से, वह अध्यापक-परंपरा नितान्त 
शिथिल हो गईं | उसके शिथिल हो जानसे ऋषि, , 
ओर छन्द के यथार्थ ज्ञान का दूसरा कोई साधन न 
रहा । हस्तलिखित पस्तको में लिखे गये ऋषि, देवता 
ओर छंद, कुछ संदिग्ध से माने जाने लगे । शनेः झानैः 
पंडितोंका मतभेदतरुभी अनेक प्रकारकी शाखा निकालने 
लगा । यह सब देखकर सामयिक वेदज्ञोंने वेदमागे की 
रक्षा के लिये आवश्यक समझा कि मन्त्रों के ऋषि, देवता 
और छन्दो को ग्रन्थके रूपसें लेखबद्ध किया जाये । उस 
समय जिन ग्रन्थों में मन्त्रों के ऋषि, देवता ओर छंद, 
लेखबद्ध किये गये, उनमें से अब केवल दो ग्रन्थ मिलते 


सूत्रों में और बृहद्देवता शोको में लिखा गया है। | 
सर्वानुक्रमणी का लेखक कात्यायन मुनि और बुहद्देवता का 
लेखक शोनकाचार्य हे । दोनों ग्रन्थों पर षडगुरुश्षिष्य . 
की टीका हे । मैंने टीकासहित सर्वानुक्रमणी को पढा हे । 
बहद्देवताकी टीका मेरे देखनेमें नहीं आइ, हां मूल 

बहद्देवताको मेंने अनेकबार पढा हे । हि 


मानी ओर समझी जाती है। 


> 

यदि सवौजुक्रमणी को आदि से अन्त तक ध्य़ानप 
पढ़ा जाये, तो आपको स्वयं ज्ञात हो जायगा ति 
सुनिने जो कई एक सूत्रों में वा इस प्रः 
एक मन्त्र अथवा एक एक सूक्त के 
देवताका विकल्‍प लिखा हे, वह तात्क 
वशीभूत होकर लिखा है । तात्पये यह 


कार्तिक १८६०] 


क्रमणी के निर्माणक्राल में किसी किसी मन्त्र ओर सूक्त 
के द्रष्टा ऋषि तथा देवता के सम्बन्ध में मतभेद प्रचाळेत 
था । उसका निराकरण करके वास्तविक ऋषि तथा देवता 
का उल्लेख करना, कात्यायन मुनि के लिये अशक्य था । 
इसलिये उन्होंने जसा मतभेद था, उसे वेसाही विकल्प 
के रूप में लिख दिया। र 


वयर मन्या ता म ह ७ 


परन्तु कात्यायन सुनिको ऋषि तथा देवता का विकल्प 

स्वयं अभीष्ट न था । यही कारण हे कि कई सूत्रो में 

अरुचि दिखाकर उन्होंने ` इति केचित्‌? के नाम से 
वास्तविक ऋषि का उल्लेख किया हे ओर किस मन्त्र वा 
सूक्त का कोन वास्तविक ऋषि तथा देवता हे, यह ठीक 
ठीक जानने के लिए सर्वाचुक्रमणी के आरम्भ में दोनों कीं 
परिभाषा लिख दी हे, जिसका आशय यह है, कि सवीनु- 
क्रमणी के सूत्रों में जो कहीं कहीं ऋषि तथा देवता का 
विकल्प लिखा हे, उसकी परीक्षा परिभाषा के अनुसार 
करना और पर्राक्षा करने पर विकल्पित ऋषियों तथा 
देवताओं सें, जो जो वास्तविक ऋषि तथा देवता जान 
पडे, उसे ही उस उस मन्त्र तथा सूक्त का ऋषि तथा 

. देवता मानना । कात्यायन सुनिकृत ऋषि तथा देवता की 
परिभाषा यह है --- 


॥ | 


“ यस्य वाक्यं से ऋषि: | 
~ बेड ०५ ~ 1) 

या तेनांच्यते सा देवता॥ 

जिस व्यक्तिविशेष का मन्त्ररूपी वाक्य हे, अर्थात्‌ जो 
व्यक्तिविशेष द्रष्टा होकर, अथवा न द्रष्टा होकर मन्त्र- 
रूपी वाक्य का उच्चारण करनेवाला ( कहनेवाला ) हे, 

हे ९ क्य ~ ~ हें 

वह ऋषि हे, अथात्‌ उसे ऋषि कहते हें। उस मन्त्ररूपी 
से जो अर्थविशेष कहा गया हे, अर्थात्‌ मन्त्ररूपी 
वाक्य में जिस अर्थविशेष का नामविशेष से प्रतिपादन 


CA 


( जनाना ) हुआ हे, वह अर्थविशेष देवता हे। 


यहां यह स्मरण रखने योग्य हे, कि वेदिक सम्प्रदाय में 
ऋकूसेहितामन्त्रों के ऋषि दो प्रकार के माने जाते हैं। एक 
_ तात्त्विक और दूसरे अतास्विक, अर्थात्‌ ऋषिकल्प। जो ऋषि, 
मन्त्रों के द्रष्टा या लोकभाषा से यों कहो, कि मन्त्रों के 
कर्ता हैं और मन्त्रों में, अथीत्‌ मन्त्ररूपी वाक्यों में, जो 
 अर्थ' कहा गया हे, उस के कहनेवाले भी हैं, उन को 
ऋषि कहते हें ओर जो ऋषि, मन्त्रों के द्रष्टा तो नहीं, 
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ऋग्वेदके ऋषि और देवता । 


परन्तु मन्त्रों में जो अर्थ कहा गया हे, उस के कहनेवाले 
हैं, उन को अतास्प्रिक ऋषि कहते हैं । अता(स्रिक ऋषि का 
ही दूसरा नाम ऋषिकल्प हे । कात्यायन सुतकी परिभाषा, 
दोनों प्रकार के ऋषियोंपर लागू होती हे। ऋग्वेद-संहिता 
( ऋक्संहिता ) के मन्त्रों के ऋषियों में मधुच्छन्दा, मेधा- 
तिथि, शुनःशेप, वसिष्ठ, विश्वामित्र, आदि तास्विक ऋषि 
ओर यमयमी, उवेशी-पुरुरवा, इन्द्र, इन्द्राणी, आदि 
अतास्तविक ऋषि हें । अतात्विक ऋषियों के मन्त्रों के द्रष्टा 
तास्त्रिक ऋषि कौन हें, यह अभीतक निर्णह नहीं हो सका] 
अन्वेषणा हो रही हे, आशा हे जलदी निर्णय हो जायगा। 
जैसे वेदिक सम्प्रदाय में मंत्रों के ऋषि दो प्रकार के माने 
जाते हैं, वैसे उनके देवता भी दो प्रकार के माने जाते 
हैं--एक मुख्य, दूसरे अझुख्य । मुख्य देवता अग्नि, वायु, 
इन्द्र, वरुण, मित्र, सूर्य, आदि और रथ, अश्व, गो, 
घृत, अन्न, जल, यज्ञ, दान आदि अमुख्य देवता हैं । 


काव्यायन सुनिकृत देवतापरिभाषा, दोनों प्रकार के 
देवताओं पर लागू होती हे। विचारशील वेदविद्वान्‌ इन्हीं 
दोनों परिभाषाओं के अनुसार मन्त्रोंके ऋषि तथा देवता 
का निश्चय करते हैं ओर सवोनुक्रमणी, ब्रु३ देवता, सायणा- 
चाये आदि के भाष्य्रों को उन दोनों के निश्चय में सहायक 
मात्र मानते हैं। अथीत्‌ यदि वे उक्त निश्चय के साथ 
मिलते हैं, तो शुद्ध हैं, उपादेय हैं, यदि नहीं मिळते, तो 
अझुद्ध हैं, अनुपादेय हैं। आप समग्र ऋग्वेद-संहिता को 
ततिक दृष्टि देकर पढें, आपको विदित हो जायगा, कि 
मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने स्वदृष्ट मन्त्रो के आदि, अन्त अथवा 
मध्य में, कहीं व्यक्तितामसे, कहीं मातापिताके सम्बन्धसे 
ओर कहीं गोत्र या वशके सम्बन्धसे अपना परिचय कराया 7 
हे ओर इसको वेदिकाग्रणी भट्ट कुमारिलने तन्त्रवातिक में 
स्वीकार किया हे। परिचय के उक्त तीनों प्रकारों सें से _ 
जिस प्रकार का ऋषि परिचय जिन मन्त्रों में मिळे, उन 
सब मन्त्रों का द्रष्टा वही ऋषि मानना चाहिये ओर जिन 
मन्त्रों में केसी प्रकार का भी ऋषिपरिचय नहीं मिळता, 
वहां ब्राह्मगग्रंथों के आश्रय से उन मन्त्रों के द्रष्टा क्षि का 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, यह सनातन वेदिक मयादा हे 
` और प्रायः इसी मयोदा को इष्टितरमें रखकर सर्वानुक्रमणी 
आदि ग्रंथ लिखे गये हैं। जहाँ कहीं उनमें ऋविपरिचय 


बदक धम । 


ओर ब्राह्मणग्रंथों के विपरीत ऋषिनाम लिखे हुए मिलते 
हैं, वह नि:संदेह लेखकों तथा संशोधकों के प्रमादका 
` फल है। 
उदाहरण-आठवें मण्डळके छठे ६ सूक्त का द्रष्टा वत्स 
ऋषि लिखकर सातवें सूक्त का “ पुनवेत्सः ?” लिखा है, 
जिसका अर्थ हे, जो वत्स छठे सूक्त का द्रष्टा ऋषि हे, वही 
फिर वत्स, सातवें सूक्त का द्रष्टा ऋषि हे। लेखकों और 
संशोधकोंने इस अर्थको न समझ कर, सातवें सूक्त का 
द्रष्टा ऋषि “ पुनवत्स ?? मान लिया। “पुनवेत्सः ? का 
सम्बन्ध, ग्यारहवें सूक्त तक था। सातवें सूक्त का द्रष्टा 
ऋषि, वत्स से भिन्न ` पुनर्वत्स ? मान लेनेसे आठवें का 
सध्वंस और नवभें का शाशकणे द्रष्टा ऋषि कल्पना कर 
लिया गया, जो ऋषिपरिचय के सवैथा विपरीत है । छठे 
६ सूक्त से लेकर ग्यारहवें सूक्त तक का द्रष्टा ऋषि ' वत्स? 
हे और वह प्रत्येक सूक्तमें “ स्तोभैवेत्सस्य वावृधे ” 
( ०६1१) “ वर्धान्‌ काण्वस्य मन्मभिः ” (८।७।१९) 
«पुत्र: काण्वस्य वाम्रृषि गौंभिंवित्सो अर्वीवृधत्‌ ” 
( ८।८।८) “ आनूनमश्विना वत्सस्य गन्तमवसे ” 
( ८।९।१ ) “ एवतू काण्वस्य वोधतम्‌ ” (८।१०।२) 
“ आते वत्सो मनो यमत्‌” (८19११७) 


इस प्रकार वारंवार कह रहा हे, कि मेरा नाम वत्स हे 
ओर में कण्वकी संतान हू । ऐसी स्थितिमें सातवें का पुन- 
वैत्स आठवें का सध्वंस और नवमें का शशकण तथा 
दशम का प्रगाथ, द्रष्टा ऋषि, कदापि मान्य नहीं हो सकता, 
जब तक कि उनके द्रष्टा ऋषि होनेमें किसी ब्राह्मण-ग्रंथ 
का प्रमाण उपस्थित न किया जाये | यह तो एक उदाहरण 
हे । इन सूक्तों के सिवा और भी अनेक सूक्त हैं, जिनके 
द्रष्टा ऋषि, ऋषिपरिचय के अनुसार दूसरे हैं और सर्वा- 
चुक्रमणी में दूसरे लिखे गये हैं । इससे स्पष्ट हे, कि मंत्र- 
द्रा ऋषियोंके सम्ब्रन्धमें सर्वानुक्रमणी सर्वत्र प्रमाण नहीं 
मानी जा सकती) 


देवता-सम्बन्धमें भी सर्वानुक्रमणी की स्थिति एसी ही 
समझना चाहिये | अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं, 


आप ऋग्वेद-संहिताके मंत्रों को ध्यानपूर्वक पढें, उनका . 


मुख्य प्रातिपाद्य अर्थ आपको स्त्रयं प्रतीत हो जायगा । 
मुख्य रूप से प्रतिपाद्य अर्थं का नाम ही देवता है। यदि 
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सवोनुक्रमणी उससे उलटा कोई और देवता कहती है, तो 
वह उस अंशमें अमान्य हे । उदाहरण- प्रथम मण्डलके 
अठावीसवें २८ सूक्तका नवमा मंत्र हे “उच्छिष्टं चम्बोभैर” - 
( १॥२८॥५ ) इत्यादि पाठसे इस मंत्र का प्रतिपाद्य अर्थ- 
देवता, केवल सोम जान पडता हे । प्रजापति, हरि, चंद्र, 
चर्म, नहीं जान पडते | इसलिए वे चारों त्याज्य हैं । 


प्रथम मण्डलके एकसो इक्कीसवें १२१ सूक्त का देवता, 
सूक्तपाठसे केवळ इंद्र ज्ञात होता हे । विश्वेदेव देवता 


ज्ञात नहीं होता । इसलिये “' विश्वेदेवाः इन्द्रो वा 
देवता” लिखना वा छापना ठीक नहीं] केवल 


“ इद्रः ” छापना ठीक हे | इसी प्रकार दसवें मण्डलके 
ऊनवीसवे १९ सूक्त का देवता, सूक्तपाठसे “ गाव; ” 
पाया जाता हे, “ आप; ” नहीं पाया जाता । इसलिये 
“: आपः गावो वा ” छापना अझुद्ध है, केवल “ गावः !! 
छापना शुद्ध हे । ऐसे ओर भी देवतासम्बन्धी उदाहरण 
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अनेक हैं, उन्हें वेद-विद्वान्‌ स्वयं जान सकते हैं | 


यहां यह अवश्य जाननेयोग्य हे, कि जो मन्त्र जिस 
सूक्त सें पढा गया हे, वह सन्त्र, उस सूक्त में एक ही 
अर्थ को कह सकता है, अनेक अर्थ को नहीं कह सकता। 
यदि अनेक अर्थ को कहे, तो वह अव्यवास्थित अर्थवाला, 
अर्थात्‌ किसी नियत एक अर्थ को न कहनेवाला होने से 
अप्रमाण हो जाता हे । दूसरा उन अनेक अर्था में से कोन 
एक अर्थ मंत्रद्रष्टा ऋषिको अभिप्रेत हे, यह ज्ञान न होने 
से जनता उसके किसी भी अर्थ को अनुष्ठान में नहीं छा 
सकती, इससे वह निर्थक हो जाता हे । यदि मान ले, 
कि द्रष्टा ऋषिको मन्त्र के अनेक अर्थ अभिप्रेत हें, तो 
वह अनेकान्तवादी होने से आप्त सिद्ध नहीं हो सकता, 
अनाप्त सिद्ध होता हे । वेदिको के मन में कोई मंत्रद््टा 
ऋषि अनाप्त नहीं, कोई वेदमन्त्र निरर्थक नहीं, कोई 
वेदमंत्र अप्रमाण नहीं, यह वेदिक शिरोमणी मीमांसकाँ 
का सिद्धान्त हे । इसालिये बलात्‌ यह मानना पडता है, कि 
जो मंत्र, संहितामें जहां पढा गया हे, वह वहां एकही 
अर्थ को कहता हे, अनेक अर्थ को नहीं कहता । 


जो लोग एक मंत्र अनेक अथो को कहता हे, सिदध 
करने के लिये “ चत्वारि शुङ्गा ” ( ४।५८।३ ) मंत्र 
उपस्थित करते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिये कि चोथे 
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मंडल के जिस सूक्त में “ चत्वारि शङ्का '? मंत्र पढा 
गया हे, उस सूक्त में रहता हुआ वह, अरेक अर्थ को 
नहीं कह सकता, वहां तो वह उसी एक अर्थ को कहेगा, 
: जिस अर्थ का पूर्वोत्तर मन्त्रों के अर्थ के साथ सम्बन्ध 
 हे। क्योंकि परस्पर असम्त्रद्ध अर्थ के कहने से सक्तका 
सूक्तपण जाता रहता हे | हां, 


सूक्तसे बाहर शब्दशाख्र- 

महाभाष्य में और यज्ञशाख पूर्वमीमांसा में उद्धत किया 

> हु चत्वारि शाङ्गा ” मन्त्र, स्थान और प्रकरण के 
बळसे शब्द ओर यज्ञ अर्थ को कह सकता हे, परन्तु 
संहितामें शब्दरूप तथा यज्ञरूप अर्थको न कह सकने से 
चत्वारि शङ्गा मंत्र के देवता शब्द और यज्ञ नहीं लिखे 
जा सकते ओर नहीं माने जा सकते हैं । 


| निरुक्त के कर्ता यास्कमुनिने भी कई एक मंत्रों के 
अनेक अर्थ किये हैं, परन्तु वे निरुक्त में ही शोभा पाते हैं, 
` जिन सूक्तों में उनका पाठ हे, वहां, उन के अनेक अर्थ न 
हो सकने से, वे शोभा नहीं पाते। हम सबको वेदमत्रों 
| का अर्थ करते समय पूर्व सूक्त के साथ उत्तर सूक्त की 
संगति को ओर उत्तर सूक्त के मन्त्रो की आपस में संगति 
को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए । निरुक्त की शेलीसे 
किसी एक मन्त्र के अनेक अर्थ किये जाये, तो उक्त दोनों 
प्रकार की संगति टूट जाती हे और उसके टूट जानेसे 
असंगत ( असम्तरद्ध )अर्थ का कहनेवाला हुआ भगवान्‌ 
वेद उन्मत्त प्रझापसा हो जाता हे। इसलिये वेद॒वादी 
| विद्वान्‌ एक मन्त्र के अनेक अर्थ करना, मन्त्र का भूषण 
नहीं मानते ओर नहीं व्याकरण के बलसे अथवा निरुक्त 
के बल से लिये गये अनेक अर्था को मन्त्र का प्रतिपाद्य 
; स्वीकार करते हें । तात्पर्य यह हे कि जो मन्त्र, 
संहिता में जहां पढा गया है, वहां उसका पुर्वोत्तर के 
विचारसे जो एक अर्थ हो सकता हे, बस वही उसका 
अर्थ ठीक है, वही उस मन्त्र के देवता है ओर वही 
संहिता में लिखा जाना चाहिये । 


यहां यह भूलना उचित नहीं, कि जिस भाष्य में 
निरुक्त अथवा व्याकरण के बलसे एक मन्त्र के - 
असम्बद्ध अनेक अर्थ किये गये हैं ओर जिसमें पूर्वापर के 
सूक्तों की संगति नहीं हे, नहीं सूक्तस्थ मन्त्रों के अर्थ 
_ का परस्पर सम्बन्ध है, उस भाष्य के आश्रय से मन्त्रों 


क्रग्वेदके ऋषि और देवता । 


के ऋषि का तथा देवताका निर्णय नहीं हो सकता। 
जिस भाष्यकती को इतना भी ज्ञात नहीं हे, कि जो वेद- 
मंत्र, विश्व के कल्याण के लिये, ईश्वर के परमानुअहसे, 
ऋषियों के हृदयमें स्फुरण हुए हैं, उनमें अनेकान्तवाद 
नहीं हो सकता ओर नहीं वे अनियतार्थ के कहनेवाले 
होनेसे या यों कहो कि एक नियत अर्थ के कहनेवाले न 
होनेसे विश्वासयोग्य हो सकते हैं और नहीं अविश्वस- 
नीय होनेसे वे जनता की दृष्टि में आदरणीय हो सकते हैं। 
ऐसी दशामें वे सब वेदमंत्र अरण्यरुदन की भांति निरर्थक 
(निष्फळ ) हुए दूरतः परित्याज्य हो जाते हैं ओर उनकी 
स्वतःप्रमाणता सिरसे पांव तक मट्टीमँ मिल जाती हे । 
इस प्रकार का कुछ भी ज्ञान जिन्हें नहीं हे, उन इन 
ज्ञ।नशून्य भाष्यकारोंके भाष्यको कोन वेदुविद्वान्‌ भाष्य 
मानेगा ओर कोन बुद्धिमान्‌ उस भाष्य के आश्रयसे ऋषि 
तथा देवता के निर्णय का आग्रह करेगा ? 


जो बुद्धिमान्‌ साभिमान यह कहते और मानते हैं, कि 
पाणिनीय व्याकरण के अच्छी तरह पढे विना, उसका ठीक 
ठीक ज्ञान प्राप्त किये विना कम्वेद-संदिता--मत्रों के 
अर्थका ज्ञान नहीं हो सकता, वे अममें हैं, वे बडी 
भारी भूलमें हें मै उनके इस भ्रमको, उनकी इस बड़ी 
भारी भूलको, दूर करनेके लिए, समूल निवृत्त करनेके 
लिए-- 


सूया यत्‌ पत्ये शसन्ती मनसा सविताऽदद्‌।त्‌ ' 
( ऋ० १०।८५।५ ) , 


मन्त्र में प्रयुक्त हुआ सूर्या पद, उदाहरणरूपसे सामने 
रखता हू। पाणिनिव्याकरणसे ( अष्टा० ४।१।४ = सूक्त 
के “ सूयांदू देवतायां चाब वक्तब्यः › वार्तिकसे ) 
सूयोका अर्थ ` सूर्यं की स्त्री ' होता हे । निरुक्तका कर्ता 
यास्कसुनि भी सूयोका अथं सूयकी स्त्री ( १२-७ ) करता 
है । यदि मन्त्र में पाणिनीय ब्याकरणके अनुसार, सूर्या- 
पदका अर्थ सूर्य की स्त्री माना जाये, तो लोकविरुद्ध 
अर्थका कहनेवाला होने से मन्त्र हास्यास्पद हो जाता हे, 
क्योंकि लोकमें अपनी कन्या दूसरे के साथ विवाह दी जा 
सकती है, अपनी स्त्री नहीं विवाह दी जा सकती | और 
मन्त्र में सविता अथोत्‌ युवावस्था सूर्यने सूयोको, जब | 
वह पतिकी इच्छावाली हुई अर्थात्‌ युवावस्था को प्राप्त | 


SE NPY ' ७ कपको ब ॥ १ 
आफ ऐप >. 


Nt «९. | a Ee 
` वैदिक धम । 


ed 


हुई, तब चन्द्रमाके साथ विवाह दिया, कहा हे। इससे 
स्पष्ट पाया जाता है कि सूर्यां सूर्य की स्त्री नहीं हे। 
हए यदि मन्त्र में सविता का अर्थ सूये न किया जाये, तो 
ओ भी सविताने सूर्य की स्त्री सूर्याको जब वह युवावस्था को 
प्राप्त हुई, तब चन्द्रमाके साथ विवाह दिया, अर्थ को 
 कहनेवाला होनेसे मन्त्र ओर भी अधिक हास्यका आस्पद हो 
जाता हे। क्योंकि दूसरेकी खीको दूसरेके साथ विवाह देनेका 
अधिकार दूसरे को जैसे लोकसिद्ध नहीं, वैसे शास्त्रसिद्ध 
भी नहीं हे, और नहीं ऐसे अर्थ को कहता हुआ कोई भी 
मन्त्र, लोकहास्य की गोचरता से कभी बच सकता हे। 
सूर्याका अथे सूर्य की स्त्री, वह वेदमन्त्रों के भी विरूद्ध 


हे। 
८ आवां रथं दुहिता सूर्यस्य ' (ऋ०१।११६।१ ) 
आवां रथ युवतिस्तिष्ठदत्र जुष्ट्वी नरा दुदिता 
सूर्यस्य ॥ ( ऋ० १।११५।५ ) 


इत्यादि शतशः ऋग्वेद-संद्विता के मन्त्र हैं, जो सूर्याको 
` सूर्यकी कन्या कहते हैं। अब पाणिनीय-ब्याकरण के पक्ष- 
_ पाती बुद्धिमानों को कुछ सोचना चाहिए कि जो पाणिनीय 

- व्याकरण, वेदमन्त्रों के अथैको जनताक हास्य का विषय 
__ बनाता हे, वेदमन्त्रों के विरुद्ध उनके पदोंका अर्थ कहता 
हे, वह पाणिनीय व्याकरण और उसका सहयोगी निरुक्त, 
वेदमंत्रो के अथौ के ठीक ठीक ज्ञानका एकमात्र उपाय 
` हे, कोन मान सकता है ? और पाणिनीय व्याकरण के पढे 


~ 


विना उसका पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किये वेदमन्त्रों का 
__ अथे नहीं आ सकता, यह कोन स्त्रीकार कर सकता हे? 
` सत्य तो यह है कि पाणिनीय व्याकरण के बळ से वेदमन्त्रों 
. के अर्था का अनै तो अवश्य किया जा सकता छे. उन 
का ठीक ठीक अथ नहीं जाना जा सकता । इसी रहस्य को 
` समझते हुए यह कुमारिरने तंत्रवा्तिक ( १।३।१८ ) में 
ह कहा है । 

कि सूत्रवार्तिकमीष्येघु हृश्यते चापशब्दनम्‌ । 
 अइत्ारूढा; कथं चाइवान्‌ विस्मरेयुः सचेतना: ॥ ! 
जज | टॅ; (॥१॥) 
५: _ अर्थ- 'पागिनि के सूक्तो में, कात्यायन के वार्तिक 
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नयी 
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में, पतञ्जलि के भाष्य में निःसंदेह अपशब्दों ( अशुद्ध 
शब्दों ) का प्रयोग देखा जाता हे। जागते हुए घोड- 
सवार ( सावधान तीनों सुनि ) केसे फिर अपनी सवारी के 
घोडों ( झुद्ध शब्दों ) को भूलेंगे? ॥ ५ ॥ | 


यदि व्याकरणाद्‌ रक्षां सन्चीरन्‌ वेदवादिनः | 

बेयाकरणगेहेपु ठिन्द्यस्ते वेद्सेशयान्‌ ॥२॥ 

अर्थे- वेदवादी, यदि व्याकरण से वेद की रक्षा ( वेद- 
मन्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक ज्ञान ) मानें, तो वेयाकरणों 
के घरा में वेदसम्ब्रन्धी संशयों को निवृत्त करें (परन्तु | 


उन 
~ ) 


च 


केघरों में न कर के अध्यापकोंके घरों में करते . 


ENS 


ष्ट 


“ व्याकरणाद्यङ्गाध्यय ने पुनने कस्यां- | 

हि न हि मि पुनन कस्यां 

अर्थ- दूसरा, वेद पढने अर्थात्‌ वेदायै जानने के 
लिये व्याकरण तथा निरुक्त नाम के अङ्गो के पढने का 
विधान ( हुक्स ) किसी भी वेदशाखा में नहीं सुना 
जाता हे ॥ ३ ॥ 

जिस पाणिनीय व्याकरण ओर उस के सहयोगी निरुक्त 
के सम्बन्ध में वेदिकायणी भट्ट कुमारिळ की यह मति हे, 
उस व्याकरण तथा निरुक्त के आश्रय से किया हुआ भाष्य 
केसे मान्य हो सकता हे ? और केसे उस भाष्य के आश्रयसे 
मन्त्रों के ऋषि तथा देवता का निश्चय किया जा सकता 
हे? मेरी सम्मतिमें तो ऋग्वेद-संहिता के मन्त्रों के ऋषि- 
निर्णय तथा देवतानिणय के लिये मन्त्रों को ओर ब्राह्मण- 

ग्रन्थों को ही शरण बनाना ठीक हे। सर्वानुक्रमणी, बृहद्देवता, 
भाष्यकारों के भाष्य, कदाचित्‌ सहायक होनेपर भी स्वतः | 
मान्य नहीं हैं । आजतक भारत में जितनी भी ऋग्वेद- 
संहितायें सुद्वित हुई हैं, वे सब मैंने देखी हें, आदिसे 
अन्ततक ध्यानपूर्थक पढी हैं । निस्सन्देह थोडीबहुत 

अझुद्धियां सबमें हें । आवश्यकता इस बात की हे, कि 
हिन्दुजाति की इस अनुपम धर्मपुस्तक ऋग्वेद-संहिता 
को सर्वथा झुद्ध ओर सवांगसुन्दर छापा जाय। आशा हे 
छापनेवाले सज्जत इस ओर ध्यान देंगे ओर एक दूसरे से 
बढ चढकर छापने का यत्न करेंगे बस। | कन | 


UT OTC OO OI डाडा 
कार्तिक १८६० ] ८४१ विशेष सहुलियत । 


RN 


वेदिक धर्म'के ग्राहकोंके लिये 
विशेष सहुलियत 


> 


302 


'वेदिक धर्म? मासिक पहिले २४ पष्ठांका था और उस समय ३) २० वार्षिक चन्दा था । अब 
८० पृष्ठोका हुआ हे ओर ५) चन्दा किया हे । ओर एक दो महिनों से हम इसको १०० पृष्ठों 
का करना चाहते हैं ओर भरपूर वेदके ही संबंध के लेख देना चाहते हैं, जिसे वाचक पढें ओर 
आचरण करके उन्नतिका साधन करें। 


च्छ NA NN 


स्वाध्यायमण्डल वैदिक धर्म के प्रचार के लिये खोला हे, इसलिये वेदिक धमके ग्राहकों को _ 


विशेष सहालेयत देना चाहते हे, कि वेदिक धमका खूब प्रचार हो आर वेदिक धमे की चारां 


आर जाग्रात हा । 


जो वेदिक धर्मे के ग्राहक, पुराने या नये, १६) सोलह रु० की मनीआडेर भेजकर स्वाध्याय- 
मण्डलको पुस्तकें मंगावायेंगे उनको वेदिक धमे एक वषे विनामूल्य मिलेगा ओर साथ ही साथ 


~ 


` इसके साथवाले पृष्ठपर लिखे कोई पुस्तक २०) ब्रास ₹० मूल्य के वे मंगवा सकते हैं। 


१६) रु० भेजनेसे आपको २०) के पुस्तक? ५) का वेदिक धर्म मासिक 
मिलेगा ओर रेलसे भेजनेका व्यय तथा पेकिंग माफ होकर आपका २७) 


Lo १००५ 


- से भी अधिक लाभ होगा । 


सब पुस्तक हम अपने व्यय से भेज देंगे । ग्राहक अपना रेलस्टेशन लिखें । 


च्छ 


। 'ग्रंथांका दान करना चाहते हैं, वे भी इससे लाभ उठावे । 


मंत्री, खाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) 


इस सहूलियत से, पुराने ओर नये, सब ग्राहक लाभ उठा सकते हे । जो सजन धार्मिक. 
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( न स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा) की हिंदी पस्तकें । । 
यश A म्‌. डा०व्य० शु देतापरिचय-ग्रथमाळा । | 
A १ क्रग्वेद-लहिता ३) १) ॥ ९ रूददेवतापरिचय ॥) न्‌) ४; 
हः A । हिरा २) ॥) | रक्कमे सदेवा ॥=) ₹) 
ह ३ सामवेद (छप रहा है) २) 10 ३ देवताविचार = =) \ 
ES | \ डे अथवेवेद्‌ ES) 3) १) र ४ भग्निविद्या १॥) ।-) १) 

- ५ महाभारत आदिपर्व ६ १।) { बालक धर्म शिक्षा । | 
Er , सभापर्व २॥) ॥।) १ प्रथम भाग ~) -) ४ 
js A सस्कृतपाठमाला । ६॥) पाट) र २ द्वितीय भाग | =) -) 

¬ : / वे.यश्ञलस्था माग १ १) ।) | 3 वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 7”) ॥ 
हु (0 अथवेवेद्का सुबोध भाष्य। । आगपमनिबंधमाला । श। 

है A १प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) ८ १ वैदिक राज्यपद्धति । \-) =) १ 

| 2 114) र द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) २ मानवी आयष्य । ।) ~) १४ 
ररे: २ तृतीय काण्ड ,, २) ॥) र ३ वैदिक सभ्यता । i) = 

E A ¬ ४ चतुर्थं काण्ड . ,, २) ॥) र ४ वैदिक चिकित्साशास्त्र । ।ड) -) \ 

. ७५ पंचम काण्ड ,, २) ॥) ५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) = ९ 

OS RS , २) . ॥) र ६ वैदिक सर्पविद्या । ॥ २?) ७ 

MS vie... २) ॥) र ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय । ||) =). ; 

॥ & ८ घा छ) २) ॥) ९ शिवसंकल्पका विजय । ॥) =) W 

हि २ नवमकाण्ड ,, २) ॥) ८ वेदमें चर्खा | ॥) = | 
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निर्मळ मानमसरोवर ।' 


TTS TT ण या णश २ कला तु 
जक डाका बा ॥ ० 


निमंळ मानस सरोवर । 


बै ( छेखक-- पं० चन्द्रकान्तजी, वेद्विद्यावाचस्पति, आचायं, गुरुकुल महाविद्यालय, सोनगढ ) 


~ 


. रमे हुव-आनन्द्‌- धाम सोंदये-निधान भगवान हमारे 
अन्तयांमी होते हुवे भी वालनासूळक अज्ञान के कारण ही 
दुर हुवे हॅ- “तद्धरे तडु अन्तिके”' प्रभु परमात्मा हम 
से कालकृत, देशक्कत च अवस्थाकृत दूरी से दूर नहीं-ज्ञान 
गत दूरी से दूर भवइय हें । अज्ञान का मेघ हटते ही 
खूयेरूप मे प्रभू चसक उठते हें | वासना-जाळ करते ही 
भात्म-सुपर्ण भानन्द्‌-विभोर हो नाच उठते हैं। आन्तर 

तथा बाह्यमेद से वालनाजाळ अनेकविध हें । ये वासनायें 
भाशय-सस्कार-वृत्ति-भावना आदि अनेक नामों से वर्णित 
की गई हें । वासना द्विसुखी सर्पिणीया हे । एक सुख 
झुभका तो दूसरा भञ्जभका, एक विषका तो दूसरा अमृत 
का, एक पाप का तो दूरा कल्याण का । पातंजल योग- 
दृशन क समाघेपाद से 


| 

) 

1 9 ~ * ~ \ 4 _ he ~ 
विश्व-त्रह्मांड के अन्तगत रोमरोम मे- भणुभ्रणु में 
4 


कि SHIITES जाप”) त. 


(१२) 


~ ~ ~ ~ 
हुवे व्यासने स्पष्ट लिखा हे कि- 


'अभ्याखचेराग्याश्यां तन्निरोधः | 
सूत्रपर भाष्य करते 


| 
| 


"चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी वहति 
कल्याणाय पापाय च" 
चित्तरूपी नदी में चसा हुवा-बहता हुआ वासनारूपी 


जळ या तो कल्याण के उद्यान को सींचता हे अथवा पाप 

के गते को अरा करता हे । मनोविेषणशाख्र के विद्वान्‌ 
र कहा करते हैं, कि दृत्तियों का नाश न करके उनका 
(5810119101) उध्वींकरण करना चाहिये, अथात्‌ 
वृत्तियों के प्रवाह को सन्माग के अभिसुख करना चाहिये | 
आन्तर एवं बाह्य वासनाओं के कालुष्य से मलिन मनोनदी 
“संसार प्राग्भारा” तथा “अविवेकविषय निम्ना” 
हुआ करती है | अत: बाह्य एवं अन्तर्महिन वासनाभं- 
को छोडकर निर्मळ वासनाओं के द्वारा मनको पवित्र 
एव समृद्ध बनाकर ही आत्मकइ्याण का पाथक् अग्रसर 


> 


हुआ करता हें | 


मैत्री करुणा, सुदिता भार उपेक्षाकी भावना करने से 


पातजळ्योग के समाधिपाद में- 


यस्य चित्तस्य अवस्थितश्य इदं शास्त्रेण 

परिकर्म निर्दिइयते तत्कथम्‌ ॥ 

इन शब्दो में चित्तशुद्धि के संबन्ध में प्रश्न उठाकर 
उसका समाधान निम्न सूत्र से दिया राया हे । 

मैत्रीकरूणामुदितोपेक्षाणां लखदुःखपण्या- 

पण्यविषयाणां भावनातरिचित्तप्रसादनम्‌ ॥ 

अथात्‌ क्रमश; सुख, दुःख, पुण्य तथा पापके विषयोर्स | 


~ 


चित्तप्रसाद प्राप्त होता हे । सूत्र पर व्यासका निम्न भाष्य 
2 


० 


तत्र सर्वेप्रागिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्री 
भावयेत्‌ -ढु/खितेषु करुणाम्‌, पुण्यात्मक्रेषु 
मदितां, अपण्यात्मकेष उपेक्षां, एवमस्य 
भावयतः शक्लो धमे उपज्ञायते।ततदच चित्त 
प्रसीदृति | प्रसन्नमेकाग्रं स्थितिपद्‌ लभत" 


डपरिलिखित सन्दर्भे में चित्तप्रसाद के संम्बध में सूत्र = 
के आशयको स्पष्ट किय! गया हे । चित्तप्रसाद शब्द में 
प्रसाद शब्द के आनन्द तथा निर्मळता दो मुख्य भथ हैं | 
इन अर्थोका परस्पर घनिष्ट संबन्ध हे । जहाँ भानन्र होवे, 
वह निर्मेलता भी हो, यइ आवश्यक नहीं है, परंतु 
निर्मळता में आनन्द अवश्य हे । निमेळता भानन्द की 
सिद्धि में आवश्यक प्रक्रिया हें । इस इष्टि से चित्तप्रसाद 
शब्दम चित्तके आनन्द तथा चित्तकी निमेळता-दोनों साध्य- 


साधनों का समावेश किया गया हे । साधक पुरुषको 


दिचारना हे कि जो भानन्द उपलब्ध हुवा है, वह परमा- 
त्मासे भिन्न किसी अन्य मरिन वस्तुका तो नहीं है । इस 
प्रकारसे निरीक्षण करनेवाले साधक को मेन्नी-करुणा आदि 
भावनाके सतत आचरण से 
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चित्त प्रसाद्‌-भन्त;करण का | 


 निमेल आनन्द प्राप्त होता हे ॥ ऐसा पतंजलि सुनिका 
राग, द्वेष, पुण्य और पाप चित्तके मलिन करनेव।के 
काषाय हे । राग तथा हेषके निम्न लक्षण पतंजलि ने किये 
हे! 

'सुखानुशयी राग, 'दुःखानुशयी द्वेषः' ॥८॥ 

( साधनपाद ) 

प्राणिमात्र स्वभावसे सुख चाहत हें | भतः सुखका भनु. 
भव होने के पश्चात्‌ स्वभावतः 'मुझ हर प्रकारका सुख हो? 
यह वृत्ति उत, न्न होती हे | जिसे राग+ कहते हें । इसका 
संतोष सवेथा अशक्य है । क्योंकि सुख भसंख्य हें । कुछ 
अलभ्य, कुछ दुळेभ, कुछ दु:खमिश्रित, कुछ दृष्ट, कुछ 
अदृष्ट | इन सुब्नोंको प्राप्त करने के साधन के अभाव में 
चित्त दोलायमान हो जाता हैं | 


पररू पदुत्कषों हि हीनसंपदं दुःखीकरोति। 
सुख-सम्पत्ति सापेक्ष वस्तु होनेसे दूमरे के सुखा को 
` देखकर भी मन रागके कालुष्यसे कलुवित हो उठता है ] 
 राराके साथ कभी दूसरों के गुणों को सहन न करने की 
ज ` ईप्यावृत्ति, कभी दूसरे के गुणो के स्थानपर दोष-दशेन की 
- ससूयावृत्ति उत्पन्न होती हे | इन राग-इष्यां तथा असूया- 
.. वृत्तिओसे मलिन हुवे चित्तको निर्मळ करने का साधन 
"मैत्री भावना” है । वेद में स्पष्ट कहा है | 

मित्रस्य चक्षषा सर्वाणि भूतानि समिक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्य चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष ॥ 


[oS he 


समस्त प्राणिमात्र को मित्रकी प्रेमभरी मधुर आँखोंसे 
~ 


खन म हा आत्माका ।वकाल ह, सच्चा & आह्लाद हैं । 


त्री मानवजीवन के लिए > अमूल्य देव हे । 


है clin Book VIII Cha, 7 ) 
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“सखाभिज्ञस्य सुखानस्मति पचः सखे तत्साधन वा यो गर्धश्तष्णालोंभ: ख राग इति॥!! 


जिस समय मचुष्य सुखी प्राणियों कि. ये समस्त सुर 
मेरे ही हं, इस प्रकार की भावना करता हे, तब उ 
अन्या का सुख भा अपना हा सुख लगने लगता ह।ज 
गरीब पिता अपने पुत्रको अमीर देखकर प्रसन्न होता 
उसके सनमे किसी प्रकार की राग, ईष्यौवृत्तिकी ब 
पैदा नहीं होती हे, इसी प्रकार संत्र मैन्नी-भावना करनेसे 


रागकी निदत्त होकर मनोनदी शरदृतु की निर्मल नदी के 
समान बहने लगती है । 


दुःख का अनुभव होने के पश्चात्‌ 'यह दुःख मुझे 
कभी न हो,” इस प्रकारकी वृत्ति “द्वेष'? नामक कही 
जाती हे । 4 
दुश्चामिशस्य दुःखानस्मति पचो दुःखे | 
तत्साधने वा य; प्रतिघो मन्य॒जिघाखा क्रोधः 
स द्वेषः इति॥ ( व्यासभाष्य ) 
ससार में आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा 
भेद से वाच्िकि-कायिक-मानसिक भेद से अनन्त दुःख” 
राज्ञि हे | इंश्वरक्कष्गने ठीक ही लिखा हे । 
मृष्यन्ते हि पुण्यसंभारोपनीतस्वगंसुधा 
महाइदावगाहितः कुशलः पापमांत्रोपपादिताः ` 
ढुःखवह्िकणिकाम्‌ ॥ | 
न्यायदर्शन में वात्सायन सुनिने भाष्य करते स्पष्ट 
छखा ह~ 
सवे सख॑ दुःखेनानुषक्त॑ विषवदनादेयम्‌!' 


इतनाही नहीं अपितु पतंजलि मुनिने तो विवेकी 
पुरुषोंके लिये संसार का दुःखमय चित्र ही चित्रित किया 
> (चा Fr 


ह्व । 
'परिणाम-तापख स्कारदुःखेगणवृत्तिविरो- 
च्च दुःखमेव सब विवाकेनः' । २।१५ 


«» के. कक आओ 


( व्यासभाष्य २,७ ) 


> [77161105111]) isthe 8110 01816 8008 and the most precious boon to man ( | Dis 


इस प्रकार दुभख-बहुलसंसार म॑ दुःख का सवथा 
निवारण करना अशक्य होने से उत्पन्न हुई द्वेषवात्ति भत;- 
करण को जलाती रहती है । परन्तु इस द्वेषवृत्ति को 'मेरा 
जैसा दुःख किसीको न होवे’ अथवा 'ुक्षे तो भभी दु:ख 
ही कहां हें, मेरे से अधिक दु;खमग्न न जाने कितने 
प्राणी हैं ! इस प्रकार दुःखी प्राणियों में करुणाकी भावना 
करने से द्वेघवृत्ति दब जाती है ओर चित्तप्रसाद हो 
जाता हैं| भतएव इल करुणा तथा दया को हृदय में 
स्थान देनेवाले संत पुरुषों के- 


० ~ ~ 
सव भद्राणि पञ्यम्तु मा काश्चिःखभाक्‌ भवेत्‌। 
'दया धर्म की मूळ दे, पापमूळ अभिमान तुळसी दया 

न छोडिये, जबळग घटमें प्राण |! 
आत्मोपस्येन सर्वत्र द्यां कुर्वीत मानवः । 
के इन धचनोंमें करुणा एवं दयाकी उःकट पुकार सुनाई 
देती हे । इस करुणाळी भावना से 'में सुखी हूं भोर शेष 
केसे दुःखी दे? इस भावले पैदा होनेवाळा अभिमान- 
“आढथोऽमिङनवानास्से कोऽन्योऽस्ति लद्दशो 
मया”? सर्वथा चकनाचूर हो जाता है। 


संसार में प्राणिमाञ्ज अविद्या के कारण पुण्यके मार्ग से 
च्युत हुआ करते हें। अहंकार तथा अज्ञान पाप के मूळ 
है। मनुष्य पुण्यका फळ सुख भवइ्य चाहता है, पर पुण्यकर्भ 
करना नहीं चाहता, इृपके विपरीत पाप के फल दुःख से 
बचना चाहता है, पर पापकर्म करने से चुकते नहीं । इस 
प्रकार पुण्यपाप के चक्कर में पड! हुआ मनुष्य पश्चात्त।पके 
अनल में जला करता हे | सूरदास को कथा ही करुणरुदन 
है-'मो सम कौन कुटिल ज्लळ कामी”? मानवहृदय में से 
एक धीमी आवाज(31191) ४०८९) उठा करती है । जो 
अघमर्षण की सूचना दिया करती हवे-मेंने पुण्य क्यों न 
पाप के मागे में क्यों पडा? इस प्रकार की ऊंची 
वृत्ति हर एक प्राणी में उठा करती हे-धमेशास््रो में जो 
प्रायश्चित्त के विधान हें, उनके मूळ में यही भावना हे । 


~ ONT 4, ५4०0 


अतः इस प्रकार की वृत्तिवाछे पुरुषों में प्रीति रखने से 
इनके कार्या को देखकर प्रसन्न होने से, हर एक प्राणी 
में स्वत; मुदिताकी भावना उत्पन्न होती हे । जिससे वह 


_ स्वयं पुण्य के माग में प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार साधक 


ज १८६० ] ८३५ 


निर्मळ मानस सरोवर । 


पापी पुरुषों के प्रति उदासीन रहकर, इनके कायां की 
ओर अरुचि बताकर स्वयं भी पापसे निवृत होता हे; इस 
प्रकार उपेक्षावृत्ति रखने से पाप के कालुष्य से मनकी 
निमेळता को कळुषित न होने देना साधक का परमधर्म 
हे । एवं सुदितावृत्ति द्वारा पुण्य का उत्कर्ष होने से तथा 
उपेक्षावृत्ति द्वारा पापका अपकर्ष होने से पश्‍चात्ताप के कारण 
के हट जाने पर चित्त नितांत निर्मळ रद्दता हे | पुण्यशाली 
पुरुषों म मुदिता की भावना करने से पुण्य मै प्रबरत्ति 
होती हे । यह पुण्यकाम्य कमेमूळक नहीं, प्रत्युत योग- 
समाघिजन्य भश्ुुक्लकृष्णकर्म से उत्पन्न होनवाळा परिणाम हे | 
ऐसा उपाईय हे हेय नहीं । पतंजलि मुनिने लिखा हें । 

कर्माशुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ । 

अर्थात्‌ शुक्क, (विहित) कृष्ण (निषिद्ध) तथा घुछुकृष्ग 
(मिश्र) ये त्रिविध कमे सामान्य जना सं कहें, योगिया 
के भशकु-कृष्ण होते हें । इस प्रकार के कर्म करनेवाळे 
साधका में 'सुदिता? की भावना करने से शीघ्र ही मन;- 
प्रसाद हुआ करता हे | 


एवं हम योगसूत्र के भाधार पर इस परिणाम पर 
पहुंचते हैं, कि, मेत्रीकरुणा आदि की भावनाओं से चित्तको 
योग्य मार्ग पर प्रभके अध्यात्मप्रसाद के मागे पर प्रेरित 
किया जा सकता है । जैसा रोग होता हे, ओपधोपचार 
तदनुकूछ ही होता है । भिन्न भिन्न प्रकार की 
शुभ वासनाओं के द्वारा निमेछ वासनाभो को दूर करके 
चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करना हरएक .मानव का परम 
कर्तब्य हे । गीताजी में कृष्ण ने मानसिक तप का वर्णन 
करते कहा है-- 

“मनः प्रसाद्‌ःसौम्यस्वं ( ७१६ ) मोनमात्म- 

बिनिप्रहः । भावसशुद्धिरित्येतत्तपो मान- 

समुच्यत। वि 

मनःप्रसाद को सब से प्रमुख स्थान दिया हे । भक्त 
कबीर ने क्या ही सुन्दर कहा है-- 

कबीरा मन निर्मल भये जेल गंगानीर पाछे . 

लागा हरिफिरे कहत कबीर कबीर। 

मन सपमुच मन की निमेळता के बिना अध्यात्म- 
प्रसाद प्राप्त करना नितान्त अशक्य हे । “निर्मल मानस 
सरोवर? में ही आत्म-हंस भनन्दळहरीयोंके साथ विह।र 
कर सकते हें | इसी में मानबजीवनकी सार्थकता हे । ` 


® टण णाय 


५ ke 3320७: 


वेदिक्ष घम । 
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खोजके पथपर । 


( छेखक-- ज्यो० श्रा० दानाथशास्त्रा 


न्दूर । ) 


[ पूर्व झंकषसे भागे, ( क्रमांक २२५ देखो ) ] 


अब दानवॉकी ओर भी दृष्टि पहुँचाइये । देव-दानवॉके 
झगड़े पुराणोंमे जगह-जगह भरे पढ़े हें । सब के सब 
कहना तो एक नया पुराण तयार करन-सरीखा हांगा 
किन्तु कई मोटे झगडे तो बहुता के सुने हुए हे, 
जसे 1 

१ पृथ्वी पैदा करते समय वराहका हिरण्याक्षले; 

र प्रह्मदको कशातिरेकपर नृसिंहका हिरण्यकश्यपते, 

'३ दानी बलिराजाके दान पर वामन भोर बलिसे, 

४ अम्मृत-मथनके समय देवता भोर दानवोसे; 

५ ताराके अपहरणके समय गुरु ओर चन्द्रमासे; 

६ वृत्रासुरके मारने के समय इन्द्र ओर दानवोसे; 


इत्यादि कई स्थलों पर देवासुरप्तंग्रामवणन पाया 
~ 
जाता है । 


र hed ९ 


इनके उत्पत्तिके विषयमें जो पुराणोंमें वर्णन मिलता हे, 
सो इप प्रकार हे । आदि ब्रह्मसे १० पुत्र हुए--मरीचि, 
अश्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुळह, ऋतु, भए; वसिष्ठ, दक्ष 
क्षार नारद । इनमें मरीचिका विवाह कदम ऋषिकी प८नी 
देवडूतिकी कळा नामकी कन्याके साथ हुआ । कलास 
कश्यप ऋषि उत्पन्न हुए। कश्यपञ्ग १२ पलियां थी- 


१ अदिति, २ दिति, ३ दनु, ४ काष्टा, ५ अरिष्टा, $ 
१० तःस्त्रा, ११ 


सुरसा, ७ इला, ८ मुनि, ९ क्रांधवशा 
सुरभी, १२ सरमा ऐसी १२ पत्नियां कश्यपक था | इन 
पालियोमे अदितिसे जो उत्पन्न हुए, वे देवता कहळाय | 
ऐसे दी दितिसे उत्पन्न हुए देश्य आर दनु नामक खाले 
पेदा हुए पुत्रों को दानव कहने लगे । यहां कथा तमाम 


पुराणॉम कही गयी हे । भागवत्‌म-आदातक गभ॑ 
उत्पन्न हुए १२ पुत्र कहे हैं-- 


विवस्वान्‌ अयमा पूषा त्वष्टाऽथ सविता भग: । 
घाता विधाता घरुणो मित्रः शक्र उरूक्रम:॥४०॥ 


दितिके गर्भसे तीन देत्य सन्तान बताई है | 


रण्याक्षी हिरण्यकशिपस्तथा । 


कन्या च सिंहिका नाम बभूव कुरुसक्तम ॥३७॥ 
इसी तरह दानवो की उत्पत्ति मं— 
लुता दनोरेकघपष्टिस्तेषामाधानिकाः "टण ॥२९॥ 


छिमर्था, शम्बरोऽरिष्टो, हयग्रीबो विभावसः 

अयोमुखः शंकुशिराः स्वर्भानुः कपिलो५रुण;॥३० 

। व एकचक्रो 5नुतापन; । 

झो विप्रचित्तिश्च दुजयः ॥३१॥ 
कन्यामुवाह नमुचिः किल ।` 

वू षपवस्लु शर्मिष्ठो यथातिर्नाहुषो बली ॥३२॥ 


आदि- ६१ पुत्रोंका होना कहा है| 
( भागवत स्कं० ६, भ० ६, छो० २९,४०) 


~ ~ 


अब यहां सूक्ष्म दाट्टिखे विचार करनेका स्थळ हे, कि 
इसकी वास्तविकता टटोळनेके लिये हमें जमीनकी ओर न 
देख कर आकाश की भोर दृष्टि डठानो चाहिये । जब हम 
आकाशकी ओर दृष्टिपात करते हैं, तब प्रथम 'खि ब्रह्म! 
प्रथम दिखता हे । फिर सप्त ऋषियोंका पञ्च उत्तर ध्रुवके 
पास नजर आता है| और जो मरीचिका तारा है, उसके 
अन्दर ओतप्रोत भरी शक्ति किरण पैदा करनेकी हे । इसी 
से अमरकोषकारने मरीचि शब्दको किरणके उद्वोघनमं 
शामिल किया हे । 


हनन 


ढयोर्मरीचिः किरणो भानुरुखः करः पद्म्‌ । 
(इति शब्दाणंबः ॥) 


+ कार्तिक १८६० ] 


इसी प्रकार आकादाहीमे कश्यप नामक तारा मिथुन 
राशिके पास क्रांति वृत्तके समीपम विधान करनेवाले तारा 


हे। 


अथवेण वेदमें कश्यपके सम्त्रन्धम्नं स्पष्ट कहा हे कि-- 


कालः प्रज्ञा अल जत्‌ कालो अग्रे प्रजापतिम । 
स्वयभ्‌ः कश्यप;' कालात तपः कालादजायत१० 
कव्यपस्त्वामस जत्‌-काइयपब्त्वा समेरयत्‌॥१३॥ 
बट त्वा पच्छाम ऋषयः कद्यप मे त्वं हि यक्त 
युयुक्ष योग्य च । यां प्रच्य॒ता 'मन' यज्ञा 
प्रच्यवन्त डपतिष्टन्त उपतिष्ठमानाम्‌ । को 
विराजा मिथन स्वं प्र वेद क ऋतन क उ 
कट्पमस्या॥ ऋतब्य पन्थां 'मन' तिस्र आगः 
त्रया धमा अनरेत आगः ॥ 
( अथवे० सं० ८.९.५.७ ) 
मिथुन राशिवाळे मनुके पास कइग्रपका स्थान हे भोर 
ठीक इसीके पाससे हती कांतिवृत्त-रेखा गयी ह्वै। 


€ 
प्ट 


SR 


उपरोक्त त।राओंमेंक! एक तीसरे प्रतिका तारा हे, वहो 
कश्यप है| इसका योग ७६ अश ५०९ कळा है | 
क्रांतिवृत्तले-- २अंश ३.४ इतनासा इसका शर हैं । 
उष:कालको प्रेरणा करनेकी प्रचंड शक्ति इसमें व्याप्त है| 
यह अपने काठको निमोण करके अरुणोदय-कालको ब्याप्त 
करता है | इसीसे अरुणोद्यको अमरकोषर्म काइयपी 
कृशयपस्यापत्यम कहा है | अब इनकी पत्नियोकों देखिये 
अदितिट पुनवेसु । दिति= वसु-धनिष्ठा | दनु= खण्ड 
विभाग । का छा सूर्यगमन मागेकी हद | अरिष्टा= उस 
-हद$ नापनेके हरकत | सरसा- सूयंगमनमागंसे पृथ्त्री 
| पडनेवाली रसीळी घटना इलळा= काळ भेदसे वसुन्धरा 
पर होनेवाळा भेद ( इलू उत्क्षेप मेदिनी ) इसी तरह 
अन्य जो स्त्रियां दिखाई हें, वह सबके सब काळ-गणनाके 
भिन्न प्रकारके. उपयोगमें आनेवाळे नाप हें । वेले ही 
विवस्वान-अर्यमा.पूषा आदि बारह पुत्र भदितिके जो बताये 
हैं, सो सब हमारे १२ म्रासकी गणना है। 


भब. हस विषयको अधिक न बढाकर अंतिम निणेय 
 पाठकोंके सामने रख देता हुँ, कि आकाशीय क्रांतिवृत्तपर 
कदम्ब प्रोतीय (नक्षत्र ) नक्षन्नपृेको देवता कहते हूँ 


८2७ 


खोजक पथपर । 
ओर इनके अलावा इस वृत्तका छोडकर आकाशमें अन्य 
जगह तेजपुंजवाले जो तेजोगोळ हैं, वे देवताभाक शुद्ध 
जोर दिव्य कार्यम विक्षेप पेदा करते हैं । इसीसे उन 
दानव कहा हे । ओर जो इन देवोके मर्यादित कार्यको पूरी 
बाधा पटकते हैं, उन्हें देख नामसे सम्ब्रोधन, किया है । 
यह तमाम घटना आकाशके भीतर हर एक आदमी 
आज भी देख सकता हे । 


ऊपर जितने भी दानव-प्रन्तानोंके नामनिदेश किये 
सबके सब देखनेका कोइ आज संप्तारमें स्थळ होगा, 
वह आकाश ही हे। पाठकोंकों आकाशीय तेजोगोळक! 
ज्ञान होनेके लिये दो नकश हम इस लेखके साथ प्रसिद्ध 
करते हैँ । उसे पूर्णतया देखनेका कष्ट करें, तब देवदानव- 


2, अर 


दे आदिका हमारा बताया स्पष्टीकरण आपकी समझमें 


आ जावेगा | इतना ही नहीं तब तो आप दूसरोंका देव 
और दानवोंका भेद अच्छी तरह समझा सकेंगे | 


श्रोत यज्ञ लोप क्या हुआ। 


शार्खोमे बहुतप्ती जगह श्रौत यञ्चाका उल्लेख मिलता 


है। और वेदाम तो अनेको जगह इसके अन्यान्य क्रिया 


था प्रयोग भरे पडे हैं | कहा है-- 


प्रत्यक्षा हि श्रतयः श्रौतेष, स्मातेष च पन 
कतुं सामान्यदनुमेयाः श्रुतय: । स्मातंषु 
स्मरणात्‌ ॥ ( पा० शृ? सू० ) 
श्रोत विधि प्रत्यक्ष हे । इसमं इतस्ततः आकाशका सूय 
का भोर ऋतुओंका नापतोळ प्रत्यक्ष प्रयोगों से सिद्ध करने | 
के अनेकों प्रकार बताये हैं । ब्राह्मण ग्रंथोंमें स्पष्ट कहा दै | 
कि-- 
अग्न्याधेयमम्नाथयात पू्णाहूति; । 
पूर्णाइतर ग्निहे।त्रम्‌ । । 
अश्निहाज्ञत्‌ दशपोर्णमासों । 
द्शपोणेमासाभ्याम्‌ आग्रयणम्‌। ` 
आग्रयणात्‌ चातुर्मास्यानि.। 
चातुर्पास्यभ्यः पशुबन्धः। 
पशुबंधात्‌ अश्निष्टाम: । 
अझिष्टोमातू राज्ञसूयः। 
राजसूयात्‌ बाजपेय! । 


[ वर्ष १९, अंक ११ 
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तारका-पुज। 


प्री T+ 


नलिन" 4 थ, 


( चित्रसख्या १ ) 
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टर तारका-पञ्ज । 


SAY 


i 
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1 
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1 
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( चित्रसख्या २ ) 


वेदिक धर्म । 


बाजपेयात्‌ । अश्वमेधो ऽश्वमेधात्‌ पुरुषमेधः । 

पुरुषमेघात्‌ सवमेघः । 

सवेमेधात्‌ दक्षिणावन्दा5दक्षिणा वद्धयों5- 
दक्षिणा । 


1 कक 
८५० [ वष १९, अंक ११ 


सच तो यह हे कि श्रोत यागके नाप तोळ प्रशक्ष 
प्रयोगविधिकी जानकारी जबसे कम होने छगी, तभोसे 
यह ळोप होने ळग गया | दूसरा कई गणित में ऐसे भी 
शब्द आते हैं, उनका गणित में अर्थ कुछ भोर होता है 
ओर व्यवहारों में कुछ भर जेसे-- 


अदक्षिणा; सहस्त्रदक्षिण प्रत्यतिष्ठंस्तेवा एते 
यज्ञक्रमाः स य एवमेतान्‌ यशक्रमान्‌ वेद्‌ । 
यज्ञेन सात्मा सलाका भूत्वा देवानप्येतीति 
ब्राह्मणम्‌ ॥ ( गोपथ. ब्रा० ७।७।८, ० १२२ ) 


जिस प्रकार भूपृष्ठका नाप तोल क्षेत्र ओर क्षेत्रफल 
आदि कई प्रकारा से किया जाता है ठीक इसी प्रकार 
दक्षिणायन-उत्तरायण-भाघ्रयणेट्टि षड़ज्योति-विराट्ज्योति 
स्वराटज्योति-सन्राट -ज्योति आदिके जांचनेके जो प्रत्यक्ष 


प्रयोग हैं, उनको श्रोत नामसे कहा गया हे देखो... 


प्रजापतिरकामयतानम्त्यमश्चुवीयेति से।्चिना- 
घाय पूर्णाहत्याऽयजत । सान्त्यमेवापऱ्यत- 
साष्अश्निद्दात्रण एवोन्तमेबापर्‍्यत ख दर्शे- 
पोणंमासाभ्यां इष्टान्तमेबापश्यत्‌ ख आग्रथणे 
नेष्टजान्तमेवापञ्यत्‌ । स चातर्मास्येरिए्वा 
न्तमेवापश्यत्‌ ख पश बधेनेष्टवान्तमेवापञ्थत्‌। 
सोऽग्निष्टो मेने एव।न्तमेवापच्यत्‌ । स राजलये 
नेवा राजेति नामाधत्त । सान्तमेचापञ्यत॥ 
स बाजपयेनेष्टवा सम्राडिति नाम्राघत्त सान्त- 
मेवापर्‍यत । सरोऽश्वमेधेनेष्टवा स्वाराडिति 
नाA्राधत्त सान्तमेवापर्‍्यत्‌ । स प॒ रुषमेधेने- 
एवां विराडिति नामाधत्त खरान्तमेचापद्यत्‌ । 
स सवमेधनेएटवा सवराडितिं नामाधत्त 
सान्तमेवापश्यत्‌। सा अहीनेऽद क्षिणावदृभि 
इष्टवान्तमेवापञ्यत साऽदीनेरदक्षिणाच द्विरि- 
ए्वान्तमेवापञ्यत्‌ ख सत्रेणोभयता अतिरात्रे 
णान्ततायजत’ 
( गोपथः ब्रा ९।७, ए० १४६ ) 

गोपथ-ब्रह्म ग॒ में स्पष्ट कहा हे कि अतिरात्रे और 


| 


अति दिनमान का बढन। जिस स्थळसे भारंभ होता हे, 
उसको नापो-जांचो | 


व्यवहार में । 
१ पशु- जानवर (प्राणी । 
२ मेघ- मारना । 
३ चतुर; पद्‌ - चार टांगे.। 
४ अश्वमे घ- घोडा मारना। 
७ इनम्‌- मारना । 
६ निष्नस्‌- तोडना । 
७ पाप= खोटा कृत्य । 
८ चञ्र- कोई शास्त्र । 
९, ककटक- कोई कीडा। 
१० आंभ्यपशु-- प्राणी । 


११ चन्द्रमापशु- ॥ 
१२ बायुपशु- ११ 
०२१" A ७१७७ 6 
उक्त पदाक पदास अथ। 

१ यज्ञभुक्‌ देवानां यदासीत्‌ खर पशुः। 
२ परस्परस शणाकार करनेको क्रिया । 
३ नव्वद्‌ नव्वद डिग्रीक चार खण्ड । 
४ अश्विन्यारंस स्थानसे आकाशका नाप। 
५ शुणांकारका करना । | 
६ उसके सूक्ष्म खण्ड करना। 
७ उसकी वास्तविक छाया । 
८ १८० डिग्रीके सामनका भाग । 
९ गोळ वत्तवाळा कपास । 

१० ग्रीष्म क्रतमे को शक्ति । 

११ ओषधीम रखनामय शक्ति । 

१२ आकांशम वातरूप शक्ति । 


इनका मोटा अर्थ कुछ और हे । वास्तविक भर्थ के बिता 
समझे मनुष्य एकाएक मोटे भर्थकी समस्या करन म ढग 
जाय, तो सारा विपरीत भर्थ होना, कितना भयानक ह, यह 


आ के दिखाये गये उदाहरणसे आप भच्छी तरह समझ 
सकते हैं । 


यही एक जबरदस्त कारण हे कि हमारेमें वास्तविक अथे 
भौर पशु शब्दका भेद न जानने ही से नर पशु-घोडा 
आदि व्यावहारिक पशुओंको पशु समझ इतकी हिंसावृत्ति- 
का पाठ श्रौत में प्रविष्ट होने लगा, तबले और भी यइ 
विद्या ळोपसी होने लगी | कहा हे-- 


काञश्चिन्न वेद्‌ गणित यदि वेत्ति शरश्‍्ब-शरबं 
न वेद यदि वेत्यपरौकक्ळ स्तिम्‌ । विद्वान द्वयं 
न वि वधागमपण्डितान्यश्तउज्ञानवानपि 
सुपर्णचितौ पटुः कः ॥' (कुण्डराम वाजपेय) 


“एक्‌ तो यदि कोई रीगर हे, तो 
oS > ~ ha 


नहीं जानता, अगर गणिती हे, तो उसका १ 


~ 0३ 


न्याय, ३ मीमांला क्त, ५ छन्द, ६ ज्योतिष भादि 
तमाम शार्खोकी कलि (विचारधारायें) छूने भी नहीं 
पाइ ह । इन दोनों बातों के तत्वों का जानकार शायद 
एकाद विविधागम पडित मिल भी जाय, कितु 'सुपण 
चिति? के तत्त्व का जानकार ऐसा ज्ञानवान्‌ पंडित अपनी 


पटुता दिखानेवाळा मिलनेही को कहां??? 


बह गणित 


ओ- यहां भब थह सोचनेका स्थळ हे, कि यह सुपणेचिति 
4 थड कक ~ ~ ~ 
क्या हे । भोर इसमें पटुता किस महत्तरको केकर हे | जब 
~ ~ Se > 
_ हम इस ओर ध्यान पुराते हैं, तब पता चळता हं कि, यह 
एक ही चिती नहीं, एसी अनेकों श्रौत में. चितियां हैं, जो 


ह इस असार संसारम सवेसाधने। का मूळ, स्वेशक्ति, 
सवेसिद्धि, सवे सुखोंका, निदान, पडैश्चय का अटूट 
खजाना, एवं उन्नतिद्शाम केजाकर जन्म-मरण रहित 
करनेवाका एकमात्र अष्टाङ्ग योग ही हे, अन्य नहीं हे, अन्य 
ह । जसा कि शाख्ोंमें बताया गया हे कि= 


` योगयुक्तो विशुद्धात्मा न शोचति न कांक्षति । 


~ 


= x ~ रक अअक च्य २०१ र रं ४ व्ह 
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- श्रोत यागका अघेरा हटाकर इसकी वास्तविक तरकीबे 


अष्टांगयोगमें अडत शक्ति 


( लेखक-- योगिराज श्री उमेशचन्द्रजी ) 
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इटा द्वारा (चीणी) बनाई जाती थी । इसका बिशदरूप से 
वर्णन हमारे 'युग-परिवर्तन! नामक ग्रंथ में वेदकाळीन 
पुरातन पंचांग विषय में किया है । तो भी यहां सक्षपर्मे 
इतनाही कथन बस हे कि-सुपर्णचिति-रथचक्रचिति कंक- | 
चिति-प्रोढचित्‌-उभय प्रोदचिति आदि कई चितियां 


बनाई जाती हैं यह सबकी सब-भआाकाश क्रुतु-- 


अयन-विराट्‌ उपति, स्वराट्‌ ज्योति, सम्राट 
ज्याति, राड ज्योति, संबत्सरपरिवत्सर- 
इदावत्सर, इद्वत्सर, वत्सर 'युगस्य पंच 
वर्षाणि कालज्ञान प्रचक्षते’ 


यह पंचवार्षिक युगका ठीक ठीक नाप तौल के साथ 
स्थान पहचानेका कोई तारिका होगा, तो वह श्रोतही है। 
या दूसरी भाषामें इसे भाकाश ओर अन्तरिक्षका नाप 
(5412 10) तोछ कहते हॅ । 

प्राचीन काळ में यह सत्र कहाया जाता था, इसके 
लिए भनेको राजाभा की मदत होती थी, तमाम विद्वानो 
को इसकी वास्तविक तरकीबोंका पूरा ज्ञान था, जो कह 
एकड जमीनमें चितियां बनाते थे ओर अपनी अपनी 
स्मृतियां अजरामर कर जाते थे | भब वतेमान में 


ब्यवस्थित समझानेहीा की देर हे, जो यह इतना रुचिकर 
ओर वैज्ञानिक विषय हे, कि पाश्चिमात्य ढोग इसके मर्म 
सीखने में शिष्यवृत्ति छेंगे । 


यानी योगसाधनसम्पन्न मनुष्यको न तो कभी किसी 
प्रकारकी चिन्ताएँ प्राप्त होती हैं और न कमी किसी वस्तु 
के पानेकी अभिलाषा ही होती है; कारण कि योगियोको 
तो ऐहळोकिक, एवं परमार्थिक सभी पदार्थ प्राप्त रहते हें । 
तभी तो भगवान्‌ भ्रीकृष्णे भजुनको भादेश दिया हे 
कि-- 


~ Ps) 
is ar PCS: 


र ३ 


वैदिक धमे । 


'योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय । 

अतएव अपने कल्याण की इच्छा करनेवाळे मनुष्य- 
मात्र को योगसाधनका अभ्यास करना चाहिये। 

प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःकरणेंमे अविद्या, अस्मिता, राग 


~~ 


द्वेष, भार आभानवश इन पांच छशा द्वारा परदा पडा 


रहता हे, इसालय चह अपने सत्य स्वरूपका न ता दुख 


ही सकता हे और न उस ओर जाने ददी पाता है | यही 
कारण है कि मनुष्य अपने कतब्यकमेका छोडकर विजातीय 
कर्म, जिक! परिणाम दुःखप्रद हे, उसे करता रहता हे, 
इन पंचक्लशाको दूर काके अचळ आनन्द देनेवाळे अष्टाङ्ग- 
योगके सम्बन्धमें आज में अपने सुज्ञ पाठकोके कल्याणार्थ 
कुछ पंक्तियों लिखनेक्ा प्रयास करता हूँ । 


अनेक जन्मों का संस्कार ,इकट्रा होरर बीजरूप में 
नाभिस चार भगुळ नीचे स्वाधिष्ठान” नामके चक्रमे 
'कर्माशय-क्काहा' विद्यमान हे। इस कोशको 
साढे तीन अंगुळ वेष्टित कर कुण्डलिनी शक्ति सोयी हुई 
हे । इसे योग के अन्त-ङ्क साधनरूप मुद्रा, षट्‌चक्रभेदन, 
-घारणा, एव ध्यान आदि क्रियाओं द्वारा ज।गुत कर सुषुम्णा 
नाडी द्वारा प्राणवायुको ब्रह्मांड मं ळेजाकर स्थिर करे | 
इस प्रकार करते करते जब एक घण्टे तक प्राणवायु बहां 
स्थिर होने लगती हे तो उस ब्यक्ति को असंप्रज्ञात 
समाधि लगाने का अधिकार प्राप्त हाता हे । जब अस प्र- 
ज्ञात योगका लेशमात्र भी अनुभव होने लगता हे तब 
साधक सार्वभोम राजपदवी के सुखोंको क्या, इन्द्र पदवी 
को भी तुच्छ गिनता है, ओर प्राणजय, वासनाक्षय, एवं 
“मन के ऊपर अधिकार पा जाता है । वह अत्यन्त चचल 
मनको अपनी सुट्टी में रखकर अक्षय सुखका साम्राज्य पा 
लेता हे भोर वही तत्त्वज्ञानी, जीवन्मुक्त, सर्वशाक्तमान्‌ 
आदि नामोंसे सम्बोधित होत! हं । परन्तु भन्त$करण 
पवित्र करनेके लिए सर्वप्रथम पञ्चभोतिक स्थूळ शरीरको 
शुद्ध करनेकी अत्यन्त भावइयकता दवे, जेसा कि शास्त्रों में 


~ 
नामल 


कहा गया है-- 


७. १७ 
“शरोरमाद्यं खलु धमंसाधनम!! 
शरीरको नीरोग रखनेके लिए भष्ांगयोगके अन्दर जो 
~ ~ ~ ९. ~ ~ ~ 
नेति, धोति, नोलिकम, बस्ति-शोधन, त्राटक भोर कपाळ- 


जाति ये छ; प्रकारकी क्रियाएं, ८४ भासन तथा भाउ प्रकार 


८५२ 


शिप 


[ वर्ष १९, अंक ११ 


के प्राणायाम बताये गये हैं, डनका श्रद्धापूर्वक अभ्यास 
करना चाहिये । 


'न्ञति! कमे द्वारा तो कण्ठके ऊपर यानी भांख, कान 
ओर नाक भादि स्थानोंके रोग दुर होते हैं ओर "धो ति” कम 
द्वारा पेटके अन्दर बैतडी ( ओझडीमें ) अधिक परिमाण 
में रहते हुए वात, पित्त तथा कफावेकार नष्ट हो जाते 


हं। इस प्रकार कण्ठते लेकर ओझरी तकके सवै भवयव 


शुद्ध हो जाते हें । प्रस्येक रोगका उद्गम-स्थान एकमात्र 
उद्र हे । नाभिके नीचे आगमे रहनेवाळी वैश्वानर-भग्नि 
रोगॉके कारण मंद पड जानेसे छोटी अतड़ी एवं भोझरी 
भादि भवयवोंमें अन्नको पचानेवाळा रस भइप प्रमाणम पैदा 
होता है, अतएव विभिन्न रूपभे विविध प्रकारके रोग हो 


जाते हें भोर तत्काळ उपाय न करन पर वे असाध्य होकर 
प्राणतक ले ते हें । उदरसम्बन्धी समस्त रोगोंका 
निवारण 'नो कमे द्वारा होता है। ऐसे ही बढ़ी 
भॅताडियोंके रोग 'बस्लिकमं” करनेसे दूर होते हॅ । और 


~ ~ ~ he 


लिए, मनको एकाग्रताके लिए, 
अज्ञात बातों जाननेके लिए 'त्राटक'कमे नितान 
उपयोगी हे । रक्त, मद, सांस तथा अन्य घातु्धोमें स्थित 
सूक्ष्म मलोका निराकरण 'कृपालभाति'किया करनसे 


~ 


होता हें | 


नश्राका दक्ष न धात्त बढा 


यद्यपि योगशास्त्रसे ८४ आसन करनेके लिए - बताये 
गये हैं, किन्तु वे सभी मनुष्प्रोंको भनुकूल नहीं होते | 
उनमेसे निम्नक्ठिल्चित आसन समीके लिए भनुकूछ एवं 
मुख्य हैं, जसे- १ स्वास्तकासन, २पद्मासन, ३ पुणेपद्मासन 
४ सर्वाङ्गासन, ५ विपरीतकरणी, ६ सिद्धासन, ७ भुजंगा- 
सन, ८ शीर्षासन, ९ उत्तानपाढ़ासन, १० शळभासन, ११ 
मत्म्येन्द्रासन, ५२ मत्स्यासन, १३ पश्चिमोत्तासन, १४ धनुः 
रासन, १५ शवासन, ओर १६ मयूरासन | किन्तु इन 
सोलद्वोंमें चार सर्वेश्रेष्ठ हें- १ स्वस्तिकासन, २ सिद्ध सन, 
३ पासन और ४ शीर्षासन | इनमें भी सिद्धासनका सर्वो- 
परि स्थान है, क्य्रोंकि समाधि-भवस्थामें इसीका उपयोग 
होता है । 
> २ 0 02९ 
आसना सं लाभ । 

प्रातःकाळ योग्य रीतिसे शीर्षासन करने से 

सप्तघातुओं में नुया तेज़ उत्पन्न होता है । शरीर में बड़का 
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संचार होता हे, नेत्रकी दशनशक्ति बढती हे, दांत मजबूत 
होते हें, सुखमण्डळ में तेज झळकने ळगता है भोर हाथ, 
पैर आदि सम्पूण अंग सुन्दर एवं सशक्त हो जाते हैं। 
सारांश यह कि शरीर के अन्दर जितने सूक्ष्म तथा स्थूळ 
रूप में रोग होगे, वे सबके सब नष्ट हो जाते हैं, अतएव 
शरीर-हृष्ट-पुष्ट होकर दीसिमान बन जाता है | इन विभिन्न 
प्रकार के मुख्य मुख्य आपना द्वारा रागरूपी राक्षस भूळकर 
भी उस साधक के पास नहीं आ सकते । 


प्राणायाम । 


॥णायाम भाड प्रकार का हे, जेस, १ भनुढोम-विलोम, 
२ सूयभदन, ३ उज्ञाई, ४ शीतली, ५ सोत्कारी, ६ 
भस्रिका, ७ मूघ्छ। ओर ८ छाविनी | 


ho ON ( 


१, शरीर को समशीतोष्ण रखन के लिये 
विलोम” प्राणायाम उपयुक्त हे । 


इ. 


२. यदि जुकाम आदि विकारों द्वारा नाकसे वारंवार 
ष्मा गिरता हो, या शारीर मे शरदी का भाग भधिक हो 
तो 'सर्यमेद्न' करना चाहिये । 


३. व्यान, भपान, समान 
उत्पन्न होनेवाके ८१ प्रकार के 
याम करने से नष्ट होत हें | 


र उदान भाद [वकारा स 
युरोग 'उज्जायी' प्राणा- 


४, भाळस्य, अत्यंत निद्रा, बुद्धिमदता तथा भध्यत क्षुधा 
~ ७ ~ ~ ~~ आ 
आदि दोष 'सीरक्कारी” प्राणायाम से दूर होते इं। 


~र र न रब ३१३i.  अ)+¬.३ 
८५३ ` अष्टांगयोगमे अद्भत शक्ति । 


५. गुल्म, फाह।, पित्ताविकार ओर अत्यत प्यास लगना 
आदि राग “शीतली” प्राणायाम द्वारा निवृत्त होते हैं । 


६. जठराभि को बढाने, त्रिदोपको नष्ट करने के लिये 
सुपुम्णा नाडी के सुखरे सामने रहते हुए कफ, पित्त आदि 
विकार जो मणिपूरक, भनाइत, विद्रुद्ध तथा आज्ञाचक्र 
आदि स्थाना में जाते हुए प्राणवायुडो रोकते हैं, उन्हें 
हटाने के लिए भोर सुपुम्णा नाडी में स्थित ब्रह्मम्रन्थि, 
विष्णुप्रन्थ एवं रुद्रग्रन्थिकों नष्ट करने के लिये 
अन्तःकरण विमळ होने के लिये 'भस्त्रिका प्राणायाम 


~ 


करना चाहिये | 
७. शरीर के नवद्वारं को बन्द कर, मनको विजयुद्ध 


करने के लिये 'मूच्छी! प्राणायाम करें। उसके द्वारा 


सात्विक सुखका भान होता है । 


य 


~~ 


८१ शर्रारको हळका करन के 1 भार अगाध जलक 
ऊपर कमळपत्रके समान रहनेके लिए 'पछाविनी' 


~ 


प्राणायाम उपयोगी है । 

इस प्रकार नेति कमस ळकर 'प्लाविनी' प्राणायाम 
तक यानीछ; प्रकार के मळशोधनकमं भासन तथा आठ 
प्रकार का प्राणायाम स्वास्थ्ग्रक्ी रक्षा के लिये कहे गए हें । 


. इसके बाद योग के जो शष चार अंग हें, जिससे अखण्ड 


LoS 


भानन्द्‌ की उपलाब्ध हाता ह, उनका [नरूपण अगळ 
भक म ळखा जायगा | 
३० हरि; तत्सत्‌ । 
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मोफत यौगिक उपचार 


सर्वसाधारणको विदित होवे कि असाध्य रोगोके लिये विना शुद 


( फीस) के प्रत्येक 


रविवार की सबेरै ६॥ से १०॥ बज्ञ ( स्टा० टा० ) तक योगिक उपचार बताया जाता हे। ओर 
सायंकाल ४ से ५ बजेतक ( स्टा० टा० ) योग तथा श्ञानसम्बन्धी विषयोपर प्रवचन होता 
| हे । अतपच अपरोक्त दोनों समय आकर प्रत्येक स्त्रीपुर्षोको लाभ उठाना चाहिये | 


योगीराज श्री उमेशचंद्रजी, संचालक- श्रीरामतीथे योगाश्रम । 


प्राथना-सप्ताज, 


& 


दाम जंक्शन के पास, सेखसरिया बिल्डिंग सेन्डहर्टरोड मुंबइ. नं० ४. 
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& २ , जिरी” 
वेदिक घम! ८५४ [ वषे १९, अंक १! 


~ के ७ ०,» oN 
वादक धामयाक [लय 
वेद स्वतःप्रमाण हें । 
१ वेदमंत्रोंक ऋषि निश्चित हे, 
२ वेदमंत्रोंके देवता निश्चित हैं, 
३ वेदमंत्रोंक छन्द निश्चित हें, 
४ (कूटमन्त्रांको छोडकर शेष) वेदमंत्रोका अर्थ भी प्रकरणानुकूल 
निश्चित ओर एकहि हे, ( ओर अर्थ करनेवालेपर एक एक पदके 
अथका पूण उत्तरदायित्व है। मर्जी चाहे वेला वेदअम्त्रॉका अर्थ कभी 


बदला नहीं जा सकता । ) 

५ वेदमन्त्रोमें पाठभेद भी नहीं हें । ( खोजपूवेक पाठभेद दृग्गोचर 

हुए तो उनको हटानाही चाहिये । पाठभेद अनर्थकारी समझने 
चाहिये । ) 

इसी कारण वेदिक धर्मियोंक लिये वेद शाश्वत प्रमाणके ग्रन्थ हैं, उलसे किली प्रकार की अस्थिरता 


बिलकुल नहीं हे । तथापि कई लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिये ऐसा नया पक्ष खडा कर रहे 
हें कि जिससे जनताको यह प्रतीत हो जावे कि -- 


\ 


१ वेदमंत्रो के ऋषि बदलते हैं, 
२ मंत्रोके देवता मंत्रका अथे करनेवालेकी इच्छाले बदलते हैं, 
३ छन्द भी अनियत हें, 
४ अर्थ भी बदला जाता हे, अतः अस्थिर हे, 
५ पाठभेद भी घुसेडे जाते हें, ( जेसा अजमेर मुद्रित ऋग्वे दमै .'देवुकामा! घुसेडा गया है।) 
इतना माननेपर वेदका स्वतःप्रामाण्य कहां रद्द गा? यदि वेदिक धर्मियों के लिये वेद स्वतःप्रप्रांण, 
माननीय तथा शाश्वत धर्म के ग्रथ हैं, तो निः'सन्देह सोचिये, शान्तिस विचारिये और इस अनर्थकारी 


मत कां स्वीकार न करिये। 
वैदिक धर्मका सेवक 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
संपादक 'वेंदिक धर्म” ओंघ (जिं. सातारा) 
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वेदमुद्रणका कार्य । 


वेदमृद्रणका कार्य 


हमारे धर्मग्रंथ “वेद? हि हैं। परंतु किसी को अपने घर 
में वेदके सब ग्रंथ रखने हों, तो झुद्ध छपे, सुन्दर और सस्ते 
वेदग्रन्थ किसी भी स्थानपर इस समय नहीं मिलते। 

युरोपमें झुद्रित कई वेदग्रेंथ मिलते हैं, परंतु उनका 
मूल्य सेंकडों रु० होनेसे वे भारतवासियों को दुष्प्राप्य ही 
हैं ओर वहां सब वेद छपे भी नहीं हैं । 

हमारे धर्मग्रंथ 'वेद' हें ओर वे संपूर्ण विश्वमें अति 
प्राचीन धर्मग्रंथ हैं, इतने प्राचीन धर्मग्रंथ इस भूमण्डल 
पर दूसरे नहीं हैं । अतः इनका महत्त्व अधिक हे । 


सब अन्य धर्मियोंके धर्मग्रथ उत्तम छपे मिळते हैं, परंतु 
हमारे वेद हि अबतक झुद्ध, सुंदर ओर सस्ते छपे मिलते 
नहीं । भारतीय आरया-हिन्दुओं-सनातनधार्मियों को 
यह बात लज्जास्पद हे । इस कारण हमने वेदमुद्रण का काये 
प्रारंभ किया हे । शुद्ध, सुन्दर, और सस्ते सब वेदिक ग्रंथ 
छापने का कार्य स्वाध्यायमण्डल में प्रारंभ हुआ हे, 
ऋग्वेद ओर यजुर्वेद छप चुके हैं ओर साम और अथवे 
छप रहे हें । अन्यान्य शाखासंहिताएं तथा ब्राह्मण 
आरण्यकादि उपनिषद पर्यतके सब वेदिक वाड्ययके ग्रंथ 
तथा वेदके अङ्गोपाङ्गादि सब ग्रंथ भी छापने हैं, इन 
ग्रंथोंकी संक्षिप्त सूची यह हे। 


~ 
१, ऋग्वद । 
ऋग्वेद-संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेयारण्यक, ऐतरेयो- 
पनिषद्‌, सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायनारण्यक, 


ऋग्वेद्प्रातिशाख्य, ऋगरिवधान, चरणब्यूह आदि ऋग्वेद 
का वाझाय । 


२. यजुर्वेद । 
(छक्क ) यजुर्वेद वाजसनेयी संहिता, काण्व-संहिता, 


तेत्तिरीय-संहिता, कपिष्ठळ - संहिता, काठक - संहिता, 
' मैन्नायणी-संहिता, इत्यादि संहिता ग्रंथ; 


शतपथ ब्राह्मण, ( काण्व तथा वाजसनेय ), तैत्तिरीय 
~ त्तिरी 
ब्राह्मण, तेत्तिरीयारण्यक, झुझ कृष्ण यजु-प्रातिशाख्य, उप- 
निषद्‌ आदि यजुर्वेदीय वाड्यय; 


३. सामवेद | 


सामवेदसंहिता, सामगानके सब ग्रंथ, आरण्यक संहिता। 
ज्ञैमिनीयोपनिषड्राह्ममहण, ताण्ड्य महाब्राह्मण, देवत तथा 
घड्विश ब्राह्मण, पुष्पसूत्र इत्यादि सब सामवेदीय वाझाय; 


४, अथववेद । 


अथवेवेद्‌-संहिता, पिप्पलादसंहित।, गोपथ ब्राह्मण, 
अथर्व प्रातिशाख्यादि सब अथवेवेदीय वाझाय । 

यह संक्षिप्त सूची हे । इन सब ग्रथोंको शुद्ध, सुन्दर 
ओर सस्ता छापना है, इनके भाषामें भाषान्तर करने हैं, 
और सवै प्रकारकी सूचियां, पदसूची, वाक्यसूचीं, विषय- 


_ सूची, ऋषिसूची, देवतासूची, स्थानसूची, इत्यादि अनेक 


प्रकारकी सूचीयां बनानी हैं, जिनसे वेदिक विषयोंकी 
खोज करनेवालों की सहायता होगी । 


इन सब ग्रंथोंका मुद्रण पांच वर्षों में समाप्त करना हे 
और इस कार्य के लिये व्यय का अंदाज़ा एक लाख रु० 
का किया है । 

इसमें मूल चार वेद की सांहिताओंके ब्लाक बनाने का 
ब्यय भी संमिलित हैं। वेदके ग्रंथोंमें कंपोजिंग के कारण 
अनेक अझुद्धियां रह जाती हैं । कितना भी प्रुफ संशोधन 
किया, तो भी किसी स्थान में कुछ अझुद्धि रही जाता 
हे । अतः इनके ब्लाक एक वार बनाये जायंगे, तो आगे 
उनसे लाखो पुस्तकें छापने पर भी अशुद्धि होने की संभा- 
वना नहीं होगी । हमेशा के लिये इस तरह शुद्ध छापनेका 
प्रबंध होगा, और अत्यंत सस्ता देने का भी प्रबंध होगा । 
इसलिये यह काये वेदिक धमकी जाग्रति के लिये अत्यंत 
आवश्यक है । 2 


धन अवश्य ही प्राप्त होगा | 


“बैदिके धर्म । 


हमने इस समय केवळ वेदिक वाड्यय के सुद्रणका 
संकल्प इन पांच वर्षौ में किया हे, ऐसा लिखा हे, इस 
का अर्थ यह नहीं है कि स्मृतिग्रंथ, सूत्र (श्रौत ओर गृह्य) 
ग्रथ, इतिहास, पुराण ये छापने नहीं हे ओर इनका वेदिक 
वाझाय से कोई संबंध नहीं है । संबंध तो अवश्य हे, परंतु 
जबतक वेदिक वाड्य़य छपकर तेयार नहीं होगा तबतक इन 
अथोंके मुद्रण की ओर विशेष लक्ष्य नहीं दिया जायगा, 
इतना ही उक्त कथन का भाशय हे । वैसा तो स्वाध्याय 
मण्डल द्वारा संपूर्ण महाभारत छापकर प्रकाशित हुआ ही 
हे । परंतु कोई एक ही कार्यपर विशेष लक्ष्य देनेसे वह 
काये ठीक रीतिसे और शीघ्र होता हे, इसलिये हमने 
आगामी ५ वर्षो में इस एक ही वेदिक सुद्रगकी ओर 
विशेष लक्ष्य देकर इसको मुद्रित करना है । 


वैदिक वाझाय हमारे धर्म के आद्य आधारग्रंथ हैं, 
इसकी खोज याज्ञिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजकीय 
आदि अनेकविध दृष्टियोंसे करनी अत्यंत आवश्यक हे । 
इस खोजके विना किसी तरह भी वेदिक धर्म के सिद्धां- 
न्तों का निर्णय नहीं हो सकता | जब लोगोंके पास वेद 
के झुद्ध ग्रंथ ही नहीं हैं, तो खोज करनेवाले खोज केसी 
करें ? इसलिये सवे प्रथम वेदसुद्रण का कार्य होना अत्यंत 
आवश्यक होनेसे वही कार्य करनेका हमने संकल्प किया 
हे। 
इस कार्यका व्यय करीब एक लाख रु० होनेवाला हे, इस 
के लिये धनिक लोग दान देंगो, तभी यह कायं हो सकता 
है। सब जगत्‌ के धार्मिक ग्रंथ धनियों के दानोंसे हि 
मुद्रित होते हें और वेदिक धार्मियो में धर्मभावना किसी 
तरह भी कम नहीं हे, इसलिये हमें पणे आशा है कि 
धनिक वेदिक धर्भियोंसे इस पवित्र कार्य के लिये आवश्यक 


® 


इस धार्मिक कार्य को धन देनेवालों के निम्न लिखित 
प्रकार वर्ग किये गये हैं--- 
¢ 
(१) प्रतिपालक वगे । 


(अ) प्रथम प्रातिपालकवर्ग- जो दश हजार रु० की 
धनराशी दान देते हैं । 
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(आ) द्वितीय प्रतिपालक वर्ग- जो पांच हजार र 
की धनराशी दान देते हैं | 

(६) तृतीय प्रतिपालक वर्ग-जो तीन हजार रु० की 
धनराशी दान देते हैं । 


(२) पालक वग । 


(इ) प्रथम पालक चर्ग- जो दो हजार रु०की धन- 


राशी दान देते हें! 

(उ) द्वितीय पालक वगे-जो एक हजार रु०की धन- 
राशी दान देते हें । 

(ऊ) तृतीय पालक वगे- जो पांच सौ रु० की धन- 
राशी दान देते हें । 


-N > चे 
(३) पाषक बगे | 
(क्र) प्रथम पोषक वरो जो तीन सो रु०की धन- 
राशी दान देते हें | | 
(घ) द्वितीय पोषक वर्ग- जो दो सौ रु० की धन- 
राशी दान देते हैं | 


(ल) तृतीय पोषक वर्गे- जो एक सौ रु० की धन- 
राशी दान देते हैं । 
सूचना-- यह सब तीनों वर्गा के लोगों की धनराशी 
एक समय हि स्वा० मण्डलमें पहुंचनी चाहिये । (क्योंकि 
स्वाध्यायमण्डल का वेदसुद्रणकार्यं वेगसे चल रहा है, 
इसलिये उसके व्यय के लिये धनकी आवश्यकता रहती 


~ 


ह । 

उक्त सब धनदाताओं को स्त्राध्याय-मंडळ के ग्रंथ जो 
उनका धन आने के बाद छपेंगे, वे सब मिल ही जायंगे, 
परंतु प्रतिपालक और पालक वर्ग के धनदाताओं को पूव- 
मुद्रित ग्रंथ भी उनसे मांग आनेपर दिये जांयगे | पोषक 
वर्ग के सदस्यों को पूर्वसुद्रित ग्रंथ आधे मूल्य से 
मिलेंगे । 

प्रतिपालक, पालक और पोषक वर्गके सब सदस्य 
स्थायी सदस्य होंगे, अथोत्‌ उनको वंशपरंपरातक उनका 
सद्स्यपन रहेगा ओर उनके वंशजों को भी सब पुस्तक 
प्राप्त होते रहेंगे | तृतीय वर्गके पोषक सदस्यों को किसी 


पती 


है. 


दे ८ 


एक भाषा के हि ग्रंथ मिलेगे, शेष प्रतिपालक-पालक- 

_ पोषक सदस्यों को सब भाषाओं के अथोत्‌ जितनी 
भाषाओं में स्वाध्याय-सण्डल के ग्रंथ मुद्रित होंगे, 
मिलते जायंगे । 


€ 


इस समय मराठी ओर हिंदी भाषा में ग्रंथ प्रकाशित 
हुए हैं ओर हो रहे हैं, और गुजराती भाषा में ग्रंथ 
प्रकाशित करने का कार्य अति शीघ्र झुरू होनेवाला है । 


दान । 


(४) दानी- जो यथाशाक्ति धन का दान करते हैं, 
 नियमपूर्वक मासिक दान देते हैं, अथवा यथासमय 
सामायिक दान करते हैं | उनको उनके दान की रकम 
जितनी यहां प्राप्त होगी, उस रकम के अनुसार पुस्तकें, 
उनकी इच्छा लेने की होगी तो, भेजीं जायंगी | 


निधि-स्थापना | 


(५) निधिस्थापना- स्त्राध्यायमण्डल में नियत 

` धनराशी नियत ससय के लिये रखी जाती हे, और 

उसके सूद में प्रतिवर्ष पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रतिशतक ६ रु० 

के हिसाबसे दी जाती हें | निधि रखनेवाले की इच्छा 
के अनुसार ये पुस्तकें प्रातिवषं उनको भेजी जाती हैं | 


` इस प्रकारकी धनराशीका उपयोग वेदिक अंथोंके 
मुद्रणमें होता हे, इसलिये यह धनराशी कमसे कम 
वर्षतक यहां रखनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ जिस समय 
चाहिये, उस समय एक मास की सूचनासे वापस हो 
सकती हे। 


धनराशी उस शर्तपर ली जायगी, जब प्रतिवर्ष एक 
हजारसे अधिक वापस न ली जावे । 


. जो धनी महाशय इस रीतिसे वेदसुद्रणकी सहायता 
कर सकते हैं, करें । 


इस प्रकारकी धनराशीमें १००) से कम अथवा १०००)- 
से अधिक धनराशी नहीं ली जाती । एक हजारसे अधिक. 


विभागश! दान। 


जो सजन एकदम रकम नहीं देना चाहते वे नियम 
पूवक प्रतिमास अपनी किइत भेजकर एक वर्षके अन्दर 
अपने भागका २० स्वाध्य़ायमण्डलमें पहुंचा देवें । एक वर्ष 

अन्दर रु० पहुंचना चाहिये, क्योंकि यह वेदसुद्रण का 
काये पांच वर्षोमे समाप्त करना हे। जो विभागशः धन 
देना चाहते हैं, वे एक वर्षमै अपनी सुविधाके अनुसार 
धन यहां भेजे। 


अनामत रकम । 


< थु 
वय आई 
न्य» 


~ 


जो कुछ रकम अनामत अपने खातेमें रखना चाहते हैं, ._ 
वे वेसा करें, उनकी रकम की समाप्तितक उनको उतने 
मूल्य की वेदिक या अन्य पुस्तकें, डाकब्यय माफ करके 
भेजी जायंगी । इंनको डा० ब्य० का लाभ होगा । उनकी | 
रकम समाप्त होने पर उनको सूचना दी जायगी। 


वी० पी० से मांग । ड 
जो सजन १०) दस ₹० स्व/०मण्डरमें जमा करके अपना | 
नाम वेदके ग्राहकवर्गसें रिखेंग और वी०पी० से घुसते | 
मंगावेंगे, उनको वैसी भेजी जायंगी, आधा डा० व्य० | 
उनको माफ होगा । यदि वी० पी० वापस आ गयी, तो | 
पूरा डा० व्य० उक्त रकमसे काटा जायगा । 


कामशन । > 

जो सजन दस ग्राहक जिस प्रकारके बनावेंगे आर उनकी 
रकम यहां भेज देंगे, उनकी रकम यहां प्राप्त होनेपर 
उनको एक ग्राहक उस प्रकारका बनाया जायगा। कईं लोग 


इस तरह वेदकी बहुत सेवा कर सकते हैं। | 


इस समयतक बने सदस्यः | 


१ श्रीमत महाराजा ओन्धनरेशज़ी ५०००) 
२ श्री० डा० झाळचन्द्रजी पेन्शनर २०००) | 
३ मे० विठलदास हरिदास ऐंड कं १०००) | 
४ श्री० सेठ रामभाई नारायणभाई ५००). 
इनके अतिरिक्त पोषक वगेके बहुतसे सद्स्य 
नाम रिपोर्ट में छपेजायंग।ी | 
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महिनों में समास हुआ और अब द्वितीय वार आधिक सकती है, करना हरएक वैदिक धर्माभिमानी के लिये 
करके मुद्वित'करनेका कार्य प्रारंभ करना पडा है । अत्यंत योग्य है । 


गीमान्‌ प्रबंधकर्ता स्वाध्याय-मण्डल, 
ओंघ, जि० सातारा 


में आप के वेदमुद्रण के लिये " वर्ग में रू० टि >) 


सहायता देता हं 


“aE 
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कस्मिचज्ञें तिति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गं तिष्ठत्यन्तरिश्षम्‌ । 

कस्मिन्नङ्गे तिष्टत्याहिंता धोः कस्मिन्नङग तिष्ठत्युत्तर दिव! ॥ ३॥ 
छ? ग्रेप्सन्दीप्यत ऊध्वो अग्नि; क) प्रेष्स॑न्पवते सातरिश्चा । | 
यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यावरतः स्कम्भं तं रहि कतमः स्विदेव सः ॥४॥ 
का[थेमासाः छ| यन्ति मासाः संवत्सरेण सह सँविदानाः । 


यत्र यन्त्यृतवो यत्रातेवाः स्कम्भं तं रहि कतमः स्तदेव सः ॥५॥ 
क) प्रेप्संन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रंबतः संविदाने | 
यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥६॥ 


थे-(अस्य कस्मिन्‌ अगे भूमिः तिष्ठति) इसके किस अंगसे भूमि रहती 
हे? ( कस्मिन्‌ अंगे अन्तरिक्षं लिष्ठति ) किल अंगमें अन्तरिक्ष रहता हे! 
( कस्मिन्‌ अंगे आदिता द्योः तिष्ठति) किस अंगभर यह सुरक्षित यु 
लोक रहता है? और ( काशिन्‌ अंगे उत्तरं दिव! तिष्ठति ) किस अगमें 
उच्चतर व्युलोकके परेवाला भाग रहता है? ॥३॥ 

(ऊध्वेः आ©श्चिः क्क प्र-हप्सन्‌ दीप्यते ) ऊपरका अग्नि अर्थात्‌ सूये 
किस ओर देखता हुवा प्रकाशता है! ( मातरिश्वा कव प्र-इस्पन 
पवते ) वायु कहां दृष्टि रखकर बहता है! ( यत्र प्र-इप्सन्तीः आवृतः 
अभिथन्ति ) जहां दृष्टि रखते हुए ये जलप्रवाह चल रहे हे. (त 
स्कंभ त्रूहि) उस सवाधारके विषयमे छुझे कह दे कि ( स! कतमः 
स्वित्‌ एव ) वह कोनसा हे ! ॥४॥ 

( अधेसासाः मासाः ) पक्ष ओर महिने ( सवत्सरेण सह सावदाना!) 
वर्ष के साथ मिलते हए (क क यन्ति) कहां कहां भला चल रहे हें! 
(यत्र ऋतवः यत्र आतंवाः यन्ति ) जहां ये ऋतु और ऋतुमे उत्पन्न पदाथ 
चल रहे हें, ( तं स्कंभ ब्रूहि) उस सवाधारके विषयमे कह कि वह 
कौनसा पदाथ है ? ॥५॥ 

( क प्र-इप्सन्ती विरूपे युवती ) किस ओर लक्ष्य रखकर थे 
विरुद्ध रूपवाली स्त्रिय अथात्‌ ( अहोरात्रे) दिन प्रभा ओर रात्री 
( संविदाने द्रवतः ) |मिलकर दौड रही हें? ( यत्र प्रइंप्सन्तीः आपः 
आभियन्ति ) जहां लक्ष्य रखकर जल जा रहे हें, ( स्क॑भ० ) उसी 


सवाधारके विषयभें कह दे कि वह कोनसा पदाथे हे? ॥६॥ 
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अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


यस्मिन्त्स्तब्ध्वा प्रजाप॑तिलोकान्त्सवाँ अधारयत्‌ । 

स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥७॥ 
यर्प॑रमम॑व॒मं यच मध्यमं प्रजापतिः ससुजे विश्वरूपम्‌ । 

किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश तत्र॒ यन्न प्राविशत्कियत्तद्वभूव ॥८॥ 
किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश भतं किय॑ङ्कविष्यदन्वाशंयेऽस्य । 

एकं यदङ्गमक्रणोत्सहत्रधा किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥ ९॥ 

यत्र॑ लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां विदुः । 

असच्च यत्र सञ्चान्त स्कम्भं तं हि कतमः स्विदेव सः ॥१०॥ (२२) 


अर्थ-( यास्मिन स्तब्ध्वा ) जिस आधारपर रहकर ( प्रजापतिः सर्वान्‌ 
लोकान्‌ अधारयत्‌ ) प्रजापतिने सब लोकोंका धारण किया ( तं स्कंभं०) 
उस सवांधारके विषयमें कह कि वह कौन है? ।.७॥ 

( यत्‌ परमं अवमं यत्‌ च मध्यमं) जो श्रेष्ठ निकृष्ट और जो 
मध्यम ( विश्वरूपं प्रजापतिः ख सजे ) विश्वरूप घजापतिने उत्पन्न किया 
है, ( तत्र स्कम्भः कियता प्रविवेश ) वहां सबोधारने कितना प्रवेश किया 
है ओर (यत्‌ न प्राविशत्‌ तत्‌ कियत्‌ बभूव ) जहां वह प्रविष्ट नहीं 
हुवा वह कितना हुवा हे?॥८॥ 

( स्कम्भः भूतं कियता प्रविवेश ) यह सर्वाधार भूतकालके विश्व 
में कितने अशस प्रविष्ट हुवा था ? ( अस्य कियत्‌ भविष्यत्‌ अनु-आ- 
राये ) इसके कितना अंश भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले विश्वमे प्रविष्ट 
होगा? (यत्‌ एकं अंग सहस्रधा अकृणोत्‌) जिसने अपने एक 
अंगको ही हजारों प्रकारों में वतेमानकालमें प्रकट ई है ( तत्र 
स्कंभः कियता प्राविवेश) वहां सवीधार कितना प्रविष्ट हुआ 
हे? ॥९॥ 

( यत्र लोकान्‌ कोदान्‌) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं 
और ( आपः ब्रह्म ) जहां जल और ब्रह्म रहता है ऐसा ( जनाः बिदुः) 
लोग जानते हैं, ( असत्‌ च सत्‌ च यत्र अन्तं ) सत्‌ और असत्‌ 
जहां मिला है (तंस्कंभं बहे ) उस सवाधार का वणन मुझे कह 
( सः कतमः स्वित्‌ एवं ) वह भला कौन है! ॥१०॥ ८ 
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सर्वाधारवणनम । 2. ४ 


यत्र तर्पः पराक्रम्य व्रत धारयत्युत्तरम्‌ । 


ऋत च यत्र श्रद्धा चापा ब्रह्म समाहताः स्कम्भ त त्रूहि कतमः स्विदेव सः ।। १ १।। 

यास्मन्भूमिरन्तारिक्षं द्योयस्मिन्नध्याहिता । 

यत्राम्रिश्चन्द्रमाः खर्या वातस्तिष्टन्त्यापिंताः स्कम्भं तं हि कतमः स्विदेव सः॥१२॥ 

यस्य त्रय॑स्तरिंशदेवा अङ्गे सैं समाहिताः । 

स्कम्भं तं ब्रहि कत॒मः स्विदेव सः ॥१३॥ 

यत्र ऋष॑यः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही । 

एकपियस्मिन्नार्पितः स्कम्भं तं बूहि कतमः खिंदेव सः ` ॥१४॥ 

अर्थ- (यच) जिसके आधारसे ( पराक्रम्य तपः) बडा प्रयत्न करके तप 
( उत्तरं व्रत धारयति) उच्चतर ब्रतका धारण करता हे तथा जहां 
( यत्र छत श्रद्धा च आपः ब्रह्म ) ऋत श्रद्धा आप्‌ आर ब्रह्म ( समा- 
हिताः ) सुस्थिर रहे हें (त स्कंभं बूहि ) उस सवाधारके विषयमे 
कह कि वह कौन हे?॥११॥ 
नि 


( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( भामिः अन्तरिक्षं द्योः ) पृथ्वी अन्तरिक्ष और 


[a यी 3 0 ८ ८ 
द्युलोक ( अध्याहिता ) टिके हैं ओर ( यत्र आग्निः चन्द्रमाः सूयः वात; ) 
जिसमें आग्नि चन्द्र सूये और वायु ( आर्पिताः तिष्ठन्ति ) आश्रय लेकर 

~ ७ + + + ~ ~ २७ [aS र 
रहते हैं उस (तं स्कंभ० ) सर्वाधारके विषयमे कह कि वह कोन 
आ. 
है? ॥१२॥ 


>> 


( सर्वे त्रयःचिंशत्‌ देवाः) सब ते 
~ ~ ९ NN we Pa we 
हिता! ) जिसके शरोरम स्थर हुए द्‌ 
~ ~ कक] > फे, 
के विषयम कह कि वह कान हं?॥१३॥ 


LoS 


स देव (यस्य अगे समा- 
° ६ 0 
(तं स्क्रभ०) उस सवोधार 


( यच प्रथमजाः ऋषयः ) जिसमें पहिले बने ऋषि तथा ( ऋचः साम 
यजुः मही ) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व बडी ब्रह्मविद्या अथात्‌ अथव. 
वेद रहे हें, ( यस्मिन्‌ एक ऋषिः आर्पितः ) जिसमें एक सुख्य कोष 
हि लिये हें, ( तं स्कंभं०) उस सवोधारके विषयमें कह कि वह 
कोन हे? ॥१४॥ 


--- लुक्न €€€€ €€€€ £&€€£८£€ £££:€ ८८ &€€£€€:€£ €£€£:€22€ ESE 2२२ 


_ 3: 3 अथवेवेदका स्वाध्याय । 


हि [१ €€€€ ८६:९८ €६&६£६६६६६६६१६६६६१६८६६:६६६६६ €९८:: ८८ ६६:८८ ssessessssesse को €€€€ज्ञ 
| यत्रामत च मृत्युश्च पुरुषेऽधें समाहिते । | 
- समुद्रो यस्य नाड्य; पुरुषे5थि समाहिताः स्कम्भ तं [हि कतमः खिंदेव सः ॥१५॥ | ँ 
8 यस्य चतसः प्रदिशी नाव्य१स्तिष्ठन्ति प्रथमा; । 
# ` यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः खिंदेव सः ॥१६॥ | 
७ ये पुरषे ब्रह्म विदुस्ते विंदुः परमेष्ठिनस्‌ । ; 
व यो वेद॑ परमेष्टिनं यश्च वेद प्रजार्पतिम्‌ ॥ | | 
७ ज्येष्टं ये ब्राह्म॑णं विदुस्ते स्कम्भसनुसंविंदु ॥ १७॥। | | 
व यस्य शिरो वेशानरअधुरज्ञिससोउ्मंबनू | = | 
& अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भे तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥१८॥ | नय 


A ~ विश 
§ अर्थ--(यञ्र पुरुषे ) जिस पुरुषमें ( अश्टतं च मृत्यु; च समाहिते) अमरत्व 
2 और मरण रहता है, ( यस्थ नाड्य; समुद्र, ) जिसकी नाडियां समुद्र है, 
जो ( पुरुषे अघि सम्षाहिताः ) जो एुरुषके छारीरमें हैं, ( तं स्कंभं० ) उस 
सवांधार के विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥१५॥ 

ही ( चतस्रः प्रथमाः परदिशः ) चारों पहिली दिशाएं( यञ्च नाड्यः तिष्ठन्ति) 
& जहां नाडियां होकर रहीं हैं, ( यत्र यज्ञ) पराक्रान्तः ) जहां यज्ञ पराक्रम 
6 कर रहा है (तंस्कंभं०) उस स्कंभ के विषयसें कह कि वह कौनसा 
8 है? ॥१६॥ 


( थे पुरुषे ब्रह्म विदु; ) जो इस मलुष्यभें त्रह्मका साक्षात्कार करते हें 


श्र 

6) 

शी 

शि ळर. 

a ( त विदुः परसेछिन ) चे परमेष्टी को जानते हें, ( यः वेद परमे्टिन ) जो 

॥ परमेष्टीको जानता है और ( यः च प्रजापतिं वेद ) जो प्रजापति को 
> ~ ~ + 00 TaN he च he > 

1 जानता है, और (ये ज्येष्ठं ब्राह्मण बिहु! ) जो ज्येष्ठ बाह्मण को जानते 

१ हैं (ते स्कंभं अलसंविदुः ) वे सवाधार को अच्छी तरह जानते 

ह! ॥१७॥ 
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( यस्य शिरः) वेश्वानरः) जिसका सिर वैश्वानर आग्नि है, ( चक्षुः 
आंगिरसः अभवन्‌) और आंख अंगिरस हो गये हें, ( यस्थ अंगानि 
यातवः ) जिसके अवयव यालु--राक्षस--हें (तं स्कंभं० ) उस स्कंभ के 


। ~ २७ ४£03 रु र 
| विषयमें कह कि वह कोन हे ? ॥१८॥ 
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यस्य ब्रह्म॒ मुखमाहुजिह्वां मंधुकशामत । 
विराजमूधो यस्याहुः स्क॒म्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव स ॥१९॥ 
यस्मादृचों अपातक्षन्यजुयस्सादपार्कपन्‌ । 

सामांनि यस्य॒ लोमान्यथवाङ्गिरिसो मुखं स्कम्भं तं हि कतमः स्थिदेव सः ।।२०॥ 
असच्छाखां प्रतिष्टन्तीं परममिंव जना विदुः । 

उतो सन्मन्य॒न्तऽवरे ये ते शाखामुपासत ॥२ १॥। 
यत्रांदित्याश्च रुद्राश्च वस॑वश्च समाहिंताः । 

भूतं च यत्र भव्यं च सवै लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः।। २२॥ 
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टन 


अर्थ- (यस्य सुखं ब्रह्म आहुः ) जिसका सुख ब्रह्म है ऐसा कहते हें,/उत 
मधुकरा जिह्वा ) आर जिहा मधुकशा हुई है, ( यस्य ऊधः विराज ) 
जिसके स्तन-दुर्धादाय-यह विराट स्वरूप हे ( त स्कंभ० ) उस स्कभके 
विषयमे कह कि वह कौन हे? ॥१९॥ 
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( यस्मात्‌ ऋचः अपातक्षन्‌) जिससे ऋचाए बनीं, ( यस्मात्‌ यजुः 2 
अपाकषन्‌ ) जिससे यजु वने, ( यस्य लोधानि सामानि) जिसके लोम 4 
Ne a ७ Oa eS 0 
साम हें, जिसका ( मुख अथवा आंगिरसः ) सुख आंगिरस अथवा है, $ 
० ७ ७ NRT २७ ~ फे. शी 

(त स्क्अं० ) उस सर्वाधार के विषयमें कह कि वह कौन है? ॥२०॥ - 

क्री 
| 
के 
Mh 
® 
60 
6) 
A 
| 
A 
(1 
र्र 


( असत-शाखां प्रतिष्टन्तीं ) असत्‌ से उत्पन्न हुई और स्थिरतासे 
रहनेवाली एक शाखा है उसे ( जनाः परमं इव विदुः ) मनुष्य परमश्रेष्ठ- 
तत्त्व है ऐसा मानते हैं । ( उत ये अवरे सत्‌ मन्यन्ते) और जो दूसरे लोग 
हैं बे उसको सत्‌ हि मानते हें (ते शाखां उपासते) वे उसी शाखाकी 
उपासना करते हें ॥२१॥ 


( यत्र ) जहां आदित्य रुद्र और वखु ( समाहिताः ) रहते हें, ( भूतं 
भव्यं च ) सूत वतमान आर भविष्य तथा ( यत्र सच लोका! प्रतिष्ठिताः) 
जहां ये सब लोक आधार लिये हैं ( त स्कंभ० ) उस सवांधारके विषयमे 
कह कि वह कोन हे ? ॥२९॥ 
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215 अथववंदका स्वाध्योयं । [ काण्ड {० . 
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| यस्य त्रय॑खिंशदेवा निधिं रक्ष॑न्ति सर्वदा । 

£ निधि तम॒द्य को वेंद यं देवा अभिरक्षंथ ॥२३॥ छु 
| पत्रे देवा ब्रह्मविदो बह ज्येष्ठमुपार्सते । | 

& यो वै तान्विद्यात्मत्यक्षं स ब्रह्मा वोदिंता स्यात्‌ ॥२४॥ 

$ बृहन्तो नाम ते देवा येऽस॑तः परिं जज्ञिरे । 

| एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासंदाहुः परो जना: ॥२५॥ 

0 यत्र स्कम्भः प्रजनयन्पुराणं व्यवंतयत्‌ । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणम॑नुसंविंदु) ॥२६॥ 


D>: 


यस्य त्रयं्रिंशदेवा अङ्ग गात्रा विभेजिर। तान्व त्रयाख्रिशहेवानेके ्रह्मविदों विद! ॥॥२७॥ 


A 

Er बिग 
8 अर्थ चयः च्रिंशत्‌ देवाः ) तेतीस देव ( यस्य निर्थि सवदा रक्षान्ति ) 
£ जिसके निधिकी सवदा रक्षा करते हँ, हे देवो! (यं अभिरक्षथ) जिसकी 
- तुम रक्षा करते हो, ( तं निधि अद्य कः वेड) उस निधिको आज 
१ कोन जानता है 1 ॥२३॥ 

0 


( यत्र बह्यविदः देवाः ) जहां ब्रह्म जाननेवाले विद्वान्‌ ज्ञानी ( ज्येष्ठ | 


>: 


च्छ 


१ 

१ 

1 

f 

A 

0 

| 

1 

§ 

धी 

॥ ब्रह्म उपासते ) श्रेष्ठ बह्मकी उपासना करते हें, (यः वे तान्‌ प्रत्यक्षं शै 
| विद्यात्‌ ) जो निश्चयपूवक उनको प्रत्यक्ष जानेगा (सः वेदिता बह्मा स्यात्‌) |). 

; 

क 

| 

| 

A 

१ 

१ 

| 

82! 


9) 

ठी 

# वह ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगा ॥२४॥ 

॥ (ते देवाः बृहन्तः नाम) वे देव बडे प्रसिद्ध हें, (ये असतः परि 


= 


£ जज्ञिरे ) जो असत्‌ से अर्थात्‌ प्रक्रातिसे उत्पन्न ( तत्‌ एकं स्कम्भस्य 
6) ५ 

# अंग ) वह स्कभका एक अग हे, जिसका ( जना; असत्‌ परः आहु! ) 
- ज्ञानी लोग असत्‌ परतु श्रेष्ठ हे ऐसा कहते हें ॥२५॥ 

७ (यत्र स्कभः प्रजनयन्‌ ) जहां सवांधार आत्मा सृष्टि उत्पात्ति करता 
A 

A 

A 

A 

60 

A 

A 


हुआ ( पुराण व्यवतयत्‌ ) पुराणकोहि विवतित करता हं, ( तत्‌ 


२ 


स्कभस्य एकं अंग ) वह सवाधार आत्माका एक अग ( पुराणं अतुसाविदुः) 


पुराण करकाह जानते हैं ॥२६॥ 
( यस्य अंगे गात्रा ) जिसके शरीरके अवथवांमें ८ चयः चिरात्‌ देवाः 


=o 


श्र 

“2 विभेजिरे ) तेतीस देव विभक्त होकर रहे हें, ( तान्‌ वे चयः त्रिशत्‌ 
|) देवान्‌ ) उन तेतीस देवोंको ( एके ब्रह्मविदः विदुः ) अकेले बह्मज्ञानीहि 
| जानते हें ॥२७॥ 
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- | सुक्त ७] 


क [हि €€€€ € €€€ ८८८ €८€:८:€:९::८:८€८:£:८ २८: <<< €€<<€3>>>>3>>>>3>>>:>>>>>>>>3>>>>3>>3>2>€6<€<€€ ज्ञ 


हिरण्यगभ परसमनत्युद्य जनां विदुः । 


सर्वाधारवर्णनम्‌ । ८७ 


की स्कम्भस्तदग्रे प्रासिश्वद्धिरण्यं लोके अन्तरा ॥२८॥ 
स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेज्ध्युतमाहिंतम्‌ | 
स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षामिन्द्रे से समाहितम्‌ ॥२९॥ 
इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्य॒तमाहितम्‌ । 2: 
इन्द्रै त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्भे सवे प्रतिष्ठितम्‌ ॥३०॥ (२४) 


नाम नाम्ना जोहवीति परा स्रूयीत्पुरोपस॑! । 
यदुजः प्रथम संबभूव स ह तत्स्वराज्यामयाय यस्मान्नान्यत्परमास्त भतम्‌ ॥२१॥ 


EN 


अथ- (जनाः हिरण्यगर्भ) लोग हिरण्यग भेका(परमं अनति-उद्यं विदु) 
श्रेष्ठ और उच्च जानते हें, ( लोके अन्तरा) इस लोकके बीचमें ( अग्ने 
स्कंभः तत्‌ हिरण्यं प्रासिचत्‌ ) प्रारंभमें सर्वाधार आत्माने हि वह 
सुवणमय हिरण्यगभे निर्माण किया ॥२८॥ 

( स्कंभे लोकाः ) स्कम्भ सवांधार परमात्मा है, उसके आध।रसे सब 
लोग रहे हें, ( स्कभे तपः) उसीमें तप रहता है, (स्कभ आधे ऋत 
आहितं ) उसी के आधार से ऋत रहता है, हे ( स्कंभ) सवांधार! म 
(त्वा प्रत्यक्षं वेद) में तुझे प्रत्यक्ष जानता हूं, कि तुझ ( इन्द्रे सवं समाहित) 
इन्द्रमेंहि यह सब समाया हे ॥२९॥ 

( इन्द्रे ) इन्द्र सब लोक, तप और ऋत रहता है हे इन्द्र में 
(त्वा प्रत्यक्षं वेद ) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूं कि तूहि ( स्कंभे सव 
प्रलि्ठितम्‌ ) स्कंभ है जिसमें यह सब सामया है॥३०॥ 


to) 


( सूयोत्‌ पुरा उषसः! पुरा ) स्यादयक पूवे उषःकालकभा पूव ( ना- 
ग्रा नाम जोहवीति) नामके साथ इंश्वरके यशका गान करता हें, इंश- 
भक्ति करता हे। ( यत्‌ अजः प्रथम स बभूव ) जब इसप्रकार प्रय- 
त्नशील आत्मा प्रथम इश्वरसे सम्यक्‌ संगत होता है, ( सः ह 
तत्‌ स्वराज्यं इयाय ) वही उस स्वराञ्य-स्वात्मानंद्‌ स्वराज्यको प्राप्त 
करता है कि ( यस्मात्‌ अन्यत्‌ परं भूतं न अस्ति) जिससे दूसरा 
भ्रष्ठ कुचभी बना नहीं हे ॥३१॥ 
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८ । अथववेद्का स्वाध्याय । [ काण्ड न १० | 
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यस्य भम! प्रमान्तारक्षमु द्रस्‌ | 

दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑ः ॥३२॥ 

यस्य स्रयश्रक्षु्रन्द्रमाश्व पुन॑र्णवः 

अग्नि यश्चक्र आस्यं१ तस्मे ज्येष्ठाय बरह्मणे नर्मः ।।३३।। 

यस्य॒ वात॑ः प्राणापानौ चक्षराङ्गैरसो ऽभवन्‌ । 

दिशो यश्रक्रे प्रज्ञानीस्तसे ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑ः ॥३४॥ 

स्कम्भो दाधार द्यावांप्रथिवी उभे इसे स्कम्भो दाधारोव१न्तरिक्षम । 

स्कम्भो दांधार प्रादिशः पडवी: स्कम्भ इदं विश्वं श्रर्वनमा विवेश ॥३५॥ 


x] 


अथे-( यस्य भूमि; प्रमा) जिसकी भूमि एक पांचका प्रमाण है, ( उत 
£ अन्तरिक्षं उदरं ) ओर अन्तरिक्ष उदर है, ( यः दिवं सूर्धानं चक्रे ) जिस 
ने व्युलोकको अपना सिर बनाया है ( तस्मे ज्यछाय ब्रह्मणे नमः ) उ 
श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है॥३२॥ 


5 (यस्यस्रूयः चक्षुः) जिसके आंख सूर्य, ( पुनः नघः चन्द्रमाः च ) और 
फिरफिर नया बननवाला चन्द्रमा हे, ( यः अभि आस्यं चक्रे) जिसने अग्नि 
को अपना मुख बनाया है, ( तस्मे ज्येष्ठाय बह्मणे नमः ) उस श्रेष्ठ ब्रह्म 
- के लिये नमस्कार हे ॥३३॥ 

( यस्य प्राणापानौ वातः ) जिसके प्राण और अपान यह वायु है, और 
( चक्षुः आंगिरसः अभवन्‌ ) आंख आंगिरस बने हें, ( यः दिका; प्रज्ञानी; 
चक्रे ) जिसने दिशाओंको प्रज्ञा साधन कान बनाये हैं, ( तस्मे ज्येष्ठाय 


बह्मणे नमः ) उस श्रेष्ठ बच्यके लिये नमस्कार हे ॥३४॥ 


( स्कंभः इमे उभे द्यावाप्रथिवी दाधार ) इस सवाधारने ये पृथ्वी और 
द्युलोक धारण किये हैं, ( स्कंभः उरु अन्तरिक्षं दाधार ) उसीने वि- 
| सतत अन्तरिक्ष धारण किया है, ( स्कंभः षट्‌ उर्वीः प्रदिशः दाधार) 
| उसीने ये छः बडी दिशाए धारण की हे, ( स्कंभः इदं विश्व भुवन 
| 
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आविवश ) वहां इस सब वश्वस प्रावष्ट हं॥॥३५॥ 
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टे 


विर) 141२ . ७] सर्चाधारवणनम्‌ । 
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यः श्रमात्त्पसो जातो लोकान्त्सवीन्त्समानशे । 
1 सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ्रह्मण नर्म! ॥३६॥ 
कथं वातो नेरुयति कथं न रमते सन; । 
किमापः स॒त्यं ग्रेप्सन्तीर्नेल॑यन्ति कदा चन ॥२७॥ 


महद्यक्षं भुबंनस्य मध्ये तर्पसि न्तं संलिलस् पृष्ट । 
ताखन्‌ छ्यन्त य उ क च देवा वृक्षस स्कन्धः प्रित इव॒ शाखा! ।।३८॥ 
यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुपा | यस्मै देवाः सदां 


I~ 


बाल ग्रयच्छान्त्‌ विसितेञभतं स्कम्भ त त्रहे कतमः खिंदेव सः ॥३९॥ 


थे-( थः तपसः श्रमातू जातः ) जो तपे श्रससे प्रकट होकर ( सर्वान्‌ 
लोकान्‌ सं आनको ) सव लोकको व्यापता है, (यः सोमं केवलं चक्रे ) 
जिसने सोमकोहि केबल | एकहि उत्तम ओषधिरूप बनाया ] हे, ( तस्मे 
ज्येछाय ब्रह्मणे नसः ) उस श्रेष्ठ बह्मके लिये नमस्कार हे ॥३६॥ 
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( कर्थं बात! न इलयति ) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता? ( कर्थं मनः न 
रमते ) क्यो सन नहीं रमता? (कि सत्य प्रइप्सन्ती आपः ) क्या सतय 
की प्राधिकी इच्छासे जल ( कदाचन न इलयान्ति ) कभी स्थिर नहीं 
रहता ? ॥३७॥ 


( सुचनस्य मध्ये महत्‌ यक्षं ) इस विश्वके सध्यमें बडा पूज्य एक देव 
है, ( तपासे कान्त सलिलस्य पृष्ठे ) ताप-उष्णता देने में विशेष क्रान्त 
वाला जो जलके पष्ठभागसें हे,( तस्मिन्‌ ये उ के च देवा! श्रयन्ते ) उसास 
जो कोइ देव हं,-रहते हँ, ( वक्षस्य स्कन्धः पारित; शाखा इव ) जिस तरह 
व्रक्षका स्कन्ध ओर उसके चारों ओर शाखा होते हैं ॥ २८ ॥ 


( यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां ) जिसके लिये हाथों पावो ( वाचा श्रोत्रेण 


चक्षुषा ) वाणी, कानों और आंखों से ( देवाः सदा आसते बाल यस्मे 
विमिते प्रयच्छन्ति ) देव सदा अपरिमित उपहार जिसके अपरिभितके 


लिये देते हें, ( स्कभं तं बूहि कतमः स्वित्‌ एव सः) उस सवाधारक 


विषयमे कह, कि वह कोन दे ? ॥ ३९ ॥ 
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1. silos ओन 
ग. १, 


RR, किलस्‍्धषि 


शिक... 
९० अथवंबदका स्वाध्याय । [काण्ड १० 
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अप तस्य हत तमा व्याव्त्तः स पाप्मना । 


र >> 


सर्वोणि तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजाप॑तौ ॥४०॥ 

§ यो वेतसं हिंरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले बेद । स वे शुह्य॑ः प्रजापति; ।।४१॥ 

है तन्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्रामे वयतः पण्मंयूखम्‌ । 

1 प्रान्या तन्तूँस्तिरते ध॒त्ते अन्या नाप॑ वृञ्जाते न गंमातो अन्त॑म्‌ ॥४२॥ 

9 तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात्‌ । : 


पुमांनेनद्व्यस्युद्रणत्ति पुमानेनद्वि ज॑भाराधि नाके ॥४३॥ 
इमे मयूखा उप तस्तभृदिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वार्ते ॥४४।॥ (२५) 
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अथे-(तस्य तमः अपहतं) उसका अज्ञान दूर हो चुका है, ( सः पाप्मना 


व्यावत्त; ) वह पापसे दूर हो चुका हे, ( यानि चीणि ज्योतीषि) जो 
तीन ज्योतियां हे, ( सवाणि तस्मिन्‌ प्रजापतो ) वे सब प्रजापतिमें 


शड 


65 
द 
१9) 
क्षे 
त 
63 
A 
शः 
6 
6 
A 
fh 
6१ 
11% 
५1) 
A कै 
$ हैं ॥४०॥ 

AN ७". ON NY a tL ग”... ™ ७७ 6 ~ 
£ (यः सलिले हिरण्ययं वेतसं तिष्ठन्तं वेद ) जो जलमें सुवणका वेतस 
ह ठहरा हुआ है, यह जानता है, (सः वै युद्यः प्रजापतिः) वही गुह्य 
| प्रजापति हे ॥ ४१ ॥ 
£ (एके विरूपे युवती ) दो विरुद्ध रूपवाली स्त्रियां ( षट्‌ मयूखं तंत्र) 
8 छ; खूंदीयोंचाला ताना(अभि आ क्रासं वयतः ) वारंवार जो आकर बुनती 
४ हें, उनमें से ( अन्या तन्तून्‌ प्रतिरते ) दूसरी धागोंको फेलाती हे और 
४ ( अन्या धत्ते) दूसरी उनको धारण करती है, (न अपवृश्वाते) न विश्राम 
| करती हैं और ( न गमातो अन्तं ) न समाप्त करती हें ॥ ४२॥ 
A 
क ( परिनत्यन्त्याः इव तयो!) नाचती हुई सी उन दाना स्त्रियॉमंसे (यतरा 
प्री 
£ परस्तात्‌ न विजानामि ) कोनसी परली है, यह में नहीं जानता । (एनत्‌ 
£ पुमान्‌ वयति ) इसको एक पुरुष वुनता है ( एनत पुमान्‌ उद्गृणात्ते) 
£ इसको दूसरा पुरुष उकेलता है और वह ( अघि नाके विजभार ) स्वगेमें 
(| इसको धारण करता है ॥ ४३॥ 
A 
A 
|) 


(इमे मयूखाः दिव उप तस्तभुः ) ये खूटियां द्युलोकको थाम कर धारण 
करती हँ । ( सामानि वातवे तसराणि चक्रः) सामोंको बुननेके लिये 


6) 
, तन्लुजाल जैसे बनाये हें ॥ ४४ ॥ 
‘ReeeeeseeeeesseseeeeeeeeeeeeeeeeceeeseeeeeeeeeeeseeeeeeeeEEaDD 22299992 
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¬) धुक] ज्येष्ठ ब्रह्मका वणर्न । 


७ १०० ९ ०० 


डे (८) ज्येष्ठ बह्मका वर्णन | 
| ( तिः कुत्सः । देवता-आत्मा ) 


है) 

। 
हन यो भूतँ च॒ भव्यं च सर्व यश्चाधितिष्ठति । 

| स्व१येस्य॑ च॒ केवलं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्म॑णे नम॑ः 8 || 
| स्कम्भेनेमे बिष्टभिते द्योश्च भर्मिश्च तिष्ठत! | 
9 कम्भ इदं सवमात्मन्वचत्ाणन्निमिपञ्च यत्‌ ॥२॥ 
a तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन्य१न्या अर्कमभितो5विशन्त । 
| बृहन्ह तस्थौ रज॑सो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३॥ 
| 
| 


अथे-- ( यः भूत भव्यं) जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा 
) वतेम्शनकालकेभी ( यः सर्व अधितिष्ठति ) जो सबपर अधिष्ठाता होकर 
$ रहता है, ( यस्य च केवलं स्वः) जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप 
॥ है, ( तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार 
# है ॥१॥ 


( स्कभेन वि- स्ताभिते ) इस सवाधार परमात्माने थोमे हुए ( द्या! 
च भूमिः च तिष्टतः ) द्युलोक ओर भूमि ये ठहर हें, ( यत्‌ प्राणत्‌ यत्‌ 


निमिषत्‌ च ) जो प्राण धारण करता हे ओर जो आंखें झपकता हें, 
( इदं सव आत्मन्वत्‌ स्कभे ) यह सब आत्मास युक्त विश्व स्कंभ 


०० अ 


में है ॥२॥ 

( तिस्रः ह प्रजाः अत्यायं आयन्‌ ) तीन प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमण 
को प्राप्त होती हें, (अन्या अक आमितः नि अविशन्त) एक 
प्रकारकी [ सत्त्वगुणी प्रजा] सूये को प्राप्त होती है, दूसरी (बृहन्‌ ह 
रजसः विमानः तस्था ) बडे रजोलोक को मापती हुई रहती हे, ओर 
तीसरी ( हारिणीः हरितः आविवेश ) हरण करनवाली हरिद्वणको प्रविष्ट 
होती हे ॥३॥ 
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अथ-(द्वादश प्रचयः) बारह प्रधियां हे, (एक चक्र ) एक चक्र है, ( त्रीणि 
नभ्यानि ) तीन नाभियां हे, ( कः उ तत्‌ चिकेत ) कौन भला उसे 
जानता हं?( तत्र चाण दातानि षाष्टः च काङ्कचः आाइताः) उस 
चक्रम तीन सो साठ खूटिया लगाथीं हैं ओर उतने ही ( खीला; ) 
खील लगाये हें, ( थे अविचाचला: ) जो हिलमेवाले नहीं है ॥४॥ 

हे ( सवितः ) सविता! ( इदं विजानीहि ) यह लू जान कि यहां ( षट्‌ 
यसा एकः एकजः) छः जोडे हें और एक अकेला हे। (यः. 
एषां एकजः एकः) जो इनमें अकेला एक है ( तारभिन ) उसमें (ह 
अपित्बं इच्छन्ते ) निश्चयसे अपना संबन्ध जोडनेकी इच्छा अन्य 
॥ करते हैं ॥५॥ 
|) (गाहा जरन्‌ नाम ) गुहासे संचार करनेवाला जो ( महत्‌ पदं ) 
॥ बडा प्रसिद्ध स्थान है, वह ( आविः संनिहितं ) बह प्रकट होनेथोग्य 
# संनिध भी है, जो (एजत्‌ प्राणत्‌) कांपनेवाला और घ्राणवाला है,बह (तत्र 

इदं सव आपिंत प्रतिष्ठित ) वहीं उस गुहासे समर्पित और प्रतिष्ठित 
ह ॥९॥ 

(एक चक्रं एकनेसि वतते ) एक चक्र एकही मध्यनाभीवाला है,जो 
( सहसत्र-आरं प्र पुर; नि पश्चा) हजारों आरोंसे युक्त आगे और 
पीछे होता दे । ( अर्धेन विश्वं सुबनं जजान ) आधेसे सब भुवन बनाये 
हैं और ( यत्‌ अस्य अर्ध क तत्‌ बभूव ) जो इसका आधा भाग है, वह 
कहाँ रहा है ॥७॥ 


€&€</&<<€>>>>€<€<5<€€<€<€€६6७€«€<<€<€<<€€&€€<<€& <<< €<€<<€«<5€<&€€<<&<€&€&€«&6€6<€15€6€€€€€ 


ल ; 7 
९२ वेदका स्वाध्याय । [ काण्डं {० | 
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द्वाद॑श ग्रधयश्रक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क उ तर्चिकेव । ` | 
तत्राहतास्रीणि शतानिं शङ्कवः पष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥४॥ § ` 
इद्‌ सावेताब जांनाहि पड्यमा एक एकज! । | | 
तस्मिन्हापित्वर्सिच्छन्ते य एषाभेक एकजः ॥ ५ ॥ ० | 
आविः सन्निहितं गुहा जरन्नाम महत्पदम्‌ । १ छु 
त्रेदं सर्वमार्षित॒मेज॑त्प्राणस्मर्तिष्ठितम्‌ ॥६॥ | | 

एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । १ 

अर्धेन विश्वं थुर्वनं जजान यद॑स्यार्ध क तळूभूव ॥७॥ १ 
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हित) पा सुक्त ८] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन । 


९३ 
| (एस €€€९ ८८९६ £८:£: €€: € ९८: ८ €:€८८ ९२:८९ €<€€<€€€<€€€€><€€€€<«€<€<€८€<€€त 
र 
3 पञ्चवाही वहत्यग्रमेपां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति । 

तप क 

- अयांतमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयोऽवरं दवीय ॥८॥ 
0) 

0) 

| तियग्विलश्वसस उध्ववुध्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । 

१ तदासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभू ॥ ९॥ 
| र 

0) 

१ या पुरस्ताद्युज्यते या च॑ पश्चाद्या विश्वतों युज्यते या चं सवतः 

f यया य॒ज्ञः ग्राङ तायते तां .त्वां एच्छामि कतमा सर्चाम्‌ ।॥ १०।।(२६) 


अथे-( एषाँ पञ्चवाही अग्रं हति ) इनमें जो पांचोसे उठायी जानेवाली 
है, चह अन्त तक पहुंचती है । ( प्रष्टघः युक्ताः अनुसंबहन्ति ) जो घोडे 
जोते हें, वे ठीक प्रकार उठा रहे हें | ( अस्य अयातं ददृशो, न यातं ) इस 
का न चलना ही दीखता है, परंतु चलना नहीं दीखता। तथा परं 
नेदीयः, अवरं दवीयः ) बहुत दूरका बहुत समाप है और जो पास है, 


~ 


वही अति दूर हे ॥८॥ 


( तियेस्बिलः ऊध्वेबुधः चमसः ) तिरच्छे सुखवाला और ऊपर पृष्ठ- 
भागवाला एक पात्र है ( तास्मिन्‌ विश्वरूपं यशः निहित) उसमें नाना 
रूपवाला यश रखा है। ( तत्‌ सप्त ऋषयः सार्क आसत ) वहां साथ साथ 
सात ऋषि बैठे हैं ( ये अस्य महतः गोपा; बभूवु। ) जो इस महानुभाव 


के संरक्षक हें ॥९॥ 


( या पुरस्तात्‌ युज्यते था च पञ्चात्‌) जो आगे और पीछे जुडी 
रहती है, ( या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः) जो चारों ओरसे सब 
प्रकार जुडी रहती है। (यया यज्ञः ्राइ तायते ) जिससे यज्ञ पूवकी 

ओर फैलाया जाता है, ( तां त्वा पृच्छामि ) उस विषयमै में तुझे पूछता 
हे ( ऋचां सा कतमा ) ऋचाओंमें वह कौनसी है? ॥१०॥ 
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२३ अथवेवे दका स्वाध्याय । [ काण्ड १७ 
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यदजात पतात यच्च तष्ठात आणदआणानासपतच्च यङ्कवत्‌ । 


तद्दांधार प्रथिवीं विश्वरूपं तत्संभय भवत्येर्कमेव ॥११॥ 
अनन्तं विततं पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा सम॑न्ते । 

ते नाकपालश्वेरति विचिन्वन्विद्वानभतमत भव्य॑मस्य ॥१२॥ 
प्रजार्पतिश्वरति गर्भ अन्तरहश्यमानो बहुधा वि जायते । 

अर्धेन विश्वं थरुवंनं जजान यदस्यार्धं क॑त॒मः स केतु ॥१३॥ 
ऊर्ध्वं भरन्तमुदक कुम्भेनेंवोदहार्य म्‌ । 

पञ्य॑न्ति सर्वे चक्ष॑पा न सर्वे मन॑सा विदुः ॥१४॥ 


अर्थ-( यत्‌ एजति, पतति, यत्‌ च तिष्ठति ) जो कापता है, गिरता है 
और जो स्थिर रहता है, ( यत्‌ प्राणत्‌ अप्राणत्‌ निसिषत्‌ च भुवत ) जो 
प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित और जो निमेषोन्मेष करता है और 
जो होता हे, ( तत्‌ विश्वरूपं पाथिवीं दाधार ) वह विश्वरूपी सत्त्व इस 
पृथ्वीका धारण करता हे ( तत्‌ संभूय एक एव सचति ) चह सब मिलकर 
एक हि होता है ॥ ११॥ 

( अनन्त पुरुत्रा {वेतत ) अनन्त चारा आर फला हं, ( अनन्त अन्तवत्‌ 
च समन्ते ) अनन्त और अन्तवाला ये दोनों एक दसरे से मिले हँ। 
( अस्य भूतं उत भव्य ते विचिन्वन्‌ ) इसके भूतळालीन प्भौर भाविष्य- 
कालीन तथा वतमानकालीन सब वचस्तुमात्रके रूबंधमें विवेःर करता हुआ 
और पश्चात्‌ ( विद्वान) सबको जानता हुआ, ( नाकपालः चरति) सुख- 
पालक चलता हे॥ १२॥ 

( प्रजापतिः अश्यमानः गर्भे अन्तः चरति ) प्रजापति अदृश्य होता 
हुआ गर्भके अन्दर संचार करता है, और ( बहुधा विजायते ) वह अनेक 
प्रकार से उत्पन्न होता हे । ( अर्धेन विश्व सुवनं जजान ) आधे भागसे 
सब भुवनों को उत्पन्न करता हे, ( यत्‌ अस्य अर्ध सः कतमः केतुः ) जो 
इसका दूसरा आधा हे, उसका निशाना क्या हं 2॥ १३॥ |. 

(कुम्भेन उदक ऊध्व भरन्त उदहाय इव) जसा घडेसे जलको भरकर 
ऊपर लानेवाला कहार होता ह्‌ । ( सर्वे चक्षुषा पङ्यान्ति) सब आंखसे 
देखते हॅ, ( सर्वे मनसा न विदुः ) परंतु सब मनसे नहीं जानते | १४॥ 
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थो 


2 | | 
डौ स्मै बालि राष्ट्रभतो भरन्ति ॥१५॥ 


तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठ तदु नात्येति किं चन _ ॥१६॥ 
ये अवाद्यध्य॑ उत वां पुराणं वेदै विद्वांसमभितो वद॑न्ति | 


भता 
आदित्यसेब ते परि वदन्ति सब अग्निं द्वितीयं त्रिवर्त च हंसम्‌ ॥१७॥ 
सहस्राह्वय वियतावस्य पक्षा हरेहसस्य पततः स्वृगम्‌ । 


स देवान्त्स्वानुर॑स्युपद्धं संपर्य॑न्याति भुवनानि विश्वां ॥१८॥ 


अर्थ-( पूर्णेन दूरे वसति ) पूण होने परभी दूर रहता है, (ऊनेन दूरे 
हीयते ) न्यून होनेपरभी दूर ही रहता है । ( सुवनस्य मध्ये महत्‌ यक्षं ) 


विश्वके गाचमें बडा पूज्य देव हे, ( तस्मै राष्ट्रभतः बाले भरान्ति) उसके 
लिये राष्ट्सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥ 


गच्छालि ) जहां अस्तको जाता है, ( तत्‌ एव अह ज्येष्ठ मन्ये) वही 
भ्रष्ठ हे, ऐसा में मानता हूं, (तत्‌ उ. कि चन न अत्योति) उसका 
अतिक्रमण कोइ नहीं करता ॥१६॥ 


( ये अवाङ्‌ मध्ये उत वा पुराणं ) जो उरेवाले बीचके अथवा पुराणे 
( वेदं विद्वांसं अभितः वदन्ति ) वेदवेत्ताको चारों ओरसे प्रशंसा करते 
हैं, (ते सर्वे आदित्यं एव परि वदन्ति) वे सब आदित्यकी ही 
प्रशाखा करते हैं (द्वितीय अग्नि) दूसरा आग्रि और ( त्रिवृतं हसं ) 
निवृत हंस की हि प्रासा करते हें ॥१७॥ 

( अस्य हंसस्य) इस हेसके ( स्वगं पततः ) स्वगको जात हुए 
(पक्षौ सहस्राह्यं वियतौ ) इसके दोनों पक्ष सहस्र दिनोतक फलाये 
रहते हें। ( सः सवान्‌ देवरान्‌ उरासि उपपद्य) वह सब देवोंको अपनी 
i लेकर ( विश्वा भुवनानि संपइयन्‌ याति) सब सुवनों को 


| देखता हवा जाता हं॥१८॥ 
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सत्येनोध्वेस्तपति त्रह्मणावांड वि पश्यति । 


प्राणन तिये प्राणाति यास्भन्‌ ज्येष्ठमांथ 1श्रतस्‌ ॥१९।। 
यो वै ते विद्याद्रणी याभ्याँ निर्मथ्यते बसुं । 

स विद्वान्‌ ज्येष्ठं म॑न्येत स विद्याद्राह्मणं महत्‌ ।॥।२०॥ (२७) 
अपादग्रे समभवत्सो अग्रे स्व॑ राभ॑रत्‌ । 

चतुंष्पाङ्भत्वा भोग्यः सर्वमार्दत मोर्जनस्‌ ॥२१॥ 


भोग्यो भवदथो अन्नसदद्वह । यो देवसुत्तरावन्तमृपासांते सनातनम्‌ ॥२२॥ 
सनातनमनमाइरुताद्य स्यात्पुनणेव! । 
अहोरात्रे प्र जायंते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ।।२३॥। 


अर्थ- ( सत्येन ऊध्वेः तपति ) सत्यके साथ ऊपर तपता हे, ( ब्रह्मणा 
अवाङ्‌ विपश्यति ) ज्ञानसे नीचे देखता है । ( प्राणिन लियङ प्राणति) 
प्राणसे तिरछा प्राण लेता दै, ( यस्मिन ज्येष्ठ अधिश्रित) जिसमें श्रेष्ठ 
ब्रह्म रहता हैं ॥१९॥ 

( यः बे ते अरणी विद्यात्‌) जो उन दोनों अरणियों को जानता है, 
(याभ्यां वसु निमथ्यत) जिससे वछु निमाण किया जाता है। ( सः विद्वान्‌ 
ज्येष्ठ मन्धते ) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मकी जानता है ओर ( स! महत्‌ ब्राह्मण 
विद्यात्‌ ) वह बडे ब्रह्मकोमा जानताहे॥२०॥ 

( अग्रे अपात्‌ सं अभवत्‌) प्रारभमें पादरादित आत्मा एकही था। 
( सः अग्रे स्वः आभरत्‌) वह प्रारंभमें स्वात्मानंद भरता रहा । वही 
( चतुष्पाद्‌ भोग्यः भूत्वा ) चार पांचवाला भोग्य हो कर ( सर्व भोजने 
आदत्त) सब भोजन को प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥ 

( भोग्यः अभवत्‌) वह भोग्य हुआ ( अथो बहु अन्न अदत्‌) 
बहुत अन्न खाने लगा । ( यः सनातनं उत्तरावन्तं देवं उपासाते) जो 

-सनातन और श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है ॥ २२ ॥ 

( एनं सनातनं आहुः ) इसे सनातन कहते हें ( उत अद्य पुनः नव! 
स्यात्‌ ) और वह आज ही फिर नया होता है। इससे ( अन्यः अन्यस्य 
रूपयोः ) परस्परके रूपके ( अहोराजे प्रजायेते ) दिन और रात्र होते 
हैं ॥ २३ ॥ 
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श॒तं सहसंमयुतं न्यु बुदमसंख्येयं खमस्मिन्रिविश्म । 

तदस्य नन्त्याभिपश्यंत एव तस्मादेवो रोचत एप एतत्‌ ॥२४॥ 
बालादेकमणीयस्कमतेक नेव दृश्यते । 

ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥२५॥ 
इयं कल्याण्य१जरा मत्येस्यामृता गहे । 

यस्म कृता शयं स यश्चकार जजार सः ।।२६।। 
त्व स्रा त्वं पुमानासे त्वं कुमार उत वा कुमारी । 

त्वं जीर्णो द॒ण्डेन॑ वञ्चसि त्वं जातो भ॑वसि विश्वतोमुखः ॥२७॥ 


अर्थ-( शत सहस्रं अयुतं ) सौ,हजार, दस हजार,( न्यवुदं असंखेय स्वं 
अस्मिन्‌ निविष्टम्‌ ) लाख अथवा असंख्य स्वत्व इसमें हें । ( अस्य आभि- 
पर्यतः एव ) इसके देखते देखते ही ( तत्‌ घ्रन्ति) वह सच्च आघत 
करता है ( तस्मात्‌ एष देवः एतत्‌ रोचते) इससे यह देव इसको प्रकाशित 
करता है ॥ २४॥ 


° ० ० ~ हर छ 94 9 २, 
( एकं बालात्‌ अणीयस्कं ) एक बालसे भी सूक्ष्म हे, ( उत एकं नेव 
हश्यते ) और दूरसा दीखता ही नहीं । ( ततः परिष्वजीयसी देवता ) 


उससे जो दोनोंको आलिंगन देनेवाली देवता हे, ( सा सम प्रिया ) वह 
सुझे प्रिय हे ॥ २५ ॥ 


( इयं कल्याणी अजरा ) यह कल्याण करनेवाली अक्षय है, £ मत्येस्य 
गूहे अस्ता ) मरनेवालेके घरमै अमर है। ( यस्मे कृता सः शाथे ) जिसके 
लिये की जाती है, वह लेटता है और ( यः चकार सः जजार ) जो करता 
है वह वृद्ध होता है ॥ २६ ॥ 


(त्वं सत्री त्वं पुमान्‌ आसि ) तू स्त्री दे और तू हि पुरुष है। (त्वं 
कुमारः उत वा कुमारी ) तू लडका है और लडकी भी तूही हैं। ( र्वं 


~ 


जीर्णः दण्डेन वश्चासे ) तू वृद्ध होनेपर दण्डके सहारे चलता है, ( 
जातः विश्वतो मुखः भवासे ) तू प्रकट होकर सब आर सुखवाला हाता 


>> 


हं॥ २९७ ॥ 


२७ 
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ह उत्तेषां पितोत वां पत्र एषामृतेषा ज्येष्ठ उत वां कनिष्ठः । j 
A एको ह देवो मनासि प्रविष्ट: प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः ॥२८॥ 
पूर्णात्पुणेमु्दचति पूर्ण पर्णेनं सिच्यते । 

A उतो तदद्य विद्याम यतस्तत्पंरिषिच्यतें ॥२९॥ 

एषा सनली सन॑मेब जातेषा पुराणी परि सर्वे बभूव । | 
ग मही देव्यु॥प्सों विभाती सेकेनेकेन मिष॒ता बि चष्टे ॥३०॥ | 
| अकिबै नाम देवतर्तेनांस्ते परीवृता । 

१ तस्यां रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥३१॥ 
शास स... 1; 

४ अर्थ-(उत एषां पिता) इनका पिता,( उत वा एषां पुत्रः ) और इनका 


पुत्र ( एषां ज्येष्ठ, उत वा कानेष्ठ;ः ) इनमें ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब 
| ( एक; ह देवः मनास प्राव्ठः ) एकदा देव मनसे प्रावेष्ट होकर ( प्रथमः 
& जात,स उ गभ अन्तः) पाहिल जा हुआ था, वहा गभम आता है ॥ २८ ॥ 


` पूण ही पूणक द्वारा सींचा जाता हे, ( उतो अद्य तत्‌ विद्याम ) अब आज 
5 वह हम जान, कि ( यतः तत्‌ परिषिच्यते ) जहाँस वह सींचा जाता 
A > ठ 

$ हृ ॥ २९ ॥ 

( एषा सनली ) यह सनातन शक्ति हे, ( सनं एव जाता ) सनातन 
कालस विद्यमान हे, यही ( पुराणी सव पारे बभूव ) पुरानी शक्ति सब 
# कुछ बनी हे, ( मही देवी उषसः विभाति) यही बडी देवी उषाओंको 
प्रकाशित करती हं, ( सा एकेन-एकेन मिषता विचष्टे ) वह अकेले अकेले 


प्राणीके साथ दीखती हे ॥ २० ॥ 


|) ( आविः वे नाम देवता ) रक्षणकत्री नामक एक देवता हे,वह ( ऋतेन 
A ~ 
8 पारव॒ता आस्त ) सत्यस घरा इइ द्‌ । ( तस्याः रूपण इम वक्षाः) उसक 


A 
4 
। 
। 
| 
ल्‍ 
( पूर्णात्‌ पूण उद्चांत ) पूणस पूण हाता ह, ( पण पूणन ।सच्यत ) , | 
त 
| 
| 
| 
| 
| 
रश 
| 


है 
् ॥ रूपसे ये सब वृक्ष ( हारेताः हरितस्रजः ) हरे आर हरे पत्तोंवाल हुए 
0 हं॥२१॥ 
£ A 
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अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न प॑श्यति | 


देवस्य पश्य॒ काव्यं न म॑मार॒ न जीर्यति ॥३२॥ 
अपू्वेणेंषिता वाचस्ता व॑दन्ति यथायथम्‌ । 

वर्दन्तीयंत्र॒ गच्छन्ति तर्दाहुब्राल्लणं महत्‌ ॥३३॥ 
यत्र देवाश्व मनष्याथारा नाभाबिव श्रिताः । 

अपां त्वा पुष्पं पच्छामि यत्र॒ तन्मायया हितम्‌ ॥३४।। 


येभिर्वातं इषितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिश॑ः सश्रीचींः । 
य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आंसन्‌ ॥३५॥ 


अ्थ-(अन्ति सन्तं न जहाति) समीप होनेपर भी वह छोडता नहीं और 
( अन्ति सन्तं न पश्यति ) वह समीप होनेपर भी दीखता भी नहीं । 
८.6 2८ 


(देवस्य पद्य काव्य) इस देवका यह काव्य देखो,जो (न ममार न जायाम) 
नहीं सरता और नहीं जाणे होता है ॥ ३२॥ 
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( अपूर्वेण इषिताः वाचः ) जिसके पूवं कोई नही है, इस.देवताने 
प्रेरित की ये वाचाएं हं, ( ताः यथायथ वदन्ति ) वह वाणिया यथायाग्य 
वणेन करती हैं । ( वदन्ती: यत्र गच्छन्ति ) बोलती हुई जहां पहुंचती हें, 
( तत्‌ महत्‌ ब्राह्मणं आहुः ) वह बडा ब्रह्म हे, ऐसा कहते हे ॥ ३३ ॥ 


क हाट. 


( देवाः च मनुष्याः च) देव ओर मनुष्य (नाभो आराः इव यत्र 
श्रिताः ) नाभिमे आरे लगनेके समान जहां आश्रित हुए हें, उस ( अपां 
पुष्प त्वा एच्छामि ) आप-तत्त्वके पुष्पको मं तुझे पूछता हू, कि ( यत्र तत्‌ 
मायया हितम्‌ ) जहां वह सायासे आच्छादित होकर रहता | 
है ॥ ३४ ॥ | | 


(A ४ 
( येभिः इषितः वातः प्रवाति ) जिनसे प्रोरित हुआ वायु बहता हं, १ 
( ये सध्रीचीः पश्च प्रदिशः ददन्ते ) जो मिलीजुली पांचों दिशाय धारण ॥ 


करते हें, ( ये देवाः आहुति अति अमन्यन्त ) जो देव आहातेका आधक ॥ 


मानते हें, (ते अपां नेतारः कतमे आसन्‌) वे जला के नता 
कॉोनसे हं? ॥३०॥ 
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प इमामेंपां पथिवीं बस्त एकोऽन्तारिक्षंपर्येको बभूव । | 

f दिवमेषां ददते यो विंधतो विश्वा आशाः प्रतिं रक्षन्त्येके ॥३६॥ | 

§ यो विद्यात विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः | | 
॒ सत्र सत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्राह्मणं महत्‌ ॥३७॥ 

वेदाहं सत्र बित॑तं यस्मिन्नोतांः प्रजा इमाः । 

त्रं सत्र॑स्याहं वेदाथो यठ्राह्मणं महत्‌ ॥३८॥ | 

यदन्तरा द्यावांपूथिवी अग्रिरेख्रदहन्विश्वदाव्य|; । र | 

यत्रार्तिष्टक्षेकपली; परस्तात्के|वासीन्मातरिश्चां तदानींम्‌ ॥३९॥ - 

पाका मका क पाली नं S mM 

अर्थ-( एषां एकः इमां प॒थिवीं वस्ते) नमसे एक इस पथ्वीपर रहता हे 

( एकः अन्तरिक्षं परिबभूव )एक अन्तरिक्षम व्थापता है,(एषां यः बिधता) १ 

इनमें जो धारक है, वह ( [दिवं ददते ) झुलोकका धारण करता हे, | 


और ( एके विश्वाः आशा? प्रति रक्षति ) कुछ सब दिशाओंकी रक्षा करते 
- हें॥३६॥ 

( यस्मिन्‌ इमा; प्रजाः ओताः ) जिसमें थे सब प्रजा पिरोयी हें, ( यः 
विततं सूत्र विद्यात्‌) जो इस फैले सूचका जानता है, और ( सूत्रस्य 
सूत्र थः विद्यात्‌) ) सचके सूत्रको जो जानता हे,( सः महत्‌ ब्राह्मणं विद्यात्‌) 
वह बडे ब्रत्मको जानता हे ॥ ३७॥ 
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(यास्मिन्‌ इमाः प्रजा; ओताः) जिसमे ये प्रजाएं पिरोयी हॅ, ( अहं वितत 2 
सूत्रं वेद ) मै यह फैला हुआ सूत्र जानता हूं । ( सूत्रस्य सूत्र अहं } ` 
वेद ) सूचका सूत्र भी में जानता हृ और ( अथो यत्‌ महत ब्राह्मणं ) | 
1) 
A 
01) 
क 
| 


we 


और जो बडा ब्रह्म है, यह भी में जानता हूं ॥३८। 
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( यत्‌ द्यावापरथिवी अन्तरा) जो द्युलोक और पृथ्वीके बीचमें 
(० > टु 


(विश्वदाव्यः प्रदहन्‌ अश्निः ऐत्‌) विश्वको जलानेचाला आग्ने होता हे,( यत्र 


परस्तात्‌ एकपत्नी! आतेष्ठुन्‌ ) जहाँ दूर तक एक पत्नीही रहती हे, 
( तदानी मातारिश्वा क इव आसात्‌ ) उस समय वायु कहा था? ॥१९॥ 


>2>>9>>>>>>>>>3>3>>>>>> 


<<€<€>>>>€€€<€€€€&€ &415<6<<5€&€<&<<<€€<42<5<€<<<<<€<<&€<<5&&€&<<€6€64<5€€€5€<:€€€€€€' 


2५ ५ 
को) ती £ 3 आ ० के 


| 


डा ८] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन । १०१ 


[७७७७ €<<<<£€ << 


ती 
१9) 
0) 
त 
1) 
त 
0) 
१ 
५] 
A 
11) 
60) 
| 
वी 
तो 
0) 
त्‌ 
ती 
Mh 
क 
तत) 
षी 
Mh 
A 
क 
60 
0) 
0 
1 
क 
A 
प्रि 
0 
A 
[| 
के 
0 
11) 
6) 
| 
0) 
Mh 
& 
त 
Nh 
A 
6) 
Nh 
शै 
0) 
| 
A 
h 
Mh 
Mh 
Nh 
a 
शी 
| 
[ 


अप्स्वा[सीन्मातरिश्चा प्रविष्ट: प्रविष्टा देवा; स॑लिलान्यांसन्‌ । 


नह तस्थो रज॑सो विमानः पर्वमानो हरित आ विवेश ॥४०॥ 
उत्तरेणेव गायत्रीममृतेडधि वि चक्रमे । 
साम्रा ये साम संविदुरजस्तददशे क ॥ ४१॥ 
निवेशनः संगमनो वर्ना देव ईब सविता सत्यधर्मा । 
इन्द्रो न त॑स्थो समरे धनानाम्‌ ॥४२॥ 


Cr 


पुण्डरीके नवद्वारं त्रिमिगुणेभिरावृतम्‌ । तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्व ब्रह्मविदो विदुः॥४३॥ 
अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तप्तो न कुतश्रनोन: । 
तमेव विद्वान्न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥४४॥ (२९) 


अथ- ( मातरिश्वा अप्खु प्रविष्टः आसीत्‌) वायु जलोम प्रविष्ट था 
( देवाः सलिलानि प्रविष्टाः आसन्‌ ) सब देव जलोंमं प्रविष्ट थे, (बृहत्‌ 
₹ रजसः विमानः तस्थौ ) उस समय बडा ही रजका विशेष प्रमाण था 
और ( पवसानः हरितः आविवेदा ) वायु सूर्थकिरणोंके साथ था ॥४०॥ 

( उत्तरेण अमृते अघि गायत्री आधिविचक्रमे ) उच्चतर रूपसे अमृतमं 
गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करते हें। (थे साम्ना साम सं विदुः) जो सामसे 
साम जानते हैं, ( तत्‌ अजः क दहरो ) वह अजन्माने कहां देखा? ॥४१॥ 

( सत्यधर्मा सविता देवः इव ) सत्यके धमसे युक्त सावितादेव के समान 
( वसूनां संगसनः निवेशनः ) सब धनोंका देनेवाला और निवासका हेतु 
हे वह (धनानां समरे) धनोंके युद्धमें ( इन्द्रः न तस्थौ ) इन्द्रके 
समान स्थिर रहता हे॥ ४२.॥ 

( नवद्वारं पुण्डरीकं ) नव द्वारवाला कमल ( त्रिभिः शुणाभिः आवृत ) 
सत्त्व-रज-तम्त इन तीन गुणॉसे घेरा हुवा हे । ( तास्मन्‌ यत्‌ आत्मन्वत 
यक्ष ) उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है ( तत्‌ वे ब्रह्मविदः विदुः ) उसे 
ब्रह्मज्ञानी जानते हें ॥ ४३॥ 

(अकामः धीरः अमृतः स्वयंभूः) निष्काम, धीर, अमर, स्वयंभू (रसेन 
तृप्तः ) रससे संतुष्ट वह देव ( न कुतश्चन ऊतः ) कहांस भी न्यून नह है, 
(त एव विद्वान्‌ मृत्योः न बिभाय) उसे जाननेवाला ज्ञानी मृत्युसे डरता नहीं, 
क्योकि (आत्मानं धीरं अजरं युवानं) वही धीर अजर युवा आत्मा हे॥४४॥ 
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( ९) शतोदना गो । 


( ऋषिः-अथवा । देवता-शतोदना ) 


[५] अधायतामपिं नद्या सुखानि सपलेंपु वज्रमपयैतम्‌ । 
न्द्रेण दत्ता प्रथमा शतोदना आतृव्यन्नी यज॑मानस्य गातुः ॥ १॥ 


वेदिटे चमे भवतु बहिलोमानि यानि ते । 


एषा त्वां रशनाग्रभीद ग्रावां सैपोऽधिं नृत्यतु ॥ २॥ 
बालास्ते प्रोक्ष॑णीः सन्तु जिह्वा सं माषष्टर्ये । 
शुद्धा त्वं यज्ञियां भृत्वा दिवं प्रेहिं शतोदने ॥ ३॥ 


अर्थ--( अघायतां सुखानि अपि नह्य ) पापी लोगोंके सुख बंद कर | 
( सपत्नेषु एतं वञ्रं अपय ) दाचुओंपर यह वज्र फेंक। ( इन्द्रेण दत्ता प्रथमा 
शतौदना ) इन्द्रने दी हुई पाहिली सेंकडो भोजन देनेवाली ( त्रातुच्यप्नी 
यजमानस्य गालु!) दाचुका नाश करनेवाली,यजमान का मार्ग दर्शानेवाली 
गौ ही हैं॥ १॥ 
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( ते चम वेदिः भवतु ) तेरा चर्म वेदी बने, ( यानि ते लोमानि बरहि!) 
~ ०३५ 
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जो तेरे रोम हें वे दभ हें, ( एषा रशना त्वा अग्रभीत्‌ ) जो रसी तुझे बांधी 
है, हे ( औषधि ) सोमवल्ली! ( एषः ग्रावा त्वा अधिनटत्यलु ) यह ग्रावा 


तेरे. ऊपर आनंदसे नाच, तेरा रस निकालनेके लिय वनस्पतिपर पत्थर 
नाच ॥ २॥ 


हे ( अघ्न्ये ) अहिंसनीय गौ! ( ते बालाः प्रोक्षणीः सन्तु ) तेरे बाल 
प्रोक्षणी होवें, ( जैद्वा सं माष्टु ) तेरी जिह्वा शोधन करे, (त्वे यज्ञिया 
शुद्धा भूत्वा ) तू पूज्य और शुद्ध होकर, हे दातोदना गौ! (त्वं दिवं 
प्रहि) तू युलोकम जा ॥ २॥ 4 
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यः श॒तौदनां पर्चति कामप्रेण स कृपते ड 


रीता द्यस्यित्विजः सर्वे यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४॥ 
स स्वर्गमा रोहति यत्रादत्निंदिवं दिवः | 

अपूपनाभिं कृत्वा यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ ॥ ५॥ 
स तांछोकान्त्समाझोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः । 
हिरण्यज्योतिपं कृत्वा यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ ॥ ६॥ 
ये तें देवि शमितारः पक्तारो ये च॑ ते जना! । 

ते त्वा संगै गोप्स्यन्ति मेभ्यो भैषीः शतौदने ॥ ७॥ 
वसवस्त्वा दक्षिण॒त उंत्तरान्मरुत॑स्त्वा | 

आदित्याः पश्राद्गोंप्स्यन्ति साग्निष्टोममाति द्रव ॥८॥ 


अर्थ-( यः शतौदनां पचाति ) जो शतौदना का परिपाक करता है, वह 
(सः कामप्रेण कल्पते ) वह संकल्पोंको पूर्ण करता है । ( अस्य सबै प्रीताः 
ऋत्विजः ) इसके सब संतुष्ट हुए ऋत्विज ( यथायथं यान्ति ) यथायोग्य 
मागेसे वापस जाते हैं ॥ ४॥ 

(सः स्वर्श आरोहाति) वह स्वपर चढता है ( यत्र अदः त्रिदिवं 
दिवः ) जहाँ वह स्वगधाम है, ( यः शतौदनां अपूपनाभि कृत्वा ददाति ) 

जो चातौदनाको मालपूवोंके रूपमें करके दान देता है ॥ ५॥ 

(ये दिव्याः ये च पार्थिवाः ) जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, ( तान्‌ 
लोकान्‌ सः समाझोति ) उन सब लोगोंको वह प्राप्त करता है, ( यः 
शातौदनां हिरण्यञ्योतिषं कृत्वा ददाति ) जो शतौदना गौको सुवणेसे 
तेजस्वी करके दान देता है ॥ ६॥ 

(ये झामितारः ये च पक्तारः जनाः ) जो शमिता और जो पकानेवाले 
लोग हें, ( ते सर्वे त्वा गोप्स्यान्त ) वे सब तेरी रक्षा करेंगे। हे 
( शतौदने ) सौ मनुष्यों का भोजन देनेवाली गो! ( एभ्यः मा भैषीः ) इन 
से तू भय कर ॥ '७॥ 

( दक्षिणतः त्वा वसवः ) दक्षिणकी ओरसे तुझे वसुदेव,( उत्तरात्‌ त्वा 
मरुतः ) उत्तरकी ओरसे तुझे मरुत्‌ देव, ( आदित्याः पश्चात्‌ गोप्स्यान्ति ) 
आदित्य तेरी पीछेसे रक्षा करेंगे, (सा त्वं अभ्निष्टोमं अति द्रव ) 
वह तू अग्निष्टोम यज्ञके पार जा ॥ ८ ॥ 
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जे ___. अथववंदका स्वाध्याय । 
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न 


Eeeeesseet 


देवाः पितरों मनुष्या| गन्धर्वाप्सरसंश्र ये । 
त्वा सवे गोप्स्यन्ति सातिंरात्रमतिं द्रव 

अन्तरिक्षं दिवं भूमिंमादित्यांन्मरुतो दिशः । 

लोकान्त्स सवीनाझोति यो ददाति शतौदनाम्‌ 


UN 


घृतं प्रोक्षन्ती सुभगां देवी देवान्ग॑सिष्यति । 


पक्तारंमध्ये मा हिंसीदिंवं प्रेहिँ शतोदने। १ १॥ 
(७१ [| ० 


ये देवा दिंविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूस्यामधि । 
| 


तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व सबेदा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१२॥ 
यत्ते शिरो यत्ते मुखं यो कणों ये च॑ ते हन्‌ । 
आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मर्घु ॥१३॥ 


अ्थे-( ये ) जो देव, पितर, मनुष्य और गन्धर्ग-अप्सरागण हें,( ते सर्वे 
त्वा गोप्स्यान्त ) वे सब तरी रक्षा करेंगे, ( सा अतिरात्रं अति द्रव) वह 
लू अतिरात्र यज्ञके पार जा ॥ ९॥ 

( यः शतौदनां ददाति ) जो शझातौदनाको देता है, (सः सर्वान्‌ 
लोकान्‌ आप्नोति ) वह सब लोगोंको प्रात करता हे, जो लोक अन्तरिक्ष, 
च्यु, भूमे, आदित्य, मरुत्‌ और दिशाओके नामसे प्रसिद्ध है ॥१०॥ 

( घृतं प्रोक्षन्ति सुभगा देवी ) घीका सिचन करनेवाली भाग्यवाली 
देवी ( देवान्‌ गमिष्यसि ) देवता ऑको प्राप्त होगी। हे शतौदने ( अघ्न्ये ) 
अहिंसनीय गौ! ( पक्तारं मा हिंसी ) पकानेवालेकी हिंसा मत्‌ कर, (दिवं 
प्रेहि) स्वगको प्राप्त हो॥ ११॥ 
(ये दिवि-सदः देवाः) जो व्युलोकभे रहनेवाले देव हें, ( ये च अन्तरिक्ष 
सदः) जो अन्तरिक्षमें रहते हें, ( थे च इमे भूम्यां अधि ) जो | 
रहते हैं, ( तेभ्यः त्वं सवदा ) उनके लिये लू सवदा ( क्षीरं सर्पिः अथो मधु 
धुक्ष्व ) दूध, घी और मधु दे ॥ १२॥ 

( यत्‌ ते शिरः ) जो तेरा सिर, ( थत्‌ ते सुख ) तो तेरा मुख है, (यौ 
च ते कर्णा ) जो तेरे कान हें, (ये चते हन्‌) जो तेरी हन्‌ हे, ( दात्र आ- | 
मिक्षां क्षीरं सर्पिः अथो मधु हहतां ) दाताको दही, दूध, घी, आर मधु १ 


७० रु 


देव ॥ १३ ॥ 
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| यो त॒ आष्टा ये नासिके ये भुङ्के ये च तेऽक्षिणी । | 

१ आमिक्षां दुहतां दात्रे कषीरं सर्पिरथो मधु क ॥१४॥ A 

र यत्ते छोमा यद्भृदयं पुरीतत्सहर्कण्ठिका । a 

आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥१५॥ :- 

यत्ते यकृद्ये मतस्ने यदान्त्रं याश्च ते गुदा; । A 

आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥१६॥ a 

१ यस्तें प्लाशियों वनिष्टर्या कुक्षी यच चर्म ते | |. 

| आमिश्षा दुइतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥१७॥ 1 

; यत्‌ तें मज़ा यदस्थि यन्मांसं यञ्च लोहिंतम्‌ । || 

| आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं सपिरथो मधु ॥१८॥ . | 

1 यो तें बाहू ये दोषणी यावंसों या च॑ ते ककुत्‌। १ 

१ आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥१९॥ 0 

१ यासें ग्रीवा ये स्कन्धा या! पृष्टीर्याश्र परीबः । A 

आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधुं ` ॥२०॥ (३१) . 

ह यो त॑ उरू अष्ठीवन्तो ये श्रोणी या च॑ ते भसत्‌। | A 

, आमिक्षां दुहा दात्रे कषीरं सपिरथो मधु ॥२१॥  ? 

| यत्ते पुच्छं ये ते बाला यदूधों ये चं ते स्तना! । 1 

|| आमिक्षा दुह्तां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥२२॥ A 

१ यास्ते जह्ठा याः कुष्टिका ऋच्छरा ये च॑ ते शफा; । : 

। आमिक्षा दुइतां दात्रे क्षीरं सपिरथो मधु ॥२३॥ 

|, यत्ते चभै शतौदने यानि लोमान्यध्ये । || 

0 अर्थ- ( यो ते आष्ठौ) जो तेरे ओठ हैं ( श्रंगे आक्षिणी ) जो तेरे सींग भे 

1 | और आँख हें, (ते क्लोमा हृदयं पुरीतत्‌ सह कंठिका ) जो फेफडा, $ 

। हृदय, मलाशय और कण्ठका भाग हे, ( ते यकृत्‌ मतरने आन्त्र, गुदा: ) १ 

| जो तेरा यकृत, गर्दे, आतें ओर गुदा हैं, (ते छारी, वनिष्टुः, झुक्षी, a 

, चमे ) जो तेरे पिलही, गुदाभाग, काख आर चमे हं, (त मज्जा, अस्थिः $ 
IE 
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A 


a 
BS 
a) 
हाई 1 


क्रोडो तें स्तां पुरोडाशावा5 
तो पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवे वह ॥२५॥ 


उलूखले मुसले यश्च चमेणि यो वा शापे कर्ण; 
| ७ 


य वा वाता मातारश्वा पचमाना ममाथाथष्द्राता सुहुत कृणातु ॥२६॥ 
| 


ड्‌ 
०52 
क 


ह 


अपो देवीमेधुमतीघेतश्रतो ब्रह्मणां हस्तेपु प्रपृथक्सादयासि 


>) 


यत्काम इदमभिपिश्वामि वोऽहं तन्मे सब सं पद्यतां वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥२७॥ 


को व्य ~ 


मांस लोहितं ) जो तेरी मज्ञा, अस्थि,मांस ओर रुविर है, (ते बाहू द 
अंसौ, ककुत्‌ ) जो तेरे बाहू, बाजूएं, कन्थे ओर कुद्दान हें, (ते 
स्कन्धाः पृष्टीः पशवः ) जो तेरे गदेन, कन्थे, पीठ और 

ऊरू अष्ठीवन्तो श्रोणी भसत्‌ ) जो तेरी जघाए, घुउने, कुल्हे और गद्यांग 
हे, ( ते पुच्छं बालाः ऊधः स्तनाः) जो तेरा पूछ, बाल, दुर्धादाय 
और स्तन हें, ( ते जघाः कुष्टिकाः ऋच्छरा? काफाः ) जो तेरी जधाएं 
खुट्टियां, कलाई के भाग और खुर हें, (ते चमे लोमानि) जो तेरे 
चमं और लोम हें, हे ( शतौदने ) गो! ( दात्रे क्षीरं आमीक्षां०) 


> 


दाताको दूध, दही, घी ओर मधु देते रहें॥ १४-२४॥ 

हे शतौदने गो! ( ते कडौ ) तेरे पाश्वेभाग ( आज्येन अभिघारितौ 
पुरोडाशौ स्तां ) घीद्वारा सिंचित पुरोडाश हां । हे देवि! (तो पक्षौ कृत्वा ) 
उनक पख बनाकर (सा त्व पक्तार दंच वह ) वह त्‌ पकानवालका 
स्वगपर ले जा ॥ २५॥ 


( उलूखले मुसले ) ओखली और सुखसल, ( चमे शर्पेच वा यः 
तण्डुलः कणः ) चर्मपर तथा सूपेमें जो चावलोंके कण रहते हें, (यं वा 
वालो मातरिश्वा पवमानः ममाथ ) जिसको पवित्र करनेवाले वायुने 
मथा था, तत्‌ होता अग्निः सुहृतं कृणोतु) उसे होता आग्रि उत्तम आहुति 
रूप बनावं ॥ २६॥ 

( मधुमतीः घृतदच्युतः देवीः आपः ) मधुयुक्त घीका देनेवाली दिव्य 
जलधाराएं ( ब्रह्मणां हस्तेषु प्र एथक्‌ सादयामि ) ब्राह्मणों के हाथों में 
अलग अलग देता हूं। ( यत्‌ कामः इदं वः अहं अभिषिश्चामि ) जिसकी 
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) इच्छा करता हुआ, मं यह आपको अभिषेक करता हूं, (तत्‌ मे सर्व 
$ संपद्यतां ) वह सुझे सब प्राप्त हो, ( वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब 
॥ घनोंके पति बनें ॥ २७॥ 

6) 

A 

| (१०) वशा गा। 

a 

8 

शे (२ ~ 

१ ( क्रषि;- कश्यप; | देवता-वशा । ) 

) 

a ~ ९ 

१ नमस्ते जायमानाये जातायां उत ते नमः । 

A बालेभ्यः शफेभ्यों रूपार्‍यांध्ये ते नम॑ः ॥ १॥ 

शी ~ ~ ~ 

| यो विद्यात्सप्त प्रवतः सप्त विद्यात्परावत; । 

a शिरों यज्ञस्य यो विद्यात्स बां प्रतिं गृह्णीयात्‌ ॥२॥ 

A वेदाहं सक्ष प्रवतः सप्त वेद परावतः । 

१ 

१ शिरो यज्ञस्याह वेद सोमे चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 

9 -- “++5++ >> आम 

0 


A अथ- हे ( अघ्न्ये ) हनन करने अयोग्य गो! (ते जायमानाय नसः) 
॥ उत्पन्न होनेके समय तुझे नमस्कार ह । ( उत जाताय ते नमः ) उत्पन्न 
^ हुई तुझको नमस्कार है। (ते बालभ्यः झाफेभ्यः रूपाय नमः ) तेरे 
$ बालों, शफो ओर रूप के लिये नमस्कार हे ॥ १॥ 
॥ ( यश सप प्रचतः विद्यात्‌) जो सात प्रवाह जीवनप्रवाह जानता हं; 
॥ (यः च सप्त परावतः विद्यात्‌ ) ओर जो सात अन्तर।को- स्थानाका- 
0 जानता है, तथा जो ( यज्ञस्य शिर; विद्यात्‌ ) यज्ञका सिर जानता ह्‌, 
§ वही ( वशां प्रति गृह्णीयात्‌ ) वशा गॉका स्वाकार करे ॥ २ ॥ 
£ (अहं सध प्रवतः वेद ) मं सात जीवनप्रवाद्दाको-प्राणाका-जानता हू, 
( सप्त परावतः वेद ) सात स्थानोंको-इन्द्रियस्थानोंको-भी जानता हू । 
( यज्ञस्य शिरः च अहं वेद) यज्ञका सिर भी-यज्ञका मुख्य साध्य भा 
जानता हूं ( अस्यां विचक्षणं सोमं च वेद) इसमें विशेष चमकनवार 
` सोम को भी में जानता हू ॥ ३॥ 
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यया द्यायया पाथवा ययापा गापता इमा; । 


ज्ञी 
१) 


व॒शा सहस्रधारा ब्रह्मणाच्छावदामासे | ४॥ ह 
श॒तं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोप्तारो आधिं पृष्ठे अस्याः । 
ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते व॒शां विंदुरेकधा | ॥५॥ | 
यज्ञपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीलुका । | 
वशा पजेन्यपली देवाँ अप्येति ब्रह्म॑णा ॥ ६ ॥ 
अजु त्याम्रिः प्राविशदन सोमों वशे त्वा । 

शी ऊधस्ते भद्रे पजन्यो विद्यतस्ते स्तना वशे ॥७॥ 


अथ-(यया दौ! एथिवी इमा आपः च झुपिताः) जिसने द्युलोक, प॒थिवी 
और सब जलोंकी सुरक्षा की हे, उस ( सहसख्त्र-घारां वशाँ ) उस हजारों 
अमृतधारा देनेवाली वशा गाँको ( ब्रह्मणा अच्छा वदामसि ) ज्ञानद्वारा 
उत्तम रीतिसे प्रदर्शित करते हें, उसकी प्रशाखा करते हें ॥ ४॥ 

( अस्याः अधिएष्टे ) इसकी रक्षा करनेके लिये इसकी पीठपर (शत 
दोग्धारः शर्त कंसाः ) सो मनुष्य दूध दोहनेवाले, सौ उत्तम पात्रोको 
लेकर, साथ साथ ( शत गोप्तारः ) सो इसके रक्षक भी इस गोके साथ 
चलते हें । ( ये देवाः तस्यां प्राणन्ति ) जो देच उस गौसे जीवित रहते 
हैं ( तं एकधा वशां विदुः) वे एकमतसे गौका -महत्त्व यथावत्‌ जानते 
हेँ॥ ० ॥ 

( यज्ञपदी आक्षीरा ) यज्ञमें जिसको स्थान प्राप्त हुआ है,जो दूध देती 
हे, ( स्वधाप्राणा महीळवा ) अन्नरूप प्राणका धारण करनेवाली होनेके 
कारण इस प॒थ्वीपर जो प्रासैद्ध है । यह ( पर्जन्यपत्नी वशा ) वृष्टीद्वारा 
घास आदि उत्पन्न होनेसे जिसका पालनपोषण होता है, वह गौ ( ब्रह्मणा 
देवान्‌ अप्येति ) ब्रह्मरूप अन्नसे देवोंको प्राप्त करती है ॥ ६॥ 

हे ( वशे) गो! ( त्वा अग्निः अजुप्राविरात्‌ ) तुझे अग्नि प्राप्त हुआ है, 
(सोमः अनु ) सोमभी ग्राप्त हुआ है। हे( भद्रे ) कल्याण करनेवाली गो! 
ते ऊधः पजेब्यः ) तेरा दूधस्थान पजन्य ही हे। हे वशा गो ! ( ते स्तना 
विद्युतः ) तेरे स्तन विद्युत्‌ हें । इसतरह अग्न्यादि देवताओंकी शाक्तियां 
तेरे अन्दर हें ॥ ७॥ 
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सूक्त १० ] वशाँ गौ । १०९ 
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| अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उवेरा अप॑रा बश । | 
| तृतीय राष्ट्र धक्षेऽन्न क्षीरं व॑शे त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 1 
f यदांदित्येहयमांनोपातिष्ठ ऋतावरि । १ 
१ इन्द्रः सहस्र पात्रान्त्सोमै खापायय ॥ ९ ॥ १ 
ह यदनूचीन्द्रमैराच्च क्रपभो[द्वयत्‌ । ग 
|| तस्मात्ते वृत्रहा प्यः कषीरं क्रद्रो 5हरडशे ॥१०॥ $ 
| यत्ते ऋड्धों धनपतिरा क्षीरमहरद्वशे | A 
| इदं तद्य नाकख्िपु पात्रेषु रक्षा ॥११॥ ह 
= ज oo § 
8 अर्थ-हे (वशे) बशा गौ (त्व प्रथमः अपः धुक्ष ) तू सबसे प्रथम , 
| जल को ढुहती-देती हे, ( अपरा उवरा ) पश्चात्‌ उपजाऊ भूमिके समान - 
| धान्य देती हे । ( तृतीयं राष्ट्र धुक्षे) तीसरा राष्ट्रीय शक्ति देती है, ( त्व अ 
$ अन्न क्षीर) तू अन्न ओर क्षीर-दूध-देती दे॥८॥ | ह 
11) दर nN 
, , 
१ हे (वशो) गो! हे (ऋतावरी) दूधरूपी अन्न देनेवाली गौ! ( यत्‌ १ 
॥ आदित्य हयमाना ) जब तू आदियों द्वारा शक्ति प्राप्त करती हुई ( उपा- & 
| तष: ) समीप आती है, तब ( इन्द्र: सहल पातान्‌) इन्द्र हजारो बतनों 
॥ को लेकर ( त्वा सोमं पाययत्‌ ) सोमरस पिलाता हे ॥ ९॥ ; 
A नै १ 
| हे ( वदी ) गो! ( यत्‌ अनूचीः इन्द्र एः) जब तू अनुकूलता से ^ 
१ इन्द्रको प्राप्त होती है, (त्वा ऋषभः आत्‌ अह्वयत्‌) तब तुझे वृषभ १ 
१ समीपसे पुकारता रह! हे वशा गो! ( तस्मात्‌ कुद्धः दृत्नहा ) इस कारण ; 
१ क्रोधित हुआ इन्द्र (ते पयः क्षीरं अहरत्‌ ) तेरा दूध और जल हरता ; 
| ह्‌ ० || ता 
; रहा ॥ १ उ | 
१ हे चशा गो ! यत्‌ क्रुद्धः धनपति; ) जब क्रोधित हुआ धनपति (ते १ 

: | क्षीरं अहरत्‌ ) तेरा दूध लेता है, तब समझो कि (इदं तत्‌ अद्य ) यह ; | 
। वह आज ( नाकः त्रिषु पात्रेषु रक्षति) स्वगधामही सोमके रूपसे £ | 

| तीन चतनोमें रखता है ॥ ११॥ ८०९८५८८३.३ न 1... र 
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११० द अथववदका स्वाध्याय । 
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त्रिषु पात्रेषु तं सोम॒मा देव्यहरद्शा । 
अथवा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्तं हिरण्ययें ॥१२॥ , 
सं हि सोमेनागत समु संबेण पद्ता । 
व॒शा समद्रमध्यष्ठाहन्थवेः कलिभिंः सह ॥१३॥ 
सं हि वातेनागत सम संगै; पतत्रिभिः । ; 
शा समद्रे प्रानेत्यटचः सामानि बिश्रती ॥१४॥ 
सं हि सर्येणागंत समु सर्वेण चक्षुपा । 
वशा संमद्रमत्यख्यद्धद्रा ज्योर्तीपि बिभ्रती ॥१५॥ 


CE id 
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अथे-( यत्र दीक्षितः अथवा ) जहां दीक्षा ।लेया अथवेवेढी यज्ञकर्ता 
(हिरण्यये बर्हिषि आस्ते) ) खुवणमय आसनपर बैठता है, ( तं ) उसके 
पास ( त्रिषु पात्रेषु सोमं ) तीनों बतेनोंसे रखा सोम ( वशा देवी 
अहरत्‌ ) देवी वगा गौ ले जाती है, दूध रूपसे पहुंचा देली हे ॥ १२॥ 


(वशा सोमेन सं अगत ) गो सोम औषधीको प्राप्त हुई, और ( सर्वेण 
पद्दता सं उ ) सब पांवचालों-मलुष्यांको भी प्राप्त हुईं ( वशा कलिमिः 
गंधवेः सह ) यह गौ कलह करनेवाले गंधर्वो के साथ ( समुद्र अध्यष्ठात्‌ ) 
समुद्रपर अधिष्ठान करती रही। अर्थात्‌ समुद्रपर भी गौका मान 
वेसाही है, जैसा मानवोंमें हे ।। १३॥ 
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( वरा ऋचः सामानि बिश्रती ) गो यज्ञम चचा और सामोको धारण 


Les 0 


करती हुई ( वातेन सं अगत ) वायुसे संगत हुई, ( सर्वे! पतत्रिभिः हि 


स) सब पाववालास मिलकर ( ससुद्रे प्रातत्यत्‌ ) समुद्रपर नाचने लगा 
इस तरह गाका समान सवच होता है ॥१४॥ 
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(वक्या सूयेण सं अगत ) गो सूयसे मिली है, ( सवेण चक्षुषा सं उ) 
सब आंखवालोंसे मिली है । ( भद्रा वशा ज्योतींषि बिभ्रती ) कल्याण- 
कारिणी गौ अनेक तेजोंका धारण .करती हुई ( समुद्रं अत्यख्यत्‌ ) 

> 


ससुद्रके परे देखने लगी । दूरतक उसकी प्रतिष्ठा हुई है॥ १५॥ 
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वशा गो । १११ 
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_ अभीवृंता हिर॑ण्येन यदतिष्ठ ऋताबरि । 

अश्वैः समृद्रो भृत्वा््यस्कन्दद्वशे त्वा ॥१६॥ 
द्धद्राः समंगच्छन्त वशा देश्यथों स्वरा । 
अथर्वा यत्र दीक्षितो बहिंष्यास्त हिरण्यये ॥१७॥ 
वशा माता राजन्य|स्य व॒शा माता स्वंथे तब | ` न 
वशाया यज्ञ आयुध तर्तग्रित्तमजायत ॥१८॥ 
ऊर्ध्वो बिन्दुरुदचरद्रह्मणः कर्कुदादाथे । 
ततस्त्वं जज्ञिपे वशे ततो होताजायत ॥१९॥ 


अथ-हे ( ऋतावरि ) हे अन्नको देनेवाली गो! ( हिरण्येन अभिवता यत्‌ 
अतिष्ठः ) जब सुवणाभूषणोंस युक्त होकंर जब तू खडी होती हे, 


( वरो ) गौ ! (त्वा अघि समुद्रः अश्वः भूत्वा अस्कन्दत्‌ ) तेरे पास 
समुद्र अश्व बन कर आ गया, यह तेरा महत्त्व हे ॥ १६ ॥ 


ay 
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( यत्र दीक्षितः अथवा) जहां जिस अञज्ञम दीक्षित अथववेदी 
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( हिरण्यये बर्हिषि आस्ते) सुवणेमय आसनपर बैठता हे, वहां 


। ॥ ( भद्राः समगच्छन्त पुरुष इकद्रे हुए और वहां (वशा देष्ट्री 
अथो स्वधा ) दान देनेवाली गो ओर स्वयं अन्नरूपमं उपस्थित 
0 
हुईं ॥ १७ ॥ 


( राजन्यस्य माता वशा ) क्षत्रिय की माता गो हे, हे ( खधे ) अन्न! 
( तव माता वशा ) तेरी भी माता गोहि है। ( वशाया आयुध जज्ञ ) 
गोसे शस्त्र उत्पन्न हुआ हे, ओर ( ततः चित्त अजायत ) उससे चित्त 


७० [oS 


बना हे । अथात्‌ गौसे बल ओर बुद्धि दोना होती हैं ॥ १८ ॥ 


( ब्रह्मणः ककुकादाधि ) ब्रह्माके उच भागसे ( बिन्दुः ऊध्वः उदचरत्‌ ) 
एक बूंध ऊपर चल पडा, हें ( बश ) गो, (ततः त्वं जज्ञिषे) उससे तू 
उत्पन्न हई है। और ( ततः होता अजायत ) उससेहि पश्चात्‌ होता-हवन- 
कर्ता-उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ गौमें ब्रह्मशाक्ति अधिक है, क्योंकि वह पहिले 
हुई हे ॥ १९ ॥ 
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ररर ई अथब्रवेद्का स्वाध्याय । | भी 
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| आस्रस्ते गाथा अभवन्नष्णिहाभ्यों बले वशे । 


पाजस्या|जज्ञे यज्ञ स्तनेस्यो रशमयस्तव ॥२०॥ (३४) - 
| ईर्मास्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वशे तव॑। | 
आन्त्रेभ्यो जज्ञिर अत्रा उदरादाधिं वीरूधंः ॥२१॥ 
यददरं वरुणस्यानग्राविशथा वशे । | 
ततेस्त्वा बह्लोर्दह्ृयत्स हि नेत्रमवेत्तव ॥२२॥ 


सर्वे गभीदवेपन्त जायमानादसस्व|; । | 
सस्व हि तामाहुर्वशेति त्रह्मामिः क्‍्लप्तः स ह्यस्या बन्धु; ॥२३॥ 


अर्थ-हे ( वशे ) गो !( ते आरन; गाथाः अभवन्‌ ) तेरे सुख से गाथाएं 
बनीं, ( उडिणहाभ्यः बलं ) तेरे गदनके भागो खे बल उत्पन्न हुआ, 
( पाजस्यात्‌ यज्ञः जज्ञः) तेरे दुग्धारायसे यज्ञ हुआ हे, ओर (तव ) तेरे 
( स्तनेभ्यः "एमसथः ) स्तनॉसे किरण इए हें इस तरह गोसे यह सब 
उत्पन्न हअ, ३, इतना गोका सहिसा हे ॥ २० || 

( तव इस गां ) तेरे बाहु ओऑसे तथा ( सक्थिभ्यां अयन जातं) टांगोस 
गमन होतः 5। हे (वरे) गो! तेरे ( आन्त्रेम्यः अन्ना) आंतांसे 
अनेक पदा7और ( उदरात्‌ वरिंधः ) पेटसे वनस्पतियां उत्पन्न हुई 


Ss 
+ १५ 


है ॥ २१ ॥ 


“2 


हे ( बच्चे ) गो! ( यत्‌ वरुणस्य उदरं ) जो बरुण के उदरमें तू ( अनु 
प्रविदाथाः ) प्रविष्ट हुई है, ( ततः ब्रह्मा त्वा उत्‌ अहयत्‌ ) तब ब्रह्माने 
तुझे आह्वान किया था | ( सः हि तव नेत्रं अवेत्‌ ) बह तेरा नेत्र जानता 
है | अथात्‌ गोका महत्त्व ज्ञानी हि जानता हे ॥ २२॥ 


( असूस्वः जायमानात्‌ ) प्रसवमें असमर्थ गौकी ( गर्भात्‌ सर्वे 
अवेपन्त ) गर्भास्थितिसे सब कांपने लगते हें । ( तां आहुः वशा असूस्व 
इति ) उसीको कहते हें कि यह गौ प्रसवके लिये असमर्थ है। (सः 
हि ब्रह्मभिः अस्याः बन्धुः क्ळप्तः ) वही बाह्मणोंने इसका बंधु माना 
है॥ २३ ॥ |? 
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कीजये। २४ भागका मल्य ६॥); १२ भागोका मय 


DoS: 


प्राणायाम करनेके 
चाहिये, उसका वर्णन 


कुस्ती, लाडी, पटा, बार वगेरह क! 
सचित्र ब्यायाम मासिक 


हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी ओर. गुजराती इन 
चार: .. भाषाओसे प्रत्येक्ष छा मूल्य २॥। ८ 
रखा गया हे। उत्तम लेखी ओर चित्रासे. पूण # 
९५ होनेसे देखन लायक हें। नमन का अंरु..मफ्त नहा? 
॥ भेजा जात! | वी. पी. खच अलग लिया जाताद्दे १ 
ot जादह हक क्त क ल्य लग्ता। 


\ द १. 
व्यायाम. रावएरा, बडोदा 
६६६६६ --- 99599 9999 


ब्र ५5 
कत्क्क्क्‌ का कच्त शे 
मूल्य =) दो आने | डा० व्य-) डा० व्य० सहित; 
=) तोन आनेक्की टिकट भेजकर पुस्तक मंगवाइये । ॥ 


मत्री--स्वाध्याय-मंडल, औंध (जि० सातारा.) 
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नया सस्करण! नया संस्करण ! A 
| योगसाकवकी तेयारी | 


योग साधनले हमारी शक्ति बढ़ती हे. इसलिये ॥ 
योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक्र बातोंका १ 
इस प॒स्तकमें संग्रह शिया हे। A 
अच्छी जिब्द म्‌०॥) बारद्द आन। डा०्व्य० |) ^ 
इसलिये १) पक रु० म० आ० खे या टिकट 
द्वारा भेजकर शीघ्र ही यह पस्तक मंगावाइय । 


। 
॥ 
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सस्कृत सासना चाहते है ता आप 
सररुतपाठमाला 
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र एंक भागका मू० ॥) वो० पो० द्वारा |) चार आन अधिक मल्य हांगा । 
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मंत्री स्वाध्याय-मंडळ, आंध, 
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४); ६ भागोका मढ्य़ २), ३ भागोका मल्य १) 


मरो, स्वाध्याय-मंडळ, आंध, (जि० सातारा) 
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जस प्रकार मनका भावरखनान 
इसम दे! मूल्य ) ओए डा० व्य०=) हैं । 


( ज्ञि० सातारा) 


ऊकिष्कारFहङ्ङ्ञानः 

लेखक-उदय भान द्रामाजी। इस पस्तकरमें अन्त- 
जगत्‌ ओर बहिजगत, इंद्रियां और उनकी रचना 
ध्यान, उन्नत प्राप्त क7लको रीत, मेधावधन का!) 

उपाय, इत्यादि आध्याति ; बातोका उत्तम वर्णन हे 

जो लोग अपनी आध?" पैक उन्नति करनेके च्छक 
ह, उनको यह पुस्तद अइय पढ़नी चाहिये! पुस्तक ॥ 
उनिक वेशानिक पद्धति से) 
क पढनस हरएकका लाभ; 


अत्यंत स॒ बाध ओर 

लिखी होनेक कारण 

हो सकता हे। पूर्वाधक पठ्य॥=) डा,व्य.=) हे और शै 
व्य ) 


वदुका र्‌ यचनाशक्षक ॥ 


जा पाठक प्रतिदिन आधा घण्टा इसक अध्ययनक 
लिये देंगे, उतक्ा प्रवेश वेदके मंदिरमे सगमतास 
हा सकता हे । इस समय दो भाग तयार हं । 
प्रथम म. १॥) डा.व्य.।-) द्वितीय म्‌.१॥) डा.व्य.1-) 


छत अर कळत ॥ 


प्रथम भागम्‌. १), डा व्य. ।7); द्वितीय भाग 
म्‌० ॥॥) डा. व्य. ।”) ी 

इस पुस्तकमें श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, धर्मेधत्र ( 
आदिके प्रमाणोंसे छृताछृतका विचार किया है | | 


ध, (ज्ञि० सातारा.) 


| 


2 


हल 


संपूर्ण महाभारत | 


अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका हे। इस सजिल्द संपूर्णं महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि झाप पेशगी म० आ० द्वारा संपर्ण मूल्य भेजेंग तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) २० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 
भेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, तो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० आडंरसे भेज दें, जिसे आधा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय 
आपको देना होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्धगवद्वीता । 
९ ७8 i 
बृह ५ 


इस 'पुरुषार्थ वो धिनी? भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी है कि सेद, उपनिधद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 
, ही सिद्धांत गीतार्मे नये ढंगसे किस प्रकार कहे हे । अत; इस प्राचीन परेपडाको बताना इस “ पुरुषार्थ- 
बोधिनी ' टोका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है | 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमें विभाजित किये हें-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 


99 ६ 99 १० 99 ३) ११ ११ गल) 
११ ११,११८ ,.२े) ७ १» ॥=) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) आठ थने और डा. व्य. =) है ॥ 


आसन । 


च ल 6 ~ 
द * यांग को आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाते ' 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हा चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक । 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय द्वै । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते दे । | 


इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे । मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० ।=) सात 
आने हैं | म० आ०से २७). भेज दें। 
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मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध, ( जि०सातारा ) 


ता dP Aguas 


॥ A >>> sss>> 
विच POR पर ०७ ~ N ७ © \) 
हे ). _ स्वाध्याय-मण्डल, ओंध (जि० सातारा) की हिंदी एस्तकें। ॥। 
| nt - मू. डाञ्व्य० र देतापरिचय-ग्रथमाळा । भा 
क ड क ऋग्वेद्‌-सं दिता ३) १) | १ रुद्रदेवतापरिचय ४) ८3.) ॥। 
90 i i २ यजवेंद संहिता २) ॥) - ५ २ ऋग्वेद में रुद्रदेवता =) =). ऐ४ 
Si ( \ “३ सामवेद (छप रहा है) २) ॥) \ ३ देवताविचार = -) \ / 
ह |, है. ४ अथववेद ( » ) ३) १) छँ ४ अस्तिविद्या १॥) ॥-) ४ 
अ 9 महाभारत आदिपवं ६) १) ॥| बालकथधम शिक्षा } \ 
hE Se ५ ११ सभापवे २॥) ॥)) ५ UT हू =) | 
ह A खस्छृतपाठमाला । ६) पाट) र २ द्वितीय भाग | =) -) \ ) 
£, १ चे.यज्ञसंस्था. भाग १ १) ।) १ न वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) “) \ 
 @ अथवेवेदका सुचोध भाष्य। आगमनिबंधमाला । ५ 
| $प्रथम काण्ड. सजिल्द २) ॥). है १ वेदिक राज्यपद्धति | \-) = -) ३४ 
fa २ द्वितीय काण्ड ,, २) ॥) २ मानवी आय । ) ~) र 
। ३ |) 0. ३ देदिक सम्यता । ॥) ती 
१ | 20४, चतुथे काण्ड कक २) ॥) ५) ४ वदिक चिकित्साशास्त्र । |) =) \ 
[4 -__ ७ पंचम काण्ड, ,, २) 11). ): ५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥ ) = क 
A ९ ६ षष्ठ काण्ड 3१ २) ॥) र ६ वेदिक सर्पविद्या | = पि 
: जी ब. है? सप्तमं काण्ड ११: ` २) ॥) (| ५ मृत्यको दूर करनेका उपाय । ॥ ~ प 
(द A LN अष्टम काण्ड ४3 २) ॥) र ९ झिवसंकल्पका विजय । ॥) =) \ 
क A ९ नवम काण्ड ,, २) ॥) र ८ वैदनें चर्खा | 1) =) प 
क य र्या) २) ॥) 7 १० वैदिक घमंक्री विशेषता ॥) >) ॥ 
ह | FS 22219 २) ॥) ४ ११ तक्रेसे वेदका अर्थ | ॥) =) १ | 
2222 /0१ | / 2102 काण्ड ,, ५ ॥) र १२ वेदमें रोगजंतुशास्त्र | =) -) १ 
हिका चतुदश काण्ड .,, - ॥| वेदमें लोटे के कारम 
| १४ न से १८ तक ४ काण्ड ची" रं क ची a न्य न) ९९ 
। १४ वेदमें कृषिविद्या | चरु -) ७ 
॥ छ्त और अछत । १॥।) ॥) रं १५ ब्रह्मचर्यका विघ्न | = = ) ॥/ 
h भगवद्वोता (पुरुषार्थबोधिनी) ९) १॥) १६ इंद्ररावितक्ा विकास | ॥) ४) ९ 
अ० १ से १८ सजिल्द र उपनिषद माळा । 9 इशो१निषद १) 1 ॥ 
| महामारतसमालोचन।।(१-२) (१) ॥) र २ केन उपनिषद्‌ । १।) 2 । / 
॥ वेदस्वयशिक्षक ,भा.(१-२) ३) 10) 0220 १ वेदिक अध्यात्मविद्या ॥) = है! 
/ १ संध्योपासना । १॥) ।-) र _ २ गीताब्लेखमाला श्से७भाग '५॥) १॥) र 
ची २ योगके आसन । (सचित्र) २) =) र - ३ गीता-समीक्षा 5) >) | 
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निमय बनो 


इन्द्र अङग महद्गयमभाषदप चुच्यवृत्‌ । 


स हि स्थिरो विचषाणेः ॥ 


(ऋ० २।४१।१०) 


ह 


( अङग ) प्रिय! ( इन्द्रः ) वह प्रभु ( महत्‌ भय ) बडे भारी भय को ( अभीपत्‌) 
दूर भगा देता हे, अर्थात संपणे भय को ( अप चुच्यवत्‌ ) पर करदेताहे। (हि) 


क्यो कि (सः) वह प्रभु ( स्थिर: ) सुदृढ सुस्थिर हे ओर ( विचषणिः ) विशेष 


०७ 


रीतिसे सब का निरीक्षण करनवाला है ।' 


७, 
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इश्वरभक्ति करनेसेहि सब क संपूर्ण भय दूर हं। इस लिये मनुष्य उस 
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बक कने 


श्री, स्वा० दयानन्द सरस्वतीजी का 
- साध्य ओर साधन | 


लेख के विषयमै प्रशंसा के कुछ पत्र । 
(१) 


श्री० पं सातवळेकरजी । देवोत्थान, कार्तिक श० ११ स० १९९५ 
सादर नमस्ते । 'स्वा० दयानन्द सरस्वती का साध्य और साधन? शीर्षक लेख ध्यानपूर्वक पढा, दो तीनवार 
पढा । में इस लेखसे पूर्ण सहमत हूं । वह इतनी उत्तम रीतिसे लिखा गया है, उससें ऐसे गंभीर भाव भरे हैं. कि, 
कोई भी सहृदय विद्वान्‌ उसकी प्रशंसा ही करेंगे । में तो समय समयपर इन्ही भावों को प्रकट कर चुका हू । इस 


लेख पर आपको साधुवाद देता हूं । भवदीय नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ, कुलपति, महाविद्यालय, ज्वालापुर 
श्री० प० सातवळेकरजी (२) देहली २५।१०।३८ 
सादर प्रमाण | .. ... आपका लेख “श्री स्वा० दयानन्द सरस्वतीजी का साध्य ओर साधन? कई वार पढा, 
बहुतही आनन्द प्राप्त किया, लेख बडा ही उत्तम और भावपूर्ण हे ।... ... सवदीय 
( स्वामी ) अभय ( देवशर्माजी भूतपूर्व आचार्य गुरुकुल कांगडी हरद्वार) 
(३) श्री विश्वेश्वरानन्द वेदिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 
श्रीमन्नमस्ते । उ लाहौर १।११।३८ 


आपका भेजा हुआ “श्री स्त्रा० दयानन्द सरस्वतीजी का साध्य और साधन? झीपेक लेख प्राप्त हुआ। धन्यवाद । 
इसके अन्दर वेद के वारे में जो आपने चेतना पैदा करनी चाही हे, उसके लिये आप धन्यवाद के योग्य हैं । परंतु 
मुझे आये-समाज से इस बारेमें कोई बात सिद्ध हो इस की कुछ भी आशा नहीं हे। कुछ भी हो यह निर्विवाद 
हे कि वेदिक अनुसंधान को अवश्य साम्प्रदायिक रूढिचक्रसे बाहर निकल कर सामग्री की दढ भित्तीपर आरोपित करना 
चाहिये । स्वस्ति । भवदीय ( पण्डित शास्त्री ) विश्वबन्धुजी 


श्रीं मान्य पं० जी नमस्ते । (४) 

आपका भेजा हुआ लेख 'देचकाम्रा? प्राप्त हुआ, तदर्थ धन्यवाद । आयेसमाज में विचार करनेवाले व्यक्तिथों 
का अभाव हे। आपका स्वीकृत पाठ 'देवकामा” सर्वथा ठीक है और अर्थ संगत हे । आज ही में देख रहा था 
एक पद्धातिग्रन्थको, उसमें संमार्जन मन्त्र आये हैं। 'भूः पनातु' ( शिरसि) ऐसा हे अथात्‌ सिरपर माजेन -करना 
हे, परन्तु अजमेर से लेकर सब पुस्तकों में 'भूः पुनातु शिरसि, भुवः पुनातु नेत्रयोः? इत्यादि मुद्रित हुआ है। 
यहां एक नहीं, अनेकों उहाहरण हैं जिनको पढकर ग्लानि होती हे । अस्तु । भवदीय भीमदेव, लाहोर 


(५) 
श्रीयुत माननीय पण्डितजी । सादर प्रमाण । 
आपका भेजा हआ लेख “श्री स्वा दयानन्द सरस्वतीजीका साध्य और साधन! पढा। स्वामिजी के 
उद्देश्य और उनके साधनों के विषयमें जो भी कुच्छ विचार प्रकट किये हैं, उनसे में पूर्ण सहमत हूं । चिरकाल से मे 


भी ऐसा ही मानता हूं । इसके अतिरिक्त वेदमुद्वण की जो विशाल योजना अपने लिखी है वह सम्पन्न हो जाय तो उत्तम है। । 


आपका देवराज विद्यावाचस्पति 


गुरुकुल, सोनगढ ७1१ १1३३ 


“ जान सकते हैं भोर ना हि 


वेदमन्त्रांका 


पक्या न .... . ८६१ 


ला पाला" 
ES 0° 


~ 
वेदमन्त्रका वर्गीकरण। 


वर्गीकरण। 


पापी ८“ ५--_..”---. 


शास्रका आधार 'चर्गीकरण' हे । वर्गाकरण के बिना 
शास्त्र बन नहीं सकता | वनस्पतिर्योके वर्गीकरणसे हि 
वनस्पतिशास्त्र बना हे, पदाथोके वगीकरणसे पदाधैविद्या 
के भनेक शास्त्र बने हैं, इसी तरह अन्यान्य वर्गीकरणोंसे 
अन्यान्य शास्त्र बने हें | अतः यदि हमें वेदज्ञान का एक 
उत्तम शास्त्र बनाना हो, तो वेदमंत्रांक विविध वर्गीकरण 
बनाने चाहिये । वेदिक ज्ञानका उत्तम शास्त्र किसी अन्य 
विधिसे बन नहीं सकता | 

हमारा विश्वास । 

इस समय हमारा विश्वास वेद के खतपप्रामाण्य पर 
है। वैदिक धर्म ही मानवी सभ्यता का आदश बताता है, 
ऐसा हम कहते हैं, परंतु हमारे पास वेदमंत्रो का शास्र 


भभीतक बनाही नहीं हे, इसळिये न वेदकी विद्याएं हम 


किसी विषय का निश्चित ज्ञान 
वेद में यह बात है 

के लिये वदमंत्रों का 
वर्गीकरण होना चाहिये भर जैसे भन्य श्चा अन्यान्य 
वर्गीकरणोंसे बने हैं ओर उनसे जनताका ळाभ हो रहा है, 
वेसा ही वेदका भी एक उत्तम शाख बनना चाहिये, जिससे 


निश्चय से जनताका ळाभ हो सकेगा | 


२ 
) 
1) 
4 


भविष्यकाळ ऐसा विशेष ज्ञानविज्ञान का आ रहा हे 
कि, उसमें केवळ विश्वास से, केधळ श्रद्धासे, या केवल 
` दुराग्रह से कार्य नहीं चळेगा, परंतु यदि काये चलना है, 
- तो शास्र छे दी काये चलेगा इसलिये सर्वप्रथम हमारी 
` श्रद्धा, भक्ति तथा विश्वास का और बुद्धि, धन ओर कतेत्व- 


च्‌ 
“4 
नी 

ट 


शक्तिका रुख ऐसा बदळना चाहिये कि जिससे शी घ्रसे 
शीघ्र वेदका एक परिपूर्ण शाख बन जाय। 


~ 
चार चंद्‌ | 
हमारे पास चार वेद हैं, जो हमारे भाय म 0 0 के 


प्प 
धमंग्रंथ हैं और वे स्वत:प्रमाण हें, यह हमारा मत हे । 


क्ष 


अत; यह सब स्वतःप्रमाणर्वादि आन्तरिक प्रमाणा से 
सिद्ध होना चाहिये ओर प्रत्येक मनुष्यको अपना धर्म इन 
वेद के ग्रंथोसे प्राप्त होने योग्य शास्त्रीय व्यवस्था बनाना 
हमारा कतब्य हे । 

वेदवेदांगादि अथाने यही संक्षप से बनानेका यत्न किया 
था, परंतु हमें इस समय उनसे भी आगे बढकर वही 
बात अधिक विशद करनी चाहिये भोर अधिक विस्तृत 
करनी चाहिये । $ 


धमंग्रंथोंका शुद्ध मुद्रण । 

सव प्रथम हमारे पास जो चार वेद भर अन्यान्य 
शाखा-ग्रंथ हैं, उन सबका झुद्ध मुद्रण करना चाहिये और 
उनकी आवश्यक सूचियां बनाना चाहिये, तथा अनुपळढ्ध 
शाखासंहितार्भाको प्राप्त करके उनका भी मुद्रण करना 
चाहिये। यह तो सधै प्रथम करनेका काये हे । उसके 
पश्चात्‌ उस मसालेसे मंत्रोके विविध प्रकार के वर्गीकरण 
करनेका कार्य शुरू करना चाहिये, जिनसे वेद का एक 
ऐसा उत्तम और सर्वागपूण शाख बन जायगा, कि 
जिससे हरएक प्रकार का मानवधम स्पष्ट रूपसे जनता के 
संमुख भ। सकेगा । टर 
छ प्राचीन वर्गीकरण । 


अडचि No 
(१) आषेयसहिता । 
भाज जो ऋग्वेदसंहिता हमारे पास है, उसके प्रथम 
७ मण्डळोंके मेत्रौका वर्गीकरण ऋषियोंके क्रमके अनुसार 


4 


~ 


ह, देखिय-- 
प्रथम मण्डळ मधुच्छन्दा 
द्वितीय ? गृत्समद 
तृतीय '? विश्वामित्र 
चतुर्थ.” वासदेव 
पचम ” अत्रिः 
घ भरद्वाज 
सप्तम 


2१ वसिष्ठ 


न 
क 
क. 


वैदिक धर्म || 


इस तरह ये सात मण्डळ इन सात ऋषियों के तथा 
इनके गोत्राम उत्पन्न हुए ऋषियोंके देखे मंत्रों का क्रमवार 
संग्रह है। अर्थात्‌ प्रथम मण्डळ में वसिष्ठ के मंत्र नहीं 
मिलेंगे भोर सप्तम मंडळ में मधुछन्दा के नहीं मिळंगे । 

आगे के तीन मंडलो में विभिन्न ऋषियों के मंत्र हैं, 
तथापि उनमें से नवम मण्डल में केवळ एक ही “सोम' 
देवता के मन्त्र हें । अथोत्‌ यह नवम मण्डल देवतावार 
संत्र के वर्गीकरण का एक उत्तम नमूना हे। अष्टम ओर 
दशम मण्डळो में तो देवतावार मन्त्रसंग्रह हैं और न 
ऋषिक्रमानुसार हैं | यदि संपूण ऋग्वेद के सब मन्त्र 
ऋषिक्रमानुसार इकट्रे किये जायंगे, तो वह एक 'आषय 
संहिता” बन जायगी | इस तरह आर्षेय संहिता बन 
जायगी, तो एक एक ऋषि के नामसे जो जो मंत्र संग्रहित 
होंगे, उनका अध्ययन एक साथ हो जायगा भोर उससे 
एक प्रकारका विशेष फळ भी मिल जायगा । 


सूक्ता का क्रम। 
इस ऋषिक्रमानुक्षार बनी हुई जो यह ऋग्वेदसंहिता 
है, उस में भी प्राय: ऐसा देखा गया हे कि, जिन सुक्तों 
की मन्त्रसंस्या अधिक हे, वे सूक्त प्रथम आ गये हैं ओर 
जिनकी मंत्रसस्य्रा कम हे वे सुक्त पउचात्‌ आ गये हैं, 
जेस। देखिये 


द्वितीय मण्डल। 
सुक्त मंत्रसंख्या देवता ऋषि 
१ १६ अग्निः गृत्समद 
२ १३ 4: 20 
३ | १ 9939 009. 
४ ९ प 2 
५ ८ न सोमाहुतिः 
६ ८ 99 १ १ 
७ ६ ११ 2199 
८ ६ 29 गुत्समद; 
९ ६ १2३४६८ १3 
१० ६ 2 
११ २१ इन्द्रः 4 
१ २ १ ५ 97 १2 


८६२ [ वर्षे १९, अक (२. 


१२ १३ इन्द्रः गृत्समद; 
१४ १२ 077 १0 
१५ १० 9919 121 
१६ ५ 9) १) 
१७-२० ९ ११ 11 

२१ ६ १ १ 11 
२२ ४ 29 29 
२३ १९ ब्रह्मणस्पतिः 2 
AE १६ १: हर 
२५ ५ ११ ४८० 
२६ ४ 99 3.) 

२७ १७ आदित्यः गृत्समदः, कूमों वा 
२८ ११ वरुण; GE £)£” 
२९ ७ विश्व देवाः '? !१ 


विषय समझने के लिये इतना ढेख पर्याप्त है । इन 
सूक्तो में प्रथम अशि देवता के १० सूक्त हैं, उनमें पहिळा 
१६ मंत्रों का और अल्तिस १० चा ६ मंत्रा का हे | आगे 
२२ तक इन्द्र देवता के मंत्र हें, डनमें पहिला २१ मंत्रों का 
आर अन्तवाळा ४ मंत्रो का हे | आगे ब्रह्मणस्पतिके ४ सूक्त 
हॅ, उनमें पहिळा १९ मंत्रों का भोर अन्तिम ४ मंत्रों का हे । 
इस तरह ऋषि का नाम बढ्छ गया अथवा देवता बदल 
गयी, तो प्रथम अधिक मंत्रों के सूक्त रहेंगे भोर क्रमशः | 
न्यून मत्रसेख्यादाळे सूक्त भागे आते रहेंगे । 

इससे अनुमान हो सकता है, कि इस तरह जो सूक्तांका 
सप्रह कवळ मत्रा की न्यूनाधिक संख्या के अनुधार ही हुक 
इ, उसम वषया का परस्पर सबध होना असंभव है | 
यद्याप एक ऋ्राष क आर एक दृवता के मंत्र इकट्ट हुए 
तथापि एक सूक्त का दूसरे सूक्त के साथ संबंध होगा ही, 
ऐसा निश्चय नहीं हो सकता । क्योंकि ६ मंत्रावाळे सूक्त 
के पीछे ५ मंत्रोंवाळा सूक्त इीलिये आथा हे, कि उसकी 
मत्रसख्या उससे न्यून हे ओर २० मंत्रोॉंवाळा सूक्त सबं 
प्रथम इसांळ्ये आया हे कि उसकी मंत्रसंख्या सबसे 
अधिक है | 

कई स्थान पर इस नियम के अपवाद भी हैं, 
परतु वसे अपवाद थोडे हें आर वहां भी कुछ 

~ 


कारण अवस्य हृ भार उसी कारण के किये न्यूना- 


प्रॉगशीष १८६० ] ८६३ 


धिक संख्यावाळे सूक्त वहां आगे पीछे हुए हें, नहीं तो 
यह नियम प्रायः ऋग्वेद म सवत्र दीखता हे । सब सूक्त 
॥ क्रमवार छिखने से यह स्पष्ट दिखाई देता हे, कि यह ऐसा 
वाच 
अथवेवेद में भी ऐसा हो मंत्रसंख्यानुसार सूक्तो का 
संग्रह दे, जैसा देखिये-- 


प्रथम काण्डम प्रायः ४ मंत्रोवाळे सूक्त हें। 


द्विताय !! भ्र ५ १ ४ 
त्‌ शाय हरे ११ द 31 १) 
चतु थे 99 १) ७ 23 97 
पञ्चम "' १३ ८ 13 9; 
पष्ठ १? ११ ८।९ ११ 1! 
सप्तम १9 92 १ ११ 11 


इस तरह प्रारंभिक काण्डों में सूक्तो का संग्रह न्यूना- 
चिक मेत्रसंख्या के अनुसार हे। इनमें कुछ अपवाद भी हैं, 
परंतु नियम यही हे ओर अथवंसर्वानुक्रमणीकारने मी 
यही दात मानी हे, कि इल काण्ड की प्रकृति इतने मंत्रा 
के सूक्‍तों की हे ओर अन्य विकृति है-- 
प॒वकाण्डस्य चतुर्क्रचप्रकृतिरित्येवमुत्तरो 
तरकाण्डघध घट्ट यावदकका तावत्सक्तषु 
ऋगिति विज्ञानीयात्‌ । (अथवे० ३० सर्वा० २) 
इस रीतिसे सर्वानुक्रमणीकार कहता हे | सूक्त में मंत्रः 
संख्या कितनी हे, इससे हि वह सूक्त किस काण्ड में 
रखना हे, इसका निश्चय किया जाता है। यह अर्थविषयक 
ब्यवस्था नि$संदेह नहीं हे । 
पाठक यहां पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ हं? इसका 
उत्तर यह हं कि मंत्रसंख्या सहज ही स सबक समझम 
आनेवाली है, अत; हर कोई इसको जान सकता है, इस 
कारण इस तरह मंत्रसं्रह हुआ, तो यह सूक्त कहां का 
हे, इसका ज्ञान साधारण मंत्रा की गणना करनेवाला भी 
केवळ मंत्रसंख्य़ा से हि जान सकता हे । 


| 
छ क 
५ 
1 


र _ अगिदेवता का सूक्त हे, तो वह सप्तम मंडळ में सूक्त 
` १५ ओर १७ के मध्य में हि आ सकता है, भन्यत्र नही । 
क्योंकि १५ वा सूक्त १५ मंत्रों काहे = १७ वॉ 
सूक्त ७ मन्त्रों का है, इसलिये १२ मंत्रों का सूक्त इनके 


समझ ळीजिये कि एक वसिष्ठ का १२ मंत्रसंख्यावाळा 


वेदमन्त्रोका वर्गीकरण | 


मध्य में हि आना चाहिये | उक्त गणना से इस सूक्त का 
स्थान इस प्रकार झट कह सकते हैं । यह सुगप्रता किसी 
अन्य रीतिसे नहीं हो सकती । पाठक यह विशेषता 
अनुभव करें | अस्तु। इसका विशेष विचार हमें यहां करनेके 
लिये फुरसत नहीं हे। | च 

यहाँ तक हमने यह बताया कि ऋग्वेद का प्रथम 
सात मण्डळा का संग्रह क्रपिगोत्रानुसार हे भोर उनमें भी 
मंत्रसंख्या की न्यूनाधिकताके अनुशार सृक्तक्रम दे । भथवे- 
वेदके प्रथम ७ काण्डों का भी मंत्रसंख्यानसार हि संग्रह 
हे । ऋग्वेद में अन्य मण्डला म भी सक्तक्रम इसी तरइ 
हृ | आर ऋग्वेद की सपूण रचना क्रपिपरपराके अनुसार 
है। केवळ नवव मण्डळ सोमदेवता का है, तथापि उसमें 
ऋषिक्रमानुध्तार हो मंत्रसंग्रह हैं। भथोनुसंघान से वह 
मत्रसग्रइ नहीं हुआ, ऐसा इससे प्रतीत होता हे | 

यदि थोडा कष्ट करके ८, ९ भोर १० मण्डळों के मंत्र 
भी सब के सब आपयक्रमसे लगाये जायगे, तो एक एक 
क्रषिवाळे मंत्र एक साथ अध्ययन के किये मिल सकते हैं । 
इस आर्पेयक्रमानुसार अध्ययन से भी कुछ विशेष लाभ 
होना संभव हे | 


इसलिये ऋगेद भोर भथवेवेदके कुलमंत्र क्रषिक्रमानुसार 


५ ~ a 
पुनः लगाना आवश्यक हे, यही यद्वां सूचित” करना हे। 
er 


यह ऋषिक्रमानुसार वर्गीकरण के विषय मे इतना ही 
~ 
कहना इस समय पयाप्त है | 


(२) दैवत-सेहिता । 


दूसरा महत्त्वका मंत्रों का वर्गीकरण देवत-संहिता के 
रूपमें किया जानां चाहिये । अर्थात्‌ पृरथ्वीस्थानीय देवता 
अग्नि आदि, अन्तरिक्षस्थानीय देवता वायु, विद्युत्‌, इन्द्र, 
आदि, द्ुस्थानीय देवता सूये आदि, इन देवताभा के 
अनुसार एक एक देवता के सब मंत्र एक स्थानपर हो, 
ऐपा यह देवत-संहिताका वर्गीकरण होगा | इस से अझ्नि- 
देवता के चारों वेदोॉमें भाने वाळे मंत्र एक स्थान पर 
ढंगे; वायु, विद्युत्‌, इन्द्र, चन्द्रमा, सूयं भादि देवताका 
के जो जो मंत्र चारों वेदोमे चारा ओर बिखरे पढ़ हैं, वे 
सब एक एक प्रकरण में इस देवतसंहिता म मिळगे | 
इन्द्रका प्रकरण लिया, तो चारा वेदों के संपूण इन्द्रदेवता 


त) 


के मंत्र उसमें यथाक्रम मेळेंगे । इसी तरह वरुण, सूये, 


घद्कि धम । 


चन्द्र भादि देवताओं के प्रकरण अळग अलग रहेंगे भोर 
उस प्रत्येक प्रकरण में उस देवता के मंत्र रहेंगे। चारों 
वेदों से तथा किसी शाखार्सहिता से कोई मंत्र छूटेगा 
नहीं | प्रत्येक देवता का एक एक प्रकरण रहेगा । संयुक्त 
देवता के भी भळग प्रकरण होंगे, ओर उस प्रत्येक प्रकरण 
में ऋषिक्रमानुसार मंत्र रखे जांयगे । 

ऐसा देवताक्रमानुसार मंत्रसंग्रह हुआ, तो एक 
एक देवता के संबध में क्या क्या ज्ञान वेदिक मंत्रों में 
कहा है, वह एक स्थान पर मिलेगा, और अध्ययन 
करनेवाले के लिये सुविधा रहेगी । 

आज किसीको पता ही नहीं लगता कि असि, इन्द्र 
आदि देवताओं के विषय में चारा वेदों में कहां क्या कहा 
हे। प्राचीन काळ में चारा वेदों को कण्ठ करनेवाळ-विद्ठान्‌ 
होते थे,-उस समय सब विद्या उनको मुखोद्वत होती थी, 
तथा भाषा की कठिनता उनको नहीं थी । इसलिये उनकी 
बातहि ओर थी | भाज हमारे संमुख भाषा आदिकी सब 
प्रकार की कठिनताएं हें, इसीळिये ऐसे भनेक वगीकरण 
यथाशा अध्ययन के लिये होने अत्यंत आवश्यक हुभा हे । 


यहां तक हमने दो प्रकार के संग्रह करने की सूचना 
की हैं । आषेयमंत्रसेग्रह जो है, उसको चारों वेदों तक 
संपूर्ण बना देना चाहिये | तथा जो देवतसंहिता नहीं हे, 


वह देवतावार मंत्रसंग्रह करके तैयार करना चाहिये ओ 


उसमे चारों वेदों से कोई मंत्र छोडना नहीं चाहिये । ये दो 
मंत्रसम्रह सवे प्रथम होने चाहिये । 
| 050 4 
(३) विषयवार मन्त्रसंग्रह । 


उक्त दोनों प्रकार के मंत्रसंग्रह होने के पदचात्‌ 


विषयवार मंत्रसंग्रह करने का कार्य हाथमे ल्या जा 
जी 


~ 


सकता हे । यह कार्य उक्त दोनों संग्रह संपूण होने के पूः 
प्रारम्भ ही किया नहीं जा सकता । 


~” “ने 


~ ४७ ~ 


विषयवार मेत्रसग्नरहम उपासना, यज्ञ ( विविध प्रकार 
यज्ञयाग ), चिकित्सा, औषधिप्रयोग, मंत्राचिकिरसा, प्रकाश- 
चिकित्सा, जलचिकिह्सा अझिचिकित्सा, इस्तस्पशचिकित्सा, 
विषाचिकित्सा, राज्यशासन, राजा, प्रजा, सभा, समिति, सेना, 


८६७ 


यतिधमे, इत्यादि अनंत प्रकरण करके जो जो मंत्र जिस 

~ ~ ~ ७ रर 
प्रकरण में भाता हैं, वह उस प्रकरण में क्रमपूर्वक रख कर, 
ये प्रकरण विचारपूर्वक बनाने चाहिए। 


इस तरह संपूण चारो वेदों के सब मंत्र इन भनेक 
प्रकरणों में संग्रहित होने से वेद मं यह विद्या है और यह 
नहीं है, इसका ज्ञान होगा | प्रत्येक विद्या की खोज होगी, 
ओर नया नया आविष्कार भी वेद से हो प्तकेंगा। 
तथा आज जो सब विषयों में संदेहसा प्रतीत होता है, 
वह भी दूर होगा | इसलिये यह तीसरा वेदमन्त्रसंप्रह 
विषयवार मंत्र संग्रह करके तैयार होना चाहिये । 


~ 


इसमे क्वचित्‌ एक एक मन्न, अथवा मंत्रभाग भी अनेक 
पुन; पुन; अधथोनुलार आना संभव हे । 


[ वषे १९, अंक {१ ` 


कुळ चारों वेदॉमें करीब २२००० मंत्र हैं, शाखाभा के सब 


मंत्र मिलाये जांयगे, तो २७५००० से अधिक मंप्रसख्या 
नहीं होगी, क्योंकि इनमें ब्राह्मणभाग का समावेश करना 
है, गद्य यजु ओर गद्य ब्राह्मणों का विचार स्वतंत्र 
से होना चाहिये | यहां हम पादुबद्ध मंत्रप्तंख्या का 
ही अथोत्‌ जिसको 'छन्द्‌? कहते हैं, उसका विचार कर रहे 
हैं, क्योंकि वही मूळ संहिताका भाग है | 
ऋषिक्रमानुस्ार आर्घय-सहिता” का मंत्र-संग्रह भी 
२५००० होगा ओर देवत%मानुलार देवत-सहिता' का 
भी मत्रधग्रह उतना ही होगा, परंतु जो विषवार मंत्र- 
संग्रह होगा, उससे वारंवार विविध प्रकरणों में मंत्रा का ळेख 
करना पडेगा, इसलिये इस संग्रह में मंत्रसख्या बढेगी । 


७ ० कु (र «ex 
इस तरह तीन मंत्रसग्रहा की सूचना यहां दी गई हृ । 


~ 
(3) श्रात-वद्‌-आञ्नाय-समाञ्नाय- 
~ 
मन्त्र-नयस-आगम | 
~ De er = 
एक ओर चोथा वर्गीकरण अब यहाँ बताने का विचार 
हे, जिस वर्गीकरण की ओर इस समय तक किसी का 
~ २ > ७१७० he 
ध्यान गया ही नहीं था । सब लोग हजारों वषास मानत 
आ रहे हैं कि, श्रति-वेद-भास्राय आदि बेदवाचक शब्द 


एक दूसरे के पर्याय हें। पर्याय मानकर ही इन शब्दों 


Los 


७ ~ ¢ मै. १ फा ~ ~ 
सेनासंचाळन, युद्ध, शखाख, सामाजिक, विवाह, गृइस्थघ में, का उपयोग गत सहस्रो वषो से हो रहदा है, तथापि भाज 


ब्रह्मचये, योगस्ताधन, प्राणायामसाधन, सयम, वानप्रस्थ, ब कहने म किसी प्रकार का संकोच नहीं 


होता है कि, 


जं गंशीषे १८६० ] 


~ € [ ~ 
ये शब्द समानाथक पयाय नहीं हे । इस बात का स्पष्टी- 
TS ~~ ~ २. गो 
. करण करनेके लिये दोचार उदाहरण लेना ओर इस बात 
का अधिक स्पष्टीकरण करना आवश्यक है | 


देखिये 'अश्लि! शब्द के 'वहि, जातवेदा, वेश्वानर, ये 
पर्याय समझे जाते हैं, परंतु क्या ये गुणबोधक शब्द नहीं 
हे? ओर जो गुणबोधक शब्द हों 
दशक होने के कारण एक दूसरे के समानाथक पर्याय 
किस तरह हो सकते हैं ? देखिय्रे-- 


के ~ 


दाग, च वाभन्न गुणा क 


अञ्चि शब्दम गति अर्थ है, 

वह्नि १? चाहकता 79 

जातवेदा !! ज्ञान >” 

घेश्वानर !' नेतृत्व 2 

भतः ये शब्द पर्याय नहीं हें । वेदभ इनका प्रश्रोग 


गज" 
थे 
भन्नार्थ मे ही हो रहा हे । इस विषय में भोर देखिये- 
निघण्टु में मलुष्प्रवाचक २५ नाम आये हैं, उनमें 
जन्तवः, कृष्टयः, 
ति 25 30 ० EN 
शब्द हैं, वस अन्य भी शब्द विचारणीय हुँ, परंतु इनका 
विचार होनेसे मुख्य ज्ञातव्य़ विषय समझ में आ सकता 


के 


है, देखिये-- 


जन्तव!- जो जन्मको प्राप्त हुए हैं, 
कृष्टयः- जो कृषिकर्म करते हे, 
मर्याः- जो मरणधमेवाले हैं, 
व्राताः- जो च्रत-नियम के अनुसार चलते हें भार संघ 
के नियमा का पालन करके संगठित रहते हैं, 


पञ्चजनाः- जिनमें चाठुवैण्यव्यस्था हे ओर पांचवां 
अवर्गीक्कत जाति का एक भाग है। पांच 


विभागा में जो बांटे गये हैं । 


ये शब्द पर्याय हैं ? क्या इनका भाव एक दूसरे 


| पथक नहीं हे? इसी तरह अन्नवाचक २८ नाम निघण्डु 


ot ° 


में भा गये हें, उनमें से कुछ शब्द देखिये-- 
 अन्धः- ( भन्‌-धः.) प्राणधारणा के लिये सहायक 
होनेवळा, 


स्वधा- ( स्व-घा ) अपना स्वत्व रखने में समर्थ, 
रखः- प्रवाही रसदार रुचिकर अन्न, 


मर्याः, वाताः, पञ्चज्ञनाः' ये 


आयुः- भायुष्य बढानेवाळा अन्न, 
° ~ ७. 
वच- तेज बढानेवाला अन्न, ८ 


क्या ये सब अन्नवाचक शब्द परस्पर के पर्याय शब्द 
हो सकते हॅ? क्या कभी आयु के लिये रस झर रस के 
लिये वचे का प्रयोग हो सकता हे? क्या रोटीको रस कहेंगे? 
ओर मद्यको रस होनेपर भी कभी आयु कहा जा सकता 


ह? इस तरह ये भी परस्पर पयाय के शब्द नहीं हे । 


2” 


1 


प्रस्तर, अउपा, शिला, क्या ये शब्द ' पत्थर के 
वाचक होने पर परस्पर के पर्याय शब्द हैं! छोटे कंकर को 


शिळा नहीं कहा जाता, भोर फरक्षी को ही प्रस्तर ( जिसमें 
स्तर ह) कहा जा सकता हृ । 


अस्तु | इस तरह विचार करने पर पता लगता है, जो 
शब्द पर्याय समझे जाते हैं, वे सचमुच पर्याय शब्द्र 
नहीं हैं, प्रत्युत प्रधेक शब्द विशेष गुणधर्म दशोनेवाला 
स्वतंत्र ही शब्द हे | 'कृष्टि' मनुष्य ही हे, परंतु खेती 
करनेवाला मनुष्य हे, 'सूरि भी मनुष्य है, परंतु वह 
शाखरज्ञाता मनुष्य है । अत; ये दो शब्द विभिन्न भाव 
दशनिवाले हैं। भाषा में पण्डित, खत्री, बानिया, किसान 
कहते ही मानवा का बोध होते हुए भी विभिन्न वर्गोका 
ही बोध होता हैं, वही बात 'वेद-श्रति-आस्नाय- 
निगम' शब्दोंका उच्चार करते ही वेदमंत्रा का बोध होते 
होते ही प्रत्येक शब्द से भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रोंका बोध 
होता है। इस दृष्टिसे वेदोंका वर्गीकरण होना, इस समय 
अह्यंत भावश्यक हे । अत: इस भूमिकाको यहां ही समाप्त 
करके वेदेवाचक इन शब्दोसे किन किन मंत्राका बोध होता 
है, यह देखेंगे-- 


१ श्रति। 


श्र! धातु श्रवण करना, सुनना, इस भर्थ में हें, इस से 
श्रत, भ्रति! ये शब्द बनते हैं, इनका अर्थ जो हमने सुना 
है, जो सुनते भाये हैं, इस प्रकार का होता है । जिन मंत्रों 
में इस प्रकार का भाव है, उन मंत्रों को हि श्रुति कहना 
हि हे, देखिये-- > 
-इति शश्नम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे । 
(चा० यजु० ४०।९) 


'एसा हम विद्वानों के मुख से सुनते भा रहे हैं ।! 


वेदिक धम । क 


भपचितां कोहेनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम । 
सुनेदेवस्य मूछेन सर्वो विध्यामि ता अहम्‌ ॥ 
(अथवे० ७।७४।१) 


सप्त होमा; समिधो इ सप्त मधूनि सप्ततेवों ह ससत | 
सप्ताज्यानि परि भूतमायन्ता; सप्त गधा इति शुश्रु- 
मां वयम्‌। ` (अथवे० ८।९।१८) 


एतं श॒श्रम गहराजस्य भागमथो विद्म निऋत भागधेयम्‌ । 
>> 
(भथवे० ११।१।२९) 


यश्च पणी रघुजिष्टयो यश्च देवा भदाझुरिः। 
धीराणां शश्चतामहं तदपागिति शुश्रुम ॥ 
(भथवे० २०।१२८।४) 


इन अंत्रॉमे 'शुश्चुम' (हम सुनते आये हैं) यह प्रयोग 
देखनेयोग्य हे, तथा ओर देखिये-- 
त्रितः कूपेऽवहितो देवान्हवत ऊतये । 
तच्छुश्राव बृहस्पति; इण्वन्नहूरणादुरु० || 
(ऋ० १।।०५।१७) 


"श्रित कूवे में गिरा, उसने देवाकी प्रार्थना की, बृहस्पति 
~ ० 
ने वह सुनी भर उसने दु;खसे उसको छुडाया। 


इस तरह श्रुतिप्रकरण के मन्त्र दें । यहां कोई यह 

न समझ कि श्रतिविभाग में मत्र का संग्रह होने के लिये 
[| ~~ 

उसमें "श्रुः धातुका ही भूतकाल का प्रयोग होना चाहिये | 

नहीं, यह बात नहीं है । यह श्रति 'मंत्र के आशय से! 


निश्चित की जाती हे, न कि “श्रु! धातुके प्रयोग से । देखि 
इश विषय के अन्य मंत्र 


१०३ + ८ 

याभिध नुमस्वं पिन्वथः० ।  ( क्रु० १११२।३ ) 

जिस से आपने वंध्या गो में दूध उत्पन्न किया । 

याभी रेभ निवृतं सितमद्धथ उद्वन्द्नमे रयत 

स्वदेश । याभिः कण्वं प्र सिषासन्तमावतं० ॥ 

( ऋ० १।११२।५ ) 

“जिस रीतिसे आपने बन्धन में पढे रेभको भोर चन्दन 

को मुक्त करके प्रकाश में लाकर रखा और जिससे कण्व 


८६६ 


| वर्षं १९, „जरती १२ 


याभिरन्तकं जसमानमारणे भुज्यं याभिरव्य- 
थिभिजिजिन्वथुः। याभिः ककन्धुं वय्यं च 
जिन्वथः० ॥६॥ 
याभिः शुचन्तीं धनसां सुषंसदं तप्तं घममो- 
स्यावन्तमत्रपे । याभिः पृश्चिगु पुरुकुत्स- 
माबत० ॥७॥ 


याभिः शचीभिः षणा परावज प्रान्धं श्रोण 


चक्षस एतवे कथः । यासिवरतिकां ग्रसिताम- 
मञ्चत० ॥८॥ 


याभिः सिन्ध मघमल्तमसलश्वत वसिष्ठं याभि 


रजराचजिन्वतम्‌ । याभिः कुत्स श्रुतय 
नयेमाघत ॥९॥ 
याभिविदपळां नसामथव्य खहस्रमीहळ 
आजावजिन्वतम्‌ । याभिवशम्रइव्यं प्रणि- 
मावतं० ॥१०॥ 


 ओशिजाय बणिजे दीघंश्रवसे 
क्षीवन्त स्तोतार 


पा छ 


याभिरावतं ० ॥११॥ 

मान्धातं क्षैत्रपत्येष्वावतम्‌ । 

याभिर्विप्र प्र भरङ्वाजसावतम्‌ ॥१३॥ 
(१११२) 


“आपने जळमें डूबनेवाळे अन्तक की रक्षा की भोर 
भुज्यु कळेन्धु ओर वेय्य की रक्षा की, धनाढ्य झुचन्तको 
उत्तम गृह दिया, अत्रि का ताप शान्त किया, पक्षिय भौर 
पुरुकुत्स की रक्षा की, भन्ध और लळे परावृज को भापने 
दृष्टि दी ओर चलने का सामथ्यं दिया, वर्तिका को मुक्त 
किया, मीठे सिंघुको बहा दिया, वसिष्ठ की रक्षा की, कुत्स 
श्रुतय और नयं का प्रतिपाळ किया, महा संग्राममे 
विइपळा का सहाय करके उसको जय दिया, वक्ष और | 
अव्या की रक्षा की, दीर्घश्रवा वणिक्‌ और कक्षीवानू की 
रक्षा की, खेती में मान्धाता का सहाय किया भोर भरद्वाज 
विप्र की रक्षा की |” 


~ es ७४ C ~ 
इस तरह के वणेनो में सब प्रयोग भूतकाळ के हैं। अत। 


यह 'श्रुति’ हैं । इन मंत्रों का अथे जो भी धो, परन्तु ईन 7 
ज 


| 


Se ७००. त| 


की रक्षा की'— 


® ००... | आऔऔ आ आऔआआआऋ 

भाग्दा IS 

पार्गेशीषे १८६० ] 
मंत्रा के शब्दप्रयोग ऐसे हैं कि जिनमें प्रत्यक्ष बात होने 
का वणेन नहीं है, “ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा आपने किया 


च 


था? ऐसे वर्णन हें । में यहां यह नहो कहना चाहता कि 


A) ~ ~ 
इनका कोई आध्यात्मिक भोर सनातन तत्त्व दिखानेवाळा 
झ्थ कदापि नहीं होगा, होगा भोर होना संभव हे, परन्तु 
वै ° ~ ~ ७ ०३ +N 

सा अथ करने या न करने की बात स्वतंत्र हे । यहां में 
इतना ही दर्शना चाहता हूं कि इस तरह के भूतकाळ के 
वणेनों के सब मंत्र एक “श्रुति! नामक प्रकरण में रखने- 
योग्य हैं, अत; उनको 'श्रति! कहकर एंक प्रकरण में संग्रहित 
करने चाहिये ओर उन सबका अर्थ करने को पुक हदी 
पद्धति ( 016 595९0 ) हूंढनी चाहिए । यहां इन 


श्रुतियो का संग्रह एक प्रकरण में करना चाहिए, ऐसा मेंने 
कहा, इसका,भर्थ यह नहीं हे, कि इस श्रृतिदिभाग में एक, 
ही प्रकरण होगा | नहीं, इस श्रुतिविभाग में अनेक उप- 


विभाग होंगे, जैसा देखिये । 
विश्पला विभाग-- 
~ OO क 0 
यामिविइपछां धनसामथव्य | 
सहस्रमीळह आजावजिन्वतम्‌ ॥ (त्र० १।११२।१०) 
चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पणेमाज! खेळस्य परितक्म्यायाम्‌। 
_ ७ cv ~ ~ हज. ७० 
सद्यो जघामायसी विज्पलाय धने हिते सतंवे 
प्रद्यघत्तम्‌॥ (ऋ० १।११६।१५) 


he १०७२ 


इस तरइ विउपलाको लोहे की जंघा छगाने के उलेख 
'चारों वेदों मं जहां होंगे, वहां से डनक्रा संग्रह विउपला- 


विभाग में करना चाहिये भो 


।पद्धति से विचार करना चाहिये। तथा— 

अत्रि विभाग-- 

ऋषिं नरावंहसः पाञ्चजन्यं ऋबीसादूत्रि सुञ्चथो 
गणेन । [मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्व 
वृषणा चोदयन्ता ॥ (ऋ० १।११७।३) 
हिमेनाञ्चिं घ्समवारयेथां पितुमतीमूजेमस्मा 
अधत्तम्‌ । ऋबीसे अत्रि अश्विनावनीतं उन्निन्यथुः 
सवेगण स्वस्ति ॥ (तर० १।११६।८) 


तप्त घमं ओम्यावन्तमत्रये ॥ (ऋ० ५।११२।७) 
क घमं परितप्तमत्रये ॥ (० १।११९६) 
२ 


८६७ 


वेद्मस्त्रोका वर्गीकरण । 


युवमश्रयेऽवनीताय तप्त ऊजमोमानमश्रिनावधत्तम्‌ । 
(ऋ० १।११८।७) 
युव ऋबीसमुत तप्तमत्रये ओमावन्तं चक्रथुः । 
(ऋ० १०।३९।९) 
युवं इ घमं मधुमन्तमत्रयेऽपो न क्षोदो5वृणीतमेचे | 
(ऋ १।१८०।४) 
उतात्रये शतदुरेषु गातुवित्‌ । (ऋ० १।५.१।३) 
उपरतृणीतमत्रये हिमेन घममश्चिना ॥ (ऋ० ८।८३।३) 
अवन्तमत्रये गृई कृणुतं युवमश्विना ॥ (ऋ० ८।७३।७) 
वरेथे अग्निमातपो वदते वल्गुमत्रये ॥ (ऋ०८।७३।८) 
अत्रियंद्र।मवरोहन्नृबीसं भजो इवीन्नाधम।नेव योषा | 
उयेनस्य चिज्ञवसा नूतनेन।गच्छतमश्विना शतमेन ॥ 
(Ro ५।७८।४) 
अत्रिमनु स्वराज्यं अग्निमुक्थानि वावृधुः । 
विश्वा अघि श्रियो दृधे ॥ (ऋ० २।८ 1५) 
यहां अन्निप्रकरण के कुछ थोडे से मन्त्र उदाहरण के 
लिये दिये हैं । यदि इस तरह अत्रिप्रकरण के मन्त्र एक 
स्थानपर खोज करनेवाला के पाप्त उपस्थित रहेंगे, तो 
इसके तत्त्वज्ञान की खोज शीघ्र हो सकती है, नि;मन्देह 
पद्धतिसे निर्णय हो सकता हे, शब्दों के अथे निश्चित हो 
सकते हैं और संदेहराहित वेदमत्रो का अथे भी वेद के 


1 ~ > x 
अन्तर्गत प्रमाणा द्वारा हि प्रकाशित हो सकता हे । 


~ we 


चारों वेदोमें 'श्रति? विभाग में आनेवाळे मंत्र अनेक 
००. 


ओर उन सब मंत्रों का एक ही हैं, ओर इस विभाग में इस तरह के प्रकरण भी अनेक 


हैं, कमसे कम ५०० से कम तो श्रुति-विभाग के प्रकरण 
नहीं हैं । परंतु एक वार इस तरह प्रकरण बन जायंगे, तो 
वेद का अर्थ आपही भाप खुल जायगा, ओर वेदभाष्य 
संपूण उत्तरदायित्व के साथ होना संभव हो जायगा । 
वेद्‌। 

_ अब संहिता के मंत्रोमे किन मंन्नोंका नाम 'वेद' है, इस 
का संक्षेपसे विचार करेंगे | 'विद्‌? भ्रातु का अथे 'जानना, 
निःसन्देह ज्ञान -प्राप्त करना! हे । अत; जिन मंत्रों में निः- 
सन्देह साक्षात्‌ ज्ञान होने का प्रस्यक्ष उल्लेख है, वे मंत्र 


~ 


'वेद्‌' इस संज्ञाके लिये योग्य हैं, दोखये-- 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवण तमसः 
परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ( वा० यजु० ३०१८) 


सें इस पुरुष को जानता हूं, वह महान्‌ है, सूर्य के 

समान तेजस्वी हे, अन्धकार के परे हे, इसीको जानकर 
सत्यु से परे होना संभव हे, उच्च गति प्राप्त करने का 
कोई दूसरा मागे नहीं है ।? 


इस मंत्र में कोई भूतकाळ का उलेख नहीं, यहां तो 
प्रत्यक्ष साक्षात्‌ ज्ञान होने का ओर भसंदिग्ध विज्ञान का 
बोध है। यही मारे हे इससे भिन्न दूसरा मार्ग नहं, यह 
भी कहा हे। निःसंदिग्धता की इसमें पराकाष्ठा हे । भनु- 


भव करनेके पश्चात्‌ जैसा कोई साक्षात्कारी बोलेता हे, उस 


प्रकारका !नाश्चत भाषा म यह उपदुश हृ | इसाकय 
हका वेद? नाम साथे हाता हे ॥ यहां साक्षात्कार का 
ज्ञान ह। 


~ 


श्रुति के विषय में कदाचित्‌ किसीके मन में संदेह हो 
सकता हे, ““अन्धे को भापने आंख दिये थे ओर भति वृद्ध 
को चलने की शाक्ते दी थी?” (ऋ० १।११२।८)इस में भी 
निःसंदेह ही कहा हे कि ऐसा होना आगे भी संभव है, 
परन्तु भाषा ऐसी भूतकाळ की हे कि जिससे किसीके 
मनमे यह संदेह होगा-की आगे वह सिद्धि हमें मिळगी 
या नहों, कोन जाने । श्रुति की भाषा के कारण ऐसी 
शाका उपस्थित होना संभव है, परन्तु बेदविभाग के मंत्रे 
की भाषा ऐसी हे कि वहां कोई संदेह ही नहीं हे । “वेद! 
का यही अर्थ हे, संदेहरहित ज्ञान को ही वेद कहा जाता है। 
कान भोर आंख में अन्तर यही है। सुना भौर देखा 
अन्तर हे । भाषा के कारण यह भेद अवइ्य होता हे । 
अस्तु। धद्‌” विभाग के ओर कुछ मन्त्र उदाहरण के लिये 
देखिये 


अकामा धीरो अमत; स्वयंभ रसेन तप्तो न 


रात्मानं धोरमजर यवानम्‌ ॥ 
( भथवै० १०।८।४४ ) 
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क. १ 
[विष १९, अ 


“आत्मा जरारहित, तरुण, बुद्धिप्रदाता, सवैष्यापक 
स्वयंसु, भमर भार निष्काम ह, इस के जाननेसे मध्यु । 
भय दूर होता है ।! 


अहं रुद्रेभिवंलु भिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्व- | 
देवेः । अहं मित्रावरुणोभा विभम्यंहमिः 
्ट्राझी अइमश्चिनोभा ॥ ( ऋ० १०।१२५।१) 


तथा. 


कुवेश्षवेह कर्माणि जिजीविषच्छत सम्राः। 
एवं स्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिष्यत ` 
नरे ॥ ( वा० यजु० ४०२ ) 


“कर्म करते सो वर्ष जिनेळी हड्छा करे, यही एक | 
है, दूसरा नहीं | कमे का छेप मनुष्य को नहीं ढगता।' 
इस तरह के मंत्र 'वेद' विभाग में भा सकते हैं। जिन में 
निश्चित ज्ञान, अनुभव की भाषा में कहा होगा, वे मंत्र 
वेदविभाग के समझने चादिये। श्रुतिविभाग और वेद, 
विभाग का यह भेद सूज छोग विचार करके देख | 


आम्नाय, समाम्नाय | 


'आस्ना” धातु अभ्यास करने के अर्थ में है, 'समाम्ना 
का अर्थ मिळकर अभ्यास करना है । अभ्यास, अध्ययन, 
पुन; पुनः उड्चारण करना, इस धातुका अर्थ हे भोर जो 
अभ्यस्त, पुनरुण्चारित मन्न हे, भोर जो पुनरुष्चार करने 
के लिये मंत्र हें, उनकी यह संज्ञा ह । उन में एक क 
द्वारा पुनरुच्चारित होनेवाळे 'आस्नाय' विभाग में 
आयेंगे और संघों के द्वारा पुनरुच्चारित होनेव 
'समास्नाय” विभाग में भावेंगे । ू 


तत्खवितुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


लिये इसका वारंवार उच्चारण करना भावश्यक 
अर्थ देखने से इस में “धीमहि? ( हम 
ध्यान करते हैं, ) 'नः धियः 


डा फरफफजम्फ्ण्मम्म्क्ूबम्मममणाणतनकाकणछछ 


प्रागशीर्ष ख्य 4 LTP Yo HEME RENAE 
प्राः १८६० ] ८६९ A वेद्मन्त्रौका वर्गीकरण । 


| ( हमारी बुद्धियोको प्रेरणा करे ) इत्यादि वाक्य सूचित 


| 


इन्द्रासोमा दुष्कृतो वब्रे अन्तरनारस्मणे तमसि 


कर रहे हैं कि यह मंत्र 'लमाम्नय' गण में रखनेयोग्य प्रविध्यतम। (ऋ० ७।१०४।३) 
७ ७ हो 
हुं, क्योकि इसका दाढ i > > 
(i हा कह शब्दार्थ संधप्राथना का भाव दशा रहा येन नरा नासत्येषयध्ये वर्तिर्याथस्तनयाय त्मने 
“0 र द च। (० १।१८३।२; ऋः ६।४९।५) 
ञ्यंबक यजामहे सुगंथि पुष्टिवर्धनम्‌ । यातं वतिस्तनयाय तमने चागस्त्ये नासत्या मदन्ता । 
उर्वादकमिव बन्धनाम्मूर्त्योमुक्षीय मामृतात्‌॥ (ऋ० १।१८४।५) 


क्त ७।५९।१२ ७ ०२०७ ° दै 
( ।५९।१२ ) इन मन्नाम आधे मंत्र का, तथा मंत्रचरण का किस तरह 


अभ्यास हुआ है, वह दशाया है | इसी तरह पूणे मत्र भी 
अनेक वार अभ्यस्त हुए हें | इसी अभ्यास को 'आम्नाय' 
कहते हैं | इन भाम्नाय मत्रो को ओर समाम्नाय के मंत्री 
को प्रकरणश; संग्रहीत करनेसे संद्विताद्वारा कौनसा धमै 
ऋग्वेद में इसका, पदपाठ नहीं है और सब मंत्र का पुनःपुनः कहा हे, भतः किस उपदेश को भव्यमेव ध्यानमें 
संत्र एक ही पद्‌ हे, ऐता ही माना जाता हे। “यंबक? “रण करना भावरयक हे, इसका परिज्ञान हो सकता 
'शब्द॒ से 'म॒ृतात्‌' तङ एक ही पद दै, ऐक्षा माना जाता ददै। न छोग पुनरुक्त AR विचार छोड देते हैं, 
है, इसका हेतु यह दे कि इतने ग्यारह पद इस में होते स हि उुररुदित दोष ६ पु उसको हटाना चाहि- 
हुए भी सबका जैसा एक ही पद बना हे, उस तरह हम | "रउ वेद स जन कहपनाओका वारवार अभ्यास! 
(विविध मनुष्यों का यह संघ वेसा बना हैं कि जैसा एक | गया दे, उनका महा उपदरा मान कर, उनका महा- 
11 मनुष्य होता है, इतना अभेद्य ऐक्य होने के पइ्चात्‌ वाक्य समझकर र विशेष मनन करना चच । इस 
'जब संघवाले अपनी परतंत्रता के नाश के लिये इस तरइ २. मान्न अर समाजा का महत्व चद म भत्यत 
_प्राधना करेंगे, तो क्यों वह नहीं सुनी जायगी? अस्तु । इस ९ इनर समद तथ ह सूदपता के साथ करना 
समाम्नाय वर्ग काहे चाहिये, ऐसा हमारा विचार इतने अध्ययन के पश्चात्‌ 


[oS 


निश्चित हुआ है । 


यह मंत्र भी सावेजनिक बेधनिवृत्ति करनेवाछा हैं, 

भौर संघ की बन्धनिवृत्ति के किये सामुदायिक प्रार्थना 

के लिये इसका उपयोग होता हे । यह भी समाम्नाय वगे 
में रहनेयोग्य है । 


'बेढो म कई वार संत्रका चरण, मंत्र का भथ, पूर्ण मंत्र 
पुन पुन; आया होता हे | उसी का नाम अभ्यास हे | _ मन्त्र । 
बनेला वकता अपने भाषण में महत्त्व की बातें वारंवार दुह- 
(राता जाता है, वेला ही वेद में किया गया दे । कई ढोग 
।पुनरुक्त को दोष मानते हैं, परंतु यह पुनरुक्त नहीं, यह 
तो मंत्रों का 'अभ्यास' दे, इस अभ्यास को किसीने दोष 
ee र. तः 
न क अ वतन रवपजर शान अत के गई 

RS . भजो मनन काही विषय हे, मनन के विना जो 

। अभ्यस्त मत्र भनक स्थाना ei अत; अता यहा क कभी समझ में नहीं आ। सकता! वदी 
ते. की कोई भावइयकता नहीं हे | पूवोक्त गायश्रीमंत्न ह जिया” | 
2 संदिताओंमें अभ्यस्त हुआ हे | भौर पक दो उदा- | ६ 
इरण देते दे-- ___ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते। (ऋ० ६।६७।१८) 
अवविद्ध तोरप्् अप्स्वन्तरनारस्मण तमसि यो विश्वा भुवना बभूव । (ऋ० ४।१६।५ ) 
(न०१।१८२।९) पक व! इदं विबभूव सर्वम्‌ । (क्र० ८५८२) 


मन धातु विचार करना, मनन करना, सोचना इस 
अथे मं हे, इस से 'मन्त्र' शब्द बना ह। मन्त्रः मननात! 
ऐसा निरुक्तकार यास्काचायेने कहा हे, ओर बताया हे 
कि जिनका भथ सोच सोचकर जाना जाता इ, उनका ही 


1 


~ 
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(इन्द्र अपनी शक्तियोंसे अनेकरूप बनता है, जो एक 
ही सब सुवनरूप बना हे, एक ही तत्त्व यह सब 
बना ह! 

पुरुष एवेदं सवे यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
( ऋ० १०।९०।२ ) 


क ते 
का सब कुछ ६ । 


एकं सत्‌, बहुधा वदन्ति । (ऋ० १।१६४ ) 
एक ही सत्‌ है, जिसका भनेक प्रकार वर्णन होता है ।' 
इत्यादि अनेक मंत्र ऐसे हैं कि, जिनका शब्दार्थ बिळकुळ 
सरल है, कोई शब्दोंकी कठिनता नहीं है, परंतु भावकी 
गंभीरता भह्यंत मननसे अथवा किसी गुरुके गूढ उपदेश 
से हि जानी जा सकती हे । देखिये (एक सत्‌) ये दोही 
शब्द हैं, अर्थ भी कोई कठिन नहीं, परंतु अन्तरास्मा में 
इनका--इस एक सत्य वस्तुका-ज्ञान होनेके लिये कितना 
कठिन है ? भतः यह प्रगाढ मनन का हि विषय है, 
_ इसी कारण इन को 'भन्त्र कहा हे | इस तरह के 
अनेक मन्त्र चारों वेंदोंम हें, उन सब को प्रकरणशः 
संग्रहीत करना चाहिये । 


निगम । 


“निगम्‌? धातु तकंना करनेके अर्थ में हे, हेतु बतळाकर 
किसी सिद्धान्त को सिद्ध करना, यह भर्थ इसमें है। 
“निगमन' शब्द ([०९।०) तकेशास्त्र, न्यायशाख के लिये 
उक्त कारण हि प्रयुक्त होता हे । “निगम! में भी वही 
अर्थ हे । जिन मन्त्रोंम हेतु दाकर किसी बात की सिद्धता 
की हो, वे मंत्र 'निगम' नामक मंन्रसंग्रह में रखने- 
योग्य हें जसा- 

इशावास्यमिदं सव यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन शुञ्जीथा, मा गुधः, कस्य स्वित्‌ धनम्‌ ? 

टु ु (वा० य० ४०।१) 
| “जों कुछ इश विश्वमे वस्तुमात्र है, वह इश्वर के द्वारा 
व्याप्त है, इसलिये त्याग से भोग करो, लोभ न करो, 
। 25 भला धन किस काहे ? ( इसका विचार तो करो । )! 
 इसमंत्र में ईश्वरकी व्यापकता का हेतु देकर त्याग करने 


ल.» (ह 


180. 4 


(विश्वासमा पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य काळ 
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को तथा लोभ छोडने को कहा दै । यहां हेतु देकर विषय 
समझाने का यत्न किया हे । इसलिये 'निगम! नामक मंत्र: 
सग्रह में इस तरह के मंत्र रखने योग्य हैं 


| 
अनेक मंत्र वेद मे निगमविभाग के लिये 


ऐसे संत्रोमें भूतकाळ के वणेन की श्रति नहीं, वारं 
वार जप करने का अभ्यास नहीं, निश्चित ज्ञान का वेद | 
नहीं, यहां तकेसे कार्य लिया हैं, न समझनेवाढी 
बात हेतु दशोकर समझानेका यत्न किया है, इसपर केवल 
विश्वास रखना नहीं है, साधक जितने चाहे उतने तक करें, 
शंकाएं करें, उनके उत्तर यहां दिये जायगे | यहां तर्क- 
शक्ति के लिये बडा क्षेत्र हैं| भूतकाळ के वेन में तर्क 
क्या करना है, उसपर तो शाब्द्भ्रामाण्य जैसा विश्वास ही 
रखना चाहिये, अंधेको आंखे मिली थीं, यह सत्य क्यों 
हे ? ऐसा कहा इसी [लिये वह सत्य है, वहां तकं का 
स्थान नहीं है | वारंवार जप करनेवाले मंत्रों से मनपर 
संस्कार होते हें, वहाँ तके से हानि होगी । परंतु यहां 
जानबूझकर तक को संत्र में हि स्थान दिया है, हेतु दिया 
है, वह हेतु ठीक हे वा नढीं, इसका विचार साधक करे 
ओर अपनी तकंनाशक्ति से यथायोग्य परीक्षा करके 
मंत्र का सिद्धान्त स्वीकार करे । इस तरह के मंत्रभाग . 
इस विभाग में आते हें । 'आगम' नामक मंत्रमाग भी 
तरकंशास् के एक भाग में आते हें। एक  तक्षेभाग में 
पहिळे कुछ सिद्धान्त मानकर उसकी सिद्धता आगे की 
जाती हे, ओर दूसरे में पहिले सब प्रकार के प्रमाण देख 
कर अन्त में सिद्धांत तक पहुंचना होता है। एक का 
नाम 'निगम' है और दूसरे का नाम 'आगम' है। 
दोनों प्रकार के मंत्र चारा वेदोमे हें, डन सबको 
विभागोंम संग्रहीत करना चाहिये । 


= के पे 3 कयाय 


यहाँ तक हमने मंश्रोंके आशय से होनेवाळे वर्गीकरण 
के विषय में कहा । इस वर्गीकरण के प्रत्येक विभाग में 
सौपचास मंत्र देना आवश्यक था, वैसा देनेकी हमारी 
इच्छा भी थी, परंतु वेला करनेसे इस लेखका कलेवर 
बहुत ही बढ जाता, इसकिये अधिक मंत्र देनेके संकल्प 


को स्थगित किया हे । तथापि पाठक इतने विवरण में 
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को करना चाह, वे इन सूचनाओंके अनुसार कर भी 
सक्ेगे । 
हमारा निश्चय यह हुभा हे, कि प्रयत्न करके इस तरह 


के वगाकरण बन जायग, ता चद्‌ का अथ भन्तरात प्रमा- 
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णोंसे हम सिद्ध कर सकेंगे । मानो वेद का अथ वेद 
ही बोलता जायगा और किसी प्रकारके संदेह 
वेद्‌ का निश्चित अथे करने में रहेंगे नहीं। इसळिये 
वेदार्थोविचारक इन सूचनार्भा का विचार इस महत्त्व की 


« दृष्टिले करें | 


और एक वर्गीकरण । 

` १ स्तुति, २ प्रार्थना, ३ निन्दा, ४ आशीर्वाद, ५ भाव- 
विवक्षा, ३ शपथ, ७ अभिशाप, ८ भाज्ना, ९ भाभिचार, १० 
प्रश्नात्त आदि विभागों में भी चारों वेदोंके मंत्र विभक्त 
करने चाहिये । सब प्रकार के भाशीवीद्‌ के मन्त्र एकत्र 
होंगे, सब प्रकारकी निन्दा के मन्त्र इकठ़े होंगे, तो 
निःसंदेह उनके सनन से कई निश्चित अनुमान निकळ 
सकते हें | अत; ये भी विषय वर्गीकरण के हैं भौर इनके 
विषय में निरुक्तकारने अपने निरुक्त मे कहा भी दै । इस 
कारण खोज करनेवाले इस वर्गीकरण की भोर विशेष ध्यान 
शीघ्र देंगे, तो बहुतहि सहायता वेदार्थ करने में होगी । 


वेदका वाक्थकोश । 
वेदका अर्थ निश्चित, असंदिग्ध भोर अन्तर्गत प्रमाणा से 
परिपुष्ट करनेके लिये इन साधनग्रंथों के निर्माणकी अह्यत 
आावइ्यकता। हे । जैसा उपनिषद्वाक्यकोद बनाया है, उसी 
तरह एक एक पद के नीचे उस पदवाले मंत्र देकर एक 
वेदवाक्यकोशा' बनना चाहिये | वेदका निश्चित भथ 


करन क [ळय एस वाक्यकारा की. अत्यंत आवश्यकता ह । 


भमे रिकामे वैदिक कक डेन्स' बनाया गया हे, परन्तु 


बह वैदिक वाक्य्रसूची है । पदक्रमानुसार वेदिक वाक्यकोष 
बनना. चाहिये । ॒ 
व्यय को कल्पना । 
- इतने वेदमंत्रोंका संग्रह करने के विषय में मेरे विचार 
मैंने यहां लिखे हें | इनके बनाने भोर सुद्रणरे व्ययको 
कढपना यहां देना भावइग्रक दे, वह ऐसी हे । 
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० ७ ०७ ०००७ ४०. ~ 
१.आषय संहिता (चारों वेदाकी इकट्टी) बनाने और 
मुद्रण करने के लिये ...... ६०० ०) २० छगेंगे। 
1 ०९ ०९ ७ > 
२.देवत सहिता (चारा वेर्दाकी इकट्टी) बनाने और 
मुद्रण करने के छिये ...... ८०००) २० छगेंगे | 
३. भ्रुति-वेद-आस्न।य-स मा सता य-मन्त्र-निगम- 
आगम आदि विभागों में चारो वेदोके मन्त्रभाग 
बनाने ओर मुद्रण करने के छिये ...... २००००) 
रु० ळगगे | 
४. विषयवार संहिता-चारों वेदोंके मन्त्र विषयानुसार 
विभागों में संग्रहीत करने ओर मुद्रण करने के लिये 
002069 २५०००) रू० छगेंगे | 


RE 

५, स्तुतिप्राथना-आशीर्वादादि विभागानुसार मंत्र 
छाटकर प्रकरण बनाने भोर उनका मुद्रण करने के 
ल्यि ००००००१००० ०) रु० ळगगे || 

६. वेदवाक्यकोश (जैसा उपनिषद्वाक्यकोश बना हैं 
वैसा) निर्माण करने के लिये और मुद्रण करने के 
लिये ......५००००) रु० से अधिक व्यय होगा; 
क्योंकि कम से कम चार संहिताको दसगुणा 
छापनेके जितनी छपाइ होगी आर बनवाई लगेगी 
तो भळगद्दी है । 


कुळ ब्यय १,१९,००० ) रू० 


° 


इतना ब्यय कोई संस्था करेगी, और इस काये के लिये 
२०।२५ वषॉतक पचीसतीस विद्वान्‌ शास्रज्ञ ओर निष्पक्ष 
पंडितों को इस काये के लिये निश्चित होकर ळगाया जाय 
तो २५ वर्षोम सिद्ध होनेवाळा यह कायं हे । इसके | 
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पश्चात्‌ वेदका निश्चित, निञ्रांत भोर सत्य अथ ये ही ग्रंथ 


स्वयं बोळंगे भोर भाशका करनवालों को भाषाकार्भाको 
स्वयहि ये ग्रंथ दर करेंगे । 


यह लेख केवळ सूचनामात्र है | यदि कोई संस्था इसे 
कार्यरूप मे परिणत करना चाहेगी, तो यही विषय विस्तार 
से लिखा जायगा । 


ओ हर आइने दिल में हे नकशा तरा । 
हर दीदह बीना में हे जब्वा तरा ॥ 
` आंखे हो तो इनसान बेन हूं देखे । 
हर परदे मे द्रपरदा तमाशा तेरा ॥ 


फेरी अनमति में भत, चड़ेल व जन्तौ का 
द अस्तित्व केवल एक मानसिक भ्रम हे। जहां तक 
री अदप बद्धि अन्वेषण कर पाई हे, म॒ इसी 
नतीजे पर प्राप्त हुआ हूं और हमारे इतिदेंशी 


अवस्थाका भेद दिखाते हुए इस विषय पर भी 
अच्छा प्रकाश डाला हे। जिस समय हमारे शरीर 
में प्रकृति की तमरूपी अवस्था वेगवान्‌ द्वोती हे, 
. तब इस प्रकार के भाव, निद्रा वा जागृत अवस्था 
. में खंकल्प की वजह से अनेक रूप में प्रकट हुआ 
करते हें। 

हम लोगो की अन्ध अरु मोहमय प्रवृ- 
 त्तियों स फायदा उठा कर समय समय पर 
चाटन लोग [ Charlatans of witchcrafs ] 
अपने लाभाथ इस तरह का मिथ्या प्रलाप 
करक जनसमांज में भ्रम पैदा करते, तथा सम्राज 
को अशानमय कूप में घलीट लेते हें । इन के प्रवे- 
तक और अनयाशयो का ईश्वरीय न्यायमय सत्ता 
के समोष्ट वद्दी गति होती हे, जेसी कि इस वेदिक 
a उक्ति से प्रकट है-- 


> वैदिक धर्म? क्रमांक २२५, ए०७३४ पर “भूतोका अस्तित्व” लेख देखो. 
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( लेखक - श्री० वीरन्द्रासिहजी, बस्बई ) 


'अन्ध तमः प्रविशन्ति ये के चात्महनो जना!!! 

अर्थात्‌ आत्मघाती आत्मा को न जाननेवाले 
जन, अन्धतम आक्षान में प्रवेश करके अपना 
अकळ्याण कर लेते हैं। 


इस के अलावा पितांशंड जब की इस मिथ्या 
आन्तर्‌ जगत्‌ रूपी कलपना पर यकीन करते हैं, 
तब उनकी सन्तानो पश भी इसी संस्कार के 
बीज मौजूद हो मित्ती पाते और वक्षरूपको प्रातकर 
फल लाते हैं । 


श्री उद्यप्रसांदजी जो लिखते हैं कि उन्होंने 


गांव से आते हुए बेळभाडी में बेठे श्वयमेव एक 
भिखारनरुपी औरत को राझ्ते में देखा । ममकिन 
हे उस समय उनके रास्त मे तथा आकृतिवाली 
कोइ पथिका गज़री हो और जिस तरह उदय- 
प्रलादजी को गाडी एक तरफ बडी चली गइ, 
उसी तरह वह पथिका रास्ते से गाडी गुजर जाने 
पर अपनी राह पर बढ गइ हो । यहाँ तक तो सब 
ठीक हें । अब आगे मद्ाशय जो लिखत हं, कि 
वह आध फरलांग बढकर कशंशय को प्राप्त हो, 


अकेले वापिस आये ओर वापिस आने परतब | 


भी उली अस्थान पर उल्ली व्यक्ति को बैसे ही 
खडे पाया सो यहां पर संशयरूपी मानसिक 


कव्पनाने उनके लिये संस्कारों से बद्ध हो मानसिक - | ; 


आकृति पाई ( देखी )। और जेब भयने अङ्गो 


को शिथिल किया, तब चेतन्य से प्रेरित हो बुद्धिने 
पुनः होश पाये तथा हुंकार से ओतप्रोत ध्वनिने _ 


>» 


| 
| 


मा त??? मार्गशीष १८६० ] 


आवृत हो मन के तपरुपी संस्कारो पर का परदा 
हरा दिया ओर डल समय का मनकल्पित रूप- 
| - निरुप (अदृश्य) हो गया । यह रहा उनके व्यथा 
| का सच्चा श्वरूप। एक उदूं कवीने बखूब ही कहा 


बांद नादानी के घाद अज मगेए साबित हुआ, 
ख्वाब था जो कुछ कि देखा, जो सुना 
अफसाना था । 


प्रवृत्तिप्रधान मन का इस तरह सं उम्र रूप धारण | 


| करने का मख्य श्रोत महोदय की पत्नी तथा 
| गाडीवान क मढ व अज्ञानमय चर्चान एणं किया । 
| देखिए-ओलिधर वेन्डेज होम्स इसी युक्ति को 
कितने सरल व भावपणं शब्दौ मे उक्त 
करते हे- 


‘The automatic flow of thought is often 
singularly favoured by the fact of 
listening toa weak continuous discourse 
with just enough ideas in it to keep the 
mind busy. The induced current of 
thought is often rapid and brilliant in 
| inverse ratio to the force of inducing 
-current.x 


यहां तक तो सब श्पष्ट हे, अब आगे जो 
उद्यप्रसादजोने करुणामय दइय बयान किया- 


इत्यादि खो उसखे अनुमान होता हे, कि ढन्होने 
योग्य डाक्टरी चिकित्सा नहीं की थी, वरना उन्हे 
दुखी होने की कोई वजह न होती महोदय क 
लेख से श्पष्ट प्रकट हे, कि गांडी में बेठ गरीब पथिका 
को देख कर उनकी पत्नी ने बच्चे को डर के 
मारे चिपटा लिया । 
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बच्चे का गला-रुघन ओर शारीर का पेढना 


»इन भांच ओर संस्कारों का बीजरूप रहना गीता तक को अभिप्रेत हे- 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः॥” 


क 
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भूतोका अस्तित्व केवल मानसिक कढपना। 


ओर इस समय उनकी पत्नी का लह (दूध) 
भय और व्याकुलता के मारे विषमय हो गथा 
था [देखा शारीरिक विशानशास्र ] सा ही बच्चे 
का पिलाया गया, नतीजा यह हुआ कि नन्हा 
बच्चा ज्ञो कि कामलछता का दिव्य रूप हाता हे, 
विषपान कर गया ओर उलका वेग न सहारने 
की वजह स॑ Convषultions due ६० 16981 शरू 
हा गये | ढाक्टरौ के पास इस तरह के केसेज 
अनमांन आया करते है ओर अच्छे हा जाते 
हं । 

यह ता सीधी साधी ( Common sense) 
कामन सेन्स की वात हे। ओर आजकल वेशान 
के यग मे भी जा इसका भूत-प्रेत की लीला मान, 
तो हम जेसा मन्दभाग्य ओर कौन हा सकता 
हे। मर विचार मे मनष्यसमाज को इस अशान- 
मय अवस्था का देख कर श्रीकृष्ण चन्द्र ने गीता 
मे उचित ही उक्ति की हे- 


'अश्चानेनावतं शान तेन महयन्ति जन्तवा ।! 


अर्थात हमारा त्रिकालाबाधित शान अशान से 
आवृत हा रहा हे। इत्यादि । 


[संपादकयि वक्तव्य ।] 


उक्त लेख विचारणीय हे । 'भूत' वास्तविक 
नहीं है, वह काल्पनिक भ्रम हे, यह सिद्ध करन के 
लिये बहुत दूर जान की जरुरत नहीं। भूत क | 
शरीरपर कपडे दोखते हँ, हाथ मे साटी होती ह, 
पांबोमे जते हाते हैं । क्या कपडो, साटियौ और 
जतो के भो भत हा सकत हं? अतः यह मनकी 
कमजारी को अवस्था स भ्रम को कदपना अवश्य 
हे । तथापि यह मन की अवस्था सशोधनीय 
ओर इसकी चिकित्सा भी साचनी चाहिये । 


--संपादक- 'वेदिक घम’ 


पूज्य पंडितजी, 

'वेदिक धर्म' का अंक एक पवित्र अक है। 
इस पवित्र अंक के अंदर एख वेसे भ्रांतिकारक 
लेखों का स्थान नहीं मिलना चाहिये, क्‍योंकि 
ऐसे कपालकल्पित लेखों से भ्रांति फेलती हे, 
इसलिये इस विषय मे मर चालीस वर्षों के अन- 
भव को में आपके सम्मख रखता हू । 

इस समय मेरी आय ५० वर्ष की है । १२ वष 
का अनभव इन्डीया का ओर २८ वष का अफरीका 
का कुल ४० वर्ष का, इसके अंदर जा मेन 
किया, बह सेवा में रखता हूं । 

मुझको छाटी आयु के अदश ही क्रीबन १० वषे 
की आय में ही धार्मिक विषया पर बातचीत 
करने का शाक पड गया था, खास कर भतप्रत 
की बातो का रनने का शोक ज्यादा था। जहां 
कहीं भी ऐसी घटना का पता मिलता था, वहां जाया 
करता था ओर खास कर जा मांत्रिक इन के यंत्र- 
मंत्र जानते थे, उनके साथ बातचीत करता था। 
बडे प्रेम भाव से उन लागा के साथ बर्ताव किया 
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अथववढ 


श्री प्रोफेसर डॉक्टर रघुवीरजी प. 4., 
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करता था, जहां तक मझसे बन सका, मेने खोज 
की कि भूतप्रेत का पता सिल मगर इसफ अंदर 
(मेता) धोखा ओर धर्तपन इसके सिवाय और 
कुछ न पाया । 

इसके बगेर में रातको मसानों के अन्दर जाकर 
और जळती हुई चिता के पाख बेठकर भी देखा, 
मगर वहां भी कुछ न मिला । | 

अब इधर अफरीका में भी २८ साल के अंदर 
चार पांच घट्नाय सेरे सामने हुईं, उनकी भी 
मेंने अच्छी तरह से पड़ताल की, मंगर उनके 
अन्दर भो वही मखंता ओर दिल की चपलता 
को ही प्रधान पाया । इसलिये आप वेदवेत्ता और 
पण ज्ञानी हें, आप इस पर अच्छी तरह विचार 
करके थाडाला अपना विद्यार इस विषय मे इस 
पत्र में दे दे, ताकि जनता मे चखा न फेळे। मने जा 
४० वर्षे के अंदर मेरे अनभव के अंदर आया, 
मेने आपकी सेवा में रख दिया । आगे आप जेसे 
उचित समझ वेला करे । 

भवदीय गुरांदित्ता आये, नेयरोबी « 
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Ph. D., 1). Lit, Bt. Phi. द्वारा संशोधित और क । मूल्य 


३०) रु. डाकव्यय २) पृथक्‌ । यह संहिता देवनागरी अक्षरोमे पहले कहीं नहीं छपी थी। जर्मनी में काइमीरी शारदा 
हि ५९ ७ > Ee ७ ७ हि ~ हि ~ र ०७ 

लपी में विना संशोधन की हुई छपी थी | इसका मूल्य ३००) हे) अब सर्वजनहित के लिये अत्यन्त परिश्रम से यह 
संहिता संशोधित तथा प्रकाशित की गई है। और मूल्य अत्यन्त सस्ता रखा गया हे । प्रत्येक मन्त्र के सामने अन्य संहिता, 


` ब्राह्मण, आदि वेदिक मंत्र साहित्य से मिलते जलतै पाठोंका सब पता दिया गया है | आकार आदि विशाल १५११ > ११” | 


सुन्दर अक्षर| मनोहर जिल्द | स्वाध्यायमण्डलके ग्राहकों के लिये २५) प्रतिशत कमीशन ॥ 
मिलनेका स्थान-- (१) डाक्टर रघुवीरजी प, A., Ph. 1)., D. Lit 


Inrnational Acadmy of Indian Culture, Lahore, (२)स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध ( जि०सातारा ) 4 
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युग-योग्य । 


( लेखक- श्री० वसिष्ठजी ) 


आज भारतवर्ष अन्य देशों के समान पथिवी 
के तमाम देशो के लाथ नत्थी हे। लन्दन, पेरिस 
बर्लिन, न्यूयाक तथा मास्को आदि स्थानों की 
काइ इजाद इसके शरीर का विना स्पशे किये 
नहा रहेगो। इसलिए जा कुछ भी भलावुरा 
करना अभीए हे, वह यग-प्रणाळी के अन्तगेत 
प्रवाह का लिहाज रखते हुए ही किया जा सकता 
ह । जिसे जीवित रहना अभीष्ट हे, उल ग्रीष्म 
ऋतु में गरमी के अनुकूल तथा शीत ऋतु में सर्दी 
के अनुकूल नियमो का अपनाना पडेगा। 


~ ~ 


यह कह ता सरल हे कि मनुष्य अज्ञान 
मे पाप करता किन्त एक धनसस्पन्न वेश्या 
गंगां के तीरपर इनान करते हुए यात्री का कम्बल 
चुराने की कल्पना भी नहीं करती, जब कि शीत 
“से कांपता छुआ एक दरिद्र ग्रामीण किसी यात्री 
का कम्बल उठा भागता हे । कया सांख्याचाय इस 
- घटना पर यही व्यवस्था दंगे, कि वेश्या क्षानवती 
थी, उसके अन्तञ्चक्ष खुले हुप थे, इस लिप 
उसने स्तेय पाप का नहीं किया और उस दरिद्र 
ग्रामीण के शानचक्ष बन्द थे, इसलिए बह चारी 
कर बेडा? 'बभक्षितः कि न करोति पार्प!! की 
उक्ति क्या व्यथं ही हे? कया परिस्थिति हीं मनष्य 
का कुपथगामी नहीं बनाती? आज जितना झूट 
हिसा च स्तेय हे, इसका कारण “अक्ञान' नहीं 
हर क अभाव?” ब 'प्रचरतां! हे । एक ओर मनुष्य 
निर्वाह न मिलने के कारण पाप करते ह, ता 
_ दूसरी ओर आवश्यकता से अधिक को भोगों में 
_ अपव्यय करके । यदि 'अज्ञान! ही पाप का कारण 
होता, तो धनसम्पन्न वेइया ओर कंगाल ग्रामीण 
दोनो ही कम्बल चुरा भागते ।. 
डे 


६ 
> 
< 


| 

न 
02. 
जी 


आर्यसमाज का जा ध्येय हे, उस व्यावहारिक 
बनाये विना न यह जी सकता हे, न इसके जीने 
की जरुरत हे। जिस आदश, जिस नियम का 
कार्य के रूप में न लाया जावे, उससे कुछ भी 
लाभ नहीं । रेमसे मेकडोनब्डने गुरुकुल का 
निरीक्षण करके उसके आदश के! स्वीकार किया 
किन्त आज तक न रेमसे मेकडोनल्ड ने अपनी 
सन्तान का गरुकुल में भेजा और न इंगळँड मे 
ही गुरुकुल खला । इससे प्रतीत हाता हे 
कि या ता गरुकुल एक आ।दशेहीन संस्था हें. या 
रेमसे का वक्तव्य ढोंग था, जा केवल सभा प्रसन्न 
करने के निमित्त काम मै लाया गया। या फिर 
विकृत परिस्थिति के कारण आदरे स्वीकार 
करनेपर भी उसे ग्रहण करने मे विवशता रही । 
हमे यह अन्तिम वात ही ठीक प्रतीत हाती हे । 
परिस्थितिये ही मनष्य का, किसी आदश को 
ओर लालायित हाने पर भी, उल ओर नहीं 
जाने देती । अतः परिस्थिति का अनुकूल बना 
देने से स्वतः पाप की ओर से प्रवृत्ति हट 
ज्ञाती हे । 

आर्यसमाज पृथिवीपर हे ओर पृथिवी से 


अन्यत्र जाकर यह अपने आदश का प्रात नहा. 


कर सकता | अतः इसे इस यगम इस यण के 
ही साधन अपनाने पड़ंगे। किसी भ्रवपर पहुंचने 
के लिये अनेक साधन हा सकते ह । देली जाने- 
चाले के लिए यह जरूरी नहीं, कि चह बेळ- 
गाडी को ही ढंढे। सद्यः ( 1७९७७ ) सवारी 
चाययांन के! क्यो न अपनावे ओर खास कर 


तब जब कि वेलगाडिये डाकुओ, नदियों द्वारा 
नष्ट हा जाती हद ओर पहुचना हा जरूरी आज्ञ | 


शाम से पहले । 


ता किसी व्यक्ति का पाप करने को जरूरत ही न 
.. पडे, क्‍्योक निश्चिन्त व सुखी जीवन मनुष्य को 
ह आनन्द देता हे । आनन्द मिल जानेपर किसी 

_ छत्रिप-व्यलन-भाग की लालसा नहीं रहती । 
अत; मनुष्य किस प्रकार सुखी, निश्चिन्त, सदा- 
_ चारी बने. इसके लिए तीन बातों की जरूरत है! 
(१) व्यवस्थित निर्वाह, (२) सदाचार, (३) 
विद्या । यदि निर्वाइ व्यवस्थित च निश्चिन्त 
हे, ता शेष दा बातें स्वयं थोडेसे प्रयत्न से 
प्राप्त हा जावेगी । 


का यदि हम 'तेन त्यक्तन भज्जीथा मा गृध कस्य 
£ स्विद्धनम्‌ के रहस्यका मल्य समझते हें, ता जरूरत 
हे कि आयाँ की आजीविका शद्ध हे।। उन्हे 
निर्वाह के लिप झंट, हिला, स्तेय आदि करना 
न पड़ । आजीविका केघळ शुद्ध ही न हा बल्को 

निश्चिन्त व पर्याप्त भी हा। निश्चिन्त से हमारा 
 तात्पयमुफ्तकी' हराम को' या 'पराइ कमाई? 
से नहीं हे, बलको जिसमें व्याघात न हो, अबाधित 
ओ रुप से चलती रहे, उस आजीविका से हे । 


| भारतवर्ष गांवों का देश हे । यहां ग्राम षी 
१ मख्य वस्ती हे। ग्रामो से ही सदांचार का आरम्भ 
हा सकता ह । अतः आवश्यक्ता हे ग्रामिणो के 
निर्वाह का शद्ध व निश्चिन्त करने की । जब तक 
| नागरिक जीवन मे पराइ कमाइ, मफ्त की कमाइ 
ओ- खानेको प्रथा हे तब तक शहरौ में आयसमाज्ञी 
'संख्यावद्धि तो भल हा जावे, किन्त आय 
वद्धि नहीं हा सकती । निर्वाह का शद्ध व निश्चिन्त 
करने का साधन हे ग्रामिणों के श्रम का खाम हेक 
संगठन और वह हा सकता हे मिश्रित कृषि 
कायेद्वारा । मशीनों का अपनाया जाय ओर डन 
मि श्रम को सामूहिक व संगठित किया 
गाय. यही इस युगयाग्य हे। 


> देने ०० 


नेका ताह, पर दान ( खैरात व 


भी दान देते हुए लोग मह मोडते क. फिर हर 
प्रकार से तन्दुरुस्त सनष्य का दान देना कोन 
सन्द॒ करंगा ? जा देगा भी, वह एक घणा 
व अपमान क साथ, कुत्ते का एक टकडा 
फेंकने की तरह । ४, 


हमारी संस्थाओं ने लाखो रुपये की भीख 
मांगी | उस याचना से छामवश हां मे हां मिलाने | 
को विनयशीळतां दिखाकर आपनी अन्तराला का 
भी अपघात किया ओर हस पराश्रित निर्वाहः 


प्रदान के ळाखा रूपया छो! स्वापीकर बराबर 
क्र दिया । 

दान कोन दे? और कथा दे? ये प्रश्न विवादास्पद 
इं। अतः क्य! करे और लब स्वाघल- 
स्बन में सुखी रहे झे गुरुकुलों ने लगभग 
८ब्या९० ला पथ! द!न में लिया, जा आज 
तक उपाजित देकर वापस नहीं लौटा। यदि यही 
८० या ९० लाख २ वण या दान द्वारा प्राप्त 


करक बडे बड़े कारखाना में छगाया गया होता, 
तो उसले अब तक पंजी ५ करोड हा गइ हाती 

ओर ८०,९० रूख को पूजी से खडे किये गये 
चे आरस्मिक कलकारख्ाने भी जीवित रहते। 

शेष ८ करोड के लाभ से न जाने कितने गुरुकुल 
रहते । इन दान मांगनेवाली संस्थाओं ने 'याचना” 

की पराकाष्ठा करके भी कुछ न कमाया । खा पी 

बराबर कर डाला । 


प्रति का बडा खरल च मोठा नियप्र हे, 
जिसको स्वस्थ शरीर ओर चार हाथपांव मिले 
हैं, बह अपना निर्वाह अपने बाहुबल से उपाजेन 
करे। यदि किसी को तेज बुद्धि इसलिए मिली 
हाती, कि वह बुद्धि के विचारशील कार्य करके 
दूसरे शारीरिक श्रम करनेवालो की कमाइ पर 
अपना निर्वाह करे, तो प्रकृति ऐसे तीक्ष्ण बा 
महापुरुष का हाथ पेर हीन देती। महा प्रतिमां 
शाली बुद्धिमान पुरुष का भी हाथ पांव दक 
प्रकृति ने यह प्रमाणित कर दिया, 


उन हाथपावा ले प्रा काम ले और दिनरात 
शारीरिक श्रम में मर खपनेवाळ मजदूरों को भी 
अपनी बुद्धि से विचारने व ज्ञानोपाजन का मोका 
दे, जब कि उन अभागे मजदूरों की खोपडी में भी 
इतनो ही तीव्र मेघा है, जितनी तेज किसी दाश- 
निक विद्वान्‌ के मस्तिष्क में । आज अपने को 
कुलीन, सभ्य कहनेवाले उच्च वर्णस्थ लोगो की 
इसले अधिक आर क्या पशता हा सकती हे कि 
वे अपने जसे मानव-जन्त का अपने मेले गन्दै 
कपडे घानेपर मजबर करते हें । स्वयं अपने घरों 


म हगते ह झर अपने ही सजात मनुष्य-जन्तु 
का मजबूर करते हैं, उस गू को उनके पुनीत 
मन्दिर से उठाकर बाहर ले जाने के लिप ओर 
साथ हो यह कहते भी नहीं लज्ञाते, कि आय- 
सभ्यता मे सेहतर सी ऋषि बन सकता ह, जब 


~ NO 
[क सार (व 


ठेज-देब उस मेहतर का गू की 
ठोकरी के 


नीये से निकलने का अवसर ही 


१. शेर जिम्मेवार वेतनभोगी उपदेशक 
) आयंत्व की स्थापना नहीं हा 
केवळ 'घम चर, सत्य वद' कह 


सकती । चे तो 
देना ही अपना कतेव्य समझते हें । चे केवल बीज 
बखेरना ही जानते हैं, क्षेत्र चनना या बनाना 
नहीं । चे मारवाड की संतप्त शष्क बालकामरथी 


भाम में वेदिक ज्ञानरूपी केशर च कमल के बाज 
बखेर कर जनता का आयत्व की आशा दिलाने 
के लिए 'चढ जा सळी पे राम भला करेंगे! की 
पृतिके लिए 'इदम्‌ इन्द्राय न इदं ममः का निलप 
शान्ति-पाउ पढ दते हैं, ताकि आशावादी आयें 
जनता मरुभूमि मै केशर की क्यारी ओर कमल- 


सरोवर के लुख-स्वपनो मे निमझ्च रहे। 


मानव-प्रकृति पर विचार करनेवाले जानते हैं, 
कि मनुष्य कुकमे से बचना चाहता है । ओर कुकमं 
से बचना ही धर्म हे। फिर पापकमे क्यो किये 
जाते ह? इसका उत्तर हे 'वेबसी'स-। मनुष्य 


. जीवन चाहता है। सुखी रहना और किसी सुलभ 
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युग-योग्य । 


काय मै लगा रहना चाहता है ओर चाहता हे 
जिज्ञाला की पूर्ति । जब इन चार कार्यों में व्याघात 
हाता हे, मनुष्य आन्दोलन करता हे और अक्षम 


हान के कारण असत्य, हिसा आदि पार्पों का 
आश्रय लेता हे । 


गायत्री का जाप क्‍यों करना चाहिये, इसका उत्तर 
अथववेद मे इस प्रकार दिया है - 


स्तता मया वरदा वेदमाता प्रचादयन्तां पाव- 
मानी द्विज्ञानाम्‌ । आयुः प्राणं प्रजां पशं 
कीतिं द्रविणं ब्रह्मवर्यसं मह्यो दत्वा वजत 
ब्रह्मलाकम । 
वेदने स्पष्ट कर दिया हें, कि मनष्य की इच्छाये 
ह दीघ जीवन, मित्रादि के सहित पण निर्वाह 
द्वारां सुखी जावन, ज्ञानापाजन तथा परलाक। 
अतः जिस जीवन-सख के लिए मनष्य जीना 
चाहता ह ऑर जिस सख स वह वंचित किया 
जा रहा हे. यादि वह जोवन-छख उस फिर से प्राप्त 
हाने लगे, किय हुप काय का उसे प्रा परस्कार 
मिलने लगे, ता उसके तीन चोथाइ कुङ्कमं बन्द हा 
जावे । यह हा सकता हें. इस यगयाग्य कार्य का 
करने से | हम यदि राजनेतिक, विश्वव्यापी तथा 
अन्तरराष्ट्रीय दृष्टि की उपेक्षा करके केवल 
सदाचार व धार्मिक दृष्टि से ही विचार करें, ता 
आज भी बही सदाचारी बन सकता हे, जा न 
किसी का लूटता हे न किसी से लटता है। आज 
९९ प्रतिशत पाप आर्थिक कष्ट क कारण हें । 
आज 'त्येन व्यक्तेन मुञज्ीथा मा गृध कस्य ' 
स्विद्धनम्‌' पर आचरण करने के लिए कोई अ।य- 
समाजी महात्मा तक तयार नढीं। साधारण 
दयानन्दी ता उद्यत हाने ही क्यों लगा ओर 
दण्ड के आतक से आचरण करानेवाले मन 
हाराज 'भस्मान्त शरीरम्‌’ को प्राप्त कर चक । 
अतः अब एक माग हे कि कमानेडाले कृषकों 
का, जा अन्तपर जोनेवालो कं अन्नदाता, 
ज्ञीवनपितो हे, संगठन कर दिया जाय। उनके 
श्रमको सामूहिक व संगठित करक उन्हे पर्याप्त 
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आजीविका देकर सुखी, दीघेजीवी और निश्चिन्त 
बनाया जावे । इतना हा जानेपर वे सुखी-जीवन 
किसान विना उपदेश के ही सदाचारी बन जावंगे, 
उसके बांद जरूरत पड़ेगी ज्ञान की जा सदाचारी 
जीवन में इतनी जल्दी उत्पन्न हाकर फल फूल 
सकेगा, जितनी जब्दी वर्षाऋतु मै घाल । इस- 
लिए याचना जैसे आत्मघातक कम करके पराइ 
कमाई का अपहरण करनेवाले परान्नमखापक्षी 
हमारे ज्ञान गर्कुल व कालेज जहां कमानेवालो 
का शोषण कर रहे हैं. वहां श्रामिको के सामहिक व 
संगठित हानेपर उनकी शिक्षा-संस्थाप स्वावलस्बी 
होंगी ओर यह सम्भव होगा 'आर्यगांव? बसाकर 
बहां के वासियों के सामूहिक श्रमको संगठित 
करने से। 'आयगांव' ही घाषणा कर सकेगा 
“प्रमे रहनेवाला काई मानवप्राणी ऐसा नहीं हे, 
जा भरपेट अन्न व गोरल न पाता ही। जिसके 
पास आवश्यकता के अनसार पर्याप्त वस्त्र च अन्य 
डपकरण न हो | मझ में रहनेवाले के पास जब 
आवश्यकता के अनसार सब चीज मोजद हे, तब 
कोई चोरी कथो करे? अनाचारी कयां हो? झूट 
क्यो बोल?! 

कया आर्यसमाज इसल अधिक आयत्व की 
हथापना कर रहा हे? 


असफल हो जानेपर दान मांग कर चलाई हुई 
संस्थाओं का कार्य व मलधन दोनो नष्ट हो जाते 
हं किन्त सफल संस्थाओं का कायं तो रहता हे, 
मलधन नहीं । खच के लिए फिर दान मांगना 
पडता हैं ओर इस 'याचना' के फेशनेबल पेशेको 
चलाना पडता हे । परन्त मरी 'आयेगांव' की 
योजनामं, असफल होनेपर, कार्य च मळ घन का 
कुछ नाश हाता हे, किन्तु सफल हानेपर कार्य, 


_ मूलधन, लाभ दिन दूने रात चोगने बढते हैं। 


सेरी योजना के 'आयगांव? की नियामक कमेटी 


व संचालक का भीखपर चळनेवाली संस्थाओं 


के कर्णधारो की तरह दानदाताओं की इच्छाओं 
व आदेशों के समक्ष झुकना नहीं पडेगा। उन्हे 


/ 


चे अनुभव करते हैं 


€ 
हागी, जब धनपति द्‌ 


[ वषे १९, अंक १२ 


तो ऋणदाता साहूकार के आदेशानखार अपन 
मशीनरी में फेरफार करने की तनिक भी जरूरत 
नहा पडती। भोर ऋण के अदा कर देनेपर तो 
कमेटी व सचालक का उनके आदर्श की आलो- 
चना करनेवाले विश्वकुवेर तक का कान पकड 
कर बाहर निकालने का अधिकार हो जाता हे। 
इसी का नाम हे 'अर्थशुद्ध लवेशुद्धम्‌ ।' 


यदि धनाढ्य दानदाता देवतर्य सदाचारी 
भी हा, तब मी संस्था संचाळका का परवशता 
की एक असह्य वेदना से गजरना पडता हे, जब 
, कि घन की आवश्यकता क 
कारण दान के लार दानदाता की इच्छा 
के प्रति वे 'प्वमश्तु' कह रहे हें, चाह दानदाता 
की चह इच्छा लामदायक ही क्यो न हा | 
विवशता व छेो!स से स्वीकार की हुई भलाई भी 
मनुष्य के आत्मिक विकास को रोकती हे । अत; 
उस सम्य की दयनीय इशा कितनी ममेभेदी 
पदाता का जीवन चिन्कुछ 
अनाय हो, उसकी इच्छाम सकर मतों का 
विषाक्त सत्त्व हो ओर संचालक के सामने हो 
संस्था की आवश्यक्ता और उनकी पूर्ति के 
लिए धन मिलने का उपरोक्त अनाये से प्रलोभन! 
इसी लिए 'आर्यर्गांच' की नेक कमाई से किया 
हुआ आर्यप्रचार कर्मकाण्ड घ व्यावहारिक व्यसन 
ही वैदिक यथार्थ जीवन हे और यह इसी 'अथे- 
शुद्धं सर्वशुद्धम' पर अबळस्बित हे । इस 'आयंः 
गांव' में लगाया हुआ धन ठीक उसी प्रकार 
वापस लौट आवेगा जिस प्रकार पक पूजीपति 
का धन किसी फेकटरी में ऊगाया जाकर, वहां 
से लाभखहित वापस लौट आता है ओर रोष 
लाभ 'आर्यगांच' वालों के लिप सदाचार, नेतिक 
ज्ञीवन, नागरिकता, मानवचरिश्र की शिक्षा 
दीक्षा चिरकाल तक सतत देता रहेगा । कयां 
आरयेप्रतिनिधिसभा, पंजाब, अपने गुरुकुल का 
दशांश व्यय करके भी ऐसा 'आर्यगाँव' बसावेगी, 
जो १००० मनुष्यो को शुद्ध पवित्र १० नखूनौ को. 
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कमाई का (पराई कमाई के सभ्य अपहरण का 

. नहीं ) प्रचर निर्वाह देकर उन्हे सदाचारी, सत्य- 
€ ‘A ७ ~ ~ 

निष्ट, कर्मकांडी आर्थ बनावे और उनकी सन्तान 

की शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध करके अनत की 


कमाई करनेवाला क भिक्षा-दान पर निर्वाह 


करनेवाले पराज्षमुखापक्षी गुरुकुल के स्नातको 
से अधिक सदाचारी व योग्य विद्वान उत्पन्न 
करे! सब से अद्भत च नवीन बात यह होगी, कि 
जो घन आधयप्रतिनिधिखसभा इल 'आयंगांच' 


इम्‌ की ध्वजा या यज्ञिय अभि | 


( लेखक- श्री आचार्य अभयदेव संन्यासी ) 


गुरुकुल कांगडी के गत जन्म- दिवस को सभा 
मे एक स्नातक ( पं० चन्द्रगल वंदालङकार ) ने 
कुछ ऐसी शिकायत की थी, कि गुरुकुल मे राष्ट्रीय 
झंडे की कड बहुत हे, पर ओमूकी ध्वजा को उपेक्षा 
की जाती हे । इस का उत्तर देते हुप श्रीमान 
मख्याधिष्ठाताजी ने श्रोताआऑका समाधान करा 
दिया था और बताया था, कि गरुकुल में ओम्‌ 
की पताका तो सब से ऊंचे स्थानपर और स॒दृढ 
ढंग से लगाई हुई हे । श्रीमान्य पं० इन्द्रजीने 
भी इन दोनों झण्डो का गरुकुल में कितना सुन्दर 
और उचित समन्वय किया गया हे, यह बतलाया 
था।इन दोनों मद्दानभावों के कथन का समर्थन 
करने के अतिरिक्त मेने एक नयी बात अझ्नि 
वास्तविक झंडा होने के विषय मे कहो था। 
उस बातपर ओर अधिक प्रकाश डालने को मांग 
गजरात के पक प्रतिष्ठित आय को तरफ 
आई हे और वेसे भी आजकल जब कि अपने 
अपने झंडे सार्वजनिक स्थानापर लगाय जाने 
को पक हाड खी चळ पडी हे, अपने वे विचार 
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ओम्‌ की ध्वजा या यज्ञिय अग्नि । 


पर खच करेगी, वह सब उसके कोश में पांच 
वर्ष के भीतर लोट आवेगा, जब कि उनको समस्त 
शिक्षा-संस्थाओ ने लाखी रुपया खाकर पक 
फूटी कौडी आज तक वापस नहीं की। क्या 
आयप्रतिनिधिसभा, लाहोर' इस पर कान देगी! 
जिनको मेरी इस योजना की सफलता अथवा 
व्याबद्दारिकता में आशंका हो, उनके लिए वैदिक 
घम! के कालम खाली हें, वे अपने बिरोधी विचारों 
को प्रकट करे । 


प्रकट कर देना कुछ उपयोग पर लिखा जाना 
लाभ का हा सकता दे, यह सोच कर, में पाठकों 
के लिये इन्हें लेखबद्ध कर रहा हूं । 


मेरी समझ में आयं-समाज की तरफ से ओम्‌ 
के झण्डे का, ध्वजा या पताका का फहराया जाना 
स्पष्ट रूप से आजकल के बाह्य प्रभाव के कारण | 
है, यह राजनेतिक प्रचारप्रणाली का अनुकरण . 
हे, धार्मिक तरीका नहीं । बाह्य चिह द्वारा अपने 
को उद्बोधन देना- इसे में बरा नहीं करता-यह 
तो किसी अंशमें जरूरी हे। पर ऐसा ही करने 
का धार्मिक तरीका कुछ और होता हे। हम जो 
हवन को अञ्चि प्रज्वलित करते ह, वह भी तो एक 
मख्य अंश में बाहरी चिह्वद्वारा अपने को उद्बो 
धन देना ही हे। इसलिये म कहता हू कि 
हमारा झण्डा अशरिह । म ने प्रथम बार गरुकुल 
का आचायपद्‌ स्वीकार करते समय कोशिश 
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आहवनीय अग्नि बना कर अश्निहात्र कियां कर । 
पर यह चल नहों सका। महाराज शाहपुराधीश ने 
तो इस काय के ल्यि-जिस मे ऐसी अश्नि स्थापित 
- हो, ऐसी यज्ञशाला बनवाने के लिये-घन भी 
३. गरुकुल को दे रखा हे। जिस दिन इस तरह 


गरुकुल में यज्ञिय नित्य अग्नि को स्थापना हा 
जायगी, उस दिन में समझंगा कि गरुकुल मे सच्चा 
गोम का झण्डा गड- गया | वेद्‌ में तो अञ्चि या 
सय को ही अलली झण्डा, केत बताया गया हे । 
येही हमारे प्रकृतिमांता के दिये हुए, जीत 
जागते स्वाभाविक झण्डे ह। में ऐसे बहुतस मंत्र पश 
. कर सकता हूं, जिनमे अशि को यज्ञ का केत कहा 
 गरयाहे। तो हम क्यो अपने इस केतु को भुलाकर 
 ओरो की नकलमे कपडे के झंडोपर इतना आग्रह 
५ कर । अतः जब पं० चन्द्रगत्तजीने भाषण के बाद 
यह एलान किया था, कि में १०) ओम्‌ के नए 
_ और बडे झण्ड के लिये देने को तयार हं- तो मेने 
यह सलाह दी थी, कि वे ये रुपये अपने पाख 
. ही रखे ओर इन का उपयोग प्रतिदिन अशिहोत्र 
. करने में करें, तो इस से जहां उन का अपना 
कल्याण हा सकता है, वहां इस से गुरुकुल च 
आयसमाज का भी भला हा सकता हे, न कि 
ओ गुरुकुल में एक और ओम्‌ का झण्डा लगा 
दने से । 


Ri कई आर्यभाई न समझने के कारण मझे 
 गररुकुळ मे या आर्यसमाज मं राजनेतिकपन 
लानेवाला मानते रहे हें। पर असल में राज- 
 नेतिकपन लाने का एक उदाहरण यह हे, कि हम 

. भी राष्ट्रीय झण्ड के अनकरण में ओम पताकां का 
 फहराने ओर ध्वज्ञागीत गाने की रस्म करने 
देश को स्वाधीनता की इच्छा करना और 
लिये शुद्ध बलिदान करना, यह तो 


५ समसाव > श भरे हुए हृद्य से स्वभावतः 
हे, पर चकि तिरंगे झण्डे 


तिक क्षेत्र में बडे उत्साह से की 
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जाती है, इस लिये हम भी - के झण्डे के 
सामने वेसी ही धूमधाम ओर आक्कर्षण पैदा 
कर, इस दृष्टि से आयलमाज में यह नई प्रथा 

चलाना राजनेतिकपन स भरे हुवे दिमाग से 
निकली वस्त हे । . 


दूसरी तरफ देखिये कि राजनेतिक क्षेत्र मै 
काम करनेवाले जो 
~ 

वे क्या कर रह ह? 
> ० 

हे कि नहीं, पर 
अखबारो मे पः बि 
बस्बईस ( ऊ 
अञ्चिशिखा पेद 


|, 
= 


फ़ 
छे जो स्वभावतः थामिक पुरुष हे, | 
लि 


? पाठकों का ध्यान उधर गया 


यापित की गह । अब 


राइ आर श्य $४१९१ ५४ 
तो यह प्रथा ( भारत ने प्राण देशकी राज्ञ: . 
नीति को शोभा ३ छः यह प्रथा ) चल पडी | 


प्रतीत हाती है, ङ 
हरिपरा NEES झं भी 


सुना हू, उल क बांद 
दह अश्चिशिख। डसी तरह 


लाइ गइ ओर स्थापित को गई। पेखा करने की 
प्ररणा चाहे ओळफिक खेलौ की ऐसी अग्नि- 
शिखा से छी गयी हा, पर मूलतः यह 
धार्मिक है ओर भारतीय संस्कृति के सबैथा 
अनुकूल हे। में देखता हूं इस अभिशिल्ा 


के रिवाज को ठीक तरह चलाने से हमारी 

राजनीति ओर अधिक धार्मिक ऊंचाई में उठ 
जाएगी, जहां कि ओम की ध्वजा को खडा कर 
के ओर उस के चारों ओर “राष््रपताकागीत' के. 
बिलकुल नकल में बनाए हुए गीत के गाने और 
जय बोलने की प्रथा पूरी करने से धर्म राज 
नतिक नाचाई मे उतर आता है। कांग्रेस तो 
हमारे असली झण्ड, अशि को अपना रही हैं, पर 
हम उस के कपडे के झण्डे, ध्वज्ञारोहण की 
नकल करने मे समान सप्रझ रहे है । 


झण्ड को म राजनेतिक वस्त इसलिये ' हता 
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छडता हे परचह लडाइ ओर तरह की होती है। 
उस में राजनेतिक लडाई की तरह का जोश 
खरोश व राजसिकता नहीं होती किन्त उसमें 
पक दृढ़ किन्त शान्त सङझ्दप तथा साच्विकता 
हाती हैं इस लिये इल लडाइ का चिह्न अग्नि 
ही शोभा देता है . अग्नि का ऊपर उठने वाले 
शान्त प्रबळ सङकटप का प्रतीक सब जगह माना 
गयाह । इस के अतिरिक्त वेस भी, जल मे ने 
ऊपर कहा दे, कपडे कागज टीन आदिया के 
बने शण्डे झण्डिया की अपेक्षा अञ्चि बहुत अधिक 
जीता जागता स्वाभाविक और उज्ज्वल केतु हे । 

इस से मेरा यह भी मतलब नहीं कि गरुकुल में 
जो ओउम्‌ का झण्डा ळगा हुआ हे उसे उतार 


दिया जाय। वह जिन परिस्थितियों ओर अवस्था- 
औं में लगाया अया है, वे ठीक थीं। उस झण्ड 
से अब भी घडत लोगो को उद्बोधन मिलता है। 
उसे उतारना उस का अपमान करना होगा परन्तु 
इस झण्डे के साथ ओर झण्डौ की नकलमें कुछ 


ओर प्रक्रिया ज्ञोडना, इस से तो हमें अवश्य 
बचना चाहिये । हमे इले साम्प्रदायिक झण्डा न 
बना देना चाहिये। आज कल की भाषा में कहू, 
तो इस मस्लिम लीग का झण्डा नहीं बना देना 
चाहिये । ओ३स का झण्डा कोइ राष्ट्रीय झण्ड के 
मुकाबिले की चीज नहीं हे । राष्ट्रीय झण्डा-झं 

तो देश में पक ही होना चाहिये। ओम्‌ काया 
परमात्मा के नाम का झंडा ( केतु-प्रतीक ) किसी 
देशविशेष से, परिमित देश से संबंध रखने 
वाली वस्तु नहीं, किन्तु सावभोम वस्तु है । असल 
मे तो, जेल कि मेंने ऊपर कहा, वह झण्डे का 
विषय ही नहीं हे। इस लिये उले अन्य झंडो की 
बराबरी मे इतने नीचे उतार छाना बहुत अशोभा- 
जनक प्रतीत होता हे। अभी अखबारों मे पढा था 
: खजा की स्यनिस्पेलिटी पर कांग्रेस का झण्डा 
लगा हुआ था, उसपर मुस्लिम लीगवालौ ने 


अपना झण्डा लगा दिया; उन्हे देखकर लिखों 
सनातन धमवाली और महावीर दलवालो ने 
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ओश्म्‌ की ध्वजा या यक्षिय अश्नि। 


गी अपन अपने झण्डे लगा दिये। मझ आशा 
हे कि हमारे आर्यसमाजी भाई पेसा तो नहीं 
करंग कि ऐसे समय पर वहां ओम का झंडा ले 
जाकर लगा दे पर हम जिल तरफ झक रह है 
उन से अन्देशा होता हे कि कहीं हम भी उसी 
तरफ न चले ज्ञाएं । यदि हमारे अशिहोत्र को 
अञ्चि के धण्डे में ऐसी शक्ति नहीं आई हे कि वह 
सच्चा धार्मिक आकर्षण पैदा कर सके, तो हमें 
ठहरना चाहिये और अधिक तपस्या करनी 
चाहिये; पर ओम्‌ के पवित्र झण्डे के साथ यह 
खिलवाड शरू न कर देनी चाहिये । 


हमे प्रे निश्चित रूप से समझ लेना चाहिये 
कि हमारा असली झंडा-जिसमे आकषण करने 
की शक्ति किसी भी राजनेतिक झडे की अपेक्षा 
सहस्त्रगणा अधिक दे, चकि स्वय धाम्रक क्षेत्र 
ही राज्जनेतिक क्षेत्र की अपेक्षा बहुत अधिक 
व्यापक हे-अग्नि हे। इस झंडे का, अञ्चि का, 
प्रभाव जगद्वथापक हे । बेशक इस झंडे को फह- 
राना, इस की स्थापना व आराधना करना, 
और हृदय से निकले वेदमंत्रौ द्वारा इसकी सच्ची 
उपासना करना बडा कठिन हे, बहुत तपस्या 
और आत्म-बलिदान को चाहता हे। पर इमारा 
असली धार्मिक ( असाँप्रदायिक, सावभौम ) 
झंडा ( ओर प्राथना ) हे यही । 


यह कपडका ओमका झंडा भो. चूकि आज- 
निरापद्‌ हे इल लिये भी कुछ लोग इस को महत्त्व 
देते हैं, इसे राष्ट्रीय झंडे के मुदाविले में रखकर 
इसे बढ़ाने में धार्मिक जोश दिखलात हं। परन्तु 
यदि कमी जेल राष्ट्रीय झंडा खतरे की वस्त रहा 
हे और आगे भी हा सकता हे, वेले यह ओम्‌ की 
ध्वजा भी खतरनाक वस्त॒ हो जाय तो इस की 
रक्षा करनेवाले, इसक लिये जान तक दे दनेबाळ 
शायद वे ही आयेवीर निकळेंगे जो कि राष्ट्रीय झंडे 
के लिये या देश क लिये कष्ट उठा चक हें, कुछ 
बलिदान कर चके हे यां बलिदान करने को वस्तुतः 
तैयार है (दूसरे तो शायद तब इस कपडे का 


OS Se SO ळा 


ब 
र 
‘< 


वैदिक धमं । 
टुकडा कह कर इसके लिये आग्रह करना, लडाई 
झगडे में पडना मूखेतापू्ण काये समझेगे )। 
अस्तु । मतलब यह हे कि ये दोनो झड वस्तृतः 
कोई मुकाबिल की वस्तु नहीं हँ, बल्कि एक दूसरे 
के प्रक हं । 


सच्चा आय आज बह हे जो प्रतिदिन दैनिक 
अश्निहोत्र द्वारा, जगद्दधापक प्रभाव रखने 
~ ~ oe ~ 
वाल मद्दायज्ञद्वारा, अञ्चि क झडे को उपासना 
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~ ~ 

करता हे तथा राष्ट्रीय महांसभाद्दारा नियत 
अवसरोपर अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की बन्दना 
द्वारा राष्ट्ररयश की इस प्रक्रिया में भी सम्मिलित 
~ ~ ~ ° ~ ~ ~ 
होता हे। उले अशि मे अपन राष्ट्र के पापो का 
भी भस्म करने बाळी पवित्र शक्ति अनुभूत होती 
हे ओर चर्ख से चिह्नित तिरंग राष्ट्रीय झंडे में भी 
“ओम्‌? का प्रकाश नजर आता हे । 
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आंये गांव । 


'आ्य-गांव १२ 


( छेखक-- श्री० वसिष्ठजी ) 


(१) चार हजार से छे हजार बीघे मध्यम श्रेणी की 
जमीनके एक चक में एक गांव वसाया जावे, जिसका नाम 
“अआर्यगांव”' हो । उस गांवमें रहनेवाळॉके निर्वाह. सुख, 
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए कृषिके फारम, 
फर्छोके बाग, पुष्पवाटिकाए 


अ 


, छाःथ-फेक्टरी, चिकित्सालय, 
[a ~ ~ ~ ~ 
बिद्यापठ, कुञ्ज, टाका भवन, रोड्या, ग्रामाफ।न, ब्यायाम- 


शाळा, परिवारगुह, वस्तुभण्डार, पझुशाळा, भादि होवें । 
~ 
उद्देश्य | 


(२) “भायेगांव ' के निवासियों को सदाचारी, संयमी 
सश्यानिष्ठ, निरामिष, सात्विक कमेकांढी बनाना । 


च 


(३) हर प्रकारकी आधुनिक मशीनों की सहायतासे 
कम से कम व्यय करके अधिक “वस्तुएं सामूहिक श्रम 
द्वारा तैयार करना । 


> 


“ (४) मोटराँ तथा आधुनिक मशीनों 
कम से कम व्यय करके अधिक से अधिक कृषिवस्तुए 
सामूहिक श्रम द्वारा तेयार करना । भर्थात्‌ भन्न, इख, 
कपास, तथा शाकादि सामूहिक श्रम द्वारा तेयार करना । 


(५) आधुनिक वेज्ञानिक साधनों की सहायतासे. कम 
से कम ब्यय करके अधिक से अधिक दूध उत्पन्न करने- 
वाळी दूघशाका (ity 7810)सामूहिक श्रम द्वारा 
खोलना | 

(६) (क) प्रचलित स्थानीय बागीचोंके साथ साथ वेज्ञा- 
निक पद्धति तथा यन्त्राकी महायतासे कम से कम व्यय 
__ करके उन फळदार वक्षांका भारोपण भी करना जिनक फळ 
| वहां सुदूर स्थानां से आते हें, तथा ऐसे वृक्षारापणका 

आर्थिक संतुलन करना । 


=e 


(ख) प्रचीछत स्थानीय. वृक्षों के बार्गाचे लगाता | 
डे 


की सहायता से 


(७) निवाप्तियों की नैतिक, सामाजिक तथा शारीरिक 
उन्नति करना | 

(८) निवासियों को जिन्दा दिळीका अभ्यास कराना । 
ँ मनोरंजन के छिए संगीत का 
अनिवार्य अभ्यास कराना | 

(१०) आस्मरक्षा के लिए तेरना, पटा, बोटी, जुस्सु 
आदिका अभ्यास कराना | 
_ (४१) सत्य, अहिंसा, सदाचार तथा सादगी का अभ्ग्रास 
कराना । 

(१२) आधुनिक यन्त्रा की सहायता से केवल स्त्री- 


'मजदरा कां छगाकर छाटासा क्वाथफक्टरा खालन। | 


[aS 


(१३) केवळ ख्चियोंके काय करनेक लिए भाषध-निमाण- 


शाळा तथा दजाखाना खाळना | 


नियम । 


(१४) सामाजिक टला में संकलित होकर रह सकें, 
ऐसे व्यक्ति उक्त गांव में वसाथे जावेंगे। 

(१५). “आयेगांव' में रहनेवाळा प्रत्येक नरनारी 
“वासी! 'वासिनी' कहळावेगा । 

(१६) (क) प्रत्येक “वासी को उसकी सेवा के परिश्रम 
का वेतन रुपयों में मिढेगा । कार्य योग्यता के भनु धार 
तथा वेतन भावउयक्ता के अनुसार होगा । 

(ख) प्रत्येक - बालक के भरण, पोषण तथा शिक्षण 
का भार 'आर्यगांव? को भाय तथा सचालक के प्रबन्ध 
के जिम्मे होगा | अत; आवश्यकता से ताप्पषे दम्पति का 
निर्वाह ही होगा, . क्योंकि 'भाये-गांव' को नीति में 
विळास, शोकीनी, नशे व फैशन के लिये काइ स्थान 
नद्ीहै। ` 


ग्वाछा, मजदूर, वेद्य, अध्यापक, चौकीदार, काटकाता 
यन्त्रक (01८0189010), चाळक (1)71767), ळेखक 
(C1९7), शिल्पी भादिके स्थान (?05) अपनी अपनी 
योग्यता के अनुसार मिलग, परन्तु संचोळक का निणेय 
अन्तिम होगा | 

(१८) प्रत्येक विभाग के प्रथम नियम होंगे । प्रत्येक 
विभाग का कमचारी अपने अपने विभाग के अन्तगेत उत्तर- 
दाता होगा । 


~ 


(१९) कोई भी भंगहीन, रागा, मोहताज स्त्रीपुरुष 
“आयेगांव” की सेवा में नियुक्त न किया जावेगा, 
किन्तु जो स्रीपुरुष सेवाकाळ में रोगग्रस्त अथवा किसी 
दुधेटन। विशेष से अगहीन, रोगी, मोहताज हो जावेगा, 
उसका भरणपोषण 'भायगांव? की अतिथिशाळा में होगा, 
तथा उसे उतना ही काम करना पडेगा, जितना उसके 
विकृत शरीरद्वारा किसी कष्ट विशेषके विना पूरा हो 
सके । 

(२०) ५० वर्ष से अधिक आयुके 'वासी? तथा 'वासि- 
नी? विद्यार्थियों को कृषि, गोपालन, बागवानी, आयुर्वेद, 
शिल्प, यन्त्रचाळन, नेतिक शिक्षा, पढना, लिखना आदि 
का क्रियात्मक शिक्षण देंगे। इस आयु के “घासी!" अपने 
योवन के सेवाकाळसे आधा समय सेवा करेंगे। ये 


~ [a 


विद्यापीठ परिवार के “सहयोगी? (वानप्रस्थी) कहळावेंग । 
~ NL > 
स्त्रियों के काये। 

(२१) कपडे घोना, सीना, रंगना, भतिथि-शाळामे 
भोजन बनाना, फुळवाडी लगाना, झाथफेक्टरी में सर 
मशीनोंपर कार्य करना, इलेकटिक मोटर चळाना, टेंक्टर व 
मोटर चळाना। सिंचाई, फळ बीनना, दूध दूइना, गोशाळा 


की सफाइ, सम्मेळनसंगीतों की उत्सवरचना । आरा, 
चावल च तेळकी पावर-मश्षीनोंपर काये करना । चिकित्सा, 


शक्ता, सुश्रषा करना, पढाना। बाळकबालका भाका पाळन- 


पोषण आदि तथा अन्य लळित कार्य । 


पुरुषां के काय ।. 
(२२) हळ चलाना, खती के तमाम कार्य, बागवानी 
चौकीदारी, चिकित्सा, शिक्षण, मशीनों के कठिन कार्य 


प्रबन्ध समस्त कठिन कार्य | 
संचालक के अधिकार । 


(२३) यांव का प्रबन्ध, व्यवस्था, अनुशासन एक 
योग्य व्यक्ति के हाथ में रहेगा, जो गांव का संचाछक 
कद्दछावेगा, तथा जिसका वेतन ६० ) मासिक होगा | 

(२४) किसी व्यक्ति के रखने वा पथक्‌ करने का पूरा 
आपिका€ संचाळक को होगा | 

(२५) “आयेगांव'' की समस्त भूमि, चर=भचर 
सम्पत्ति तथा मकानादि एक कमेटी के अधीन होंगे, किन्तु 
उस भूमि में सकान बनाने का अधिकार संचालक को 
ही होगा | 

(२६) संचालक तथा “'आयेगांव” के -वासियों के 
शारीरिक श्रम व दमागी विचार से जो उत्पत्ति उस भूमि 
में होगी, उसले बांटने का पूरा पूरा भाषिकार सचालक को 
होगा | 


(२७) भर्यस्व के भादृश की रक्षा के किए संचाळक 

~ ~ ९ ~ ~ aN 
कार हु, 1३ वह 'आयगांव” के .किसी एसै 
व्यक्ति को, जिसने संचालक की भाज्ञानुस्तार कार्य नहीं 


किया हे, या जिसने नियमों का उल्लंघन क्या हेया जो 
संचालक की इष्टि में अयोग्य हे, आयेगांव से पृथक्‌ कर 
देवे । 


~ 


(२८) एसा पथक्‌ किया हुआ या किया जानेवाला 
व्यक्ति अपने पिछळे सेवाकाल के वेतन के भतिरिक्त 
किसी प्रकार के ळाभादि के हिस्से का भाधेकारी नहीं 


~ ha ~ be ~ [aS [+4 
होगा । 


नियामक कमेटी । 


(२९) "'आयेगांव'' की योजना को मूते करने के लिए 
एक कमेटी होगी, जो अपनी जिम्मेवारीपर “आयंगांव" 
की योजनाओं के लिये किसी सम्पत्तिशाछी ब्यक्ति अथवा 
व्यक्तियोंसे धन, ऋण वा दान के रूप में ळकर 'आर्यग्ांव' 
के कार्योपर व्यय करेगी ओर उसके प्रबन्ध के. किए एक 


>) 


योग्य संचाळक को नियुक्त करेगी | 


(३०) यह कमेटी अपनी ओरसे एक योग्य कोषाध्य़क्षको - 


वैदिक धर्म । ८८४ [ षं १९, अंक १२ 
(१७) “आयंगोव'” के वासी को कृषक, माळी बढई का काम, मकान बनाना, जंगळ के कठिन काये । 


> 


A र 
मापशीषे १८६० ] ८८५ 'आरये-गांच? | 
चुनकर “आयंगांव?? में भेज देगी, जो रोजाना के विविध (४२) कर्वब्यपाळन में प्रमाद करनेवाला तथा नियम- 


व्ययको चलावेगा | 

५ (३१) यह कमेटी सब घन (जो उसे ऋण भयधा दानमें 
प्राप्त हुआ हे) बेंक में रखेगी ओर “आयैरगाव'" के संचालक 
की प्रस्तावित उन तमाम छोटी बढी मशीनों उपकरणों को, 
जो भायेगांव म भावइयक होंगे, मंगाकर देगी । संचालक 


केवळ उसी व्ययको चढानेका अधिकारी होगा, जो चालू 


खर्च (५7710 (2119182098) के रूप में छगेगा। 

(३२) कोषाध्यक्ष के अधिकारमे एक निश्चित धन चालू 
खर्चे (1001111112 (01191:965) की पूर्तिक लिए रहेगा। 

(३३) भण्डारी के अधिकार में 'भायगांव' की समस्त 
उत्पत्ति तथा संपत्ति होगी । 

(३४) इल उत्पन्न संपत्ति को मंडी में बेचकर उसकी 
भाय से वेतन, वस्तुक्रव, छगान आदि दिया जाया 
करेगा: । 
| (३५) तमास ऋण के भदा हो जाने पर कमेटी को 
 "आयेगांवः”? से केवळ ळगान लेने का अधिकार 
रहेगा । 

: (३६) चरणको समाप्ति. हो जानेपर वासियों की अपनी 
कमेटी होगी जो ''उत्तराघिकारिणी कमेटी” कहळावेगी । 

>(३७) हर दशा में लगान नियामक कमेटी को और 
नियामक कमेटी द्वारा जमीदार को दिया जावेगा | 


क. क किस ST OE 


(३८) नियामक कमेटी का कतेव्य होगा, कि वह 
उत्तराधिकारिणी कमेटी को प्रांतीय सरकार से 1४60021180 
करा दे । 


। ७ 


| प्रतिबन्ध । 
(३९) (क) “आयैगांव'” में कोई भी नशे की चीज 
सत्पन्न न की. जा सकेगी | | 
' (ख) कोई वासी? वा “वालिनी?” किसी नशीळी 
_ वस्तु का उपभोग न कर सकेगा | तम्बाकु आदि तक के 
“ ब्यसनःको' छुडाने का प्रयत्न किया जावेगा । 


(४०) कोई माँलाहार न कर सकेगा। 

(४४) असत्य, हिंसा; दुराचार, चोरी, अनाघिकार,तथा 
अनावश्यक संग्रह करनेवाळा “विद्यापीठ” से एथक कर 
_ दिया जावेगा । 

खर 


सकेंग, जिनका कुछ कर न ळगेगा । 


भेग करनेवाळा दण्डित किया जावेगा । 


(४३) 'आयेगांव*के किसी 'वासी' अथवा 'वासिनी? 


का 'आय॑ंगांवः की किसी “चर! 'अचर' सम्पत्ति पर कोई 
अधिकार न होगा । 


चिकित्सा । 


(४४) रोगी होनेपर रोगी को. चिकित्सालय में औषधि 
मुफ्त मिढेगी । जब रोगी चिकित्सालय में शहवेगा, तब उसे 
भोजनादि भी चिङ्तिसाढय से मुफ्त मिढेगा, तथा इस 


अवाधि का वेतस भ्राघा मिढेगा। - 


[a 


व्यक्तिगत स्वतंत्रता । 


(४५) प्रत्येक 'वाह्ली, वालिनी? को भाड घंटे दैनिक 
सेवाकार्य करना होगा | इसके बाद प्रत्येक वासी अपने 
निजी स्वाध्याय व अन्य कर्मा के लिए जो “भायगांव' के. 
नियमों के प्रतिकूल न हो, स्वतन्त्र होगा, उत्पत्तेके बढनेपर 


ew 


काये के घटे घटाये जावंग । 

(४६) प्रत्येक (वासी? के लिए अनिवाय होगा, कि वह 
अपने पारिवारिक भोजन के लिए दूध का केवळ एक पशु 
( गाय वा भेस ) पाळ | किन्तु किसी को भी उस पशु के 
दूध वा. दूध से बने किसी पदार्थ को कही भी बेचने 
का आधिकार न होगा । 

शुन पाळ. 

सकेगा । उसे दूध न देनेवाळे तथा जिन्होंने दूथ चूखना 
'छोड दिया. है, ऐसे पडु गोशाला मे भेज देने होगे । 


(४७) कोइ भी 'वासी? एक से अधिक पशु 


~ 


(४८) कोई भी 'वासी' अपने पश्चु के गोबर के 
उपळे न बना सकेगा । पछुओंका सब गोबर खाद में 
जायगा । - 


(४९) वासियों के पशु 'आयेगांव' के चरागाह में चर 


2 a 

(५०) किसी प्रकार का साम्प्रदायेक खण्डनमण्डन «र 
करने का अधिकार किसीको न होगा | 
> 


(५१) प्रत्येक श्रमजीवी (1198109) 140017९7) को 
रात्रि पादशाळा में पढना अनिदाये होगा । 


_ (५२)आरम्भ में प्रत्येक निरक्षर वासीको साक्षर करने 
के लिए रात्रि विद्यालय खोले जावेंगे, जिनमें उन्हें कम से 


११७ 


_ कम दो घटे देनिक पढना अनिवाये होगा । 
(५३) ६ वर्ष की आयुसे १६ वर्ष की आयु तक लडकियें 


विद्याध्ययन करना अनिवाय होगा । 

(५४) ६ वषेसे ११ वर्ष तकके बालक-बालिका एक साथ 
पढेंगे, किन्तु बालिकाओंके सोनेका स्थान बाळकों से पृथक 
होगा । | हून बालकबालिकाओं के पालनपोषण, शिक्षण 
तथा संरक्षण का कार्य केवळ ख्त्रियोंके अधीन रहेगा |. 

(५५) ११ वषेसे १८ वषं तक की आयुके छडकोंका 
शिक्षण, पालन, पोषण पुरुषों के हाथमें होगा । इस अवधि 
में ळडके पुस्तकज्ञानके अतिरिक्त खेती, बागवानी, गोपाळन 
को मुख्य रूपसे तथा अन्य कलाओं को गौणरूपसे क्रिया: 
त्मक सीखेंगे | लळडको को शिक्षा साहित्यादि म हिन्दी 
_ साहित्य~स्मळन की प्रथमा के बराबर होंगी, किन्तु विज्ञान, 

आयुर्वेद, इतिहास का शिक्षण विशारद के बराबर होगा | 
(५६) ११ वषेसे १६ वर्ष तक लडकियों का शिक्षण, 
_ पालन, पोषण ळडकों छे सुदूर स्थानपर केवल स्त्रियोंके हाथ 

में रहेगा । इस अवधि में ळडाकिये छोभर मिडिल की 
ओ योग्यता प्राप्त कर ळेंगी । उन्हे नियम २१ की उन तमाम 
ओ। पद्धतियों का क्रियात्मक अभ्यास कराया जायगा, जिनमें 
___ उनकी रुचि होगी | 
>. (५७) शिक्षाकी प्रगति व्यावहारिक होगी । व्यावहारिक 
____ अभ्यासक बाद वही बात ऊिताबी होगी | 


__ (५८) घरमंशिक्ष। भी व्यावहारिक ही हांगी, जिसमें यम- 
नियमो का पालन का अभ्यास मुख्य रूपले, संध्या, हवन 
ण रूप से होगा | शेष बोद्धिक ज्ञान (दाशेनिक शिक्षा) 
भक रूप में दी जायगी ) 


करनवाका पातत करक बाहर 


तथा १८ वर्ष की आयु तक लडकों के लिए विद्यापीठमं ` 


[ >. १९, ६ 


(६१) संवत्सर, दशेपूणेमास ( अमावस्या पूर्णिमा ) 
चातुमास्य, नवसस्येष्टि, अगिष्टोम, गोमेध ( भूमि मं हळ 
चलळानेवाळे दिन का यज्ञ), श्रावणी, हरि-तृतिया, गह- 
शुचि, ( विजयादशमी ), जन्मभूमि-पूजा ( दीपमाळिका) 
के यज्ञ समष्टिरूप से हुआ करेंगे । | 

(६२) जिन विद्यार्थियों की प्रबृत्ति ळेखन, भाषण तथा _ 
उच्च ज्ञानोपाजेन में होगी, उन्हें दक्षन, विज्ञान, इति. 
हास, संस्कृत, वेद आदि की उच्च शिक्षा दी जायगी। 
निळांभी, सहिष्णु, परिश्रमी तथा कुशाग्र बुद्धि को कमै 
काण्ड तथा आयुवेद की शिक्षा दी जायगी | 


(६३) जहां ६ वर्ष से १६ वर्ष तक आयु की कन्याएं 
तथा६ वर्ष से१८ वर्ष तक आयुके बाळक शिक्षा प्राप्त करेंगे, 
'आर्यगांव' की एसी सिक्षा-लस्था का नाम "विद्यापीठ! 
होगा | 

(६४) विद्यापीठ के प्रत्येक विद्यार्थी के आहार का 
आधा भाग दूध तथा. दूध के बने. पदार्थ, चौथाई भाग 
ताजे फल व शाकादि, तथा शव भाग अन्न होगा | नाना 
प्रकार के संस्कारों, कृत्रिम साधनों द्वारा बने मिश्रित 
भोजन मिटाइयें यहां वर्जित होंगी | खट्टी चीजों में ताजे 
नींबू अनार व आमला के अतिरिक्त किल्ली भचार, चटनी 
आदि का उपयोग विद्यापीठ सेन होगा । तेलादि के 
पक्कान्न पूर्ण रूपसे तथा घीके पदार्थ भांशिक रूप से वर्जित 
हग | 

(६५) विद्यार्थियों के वर्खा में आराम व सुविधे का . 
पूरा पूरा ध्यान रक्‍खा जायगा, किन्तु सजावट व फेंशन को 
कोइ स्थान न मिलेगा । वस्त्रादि के बनाने में इस बात 
का ध्यान रक्खा जायगा, कि जहां वस्त्र शरीर की सजावट 
न करे, वहां नंगे शरीर को कुलूप भी न. मु hh 


(६६) 'आर्यगांव? की पझु॒शाळा में गाय, मेंस, बकरी, | 
भेड, घोड़ा, कुत्ता, गदा, झूकर, व सुर्गा.पाळे जावेंगे। 
अपवाद । Or र 

(६७) केवळ भिक्षा करके भाहार करनवाले विद्वान्‌ 
सन्यासी इस भूमि में आनन्दी परित्राजक कुटीर में - रह 
सकेंगे, जो स्वेच्छा से यथा रूचि यथा समय उपदेश देंगे 
वे 'आयेगांव' के किसी काये में भनिवाये रूप से नियुक्त 
न किये जा सकंगे । छी 


हर? “TT १८६० ] 


(६८) वैदिक जीवन व्यतीत करनेव।ढा ऐसा निळोभी 
संयमी विद्वन्‌ पण्डित जो दान ढेकर सबहविकर देता हो 
` आर्यगांव' में अवैतनिक पुरोहित नियुक्त किया जावेगा, 
. जो गृहस्थोके यज्ञादि संस्कारों में प्राप्त दक्षिणापर 
निर्वाह करेगा । 

(६९) यह पुरोहित दम्पति निम्न बातों 
ब्थसनी होगा-- 


मं क्रियात्मक 


(क) हाथ के कते डुने खादी के सूती उनी बिछा सिके 
वस्न सपरिवार पहनेगा | 

(ख) दाढी केश न कटावेगा । 

(ग) पञ्च-यङ नित्य प्रति करेगा | 
:. (घ) सात्विक भोजन करेगा | 


लाभ का बंटवारा । 


(७०) (क) “आयेगांव'' की सामूहिक खेती, बागों, 
दूघशाळा तथा कळाथ-फेंकटरी से सब खेचे, कभ॑चारियांका 
वेतन, ळगान भादि देकर जो बचत होगी, भारम्भ में उस- 
का भाधा भाग उछ ऋण की भदायगीमं दिया जावेगा, 
| जिससे मशीनें तथा अन्य सामान खरीदा गया हे, तथा 
जिससे काम चालू किया गया हे | चोथाहे भाग स्वास्थ्य 
रक्षा तथा शिक्षापर, शेष भाग परिवारगुह निर्माणपर। 

(ख) ऋणके बेबाक हो जानेपर एकतृतीयांश शिक्षा, 
एकचतुर्थाश परिवारगुह-निमाण, ए॒कषेष्ठोंश स्वास्थ्य 
रक्षा, एकभष्टमांश मनोरंजन तथा एकभष्टमांश नातक 
संगठन पर व्यय होगा | 


ds SR ee oe fie is dl, Sin i did 


(ग) वासियों की आवश्यकतानुसार मकान बन जानेपर 
एकतृतीयांश शिक्षा, एकषष्ठांश स्वास्थ्य, एकपोडशांश 
मनोरंजन, एकषोडशांश नेतिक संगठन भोर शेष का आधा 
झ्ावइय्रकताभा के लिए कोष में जमा रखकर शष वा।सयां 
के वेतने के अनुपातसे उन्हे बांट दिया जावेगा । 


। उत्सव व मनोरंजन |. 
(७१) मनोरजनके तीन स्थान व तीन विभाग होंगे । 
श्थान 
(क). समाज-कुन्ज ( 10010 12411:5 ) 
- (ख) समाज-भवन (20010 139]] ) 
८ (ग)क्षेत्र-कोण ( Field Corners ) 


८८७ छु । 


> 


- विहार के उत्सव सामूहिक होंगे | इन पर विद्यापीठ में 


आय गांव । 


विभाग । 

(क) वाकूचित्रपर (10111८5 ), ग्रामोफोन, रोडियो । 
(ख) क्रीडा, 
(ग) संगीत 

(७२) फिल्म व रिकाडों का चनाव संचालक की इर्छा 

पर हांगा, जिसस दशक व श्रोताओं में संकीर्णता, कामु- 


कता तथा 1वछासिता क द्वारा नेतिक जीवन का हास 
दुराचार की स्थापना न हों | 


उत्सव | 


(७४) नव वर्ष, श्रावणी (विद्यापीठपवश) पूर्णिमा, 
रविवार, महापुरुषों के जन्मदिवस, वर्षाविहार, गृहसफाई 
(विजयदशमी), जन्मभूमि-पूजा (दीपमाशछिका), वसंत- 


अवकाश रहेगा। 


(७४) नव-वपे, श्रावणी, वषषांविहार, वसंतविहार, 
जन्मभूमि-पूजा पर विद्यापीठ म॑ विद्यापीठ की भोर सह- 
_भोज हुआ करेगा । 

७५) मरने पर मृत प्राणी के कुटस्बियो को आश्वासन 
देने व शोक दूर करने के लिए 'आयेगांव' की ओर से 
“जल्यांन' व जीवन पहेळी पर सभा हुआ करेगी। ' 

(७६) पुंसवनपस्क्रार से छेकर यज्ञोपवीत-ससकार 
तक के सब संस्कार वासियों के गृहो मे निजी (व्यक्तिगत) 
पारिवारिक संस्कार होंगे । 

(७७) वेदारम्भ, समावतेन, विवाहसंस्कार विद्यापीठ 
म विद्यापीठ की भोर से होंगे । 

(७८) नियम ७३ के उत्सव सामूहिक व पारिवारिक 
दोनों होंगे । 

२४: 
बिवाह-नियम । 

(७९) प्रत्येक युवक व युवती के विवाह का खर्चे 
विद्यापीठ के जिम्मे होगा, जो अधिक से भघिकळ ३०) | 
होगा । 

(८०) वर कन्या-पक्ष के खी-पुरुषो को स्वतन्त्रता | 
होगी कि वे विवाहित वर-वधु को घर लेकर सहभोज का | 


> 
Es 
-# 


3 5 के कैम | 
Fs 


| 


घेदिंक घमं । 


उत्सव अपने व्यय से करें, जिसका व्यय ३०) से अधिक 
न झहोंगा । 

(८१) २४ व ३० वषं की आयु के बीच प्रत्येक पुरुष 
को विवाह करना पडेगा | जो विवाह करना न चाहेगा, 
उसको संचाळक की भाज्ञानुसार समाजभूमि के विशेष 
कार्थ में विशेष नियमों के अन्तर्गत रहना होगा, अन्यथा 


वह “आयेगांव' से एथक्‌ कर दिया जावेगा | 


(८२) १६ व २० वर्ष की भायु के बीच प्रत्येक युवती को 
वाह करना. होगा । जो विवाह करना न चाहंगी, उसको 
संचालक की भाज्ञाचुसार कन्याविद्यापीठ में रहना होगा, 
अन्यथा वह 'भायंगांव? से एथक्‌ कर दी जावेगी | 


~ 


(८३) अविवाहित स्त्नीपुरुषा, विधवा च विधुरां को 
पूणे आधिकार होगा. कि वे जब चाइ ४० वर्ष की भायु 
से पूवे विवाह कर ळं, किन्तु उन्हे नियम ८४, ८५, ८६ 
व ८७-के विपरीत विवाह करने का भधिकार न होगा | 

.(८४) $६ वर्ष की आयु.से पइळे स्त्री २४ वर्ष 
की आयु से पहके पुरुष का विवाह न होगा | 

(८५) ३० वषं से अधिक आयु का पुरुष अपनी आयु 
से आधी से कम उम्र. की खोसे विवाह न कर सकेगा | 

(८६) पुरुष की भायुखत्री की आयुसे कम्र से कम 


. ८ वषं अधिक जरूर हो | 


(८७) जिस ख्रीपुरुष को चिकित्सक अयोग्य समझ्नेगा, 
उनका विवाह न होगा | 


(८८) विवाह करन में मुख्य मर्जी खीपुरुष की होगी, 
किन्तु 'आवेत्व* के भादुशे की रक्षा के लिए संचालक का 
निणेय भन्तिम- होगा | 


परिवारगृह । 


~ he 


(८९) प्रत्येक परिवार. क ६ वर्ष से अधिक आयु के 
बॉलकबालिका, 'आयंगांव' की विद्यापीठ में भेज दिये 
जावंगेः। रोगी चिकित्सालय में रहेंगे। ५० वर्ष से भाविक 
आयु के स्त्रीपुरुष !वेद्यापीठ में सहयोगी का काये करेंगे, 
अत;: परिवार मं पातिपत्नी व ३ वर्ष से कम भायु के 


बाळक. ही होंगे, जिवे लिये २५५५० फीट क्षेत्रफळ का 


८८८ 


RS _-.. 


॥ 1 


[ वर्ष १९, भक १२ 


परिवार-गुद्द पर्याप्त होगा, जिसमें दो कमरे, एक बरामदा, 
( हवनस्थान के सहित ), एक स्नानगृह, एक रसोई, एक 
पाखाना, पशु के लिए टीन छपरा व एक इंधनघर 
होगा । 


he fs 


(९०) मकान सब पक्के व स्वास्थ्य कर होंगे । 


अन्य नियम | 


(९१) किसी वासी के मर जाने, भाग जाने भथवा 
जेल भादिके चळे जाने पर उलके आाश्नित परिवारको 'भायै- 
गांव से बाहर न निकाला जायगा | प्रत्युत उसकी संतान 
का पालन, पोषण, शिक्षण अबाधित रूप से विद्यापीठ में 
चलता रहेगा । 'वासी? की खी को संचालक के निश्रया- 
नुसार पारिश्रमिक लेकर अपने पारवार का निवीह करमा 
होगा । 

(९२) विद्यापीठ में शिलपके ऐले कारखाने खोळे जावेंगे, 
तथा प्रत्येक विद्यार्थीसि शिक्षणकाळमसें सुभीते भनुसार कृषि 
आदिका इतना कार्य कराया जावेगा, जिससे क्षिक्षणका व्यय 
विद्यापीठ के इन विभागों खे वसूल हो सके । 

(९३) स्वास्थ्यविभाग व चिकित्सक का कतेब्य. होगा, 


oS ~ 


कि वे चिकित्सा करने से पूवे ही उन तमाम नियमों को वते 


[a N_ (0. 


जिससे रोग होने की सम्भावना ही न हो | भतः समस्त 
वासियों के स्वास्थ्य का उत्तरदाता चिकित्सक होगा । 
(९४) विद्यापीठ व ““आयेगांव” के कार्यक्षश्रमें वाधषियों 


~ ४२४ 


व विद्यार्थियों को भपने काम व “आर्यगाव' की सब प्रकार 


HS ~ ०५, 


को न्यायोचित उन्नति में उत्साही व तल्लीन बनाने के लिए 


पुरस्कार, छुट्टिये आदि दी जाया करेंगी । उन्हं पुरस्कार के 
रूपमे यात्रा के लिए मार्गव्यय व रूम्त्री छुट्टिये दी जाया 
करेंगी । 


(९५) कोई अतिथि वा किल्ली का रिश्तेदार संचाळक 
की अनुमति विना “श्रायगांव”? में न ठहर सकेगा। 

(९६) “आर्यगांद?? की ओरसे एक बडा वस्तुभडार 
होगा, जहां से प्रत्येक वस्तु मोळ मिळेगी। कोई भी “वासी! 
विना सचाळक की भनुमति के कोइ वस्तु बाहर से खरीद 
कर न ळा सकेगा | 


जागला  .. .. . . .... १८६० ] 
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(९७) सिंचाई के लिए बिजली के मोटरपम्प होंगे । 
उन्हीं के द्वारा परिवारों के लिए टंकी व वाटरपाइपोंका 
& प्रबन्ध होरा, जिससे मुख्य स्थानों के अतिरिक्त परिवार- 


गुहो मे भी जळ होंगे । 


(९८) परिवारगृह्वामे बिजळी की रोशनी का प्रबन्धः 


होगा । 

(९९) बुद्धिजीवी ( दमागी काम करनेवाले )कों दो 
घटे दनिक एस शारीरिक श्रम में अनिवार्य रूप से ळगाना 
७. ~ 
हांगा जिस मचुष्योपयोगी कोई आवश्यक वस्तु उत्पन्न 


का 7 राक क 
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"आर्य-गांव' 


(१००) (क) वासियों के प्रदत्त घन से तथा यथा- 
शक्ति “आयेगांव' के फण्ड से सार्वजनिक प्रचारकों को 
निवांह व आश्रय प्रदान किया जावेगा । 


~ 


(ख) दान मं आनेवाळे धन से दूसरे 'आयंगांव! 
बसाने का प्रबन्ध किया जावेगा | . 

(ग) संचाळक का कतेब्य होगा, कि वह उद्योग-शाळा 
की उत्पत्ति-साधन को इतना मितव्ययी बनावे कि 
'्रायंयांव' के कारखाने की प्रत्येक वस्तु मंडी मे विदेशी 


~~ ~ ° > wv ~ ~ A Sn ७, 
हो । इतके लिये वाटिका का काये मुख्य होगा.। वस्तुओं से भी सस्ती बेची जाकर लाभ दे | 


| > i 
| शुद्ध चार वेदसंहिता । 
॥ ई चारों बेद अत्यन्त शद्ध छापनेका कार्य स्वाध्यायमंडलमें शरू हे । ऋग्वेद और यजुर्वेद छपकर . 


तैयार हैं । अगले छः महिनोमें शेष दो संहिताएं तैयार होंगी । चारो वेदसंहिताओ के मूल्य इस प्रकोर हे- _ 


वेद्‌ मूल्य डाकव्यय रेलचाजे विदेशके लिए डा. व्यय 
- ऋग्वेद ३) १) ॥) - १॥) 
यजुर्वेद २) ॥) ।) ॥) 
सामवेद २) ॥) |) जा) 
अथवेवेद्‌ _३)_ १). _॥)_ _१॥)_ 
१०) ३) १॥) ४॥) 


चारों वेदी का पेशगी म० आ० से मल्य -५ ) है, तथा उनका ऊपर लिखे अनसार डाकव्यय 
या रेळकिराया ग्राहकों के जिम्मे होगा । अथवेबेद छपकर तयार होनेतक ही चारों वेद्संहिताएं 
५ ) २० में मिलेंगी । तत्परचात मस्य बढेगा । पांच ग्राहक मिलकर ५ पुस्तक रेलपासलसे मंगवायेंगे, 
तो हो उक्त रेळकिरांया होगा, एक पुस्तकपर कदाचित्‌ अधिक होगा । 


मंत्री, स्वा घ्याय-मण्डल, ओंघ, ( जि० सातारा ८०1 


वैदिक धर्मियोंके लिये 

| वेद स्वतःप्रमाण हैं । 

१ वेदमंत्रोके ऋषि निश्चित हें, | 

२ वेदमंत्रोंके देवता निश्चित हैं, _ | 

३ वेदमंत्रोंके छन्द निश्चित हें, ज 

४ (कूटमन्त्रोंको छोडकर रोष) वेदमंत्रोंका अर्थ भी प्रकरणानुकूल | 
निश्चित ओर एकहि हे, ( ओर अर्थ करनेवालेपर एक एक पदके 
अर्थका पूर्ण उत्तरदायित्व हे। मर्जी चाहे वेसा वेदमन्त्रोका अर्थ कभी. 
बदला नहा जा सकता । ) 

हः ५ वेद्‌मन्त्रोमें पाठभेद भी नहीं हें । ( खोजपू्वक पाठभेद हग्गोचर 

हुए तो उनको हटानाही चाहिये । पाठभेद अनर्थकारी समझने 

चाहिये । ) 


सी कारण वैदिक धर्मियोक लिये वेद शाश्वत प्रमाणके ग्रन्थ हैं, उसमें किली. प्रकार की अस्थिरता 
NN — ~ ~ 
बिलकुल नहीं हे । तथापि कई लोग अपना मतलब सिद्ध करने के लिये ऐसा नया पक्ष खडा कर रहे 
च र शि ~ ~ ~ 
 हेकि जिशसे जनताको यह प्रतीत हो जाते कि ह 
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१ वेदमंत्रो के ऋषि बदलत हैं, 
२ मंत्रोके देवता मंत्रका अथ करनेवालेकी इच्छासे बदलते हैं, 
३ छन्द भी अनियत ह, 
- छ अर्थ भी बदला जाता हे, अतः अस्थिर हे, ड 
५ पाठभेद भी घुखेडे जते हैं, ( जेसा अजमेर मुद्रित ऋग्वेदमे 'देवकामा' घुलेडा गया हे।) 


इतना माननेपर वेदका स्वतःप्रामाण्य कहां रद्दे गा? यदि वेदिक धर्मियौ के लिये वेद स्वतम्प्रमाण, 
. माननीय तथा शाश्वत धर्म के ग्रंथ हैं, तो निःसन्देह सोचिये, शान्तिसे विचारिये और इस अनर्थकारी 

मत का स्वीकार न करिये। 
वेदिक धर्मका सेवक 


श्रीषांद दामोदर खातवळकर _ 
संपादक 'वेदिक घर्म' आंघ (जि. खात 
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2. विचारमहत्त्व 


(२%) 


( लेखक- श्री० रामचन्द्रजी, रि० हेडमास्तर, अम्त्रालाशहर ) 


पिछले लेख में यह सम्पादन किया जा चुका है चंचलता है। स्मृति में अस्थिरता और बुद्धि में 
कि मनुष्य विचारों का ही पुतला है । जैसे विचार वह व्याकलता रहती हे। इसी से मनोनिग्रहम कठिनाइयां 
रखता हू, वसा हा वह वनता जाता हे। तथा जो. आतीहें। इन लहरों को यौगिक परिभाषा में 
विचार हमारे सन में उपस्थित होता है, वह अपनी . वृत्तियां कहते हैं । इन व्त्तियों के निरोध से ही योग 
हि तरह के अभ्य विचारों को बाहर के विचार- का काये आरंभ होता है। 
मंडलसे खींचकर अपनी शक्तिको बढाता रहता है। जो हाल एक मनुष्य के मन रूपी तालाब का 
इत्यादि । इस लेखे हम विचार के सम्बन्ध में है बही अन्य सभी मनुष्यों के मनरूपी ताळावोका 
कुछ और बातें जो बड़ी म्मे की हैं, अपने पाठकों के है। और यह भो ध्यान रहे कि जो मानसिक मसाला 
सम्मुख रखने की चेष्टा करेंगे । हमारे मानसिक कोष में बह रहा है, वही मसाला 
बाहर के जगत्‌ में भी बह्‌ रहा है +। उसका संबन्ध 
हम सभों के मानसिक मसाले से हे । अतः सब 
मनुष्यों के विचार आपस में टकराने रहते हें। यही 
कारण है, कि किसी क्रियाविशेष के प्रयोग से मनुष्य 
दूसरों के मानसिक विचारों को दूर देश से भी उनके 
विना कहै ही जान सकता है, जिसको अंग्रेजी में 


(१) विचार इ्पन्दनात्मक हें । जिस तरह जब काई 
वस्तु किसी जलाशय म फेंकी जाती हे, तो बह 
उस जलाशय सं स्पन्दन ( लहरें ) उत्पन्न कर देती 
है । इन लहरो की बडाई, छोटाई, गहराई इत्यादि उस 
वस्तुके वजन तथा वेगादि पर निभर है। इसी तरह 
से जब किसी वस्तुको देखकर हमारे मनमें विचार 1 ह पव 
उत्पन्न होता है, तो समझे, कि हमारे मानसिक ( १0-2०) एतत! >) 
मसाले के आशय में तरंगे उठी हे । बस, जितने. (२) जिस तरहसे लहरें जलाशय में अपना 
विचार हमारे मन में हैं, उतनी ही समझे तरेंगें हमारे अस्तित्व रखती हैं। वहां अपना काय करती ह, 
मानसिक तत्त्वाशाय में उपस्थित हैं। यदि किसी अर्थात्‌ जल को गद्छा करती हूँ । जळको सतह पर 
ताढाब में एकही समयमें बहुत से मनुष्य या पशु- स्थित वस्तुओं को वहां ठे जाती ६ इत्यादि। इसी 
पक्षी विविध दिशाओं सै घुस जावें,तो आप जानते तरह से हमारे विचार भी आस्तित्व रखते ह। हमारी 
हैं, कि उसके जलमें किस प्रकार की लहरें विविध [णीपर्‌, हमारे चेहरेपर, हमारे रक्तप्रवाह पर, हमारे 
प्रकार से उठकर उस जलाशय में क्या कोलाहल मरिविष्ककी ज्ञानतन्तुओ पर, हमारे पाचक शक्तिपर, 
मचा देती हें । बस यही हाल साधारण मलुष्यो के किंबहुना हमारे खारे आचार, विचे।र, उच्चार, शीलः 
मर्नोका है, जिनके भीतर विविध प्रकार के विचार स्वभावपर-सभी पर अपना प्रभाव डालते हू । 
उठ उठकर कोलाहल मचा रहे हैं । इसी से मनमें (३ ) यही नहीं कि उनक्का प्रभाव हमारे तक 


SHS SI जक 


२ लेखांक १ ` सङ्कहप-महत्त्व ' ' वैदिक धम ' क्रमांक २२४, ४० ६४९ पर देखिये । 

+ यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृद्य आकाशः । उभे अस्मिन्‌ द्यावा-पुथिवी अन्तरेण समाहिते। 
उभावार्निइच वायुइच सूर्याचद्रमसाबुभो | विद्यन्नक्षन्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सव तद्‌स्मिन्‌समाहितम्‌॥ 
(छां० ८।१।३) अथोत्‌ यत्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिंडे ॥ हे व 
८ र क र MS की 


sine १0. 


4 


वैदिक घम । 


ही खतम हो जाता हे । अपितु वह भी उनके प्रभाव 
से बच नहीं सकते, जो हमारे संग में रहने सहते ह । 
इन उपरोक्त तीनों नियमों का यह मतलब हं, कि 
हमारे विचार न केवल हमारे स्वास्थ्य, हमारे आचार, 
विहार और शीलादि को ही बिगाड या संवार रहे 
हैं, अपितु सारे संसार में भी वह अपना प्रभाव 
डाळ रहे हैं। आप जानते हैं, आरम्भ में धूम्रपान 
किसी एक आद्य मनुष्य ने ही शुरू किया होगा। 
उसने इस व्यसन के प्रचार के लिए कोई उपदेशक 
और प्रचारक भी नहीं रक्खे । कोई इश्तिहार 
भी नही निकोछे। फिर भी यह व्यसन अनेक रूप 
में सारी दुनिया में ही फेल गया है। यही बात 
अन्य व्यसर्नो पर भी लागू है । आजकल का तो 
कहना हो क्या हे, जब कि एक विचार मन में आते 
ही अखबारों, इच्तिहारें, और रेडियो द्वारा सारे 
संसार में फेल जाता हे! अत: आजकल सारे 
जगत के ही विचारमंडछ में बडा कोलाहल मचा 
हुआ है । 
फिर क्या यह कोलाहल सारे जगतपर अपना 
कुळ प्रभाव नहीं दिखावेगा ? दिख्लावेगा और 
अवर्य दिखावेगा । हमारे शास्त्र तो कहते ही है, कि 
जब मनुष्यों के मलिन विचारों से जगतका विचार- 
मंडळ विकृत हो जाता है, तो जगतर्म अनेक प्रकारके 
उपद्रव, भूकम्प, बीमारी अकाल, लडाई आदि 
केळकर मनुष्यो को पीडित करते हैं ५ । जिस तरहसे 
जल-वाय विकृत होने से देश म बीमारी फूट पडती 
हे इसी तरह से मनोविकार से विकृत हुआ विचार 
मण्डल भी उपद्रव उत्पन्न करता हे । 
शायद आजकल के लोग यह विइवास न करें, कि 
हमारे विचारों का जगत के उपद्रवो के साथ भी कुछ 
सम्बन्ध हो सकता है। वे शायद शास्त्र वचना पर 
भी कुछ श्रद्धा न करें, अतः उनके निश्चय कराने के 
लिये आधुनिक फिलासफर के वचन यहां उद्धृत 
करते हैं । महाशय जेम्स अळन ( १1०९8 311८1) 


अपनी पुस्तक ( मेन अंड सिश्टमजञ ) १1९1 & 
, Systems में यहे लिखते हे । 


कपल नस पता तमान अध्यान. नस » ४ चरक-संहिता ? विमानस्थान अध्याय ३, जनपदध्त्रंस वणनम्‌ ॥ 


८२२ [वषे १९, अंक १२ 


6 And not alone poverty, disease and 
famine, but eyer earth-Gguake, volcanic 
eruptions, floods and all such external 
happenings, would be found in their 
original cause, tobe intimately related to 
man’s moral life. That external accidents 
have a moral cause is plainly seen in the 
case of violent persons bringing about 
fabal accidents to themselves through 
their folly or recklessness. 


५ Man’s body, both by chemical and 
gravitational affinity, isa portion ofthe 
Harth, as his mind, both spiritually and 

of the moral 
His life, being 


ethically, is & portion 
order of the Universc. 
interwoven with, and inseparable from 
ths very nature and constitution of 
a moral evtity and 


agent, 1b 7४ 


things and being 
therefore ७ reasonable 
domain of his 


with the Divine 


within the power to 


discover and work 
Law, instead of 


it. 


striving against 
“All man’s pains, aftlictions, disasters, 
shock resulting 
either percipiently or 
blindly against tbe Moral Law, asa 
reckless rider or blind man is hurt when 


calamities are the 
from ranning, 


he runs up against a wall. 


And their 
arbitrary visitations and popishments J 
ofan oftended Deity, but are matters of 
cause and eftect, just as the pain of 
burping is the effect of coming into 
for close a contact of fire. /” 
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अपनी अन्धादन्ध 


RE कामका 


vr b+ रे ॥ 


अर्थात्‌ “ न केवळ गरीबी ( निधनता ), बीमारी 
दुर्भिक्ष अपितु भूकम्प, ज्वालामुखी पहाडीका 
फूट जाना, बाँढ अर्थात्‌ पानी के रौ, इत्यादि 
बाह्य उपद्रवो के कारण मनुष्य के आचार व्यवहार 
के साथ. घनिष्ट सम्बन्ध रखते हें। यह बात कि 
बाह्य उपद्रव मनुष्य के आचरण के साथ सम्वन्ध 
रखते हें, इस बात से स्पष्ट हो जाती है, कि 
बहुधा ऐसा देखा गया है कि क्रोधी या क्रूर पुरुष 
कारखाइयौ से बहुत सी 
आपत्तियों को अपने ऊपर ले आते हैं । 


प्रनुष्य को शरीर सृष्टिनियमों के अधीन है.। 
यह्‌ प्राकृतिक पदार्थों अर्थात्‌ पंचभूतो का बना 
हुआ है। पृथिवी की आकर्षणादि शक्तियों के 
अधीन है, अलः यह भी एक प्रकार प्रथिवी का 
भाग या टुकड़ा है, जिस तरह से क्रि उसका मनोमय 
कोष जगत के ऋत और सत्‌ नियमों के 
अधीन है । अतः मनुष्यका जीवन तथा आह्तित्व 
जगत्‌ की प्रकृति और सत्त्वं से ऐसा मिला 
जला हे, कि यह उनसे पथक नहीं किया जा 
सकता । ओर चंकि मनुष्य एक बुद्धि रखनेवाला 
जीव है। अतः यह उसका धम है, कि वह ईश्वरीय 
सृष्टिनियमों को समझ और उनके अनुकूल 
अ।चरण करे न कि ईश्वरीय नियमा को उल्लंघन 
करे । अतः जब वह किसी ईश्वरीय नियम के 
साथ टकराता है, तो जिस तरह किसी दीवार से 
टकरानेवाले अन्धे पुरुष को चोट आती है, इसी 
तरह उसकी भी ईश्वरीय नियम को तोड़ने से यह 
सब आपत्तियं आवेगी ही । 


बस यह आपपत्तियें और उपद्रव किसी देवता 
विशेष के कोपादि से नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने 
ही कर्मों का फल है । कारये-कारण का सम्बन्ध 
सदा अटूट ही हैं । " 

(४) हमारे विचारों या संकल्पों की लहरें न 
केबल उन्हीपर अपना प्रभाव डालती, जो हमारे 
संगत में आते हे, अपितु दूरदेशस्थ मनुष्यों, पशु- 

क्षिया और मत शरीरो के मनोमय कोषों पर भी 


बिचारमहत्त्व । 


प्रभाव उनका पडता है। हाँ, हम लहरों की 
फैलावर था वेग हमारे विचारों की व्यक्तत। और 
तीव्रता पर निर्भर है । व्यक्त और तात्र विचार 
की लहरें बहुत दूर तक मार करती हें जब कि मध्यम 
विचार की लहरें थोडी दूर जाकर बलहीन हो 
जाती है । एक महात्मा एक पहाड की कन्दरा 
म बंठा हुआ अपने संकस्पमात्र से ही संसार 
भर में सुख और शान्ति की लहरें भेज सकता है । 
परन्तु उत्तको ग्रहण वही करेगे जो अपने मन में 
पहिलेसे उन शुभ विचारा के अंकर रखते होंगे । 


जिनके मन ठाभ विचारों से शून्य है, वह उन 


लहरा से फायदा नहीं उठा सकते। 

अब यह बात विचारने योग्य है, कि हम 
उपरोक्त बिचार नियमों को ध्यान में रखते हुए 
हम अपने विचारों को किस तरह लाभदःयक 
बनोवें । र 

हमारे विचार प्राय; तीन प्रकार के होगे- 

(क) वह विचार जो विशेष रूप से किसी दूसरे 
मनष्य या मनुष्यों की तरफ हमने उद्दिष्ट किये 
हए ह। 


(ख) वह बिचार जो केबल हमारे अपने ही 
सम्बन्ध में ह। 

(ग) वह बिचार जो न किसी दूसरे की ओर 
ही उद्दिष्ट हैं ओर न हमारे अपनी सम्बन्ध में 
उठे हँ । 

अब हम उनका क्रमशः विचार करते हैं- 
(क) जो विचार हमने दूसरों के सम्बन्ध में उठाए 
हे, वह या तो रागात्मक होंगे या हेषात्मक । अर्थात 
या तो हम प्रेम, मोह, आदि के वश होकर या 


शत्रुता, नफरत इत्यादि के वश होकर उन विचारों | 
को हम अपने मन में उठा रहे हैं। यह तो हम | 


पहिले कह ही चके हे कि विचार एक प्रकार की 
लहरें उत्पन्न करते हे, जो अपना प्रभाव उन सब 


पर डालती हैं, जो उन लहरों के दायरे में अजाते 


हे । परन्तु वह विचार जो हमने किसी विशेष उद्देश 


से अपने मन में उठाया है, वह सीधा हे पे , 


छ 


क ककव... 


- स्थूल शरीर को 


के मनोमय कोष के पास पहुंचता है जिसके लिये 
वह उठाया था । और वहां जाकर वह उसके 
शारीरिक औरा (१०१ ) [विचारसमूह की 
लहरें जो लगातार प्रत्येक मनुष्य के चारों तरफ 
निकलती रहती हे, जो साधारण मनुष्यों में १८ से 
२४ इंच तक दरी तक पहुंचती है| वह एक प्रकार 
का धंघला बादल सा परन्तु प्रकाशमय वस्तु है, जो 
चारों तरफ से लेपटे हुए हैं। 
यह इष्टिगोचर नहीं होता हो. जिनकी दृष्टि 
बिशेष रूपसे उन्नत हो गई है, उनको वह दिखाई देता 
है । इसके सम्बन्धर्म आगे चलकर विचार करेंगे ] 
के सांथ मिल जाता है । अब यदि वह मनुष्य जिसके 
'छिए वह उदिष्ट था, किसी कायविशेष मे व्यप्र नहौं 
हैया पहिले ही उसी किस्म के विचार अपने मन 
में उठा रहा है, तो यह आपके विचार की लहर झट 
उसके विचारमण्डल में संमिलित हो जायगी और 
उसके विचार को सुदृढ अथवा उद्टग्नि कर देगी | 
और यदि वह किसी काम में लगा हुआ हे. तो यह 
लहर उचित समय का इन्तीजार करेगी। पर यह 
ध्यान रहे कि यह लहर अपना मद्दा तभी पूरा करेगी 
जब कि उसको उस परुष के औरा में अपने अनुकूल 
मसाला मिल गया है, नहीं तो वह लौटकर उसी पुरूष 
के पास आ जायगी, जिसने कि उसे भेजा था। 


जैसे आप एक गेंद को किसी मनुष्य की ओर 
फकते हें । यदि वह उसको चोच नहीं लेता, बल्कि 
हाथ से या बल्लेसे रोक देता है, तो वह लौट आती 
है। कभी कभी वह बडे जोर से भी वापिस आती 
है जब कि उसको रोकने में उसने कुछ बल लगाया 
है | इसी से कहा है कि गाळी जावन एक है उलटत 
हुए अनेक । ! 

अग्रेजी में भी यही कहावत है, * Curses 
come howe (0 1005? बस इससे यह सिद्ध 
हुआ कि हमें कभी किसी के सम्बन्ध में बुरे द्वेघात्मक 


भाव अपने मन में नहीं उत्पन्न करने चाहिये। इन. 


से अपनी ही हानि है । प्रथम तो द्वेषात्मक विचार 
उठाने से अपने ही मनोमय जलाशय गन्दा हुआ ह, 


वैदिक धर्मे । ८९४ 


द्वितीय यदि दूसरा मनुष्य जिसके प्रति हमने वह 
द्षभाव उठाया हे शांति धारण कर छे, तो वह 
हमोरा विचार द्विगुण वेगसे लौटकर हमें ही दुःख देता 
हं । यहा कारण हे कि द्वेषी का मन बडा मलीन, 
बलहीन, क्षीण दशा को प्राप्त होता रहता है । 


यदि हमारे विचार दूखरो के सम्बन्ध में प्रेम, 
शुभ इच्छा आ, उदारभावों के होगे, तो वह उस दूसरे 
पुरुष को भी जा कर सुख देंगे, उसके भीतर भी उसी 
प्रकार के शुभ भावों को जागृत करेंगे और फिर वह 
भा आपक सम्बन्ध सं शभ विचार उठाकर आपके 
शुभ विचारों को सुदृढ करेगा। अतः शुभ विचार सदा 
परस्पर को लाभदायी होते हें । 

अब यदि हम इस नियम को समझकर इसके 
अनुकूल अपने जीवन को बनावे, तो सेंकड़ो प्रकार 
के कष्ट और चिताएं जो द्वेषमूळक हैं हमारे मन 
से दूर होकर मनको निसेळ कर देंगी। जिससे मनकी 
चंचलता दूर होकर मन शोधही एकाग्र हो सकता 
हे । हजरत ईसा मसीह ने एक बडी सचाई प्रकट 
की है, जब उन्होने अपने शिष्यो को यह कहा था 
“ कि जब तुम मन्दिर में प्राथना के लिए जावो, तो 


[ वषे १९, अक १३ 


ट्र 
<< 


पहिले देखो कि तुम्हारे मन में किसी दूसरे के वास्ते | 


द्वेषात्सक वेरभाव या नफरत के विचार तो नहीं । 
यदि हैं तो जाओ लोट जाओ | पहिले उस मनुष्य 
से अपनी सळाह करो और फिर मन्दिर में जाओ।' 
निस्सन्देह जब तक रागद्वेषात्मक विचार हमारे मन 
में कोलाहल मचा रहे हा, हमारा मन केसे एकाग्र 
हो सकता है और कैसे हम ईइवराधीन कर सकते 
हैं । 

आजकल प्रायः यही हाल हो रहा है ! मनुष्य- 
मनुष्य में, मतमतांतर में, राष्ट्रराष्ट्र में, देशदेशांतर 
में द्वेष, घृणा, छळ, कपट की ज्वाला जळ रही है । 
सब तरफ से हाहाकार की पुकार आ रही है, हजारो 
व्याख्यान, सेंकडो लिकचर, उपदेश, सरमन, मन्दिरों 
में, मसजिदें। में, गुरुद्वारों में, गिरजाधरों में होते 
हें, पर शान्ति का नाम नहीं । क्योकि हमने इस एक 
सृष्टिनियम को समझा डुआ नहीं है। दम रोज 
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संध्या-मन्त्रों में पढते हैं ' योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं °च 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः परन्तु कोई विरलाही 
इसके भाव को समझकर अपने मन को द्वेषाग्नि से 
साफ करता होगा । हम प्रतिदिन ' ओम्‌ वाक्‌ वाक्‌ ' 
इत्यादि मत्रा को पढते हें, परन्तु कभी भी इनको 
विचारत नहा, इसी स हमारी आत्मिक उन्नति एक 
इंच भर भी नहीं होती । 
पाठक महोदयो ! इस एक नियम को अपने जीवन 
के प्रत्येक पहलू में लगाईए और देखिए किं हम 
जीवनपथ से कितने दर पडे हूँ कहने को धार्मिक 
हैं, विद्वान्‌ हैं, पंडित हें, महात्मा हैं, परन्तु हा शोक! 
यदि हमारी विचारों के रंगरूप को देख कर हमारी 
परीक्षा की जावे तो, में सच कहता हू, कि हमको स्वयं 
अपनेसे इतनी घृणा होगी, किं हम उस रूप में अपने 
को देख भी नहीं सकेंगे । प्रभु, यह विचार हमारे सब 
पाठकोके हृदय में आ जावे; ऐसी आप की कृपा हो । 
( ख ) दूसरे, वह विचार जो हम अपने ही 
सम्बन्ध में उठाते हें । यह बिचार चंकि किसी 
दूसरे की ओर उद्दिष्ट नहीं हैं, अतः यह हमारे ही 
निकट घूमते रहते हैं । या तो यह अपनी किसम के 
अन्य विचारों क्को विचारमण्डल से खंचते रहते ह । 
या पुनः पुनः उसी किसिम के विचारों को हमारे मनमें 
उठा उठाकर हमारा औरा को उसी रंगमें रंगते रहते 
हैं। अब यदि यह विचार कामातुरता के हैं, तो हमारे 
भी कामातुरतांके भाव को दृढ कर रह हं। यांद्‌ 
स्वाथेता के हे, तो हमारे भीतर स्वाथता के भाव को 
बढा रहे हैं । यदि भय के है, तो हम को प्रतिक्षण 
भीरु बना रहे हैं । यदि निर्छेज्जेता के हैं, तो हमको 
कुळ दिनमें ऐसा निलेग्ज बना देंगे, कि हम फिर अपने 
पिता, माता, भाई, गुरू आदि किसी की भी परवाह 
नहीं करेंगे । और यदि यह भाव प्रेम, उदारता, सेवा 
श्रद्धा, धमे इत्यादि शुभ गणो के हँ, तो यह प्रतिक्षण 
हम को इन्हीं शुभ भावों में सुदृढ कर रहे है । बस 
समझ लो कि हमारे विचार प्रतिक्षण हमकोया तो 
उन्नत कर रहे हें या नीचता के गढे में ले जा रहे हें। 
हम नीच विचारों को चित्त में रखते हुए, दिखाने के 


लिये कितने ही शुभ काम ( जैसे दान देना, समाजमें 
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विचारम्रहत्त्व । 


या मन्दिरमे जाना, सन्ध्या, लम्बी लम्बी नमजे पढना, 
लेकचर देन।, इत्यादि ) करें, वह हमको एक इंच भी 
उन्नत नहीं कर सकते । उलटा दम्भ का एक और 
अवगुण हमारे भीतर संचार कर रहे हैं। 

पापी पापसे बचाया जा सकता है, परन्तु दम्भी 
पापी को कौन बचावे, जो पाप को पाप जानता 
हुआ पाप पर प्रणय का मलम्म। चढाने को चेष्टा 
कर रहा हैं ? यांद्‌ रखो हम सबेव्यापक सर्वान्तर्यामी 
इश्वर को धोका नहीं दे सकते । प्रथम तो मनुष्य भी 
हमारे थो केमें बहुत दिन नहीं आ सकते | परन्तु ईश्वर 
तो कभी आही नहीं सकता । सच पूछे! तो हम धोका 

पने आपको ही दे रहे हैँ अहो! क्यो अच्छा हो 
यदि हमारे पाठको में से एक भी इस अटळ नियमको 
समझ कर अपना जीवन बनाना आरम्भ करे । 


इस काय को करने के वास्ते केवल सावधानी की 


आवश्यकता है । प्रतिक्षण अपने मन का पहरा देते | 


रहो । देखते रहो कि क्या क्या विचार इस मन में 
उठते हैं। यंदि बुरे विचार उठ रहे हैं, चाहे वह केसेही 
सुहावने क्यों न हो, उन को एकदम परे हटा दो । 
जिस तरह आप अपने भोजन पर से मखियां परे 
हटाते हो, जिस तरह अपने बालों परसे गदे घट्‌टेको 
कंधे से दूर करते हो, जिस तरह अपने कपडी को 
मेळ से सॉफ करते हो, जिस तरह अपने मख 


- चेहरे को साबन से साफ करते रहते हो, इस से 


भी कहीं जरूरत इस बात की हे कि हम अशभ 
विचारों से अपने मन को साफ रक्ख । यह हम 
पहिले ही लेख में कह चके ह, कि विचार ही हमारा 
भविष्य बनात हे । 


“शीशए दिल की यही है सूरत, कि न आने पाए 
इस में जरा कदूरत कि बैठ जाएगी बिल जरूरत, 
इस आइने में यह्‌ जंग होकर ॥'' बस यह्‌ सिद्ध हुआ 
कि हम को अपने मन को ऐसी ही पहरांदारी करनी 
होगी, जैसे हम अपने द्रव्यकोषकी करते हें, अपितु 
इस से भी अधिक यह पह्रादारी किस प्रकार 
करनी चाहिये, इस पर तो पूरा विचार आगे चलकर 
करेंगे । परन्तु यहां इतना कह देना उचित है कि र 
नटखर मनकी यही पहरादारी सर्वोत्तम है, कि 
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जाल से निकलना आप के लिये दुस्तर हो 
ग। । जब कोई काम न हो तो कोई खेल ही 
लो | कोई अच्छी पुस्तक पढो। किसी अच्छे 
प्राकृतिक दृश्य को देखने लग जाओ । कुछ लिखना 
शरू कर दो और कछ भी न हो सके तो रलियां ही 
- वाटने ठग जाओ। चरखा कांतो, या कोई अन्य घरका 
धन्धा करना शरू कर दो । परन्त मनको खाली मत 
छोडो । खाली मत शैतान की हाट बन जाता है। 
और जब कोई अद्भ विचार बाहर से या भीतर से 
 मनपर आक्रमण करना चाहे, तो उस को झिडक कर 


डरते हे । बात असल में यह्‌ है कि ऐसा करने से 
हस अपनी सात्विकी वुद्धि जो मन के काबू गई हुई 
है, शनैः शने; जगाते हे । और जब सात्त्विकी बुद्धि 
जग गई फिर वह आप ही मन को कात्र कर लिया 
_ करेगी । आप फिर बेफिकर हो जावेंगे। 

(ग) अब हम उन विचारौ पर ध्यान देते हैं, 
_ जो न तो क्षिसी दूसरे के उद्देश्य से उठे हे और न 
. अपने ही सम्बन्ध में है ऐसे विचार न तो किसी 
दूसरे के पास जाते हू, न विचार उठानेवाले के ही 
निकट रहते हैं, परन्तु याहि वायमण्डलमें घमते रहते 
हैं | यदि उनको अपने अनुकल कोई विचार मिल 
गया या तो वह उस से मिल जाते हैं, या किसी 
मनोमय कोष में जो उनके अनकूल लहरें रखना हौं । 
स्थित हो जाते ह। नहीं तो कुछ समयके पीछे छिन्नाश्र 
की भांति नष्टम्रष्ट हो जाते ह । इस तरह के बहुत 
से विचार साधारण मनुष्य उठाता रहता है । परन्तु 
` यह्‌ हमें ध्यान रहे कि चाहे सीधे तौर पर ऐसे विचार 
वह किसी सरल स्वभाव मनष्य के हृदय में घस 
जावें और उस को प्रभावित करे, तो उसके हानि या 
जिम्मेवारी हमारे पर भी आ जाती हे । बस 


oF 
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ठाम की 


ह्‌ सिद्ध हुआ कि ऐसे विचार भी हमारे. 


अशुभ नहीं होने चाहिये । 

इस नियम को समझ जानेसे ना गप्पगोष्टी 
छूट जावेगी। बहुधा एसा देखा है, कि शाम के | 
समय कई यार दोस्त मिलकर चरचा छेड देते 
फळाना ऐसा है । फलाना अच्छा है । फलाना स्वार्थी 
है इत्यादि । यह गप्पगोष्टी भी बडी हानिकारक है। 
प्रथम तो समय का नाशा है । जीवन-समय बहुपूल्य | 
वस्तु है। यह 4लीके रुपयों अपित अशारफियों से 
भो बहुमूल्य बात हे । एक मिनट के सत्प्रयोग से 
मनुष्य चांडाळ से ऋषि बन सकता है । और उस 
के दुरुपयोग से ऋषि भी राक्षस बन गए हैं । पुराणी | 
में ऐसे अनेक इतिहास भरे पडे हैं । आंप लोग रोज 
उनको सुनते ही रहते हैं, पर शोक है कि कभी उन 
पर ध्यान से बिचार नहीं किया । 

दूसरी हानि यह हे कि यदि हम वहां गप्पगोष्टी 
में किसी मनुष्य के सम्बन्ध में कोई रिमाकं दे रहे हैं, 
तो हम एक बडी जिम्मेबारी को भला हेर हैं। भला 
हमारा क्या अधिकार हे कि हम किसी के आचरण 
पर आक्षेप करें | कय हमने उस के व्यवहारका ठीक 
तौरपर समझ लिया है ? क्या हमने उसके अन्दूर 
का हृदय देखा लिया ह्‌? यदि नहीं, तो फिर 
हमारा क्या अधिकार हे, कि हम उस में हस्ताक्षप 
करें। याद रखो ऐसा ऋरनेसे हम उसकी बडी हानि 
कर रहे हें और अपनी भी । उसकी हानि यह है, कि 
यदि बह्‌ दुर्गुण जो हम उस में आरोपण कर रहे है, | 
उस में हैं नहीं, तो हम उसको बद्नाम करके उसको 
कष्ट दे रहे हैं ओर अपने पापके भार को बढा रहे 
हँ। और यदि वह दुगुण उसमे है भी, तो हम उस 
की विच्चारवरत्ति ( Thought-form ) बनाकर 
उस के दुगण को और भी बढ़ा रहे हैँ। बस बडे 
सादधान रहो कभी इस वथा निन्दास्तुति म॑ 
शामिल न हो । गप्प वानी से सदा दूर रहो। समय 
का सदुपयोग करो! यदि चार आदमी मिलकर 
बैठना चाहते हैं, तो अच्छे विचारों का आन्दाठन 


ति वि क्क — 
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है, तो तुरंत उसको छोडकर दाहर जंगलमें मनन करते 

, हुए सैर करने चले जाओ | ऐसी गे।ष्टियों को प्हेग और 
है जेके कीटाणुओ से भी बढकर हानिकारक समझो । 
अब यदि इस नियम कोही मनुष्य समझ कर इस 

पर आचरण करे, तो बहुतसे झगडे, लडाइयां, मक- 

दमे बाजियां इन जो गप्पगोष्टियों से उत्पन्न हेती 

हे, नष्टप्राय हा जावेंवी । मन को कितनी स्थिरता 


८९७ मर घम और देशप्रेम ! 


काग्रता, निरचलता प्राप्त हा जावेगी। बहुत से 
भाई पृच्छा करते हैं कि मन को किस तरह एकाग्र 
करें | उन से मेरी यही निनय हे कि पहिले- वह इन 
मानसिक वियमा को पूरे तौर पर समझें. तो फिर 
उन को मन को एकाग्रता के नियम स्वयं ही समझ 
में आ जावेंगे । 


— OWT 


धर्म ओर देशप्रेम 


( ढेखक- श्री० रघुनाथप्रसाद पाठक ) 


` प्राय; ईसाई आचारशास्त्री धमे और देशभक्ति में 
संगति विठाते सयय बहुत परेशान रहते हैं। धमे, प्रेम, 
सत्य, न्याय, सहानुभति, आत्मसमपण और प्राणी- 
मात्र से प्रम और उनके कल्याण को श्रेष्ठ भावनाओं 
ओर आचरण की शिक्षा देता है। देशप्रेम जो 
वस्तुतः एक पवित्र गुण है, बहुत निकृष्ट अथी में 
व्यवह्ृत होने लग गया है। साधारणतया लोग देश- 


प्रेम को घणा, युद्ध और प्रत्येक प्रकार के अत्याचार 


और हिंसा का प्रतिपादक समझने लग गये हें। 
ऐसी अवस्था में देशप्रेम ओर धम में बिरोध का 
दीख पडना स्वाभाविक हुं। यही कारण है लोग देश- 
प्रेम का अथे “युद्ध” मानने लग गये हैं और युद्ध- 
विरोधी लोग देशप्रेमविषयक इस प्रकार की 
परिभाषाओ का समर्थन करने ळग गये हैं कि 'देश- 
प्रेम धृतौ का आश्रयस्थान हे ” ( Pstriotism is 
the last refuge of a 800001९); परन्तु कया 
वस्तुतः देश-प्रेम धम-विरोधी है ? 


देश-प्रेम विइव-प्रेम का दूसरा रूप है। इसका 
वास्तविक रूप मानवता का प्रसार तथा उसका 
संरक्षण करना, सब को समान रूप से जीने तथा 
हर प्रकार की लौकिक और पारलौकिक उन्नति कर 
देना, ससार के प्राणीमात्र का कल्याण सम्पादन 
करने की सुविधा प्रदान करना तथा समाजमें सुख 
आर शान्ति का वातावरण स्थापित करना है। दूसरे 


hs 
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शब्दौ में इसे ही हम धम का स्वरूप कह सकते हें। 
देश-प्रेम का अथे यह नहीं है, कि मनुष्य देश-प्रेम 
के वशीभूत हो मानवता के नाते उचित और 
अनुचित का विचार किए वेर आचरण करे और 
अपने देश से भिन्न देशों से घ्रणा करे. तथा पापाचार 
से समाज की तुखशान्ति और समृद्धि का विनाश 
करे | देश-प्रेम का जो रूप ऊपर रक्खा गया है 
वस्तुतः बह्‌ धार्मिक ही है और देश-प्रेम और धमे 
में कोई विरोध नहीं है । इस का अथे यह नहीं है कि 
देश-प्रेम के इस बिशाल दृष्टिकोण को दृष्टि में 
रखकर मनष्य अपने देश को या उसके प्रति अपने 
कतेव्यौ को भल जाय या उन की उपेक्षा करे । 
मनुष्य को अपने देश की सेवा जो कुछ बन पडे, 
अवश्य करनी चाहिए, परन्तु मानवता के विशाळ 
भाव से उसकी रक्षा करते हुए और इस इच्छा के 
साथ कि देश अपनी जो सवश्रेष्ठ वस्त मानव- 
समाज को'अपंण कर सकता है, अवश्य करे । तथा 
अपने देश, समाज की सुखशान्ति और अभिवृद्धि 
मे श्रेष्ठ योग देवे | 

श्रीयत लछुइस-यछ-मैन (Mr. Louis L. Mann) 


ने पिछले दिनों 'यनिटी' (01109) नामक सुप्रसिद्ध > 


अङ्ग्रेजी पत्र में इस विषय पर अच्छा विचार किया 
था। उन्हो ने सिद्ध किया था कि देश-प्रेम घम- 


विरोधी नही है । वरन्‌ धम का ही दूसरा रूप है। | 
उनके लेख में कुछ आवश्यक अंश इस प्रकार है। - | 
BND जिरे * SN १ 


RO , 


है 


र patriotism that is false, The’ latter 
6 mt race Ohatuvinism, Jingoism, Deoca- 
_ turism, by whichis meant= “My country 
right or wrong- ™ imperialism and 
nationalism conceived 1088 a means but 
as an end, 007 generation hasy been 
_ wrongly conditifoned upon the subject of 
_ Patriotisw, Weare totally blind to its 
peaceful implications, whenever the word 
s uttered it at 0006 calls up the picture 
of war in our mind; 88 if peace did not 
_ have her victories no less renowned than 
yar! As ifpeace did not have need of 
triotism as demanding and 
‘that of war, 
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0 ; Asif those great souls who struggle to 
bolish poverty, to alleviate disease, to 
educe crime, to elimina te ignorance, to 
free schools from the control of politics, 
_ who fight against graft and corruption 
_ and dishonesty in government, to say 
notihpg of the *microbe-hunters’ and 
the‘ Death-fighters and the Red Cross 
and the Salvation army who struggle to 

redeem the victims of misfortune from 

their lowly estate ore not patriotic. 
_ Patriotism must not be defined as a love 
ओ for one’s country in terms of a willing- 
_ ness to die for one’s country. It must 
be efined asa love for one’s country- 
to live for one’s countrymen, ?? 


= 
. ये अर्थात्‌ देश-ग्रेमके दो रूप हैं । एक सच्चा और 
` दूसरा झूठा । सच्चा देश-म्रेम धर्म की अवज्ञा 
नहीं करता | दूसरा अर्थात्‌ झूठा देश-प्रेम सैनिक- 


वाद्‌, और युद्धवाद को स्वीकार क. है । जिस 
का अर्थ- ' मेरा देश सही हो या गलत-साप्राज्यवाद 
और राष्ट्रीयता ( 990101911811 ) है। हमारी | 
वतमान सन्तति का देश-भक्ति के गलत रूप पर 
निर्माण हुआ हे । हम देश-भक्तिके शान्त, गढ भावों 
के प्रति नितान्त अन्धे हे । देश- भक्ति शब्द का नाम | 
लेते ही मस्तिष्क में “युद्ध ' का चित्र आजाताहे। 
मानो शान्ति ससार से कच कर गई है। मांनो 
शान्ति का देश-प्रेम पर कोई अधिकार नहीं है । सब 
कुछ अधिकार ' युद्ध ' का ही हे। मानो संसार के 
वे महान व्यक्ति देश- प्रेमी नहीं है। जो निधेनता के 
विनाश, महामारियाके उन्मळन, अपराधो क्रे निराकरण 
और अज्ञान के निवारण के लिए जद्दोजहद कर रहे 
हैं । जो राजनीति के पाश से म्कछों को बेईमानी, 
घतता, मक्कारी, शोषण, दोहन ओर ळटखसोट से 
शासना का सक्त करने की चेष्टा कर रहे हें। 
दाशनिकौ, घमंजीवियों और जनोपकारक संस्थाओं | 
की ता गणना ही क्या जे दुःखी और पीडित समाज 
क्रे कष्टों के निवारण के उपाय कर रहे हे वा बेतला 
रहे हे । देश के लिए भरने की इच्छा के रूप म देश- 
भक्ति की परिभाषा नहीं हानी चाहिए । वरन्‌ इस | 
की परिभाषा देशवासियाँ के लिए जीने की ३च्छा के 
प्रकाश के रूपमें हानी चाहिए, जिससे देश-विशेष 
समस्त मानवसमाजके कल्याण- सस्पादनमें जा. योग 
दे सके देवे । इस प्रकारके देश-प्रेम और धमे में काई ` 
विरोध होगा चरन्‌ वह स्वयं धर्मकाही दूसरा रूप हागा। 

इन विचारो से कोन समझदार व्यक्ति होगा, जो | 
सहमत न होगा। इस में संसार भर को कुटुस्ब 
समझने की वेदिक शिक्षा की स्पष्ट झलक हुं। | 

वस्तुतः जबतक समाज का इस प्रकार की वैदिक 
शिक्षां पर पुननिर्माण नहीं हाता, तबतक इस 
प्रकार की गलत फहमियां दर न होगी और न उस 
का अभीष्ट कल्याण ही सिद्ध होगा। हष हे वह 
समय तेजा के साथ आ रहा है, जब संसार वैदिक 
शिक्षां की ओर घूमेगा और अपना कस्या 
सम्पांदन करेगा । 


१ हर १८६० ] 
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( लेखक- पंडित मदनमोहन विद्याधर, विझगांपट्रम ) 
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विशेष राजा और सत्र मनुष्यो को उचित है कि 
कभी मृगया और मद्यपॉनादि 
न फंसे और दुष्ट व्यसनों से प्रथक होकर घमैयक्त 
गणकमेस्वभावो में सदा चत्त के अच्छे अच्छे 
काम किया करें । 
(स० प्र० षष्ठ सघु० द्‌० अ० प्रथम भाग पृ० २०९) 


( युद्ध में अशकत जनो का संहार न करते हुए) 
, उनको पकड़ के जो अच्छे हो, बंदी गृह में रख 
दे और भोज छादन यथावत देवे और जो 
घायल हुए हो उनकी औषधादि विधिपूवेक करे। 
न उनको िड!बे, न दुःख देवे। जो उनके योग्य 
काम हो कराते । विशेष इसपर ध्यान रक्खे कि स्त्री 
बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषी पर 
शास्त्र कभी न चलावे । उनकै लडकेवालों को अपने 
सन्तानवत्‌ पाले और स्त्रियों को भी पाले। उनकी 
अपनी बहिन ओर कन्या के समान समझे, कभी 
विषयासक्त की हृष्टि से भी देखे। जब राज्य 
अच्छी प्रकार जम जाय और जिस में पुनः पुनः 
युद्ध करने की शड्का न हो, उनको सत्कारपूबेक 
छोडकर अपने अपने घर वा देश को भेज देवे और 
जिनसे भविष्यत्‌ काल में विघ्न होना सम्भव हो, 
उनको कारागृह में रक्खे ।... जो कोई युद्ध में भर 
गया हो, उसकी स्त्री और सन्तान को उसका भाग 
` देवे, उसकी स्त्री तथा असमर्थ लडको 
पाळन करे । 
(स. प्र. षष्ठ समु० द्‌० ग्र० प्रथम भाग पृ० २५४, २५५) 

(राजा ) अपने मनसे एक भी काम न करे, 
कि जबतक सभासदी की अनुमति न हो। 
` ( स० प्र० षष्ठ ख. मु० द्‌० ग्र० प्रथम भाग पृ० २६१) 


द 


दष्ट कामो में 


का यथावत्‌ 


% इसका प्रथम लेख वैदिक धमे के अक्तूबर मासके अंकमें ऐ० ७८७ पर है। 


जो धार्मिक राज्य हो, उससे विरोध कभी न करे, 
किन्तु उससे सदा मेळ रक्ख और जो दुष्ट प्रबळ 
हो, उसीके जीतनेके लिए...प्रयोग करना उचित है। | 
( स० प्र० षष्ठ सम० द० ग्र० प्रथम भा० प्र० २६४ ) 


( शत्रुको ) जीतकर उनके साथ प्रमाण अर्थात्‌ 
प्रतिज्ञादि लिखा लेवे ओर जो उचित समय समझे, 
तो उसी के वंशस्थ किसी धामिक परुष को राजा कर 
दे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञाक्रे 
अनुकूल अर्थात्‌ जेसी धर्मयुक्त राजनीति है, उसके 
अनुसार चळ के न्याय से प्रजा का पालन करना 
होगा, ऐसा उपदेश करे और ऐसे पुरुष उनके पास 
रक्खे, जिससे पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाय, 
उसका सत्कार प्रधान पुरुषी के साथ मिलकर 
रत्नादि उत्तम पदाथौ के दान से करे और ऐसा न | 
करे कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो, जो उस 
को बन्दीगुह करे, तो भी उसका सत्कार यथायोग्य 
रक्खे, जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर 
आनन्द में रहे। क्योकि संसार में दूसरे का पदार्थ 
ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है 
और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना 
और उस पराजित के मनोवांच्छित पदाथा का देना 
बहुत उत्तम है और कभी उसको चिडावे नहीं, न 
हंसी और ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने तुझ 
को पराजित किया है, ऐसा भी कहे, किन्तु आप. 
आप हमारे भाई हैं, इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे । 
( स० प्र षष्ठ समु० द्‌० ग्र० प्रथम भा० पू २६८) | 

( प्रश्‍न ) जो राजा व राणी अथवा न्यायाधीश | 
वा उस को स्त्री व्यभिचारादि ककमे करे, तो उसको | 
कौन दण्ड देवे? रर 


( उत्तर ) सभा अर्थात्‌ उनको तो प्रजापुरुषों से 
भी अधिक दण्ड होना चाहिए ।... राजा भी एक 
पण्यात्मा भाग्यशाली मनष्य हे, जब उसी को दण्ड 
न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहणन करे, तो 
दूसरे मनुष्य दण्ड क्या क्यों मानेगे १ और जब सब 
प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और सभा धार्मि- 
कता से दण्ड दना चाहें, तो अकेला राजा कया कर 
सकता हे. जो ऐसी व्यवस्था न हो तो राजा, प्रधान 
और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्यायधमे 
को डुबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट 
हो जाएं । 

(स. प्र. पष्ठ समु० ३० ग्र० प्रथम भ।० पू २८०.२८१) 

. तीन प्रकार की सभा को ही राजा मानना 
_ चाहिए, एक मनष्य को कभी नही वे तीनों ये हैं, 

प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिए एक आयराजसभा 
कि जिससे विशेष करके सब राज्यकाय ही सिद्ध 
. किए जावें। दूसरी आयविद्यासभा कि जिससे 
_ सब प्रकार कि विद्याऔ का प्रचार होता जाय, 
. तोसरी आयवमसभा कि जिससे धम का प्रचार 
ई आर अधमे की हानि होती रहे । 
 ( ऋग्वेदादि द्‌० २० द्वितीय भाग पृ० ५३१ ) 


७, 


हे परमेश्वर | आप कृपा करके हन सब के राजा 
हूजिए और हम लोग आपके पत्र और भय के 
समान राज्याधिकारी होकर आपके राज्य को सत्य- 
न्याय स सुशोभित करें | 


हे परमेश्‍वर! आप ही सब संसार के अधिराज 
आऔर आप्तो के समान सत्यन्याय के उपदेशक, आप 
ही सदा नित्य स्वरूप और सज्जन मनुष्या को राज्य, 
ऐइत्रय के देनेवाले आपही इन विविध प्रजाओं को 
सुधारने और दुष्ट राजाओं का यद्ध में पराजय 
करानेवाले हुँ । हे जगदीइवर ! आपका राज्य नित्य 
रूण बना रहे कि जिससे सब संसार को विविध 
प्रकार का खख मिल. इस प्रकार जो मनष्य अपने 
सत्यप्रेम और पुरुषाथ से ईइवर की भक्ति और 
उसकी आज्ञापालन करते हैं उनको वह आशीब द देता 
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है। (ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० द्वितीय भाग . ५४०) 


अच्छे राज्य के होने से ही सत्यविद्या प्रकाश को 

।प्त होती है । 
( ऋग्वेदादि द्‌० अ० द्वितीय भाग प० ५४४ ) 

जसे पूण वणाश्रमव्यवश्था में लिख आए हैं, वैसे 
हाँ गुण, कम, स्वभावसे वणव्यवस्था माननी अवश्य 
हे । इनमें मनुष्यळूत्‌ तत्त्व उनके गण, कमे, स्वभावसे 
पूर्वाकतानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वणा की 
परीक्षापूवक व्यवस्था करनी राजा और विद्ठार्नोका 
काम है । 
( स० प्र० ११ समु० प्र भा० द्‌० अ० पृ० ५२६ ) 

आदिखृष्टि में ... एक मनष्यजाति थी। .. 
पश्चात्‌ श्रष्ठों का नाम आये विद्वान, देव और दुष्टों 
के दस्यु अथात्‌ डाकू, मुख नाम होने से आय और 
दस्य दो नाम हुए । आयी में पूर्वीक्त प्रकार से 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और दाद्र चार भेद हुए । द्विज- 
विद्वानों का नाम आये आर सखा का नाम शाद्र 
और अनार्य अर्थात्‌ अनाडी नाम हुआ । (३४१) 


ये नाम धार्मिक विद्वान्‌ आप्त पुरुषोका और 
इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात्‌ डाक, 
दुष्ट, अधामिक और अविद्वान्‌ है। तथा ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम आय और शाद्र का 
नाम अनाये अथात्‌ अनाडी है। 


( स प्र. अष्टम सम. प्र. भा. द. प्र. प. ३७२ ) 


प्रथम मनुष्यजाति सब की एक है। ... मनुष्य- | 
जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, छाद्र ये वण कहाते 
हें। वेद्रीतिसे इन के दो भेद है, उन एक आये और 
दूसरा दृस्यु । ... ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये 
चार भेद गुणकर्मो से किये गये हं। इनका नाम, | 
वण इसलिये है कि जैसे जिसके गुणकम हों, बैसा | 
ही उसको अधिकार देना चाहिये। त्रम अथात्‌ 
उत्तम कमे करने से उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मणबग होता 
है । परमेइत्रये बळ वीये के होने से मनुष्य क्षत्रिय- 
वण होता है । ... रिओ 

[ ऋग्वेदादि. द्‌. मर. द्वितीय भा- पृ० ५५२, ५५३ ] ` 
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ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चार 
आश्रय कहाते हे । इन में सेपांचव आठ वषे को 
ऊमर से अडतालीस वषे पर्यंत ब्रह्मचर्याश्रम का 
समय है । वह सुशिक्षा और सत्यविद्यादि गुण ग्रहण 
करने के लिये होता हे। दूसरा गृहाश्रम, जो कि 
उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थी की उन्नतिसे 
सन्तानो की उत्पत्ति और उन को सुशिक्षित करने 
के लिये किया जाता है । तीसरा वानप्रस्थ, जिससे 
ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ सांधन करने के लिये एकान्त 
में परमेश्‍वर का सेवन किया जाता है। चौथा संन्यास, 
जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति और 
सत्योपदेश से सब संसार के उपकार के अर्थ किया 
जाता है ! धमे, आर्थ, काम और मोक्ष इन चारों 
पदार्थों की प्राप्ति के लिये इन चार आश्रमा का 
सवन करना सब मनुष्यों को उचित है। इन मेंसे 
प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम जो कि सब आश्रमों का मूल है, 
उस के ठीक ठीक सुधरने से सब आश्रम सुगम 
और बिगडने से नष्ट हो जाते हे । ... 
( ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० द्वितीय भा० पृ० ५५३, ५५५ ) 


जेस इन्द्र अर्थात्‌ सूये परमेश्वर के नियम में 
स्थित हो के सब लोकों का प्रकाश करनेवाला हुआ 
हैं, वैसे ही सनृष्य का आत्मा ब्रह्मचये से प्रकाशित 
होके सब को प्रकाशित कर देतां हे) इसलिष 
ब्रह्मचयांश्रम ही सब आश्रमों से उत्तम हैं। 
( ऋग्वेदादि द्‌० ग्र० द्वितीय भा० पृ० ५५८ ) 
..शीध्रही (ब्रह्मचारी) विद्या को ग्रहण करके पूवे- 
समुद्र जो ब्रह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है, उसके पार 
उत्तर के उत्तर समुद्रस्वरूप गृहाश्रम को प्राप्त होता 
है । ( ऋण द० ग्र० द्वितीय भा० पु० ५५७ ) 


गृहाश्रमी को उचित है कि जब वह सम्पूर्ण विद्या 
पढ चुके तब अपने तुल्य श्त्रीसे स्वयंवर करे । गृहस्थ 
त्रीपुरुषो को धमे, उन्नति और ग्रामवासियोंकरे हित 
के लिये जो जो काम करना है, तथा वनत्रासियों 
के साथ हित और सभा के बीच में सत्य विचार 
और अपने सामथ्य से संसार को खख देने के लिए 
जितेन्द्रियता से ज्ञान की बुद्धि करनी चाहिए, सो सो 

® 
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षष्ठ नियम । 


सब काम अपने पूण पुरुषार्थ के साथ यथावत करें । 
पाप करने को वुद्धि को हम लोग मन, वचन और 
कम से छोडकर सवेथा सबके हितकारी बनें |... जो 
सामाजिक नियमो को व्यवःथा के अनुसार ठीक 
ठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नतिका कारण 

किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी से 
न करं | क्‍योंकि जो ग्ृहम्थ विचारपूवेक सव के 
हितकारी काम करते हे, उनकी सदा उन्नति होती है। 
( ऋग्वेदादि द० ग्र० द्वितीय भाग पृ० ५६०, ५६१) 


सब मनुष्यो को अपनी आय का प्रथम भाग 
विद्या पढने में व्यतीत करना चाहिए और पूण विद्या 
को पढकर उससे संसार की उन्नति करने के लिए 
गृहाश्रम भी अवश्य करें, तथा बिद्या और संसार 
के उपकार के लिए एकांत में बैठकर स+ जगत का 
अधिष्ठाता जो ईश्वर है, उसका ज्ञान अच्छी प्रकार 
करें और मनुष्यौ को सत्र व्यवहारो का उदेश करें. 
फिर उनके सब संदेहो का छेदन और सत्य बातो के 
निइचय करानेके लिप संन्याखाश्रम भी अवश्य ग्रहण _ 
करें। ( ऋग्वेद दि द्‌० ग्र० द्वितीय भाग पृ० ५६६ ) 


जिस पुरुष व स्त्री को विद्या, धमे, वृद्धि और सब 
संसारक! उपकार करना ही प्रयोजन हो, वह विवाह 
न करे। ... विद्या पढने, सुशिक्षा लने और बलवान्‌ 
होने आदि क लिए ब्रह्मचर्य, सब प्रकार के उत्तम 
व्यवहार सिद्ध करने के अथे गृहस्थ, विचारध्यान 
और विज्ञान बढाने, तपइचर्या करनेके लिए वानप्रस्थ 
और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार, चमव्यतहार 
का महण और दुष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदे 
और सबको नि!सन्देह करने आदिके लिए सन्यासा- 
श्रम है । परन्तु जो इस सन्यास के मुख्य धमे 
सत्योपदेशादि नही करते, बे पतित और नरक्गामी 
हें । इसखे सन्यासिया को उचित हे कि सत्योपदेश 
शङ़्कासमाधान, वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन 
और वेदोक्त धम की वृद्धि प्रयत्न से करके सब 
संसार की उन्नति किया करें |... जो स्वयं धमम चळ 
कर सब संसार को चलाते हैं जिसस आप और 
सब संसार को इस लोक अर्थात्‌ वतेमान जन्म में 


डा भाग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जनसंन्यासी 

ओर महात्मा हैं ।' 

$ ( स० प्र स० सम्० द्‌० ग्र० प्र भ्रा० पृ० 
२३७,३७८ ) 


` सेन्याससंस्कार उसको कहते हैं कि जो मोहादि 
` आवरण पक्षपात छोड के विरक्त हो के सब पृथिवी 


में परोपकाराध विचर । 

(स० बि० द्‌० ग्र० द्वितीय भाग प० २२१ ) 
संन्यासी लोग परमात्मा में क्थित रहें और उस 
. की आज्ञा अर्थात्‌ पक्षपातरहित न्यायधमै में स्थित 
होकर सत्योपदेश, सत्यविद्याके प्रचारसे सब मनुष्योको 
_ सुख पहुंचता रहे चाहे निन्दा च हे प्रसंशा; चाहे मान, 
चाहे अपमान; चाहे जीना, चा हे मृत्य; चाहे हानि, चाहे 
_ लाभ हो; चाहे कोई प्रीति करे चाहे कोई बैर बान्धे; 
' चाहे अन्न, पान, वस्त्र उत्तम स्थान न मिले वां मिले, 
चाहे. शीत, उष्ण कितना ही क्यों न हो, सब का सहन 
करे और अधमं का खण्डन तथा धम का मण्डन 
सदा करते रहे । ... परमेश्वर से भिन्न किसी की 
उपासना न करे | ... जिस जिस कमे से गृहस्थो की 
_ उन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, स्त्री, पति, बन्धु, 
. बहिन, मित्र, पडौसी, नौकर बडे और छोटोम विरोध 
दूर कर प्रेम बढे, उस उसका उपदेश करे। 


विद्वानों और परमेश्वर से भिन्न न किसी को 
देव तथा विद्यायोगाभ्याससत्सग और सत्य- 
__ भाषणादि से भिन्न न किसी को तीर्थ और विद्वान 
ही म्रर्तियों से भिन्न पाषाणादि मूर्तियौ को न माने 
जन मनवावे । वैसे ही गृहस्थो को मातापिता, आचाय 
अतिथि स्त्री के लिए विवाहित पुरुष और पुरुष के 
लिए विवाहित स्त्री की मतिं से भिन्न किसी की 
मूर्तिको पूज्य नसमझावे। ... आप शुभ गुणकम 
 स्वभावयुक्त होकर सबको इसी प्रकार के करने में 
प्रयत्न किया करे।..-इस प्रकार कम करता हुआ स्वयं 
आनन्द में रहकर सब को आनन्द में रक्ख । 

( स. वि. द. ग्रः द्वितीय भाग- पृ. २४७, २४८ ) 
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पढने पढाने... विचार करने, नानाविधके होमके 
नुष्ठान, सम्पूण वेदौ को शब्द्‌, अर्थ, सम्बन्ध, 
स्वरोच्चारणस हित पढने पढाने, पौणेमासी इष्टि आदि 
के करने विधिपूवक धमे से सम्तानोरपत्ति, पूर्वोक्त 
ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ बलिवैश्य देवयश और 
अतिथियज्ञ, अग्निष्टोसादि यक्ष, विद्वानों का संग, 
सत्कार, सत्यभाषण परोपकारादि सत्य कर्म और 
सम्पूण शिल्पविद्यादि पढ के दुष्टाचार छोड श्रेष्ठा- 
चार में बतने से यह शरीर ब्राह्मण का किया जाता 
-.. किसी का पिता दरिद्र हो और उसका पुत्र 
घनाडय होते, तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था 
के अभिमान से धन को फेंक देवे | क्या जिस कॉ | 
पिता अन्धा हो, उस का पुडा भी अपनी आंखों को 
फोड लेते ! जिसका पिता कुकमी हो, क्या उसका पुत्र 
भि कुकमे ही करे ! नहीं नहीं किन्तु जो जो पुरुषो . 
के उत्तम कमे हो, डन का संवन और दुष्ट कमें का 
त्योग कर देना सब को अत्यावश्यक है । 


जो कोई रजबीये के योग से वर्णव्यवस्था माने 
ओर गुणकमों के योग से न माने, तो उस से पूछना 
चाहिये, कि जो कोई अपने बण. को छोड नीच 
अन्त्यज अथवा हर्छीन मुसलमान हो गया हो, उस 
को भी ब्राह्मण क्‍यों नहीं मानते ? यहां यही होगे | 
कि उसने ब्राह्मण के कमै छोड दिये, इसलिये 
वह्‌ ब्राह्मण नहीं । इससे यह भी सिद्ध होता हे कि 
जो ब्राह्मणादि उत्तम कमे करते हैं, वे ही ब्राह्मणांदि 
और जो नीच भी उत्तम वणे के गुणकमेस्वभाव- 
बाळा होवे, तो उसको भी उत्तम वर्ण में और जो | 
उत्तम वणस्थ होके नीच काम करे तो उस को नीच _ 
वण में गिनना अवश्य चाहिये। EY 


(स. प्र. चतुथ समु. द. ग्र. प्रथमः भा. पृ. १७९, १८०) 


जैसा मुख सब अंगो में श्रेष्ठ है, वैसे पूण विद्या 
और उत्तम गण, कम, स्वभावसे युक्‍त होने से मनुष्य 
जाति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है। ... जो झूद्रकुल | 
में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के समान 
गुणकमश्वभाववाला हो, तो वह शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय 


DNR जाए 


_ मार्गशीर्ष १८६० | 


EIR + कर बिहि 


और वेइ्यकुळमें उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण,कमै, 
स्वभाव गद्र के खडश हों, तो वह गद्र हो जाय, वैसे 
क्षत्रिय व वैश्य के कुलमे उत्पन्न होक़े ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
वा शूद्र के समान होनेसे त्रह्मण और छाद्र भी हो 
जाता हे । अथात्‌ चारो वर्णौ मं जिस जिस वण के 
सहश जो जो पुरुष वा स्त्री हों, वह वह उसी वण्णम 
गिनी जावे ॥ 
अधमांचरण से निकृष्ट वण अपने से उत्तम 
` उत्तम वणौ को प्राप्त होता है और वह उसी बण में 
गिना जावे, कि जिस जिसके योग्य होवे । 
वैसे अधर्माचरणसे पूर्व पू अर्थात्‌ उत्तम उत्तम वणे 
वाला मनुष्य अपने से नीचेवाले वर्णाको प्राप्त होता 
है और उसी वण में गिना जावे । जैसे पुरुष 
जिस जिस बण के योग्य होता है, वैसे ही स्त्रियों की 
भी व्यवस्था समझनी चाहिये । ... इस प्रकार होने 
से सब वण अपने अपने गुणकमस्वभ।वयुक्त होकर 
शुद्धता के साथ रहते हूँ, अर्थात्‌ ब्राह्मणकुल में कोई 
क्षत्रिय, वैदय और श॒द्र के सदश न रहे और क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शद्र वणे भी शुद्ध रते हैं, अर्थात वर्ण- 
संकरता प्राप्त न होगी । ... यह गुणकमी से वणा 
की व्यवश्था कन्याऔ की सोलहवे वर्ष और पुरुषों 
की पच्चीसवें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी 
चाहिये। ... 
ब्राह्मण के पढना पढाना, यक्ष करना कर!ना, दान 
लेना देना, ये छ; कम हैं; परन्तु ( प्रतिग्रह्‌ ) लेना 
नीच कमे है ।... 
न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात्‌ पक्षपात छोड के 
श्रेष्ठोका सत्कार और दुष्टो का तिरस्कार करना 
सब प्रकार से सबका पालन (दान ) विद्याधम को 
प्रकृति और सुपात्रौ की सेवा में धनादि पदाथा का 
व्यय करना ( इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना व 
कराना ( अध्ययन ) वेदादि झास्त्रो का पढना और 
पढवाना, विषयों में न फंसकर जितेन्द्रिय रह के सदा 
शरीर और आत्मा से दलवान्‌ रहना ( क्षत्रिय )। 
गाय आदि पशुओं का पालन, वर्धन करना (दान) 
` बिद्याधमे की वृद्धि करने कराने के लिये धनादि का 


ष$ठ नियम । 


व्यय करना, अग्निहोत्रादि यज्ञ करना, वेदादि शस्त्र 
का पढना, सब प्रकार के व्यापार करना, ( व्याज 
छना तथा देना ) खेती करना, ये वैश्य के गुणकम 
ह्‌ । र 

शुद्र को योग्य है कि निन्दा, ईषर्या, अभिमान आदि 
दोषों के छोड के ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैजयो की सेत्रा 

थावतू करना और उसी से अपना जीवन करना, 
यही पक शूद्र का गणकम है । 

जिस जिस पुरुष में जिस जिस चण के गुणकम हो 
उस उस वण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था 
रखने से सब मनुष्य उन्नतिशील होते हें । क्योंकि 
उत्तम वणे को भय होगा कि जो हमारे सन्तान 
मखत्वादि दोषयुक्त होगे, लो झद्र हो जायेंगे और 
सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चालचलन 
और विद्यायुक्त न होंगे, तो शूद्र होना पडेना। और 
नीच वणा को उत्तम वणस्थ होने के लिये उत्साह 
बढेगा | वेद्या आर धमे के प्रचार का अधिकार 
ब्राह्मण को देना, क्योकि चे पूण विद्याबात्‌ और 
धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते 
हे । क्षत्रियो को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य 
की हानि व बिध्न नहीं होता । पशपालनादि का 
अधिकार वेश्या ही को होना योग्य है, क्यौकि वे इस 
काम को अच्छे प्रकार कर सकते हं । गद्र को सेवां 
का अधिकार इसलिये है, कि वह विद्यारहित मूख 
होने स विज्ञानसम्बन्धी काम कुछ भी नहीं कर 
सकता । इस प्रकार वणा को अपने अपने अधिकार 
मे प्रवृत्त करना राजा आदि का काम है। 

(स. प्र. चतुर्थ समु. द. प्र. प्र. भा. पृ, १८१-१८३) - 

...वणेब्यवस्था गुणकमौ के अनुसार होनी चाहिंये, 
जन्ममात्र से नहीं । जो पूण विद्वान्‌, धर्मात्मा, 
परोपकारी, जितेन्द्रिय, मिथ्या भाषणादि दोषरहित, 
विद्या और धमेप्रचार म॑ तत्पर रहे, इत्यादि उत्तम 
गुण जिस में हो, वह क्षत्रिय, क्षत्रिया । और विद्वान्‌ 
होके कृषि, पशुपालन व्यापार देशभाषाओं में 
चतुरत्वादि गुण जिस में हो, वह वैश्य, बेइय। । और 
जो विद्याहीन, मूख हो वह शूद्र, शूद्रा कद्दावे। 
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घर्माचरण से नीच वणे उत्तम उत्तम वण को प्राप्त 
होता है और उस बणे में जो जो कतव्य अधिकाररूप 
कर्म हैं, वे सब गुणकमे उस पुरुष और स्त्री को 

{प्त होवें । वैसे ही अधर्माचरण से उत्तम उत्तम 
बण नीचे नीचे के वणे को प्राप्त होवे और वेही 
उस उस वणे के अधिकार और कमी के कर्त्ता 
होवे। उत्तम गुणकमेस्वभाव से जो शूद्र है, वह वैश्य: 
क्षत्रिय और ब्राह्मण ओर वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण 
तथा क्षत्रिय, ब्राह्मणवणेके अधिकार ओर कमी 
को प्राप्त होता है, वैसे ही नीच कम और गुणी से 
जो ब्रह्मण है, वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र; और 
क्षत्रिय, वैश्य, शाद्र; तथा वैश्य, शूद्र वण के अधिकार 
और कभ को प्राप्त होता ह्‌ । 

इसी प्रकार बणञ्यवस्था होने से पक्षपात न 
होकर संत्र वणे उत्तम बने रहते और उत्तम बनने में 
प्रयत्न करते और उत्तम वणभय से किमें नीच वण 
न हो जाऊं, इसलिये बुरे कम छोड उत्तम कमा ही 
को किया करते हैं. इससे संसार को बड़ी उन्नति 
है | !! 

( सं. वि, द. ग्र. द्वितीय भाग प्र. ११८, ११९ ) 

[ वैञ्यों के कमे ब्रह्मचर्यादि से वेदादि विद्या ] 
पढ ( विवाह करके ) देशों की भाषां, नाना प्रकार के 
व्यापार की रीति, उनके भाव जानना, बेचना, 
खरीदना, द्वीपद्वीपान्तरमें आना जाना, लाभार्थं काम 
का आरम्भ करना, पशु-पालन और खेती की 
उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन का बढ़ाना, 
विद्या और श्रमे की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी, 
निष्क्रपटी होकर सत्यत।से सब व्यबहार करना सब 
वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी, जिससे कोई नष्ट 
जै होने पावे । शूद्र सब सेवाओं में चतुर, पाकविद्या में 
निपुण, अतिप्रेम से द्विजो की सेवा और उन्हीं से 
अपनी उपजीविका करे और द्विजलोग उसके खान- 


ऊँ पान, वस्त्र, स्थान, विवाहादिमै जो कुछ व्यय हो, सब 
नज कछ देवें! अथवा मालिक कर देवें । चारों वणा को 
६ परस्पर प्रीति, उपकार, सञ्जनता, सुख, दुःख, हानि 
ओ ळाभ में एकमत्य रह कर राज्य और प्रजा की 
Bs: | 
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उन्नति में तनमनधन का व्यय करते रहना। 
( स. प्र. चतुर्थ समु. द ग्र. प्र. भा. पृ. २०८, २०९) „ 
( एक ) निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को 
और स्त्री स्त्रियों को पढार्वे । (दो) पूर्ण विद्या पढें। (३) 
अग्निहोआदि यज्ञ करें । (४) यज्ञ करावें । (५) विद्या | 
अथवा सुवण आदि का सुपात्रोंको दान देवें । (६) 
न्यायसे घनोपाजन करनेवाले ग्रहस्थोसे दान लेवे भी। 
इनमे से तीन कमे पढना, यक्ष करना, दान देना 
घम में और तीन कमे पढाना, यज्ञ कराना, दान 
लेना जीविका है | परन्तु जो दान लेना है, वह नीच 
कम है | किन्तु पढाके और यक्ष कराके जीविका 
करनी उत्तम है। ( शासः ) मनको अधम मन 
जाने दे, किन्तु अधम करने की इच्छा भी न उठने दे 
( दमः) श्रोआदि इन्द्रियो को अधर्माचरण से सदा 
दूर रक्‍ख, दूर रख के थे ही के बीच में प्रवृत्त | 
रक्खे ( तपः ) ब्रह्मचर्य, विद्या, योगाभ्यास की. 
सिद्धि के लिये शीतडष्ण, निन्दास्तुति, क्षधातृषा, 
मानापमान आदि इन्द्र का सहन! ( शौचम्‌ ) रागद्वेष, 
मोहादि से मन और आत्मा को तथा जळादि से 1 
शरीर को सहा पवित्र रखना ( शान्ति: ) क्षमा 
अर्थात्‌ कोई निन्दा, स्तुति आदि से सलावे, तो भी 
उन पर कृपाळु रह कर क्रोधादि का न करना, 
( आजवम्‌ ) निरभिमान रहना, दम्भ स्वात्मइछाघा 
अर्थात्‌ अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करके नम्र, | 
सरल, शुद्ध, पवित्र भाव रखना (ज्ञानभ) सब शास्त्रा 
को पढ के विचार कर उनके राब्दार्थसम्बन्धो को 
यथावत्‌ जानकर पढाने का पूणे सामथ्ये करना। 
( विज्ञानम्‌ ) पृथ्वी से लेके परमेइवरपर्यंत। पदाथा 
को जान और क्रियाकुशळता तथा योगाभ्यास से 
साक्षात्‌ कर के यथावत्‌ उपकारग्रहण करना कराना! 
( आस्तिक्यम्‌ ) परमेश्वर, वेद्‌, धर्म, परलोक पर- 
जन्म, पूर्वजन्म, कमफल औ! मुक्ति से विमुख 
कभी न होना। ये नव कमे और गुणधम में समझन।। 
सब से उत्तम गुणक्मस्वभाव को धारण करना! ये 
गणकम जिन व्यक्तियों में हों, वे ब्राह्मण अं 


| 
मागेशीषे १८६० ] 


श्वभावौ को मिला ही के करें। मनुष्यप्रात्र में से 
इन्ही को ब्राह्मणवण का अधिकार होवे । 


दीघ ब्रह्मचय से ( अध्ययनम्‌ ) सांगोपांग वेदादि 
शास्त्रौ को यथावत्‌ पढना । (इञ्या) अग्निहोत्रादि 
यज्ञों का करना । (दानम्‌) सुपात्रो को बिद्या, सवण 
आदि और प्रजा को अभयदान देना | ( प्रजानां 
रक्षणम्‌ ) प्रजाओ का सव प्रकार से सवंथा यथावत्‌ 
पालन करना, यह धर्मे क्षत्रियो के धमेके लक्षणों 
में और शास्त्रविद्या का पढ़ाना न्यायवर और सेना 
में जीविका करना क्षत्रियौ की जीविका है । (विषयेव 
प्रसक्तिः ) विषयों में अनासक्त होके सदा जिते- 
द्रिय रहना, लोभ, व्यभिचार, मद्यपानादि नशा आदि 
दुव्येसनों से प्रथक्‌ रहकर विनय सुशीळतांदि शुभ 
कमी में सदा प्रवृत्त रहना। ( शौयैम्‌ ) शस्त्रसंग्राम, 
मृत्यु और शास्त्रत्रहारादि से न डरना । (तेज: ) 
प्रारभ उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन 
बॉ भीरु न होना । 


(धृतिः) चाहे कितनी आपत्‌, विपत्‌, क्लेश, दुःख 
प्राप्त हौ, तथापि भेये रखके कभी न घबराना (दाक्ष्यम्‌) 
संग्राम, .वाग युद्ध, दूतत्व, विचारादि सब में अति 
चतुरबुद्धिमान्‌ होना । ( युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ) 
युद्ध में सदा उद्यत रहना, युद्ध से घबराकर शत्रु के 
वश में कभी न होना। ( दानम्‌ ईइवर- 
भाव: ) जैसे परमेश्वर सब के ऊपर दया करके, 
पितृवत्‌ वतमान, पक्षपात छोडकर, धर्माधम करने- 
बालों का यथायोग्य सुखदुःखरूप फळ देता और 
अपने सवैज्ञता आदि साधनों से सब का अन्तर्यामी 
होकर सबके अच्छे बुरे कर्मा को यथावत्‌ देखता है, 
बैसे प्रजा के साथ बतेकर गुप्त दूत आदि से अपने 
को सब प्रजा व राजपुरुषी के अच्छेबुरे कमी से 
सदा ज्ञात रखना, रातदिन न्याय करने और प्रजा को 
यथावत सुख देने, श्रेष्ठो का मान और दुष्टो को 
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षष्ठ नियम । 


व्यक्ति में हो, वह्‌ क्षत्रिय और क्षत्रिया होवे । 

का भी इन्हीं गणकमी के मेल से विवाह करना । 
ओर जैसे ब्राह्मण पुरुषों और ब्राह्मणी स्त्रियां को 
पढावे, वैसे ही राजा पुरुषा और राणी स्त्रियां की 
न्याय तथा उन्नति सदा किया करे। जो क्षत्रिय 
राजान हों, वे भी राज में ही यथाधिकार से नौकरी 
किया करें। 


( अध्ययनम्‌ ) वेदादि शास्त्रों का पढना । (इज्या) 
अग्निहोंत्रादि यज्ञौ का करना । (दानम्‌) अन्नादि का 
दान देना, ये तीन धर्म के लक्षण और ( पशूनां 
रक्षणम्‌ ) गाय आदि परशुं का कालन करना, 
उनसे दुग्धादि का बेचना । (बणिकपथम्‌) नाना देशा 
की भाषा, हिसाब, भूगर्भेविद्या, भूमि, बीज आदि 
के गुण जानना और सब पदार्था के भावाभाव 
समझना ( कुसीदम्‌ ) व्याज का लेना (कृषिमेव. च) 
खेती की विद्या का जानना, अन्नादि की रक्षा, खाद्‌ 
आर भूमि की परीक्षा, जोतना वोन! आदि व्यवहार 
का जानना ये चार कमे वैश्य की जीविका । ये गुण- 
कमे जिस व्यक्ति में हों, वह वैश्य वैद्या । और 
इन्हीं की परस्पर परीक्षा और योग से विवाह होना 
चाहिए । 


( प्रभुः ) परमेश्वर ने ( शूद्रस्य ) जो विद्याहीन, 
जिसको पढने से भी विधान आ सके, शरीर से 
पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शूद्र के लिए (एतेषा- 
मेव वर्णानाम्‌ ) इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वरणो 
की ( अनुसूया ) निन्दा से रहित, प्रीति से सेवा 
करना, ( एकमेव कमे ) यही एक कमे (समादिशत्‌) 
करने की आज्ञा दी है । येमखेत्वादि गण और सेवादि 
कमे जिस व्यक्तिर्म हौ, वह श॒द्र और शूद्रां है । इन्ही 
की परीक्षा से इनका विवाह और इनको अधिकार 
भी ऐसा ही होना चाहिए । इन गणकमो के योग ही 
से चारों वण होवें, तो उस कुलदेश और मनुष्य- 


_ दण्ड करने में सदा प्रवत्त रहना और सब प्रकार से 
_ अपने शरीर को रोगरहित, बलिष्ठ, दढ, तेजस्वी 

दीर्घायु रख के आत्मा को न्यायधमे में चलाकर 
१ “फो करना आदि गुणकर्मा का योग जिस 


समदाय की बडी उन्नति होत्रै और जिनका जन्म 
जिस वणे में हो, उसी के सहश गणकम स्वभाव हों 
तो अति विशेष है । 


( सं० वि० दृ० ग्र० द्वितीय भाग पृ० १९९-२०३ ) 


जसै ब्रह्मचर्य में कन्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त है, वैसे 
ही सब पुरुषों को ब्रह्मचये से विद्यापढ पूण जवान 
गे परस्पर परीक्षा करके, जिससे जिसकी विवाह 
करने में पूणे प्रीति हो, उसी से उसका विवाह होना 
अत्यत्तम है । जो कोई युवावस्था में विवाह न कराके 
बाल्यावस्था में अनिच्छित अयोग्य वरकन्या का 
. विवाह करावेंगें, वे वेदोक्त ईश्वराज्ञो के विरोधी 
होकर महादुःखसागर में क्यो कर न डूबेंगे ।... (प्रश्‍न) 
विवाह अपने अपने वणे में होना चाहिये वा अन्य 
__ वणमे भी? (उत्तर) अपने अपने वणे सं, परन्तु 
वणब्यवस्था गणकर्मानुसार_ हानी चाहिए, जन्म- 
_ मात्र से नहीं। ... इसी क्रमसे विवाह होना चाहिये 
अर्थात ब्राह्मण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वेश्य 
_ का वैश्या, और ]द्र का शूद्रां के साथ ही विवाह 
हाने में आनन्द होता है, अन्यथा नहीं । 
. (सं. वि. द. यर, द्वितीय भाग पृ० ११७, ११८ ) 


विवाहवर्णानुक्रम से करें और वणव्यवस्था भी 
_ गुणकमस्वभाव के अनुसार हे।नी चाहिये । 


( स. प्र. चतुथ सम्‌. द. प्र. प्रथम भाग प॒. १५८) 
यह गणकम से वणा की व्यवस्था कन्याओ 


परीक्षा में नियत करनी चाहिये और इसी क्रम से 
अर्थात ब्राह्मणवणे का ब्राह्मणी, क्षत्रियवणे का 
क्षत्रिया, वैइयवणे का वैद्या और ठाद्रवणे का जद्रा 
के साथ विवाह होना चाहिये तभी अपने अपने 
वणी के कम और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य 
रहेगी । | » 

स. प्र. चतु4 सम्‌. द. ग्र प्रथम भाग पृ. १८२ ) 


____ सोलळ्हवें वर्ष से लेके चौबीसवें वर्ष तक कन्या 
ओ और पच्चीसर्वे वष से लेके अडतालीसर्वे वषे तक 
पुरुष का विवाहसमय उत्तम है | इसमें जो सोलह 
और पच्चीस में विवाह करे, तो निकृष्ट, अठारह 
बीस की स्त्री तीस पेतीस वा चालीस के पुरुष का 
. मध्यम, चौबील वर्ष की स्त्री और अडताळीस वष 

के पर्ष का विवाह होना उत्तम हे । जिस देश में 
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की सोलहर्वे वर्ष ओर पुरुषों की पच्चीसवें वषे को 


विद्याभ्यास अधिक होता है, बहू बु. सुखी और 
जिस देश में त्रह्मचर्य, विद्याग्रहणरहित बाल्यावस्था 
और अयोग्यौ का विवाह होता हे, वह देश दुःख में 
डब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्यं विद्या के ग्रहणपूबेक 
विवाह के सुधारही से सब बार्तो का सुधार और 
बिगडने से बिगाड हो जाता हे | 

(स. प्र. चतुर्थ समु, द्‌. श्र. प्रथम भाग पृ. १७२, १७३) 


( प्रश्‍न ) विद्याह करना मातापिता के आधीन 
होना चाहिये वा लडकालडकी के आधीन रहे? 
(उत्तर) लडक़ाळडकी के आधीन विवाह होना 
उत्तम है । जो मातापिता विवाह करना कभी विचारे, 
तो भी छडकालूडकी की प्रसन्नता के बिना न होना 
चाहिये! क्योकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह 


होने मं विरोध बहुत कम होता और सन्तान उत्तम 
विवाह में नित्य क्लेश ही 


होते हे । अप्रसन्नता के 
रहता है । विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्य, 
का है, मातापिता का नहीं । 

(स. प्र, चतुर्थ सम्‌. द्‌. श्र. प्रथम भाग पृ. १७५ ) 


जैली स्वयंवर की रीति आर्यावते में परम्परा से 
चली आती है, वही विवाह उत्तम है । जब स्त्रीपुरुषा 
विवाह करना चाहें; तब विद्या, विनय, शील, रूप, 
आय, बल, कळ, शरीरका परिमाणादि यथायोग्य होना 
चाहिये, जब तक इनका मेळ नहीं होता, तबतक विवाह 
में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में 
विवाह करने से सुख होता । (स. प्र. चतुथ समनु. द्‌ 
ग्र, प्र. भा. प्र. १७६ ) "3 


जब तक इसी प्रकार सब क्रषिमनि, राजामहा- 
राजा आयेलोग ब्रह्मचय से विद्या पढ ही के स्वयंवर- 
विवाह करते थे, तबतक इस देश की सदो उन्नति 
होती थी। जब से यह्‌ त्रह्मचये से विद्या का न पढना, 
बाल्यावस्था में पराधीन अथोत मातापिता के आधीन 
विवाह होने लगा, तबसे क्रमशः आर्यावते देशकी हानि 
होती चढी आई है । इससे इस दुष्ट काम को छोड 
को सञ्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवरविवाहू 
किया करें । 
प्र. १७८ ) 


|| 
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इसलिये यही निइचय रखना चाहिये कि कन्या 
और वर का विवाह के पूर्व एकान्त म“मेल न होना 
चाहिये, क्योंकि युवावस्था में स्त्रीपुरुष का एकान्त- 
वास दूषणकारक है । परन्तु जब कन्या वा वर के 
विवाह क! समय हो, अर्थात्‌ जब एक वषे वा छः 
महीने ब्रह्मचयाश्रय और विद्या पूरी होने में शेष रहें, 
तब उन कन्या और कुमारौ का प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ 
जिसको फोटोग्राफ कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार 
के कन्याऔकी अध्यापिकाओं के कुमारौ की, कुमारौ 
के अध्यापर्कोके पाल कन्या ओ की प्रतिकृति भेज देवें। 
जिस जिस का रूप मिल जाय, उस उस के इतिहास 
अर्थात्‌ जो जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्मचरित्र 
का पुस्तक हो, उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें। 
जब दोनौ के गुण, कसे, स्वभाव सदृश हो तब जिस 
जिस के साथ जिस जिस का विवाह होना योग्य 
समझें, उस उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिम्ब और 
इतिहास कन्या ओर वर के हाथ में देवें और कहें, 
कि इस में जो तुम्हारा अभिप्राय हो, सो हमको 
विदित कर देना ! 


जब इन दोनों का निश्चय परस्परविवाह करने 
का हो जाय, तब उन दोनों का समावतन एक ही 
समय में होवे। जो वे दोनों अध्यापकों के सामने 
विवाह करना चाहें, तो वहां, नहीं तो कन्याके माता- 
पिता के घर में विवाह होना योग्य हू । जब वे समक्ष 
हो, तब उन अध्यापकों वा कन्याओं के मातापिता 
आदि महापुरुर्षो के सामने उन दोनों की आपस में 
बातचीत, शास्त्राथ करनां और जो कछ गुप्त 
व्यवहार पूछें सो भी सभा में लिखके एक दूसरे के 
हाथ में देकर प्रइनोत्तर कर लेवें। जब दोनी का 
दृढ प्रेम विवाह करने में हो जाय तब से उनके 
खांनपान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए । 


४ (स० प्र० चतुर्थ सम्त० द्‌० ग्र6 प्र भा० प० १८६-१८७) 


गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं, 
बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार 
सिद्ध नहीं होता । जिस से ब्रह्मचारी, दानप्रस्थ और 


संन्यासी तीन आश्रमो को दान और अन्नादि दे के 


७ 


ज्ञाता हों। गृहाश्रम के सुख का मुख्य कारण 


पष्ठ नियम । 


प्रतिदिन गृहम्थ ही धारण करता है । ... इसलिए 
जो मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो, 
वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे | ... जितना 
कुछ व्यवहार संसार में हे, उसका आधार गृहाश्रम 
हे। ... परन्तु तभी गृहाश्रम में सुख होता है, 
जब स्त्री और पुरुष दोनों परस्पर-प्रसन्न, 
विद्वान्‌, पुरुषार्थ और सब प्रकार के व्यवहारों के 


ब्रह्मयय और पूर्वोक्त स्वयंवरविवाह है । 
(स० प्र्० चतुर्थ समु० द० २० प्र भा० पु० २२१ १२२२) 
जो कन्या माता के कुछ की छः पीढियों मे न हो 
और पिता के गोत्र की न हा, उस कन्या से विवाह 
करना उचित है ।... दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने गोत्र 
व माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो, उसी 
कन्या से वर का विवाह होना चाहिए । निकट 
और दूर विवाह करने में गुण ये हैं. । 

( १ ) एक- जो बालक बाल्यावस्था से निकट 
रहत हैं, परस्पर क्रीडा, लढाई और प्रेम करते. एक 
दूसरे के गुण, दोष. स्वभाव, बाल्यावम्था के विपरीत 
आचरण जानते और जो नङ्ग भी एक दूसरे को 
देखत हैं, उनका परस्परविवाह होने से प्रेम कभी 
नहीं हो सकता | 

(२) दूसरा- जैले पानी में पानी मिलाने से 
विलक्षण गुण नहीं होता, वैसे एक गोत्र. पितू व 
मातृकुळ में विवाह होने में धातुओं के अदलबदळ 
नही होने से उन्नति नहीं होती । 

(३) तीसरा- जैसे दूध में मिश्री वा युंष्यादि 
आ।षधियों के याग होने से उत्तमता होती है, वेसे 
ही भिन्न गोत्र, मातूपितुकूल से पृथक्‌ वतेम।न स्त्री- 
पुरुषों का बिवाह होना उत्तम है । 

(४) चौथा-जेले एक देश में रोगी हो, वह दूसरे 
देश में वायु और खानपान के बदलने से रोगरहित 


होता है, वैसे ही दूर देशस्थो के विवाह होने में 


उत्तमता है । [ 
(५) पांचर्वे- निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे 
के निकट होने में सुखदुःख का मान और विरोध 
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होनो भी सम्भव है, दूर देशस्थो में नही । 
2 ( ६ ) छठे- दुर दूर देशके वतमान और पदार्थों 
ओ- को प्राप्ति भी दूर, सम्बन्ध होने में सहजता से हो 
सकतो है, निकट विवाह होनेम नहीं । कन्या का नाम 
दुहिता इस कारण से है, कि इसका विवाह दूर देश में 
होने से हितकारी होता है, निकट में रहने में नहीं । 

(७) सातवें- कन्याके पितृकुळ में दा।रिद्र्थ होने का 
भी सम्भव है, क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में 
आवेगी, तब तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा। 


८) आठवां-कोई निकट होनेस एक दूसरे को 
अपने अपने पितकल के सहाय का घमण्ड और जब 
भी दोनों में बैमनप्य होगा, तब,स्त्री झट ही 
पिता के कल में चली जावेगी, एक दूसरे की निन्दा 
. अधिक होगी ओर विरोध भी, क्योंकि प्राय; स्त्रियों 
का स्वभाव तीक्ष्ण और मदु होता है। इत्यादि कारणों 
. से पिताके एक गोत्र, माता की छः पीढी और समीप 
 देशमेंविवाह करना अच्छा नहीं। 
( स. प्र. चतुर्थ समु. द. प्र. प्र. भा पृ. १७०,१७१) 
| ( प्रश्‍न )- स्त्री और पुरुष का बहुविवाह होने- 
. योग्य है वा नहीं? (उत्तर) यगपत्‌ न अर्थात्‌ 
एक समय म॑ नहीं । (स. प्र. चतुथ समृ. द्‌. म्र प्र. भा 
पृ. २०९) 
जब विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचयेत्रत भी पूरा होवे, 
तभी गहाश्रम की इच्छा स्त्री और पुरुष करें ! विवाह 
के स्थान दो हे । एक आचार्ये का घर, दूसरा अपना 
घर । दोनों ठिकानोम से किसी एक ठिकाने आगे... 
सब विधि करे । 


९69::--:-. (स. वि. दृ. र. द्वि. भा पू. १०३ ) 


र विवाह उसको कहते हैं कि जो पूणे ब्रह्मचयत्रत 
र विद्यावलको प्राप्त तथा सब प्रकारसे झुभ गुण- कमे- 
स्मभावोमे तुल्य परस्पर प्रीतियुक्त हो के...सन्तानो- 
त्पत्ति और अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम 
कर्म करने के लियेस्त्री और पुरुष का सम्बन्ध होता 
Ei, (स॒. वि. द्‌. ग्र. द्वि. भा. पृ. १०९ ) 


जितना सामथ्ये २५ ( पच्चीसर्वे ) वष में पुरुष 


विवाह करें, तो वेदारम्भ में लिखे हुए यु 


के शरीरमें होता है, उतनां खामथ्य स्त्री के शरीर मे 
१६ ( सोलह ) वषमें हो जाता है। यदि बहुत ३ 
शीघ्र विवाह करना चाहे, तो २५ ( पचीस) वर्षका | 
पुरुष और १६ ( सोलह ) वपे की स्त्री दोनों तुल्य 
सोमथ्येवाले होते हँ । ...इस अवस्था में जो विवाह 
करना, वह अधम विवांह है, जो १७ ( सत्रहवें ) 
५ की स्त्री और ३० (तीस) वर्ष का पुरुष, १८ | 
(अठारह) वष की स्त्री और ३६ (छत्तीस) वर्षे का 
पुरुष विवाह करे, तो इसको मध्यम समय जानो 
और जो २० ( बीस), २१ (इक्कीस ), २२ (बाईस) 
वा २५ ( चौतीस ) वषे की स्त्री ७० ( चालीस ), ४२ 
(बयालीस), ४६ (छयालीस) और ४८ (अडतालीस) | 
वर्षे का पुरूष होकर विवाह करे, वह सर्वोत्तम है। . 
जो मनुष्य अपने सन्तान कलसम्बन्धी और देश 
की उन्नति करना चाहें, वे बातो का यथावत्‌ 
आचरण करें॥ (स.वि. द्‌.ग्र. द्वि. भा. पृ. ९३) 


घ और वर की आय कल, वास्तव्यस्थान, शरीर 
और स्वभाव की परीक्षा करे, अर्थात्‌ दोनों सज्ञान 
और बिवाह की इच्छा करनेवाले हो । स्त्री की आयु 
से वर की आयु न्यून से न्यून डयोढी और अधिकसे 
अधिक दूनी होवे । ( स. वि. द्‌- ग्र. शय भा. 
पृ. ११० ) | 

यथावत्‌ उत्तम रीतिसे त्रह्मचय और विद्या को 
ग्रहण कर गुरु की आज्ञासे स्नान करके ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेदय अपने वणे की उत्तम लक्षणयुक्त 
स्त्री स विवाह करे) (स. वि. द. प्र. द्वितीय भा. . 
पृ. ११२ ) १ 

(प्रश्न). “ अष्टवर्षा भत्रेद्‌ गारी नववर्षा च 
रोहिणी ' इत्यादि इलोकों की क्या गति होगी! 

(उत्तर) इन उइलोकौ और उनके माननेवाली की 
दुर्गति । अर्थात्‌ जी इन उळोको की रीतिसे बाल्या 
वस्था में अपने सन्तानो का विवाह कर करा, उनको 
नष्ट, भ्रष्ट, रोगी, अस्पाय करते हैं, वे अपने कुलक 
जानौ सत्यानाश कर रहें हें । इसलिये यदि शीः 


वषे से न्यून कन्या और ( पच्चीस ) २५ ब्रषसे न्यू 
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९०९ षष्ठ नियम । 
पुरुष क! विवाह कभी न करें करावें । इसके आगे 
जितना अधिक ब्रह्मचय रक्खेंगे, उतना ही उनको 
अधिक आनन्द होगा। (स. वि. द. ग्र. द्वितीय ब से पूर्व पुत्र का विवाह कभी न करें। यही सब 
भा. पृ. ११४ ) सुधार का सुधार, सब सौभाग्यो का सौभाग्य और 
जितना दूर देश में विवाह होगा, उतना ही सत्र उन्नतियों की उन्नति करनेवाला कम है कि 
उनको अधिक लाभ होगा । (प्रइन)- अपने गोव इस अवस्था में ब्रह्मचये रखके अपने सन्तानो को 
भाईबहिनौ का परस्परविवाह्‌ क्यों नहीं होता ॥ विद्या और स॒रिक्षा ग्रहण करावे कि जिससे उत्तम 
(उत्तर)- एक दोष यह है कि इनके विवाह होने में सन्तान होवें। (सं० वि० द० ग्र० द्वितीय भा० पृ० २९) 
प्रीति कभी नहीं होती, क्योकि जितनी प्रीति परोक्ष बडी बडी बिरादरियों के अन्दर बहुत सी फिकी 
पदार्थ में होती है, उतनी प्रत्यक्ष में नही । और बन्दियौ के कारण बिरादरियों के सम्बन्ध में खर्च 
बाल्यावस्था के गुणदोष भी विदित रहते हें । तथा बहुत बढता जाता है। चाहे कोई मरे, चाहे किसी 
भयादि भी अधिक नहीं रहते । दूसर जबतक दूरस्थ का विवाह हो |... ऐसा खच किस काम आवेगा 
एक दूसरे कुछके साथ संबंध नहीं होता तबतक एक का मरना और मृष्टण्डो का पेट भरना । मरे 
शरीर आदि की पुष्टि भी पूण नहीं होती। हुए पुरुष के सम्बन्धी पुत्रोदिको को कज में डुबाना 
तीसरा दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति, उन्नति, इससे बढकर दीवानापन और क्या हो सकता है? 
ऐइबर्य बढता है, निकट से नहीं । ( उपदेशमंजरी, पृ० १३५, आयपुस्तकाळय, बरेली, 
स. वि. द. ग्र. द्वितीय भा पृ. ११५) द्वारा सन्‌ १९३१ में छठी बार मुद्रित ) 


आर्यावत देश में जब तक ऐसी बणव्यवस्था बिवाह में परस्पर स्त्रीपुरुष को यह प्रतिज्ञा 
(अर्थात्‌) पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य विद्याम्रहण उत्तमता से होती है, कि दोनो के मन, चित्त आदि एक होंगे 
स्वयंवरविवाह होता था तभी देशकी उन्नति थी, ओर वें कभी एक दूसरे के विरुद्ध कोई काम न 
अब भी ऐसा!दी होना चाहिए, जिससे आर्यावत देश करेंगं। बचपन में विवाह होने से भला लड़का लडकी 

अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त होकर आनन्दित होवे। ईन बातों को क्या जान सकते ह? 

(ख. वि. द. प्र. द्वितीय भा. पृ. ११९) ( उपदेशमंजरी, प १३९ ) 

पूणे युवावश्था यथावत्‌ ब्रह्मचये का पालन और अब अभाग्योदयसे और आयौं के आलस्यप्रमाद 
विद्याभ्याख करके अर्थात्‌ न्यून से न्यून १६ (सोलह) परस्पर के बिरोध से अन्य देशो के राज्य करने की 
षै की कन्या और २५ (पच्चीस ) वष का पुरुष तो कथाही क्या कहनी, किन्तु आर्यावत में भी 
अवश्य हो और इससे अधिक वयवाले होनेसे आयौं का अखण्ड स्वतन्त्र, स्वाधीन, निभेय राज्य 
अधिक उत्तमता होती है ।... इस समय नहीं है । जो कुछ है सो भी विदेशियों 
| (स. वि. द्‌. प्र. द्वितीय भा. प, २७) के पादाक्रान्त हो रहा है ।... दुर्दिन जत्र आता है 
.. यदि शीघ्र विवाह करना चाहे, तो कन्या १६ तब देशवासिओं को अनेक प्रकार के दुःख भोगना 
(सोलह ) वर्ष की और पुरुष २५ ( पच्चीस ) वषे पडता है । कोई कितना हो करे, जो स्त्रदेशीय राज्य 
का अवश्य होना चाहिये । मध्यम समय कन्या का होता दै, वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मत- 
२० (बीस ) वर्ष पर्यंत और पुरुष को ४० (चालीस) मतांतर के आग्रहरहित अपने आर पराये का 
` वर्ष और उत्तम समय कन्या का (चौबीस) वषे और. पक्षपातशून्य प्रजा पर पितामाता के समान कृपा 
हि पुरुष का अडतालीस वर्ष पर्यन्त का है। जो अफ्ने न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी 
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कलकी उत्तमता उत्तम सन्तान दीर्घायु सुशील बुद्धि, पूण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, 
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बळ पराक्रमय॒क्त विद्वान्‌ और श्रीमान्‌ करना चाहें, वे 
१६ (सोलह) वर्षेसे पूवे कन्या और २५ (पचीस) 
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पृथक्‌ प्रथक्‌ शिक्षा, अलग व्यवहार का विरोध 
___ छृटना अति दुष्कर है । बिना इसके छूटे परस्पर का 
पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन हूँ । 
 (स०प्र० अष्टम समु० द० प्र ५० भा० पृ० ३४४) 


इसलिए जो उन्नति करना चाह्दो तो ' आर्यसमाज' 
के साथ मिलकर उसके उद्देशयातसार आचरण करना 
स्वीकार कीजिए, नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा । क्यों 
कि हम और आपको अति उचित जिस देश के 
पदार्थो से अपना शरीर बना अब भी पाळन होता 
है. आगे होगा. उसकी उन्नति-तनमनधन से सब जने 
मिलकर प्रीतिसे करें इसलिए जैसा आर्यसमाज 
आरावे देश की उन्नति का कारण है, वेसा दूसरा 
नहीं हो सकता। यदि इस समाज को यथावत्‌ 
सहायता देवें, तो बहुत अच्छी बात है, क्योकि समाज 
का सौभाग्य बढाना समुदाय का काम है, एक का 
नही । ( स० प्र० ११ समु०द्‌० ग्र० प्र० भाग पृ० 
__ ५३६,५३२ ) 


उस समय सर्वे भगोळ में वेदोक्त एक मत था, 
उसीमें सब को निष्ठा की और एक दूसरे का सु 4- 
दुःख, हानिलाभ आपस में अपने समान समझते थे 
तभी भूगोल में सुख था। अब तो बहुत से मतबाले 
 होनेसे बहुत सा दुःख और विरोध बढ गया है 
इसका निवारण करना वुद्धिमान का काम है। 
परमात्मा सब के मन में सव्यमत का ऐसा अंकुर 
डाले कि जिससे मिथ्यामत शीघ्र ही प्रलय को प्राप्त 
हाँ, इसमें सब विद्वान लोग विचार कर विरोधभाव 
 छोडके आनन्द को बढावें | - 


( ख० प्र० १० समु० द्‌० ग्र० प्रश भा० पृ० ३९७) 


दि १ 


. भळा जब आर्यावते में उत्पन्न हुए हैं और 
इसी देश का अन्न जळ खाया, पिया, अब भी 
खातेपीते ह और अपने मातापिता, पितामहादि के 

गे को छोड दूसरे विदेशी मर्तोपर अधिक झक 
जाता, इंग्लिश भाषा पढ के पण्डितोभिमानी होना.. 
स्थिर और बुद्धिकारक काम क्यों हो सकता है? 


९१० 


इन्होने | ब्रह्मसमाजी तथा Rs. ] यही 
समझा. होगा कि खानेपीने और जातिभेद तोडने रे 
हम और हमारा देश सुधर जावेगा । परन्तु ऐसी. 
बातों से सुधार तो कहां उळटा बिगाड होता है। 
( प्रश्‍न ) देखो यरोपियन लोग सण्डे जते, कोट, 
पतडून पहिरते. होटल में संब के हाथ का खाते हैं, 
इसी लिये अपनी बढती करते जाते हें? ( उत्तर) यह 
तुम्हारी भूल है, क्योंकि मुसलमान, अन्त्यज ढोग 
सब के हाथ का खाते हें, पुनः उनकी उन्नति क्यो 
नहीं होती ? जो युरोपियनों में बाल्यावस्थामें विवाह 
न करना, लडकालडकी को सुशिक्षा करना कराना, 
स्वयंवर विवाह होना, वरे बरं आदमियो का उपदेश 
नहीं। होतः, वे विद्वान होकर जिस किसी के पाखण्ड 
में नहीं फसते, जो कुछ करते हैं वह सब 
विचार और सभा से निश्चित करके करते हैं, अपनी 
वजाति को उन्नतिके लिये तन-मन-धन व्यय करते 
हैं, आलश्य को छोड उद्योग किया करते हैं । देखो! 


अपने देश के बने हुए जूते को आफिस ओऔ 
कचहरी में जाने देते हें इस देशी जते को नहीं। 
इतने ही में समझ लेओ कि अपने देश के बने जतो 
का भी कितना मान तथा प्रतिष्ठा करते हे. उतता 


भी अन्य देशस्थ मजुष्या को नहीं करते । देखो ! कुछ 


सौ वर्ष से ऊपर इस देश में आये यूरोपियनों को 
हुए और आज तक यह लोग मोटे कपडे आदि पहिरते 
हे, जैसा कि स्वदे शामें पहिरते थे, परन्तु उन्होंने अपने 
देश का चाल-चलन नहीं छोडा और तमर्मेस बहुत 
से छोगों ने उनक्की नकल कर ली इसीसे तम निब 
और वे बुद्धिमान्‌ ठह्रते हैं ।...जा जिस काम पर 
रहता है, उसको यथोचित करता है। आज्ञानुवर्त 
बराबर रहते हैं । अपने देशवालो को व्यापार आदिमे 
सहाय देते हैं, इत्यादि गणों और अच्छे अच्छे कमी 
उनकी उन्नति हैं जो कुछ करना, वह सोच विचार 
करना चाहिये, जिसमे पुन! पश्चात्ताप न करना पड 
देखो ! वैद्य और औषध की आवश्यकता रोगीके लिये 


` मार्गशीष १८६०] 


छुडाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है। उनको 
अविद्या से यह रोग है कि खानेपीने ही में धर्म 
रहता है और जाता है । जब किसी को खाने में पीने 
में अनाचार करता देखते हें. तब कहते और जानते 
हें कि वह घमेम्रष्ट हो गया:। उसकी बात न सुननी 
और न उसके पास बैठते, न उसको अपने पास 
बैठने देते । **परमाथ तो तभी होता जब तम्हारी 
विद्या से उनको लाभ पहुंचता। 

जन्सि, प्रः ११ समु. द्‌. प्र. प्र. भा- पृ.५२७-५२८ ] 


सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से बतेना उचित है | 
मनुष्यजन्म का होना-सत्यासत्यके निणय करने कराने 
के लिये है, नकि वादविवाद, विरोध करन कराने के 
लिये ! इसी मतमतान्तर के विवाद से जगत्‌ में जो 
जो अनिष्ट फल हुए, होते ह और होंगे उनको 
पक्षपावरहित विद्वज्जनःजान सकते हं। जब तक इस 
मनध्यजाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर क| विरुद्ध 
वाद न छटेगा तेब तक अन्योऽन्य को आनम्द न 
होगा । यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्रञ्जन 
इष्यां द्वेष छोड, सत्यासत्य का निणय करके सत्य का 

. ग्रहूण और असत्य का त्याग करना कराना चाह. तों 
हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है । यह्‌ निश्चय 
है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सब को विरोध- 
जाळ में फंसा रक्खा है । यदि ये लोग अपने प्रयोजन 
में न फसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें, 
तो अभी ऐक्य मत हो जायें ।सबे शक्तिमान्‌ 
परमात्मा एकमत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब 
मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे । 

[ स. पर. एकदश समु. द्‌-्र प्र. भा. पृ. ४००] 

-< हमारे लिये चक्रवर्ती राज्य और साम्राब्य धनको 
“सुख से प्राप्त कर अर्थात्‌ आपको करुणा से 
हमारा राज्य और धन सदा वृद्धि को प्राप्त हो। 

[आर्याभि० विनय पृ. २८ ] 


हे रुद्र भगवन्‌! आपकी आज्ञा का प्रणय अर्थात्‌ 
उत्तम न्याययक्त नीतियों में प्रवृत्त हो के वीरो के 
` चक्रवती राज्य को आपके अनग्रह प्राप्त हो । 
[ अर्याभि विनय पृ. २९ ] 
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पष्ठ नियम। | 


दिव्य गुणों के सह वतमान हमारे हृदय में आप 
प्रकट हो, सब जगत्‌ में भी प्रकाशित हो, जिससे हम. 
और हमारा राज्य दिव्यगणय॒क्त हो, वह राज्य 
आपका ही है, हम तो केवळ आपके पुत्र तथा भृत्य, 
वान्‌ हैं । 
_ [ आयाभि० विनय पृ. ५ ] 


हे कृपानिधे | हमको विद्या, शौय, धैय, बळ, पराक्रम 
चातुये, विविध धन, ऐइवय, विनय, साम्राज्य, सम्मति, 
सम्भ्रीति, स्वदेशसुखसम्पाद्नादि गुणोमें सब नरदेह- 
घारियौ से अधिक उत्तम करो, तथा सबसे अधिक 
आनन्द, भाग, सब देशों मे अव्याहत गमन ( इच्छा. 
नुकूछ जाना आना ), आरोग्य, देहृशुद्ध मानस बल | 
और विज्ञान इत्यादि के लिये हमको उत्तमता और 
पाळनोयुक्त करो, विद्यादि उत्तमोत्तम धन, विद्वान 
के बीच में प्राप्त करो, अर्थात्‌ विद्वानों के मध्य में | 
भी उत्तम प्रतिष्ठायुक्त सदैव हमको रक्खे ॥ 

( आर्याभिबि० पृ. ११-१२) | 

हे सहनशीलेरत्रर | आप और हम लोग परस्पर 
प्रसन्नता से रक्षक हों,... आपके अनुग्रह से हम सब 
लोग परस्पर प्रीतिमान्‌. रक्षक, सहायक, परम पुरुषार्थी 
हों, एक दूसरे का दु:ख न देख सके, स्वदेशश्थादि 
मनुष्यों को अत्यन्त परस्पर निर्वेर प्रीतिमान्‌ 
पाखण्डरहित करें... हम लोंग परस्पर हित से | 
आनन्द भोगे... आपकी कृपादष्टि से हम लोगोंका | 
पठनपाठन परम विद्यायुक्त हो तथा संसार म॑ सब | 
से अधिक प्रकाशित हों ओर अन्योन्यप्रति से परम | 
वीये पराक्रम से निष्कण्टक चक्रवर्ती राञ्य भोगे, | 
हम में सब नीतिमान्‌ सज्जन परुष हों... इम लोग | 
नाना पाखण्ड, असत्य, वेदविरुद्ध मतों को शीषर | 
छोडके एक सत्यसनातन मतस्थ हो, जिस स समस्त | 
वैरभाव के मूळ जो पाखण्डमत बे सब सद्यः प्रय | 
को प्राप्त हा । 


हे जगदीइवर | आपके सामथ्ये से हम लोगो मे | 
परस्पर विद्वेष अर्थात्‌ अप्रीति न रहे, जिससे हम | 
लोग कभी परस्पर विद्वेष न करें, किन्तु सब तन, मन, _ 
घन. विद्या इनको परस्पर सब के सुः्रोपकारमें परम 


ब्र 


प्रीति से लगाबें- हे भगवत्‌ ! तीन प्रकार के सन्ताप 
. जगत में हैं । एक आध्यात्मिक (शारीरिक ) जो 
` ' उवरादि पीडा होने से होता है, दूसरा आधिभौतिक 
जो शत्रु सपः व्याघ्र चौरादिको से होता है और 
तीसरा आधिदैविक जो मन, इन्द्रिय, अग्नि, वायु, 
अतिव्रष्टि, अनावष्टि, अतिशीत, अत्युष्ण इत्यादिसे 


जगन्मङ्गलमय ! सब दुःखो से मुझ को छुडा के 

सब सुखो को प्राप्त कर। हे प्रजापते! मझ को 

अच्छी प्रजा पुत्रादि, हस्त्यश्व, गवादि, उत्तम पश, 

सर्वोत्कृष्ट विद्या और चक्रत्रती राज्यादि परमैइवय 

जो स्थिर परमसुख करक उसको शीघ्र प्राप्त करा |. 
[ आर्याभिवि० पृ. ३७, ३८] 


होता है। है कृपासागर ! आप इन तीनो तापो की जब तक जीवें तब तक सदा चक्रवर्ती राअ्यादि 
` शौध्र निवृत्ति करें, जिस से हम लोग अत्यानन्द्‌ में भोग से सुखी रहे और मरणानन्तर भी हम सुखी 
और आपकी अखण्ड उपासना में सदा रहें! ... हे ही रहें । [ आयाभिवि० पृ. ४८] 
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वदाक्त भजननशास्रर 


( लेखक-- श्रो० रुलियारामजी कश्यप, प. 5०., लाहोर, ) 

प्रजनन- विज्ञान उस विद्याका नाम है, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना संभव 
है उतनी उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके । इस बिषयसस्बन्धी सब सत्यौ को क्रमबद्ध एकत्र करके 
रखनेसेही इस विज्ञान की सिद्धि होती हे । दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुध्यही है। अतः 
प्रजननविज्ञानका मख्य विषय मनुष्यजातिकी आगामी सन्ततिमात्रमेसे शनेः हाने: मन तथा आत्मांके 
अवगणों को दर करके उनमें सद्गणौको तीव्र करते जाना और पितापितामहसे पुत्रपौत्र मे उन्हें 
पहुंचाना है । ' न | 

इस विषयपर वेद्‌ प्रचण्ड ज्योतिच्छटा छोडता हे । इस पुस्तिकामे इसी बिषय का विवेचन वेद्‌- | 
मन्त्रोके आंधार देकर किया हे। मूल्य =) डा. व्य. - ) चार आनेकी टिकट भेजिए। । 


वादक नाणावद्या 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार मनकी भावना ' रखनी चाहिये , उसका वणन इसमे है । 
मूल्य ॥ ) और डा० व्य० = ) है । 


; योगसाधनकी तयारी 

र ९ योगसाधनसे हमारी शक्ति बढती है, इसलिये योगविषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारंभिक भि 
उस इस पुस्तक में संग्रह किया है। 

यो अच्छी जिल्द -म० ॥ ) बारह आने | ड० व्य० | ) इसलिये १.) एक रु० म० आ० से या टिकट 
७१: 


| 
१ 


२३8 ४ 


५ 


द्वारा भेजकर शीघ्र ही यह पुस्तक मंगवाइये । 


मत्रा- स्वाध्याय-मण्डल, आंध (जि० सात 
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मागंशीषे १८६० ] 


वेदिक ज्ञान का 


( लेखक- स्त्र० वा० पं० 


हमने दिखलाया है कि आदि नेमित्तिक ज्ञान 
प्रवेशिक होता हे और उसमें पारलोकिक ज्ञान विशेष 
तथा लौकिक ज्ञान साधारण होता हे। पारलोक्रिक ज्ञान 
परमात्मा की प्राप्ति तक जाता है ओर लौकिक ज्ञान संसार 
के समस्त कार्यो को करके पारलोकिक सिद्धि में मदद 
देने तक पहुँचता है । इतने ज्ञान से मनुष्य की बुद्धि 
विकसित हो जाती हे ओर वह बहुत दूर तक ज्ञान- 
विज्ञान सें उन्नति कर लेता हे । परमात्मा के जान लेने 
पर--- प्राप्त कर लेने पर-तो उसे कुछ ज्ञातव्य ही 
नहीं रहता । हर एक विषय हस्तामलक हो जाता हे। 

अतः हम यहाँ वेदों के समस्त ज्ञानभंडारका थोडा 
सा नमूना दिखलाना चाहते हैं। वेदों का समस्त 
ज्ञानभंडार अकेले एक ' यज्ञ? ही में चरितार्थ हे । वेद में 
जो कुछ कहा गया हे, वह यज्ञ के ही लिए है। वैदिक 
ज्ञान यज्ञो में ही ओतप्रोत है। इसलिए हम यहाँ थोड़ासा 
यज्ञ विषय का वर्णन करते हैं ओर देखते हैं क्रि उसका 
स्वरूप आदि ज्ञान के स्वरूप से मिलता है या नहीं । 

यज्ञ शब्द “ यज्‌ ? धातु से बनता हे। यज्‌ धातु का 
अर्थ देवपूजा, सङ्गतिकरण और दान है। अपने से जो 
बड़े हैं, वे देवसमान हैं | उनकी पूजा करना यज्ञ हे। 
बराबरवालों के साथ संगति करना ओर छोटों को कुछ 
देना भी यज्ञ ही है । यह छोटाई बडाई केवल मनुष्योंमें ही 
न समझनी चाहिये, प्रत्युत संसार का चाहे जो पदार्थ हो, 
चाहे जो शाक्ति हो और चाहे जो गुण हो, यदि वह बडा है. 
तो पूजनीय हे, यदि बराबरवाला है तो मिलने के योग्य 
है और यदि छोटा है तो कुछ पाने का अधिकारी हे। 
जिस प्रकार उक्त तीनों व्याक्ति हम से पूजा, सङ्गति ओर 
दान पाने के अधिकारी हैं, उसी तरह हम भी दूसरों के 
द्वारा योग्यतानुसार पूजा, मेल ओर दान पाने के 
अधिकारी हैं । इस प्रकार से समस्त जड और चेतन 
जगत्‌ को परस्पर एक दूसरे से लाभ पहुँचाना ही यज्ञ है । 
ऐसे महान्‌ यज्ञ को शतपथब्राह्मण १-७-४५ में ' यज्ञो 


९१३ 


वैदिक ज्ञान का रवरूप- यक्ष । 


स्वरुूप- यज्ञ । 


रघुनन्दन शर्माजी । ) 


वै भ्रष्ठतम कर्म अर्थात्‌ यज्ञ श्रेष्टम कर्मी कहा गया 
हे। इसका अभिप्राय यही हे कि जितने श्रेष्ठतम कर्म 
हैं, सब यज्ञ ही हैं । इन यज्ञों के तीन विभाग हैं-- 
कमयज्ञ, ज्ञ।न-यज्ञ और उपासनायज्ञ । षोडश संस्कार 
(विवाह, सन्तान), शिक्षा, आहार, वस्त्र, गृह, समाज, 
राज्य, कृषि, पशुपालन, संगीत, गाणित, भूगाल, उग्रोतिष, 
वेद्यक, - रसायन, इमारत, यन्त्र, शस्त्र, वाहन और 
युद्धविद्या आदि पदार्थ ओर विद्याएँ कर्मयज्ञ से सम्ब्रन्ध 
रखती हैं | इंड्वर, जीव, पुनजेन्म, कर्मफल, सृष्टि, प्रलय, 
वणे, आश्रम और स्वाध्याय आदि ज्ञानयज्ञ से सम्त्रध 
रखते हैं । ओर सदाचार,# दया, प्रेम, दर्शन, भक्ति, 
वैराग्य, योग और समाधि आदि क्रियाएँ उपासनायज्ञ से 
सम्बन्ध रखती हैं । इन्हीं तीनों प्रेकार के यज्ञों में वेद 
का लोकिक और पारलौकिक ज्ञान चरितार्थ होता हे। 
अतः यहाँ हम पाहिले कमंयज्ञ का वर्णन करते हैं । 


कमेयज्ञ । | 
इस यज्ञ को आयाँ ने बडी ही उन्नत दशा तक 
पहुँचाया था । इसके स्थूल ओर सूक्ष्म विज्ञानों को देखकर. 
हमारी यह बात बहुत अच्छी तरह पुष्ट हो जाती हे कि 
वैदिक ज्ञान से मनुष्य काल्पनिक ज्ञान की बहुत बडी 
उन्नति कर सकता हे । ऋषियों ने वेदिक ज्ञान के द्वारा 
यज्ञ से सम्बन्ध रखनेवाले उच्च से उच्च भोतिक विज्ञान 
में अपनी गति कर ली थी । यद्यपि ब्राह्मण ओर 
सूत्रग्रन्थो में इन यज्ञो के अनेकों प्रकार बहुत विस्तार से 
वर्णित हैं, परन्तु बीज रूप से अथवेवेद ११-७ में कुछ 
यज्ञो का वर्णन इस प्रकार हे 
राजसूयं वाजपेयमाग्नष्टोमस्तदध्वर; । 
अकाइवमेधाबुच्छिष्टे जीवर्बाहमेदिन्तम: 
अग्न्याधेयमथो दीक्षा कामप्रदछन्द्खा सह: 
अग्निहोत्रं च श्रद्धा च वषदकारो व्रतं तपः 
चतुहोतार आप्रियइचातुमोस्यानि नीविदः 
( जथवे० 


॥७॥ 
॥८॥ 
॥९॥ 
॥ १० ॥ 
१९७ ) 
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छै - वैदिक धर्म । 


- >. 
हु; 
¢ 


इन मन्त्रों में राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, 
अइवमेध, आग्निहोत्र, अग्न्याधान ओर चातुर्मास्य 
का वणन आता हे | इस वेद का गोपथब्राह्मण इन 
यज्ञों का जो क्रम बतलाता हे, उस क्रम में अग्न्याश्रान, 
पूर्णाहुति, अग्निहोत्र, दरांपू्णेमास, आग्रहायण (नवसस्मेष्टि), 
चातुर्मास्य, पशुबन्ध, अग्निष्टोम, राजसूय, वाजपेय, 
अस्त्रमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, दक्षिणावाले, बहुत 
दक्षिणात्रले ओर असंख्य दक्षिणावाले यज्ञों का वर्णन 
है । वहाँ ।लिखा हे कि जो इन यज्ञक्रमों को जानता' हे, 
वह यज्ञों के साथ एक आत्मा होकर और एक निवास 
होकर दिव्य गुणोंको पाता हे $ । इन यज्ञों का विवरण 
इस प्रकार हे- 

अग्न्याधान । 

अग्नीन्‌ आधाय पूर्णाहुत्या यजेत्‌ । 

( गोप० ५। ५। ८ ) 


~ 


अथोत्‌ पूर्ण आहुति पर्यन्त अग्न्याधान करे । यह 
अग्न्याधान हे । 

अग्निहोत्र । 

अग्नये एव सायं सूर्याय प्रातः एव ह वें 

अग्निहोत्रं जुहोति । ( शतपथ २।२।४।१७ ) 

अर्थात्‌ अग्नि के लिए सन्ध्यासमय और सूर्य के लिए 
प्रातःकाल जो हवन किया जाता हे, वह अग्निहोत्र हे। 

द्शपूर्णभास । 

~ ~ ~ 
सुवर्गाय हि वे लोकाय दशेपूर्णमासो इज्येते । 
( तेत्ति० सं २।२।५ ) 

अथोत्‌ अमावस्या ओर पूर्णिमा के दिन के हवन को 
दरापू्णमास कहते हें । 

चातुप्रास्य । र 

७ >> ९ ७ ~ 

फाल्युन्यां पोणमास्यां चातुर्मास्यानि प्रयुञ्जीत 


मुख बा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी पोणमासी । 
(गोप०३।१। ११) 
अथोत्‌ फाल्युणी पूर्णमासी, आषाढी पोणमासी और 


४७ >) 7२ ~ ~~ ~ हें ~ 
कार्तिकी पोर्णमासी को जो यज्ञ किये जाते हैं, वे: 


चातुर्मास्य कहलाते हैं । 
आग्रहायण वा नवसस्येष्टि । 
उत्तरायण दक्षिणायन के आरंभमें जो यज्ञ होते हैं, वे 
आग्रहायण या नवसस्येष्टि कहलाते हैं ! 
अग्निष्टोम । 
एष वे ज्येष्ठो यज्ञानां यदग्निष्टोमः, ( तस्मात्‌ उ ह 
वसन्ते वसन्ते) ज्योतिष्टोमेन एव अग्निष्टोमेन 
यजेत्‌ । ( ताण्ड्य त्रा ६।३। ८; शत० १०।१।२।९ ) . 


अथोत्‌ जो प्रति वर्ष वसन्तमें वार्षिक यज्ञ होता है, 
उसे अग्तिष्टोम कहते हैं। इस के अग्निष्टोम, उक्थ, वाजपेय, 
अतिरात्र आदि अनेक प्रकार हें। यह उपयुक्त सब 
यज्ञा में श्रेष्ठ कहलाता हे । 

पितृयज्ञ । 

अथ यत्‌ प्रज्ञां इच्छते यत्‌ पितृभ्यो निपृणाति । 

(श० ६।७।३।७) 

अथोत्‌ जो पुत्र चाहता हे ओर जो पितरों को तृप्त 
करता हे । पुत्राथी को पितृथज्ञ आवश्यक हे। यही 
पुत्रकामेष्टि हे । 

पञ्च महायज्ञ । 

पञ्च चै एते महायज्ञाः खततिप्रतायन्ते। 

( तैत्ति० आ०२। १०) 
अथीत्‌ ये पञ्च महायज्ञ हैं, जो सदा आरंभ किए जाते हैं । 
राजसूय और अइ्वमेध यश । 
राज्ञः एव सूर्य कर्म। राजा वे रायसूयेन इष्ट्वा 

भवति । (शतपथ १३।२।२।१) 


& अथातो यन्ञक्रमाः । अग्न्याधेयमरन्याधेयात्‌ पूर्णाहुतिः पूण हुतेरग्निहोत्रमग्निहोत्रात्‌, ददांपूर्णमासो ददांपूणे- 
मासाभ्यामाग्रहायणमाञ्रहायणाच्चातुमास्यानि चातुमीसेभ्यः पशुबन्धः पझुबन्धादरिनिष्टोमः अग्निष्टोमाद्राजसूयो 
राजसूयाद्राजपेयः वाजपेयादङ्त्रमेधः अइवमेधात्पुरुषमेंधः पुरुषमेधात्‌ सर्वमेधः सवमेधाद्वक्षिणावन्तो दाक्षिणावद्भयोऽ- 
दक्षिणा भदक्षिणाः सहस्रदक्षिणे प्रत्यतिष्ट॑स्ते वा एते यज्ञक्रमाः स य एवमेतान्‌ यज्ञक्रमान्‌ वेद यज्ञेन स 
आत्मा सलोको भूत्वा देवानप्येतीति ब्राह्मणम्‌ । ( गोप० ब्रा० १।५।७ ) 


> 


| 
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अर्थात्‌ राजसूय से ही राजा होता है । यह राजगद्दी के 
समय का यज्ञ है । 


` राजा वै एष यज्ञानां यद्‌ अइवमेधः । 
(१३।२।२।१) 
खवाः वै दे +ताः अश्वमेधे अन्वयत्ता: तस्माद्‌ 
अइवमेधयाजी सवेदिशो अभिजयन्ति । 
(शत० १३।१।२।९।३) 

अथोत्‌ सब देवता अइवमेध में आते हैं। अइत्रमेध 
करनेवाला सब दिशाओं का जीतनेवाला होता है। 

श्रीर्विराष्ट । राष्ट्रं वै अहवमेधः । 

तस्माद्वाष्टी अइवमेधेन यजेत्‌। 

ऐश्वर्य ही राज्य है 1 राष्ट्‌ ही अइ्वमेध हे, इसलिए 
सम्राट्‌ अइजमेध करे । इसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। 

गोमेध यज्ञ । 

पुथिवी का उतरा बनाना, नई भूमि तय्यार करना 
और नये नये टापू तलाश करना, इस यज्ञ का प्रधान 
कार्य है। इसे गोमेथ यज्ञ कहते हैं । 

सारांशरूप से यज्ञों का यही क्रम ओर प्रकार है । इस 
सारांश में बतला दिया गया हे क्रि किस यज्ञ के बाद 
कोनसा यज्ञ करना चाहिये ओर क्रितने यज्ञ विशेष रूप 
से. महत्त्ववाले हैं । अतः इम चाहते हैं क्रि इन यज्ञों से 
निष्पत्न होनेवाले फलों के नाम से जो आधुषिक 
ग्रन्थों में नाम दिएं गए हैं, उन नामों के साथ कुछ 
यज्ञों की उपयोगिता का वणेन भी कर दें, जिसे 
विषय स्पष्ट हो जाय । क्य्रोंकि वेदिक आयौँ का वह 
सनातन विइत्रास हे कि यज्ञों से आरोग्यता,” सन्तति, 
वषी का नियन्त्रण, राज्य, विद्या, सेवा और परमात्मा 
की प्राप्ति होती हे । इन लिद्धियों के प्राप्त हो जाने पर 
मनुष्यजीवन में फिर कोई ऐसी काम्य वस्तु शेष नहं 
रह जाती, जिसके लिए वह लालायित होता रहे | इनके 
द्वारा लोक परलोक के सभी सुख प्राप्त हो जाते हें। इन 
यज्ञों का खुलासा विवरण इस प्रकार हे 


| आरोग्यता । 
आरोग्यता दो प्रकार की हे । एक व्यक्ति की, दूसरी 


समाज की । जुकाम, बुखार, दस्त ओर शरीरपीड़ा आदि 
व हू १ 
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वैदिक ज्ञान का स्वरूप- यज्ञ । 


मौसमी, तथा चेचक हैज़ा, प्लेग ओर इन्फ्लूएंजा अथवा 
अन्य ऐसी ही सामयिक बीमारियौँ होती हँ, जो सब पर 
आक्रमण करती हैं। अतः जो बीमारियाँ एक व्यक्ति को 
होती हैं, उनके निवारण का नाम चिकित्सा अथीत्‌ 
आयुर्वेद हे ओर दूसरे प्रकार की सार्वजनिक ब्रीमारियाँ 
जिस सामूहिक रीति से निवारण की जाती हें, उसका 
नाम ' भैषज्य यज्ञ ' हे। 
सन्तान । 

सन्तान न होती हो, तो सन्तान उत्पन्न करनेवाले, 
मनमानी सन्तान उत्पन्न करनेवाले, तथा सन्तान को 
दीधजीवी बनानेवारे यज्ञ का नाम “ पुत्रकामेष्टि यज्ञ 
हे। इस यज्ञ का कुछ भाग गर्भाधान, पुंसवन और 
सीमन्तोन्नयन सरकारों में तथा कुछ भाग पितृयज्ञ में 
मिला हुआ है । इसका कुछ वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
अन्त में दिया हुआ हे । 1 

वषी का नियन्त्रण । 

पूवं समय में ऋषियों ने अवर्षण के समय यज्ञों द्वारा 
उसी तरह पानी भी बरसाया था, जिस प्रकार यज्ञों के 
द्वारा पुत्र उत्पन्न कराया था। वेद का ` निकामे निकामे 
पजेन्यो वर्षतु ' अथात्‌ इच्छानुसार वषो हो, यह वाक्य 
इसी बात की सूचना देता हे। इसको “ अवषण 
यज्ञ ' कहते हैं । 

| सम्पत्ति । 

'आवइ्य्रक पदार्था का'नाम सम्पत्ति हे । आजकल क 
अर्थशास्र भी सम्पत्ति का यही अर्थ करता हे । रुपया 
तो केवल क्रयविक्रय का साधन हे। जब अधिक धन 
होता हे, तब रुपया काम नहीं देता। वहाँ नोट, चेक 
अथवा बदले के माल से ही काम चलता हे। संसार में 
जितना माल हे, उतने मूल्य के लिए सोना ओर चाँदी 
नहीं हे। इसलिए वेदिकोंने आदिम काल ही में पश्चुओं, 
अन्नों और अन्य आवश्यक पदार्थो को ही सम्पत्ति 
माना था । यज्ञ में अन्न, घृत, मेवा, ओषधि ओर काष्ट 
आदि पदार्थों की आवश्यकता होती हे । इस लिए कृषि, 
इष्टापूते ( जिसमें कुंवा, ताळ, बाग, बगीचे सम्मिलित 
हैं ), जंगल और अनेक प्रकार के पशुओं की आवश्यकता 
होती है। यही सम्पत्ति है। यज्ञाबुष्ठान का मन सें 
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_ ५ गोमेध यज्ञ ' कहते हैं । देशों की बनावट, नये टापू 
तलाश करना ओर भूमि को उवैरा बनाना इसका प्रधान 


उद्देश्य है । 


राज्य-- आयेसभ्यता में अइवमेध अथोत्‌ चक्रवर्ती 
राज्य की अभिलाषा भी एक विशेष उपज है। सबसे 
बड़ा यज्ञ यहीं है। एक राष्ट्र सें संसार भर के मनुष्यों 
का सुखदुःख सम्मिलित करके 'सबसे सबको लाभ 
पहुँचाना' इस यज्ञ का अभिप्राय है। यज्ञ की कामना 
करनेवाले के मन में तुरन्त. ही राज्य का अंकुर उत्पन्न 
होना, स्वाभाविकसी बात हे । इस यज्ञ के लिए शोये 
और युद्धकोशल्य उत्पन्न करना प्रथम कतेव्य होता है। 
युद्ध से मुँह छिपानेवाला आये नहीं समझा जाता । 
अजुन को ऐसा देखकर कृष्णने कहा था कि- 


` अनार्यजुष्टमस्वग्यं अकीर्तिकरमजुन । 
अर्थात्‌ 'हे अजुन ! तेरी ये कायरपने की बातें अनायों 
की हैं? । इस यज्ञ का नाम 'अञ्वमेध यज्ञ” हे । 


-सेवा-- पंच महायज्ञों के द्वारा सौर ओर चान्द्र 
संसार को आप्यायित करके अतिथिओं, वृद्धों, रोगियों, 
 पतितों, पझुपक्षियों और कीटपतङ्गों तक को आहार 
पहुँचाने से बड़ी, संसार की और क्या सेवा हो सकती 
_ है? इसी को 'पंच महायज्ञ? कहते हैं । 


` इर्चर-- जो मनुष्य इतना सब कुछ करके भी 
निःस्वार्थभाव से कहता है कि 'इद न मम” अर्थात्‌ यह 
मेरा नहीं हे, उससे बढ़कर इश्चरार्पणबुद्धि और क्या हो 
सकती है ? ऐसे कम करनेवाले को 'न कर्म लिप्यते' । 
अर्थात्‌ कभी कर्मेबन्धन नहीं होता । वह मोक्ष का 
अधिकारी हो जाता है । यह 'उपासनायज्ञ’ हे 
उपर्युक्त यज्ञों के यही प्रकार और लाभ हें | ये समस्त 
लाभ, भषज्य, यज्ञ, पुत्रकामेष्टि यज्ञ, अवर्षण यज्ञ, 
हः गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और पंच महा यज्ञों से प्राप्त 
हो जाते हैं । इनमें से पुत्रेष्टि और अवर्षण यज्ञों पर हम 
यहाँ अधिक कुछ नहीं कहना चाहते । पर यदि रामायण. 
की कथा सत्य है, तो जनक ने अवर्षण दूर करने के लिए 
ड और दशरथ ने अपुत्रत्व मिटाने के लिए यज्ञ किये थे ओर 
> | 


९१६ 


४ [ बर्ष र अकर अंक १२ 
दोनों सें सफलता हुई थी । रामायण की ये दोनों 
घटनाएँ निकाल डालने पर रामायण का ऐतिहासिक भांग 
हिल जाता हे । अतएव इन घटनाओं को .असंत्य -नहीं 
कहा. जा सकता ।.किन्तु अब तो वह ज़माना हे कि जब 
सन्तान प्रतिरोध का बन्दोबस्त हो रहा है और नहरों 
से आबपाशी का सिलसिला जारी हे । पुराने .ज़माने .में 
भी लोगों ने दत्तक पुत्र ओर, सन्यास तथा इृष्टापूर्त 
अथोत्‌ कुवा, ताल, नहर बनवाकर इन दोनों बातों को 
सरल कर छिया था । इसलिए यदि इन दोनों यज्ञों को. 
छोड़ भी दें, तो शेष छे प्रकार के यज्ञ ही ऐसे हैं कि | 
जिनके फलों के प्राप्त होने पर हर प्रकार की कृतकृत्यता 
हो जाती हे । 

इसीलिए समस्त संसार ने यज्ञों को स्वीकार किया था 
ओर अबतक संसार के प्रायः सब संप्रदायों में वे प्रचलित 
हैं । यह सब 'फिज़केल रिलीजन! में मेक्समूलर ने.भी 
स्वीकार किया हे । संसार सें क्या नये ओर क्या पुराने 
जितने घर्म प्रचलित थे ओर हैं, सबसे यज्ञ का कोई न 
कोई प्रकार अवश्य स्वीकार किया गया हे । आयो की 
समस्त प्राचीन शाखाओं में यज्ञ प्रचलित था । प्राचीन 
समय में ग्रीकों ओर रोम-निवासियों के यहाँ भी यज्ञ 
प्रचलित थे | पारलियों ओर वेदिक आयो में यज्ञ. अब 
तक प्रचलित हैं । जेनियों में भी धूपदीप, जो यज्ञ का: 
ही अवरिष्ट और सूक्ष्म रूप हे, प्रचलित है। यह तो 
आर्यशाखा की बात हुई । सेमिटिक शाखा के भी .इस. 
समय तीन धर्म--यहुदी, इसाई और मुसलमानी--. 
प्रचलित हैं। इनमें से यहूदियों के यहाँ यज्ञ होते थे। वे 
कुंड को 'केर! कहते थे। ईसाई ओर च में भी. 
ऊदबत्ती ओर लोबान आदि जलाने का रिवाज : अबतक 
मोजूद हे । भले, उनके रूप बिगड़े हुए हैं, पर इससे | 
इनकार नहीं हो सकता कि वह यज्ञ का अपभ्रष्ट रूप 
नहीं है । इस तरह से मजुष्ग्रजाति . की यह दूसरी 
सेभिटिक शाखा भी यज्ञ को पुराकाळ से लेकर अबतक 
करती ओर मानती जाती है । तीसरी तुरानी शाखा से 
भी यज्ञ के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। चीनवाले 
यज्ञ को “'घोम' कहते हैं, जो होम के सिवा और कुछ 
नहीं हे ।इस प्रकार से मनुष्यजाति के तीनों विभाग 
में यज्ञ जारी थे और जारी हैं । मिश्रकी प्राचीन जातिय यों 
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में तथा अमेरिका के रेड इंडियनों में भी यज्ञ की प्रथा 
जारी थी । कहने का मतलब यह करि यज्ञ मनुष्य का 


आदिम धर्म हे । यज्ञ इस बात का ऐतिहासिक प्रमाण 


है कि सब मनुष्य एक ही वेश की शाखा उपशाखा हैं 
और यह यज्ञ उस समय उत्पन्न हुआ था, जब संसार में 
थोड़े से मनुष्य पैदा हुए थे और वे सब एक ही स्थान 
में रहते थे। एक विज्ञानवेत्ता ने लिखा है कि अभि का 
उत्पन्न करना ही मनुष्य का आदिम वैज्ञानिक आविष्कार 
है। यहीं से उसकी बुद्धि का विकास हुआ हे । रकड़ियों 
को घिसकर आग्नि उत्पन्न करना भौतिक विज्ञान में 
प्राथमिक आविष्कार है और मौलिक है । हमारा तो यह 
दावा हे कि मनुष्य सें यदि यज्ञ का ज्ञान न होता, तो 
वह इस उन्नति को पहुंचता ही नहीं, जिसमें वह इस 
समय मोजूद हे। 

गत पृष्ठ सें हमने यज्ञों की व्यापकता दिखलाते हुए, 
उनकी प्राचीनता पर भी कुछ लिख डाला हे । किन्तु 
प्रश्न यह है कि आयौँ में इसका रिवाज कबसे आरंभ 
हुआ। हम देखते हैं कि आयेजाति का कोई संस्कार, 
कोई धार्मिक कृत्य और कोई त्योहार ऐसा नहीं हे, जिसमें 
होम न होता हो । जहाँतक लिखित प्रमाण मिलता हे, 
वहाँतक आर्यजाति में यज्ञों का होना पाया जाता है । 
हम इससे पूर्व सें दिखला आये हें किः वेद लाखा 
वर्ष के प्राचीन-आदिम- और अपोरुषेय हें । विदेशी 
भी मानते हैं कि वेदा से प्राचीन संसार में कोई 
लिखित. पस्त क नहीं हे । उन वेदों में यज्ञों का वणन 
है॥ अतः यज्ञ वेदकालीन हैं, इसमें सन्देह नहीं । ये 
वेद चार हें । चारों में ऋग्वेद प्रथम है। इस सव प्रथम 
ऋग्वेद के सवे प्रथम मन्त्र में-- 

अभिमीळे परोहितं यक्षस्य देवसृत्विज । ` 
होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ | 

इस प्रकार यज्ञ, पुरोहित, ऋत्विज ओर होता का स्पष्ट 
वणन. हे ।: इसलिए यज्ञ उतने पराने हैं, जितना 
पुरात्रा ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र हे । 


- यज्ञां क तान ससार आर तान प्रकार । 
वेदी मे. तीन संसारोंका वर्णन है । एक आका- 


हु है। जिसमें सूर्य, चन्द्र, तारा, वायु, जल 


क 
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वेदिक ज्ञानका स्वरूपं- यश । 


और विद्युत्‌ आदि हैं। इस आकाशीय. संसार में 
राजा, पुरोहित, सना, नगर, ग्राम, वीथी, ब्राह्मण, 
वैश्य, शूद्र, नदी, समुद्र, जंगल, पशु, पक्षी, आदि 
सभी कुछ हे । वहाँ झात्र हैं, वडे वडे यद्ध हें ओर 
जो कुछ यहाँ संसार में दिखाई पड़ता है, वह सब 
आकार्शाय संसार में मोजूद है । जिस प्रकार यह 
आकाशीय संसार है, उसी प्रकार का दूसरा 
संसार मनुष्य का शारीर है, जिसमे नगर, द्वार, 
राजा, ऋषि, शत्र, ब्राह्मण, युद्ध ओर उसी प्रकार 
के समस्त पदाथ है, जिस प्रकार के आकाशीय 
ससार मं हे। तीसरा यह पृथिवीस्थ संसार हे, 
जिसमे उक्त सभी पदार्थ मौजूद हैं। वेदों के ये 
तीनों ससार आधिदैविक, आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक कहलाते हैं । 
इनमें से आकाशीय संसार ओर मनुष्यशरीरस्थ संसार 
दोनों परस्पर आधाराघेय सम्ब्रन्ध रखते हें । आकाशीय 
संसार का एक एक पदार्थ शारीरिक संसार का आधार 
हे.। आकाशीय संसार में जिस प्रकार अन्य समस्त पदार्थ 
विराजमान हैं, उसी तरह वहाँ यज्ञ भी हुआ करता हे 
और जिस प्रकार आकाश में यज्ञ हुआ करता हे, उसी 
तरह शरीर में भी यज्ञ हुआ करता हे। ये पिण्ड ओर 
ब्रह्माण्ड के यज्ञ निरन्तर जारी रहते हैं। किन्तु परिवतेनों 
के कारण कभी कभी दोनों में वैषम्य उत्पन्न हो जाता 
हे । इसलिए भोतिक यज्ञों से दोनों का सामञ्जस्य करना 
ही वेदिक यज्ञों का मुख्य उद्देय हे। हम चाहते हैं 
कि यहाँ थोडासा पिण्डे ब्रह्माण्ड के यज्ञ आर उनका 
परस्पर सम्बन्ध वर्णन कर दें, जिससे विषय स्पष्ट हो 
जाय और ज्ञात हो जाय कि किंस प्रकार यज्ञ वेज्ञानिक 
नींव पर स्थित हैं ओर पिण्ड ब्रह्माण्डसे सम्बन्ध रखते हैं | 


[पण्ड व ब्रह्माण्ड का सबंध । 


पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड का परस्पर संबंध बताते हुये एक 
वेदमन्त्र कहता हे कि 
सूर्या मे चक्षुवातः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मा पृथिवी 
शरीरम्‌ । अस्तृतो नामाहमयमस्मि स 
आत्मानं निदधे द्यावापृथिव्यां गोपीथाय ॥ 
(अथव० ५।८।७) 
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= अथोत्‌ सूर्य मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अन्तरिक्ष 
मेरी आत्मा (हृदय) है और एथिवी मेरा शरीर हे में 
अपने आपको अपराजित संसझकर द्यावा ओर एथिवी के 
बीचमें सुरक्षित रखता हूँ । यह मन्त्र पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
का स्पष्ट सम्बन्ध बतलाता है । यजुर्वेद के दूसरे स्थानों 
में हे कि-- 
` शीष्णों द्यौः समवर्तत; यस्य वातः प्राणाप्राणो; 
नाभ्याऽसीद्न्तरिक्ष११, दिशः श्रोत्रं, पद्भः्ां भूमिः॥ 
_ अथात्‌ दो सिर. वायु प्राण, अन्तरिक्ष नाभि, दिशा 
कान ओर भूमि पेर हैं यहाँ भी वही सम्बन्ध वर्णित 
हे । वेदों में इस प्रकार के बहुत वर्णन हें । इन उद्धरणों 
से स्पष्ट हो जाता हे कि पिण्ड के साथ ब्रह्माण्ड का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह बात प्रत्यक्ष भी है कि विना 
सूये के हम देख नहीं सकते, विना वायु के साँस नहीं ले 
सकते आर विना एथिवी के खड़े नहीं हो सकते । कहने 
का मतलब यह कि पिण्ड ब्रह्माण्ड के साथ नत्थी हे । 
जैसे यह दोनों का आधार आधेय वर्णित हे, वैसे ही 
वेदों सें दोनों जगह के यज्ञों का भी वणेन हे । ब्रह्माण्ड 
यज्ञ के विषय में लिखा हे कि-- 
सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । 
` देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवध्नन्पुरुषं पशुम्‌ । 
यत्प॒रुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यालीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 
(यजुवद ३१।१५,५४) 


अथौत्‌ यज्ञवेदी की सात परिधिया हैं । उसमें इक्कीस 
समिधा हैं । ऐसे यज्ञ को देवताओं ने फैला रक्खा हे, 
जिसमें पुरुष पु बँधा हुआ हे। पुरुष के द्वारा इवि से 
देवता जिस यज्ञ को फेलाते हैं, उस यज्ञ में वसन्तऋतु 
घी हे, ग्रीष्मक्रतु ईधन है और शरद्‌ ऋतु हवि हे । 
गोपथब्राह्मण में लिखा है कि-- 

तमाहरत्‌ येनायजत तस्याग्निहोताऽऽसीत्‌ 

वायुरश्वर्युः । सूर्य उद्गाता चन्द्रमा ब्रह्मा 

पजन्यः सद्स्य: ॥ (गोपथ० १1१३) 

अथीत्‌ अग्नि होता, वायु अध्वर्यु, सूर्य उद्गाता 


चन्द्रमा ब्रह्मा ओर वर्षा सदस्य है। यह ब्रह्माण्ड यज्ञ है। 


पिण्डयज्ञ के लिए वेद में लिखा है कि-- 
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अस्थि कृत्वा समिध तदष्टापो असादयन्‌॥ | न 
रेतः कृत्वाऽऽज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ 
(अथरव॑० ११।८।२९). ५ 
अथीत्‌ हड्डियों की समिधा बनाकर, रेत का घी करके | 
अर आठ प्रकार के रसों को लेकर सब देवताओंने . पुरुष 
सें प्रवेश किया । शतपथब्राह्मग में लिखा है कि-- 
| 


पुरुषो चे यज्ञः | प॒रुषस्तेन यशो यदेनं एरुषस्तनुते 

एष वे तायमानो यावानेव फुरुषस्तावान्‌ 

विधीयते तस्मात्‌ पुरुषो यज्ञ 

अर्थात्‌ पुरुष ही यज्ञ है। क्‍योंकि वह यज्ञ को करता है। 
वह उतना ही सत्कर्म करता हे, जितना वह स्वयं होता 
हे। इसलिए पुरुष ही यज्ञ हे । इसी तरह छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में भी पुरुष को यज्ञ कहा हे । वहाँ लिखा 
हे कि-- 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्विशति 

वर्षाणि तत्प्रातःलवनं यानि चतुइ्चत्वारिंछशद्‌ 

वर्षाणि तन्माध्यन्दिन१७ सवनं, यान्यष्टाच- 

त्वारि१्शद्ठघीणि तत्तृतीयं खवनम्‌ । | 

( छान्दोग्य० ३।१२ ) 

अर्थात्‌ पुरुष ही यज्ञ हे। इसके जो चौबीस वषे हैं 
वह प्रातःसवन हे । जो चवालीस वर्ष हैं, वह माध्यन्दिन _ 
सवन हे ओर जो अड़ताळीस वर्ष हैं, वह तृतीय सवन है। . 


इन प्रमाणों से स्पष्ट होता हे कि ऊपर जिस सूर्य आदि 
देवताओं का ब्रह्माण्ड यज्ञ के नाम से वणेन हुआ हे, वही 
देवता मनुष्यशरीर में प्रवेश कर गये और मनुष्यशरीर ` 
के पदार्थों को यज्ञ की सामग्री बनाकर वहाँ भी यज्ञ 
करने लगे । गोया पिण्डब्रह्माण्ड के यज्ञ और उन 
का सम्बन्ध इढ हो गया ओर इस प्रकारसे यह नित्य 
सम्बन्ध स्थापित हो गया । इसी सम्बन्ध के अनुसार 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड के दोनों यज्ञ, यज्ञ के तीनों धमे- 
देवपूजा, संगति और दान- निरन्तर कर रहे हैं । गर्मी, | 
सर्दी, जल, हवा, प्रकाश ओर अन्धकार से ब्रह्माण्ड 
सदेव हमारी सबकी पूजा, संगति और दान किया करता 
हे । मनुष्यशरीर भी सर्दी, गर्मी, प्रकाश आदि से 
संगति करता हे । इन्द्रियाँ परस्पर पूजा करती हैं 
दान देती हैं । इसी तरह मनुष्यशरीर भी अन्य प्राणियों ` 
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के साथ पूजा, संगति ओर दान का व्यवहार करता है । 
इस तरह पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों, यज्ञ का काये 
बराबर सम्पादन करते हें । हम कह आये हैं कि ब्रह्माण्ड 
पिण्ड का आधार हे। शरीर बिलकुल ही ब्रह्माण्ड के 
आधीन है । आँख सूर्य की, इवास वायु का और पेर 
पृथिवी के मोहताज हैं । पर जब सूये चला जाता है, 
वायु का चलना बन्द हो जाता है ओर एथिवी ठंडी या 
गर्म हो जाती है, अथोत्‌ जब्र दोनों संसारों में विषमता 
उत्पन्न हो जाती है, तब हम तीसरी भोतिक यज्ञ से दोनों 
में सामञ्जस्य उत्पन्न करते हैं । हम चिराग जलाकर सूये का 
काम लेते हैं, पंखा झलकर वायु का काम लेते हैं ओर 
जूता पहनकर या ऊँचे मंच पर खड़े होकर पएथिवी की 
सर्दी गर्मी को अनुकूल कर लेते हैं । 

यह अनुकूलन ही यज्ञ का सङ्गतिकरण, पूजा ओर 
दान है। अथोत्‌ विषमता उपस्थित होने पर एथिवीस्थ 
पदार्थों को लेकर बैज्ञानिक सिद्धान्त से पिण्ड-ब्रह्माण्ड 
में सामञ्जस्य उत्पन्न कर देना ही यज्ञ का प्रधान 
कार्य है । इसी लिए वेद में कदा गया है कि- 

“यज्ञो यक्षेन कल्पताम्‌, 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः ' 


अधात्‌ यज्ञ से यज्ञ कल्पित हुए हैं । देवता भी यज्ञ से 

में ~ हे 
यज्ञ कर रहे हें । शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा हे, कि 
' यज्ञाद्यज्ञं निर्मिमा इति । › अथोत में यज्ञ से यज्ञ का 


निर्माण करता हूँ | इस सब वणन का यही मतलब हे कि 


पिण्ड ब्रह्माण्ड के यज्ञों की विषमता का भोतिक यज्ञों से 
सामञ्जस्य करते रहना चाहिए । 


यद्यपि सत्कमै मात्र यज्ञ के नाम से कहा गया है, पर 
भैषज्य यज्ञ, पुत्रे्ि यज्ञ, अवर्षण यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध 
> . ~ > ७० र्कि 

, यज्ञ ओर पंच महायज्ञ आदि स्थूल ओर ब्यावहा 
यज्ञ प्रधान हैं। ये सभी यज्ञ अपने अपने ढंग के निराले हैं। 
अतएव इन सबके साधन भी निराले हैं। अपने अपने 
यज्ञ के अनुकूल साधन अळग अलग होने पर भी अग्न्या- 

> ० 

घान, हवनीय पदार्थ, समयनिरूपण ओर यज्ञदेश का 


९१९ 


` सम्बन्ध ज़िंदगी से हे। संसार में जीवन सबसे अधिक 


+ Science is closely connected with the ancient Indian Religion and must be 
considered as having spruog up among the Indians t 


वेदिक झान कां स्वरूप- यश्च॑ । । 


विचार आदि सब्रमें हैं। सबों में यज्ञकर्ता, यज्ञमण्डप 
आदि एक समान ही होते हैं । परन्तु कुण्डों की बनावट, 
पात्र, हवनीय पदार्थ और अन्य विधियॉ. अलग अलग 
हें ॥ इसी तरह और भी बहुत सी बातों में अन्तर है । 
जसे अड्वमे'ध में अमुक प्रकार का घोडा, युद्धसामग्री, 
सेना आदि विशेष रूप से आवश्यक होते हैं, किन्तु 
पुत्रेष्टि में इनकी बिलकुल ही आवश्यकता नहीं होती । | 
तात्पय यह कि यज्ञों में सामान्य विशेष भाव सदेव 
बना रहता हे । इसीलिए सबके उपकरण भी सामान्य 
विशेष रूप से पथक्‌ पृथक्‌ ओर एक समान भी होते हैं । 
आगे हम यज्ञों का वणन करते हुए यह भी बतलाते 
जायेंगे क्रि किन किन यज्ञों में कोन कोन सी चीजें विशेष 
रूप से आवश्यक होती हैं। यज्ञों को सफल बनाने 
के लिए बहुत से पदार्थों के साथ अनेक प्रकार की विद्याओं 
की भी आवश्यकता होती है। मनुष्य से सम्बन्ध रखने- 
वाली ऐसी एक भी आवश्यक विद्या नहीं हे, जिसकी यज्ञ 
में जरूरत न होती हो। आयेलोग इसीलिए यज्ञों को 
धर्म का मूल बतलाते हैं ओर थीबो साहब कहते हैं, कि 
“आयौँ के पुरातन धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली 
जितनी विद्याएँ हैं, सब उनकी निज की उपज है? +। 
भषज्य यज्ञ आयौं का पुरातन घर्मे हे ओर उसका सम्बन्ध 
आयुर्वेद से है। अतः आयुर्वेद भी आयो की ही उपज हे । | 


हम पहिले ही बता आये हैं कि यज्ञ के लाभों में सबसे 
बड़ा लाभ सादेजनीन आरोग्यता हे। सफाइ, सड़क, 
रोशनी, अस्पताल आदि जिस प्रकार सावैजनीन आरोग्यता 
के साधन हैं, उसी प्रकार यज्ञ भौ हैं। आरोग्यता का 


मूल्यवान्‌ हे । अतः सावेजनीन जीवनरक्षा का श्रेय होने के 
कारण यज्ञ का आरोग्यसम्बन्धी विषय प्रथम ओर प्रधान 
हे। क्योंकि आरोग्यता नष्ट होने पर शरीर रोगी हो जाता 
हे ओर रोग से सत्यु का भय रहता हे। मृत्यु कोई पसन्द 

नहीं करता। एक व्यक्ति का जीवन चाहे सबके लिए 
मूल्यवान्‌ न हो, पर सबका जीवन तो सबके ही लिए 


मूल्यवान्‌ हे। इसलिए जिसमें सावेजनीन आरोग्यताका | 


` विधान हो, बही यज्ञ सब यज्ञों में अधिक उपयोगी 
__ आवश्यक और वणेन करने योग्य हे। अतएव हम यहाँ 
ऱ्य . आयुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाले भेषज्य यज्ञ का वर्णन करते 
1 न > हें ॥ 
टि... यज्ञा में आयुर्वेद । 
भैषज्य यज्ञ आयुर्वेद से सम्बन्ध रखते हें । इनमें 
देशकाल ओर पदार्थों के गुणों का ज्ञान होना आवश्यक 
होता है । शतपथ ब्राह्मण में लिखा हे कि ' भेषज्ययज्ञा 
बा एते । क्रतुसन्धिषु व्याधिजायते तस्माहतुस- 
न्थिषु प्रयुज्यन्ते ' अर्थात्‌ ये भेषज्य यज्ञ कहलाते 
हैं। ऋतुओं की सन्धि सें व्याधियाँ पैदा होती हैं, इसलिए 
_ इनका प्रयोग ऋतुसन्धियों में होता है। छान्दोग्य ४।१७।१८ 
में भी लिखा हे, कि ' भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो 
यत्रैवंविद्‌ ब्रह्मा भवति। ' अथोत्‌ जिनमें वेद्यक- 
शाख्ज्ञ ब्रह्मा होता है, वे भैषज्य यज्ञ हें । इन दोनों 
_ प्रमाणों में ऋतुसन्धि ओर भेषज्य का स्पष्ट वर्णन हे। 
इसलिए वनस्पतियों के गुण ओर .संमंय का ज्ञान होना 
आवश्यक हे । ओषधियों के लिए स्पष्ट लिखा हे, कि 
“यस्य देशस्य यो जन्तुः तत्तस्योषधं [दितं ' अथोत्‌ 
ज्ञो प्राणी जिस देश का होता हे, उसके लिए वहाँ की 
ही उत्पन्न ओषधियाँ हितकर होती हें । इसके आतिरिक्त 
ओषधिओं पर ऋतुओं का प्रभाव देशभेद से अलग अलग 
होता हे। इसलिए देश का भी ज्ञान बहुत आवश्यक 
होता हे। देश, काल और पदाथा के गुणों का ज्ञान 
आयरवेद से ही संबंध रखता हे। इसमें शारीरिक ज्ञान 
और निदान मिला देने से ही पूरा आयुर्वेद बन जाता हे । 
शारीरिक, निदान, त्रिदोष, नाडीज्ञान ओर अन्य ऐसी 
ही अनेक बातें हैं, व्यक्तिव्यक्ति से सम्बन्ध रखती 
हैं और वेदों में विस्तार से वर्णित हैं। किन्तु हम यहाँ 
सार्वजनीन व्याधियों के सावेजनीन उपचार का ही वणेन 
कर रहे हैं। इसलिए उन विषयों का वणेन करना 
ऱ्ह उचित नहीं समझते। सफाई, रोशनी, सड़क ओर 
ह अस्पताल आदि म्युनिसिपालिटी के काम जिस प्रकार 
सार्वजनिक हैं, उसी तरह यह यज्ञ भी है। होली 
ऐसा ही सार्वजनिक भेषञ्य यज्ञ, है, जो संवत्सर के अन्त 
 समेंक्याजाताहे। यह नवसस्येष्टि भी कहलाती है । 


है ७ 
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: नवसस्य ” का नाम होला हे। हरे चनों को भूनकर _ 
लोग होला खाते हैं। इसीलिए होली में भुने हुए हरे हि 
चने ही होला कहलाते हैं । यह होली एके प्रकारका 
भेषज्य यज्ञ ही है। | 

संसार में सर्दी ओर गर्मी दो ही हैं। सर्दी की दवा 
गर्मी और गर्मी की दवा सर्दी है । यजुर्वेद २३।१० में 
स्पष्ट कहा है कि ' अग्निर्हिमस्य भेषजम्‌? अर्थात. 
अग्नि शीत की दवा हे। अर्थापत्ति से समझ लेना | 
चाहिए कि सर्दी भी गर्मी की दवा हे । शतपथ. ब्राहमण | 

लिखा हे कि -- ९ 
द्वयं वा इदं न तुतीयमस्ति । आद्रे चैव शुष्कं च। 
यच्छुष्कं तदाग्नेयं यदाद्र तत्लोस्यं । 
अग्नीषोमयोहे चे तावती विभूतिः प्रजातिः । 
सूर्य एवाग्नेयः चन्द्रमा सौम्यः । ( शतपथ०) - 


अर्थात्‌ सूखा और गीला दो ही हैं, तीसरा नहीं । अग्नि 
ही सूखा हे और सोम्य ही गीला हे। इस प्रकार अग्नि 
ओर सौम्य की उत्पादक शक्ति विविध प्रकार की है । 
सूर्य ही अग्नि हे ओर चन्द्रमा ही सोम्य हे । अग्नि 
और जल से ही पित्त और कफ की उत्पत्ति हुई है। 
तीसरी चीज वायु हे, जो न शीत है न उष्ण।; वायु 
धूप के संयोग से उष्ण ओर जर के संयोग से उंडी हो 
जाती हे और दोनों के प्रभाव को प्रबळ कर देती हे।. यही 
सिद्धान्त आयर्वेद में भी वर्णित है। वेदों में अझ्निषोमो 
का विस्तारपूर्वक वणेन हे, जो अग्नि ओर जल के अतिरिक्त 
और कुछ नहीं हे। अथोत्‌ संसार में सर्दी ओर गर्मी दो _ 
ही असर हैं। यही दो असर संसार के समस्त पदार्थों में 
हैं। किसी पदार्थ में गमी अधिक हैं ओर किसी ह सं्दी । 
इसीलिए कोई पित्तकर हे ओर कोई कफकर । परन्तु बादी. 
करनेवाले पदार्थों का कोई लक्षण नहीं किया जा. सकता |. 
गर्म पदार्थ भी बादी करते हैं ओर सद॑ भी । अर्थात्‌ जिन 
पंदार्थों में गर्मी सर्दी से अधिक होती है, वे भी बादी 
होते हैं और जिनमें सर्दी गर्मी से अधिक होती है; वें भी 
बादी होते हैं। पर जिन पदार्थों में गर्मी संदी बराबर होतीं 
हे, वे बादी नहीं होते। उन्हीं का'नांम मातादिल अं 
त्रिदोष है । इस सबका कारण स्पष्ट है कि वायु निज 


में कुछ भी असर करनेवाली नहीं हे। वह प्रबल गुण के 
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साथ मैत्री करके उसके बल को बेहद बलवान्‌ कर देता 
हे संसार के सदै और गमे पदार्थ वायु के सहचार से 
अधिक बलवान्‌ हो जाते हैं। इसीलिए कहा हे कि कफ 
ओर पित्त पंगु हैं। वायु जहाँ उनको ले जाता हे, वहाँ वे 

उसी तरह जाते हैं, जेसे हवा पाकर मेघ भागते हैं। 
परन्तु यह न समझना चाहिए कि वायु उनका कारण 
भी हे। इस सर्दी गर्मी का कारण तो ऋतुएँ हें । ऋतुओं 
के योग से पदार्थों में प्रायः ऋतुओं के गुण आया करते हैं । 
इन ऋतुओं का जन्म सूर्य ओर परथिवी की चाल पर है। 
इसलिए देशभेद से ऋतुओं में ओर ऋतुभेद से पदार्थों के 
गुणों में अन्तर पड़ जाता हे। इस सब वेज्ञानिक भेद के 
जाननेवारे को भिषक्‌ कहते हें। छान्दोग्य के अनुसार 
भिषज्य यज्ञों में जो ब्रह्मा होता हे, वह इस . विद्या का 
जाननेवाला होता हे। उसके. पास वे ओषधियाँ जो भेषज्य 
यज्ञ में काम आती हें, बहुतायत से तैयार रहती हें | 

ऋग्वेद सें लिखा हे कि-- 

'यत्रोषधीः समग्मत राजानः समितामिव। 

. बिप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहामीवचातनः । 
- (ऋग्वेद १०।९७।६) 
अर्थात्‌ जिसके पास नाना प्रकार की अनेक ओषधियाँ 
राजा कीसभाकी भाँति खूब सजी हुई, मिसिले से 
इकट्टी रखी हों, वह. रक्षोह अथौत्‌ रोग.का नाशक और 


भमीवचातन अर्थात्‌ रोगबीजों का दूर करनेवाला भिषक्‌ 


हे। अथवै० ५।२९।१ में लिखा है कि ' त्व भिषण 
भेषजस्यासि कर्ता ! | अर्थात्‌ ओषधियो का बनानेवाला 
तू वैद्य हे। बात स्पष्ट हो गई कि भेषज्य यज्ञों के लिए 
ऐसे वेद्य की आवश्यकता हे, जो देश, काल और पदार्थोके 
गुण जानता हो, तथा हवनीय ओषधियाँ अपने पास रखता 
हो । भैषज्य यज्ञोंमें जिन ओषधियों की आवश्यकता होती 
है, वे बहुत हें। उनकी एक सूची स्त्रामी दयानन्द ने 


` रोगनाशक, पुष्टिकारक, बळवद्धेक ओर मिष्ट तथा सुगंधित 


पदार्थों के नाम.से दी हे। वेदों में बहुत सी ओषधियों 
का वर्णन है, जो अमुक अमुक यज्ञों में काम आती हें | 


पर यहाँ हम कुछ ऐसी ओषाधैयों का .वर्णन करते हैं 
जिनका अब, पता नहीं लगता | यजुर्वेद में हवनीय 


ओषधियों को अम्ब कहा गया हे । वहाँ लिखा हे कि 
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% पुष ते रुदर भागः आखुस्ते पञ्ुः। (यजु० ३।५७) अर्थात्‌ यह तेरा रुद्र भाग हे, तेरा प्न चूहा है 
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शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः । 
ˆ अधा शतक्रतो यूयमिमं मे अगदं कृत ॥ 
( यजु० १२।७६ ) 
“हे अम्बर! तुम्हारे सैकड़ों स्थान हैं और तुम हजारों 
प्रकार से उगती हो ! तुम मेरे यज्ञ में आओ ओर सबको 
आरोग्य 'करो। दूसरे स्थान में कहा गया है कि“ पष ते 
रुद्र भागः सह स्वस्रांबिकया तं जुषस्व || अर्थात्‌ 
यह तेरा रुद्र भाग है, उसको अम्ब्रिका की बहनों के साथ 
होख कर । यहाँ अम्बा की तरह अम्बिका का भी वर्णन 
आया हे और तीनों बहनों का जिक्र भी हे। अन्य मन्त्र 
में हे कि- 
प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा । 
अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति करचन ॥ 
(यजु० २२।१८) 
अथोत्‌ हे अम्बे, अम्बिके, अम्त्रालिके ! तुम्हारा प्राण, 
अपान, व्यान के लिए हवन करते हें । इनके लिए निम्न 


` लिखित प्रसिद्ध मन्त्र में कहा गया हे कि- 


5यम्बक यजामहे सुगन्धि पृष्टिवद्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यो्सुक्षीय मामृतात्‌॥ 
(यजु० ३।६०) 
अर्थात्‌ सुगन्धि और पुष्टि के बढानेवाली तीनों 
अम्बिकाओं को हवन करता हूँ, जिससे मृत्यु के दुःख से 
उसी तरह छूट जाउँ, जिस तरह पका हुआ फल अनायास 
अपने .बन्धन से छूट जाता हे, परन्तु मोक्ष से न छूटू । 


इस वर्णन से मालूम हो गया कि अम्बा, अम्बिका 
और अम्बालिका अथौत्‌ तीनों बहनों को रोगनाश करने 
और जीवनरक्षा के लिए हवन करने को कहा गया है | 
ये ओषधियाँ हैं, मनुष्य नहीं । किन्तु दुःख से कहना 
पड़ता है कि इनकी पहिचान [सी को नहीं हे । बहुत 
कुछ अन्वेषण करने पर यह तो पता ठग गया हे कि ये 
ओषधियाँ हें और इनके पर्याय नाम अमुक अमुक हैं, 
परन्तु इनका पहिचाननेवाला आज कोई नहीं हे। 
इनका आज यदि पता मिलता, तो बड़ा काम निकलता । 


क्योंकि यजुर्वेद ३।५७ में जहाँ इन तीनों बहनों का | EE! 


हवन करना लिखा हे, वहाँ चूहे का भी वणन हे ५। | र 


र “ 
- वैदिक ज्ञान का सवरूप-यश। | 


oR : 
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सम्भव हे, ये प्लेग की दवाएँ हों और सार्वजनिक 
रोगों के दूर करने के लिए भेषज्य यज्ञ में प्रयुक्त होती 
हों। पर आज तो लोग इन्हें भूल गए हैं । भूल जायें, 
इस बात का यहाँ जिक्र नहीं हे। यहाँ तो केवल 
इतना ही कहना हे कि यज्ञों में वद्यक के ज्ञान की 
आवश्यकता हे । कोई यह नहीं कह सकता कि यज्ञोंके 
लिए आयुर्वेद के ज्ञान की आवश्यकता नहीं हे और 
वैदिक काळ के आये विना वेद्यकज्ञान के ही यज्ञ किया 
करते थे, अथवा केवळ कार्बन फलाते थे। हम देखते हें 
कि आजकल चेपी बीमारियों के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों ने 
भी आग जलाना, शक्कर जलाना ओर नीम की पत्ती 
जलाना आरम्भ कर दिया हे । यह उन में भेषज्य यज्ञ 
का आरम्भ हे । इस आरम्भ से हम आशा करते हें कि 
वतेमान विज्ञान भी कभी यज्ञों कीं सार्थकता पर प्रकाश 
डालेगा । यहाँ तक के वणेनसे देखा गया कि ऋतुसेधियों 
में व्याधियाँ होती हैं, तभी भेषज्य यज्ञों का प्रयोग होता 
है| अतः प्रइन होता हे कि क्या यज्ञों में ऋतुसन्धियों को 
जानने के लिए ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक हे ? 


यशों में ज्योतिष्‌ । 

यज्ञों में ज्योतिष्‌ की आवश्यकता अनिवार्य हे । आयौं 
के दो विश्वास ऐसे हैं, जिनके कारण ज्योतिष्‌ का 
सूक्ष्म ज्ञान आवश्यक है। एक तो भेषज्य यज्ञ के लिए 
क्रतुओो की सन्धियाँ जानना, दूसरे दक्षिणायन 
और उत्तरायण में मरनेसे दो प्रकार की गतियाँ मानना । 
वे मानते थे कि उत्तरायण में मरने से मोक्ष होता हे 
आर दक्षिणायन में मरने से पुनर्जन्म होता हे। जिसका 


® वेदास्तावयश्ञकमंप्रवृत्ता यज्ञा प्रोक्तास्तेषु कालाश्रयेण । 
शारत्रादस्मात्कालवोधो यतः स्याद्वेदांगत्व ज्यातिषस्योक्तमश्मात्‌ । 


The want of some rule by which to fix right time for the sacrifices gave tbe | 
firstim pulse to astronomical observation 


> प्रातप्रीतगृहपतिनों० | सायं सायं ग्रहपतिर्ना०। ये सुबह शामके सवन कहलाते हैं । इन्हीं के कारण 
उद्य से उदय तक के समय को सावनदिन कहते हैं । 


ॐ ऋतुओं में हा यज्ञ करने से यज्ञकती का नाम ऋत्विजू अथोत्‌ ऋतुओं में यजन करनेवाला है । 
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[ वर्षे १९, अक १२ १९. असी रत 


यह विश्वास हो कि उत्तरायण सें मरने से मोक्ष होता है, १ 
वह भला उसके बारीक ज्ञान के विना केसे रह सकता... 
है? देशी और विदेशी विद्वान्‌ एक खर से कहते हैं कि * 
आयोमें ज्योतिष्‌ का प्रादुर्भाव यज्ञों का समय देखने 

के लिए ही हुआ है। भास्कराचार्य 'सिद्धांतशिरोमणि! 

में कहते हैं कि वेदों में यज्ञों का वर्णन है ओर यज्ञ 
काल के आश्रित हैं । इसलिए जिसमें काल का वर्णन हो | 
वह ज्योतिषशास्त्र वेद का अङ्ग कहलाता हे&। ज्योतिष्‌ 

वेद का नेत्र इसी कारण कहलाता हे कि ज्योतिष्‌ से 
समय दिखलाई पड़ता हे। इसीलिए जर्मन का प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ थीबो कहता हे कि यज्ञों का ठीक समय 
जानने के लिए ही आयौँ में सबसे पहिले ज्योति- 
घ्शास्त्र के सूक्ष्म अवलोकनो की आवश्यकता हुई + 

यह बात बिलकुल सत्य है कि यज्ञ, चाहे छोटे हो या 
बड़े, संधियो में ही होते हें । संधि के लिए दूसंरा 
शब्द पवे हे। गाँठ, जाइ अथवा सन्धि को पवे भी 
कहते हैं । प्रातः साथ की रून्धि में हवन होता दे । 
पक्ष की संधि, मास की सन्धि ऋतु की साधि # 
चातुमोस्य की संधि, दोनों अयनो की संधि पर 

ही यक्ष (हवन) होते हें । यही सब संधियाँ पर्व 
भी कहलाती हें । इनका सूक्ष्म ज्ञान ज्योतिष्‌ से ही 
होता है। पक्ष और मास की संधि चाहे* चन्द्रमा के 
स्थूल अवलोकन से अमावस्या और पूर्णिमा के दिन 
मालूम हो जाय, पर ऋतु, अयन, संवत्सर का संधिज्ञान 
जब तक सायन गणनानुसार ज्योतिष्‌ का ठीक ठीक ज्ञान. 
न हो, तब तक नहीं हो सकता । 


Fee 


"क क्क. 
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मागशीषे १८६० ] 


वेदों में ऋतुओं के हिसाब से १२ महीनों के नाम 
दिये हुए हें &। अतः प्रश्न हे कि इन महीनों की संधियों 


` को वे कैसे जानते थे? वे केसे जानते थे कि मधुमास 


आज बीत गया और माधव लगा, तथा आज माधव 
बीतने पर वसन्तत्ऋतु खतम हुई? वेदों में इसी तरह 
दोनों अयनों का भी वर्णन हे.%। यह भी केसे जाना 
जाता था कि आज उत्तरायण समाप्त हुआ और दक्षिणायन 
लगा ? इसके लिए तो उनको अयनों का बहुत ही सूक्ष्म 
ज्ञान होना चाहिये । अयनों का सूक्ष्म ज्ञान इसलिए भी 
होना चाहिये कि वे उत्तरायण को मोक्षदाता मानते थे । वे 
हमेशा कहते थे कि 'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः 
अथोत्‌ उत्तरायण के लिए परमेश्वर की भक्ति के सिवा 
और कोई दूसरा पन्थ नहीं हे। दोनों पन्थ शास्त्रों में कहे 
गये हैं। दक्षिण अयनवाले चन्द्रलोक को जाकर फिर 


जन्ममरण के फेर में पड़ते हें, परन्तु उत्तरायणवाले 


सूयैलोक को जाते हैं ओर फिर नहीं आते । ऐसे बड़े काम 
के मुहूर्त (क्षण ) को जिसमें दोनों अयन जुदा 
होते हैं, उन्होंने न जाना हो यह नहीं कहा जा 
सकता। 

ऐतरेय ब्राह्मण की भूमिका में मार्टिन हाग कहते हैं क्रि 
“जो यज्ञ साल भर चलता हे वह सोर जगत्‌ की वार्षिक 
परिक्रमा का रूप ही हे । यह यज्ञ दो बराबर भागों में 
बॉट दिया जाता हे, जिसका प्रत्येक भाग तीस अंशों में 
छे छे मास का होता है। दोनों के बीच में जो दोनों 
अयनोंको काटता हे, वह 'विघुवान्‌? नामी दिन हे'+ 
इससे ज्ञात होता हे कि आयो को दोनों अयनों का ओर 
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वेदिक ज्ञानका स्वरूप- यश्न। 


वर्ष समाप्त होनेवाले दिन का सूक्ष्म ज्ञान था । इसी से 
उन्होंने उसका नाम विधुवान्‌ रका था, क्योंकि यज्ञ 
सोर जगत्‌ की आकृति के ही होते हैं। कहा भी हे कि 
यशो वै सवत्सर:' अथौत्‌ यज्ञ संवत्सर ही हे। यज्ञों 
में स्थापित इन्द्र, वरुण, कुबेर, गणेश और गौरी क्रम से 
अभि, जल, वायु, आकाश और प्रथिवी के रूप ही हें । 
इन के प्रतिनिधि दीपक, कलश, अन्न, नवग्रह और गोरी 
आदि हैं । यह गौरी पृथिवी की प्रतिमा ही है । इसकी 
बनावट में अब तक परथिवी के धुवप्रदेश दबे हुए होते हैं। 


यज्ञों में अन्य ग्रह भी बनाए जाते हैं, जिनके स्थान में . 


मन्थिन आदि पात्र रक्खे जाते हैं, जों ग्रहों के ही रूपक 
हैं । इस तरह से यज्ञ जगद्रूपी वर्ष का रूप हीं है । वर्ष 
को अनुकूल बनाने के लिये ही यज्ञ होता हे । अतः हम 
बलपूर्वेक कह सकते हैं कि आर्यो को ज्योतिष्‌ का 
सूक्ष्म ज्ञान था और उसका उपयोग यज्ञों में होता 
था। 


पाश्चात्य विद्वान्‌ और कुछ एतद्देशीय विद्वान्‌ कहते हैं 


कि 'सायन गणना आर्यों की उपज नहीं हे । क्योंकि आयौं 


के प्राचीन साहित्य में राशियों के नाम नहीं हैं। बारह 
राशियों, उनके मेष वृषादि रूप और ३६५ दिन ६ घण्टे 
कां वर्ष आदि आयो के नहीं हैं। आयेलोग चान्द्र वर्ष 
और नाक्षत्रं वर्ष जानते थे। नाक्षत्र वषे सायन वर्षे से 
कुछ मिनट बड़ा है | इसलिये २००० वर्ष में एक महीना 
आयौँ को पीछे खिसकाना पड़ता था । उनको विषुववृत्त 
ओर क्रान्तिवृत्त में जो 'नति? या तिथेक्स्व हे, उसका 


अ मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतू (१३।२५) । शुक्रश्च शुचिश्च ग्रेष्माबृतृ॥ (१४६) 
नभश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतू (१४।१५) । तपश्च तपस्यश्च शैशिरावृतू ॥ ( यजु० १५५७) 
ॐ द्वे सती अश्टण्वं पितृण।महं देवानामुत० | (यजु० १९।४७ ) 
घडाहुः शीतान्‌ षडु मास उष्णानुतु नो बूत । ( अथवे० ८।९।१७ ) 


+ The satras which lasted for one year were nothing but ap imitation of the 
sgun’s yearly course, They were divided into two distinct parts, each consisting 
of six months of 30 days eacb. In the midst of both was the Vishuvan i,e. the 
equator or the central day, cutting the whole entra into two halves, (Ait. Brah 


Intro., p. 48.) 
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24 इन बातों सें से केवळ इतना तो हसें भी स्वीकार हे 
__ कि मेष, वृष आदि नाम हमारे पुराने ग्रन्थों में नहीं 
__ मिलते, पर इतने से क्या यह सिद्ध हो गया, कि हमको 
बारह राशियों के रूपों ओर उनके द्वारा उत्पन्न हुए 
वषे का ज्ञान नहीं था? वेदों में बारह राशियों के रूपों का 
वर्णन आया है & । अभी हमने बारह सायन महीनों के 
नाम दो दो ऋतुओं के साथ फुटनोट में लिखे हैं। वेदों 
___ सें बारह आदित्यों के नाम प्रसिद्ध हैं। शतपथ में आया 
हे कि बारह आदिल हें, ये सबको देते हें, इसलिए 
_ आदित्य कहलाते हैं+। प० सत्यव्रत सामश्रमी इन बारह 
__ आदिल्यो के नाम सविता, भग, सूर्य, पूषा, विष्णु, 
_ विइवानर, वरुण, केशी, वृषाकपि, यम, अजएकपात्‌ और 
_ समुद्र बतलाते हैं । यही बारह राशियों के नाम हैं। 
इसर तरह से राशियों के नाम, उन के रूप ओर उन के 
` सधु माधव आदि महीनों के नाम वेदों में लिखे हुए हैं । 
जिससे स्पष्ट हो जाता हे कि वेदिक आये सायन वर्ष 
जानते थे। अयनज्ञान जब उनको था,, तो सायन का ज्ञान 
a अवड्य ही था। क्योंकि सायन का अर्थ ही अयन के साथ 
. होता हे। अयनज्ञान के लिए प्राथिवी का घूमना, राशिपथ, 
उसके बारह भाग, अधिमास, ग्रहण, ध्रवों में छे मास 
को रात ऑर दिन, क्रान्तिवृत्त, विषुववृत्त, नति और 

त्रिषुवान्‌ आदि का ज्ञान होना ही चाहिए । यदि इतनी 
. बातें वेदों में हों, तो समझना चाहिए कि वेदिकों को 
सायन गणना याद थी। अतः हम दिखलाना चाहते 
हें कि ये बातें वेदों में हैं। सबसे पहिले हम वेदों से 
_ प्राथिवीके गोल होने और घूमने का वर्णन दिखलाते हैं । 
ऋग्वेद में लिखा हैं कि-- 


22] 
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&'पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृति' । यह मेष बृषादि १२ आकृतियों का वर्णन है । इससे अनुमान र 
कि मेष, वृष आदि नाम यहाँवालों ने ही रक्खा होगा और यहाँ से ही ग्रकों ने लिया होगा | 


+ कतम आदित्या इते, द्वादश मासाः संवत्सरस्यैत आदित्या, एते हीदं 
नोद ् सरवंमाद्दाना यन्ति तद्यदिदं सवेमाददाना यन्ति, तस्मादादित्या इति । 


चक्राणासः परीणहं प्राथेव्या हिरण्येन मणिना ` 
शुम्भमानाः । न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्र 
परि स्पशो अदधात्‌ सूयेण । (ऋ० १।३३।८) 


अथोत्‌ पृथिवीं गोलाकार हे । इस का आधा भाग 
सूर्य से प्रकाशित होता हे और आधा भाग अन्धकाराबृत 
रहता हे । यह सूर्य के ही आकर्षण से ठहरी हे । प्रथिवी 
सूर्यं के ही आधार पर हे, इस बात का घर्णेन ऋग्वेद में 
दूसरी जगह इस प्रकार हे कि 'उक्षाधार पाथेवी उत 


द्याम्‌? अर्थात्‌ एथिवी सूर्य के आधार पर ठहरी हे। वेद | 


में दूसरी जगह स्पष्ट ही लिखा हे कि “दाधार पृथिवीम- 
भितो मयूखैः? । अथोत्‌ किरणों से सूर्य एथिवी को 
धारण किये हुए है । तीसरी जगह ऋ० १०।१४९।१ में 


हे कि “सविता यन्त्रैः प्राथिवीसरस्णात्‌ अस्कम्भने 


सविता द्यासदंहत' । अथोत्‌ निराधार प्रदेश में सूर्ययन्त्र 
द्वारा प्रथिवी घूम रही हे और उसी ने ग्रहों को दृढ किया 
हे । अथर्ववेद में प्रथिवीके घूमने के विषय में हे कि-- 
(अथर्व० १२।१।५२ ) 
यस्यां कूषणमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते 
भूस्यामधि। वर्षण भूमिः पूथिवी वृत्तावृत्ता 
सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनिधामनि । 
( भथव ) 


अर्थात्‌ जो प्रथिवी के देनिक एवं वार्षिक वृत्तावृत्ता 
होते हैँ और जिसके ३० दिन और १२ महीने धाम हैं, 
वह हमारी रक्षा करे। यहाँ स्पष्ट भूमि और एथिवी के 
साथ वृत्तावृत्ता दो बार आया हे, जिससे दैनिक और 
वार्षिक गतियाँ स्पष्ट होती हैं । यहाँ इस वृत्त शब्द का 
अर्थ चक्कर ही हे। जिस मागे होकर एथिवी साल भर में 
घूम आती है, वही राशिपथ हे। उस को वैश्वानर कहते 
हैं । वेद में लिखा हे कि-- 


nn 


( शतपथ ब्राह्मण १४।३।५।६-७ ) र 


त हकर हर 
[ चष १९ ,अक १२ 


५ ARP PA SRI OR ss dn ie i | 3 हि |, & 


सा 


मागेशीषे १८६० ] 


९२५ वैदिक श्लानका स्वरुप-यन्ञ। 


चड ~ ~ € > प्र 
वेश्वानरस्य प्रातेमापरि द्योयोवद्रोद्सी विववाधे अथोत्‌ हे राजन्‌! वह चक्र तुम्हारा कल्याण करे, 
७ “ >>>: w 
अञ्मिः। ततः षष्टादामुतो यन्ति स्तामा उदिति! जिसमें २४ पर्व, ६ नाभियाँ, १२ घेरे और ३६० आरे हैं। 
यन्त्यभि षष्टमहः । (अथववेद ८।९।६) यह वही चक्र हे, जिसका वर्णन वेद में किया गया हे । 
€ ~ ~ 
` अथोत्‌ वेइवानर राशिपथ ,के ऊपर जो स्थान हे, इसके विषय में प्रसिद्ध विद्वान्‌ रायबहादुर चिन्तामणि 
उससे सूये छे भाग एक ओर और छे भाग दूसरी ओर विनायक वैद्य कहते हैं कि “यह चक्र बहुत पुराना हे और 
रहता हे। इसी से श्रुवों में छे मास की रात और छे वेदिक साहित्य में पाया जाता हे । इस चक्र से आकाशस्थ 
मास का दिन होता हे । इस वेइवानर नामी राशिचक्र का अहो के वेधने का चक्र उत्पन्न होना असंभव नहीं हे। 
वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी आया हे कि-- ऐसे एकाध चक्र के विना सूये की प्रदक्षिणा और उत्तर 
गगने तान्यनेकानि वैदवानरपथाद्वहि का सूईम ज्ञान एव दिशाओं का भी सूक्ष्म ज्ञान 
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ ते तु ज्योतिष जञाज्वलन्‌। होता संभव नहीं हे ना इतिहास से सिद्ध हे कि भारतकाल 
(बाल० सगे ६०) र आया को इन दोनों बातों का सूक्ष्म ज्ञान हो गया था? । 
ह 2 क सी चक्र से चान्द्रवष का अन्तर ज्ञ गोर तेरहवें 
अथोत्‌ गगन में वेइवानर पथ के बाहर बहुत से प मिव के र होता 2 च 
न 2 महीने की योजना हुईं थी । क्योंकि राशिचक्र का यदि सूक्ष्म 
चमकीले नक्षत्र हैँ । इस पर राम नामक टीकाकार कहता > दै 
र | ज्ञान न हो जाता, तो वेदिक आयो को अधिक मास या 
हे कि ज्योतिष्चक्रमार्ग से बाहर सब नक्षत्र प्रकाशित हैं। ड FS 
> टो हे १३ वें मास का ज्ञान होता। ऋग्वेद में लिखा हे कि 
यह ज्योतिषचक्रमागै राशिचक्र ही हे। इस रागिपथ के -__ > RR लटकी, ल 
ह वेद में कि 'वेद सासा घ्रतत्रतो' आर अथव० १३।३।८ में हे कि 
गह । न्दस्व ~ ०७0 « ० ७0 हॉ.» 
ne: 'अहोरात्रैविमितं त्रिशदङ्गे त्रयोदशं मासं यो 
दादरा मथयइचक्तमक त्राण नभ्यांन क उ निमिंमीते'। अर्थात्‌ ३० दीन का महीना मानने से १३ वाँ 
तच्चिकेत । तश्मिन्‌ साक त्रिशता न शङ्कवो- 


॥ महीना मानना पड़ता हे । इस वर्णन से उपरवाले 
पिताः षा्टेने चलाचला सः। (ऋग्वेद ॥१६४।४८) चक्र को नहीं कहा जा सकता कि वह चान्द्र 


अथोत्‌ १२ भागों में विभक्त ३६० अंश का एक चक्र हे । ऋग्वेद और अथवेवेद में सूये को बारह दिन 
( संवत्सर का क्षेत्र) होता है । जिसमें सर्दी, गर्मी, ओर बारह रात्रि तक ठहरकर साल पूरा करने की 
वर्षा तीन नाभियाँ हें । मन्त्र कहता हे कि इस चक्र के विधि लिखी है > | इसलिए वेदिक आये सायन गणना 
३६० अंश अचल हैं । इससे ये सावनदिन नहीं, प्रत्युत जानते थे । यदि वे सायन गति न जानते, तो ग्रहण न 
सायनदिन प्रतीत होते हैं । यही मन्त्र अथव में पाठभेद से जान सकते । परन्तु वेदोंमें ग्रहण का वणेन हे। ऋग्वेद में 


इस प्रकार आता हे । - लिखाहै कि- 
तत्राहतास्त्राणि शतानि शङ्कवः षष्टिदच खीला यत्त्वा सूये स्वमोनुस्तमसाविध्यदासुरः । 
_ अघिचाचला ये । (अथवे०१०८।४) क्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयुः ॥ 


€ 
इसमें शङ्कु और खीला बताकर स्पष्ट कर दिया गया स्वर्भानोरध यदिन्द्र माया अबो दिवो बतेमाना 
७. 4.४ (> 
है कि यह ज्योतिष्‌ का चक्र बिलकुल सायन हे । इस चक्र अवाहन्‌। गूढे सूर्य तमसापव्रतेन तुरीयेण 


“का वर्णन महाभारत में भी इस तरह हे- ब्रह्मणाविन्ददत्रिः। ( ऋ० ५।४०।५-६ ) 
चतुर्विशातिपर्वं त्वां षण्णाभि द्वादशप्राधि । अथोत्‌ हे सूर्य | तुम्ह चन्द्रमा नेजो अन्धकार जो घेर 
तात्त्रिषष्टि शातं चक्रं पातु सदागतिः॥ िया हे, इससे ज्योतिष और रेखागणित न जाननेवाले 


( वनपर्व अ० १३३ ) मुग्ध हो रहे हैं । द्योलोक में तुम्हारा प्रकार हे, उसको 


३ » द्वादश यून यदगोह्य । ( ऋग्वेद ४।३३।७ ) 
र क 


- हब 
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चन्द्रमा ने आच्छादित कर दिया है। इसलिए विद्वान्‌ 


कह दिया है कि जो रेखागणित नहीं जानता, वह अक्षेत्रविद्‌ 
हे ओर ग्रहण से मुग्ध हो जाता हे । पर जो विद्वान्‌ ' है, 
_ वेहे गणित करके देख लेता हे कि किस दिन चन्द्र सूर्यके 
ऊपर आ जावेगा और यह घटना एथिवी के किस स्थान 
से दिखेगी। ग्रहण का समय किसी प्रकार नहीं मालूम 
_ हो सकता, जब तक एथिवी और चन्द्रमा की चाले ठीक 
न मालूम हों और जब तक अक्षांशज्ञान न .हो। इस 
ऋग्वेद की घटना का वणेन समस्त प्राचीन ग्रन्थों में आया 
 हे। यहाँ हम उनमें से नमूने के लिए कुछ प्रमाण लिखते 
हि दहे) 
ओ स्वभोनुहै वाऽआसुरः। सूर्य तमसा विव्याध । 
gr ( शतपथ ५।३।२।२ ) 
स्वभोनुवो आसुरः सूर्य तमसाविध्यत्‌। 
( गोपथ ३।१९ ) 
 स्वर्भाचुर्वा आसुरः आदित्यं तमसाऽविध्यत्‌। 
21: ( ताण्डय । ४।५।२ ) 
यत्त्वा सूयं स्वभानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
( ऋग्वेद ५।४०।५ ) 
अभ्यधावत काङुत्स्थ स्वभानारव भास्करम्‌ | 
( वाल्मीकि० यु० स० १०२।३ ) 
ये पाचों वाक्य उपर्युक्त ऋग्वेद के मन्त्रों का ही 
आशय कह रहे हैं । इन सब का मतलब यही होता हे कि 
सूर्य को स्वभांनु (चन्द्रमा) अपने अन्धकार से छिपा देता 
हे । सारांश यह कि वैदिको को ग्रहण का पूणे ज्ञान था। 
. ज्ञान ही नहीं था, किन्तु जिस प्रकार . उन्होंने सायनगणना ' 
के लिए वेधशाला के राशिचक्र का निर्माण किया था 
उसी तरह ग्रहण देखने के लिए तुर्राययन्त्र का भी 
आविष्कार कर लिया था। इस _ तुरीययंत्र का वणेन 
भास्कर।चाचे ने सिद्धान्तशिरोमणि में किया हे + और 
 शिल्पसंहिता में तो दूरबीन बनाने का भी विस्तारे 
_ वर्णन हे। वहाँ लिखा हे कि- 
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. लोग सूर्य को तुरीययन्त्र से देख सकते हैं । यहाँ साफ 


+ रशुच्चमूळं नलकं निवेदय वंशद्दया धारमथास्य रन्ध्रे । 
विळोकयेत्खेचरं किलैबं जले विलोमं तदपि प्रवक्ष्ये ॥ ( सिद्धांतशिरोमणि ) 


मनोवोक्यं समाधाय तेन शिल्पीन्द्र न 
यन्त्रं चकार सहस्रा ह्यर्थे दूरदशनम्‌ ॥ 
पलालाब्ना दग्धमदा कत्वा काचमनङ्चर । 
शोधयित्वा तु शिट्पीन्द्रो नेमेल्यं क्रियते च । | 
चकार बलवत्स्वच्छं पातनं खूपविष्कृत ॥ 
वंदापवेसमाकारं धातुदण्डप्रकल्पितस्‌ । 
तत्पर्चादश्रमध्येछु सुकुरं च विवेश सः ॥ 
( शिल्पसंहिता ) _ 
अर्थीत्‌ दूर तक देखने के लिए इस प्रकार -का यन्त्र | 
बनाना चाहिए कि पहिले मिट्टी को जलाकर काँच तेयार 
को । फिर उसको साफ करके उस स्वच्छ काँच को बॉस 
यां धातु की नली में ( आदि, मध्य और अन्त में ) 
लगाकर देखे | यह तुरीययन्त्र की भाँति ही ग्रहों के 
देखने में काम आता हे । इस तमाम वणेन से स्पष्ट हो 
जाता है कि वेदिकां को ग्रहण जानने का .ज्ञान था। 
यंदि ग्रहण न जान सकते होते, तो उन्हें केसे मालूम 
होता कि सूर्य को चन्द्रमा ढकता हे ? क्योंकि सूर्यग्रहण 
हमेशा अमावास्या को ही होता हे, जिस दिन चन्द्रमा 
का कहीँ पता ही नहीं रहता, सो भी दिन के समय 
आर हर अमावास्या को नहीं, किन्तु कभी कभी कभी १ 
किसी अमावास्या के रोज़ दिन के समय सूर्य को 
चन्द्र से ढकनेवाले सूर्यग्रहण की कल्पना, सो भी 
तुरीययन्त्र के द्वारा, क्या कभी आकस्मिक हो *सकती 
हे? कभी नहीं | इसके सिवा वेदों में श्रुवम्रदेश में 
होनेवाले छे छे मास के दिनरात का भी वणेन हे, जिससे 
प्रकट हो जाता है कि याज्ञिक ज्योतिषियों -को -सायन | 
गणना का पूरा ज्ञान था । 


अभी हमने दिखलाया था, कि अथर्ववेद 2-९-६ के 
“ वैशचानरस्य प्रतिमा ' मन्त्र में बतलाया गया हे, कि 


रात और छे मास के दिन होते हैं । इसी विषयं का. स्प 


शि 
> 


वर्णन तेत्तिरीयसंहिता में आया हे, कि. ' पकं १ 
एतद्देवानामहः यत्संवत्सरः क 
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देवताओं का दिन ध्रुवप्रदेशों में ही होता है । वेदिक काळ 


में ही आर्या को इसका ज्ञान था । किन्तु इस्त्री सन्‌ पूर्व 
| ४५० वर्ष तक ग्रीकों को इस बात का ज्ञान नहीं था। 

“आयौं का उत्तरध्रुूव-निवास” में लोकमान्य तिलक 
कहते हैं कि “ हीराडोटस्‌ नामक ग्रीक इतिहासज्ञ के समय 


(३५० ई० पूवे) में लोगों को यह बात असत्य मालूम 


होती थी कि इस एथिवी पर लोग छे मास की भी रात 
मानते हैं ' । इससे ज्ञात होता हे कि धुवो में छे मास 


की रात और छे मास का दिन मालूम करना ज्योतिष्‌ 


और- भूगोल के महान्‌ सूक्ष्म ज्ञान पर ही अवलम्बित 
है। जब तक क्रान्तिवृत्त ओर विषुववृत्त के चलाचल का 
ज्ञान न हो, तब तक धुवका का हाल मालूम ही नहीं 
होता । क्रान्तिवृत्त राशिचक्र हे, जो अचल हे। परन्तु 


विषुववृत्त ड्ाथिवी की गोलाई की रेखा हे, जो नति अथीत्‌ 


` पृथिवी के झुकाव के कारण चला करती हे । इन्हीं 
दोनों से रातदिन का घटाव बढाव, रातदिन की बराबरी 
ओर सायन वर्ष होता हे । वेदिक आयो में धुव का ज्ञान 
होने से इन सब बातों का ज्ञान पाया जाता हे। अतएव 
` सिद्ध हे, कि वेदिक आये सायनगणना अच्छी तरह 
जानते थे । 
. उनको नति का भी ज्ञान था। विषुववृत्त ओर 
क्रान्तिवृत्त के बीच में लगभग २२॥ अंश का जो कोण हे, 
“उसे नति कहते हैं । लोकमान्य तिलक कहते हैं, कि 
` ` प्रोफेसर लड्विगके कथनांनुसार ऋग्वेदमें क्रान्तिवत्त ओर 
' विषुस्वव॒त्त की नति अथात्‌ तिर्यक्त्व का उल्लेख हे? %। 


नति का सक्षम ज्ञान होने पर ही ध्रवों का हाल मालूम हो. 


सकता हे ओर तभी सायन गणना ठीक हो सकती हे । 
ग्रीक लोगों को ध्रुव का ज्ञान नहीं था। इससे पाया जाता 
है कि वे क्रान्ति बृत्त का रहस्य नहीं जानते थे, किन्तु 


हे कि आर्या ने सायन गणना ग्रीकों से साखी ! 


_ वेदिक आयौँ का वर्ष हमेशा सायन था और वह 
वसन्त ऋतु से ही आरम्भ होता था । तैत्तिरीय में 


RS अअ भभ १ न 
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वैदिक ज्ञान का स्वेरूपं- यज्ञै । 


लिखा है कि ' मुखं वा पतरतूनां यद्वसन्तः '। अथौत्‌ 
वसन्त ऋतु सब ऋतुओं का मुख हे। इसके विषय में 
` ओरायन ' में लोकमान्य तिलक कहते हैं कि “ यह मानने 
में लेशमात्र हरज नहीं हे कि प्राचीन वेदिक काल में, 
जब सूर्य वसन्तसम्पात में होता था, तभी बर्ष का 
आरम्भ होता था? । इससे सिद्ध है कि वेदिक आयो 
का वर्ष सायन था । क्योंकि साग्रन गणना में ही 
वर्ष ऋतुओंवाला होता है और कऋतुएँ अयनोंवाली . 
होती हें । हम पहिले ही कह आये हैं कि ऋतुओं की 
साश्धियों में यज्ञ करने के लिये ओर उत्तरायण को 
मोक्षसाधंक मानकर उसकी प्रतीक्षा करने के लिए 
उनको अयनचलन का सूक्ष्म ज्ञान प्रास हो गया था । 
सूक्ष्म ज्ञान से ही वे वर्ष के मध्य का ,दिन निकाल सकते 
श्रे ओर उसी दिन से वसंत ऋतु का आरम्भ मार्न 


_ करके वर्ष का आरम्भ करते थे। यह सब कुछ विना 


'अयनगति ओर रांशिचक्र क ठीक टीक ज्ञान के हो ही नहीं | 
सकता | 


ग्रीकों को इतना सूक्ष्म ज्ञान नहीं था। उनके विषय में 
लोकमान्य तिलक ' ओरायन ' में कहते हैं कि ' दूसरे 
स राष्ट से पूर और विशेष सूक्ष्मता से अयनगति को 
भारतवासियों ने ही जाना था | ग्रीक उयोतिप्शाखज्ञ 


हिपार्कसूने इस अप्रनगति को प्रतिवर्ष कम से कम ३६ | 


विकला मान। हे, परन्तु इस समय वह ठीक ५०। विकला 
हे ओर भारतीय ज्योतिबिंदों के हिसाब से वह ५४ 


विकला हे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि भारतीयों | ु | ८ 
ने अयनगति ग्रीको से नहीं छिया। इस अयनगतिको 


भारतीय ज्योतिषियों ने स्त्रयं हूँढ निकाला हे, इसमें 
जरा भी शक नहीं। ' हमारा तो विश्वास हे कि यह ज्ञान 


है ग्रीकों ने भारत से ही सीखा है। भारतवासी “ पंचपाद 
आये लोग जानते थे। ऐसी दशा में केसे कहा जाता . 


पितरं द्वादशाकृति ' के अनुसार बारह राशियों की 
आकृतियों को जानते थे। वे उन्हें प्रतिमा अर्थात्‌ नाप 
बतलाते हैं । इससे हम कह सकते हें क्रि निस्संदेह भेष, 


वृष आदि राशियों के नाम भी यहाँवालों ने ही रकखे हें 


the ecliptic with the equator (1. 110, 12) and the oxis of the Farth (10. 89. 4) 


( Orion, 9. 158.) 
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 उयहाँवारे राशिचक्र, अयनगति ओर सायन वर्ष वेदि 


और पीछे से उन आकृतियों के नामों का ग्रीकों ने 
अनुवाद कर लिया है। जो हो, इसमें संदेह नहीं कि 


_ काल से ही जानते थे | क्योंकि उनको यज्ञ में जंयोतिषके 
सूक्ष्म विचारों की आवश्यकता होती थी । 
इस वैदिक ज्ञान से ऋषियों ने अपनी कल्पनाश क्ति 
के द्वारा ज्योतिष्‌सम्बन्धी जो सूक्ष्म ज्ञान आविष्कृत 
किया था, वह समय की अस्थिरता है। समय जिसे काल 
कहते हैं, वह पानी की धारा की भाँति अहूट बहता हे | 
उसमें भूत, भविष्य ओर वर्तमान की रेखा नदीं खींची. 
जा सकती । कोई नहीं कह सकता कि इतने बजकर इतने 
मिनट और इतने सेकंड पर वर्ष समाप्त हुआ और नया 
लगा । क्योंकि ,काल प्रवाह का अबाधित गति से बह 
रहा है । यज्ञों के लिए ऋषियों को वर्ष का कोई एक ऐसा 
दिन सुकृरेर करना पड़ता था, जिससे वे छे छे महीने के 
दोनों अयनों को बाँट दें | उन्होंने उस दिन का नाम 
विषुवान्‌ रक्खा था और उसको निश्चित भी कर दिया 
था | पर काळमप्रवाह अस्थिर है, यह सोचकर उन्होंने 
गोपथ ब्राह्मण में लिखा हें कि संवत्सर का विषुवान 
_ आत्मा हे ओर दो महीने अंग हें । जहाँ आत्मा वहाँ अंग 
और जहाँ अंग वहाँ आत्मा हे। आत्मा अंगों से अलग 


¬ नहीं ओर अंग अत्मासे अलग नहीं । इसी तरह इधरवाले 


se ४५% ०५४ 


दिनों का वह पसीना हे जो उधरवाला है ओर उधरवाले 
दिनों का यह पसीना हे जो इधरवाला हे । यही संवत्सर 
है &। 

कितना सूक्ष्म विज्ञान है ? वे यह मानते हैं कि दो 
महीनों के बीच सें कोई स्थान हे, जो दोनों का आत्मा 


& आएमा वे संवत्सरस्य विघुआनङ्गानि मासौ, यत्र वा आत्मा तढङ्गानि यत्राङ्गानि तदात्मा । न वा जु 
च्यते नो$क्ञान्यात्मानमतिरिच्यन्ते । इत्येवमु हेव तदपरेषां स्त्रढितमद्यां परेषामित्यपरेषां चेव परेषां चेति ब्रूयात्स वा एष 


सेवत्सरः । ( गोपश्र० ४। २९). 


> स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति:****“अथ यदेनं प्रातरुदेतीति मन्यन्ते रात्रिरेव तदन्तमित्वा अथासंमाः 
परस्तात्‌ । स वा एब न कदाचन निम्लोचति न ह वे कदाचन निम्लोचति । 


~ 


विपर्यस्यते अहरेवावस्तात्‌ कुर्ते रात्रिम्‌ 


The Aitareya Brabmana explains tbat the sun neither sets nor rises, that when 
the Earth, owing to the rotation on its axis is lighted up 


(Haug’s Aitareya Brahmana, Vol.11,p. 243, ) 
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हे । पर उसका नियंत्रण नहीं हो सकता, इसलिए कभी 
जरासा इस ओर ओर कभी जरासा उस ओर हो जाता. 
हे । क्योंकि दोनों खण्ड एक दूसरे का पसीना हैं। ` 
रायबहादुर चिंतामणि विनायक वेद्य कहते हैं कि ' यज्ञों 
में प्राची दिशा का साधना आवश्यक है और वषंसब्न 
करते समय विषुवदिवस जानने का बडा माहात्म्य है। . 
उस दिन सूर्य ठीक पूर्व के उदय होतां हे !। इस तरह 
से जहाँ वर्ष स्थिर करने के लिए, विषुवान्‌ दिन नियत 
करने के लिए, वसंतसम्पात कायम करने के लिए और 
मोक्षदायक उत्तरायण जानने के लिए इतना सूक्ष्म विचार 
हो, वहाँ कोन कह सकता हे कि वेदों की पूणे शिक्षासे 
आगे बढने, विचार सकने और सूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयों के 
निश्चित करने का ज्ञान नहीं होता ? 


4 


दूसरी सूक्ष्मता हे सूर्य के उदय अस्त की । आधुनिक 
विद्वान्‌ मानते हैं कि सूयं का उदयास्त वैदिक काल में 
आजकल की भाँति ज्ञात नहीं था, परन्तु यह बात नहीं 


हे । ऐतरेय और गोपथ ब्राह्मण में लिखा हे. कि न सूर्य 


कभी अस्त होता हे और न उदय होता है। वह सदैव 
बना रहता हे । परन्तु जब पृथिदी से छिप जाता हे, तब 
रात्रि हो जाती हे ओर जब पिवी उसकी आड से हट _ 
जाती हे, तो दिन हो जाता हे । यही बात डॉक्टर हॉगने _ 
ऐतरेय ब्राह्मणके अनुवादमें स्वीकार की हे % । ऐसी दश्ञामें | 
कौन कह सकता हे कि खगोलिक भूगोल का सूक्ष्म 

ज्ञान उन्होंने नहीं आविष्कृत किया था ? इसी तरह | 
पृथिवीं का आकर्षण भी उन्होंने ज्ञात कर लिया था। 
भास्कराचार्य स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कोई भी भारी 
पदार्थ ऊपर की ओर फेंकने से वह नीचे गिर जाता है। 


( ऐतरेग्र ३।४।६) | 
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इससे सिद्ध हे कि प्रथिवी में आकर्षण है +। लोग इस 
आकर्षणके आविष्कार का श्रेय न्यूटन्‌ को देते हैं, पर न्यूटन्‌ 
के सैकडों वर्ष पूर्व यह ज्ञान यहाँ उत्पन्न हो चुका था | 
इसी तरह ग्रहों के आकर्षण की जो दूसरी बात समुद्र में 
उवारभाटे की हे, वह भी आयौँ को ज्ञात थी। विष्णुपुराण 
. में लिखा हे कि यथार्थ में ज्त्रारभाटा से समुद्र का जल 
कम और अधिक नहीं हो जाता, प्रत्युत अभ्रि पर थाली में 


जल रखने से जिस प्रकार वह उमड पडता हे, उसी 


तरह चन्द्रमा के आकर्षण से ज्वारभाटा होता हे | ॐ 
ज्योतिष्‌ का सूक्ष्म गणित बीजगणित के विना सरलता से 
नहीं हो सकता । अतः आयौँ ने याज्ञिक ज्योतिष्‌ के लिए 
उसका भी आविष्कार किया था | मोनियर विलियम्‌ 
लिखते हैं कि * बीजगणित और रोखगागित का आविष्कार 
तथा ज्योतिष्‌ के साथ उनका उपयोग सबसे प्रथम 
हिंदुओं के ही द्वारा हुआ हे ! ७ । 

यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले ज्योतिषज्ञान की बदोलत 
ऋषियों को सूक्ष्म और सूक्ष्मतर ज्ञान प्राप्त हुआ था। 
यज्ञों में जिस प्रकार पदार्थों के गुग ओर समय के प्रभाव 
के ज्ञान की आवश्यकता होती थीं, उसी तरह यज्ञके लिए 
दिशा और देराके ज्ञान की भी आवश्यकता होती थी । 


७०७ पं च्छ ~ आ 
यज्ञों में कला--कोशल्य, कृषि ओर पाकशास्त्र । 
_ आजकल जिसको “ इण्डस्टी ! कहते हैं, वेदिक काल सें 
उसी को शिल्पशास्त्र अथवा कलाज्ञान कहते थे। इसके 
जाननेवाले विश्वकर्मा या शिल्पी कहलाते थे । 
यज्ञमण्डप, कुण्ड, यज्ञपात्र, शख्राख, शकट ओर रथ आदि 
जितने कारीगरी से सम्बन्ध रखनेवाले याज्ञिक पदार्थ हैं, 
सबका समावेश उक्त शास्त्र सँ किया जा सकता है। 


यज्ञपात्र मिट्टी, काष्ट, पत्थर, वांस्य लकड़ीं, तांबा, पीतल, 
सोने और चाँदी आदि के होते थे। यज्ञों में अनेक 


प्रकार के अन्नों ओर ओषधियों की भी आवश्यकता होती 


त्र आक्कृष्टशक्तिङच महीतया यत्‌ स्वस्थ गुरु; स्वाभिमुखं स्वशक्त्या । 
आक्ृष्यते तत्‌ पततींति भाति समं समन्तात्‌ क्क पतालयं खे | ( गोलाध्याय ) 
ॐ स्थालीस्थमस्िसंयोगाढुदे क्रि सलिलं यथा । तथेन्दुवृद्धौ सरिङमम्भोधो सुनिसत्तम। ( बिष्णुषुराण ) ` 
# To tbe Hindus is due, the invention of Algebra and Geometry and their 
application to Astronomy. ( Indian Wisdom, p. 189. ) 


९५९ 


वैदिक ज्ञान का स्वरूप- यज्ञ । 


थो । इसलिए उनके उत्पन्न करने में जिन ओज़ारों की 
आवश्यकता होती थी, वे भी बनाये जाते थे | हळ, फाल 
आदि जोतने के, चक्र आदि पानी निकालने के, ओर 
जमीन खोदने, काटने, पाटने, पीसने, कूटने आदि के 
सभी यंत्र बनाये जाते थे । इसी तरह यज्ञरक्षा के लिए 
बाणों से लदी हुई गाड़ियाँ और रथ भी होते थे। 
उनके बनाने के भी सब साधन थे। पंच महायज्ञों के 
स्रवा, प्रणेता से लेकर अश्वमेध यज्ञ के युद्ध उपकरणों 
तक सभी कारीगरी के पदार्थ बनाये जाते थे। वीणा, 
खृदङ्ग आदि संगीत के, शङ्ख, घण्टा आदि उत्सव के और 
रणभेरी आदि युद्धों के वाद्य भी बनाए जाते थे । कहने का 
मतलब यह कि वैदिक काल के याज्ञिक पदार्थ संख्या 
में बहुत थे। एक चक्रवर्ती राजा से लेकर एक साधारण 
किसान तक के आवश्यक यंत्र और शस्राख्न तैयार होते 
थे । कपास और उणे वस्नो की भी यज्ञों में आवश्यकता . 
होती थी । क्योंकि पुदषों ओर खियों को अधो ओर 
उत्तरीय वस्न पहनकर यज्ञ में आना पड़ता था | इसी 
तरह सत्तू छानने के लिए उण सूत्र से मढी हुई तितउ 
(छाननी) ओर शूर्प की भी आवश्यकता होती थी । वस्रो 
के बुनने और सूत कातने के औजार भी बनाये जाते 
थे। कहाँ तक गिनावें, सभ्यता से सम्बन्ध रखनेवाले 
संभी पदार्थ उपस्थित थे और सबयज्ञों के ही लिए थे, 
शोक के लिए नहीं | - 


उन दिनों में कारीगरी का मान भी बहुत था-| यजुर्वेद 
में कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यरच वो नमः” के अनुसार 
कुम्हार ओर बढ॒इयों से लेकर जितने कारीगर हैं, सबके 
लिए आदर और अन्न की व्यवस्था बतलाई गई हे। 
शिल्पियों ओर रथकारों को यज्ञ में शरीक होने का भी 
आदेश हे और इनका दजो ब्राह्मणों के बराबर दिया गया 
हे। इसीलिए उस समय के आये कलाकोशळ के द्वारा 


कलाकोशल की महिमा महान्‌ है । इस कलाकोशल सें 
यज्ञों के पात्रों की बडी महिमा है । उनके बनाने सें बड़ी 
_ कारीगरी कारीगरी है | वे पदार्थों के रखने और यज्ञ का काम चलाने 
_ 'केलिए बनाये जाते थे। इसलिए इस बात का पूर्ण 
ध्यान रक्खा जाता था कि उनका अच्छी तरह उपयोग हो 
. सके | इन पात्रों में बहुत से खाद्य द्रब्य भी रक्खे जाते 
__ थे। क्योंकि यज्ञो में पाकशास्त्र का भी विशेष स्थान हे । 

थे पाक का सम्त्रन्ध कृषि से है, इसलिए यहाँ कृषि ओर 
क वर्णन भी होना आवश्यक हे | 


अज्ञोंसें ओषजियों के अतिरिक्त जो, चावल, तिल, सत्त, 
वि हवि, करम्भ, मालपुवा ओर भात आदि का भी हवन होता 
है | बगीचोंके अनेक मेवा आर जंगलों की अनेक जड़ी 
बूटियोंका भी हवन होता, है। दोनोंका कृषिसे सम्बन्ध 


छिखा हे कि 'सीरा युञ्जन्ति कवयः, अर्वाची सुभगे 

` भव सीते, युनक्तु सीरा, शुनं वाहा शनं फाल।' 
अर्थात्‌ बड़े बड़े विद्वान्‌ हलों का गोड़ते हैं। हे हल की 
| ज्य हमारे लिए कल्याणदायक हो । हल को चलाओ, 
_ बेलो ओर हलकी फाल को चलाओ । इसी तरह शतपथ 

ब्राह्मण में है कि यत्र वा अस्ये बहुलता ओषधयः 

_ तदास्या उपजीवनीयतमम्‌ ? अर्थात जहाँ ओषधियों 
की बहुलता होती हे, वहीं जीवन का साधन-अन्न-उत्पन्न 
. होता हे कृषि के अतिरिक्त बागबगीचे लगाना भी एक 
प्रकारका यज्ञ ही कहा गया है। इस यज्ञ का नाम 
“इष्टापूते' हे । इष्टापूते में कुँवा ओर तालाव बनवाना 
. तथा बागबर्गाचे लगाना सम्मिलित हे । बागों से ही काष्ट 
और यज्ञोपयागी फल मिलते हैं। रहे जंगल, वे तो यज्ञो 
 कीजानहीहैं । वेदो में जंगलों का विस्तृत वर्णेन है । 
__ ऋग्वेद में अरण्यानी सूक्त बडे महत्त्व का हे। आर्या का 
एक आश्रम ही जिसका नाम वानप्रस्थ आश्रम है, बिलकुल 
__ ही जंगलों के आधार पर स्थित हे । वनस्थो को नित्य 


फलमूल से यज्ञ करने का विधान किया गया हे । अरण्यानी 
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विना खेती के ही बहत से अन्नों की प्राप्ति होती | 
इसलिए यज्ञ के साधनों में खेती, जहाँ से 
मिलते हैं, बगीचे, जहाँ से सामेधा मिलती 

अरण्य, जहाँ से ओषघिय़ा ओर नाना प्रकार की मेवा प्राप्त 
होती हैं, बहुत आवश्यक हैं । अन्न, समिधा और मेवोंसे. 
ही पाक्न बनते हैं । अतः यज्ञोंमें पाकशास्त्र का भी महरव 
कम नहीं हे । 


यज्ञों के लिए वेदों में हवि, करम्भ, सत्तू ओर मालपुए 
तथा ओदन बनाने का वणेन आता हे | यजुर्वेद २०। २९ 
में 'घानावन्त करम्भिणं' मन्त्र आया हे, जिसका अर्थ 
यह हे कि हे इन्द्र! प्रातःकाल हमारे घानवाछे पदार्थ 
दहीमिश्रित सत्तृवाले करम्भ आर मालपुएवाले उक्थ | 
के पुरोडाश का सेवन कीजिये । अथववेद में ओदन तथा 
यज्वेद में हवियों का वणेन भी आता हे । इसलिए 
वैदिक याज़िक पाकशास्त्र में बहुत ही कुशल प्रतीत होते 
हें। इसका कारण यही हे कि आर्या के धर्मानुसार आर 
उनकी प्रवृत्ति के अनुसार तो जो कुछ पकाया जाय, 
वह यज्ञ के ही लिए पकाया जाय, अपने लिए नहीं 
क्योंकि लिखा हे कि ' जो केवल अपने 4 
पकाता है, वह निरा पाप खाता हे '। अतः यज्ञशिष्ट 
ही खाना चाहिए । यज्ञ का प्रसाद ही अपनी ह 
है । यह भी इसलिए कि यदि इसमें इतना भी मनुष्य 
का स्वार्थ न होगा, तो वह हवनीय पदार्थों को उत्तमः 
के साथ न पकावेंगा । अर्थात्‌ जैसे तेसे बना डालेगा 
पर पुरोडाश-प्रसाद-पाने के लोभ से उत्तम बनावेगा। 
पाक की उत्तमता खाने से ही मालुम होगी और यदि 
त्रटि होगी, तो वह दसरे दिन दूर की जा सकेगी। इसलिए 
प्रसाद के तोर पर यज्ञान्न खाया जाता है । अन्यथा व 
की असली खुराक तो फल और दूध ही है । दूध के 
घृत और दधि प्रात नहीं हो सकता ओर विना दूध घृत 
के हवि, अपूप, करम्भ आदि बन नहीं सकते हैं । दूध, घृत 
आदि पशुओं से प्राप्त होते हैं, अतः यज्ञ में पञ्चुपालन भी 

एक प्रधान काये हे । = A 
| चक 
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A ध॒ एकः सं सुंजति यो अंस्या एक इद्वशी । | 
= तरसि य॒ज्ञा अभवन्तरंसां चर्धुरभवद्वशा ॥२४॥ 

A वशा यज्ञ प्रत्यगृहाद्रशा सर्थैमधारयत्‌ । 

|: वरशायामन्तरबिशदोदनो ब्रह्मणां सह ।।२५।। 

॥ वशामेवामुतमाहुवंशां मृत्युमुपासते । 

१ वशेदं सवेमभवदेवा मनुष्याई असुराः पितर ऋष॑यः ॥२६॥ 

A य एव विद्यात्स बां प्राति गृह्णीयात्‌ । 

तथा हि यज्ञ; सर्वेपाइहे दात्रेऽन॑पस्फुरन्‌ ॥२७॥ 


॥ अधथे- ( एकः युधः ससुजाते ) एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता हे । 
( थः अस्याः इत्‌ वशी एक; ) जो इस गौका एक ही वश करनेवाला है। 
(यज्ञाः तरांसि अभवन्‌) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और ( तरसां चक्षुः वशा 
अभवत्‌ ) पार होनेवालो की आंख गौ बनी है। गौकी सहायतासे 
सब लोग दुःखोंसे पार होते हैं ॥ २४ ॥ 

( वशा यज्ञं प्रलगह्वात्‌ ) वशा गौ यज्ञ स्वीकारती है, (वशा सू 
अधारयत्‌ ) वशा गौने सूये धारण किया हे । (वशायां ओदनः 
अविशत्‌ ) भौमें भात अन्न प्रविष्ट हे और वह (ब्रह्मणा सह ) ज्ञानके 
साथ प्रविष्ठ हुआ है। गौके आधारसे यज्ञ, अन्न और ज्ञान सुरक्षित 
रहते हें ॥ २७ ॥ 

( देवाः वरां अमतं आहः ) देव गौको अमृत कहते हैं, (वशां मृत्यु 
उपासते ) गौको मृत्यु समझकर उपासना करते हैं। ( वक्षा इदं सव 
अभवत्‌ ) गो हि यह सब हुई हे, अथात्‌ (देवाः मनुष्याः असुरा; 
पितर ऋषयः ) देव, मनुष्य, अखुर, पितर और ऋषि यह वशाकाही 
रूप हैं ॥ २६ ॥ 

( यः एवं विद्यात्‌) जो यह तत्त्वज्ञान जानता है, ( सः वशाँ प्रति ; 
गहीयात्‌ ) वह वशा गोका दान लेवे । तथा वशा गौके दाता को । रु 
(यज्ञः सर्वपात्‌ अनपस्फुरन्‌ दुहे) यज्ञ सब प्रकारसे सफल होकर ¦ 


विचलित न होता हुआ खुयोग्य फल प्रदान करता है॥२७॥। ५ | 
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4 ११ हि हु 
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म क अथर्ववेदका स्वाध्याय । 


an 
हः. | तिस्रो जिह्वा वरुणस्यान्तदी द्यत्यासाने । | ; 
8 तासां या मध्ये राज॑ति सा वशा दुष्प्रतिग्रहां ॥२८॥ ६ 
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~ > 6) 
चतर्धा रेतों अभवद्वशाया; | | 


आपस्तुरीयममतं तुरीयं यज्ञस्तुरीय पशवस्तुरीयम्‌ ॥२९॥ 
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व॒शा द्यावशा एाथवा वशा [वष्णुः प्रजापातः । 


> 


श्री 

वशायां दुग्धमंपिबन्त्साध्या वर्सवश्च ये ॥३०॥ | 

0) 

A व॒शायां दुग्ध पीत्वा साध्या वर्सवश्च ये । १ 
क्र ५ 
A ते वे ब्रक्नस्यं विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 8 
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१ रामा सा 
के Le 

) अथे- ( वरुणस्य आसनि अन्तः तिस्रः जिह्वाः ) वरुण के छुखमें तीन ९ 
& जिह्वाए ( दीद्याति ) चमकती हें । ( तासां मध्ये या राजाते ) उनके बीच $ 
0 सें जो विशेष चमकती हे, ( सा वरा ) वह वशा गौ ही हे, अतः वह | 
011 

A 

1 
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>: 


( दुष्प्रतिग्रहा ) दानमें स्वीकार करना कठिन हे ॥ २८ ॥ १ 
क 
f 
|: 


५ 


( वायाः रेतः चतुर्धा अभवत्‌) वशा गोका वीर्य चार प्रकारसे 
विभक्त हुआ है | ( आपः तुरीयं ) आप्‌ चतुर्थ भाग है, ( अत तुरीयं ) 


DN 


अम्चत अन्न चौथा भाग हे, ( यज्ञः तुरीयं) यज्ञ चौथा भाग है और 
( पराचः तुरीयं) पशु चौथा भाग है।यह सब वचा का चतुर्धा वीये 
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है ॥ २९ ॥ 
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£ (वशाद्यो;) वशा यो हे, ( वशा प॒थिची) वचा ही प॒थिवी है, 
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A 
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(0 
| 
( वशा प्रजापति विष्णु; ) बच्चा ही प्रजापालक बिष्णु हैं। ये साध्याः | | 
वसवः च ) जो साध्य ओर वरु हें, वे ( वशायाः दुग्ध अपिबन्‌ ) वदा: ॥ ब 
गोका दूध पीते हैं ॥ ३० ॥ f | 
त 
न 
' 


के 
022) 
A 
6९ 
fy 


०० 


पीत्वा ) वशा गोका दूध पीकर पश्चाल्‌ (त वे ब्रध्नस्य बिष्टपि) वे 
स्वगके स्थानमें ( अस्याः पयः उपासते) इसके दूधकी प्राप्ति करते 
हैं ॥ ३१ ॥ ही. 
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काल 
~ बडे. अंधे 


साममनामक दु; घतमक उपासत | 


य एवं विदुषे वशां ददुस्ते गतास्निंदिवं दिवः ॥३२॥ 
ब्राह्मणेभ्यो वशां दक्या सी होकान्त्सरमश्चुते । 

ऋतं द्युस्यामापितमपि ब्रह्माथो तप॑ः ॥३३॥ 
वां देवा उप जीवन्ति वश्या मनुष्या[उत । , 
वशद सवेमभवद्यावत्सूयी विपश्यति ॥३४॥ (३५) 


॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 


॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


अधे-(एनां सोमं एके दुद्रे ) इससे सोमका कश्योंने दोहन किया है,( एके 
जूतं उपासते ) कई इससे घृतकी प्राप्ति करते हैं। (एवं विदुषे वशां 
ददुः ) जो इस प्रकारके विद्वान्‌ को गौका प्रदान करते हैं, ( ते दिवः 
त्रिदिव गताः ) चे स्वगमें जाते हं ॥ ३२॥ 

( ब्राह्मणेभ्घः वशाँ दत्वा ) ब्राह्मणोंकों वशा गौ देकर ( सवान्‌ 
लोकान्‌ सं अइनुते ) सब लोकोंको प्राप्त करते हें । ( अस्यां ऋतं ब्रह्म 
अथो तपः हि आपिंतम्‌ ) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आश्रित होते 
हैं ॥ ३३॥ 

( देवाः वां उपजीवन्ति ) देवताएं बशा गोपर उपजीवन करती 
हें ( उत मनुष्याः वशां) और मनुष्यभी वशा गोपर ही जीवित रहते 
हैं ( वक्षा इदं सर्व अभवत्‌) वच्या गौ ही यह सब हो गयी है 
( यावत्‌ सूयः विपश्यति ) जहां तक सूयं का; प्रकाश पहुंचता 
हैं ॥ ३४ ॥ 

पंचम अनुवाक समाप्त । 


दशम काण्ड समाप्त । 
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हिडे 
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FR 
६ अथववेद्का स्वाध्याय । [ काण्डं १० 


सवाधार श्रेष्ठ बझ। 


सूक्त ७ से सरकत १० तक का स्पष्टीकरण किया नहीं,वह अब संक्षेपसे करना है। 
सकत ७ ओर ८ में सवोधार श्रेष्ठ ब्रह्मका वर्णन है और यह विशेष सूक्ष्म 


दृष्टिसे देखने योग्य हे । 
प्रथमके २२ मंत्रोंतक कलभः स्वित्‌ एव सः वह देव कोनसा हे? ऐसा प्रश्न 


| के 


किया है । उस एक सर्वाधार देवताके विषयमें किसीको संदेह नहीं है, उसका वर्णन 


~~ 


पूर्वे मंत्रभागमें करते हें ओर अन्तमें पूछते हें, कि बह देव, जिसका की यहांतक 
वणन हुआ हे, वह कौनसा है । इस उपदेश की अपूर्व विधिका तात्पये यह है 
कि, जिसका वणेन पूर्व मंत्रभागमें अथवा मंत्रभागोंमें किया गया हे, वह देव कहां 
है, उसका अनुभव पाठक लेवें। जो श्रेष्ठ ब्रह्म हे, उसका वर्णन मंत्रों में किया है, 
वह अनुभवमें आने योग्य है, मलुष्यका जन्म ही इस कायेके लिये हे। अब 
देखिये इस वर्णन का अनुभव केसा आ सकता हे । 

प्रथम मंत्रमं “ तप, ऋत, त्रत, श्रद्धा, ओर सत्य किस अंग या अवयचमें रहता 
है,” यह पूछा है । मनुष्यके किस अंगमें 'सत्य' रहता है? पाठक सोचें और अपने 
अन्दर देखें, तथा अनुभव लें, कि अपने अन्दर कहां किस स्थानमें सत्य रहता है, 
वही आत्मा है, यह निश्चयसे पाठक जान सकते हैं, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस अन्तः 
करणचतुष्टय में हि सत्य श्रद्धा आदिका निवास हे । 

आगे मंत्र २, ३ ओर ४ इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्माके किस अंगमें अश्नि, वायु, 


चन्द्रमा, भूमि, अन्तारेक्ष, व्युळोक, उत्तर थुलोक, जलप्रवाह ये रहते हें इसकी 


पछा की हे। 

पाहले मंत्र में सत्य श्रद्धा आदिका स्थान मानव-व्यक्ति में पूछा हे ओर 
अगले इन तीन मंत्रॉमें विश्वात्साके देहके अग्नि वायु आदि देव किस अंगमें और 
किस अवयवमें रहते हें, यह प्रश्न पूछा हे । वेदमें व्यक्तिगत आत्मतच् ओर 
विश्वगत आत्मतत्तका बिचार विभिन्न रीतिसे नहीं होता हे, यह पाठक यह 


९ वर ~ 


देखें । विश्वव्यापक आत्मतस्त का ज्ञान यथार्थ रीतिसे होनेके लिये इस वर्णन की 
शैली को यथावत्‌ जानना चाहिये । 
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सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । ११७ 


क &€€€&&€€<€€&<<€€€€€€&€€€<&<€€<€€ जा 
- आग मत्र ५ आर कालस्वरूपका वर्णन हे । इस कालस्वरूप के मास, 


h स) तु / अयन, अहारात्र, पजन्यधाराए ( व्षाकाठ )सवोधार परम!त्माक आधार 
# से रहते हे । 
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^ आगेके तीन मंत्रोंमें प॒थिव्यीद विश्वके पदार्थ और आगेके दो मंत्रोंमें काठ के सब 
अवयव उसी एक सर्वाधार परमात्माके आधार से रहते हैं, ऐसा कहा है । यहां 
) वयक्तिक श्रद्धादि गुण व्यक्तिगत आत्माके आधारसे रहते हैं, ऐसा नहीं कहा, 
प्रत्युत येभी विश्वात्माकेहि आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है । | 
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+ Ss A 
यहातक पाठक देख सकते हें कि प्रथम मेत्रमे वैयक्तिक सत्य श्रद्धा आदि गुण, A 
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७ जा संपूण लोकलोकान्तरोंको धारण कर रहा हे, वह प्रजापतिभी उसी 
॥ सवाधार स्कंभमे आश्रित हे, यह कथन मंत्र ७ में हे । यहाँ प्रजापति नाम 
% सवाधार विश्वात्माक आधार से रहनेवाले ढोकपालक का है। अष्टम मत्रमं कहा 
^ हें, कि प्रजापाते उच्च, मध्यम आर कनिष्ट ( सात्विक, राजस आर तामस) 
~ ~ 6 ~ ~ ~ AN ~ %. A ON IN क 

2 विश्वक पदाथ निमाण करता है आर इस तरह त्रिविध विश्वकी उत्पत्ति होते ही | 

७ च ~ ~ ~ ७७ 0८ च ~ DN 
| स्कंभ नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस त्रिविध विश्वम प्रविष्ट होता हे ओर & 
~ ७ >» ७.२ 

8 अन्दर व्याप कर रहने लगता हे । ऐसा होनेपर मेत्रम प्रश्न पूछा हे, कि ईस | 
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A तरह सवाधार आात्साका प्रवश त्राविध विश्वम हानक पश्चात्‌ उस विश्वात्माके 

fn केतनंस अशन इस पवश्रका व्यापा हे आर कितना विश्वात्माका भाग अवाशष्ट 
~ ~ ~ ~ ‘+ ~ ७५ 6 

# रहा ह, जा इस वश्वक साथ सबाधत ।ह नहा हुआ ? अथाोत्‌- 


> 


A 

11 
2 पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासत दिवि ॥ (ऋ० १० । ९०) f 
8 एक अंशमात्रमें ये सब भूत हैं ओर शेष सव परमात्मा अपने स्वरूपम विराजता # 
£ हे । यह अनंत विश्व यद्यपि हमारी ृष्टिमें अनन्त ओर अगाध हे, तथापि परमात्मा १ 
॥ की दष्टिसे बह अत्यंत अल्प, अंशमात्र है। यही बात समझाने के लिये इस A 
2 अष्टम मंत्रमें ये दो प्रश्न किये हैं, कि विश्वमे इसका कितना अश प्रविष्ट हुआ हे १ 
9 और इसका शेष अंश कितना है? इसका उत्तर यही है,कि विश्व एक अल्पसा अंश है a 
/ ओर शेष अनन्त परमात्मा है, जो इस विश्वसे बाहर हे । 


okt 


9) 
60 
A 
नवम मंत्रमें फिर पूछा हे, कि भूतकालके विश्वमै कितना परमात्मा ग्राविष्ट हुआ | 
॥ था, और भविष्यकालके विश्वमै कितना प्रविष्ट होगा, ओर वतमानकालीन विश्वमै ) 
6) 
£ कितना प्रविष्ट हुआ हे? अथात्‌ इनका उत्तर यही ह, कि भूत वतेमान और भविष्य- १ 
IE 
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कालीन सब मिलकर विश्व एक अल्प अंशके बराबर हे,विश्वके बडेपनसे परमात्माका 
बडापन अनंतशुणा हे, यही यहां कहनेकी त । 
महत्त्वका है, वह यह है-- 

यत्‌ एक अंगं सहस्रधा अकरोत्‌ ॥ ( स०९) 

४ जो अपने एक अंगको सहस्रो भागोंमें विभक्त करता है। ” जैसा सरयेका 
विभाग होकर ग्रह ओर उपग्रह बने, पर्थ्याके विभाग हो कर स्थावर,जंगम,वक्ष, पशु, 
पक्षी, मनुष्य बने । एक अंगके सहस्रो पदाथ इस तरह बनते हें। यही बात इसी 
सरूक्तके २७ वें मंत्रमें इस तरह कही हे-- 

बुहन्तो नाम ते देवाः ये असतः परिजज्ञिरे । 

एकं तदङ्क स्करूभस्य असदाइः परो जनाः ॥ २९ ॥ 

वे बडे देव असत्‌ से उत्पन्न हो चुके हें ओर यह असत्‌ सवाधार परमात्माका 
एक अंग ही हे, एसा ज्ञानी लोग कहते हें॥ ” 

स्कस्भ नाम सर्वाधार परमात्मा हे, इसके दो अंग हें। एक का नाम सत्‌ ओर 
दूसरे का नाम असत्‌ हे । इन दोनों अंगोंका मिलकर नाम स्कम्भ अर्थात्‌ सर्वाधार 


“परमात्मा है । इस स्कभ के एक अंगसे प्रथ्वी, अन्तरिक्ष ओर व्यु आदि सब लोकः 


लोकान्तर बने हें,इसीका अर्थ “इसने अपने एक अंगको सहस्लधा विभक्त कर दिया। 
इस ९ म संत्रमें स्पष्ट कह दिया हे | पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं। 
शतपथादि त्राह्मणमें कहा है कि 
द्वे वाव ब्रत्मणो रूपे सूत चेवासूत च ॥ 
ब्रह्मके दो रूप हैं, मूत ओर आमूते )। इनका आधिक स्पष्टीकरण ऐसा किया है, 
कि मूत शरीर ओर इन्द्रियां हैं ओर अमूत प्राण, मन आदि हें । यह मूते ओर 
अमूत मिलकर ब्रह्म होता हे । यही आशय स्कंभ नाम सवाधार परमात्माके असत्‌ 
नामक एक अंगसे सब लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रमें प्रकट हुआ है, ओर वे केसे 
बने हैं, इसका स्पष्टीकरण “ इस स्कंभ नामक विश्वात्माने अपने एक अंगको सहस्र- 
धा विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ हे । 
दशम मंत्रमें इस स्कम्भ नामक सर्वाधार में लोक, कोश, आप, असत्‌ ओर सत्‌ 
रहते हें और ये वहां हैं, यह बात ब्रह्मज्ञानी लोग यथावत्‌ जानते हैं, ऐसा कहा हे, 
ह उक्त बात उक्त दृष्टिसे हि समझना चाहिये । 
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आगे ११ ओर १२३ री बात दुहराई हें, कि जो पाहिले १ से ४ 
७ ०५०५७ ८, ७३. ~ 
॥ मंत्रोंम कही हे । स्कम्भ नामक विश्वाथार के अंग में अथात्‌ शरीरमें अग्नि आदि 
देवताएं अपने अपने स्थानमें रही हें। अथात्‌ आगि, आप्‌, प्रथ्वी, सूर्य, चन्द्र 
~ 
मिलकर उस सवांधार का शार हैं। आगक चार मत्राम अथात्‌ मंत्र १३ से १६९ 
तक यही बात कही हे-- 
| मे० १४- जिस सवाधारके शरीरके अंगोमें २३ देवताएं रही हैं । 
१ मं० १४८ सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भमि, ऋचा, साम, यजु, एक मुख्य 
~ ~ ७. (९) ~ ~ ७२७ 
1] ऋषि ये सब्र उसी सवाधारमें रहते हैं । 
| मं० १५८ पुरुपमें अमृत ओर मत्यु रहते हैं । समुद्र जिसकी धमनियां हैं। 
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मे० १६ = चारों दिशा-उपदिशाएं जिसमें नाडियां हैं, जहां यज्ञ विशेष महत्त्व 
का स्थान पाकर रहा है। 
इस तरह स्वाधार परमात्माके शरीरके अंग बनकर ये सब पदार्थ रहे हैं। इसका 
ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं । | 
| मं० १८८ इस सवाधारका मुख अग्नि हे, चक्षु अंगिरस हैं, अन्य अवयव यातु- 
१ जन्तुमात्र हे, 

|) सं० १९- ब्राह्मण जिस सवोधारका मुख हे, जिह्वा मधुकशा- गो हे, जिस 

A का दुग्धाशय विराट्‌ विश्व है । 
मं०२०= उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद इए और साम जिसके लोम हे और अथवो- 

त्रह्मा-जिसका मुख है। 

पाठक इस वणेनकी तुलना १३ से १६ मंत्रोंके साथ करें । मंत्र १३ से १६ तक जो 
कहा हे, वही अधिक सुदृढ़ करनेके लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हें । विश्वरूपी 
परमात्माके ये स्रयोदि अवयव हैं, यह विश्वही उसका शरीर है, वेद ही उसकी वाणी 
हे, वेदके द्वारा वही सब मचुष्योंके साथ बोल रहा है। जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, वही 
उसका सुख है । इस तरह परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा हे, पाठक इस रूपमें परमात्माका ॥ 
साक्षात्कार करना सीखें । ह 
१७ वे मंत्रमें परमात्मसाक्षात्कार करनेकी और एक विशेष युक्ति दी हैं, # 
वह यह हे कि १ 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परसेष्ठिनम्‌ ॥ ( १७ १ 
El 
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न 
“जो पुरुषमें- मनुष्यके अन्द जानते हैं वे ही परमेष्ठी परमात्माको जानते हैं। 
यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी का भेद देखना चाहिये। व्यष्टि एक व्यक्ति है,समष्टि 
व्यक्तिसमूहका नाम हे, ओर परमेष्ठी स्थिरचर विश्वसंपूणका नाम हँ । मनुष्य बिश्व- 
व्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता हे? मलुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला 
है, उससे विश्वसमाष्टिका आकलन केसे हो सकता हे? उत्तरम कहते हैं कि मनुष्य अपने 
अन्दर वही विश्वकी बातें अनुभव करे । मनुष्य अपने अन्दर देखे, कि मेरा आंख 
खये ही है, आग्ने शर्रीरमें. उष्णतारूप धारण किये हैं, जलतत््व रक्तरूपसे मेरे 
शरीरमें है और नाडियों में प्रवाहित हो रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी भी 
हड्डियोंके रूपसे शरीरमें हे, दिशाएं कान में रहीं हैं, इसी तरह ३२ देवताएं मेरे 
इस छोटेसे शरीर में अशरूपसे आकर रही हैं और यहां झुझे सहायता दे रहीं है । 
भें आत्मा हूं ओर ये ३३ देव यहां मेरे सहायक होकर इस शरीरमें मेरे बशवर्ती 
हो रहे हैं । यही ज्ञान पुरुप--मनुष्य--के शरीरमें लेने योग्य हे । यही शरीरमें मूत 
और अमूते ब्रह्म रहता है। इसको यथावत्‌ जाननेसे विश्वमें-विश्वात्मामे- येही ३३ देव 
चेसे रहे हे,यह साधक जान सकता हे ओर अपने शरीर के अंशरूप देवोंका विश्व 
व्यापक परमात्मदेहमें रहनेवाले देवोके साथ कया संबंध हे,यहभी देखा जा सकता है। 
जैसा आंखका सर्य से संबंध इ०। इस तरह विचार करनेसे साधक अपने आपको 
परमात्माके विश्वव्यापक देहमें एक अश- अल्प अंशरूप देख सकता है । जो इस तरह 
अपने शरीरमें अनुभव कर सकेंगे, वेही ब्रह्माण्डदेहमें नरह्मका अनुभव ओर साक्षात्कार 

कर सकते हैं । यह ब्रह्मसाक्षात्कार की साधना है। 


जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेष्ठी, प्रजापति और 
ज्येष्ठ ब्रह्मफो भी क्रमशः जान सकते हैं और अन्ततः सर्वाधार परमात्माको जान 
सकते हैं । 

कडे साधक असतको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं, ओर दूसरे 
साधक सत्‌ को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हे । इस तरह दोनो उपासनाएं 
मनुष्यों में शुरू हें । यह मंड २१ में वणन हे । परंतु आगे (मं०२२ में ) कहा हे,के 
जिसमें आदित्य, रुद्र और बसु रहते हैं, और जिसमें भूत,वतेमान ओर भविष्य काल 
के सब लोकड़ोकान्तर रहे हें, वही स्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव हे॥ | 

( मं० २३= ) जिस परमात्माके निधिका संरक्षण सब तेतीस देव करते हैं, 
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उस निधिको कौन जानता हे? इस मेत्रका अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते 
“शी हैं, क्योंकि सब २२ देवों द्वारा--देवताओके अशोद्वारा-ही यहांके आत्माकी रक्षा 
8 होरहीहे । यहां ख्ये,चन्द्रचवायु,अग्नि,पथ्वी आदि आये हैं,रहे हैं ओर यहांके निधिकी 
रक्षा कर रहे हैं । इसी का वणन आगेके २४ वें मंत्रमं कहा हे कै ब्रह्मज्ञानी और देव 
जहां श्रेष्ठ त्रह्मकी उपासना करते हँ,यह जो जानता हे,वही ज्ञानी होता है। २५ वे 
| मत्रम सवोधार परमात्मा का एक अंग असत्‌ हे,जिससे अग्न्यादि सब देवताएं बनी हैं, 
॥ एसा वणेन हे, अथात्‌ यह बात यहां स्पष्ट हो चुकी हे कि सवोधार परमात्माके शरीर 
के दो अंक हैं, एक सत्‌ और दूसरा असत्‌ | दोनों मिलकर स्वाधार परमात्मा होता 
हे, जिसका आधार सब विश्वको हे । इसी बातका आधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में 
करते हे-- जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते हैं, अथात्‌ जिसके 
शरीरके अवयव इन देवताओंके हि बने हैं, बही सवाधार परमात्मा हे, इसको 
त्रमज्ञानीहि जानते हैं । | 

इस स्थानपर परमात्मा सूते-अमृत, दोनों रूपोंवाला हे,यह बात स्पष्ट हो चुकी है। 
# परमात्माका प्रत्येक गात्र एक एक देवताका बना है । वस्तुतः मनुष्यके गात्रभी सब 
^ देवताओंके हि बने हें । क्या हमारे गात्रं ओर अंगॉमें पृथ्बी, आप, अग्नि, वायु 
^ आकाश ये देवताएं नहीं हैं? हैं ओर अवश्य हें। इसी तरह विश्वाधार 
परमात्माके विश्वदेहके प्रत्येक अगभी देवताओं के ही बने हें। इस तथ्वज्ञानको 
ब्रह्मज्ञानीहि जानते हैं, अन्य मूढ क्या जानेंगे ? 

२६ वे मंत्रमें एक विशेषहि महत्त्वकी बात कही हे, वह यह कि-- 

स्क॑भः पुराणं प्रजनयन्‌ व्यवतेयत्‌ ॥ ( २६ ) 

“ सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः जन्म देता हुआ, उसको परि- 
बर्तित करता है, अथोत्‌ नया ही बनाता हे । ” यह इस सर्वाधारका अंग पुराणा 
होनेपर भी उसीकाही- समझना चाहिये । उसीका हे ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं । यही 
बात आगे अगले सूक्तमें दशायेंगे-- 

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गभे अन्त; । (सूक्त८।२८) 


: एकही देव जो मनमे प्रविष्ट हुआ है, वह पहिले जन्मा था, वही पुनः गर्भमे 
। ~ A Tn 6 बे ७ छि 
आ गया हे! यह नया बननेके लिये ही गभमें आ गया हे । यही बात अन्य 
वेदोंमें भी हे-- ८ 
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एषो ह देवः प्रदिशोऽनु सवाः पूर्वा ह जातः स उ गभे अन्तः | 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवतो छुस्वः ॥ 
(वा० यजु;० ३२।४) 


यह देव सब दिशाओंमें व्याप्त है, यही पहिले जन्मा था, और यही अब गर्भमें 
आ गया हे, यही भूत कालमें हुआ था आर यही भविष्य कारमं जन्म लनेवाला हे, 
तात्पये यह कि यही सब-अनंत घुखवाला प्रत्येक मचुष्यमं रहता हे । ” अतः यही 
पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता हें आर नया बनता हे क्योंकि मृत्युभी 
यही हे आर जन्म भी यही ह । यम ( मुत्यु) भी वही हें आर प्रजापातिभी अथवा 
पिताभी वही है । 
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मं २८ में हिरण्यगभे भी उसी स्कंभ- सर्वाधारसे सामर्थ्य प्राप्त करके हुआ, 
यह बात दशाइ हे । तात्पय यह कि इस सवांधार परमात्मामें सब लोक, सब तप, 
सव ऋत, अथात्‌ सत्र कुछ समाया है | इसीका नाम इन्द्र हे ओर इसी कारण 
इन्द्रम यह सत्र कुछ ह, एसा कहा जाता ह। ( म० २९-३० ) इस परम दवका 
नाम प्रातःकालमे ख़योदयके पूर्व ओर उषःकालके पूर्वे ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे 
अपना आत्मिक स्वराज्य प्राप्त होता हे, जो सबसे श्रेष्ठ मच्नुष्यका प्राप्तव्य हे । यह 
नामजप एक प्रकारका वाग्यज्ञ ही ह । 
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ईइ्वरका शरीर । 

आगे ३ मंत्रोंम ( अथात्‌ मं० ३२-३४ इन मंत्रांमें ) इश्वरके शरीरका वर्णन है। 
भूमि उसके पांव हैं, अन्तरिक्ष पेट है, व्युलोक सिर हे, खर्य आंख हे, नया नया 
वननेवाला चन्द्रमा भी उसका दूसरा आंख है, अग्नि मुख है, वायु प्राण और अपान 
हे, अंगिरस आंख बने हें, दिशाएं कान हें । इस तरह इस सर्वाधारका ब्रह्माण्ड 
देह है । पाठक इस तरह इस परमात्माका साक्षात्कार करं | इसी परमात्माने यह 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक, सब दिशा उपदिशाओं का धारण किया हे, वह सब 
भुवनोंके अन्दर व्याप कर रहता हे । सवका धारण करता हे। ( मं० ३८ ) 

इस परमात्माने हि ' सोम ' नामक दिव्य औषाधि बनायी हे, वायु और मन को 
चञ्चल बनाया हे, जलोंको प्रवाही बनाया हे । इसी अुवनाके बीचमें वर्तमान देवताके 
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`£ पूर्वे सक्तमे जिस स्कंभ-स्तंभ-सर्वाधार परमात्माका वणेन हुआ है, उसीका 


सर्वांधार श्रेष्ट ब्रह्म । १२३ 
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|, आश्रयसे सब देवताएं रहती हे,जिस तरह शाखाएं वृक्षके आश्रयसे रहती हँ । हाथ, 
$ पांव, वाणो, कान, चक्षुस जिसका उपहार पहुचाया जाता हे, सब देवता जिसकी 
A उपासना करक उपहार पहुचात हे, वही अनन्त ईश्वर सबका उपास्य हं! 
£ (मं ३६-३९) 


^ उसमें अन्धकार नहीं है, पाप उससे दूर हे, तीनां ज्योतियां उसीमें हें । वही 
॥ समत्र गुप्त रहनेवाला प्रजापति है | दिनग्रभा ओर रात्री ये दो खिम छः क्रतुवाला 
| संवत्सररूपी वस्र बुन रही हैं, न ये कभी थकती हें और न अपना कार्य समाप्त 
र करती हुँ । इनपर्‌ अधिष्ठाता एक पुरुपमी है, जो धागा देता है ओर कार्य करवाता 
# हे। सब ताना और बाना यह काल ही हे । यह उसी परमात्माकी शक्तिका एक 
) महिमा हे । ( मं० ४०-४४ ) | 

^ पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें ओर परमात्माका साक्षात्कार करनेको 
f सीखें । इसी लिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ हे। अब इसी परमात्साके वर्णनपरक 
# आणिका मनोरम सूक्त देखिये 

ग सूक्त ८, ज्येष्ठ ब्रह्म । 
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॥ वणेन करके पुनः इसी सूक्तमं वही विषय समझाते हे-- A 
| भूत, वतमान ओर भविष्य कालम जो कुछ विश्व हे, उस सबका अधिष्ठाता ॥ 
७ वही परमात्मा हे, वही सबका प्रकाशक हे, वही सबका उपास्य हे (मं० १)। इसी # 


>> 


# प्रमात्माने पृथ्वी आर द्य धारण किये हे, इतनाहा नहा परतु १ 
११ A 6 है. ळशी A 
A स्कंभः इदं सव, आत्मन्वल्‌, यत्‌ प्राणत्‌, यत्‌ नोमषत्‌। । 
A (म्‌०२) A 
0 ७ ~ ~ Ae छ ०१ र ~ NM. 
| यह सवोधार परमात्माही यह सब कुछ विश्व ह, जिसमे आत्मा हे ओर जा ॥ 
A ` ० A NS ~ NN 0 ७७ 6) 
$ प्राणापान लेताछोडता हैं ओर निमेषोन्मेष करता हे । देखिय-- a 
._* + ९ 6 A 
A स्कंभ इदं सव । ( अथवे० १०।८।२) A 
A जन सर्य १ 
| पुरुष एवेदं सव । ( ऋ० १०।९०।२ ) र 
A एकं अंगं सहस्रधा अकृणोत्‌ । ( ऋ० १०।७।९ ) १ 
वासुदेवः सर्व । ( भ० गीता ७१९ ) |. 
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विश्व विष्णु! । विष्णुसहस्रनाम ( स० भारत ) 

: स्कंभ ही सब कुछ हे, पुरुष ही सब कुछ है, उसके एक अंगसे सहस्रों वस्तुएं 
बनी हैं, वही सब कुछ हे । ये सब वर्णन विश्वात्माके ही हैं। यदि वही सब कुछ हे,तो 
जो दीखता है, वह भी सब उसीका रूप है । यह सिद्ध है। 

( मं० ३) तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सत्त्वगुणी, दूसरी रजोगुणी और तीसरी | 
तमोगुणी । सब विश्व इन तीनों गुणोंसे भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणांसे रहित नहीं 
है। सच्च-गुणी प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोगुणी 
अन्धकारमें जाते हैं। 

( मे० ४-७ ) बारह महिने, तीन काल अर्थात्‌ गर्मी, दृष्टी और सर्दी, और 
तीन सों साठ दिवस यह सुस्थिर कालचक्र हे । इसमें ६ ऋतु हे, एक अधिक मास है, 


; 
वह अकेलाहि रहता हे । | 
( म॑० ६-८ ) एक पुराणकालस विद्यमान महत्पद हे; उसी पदके साथ स्थावर | 
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जंगम सब कुछ संबन्धित है । कोई वस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यहां नहीं है । 
एक चक्र है जो आगेपीछे चलता रहता हे, उसके आधे भागसे यह सब विश्व 
उत्पन्न हुआ है,जो दूसरा आधा भाग है वही गूढ हे,वह हरएक जान नहीं सकता । 
इसकी गति दीखती नहीं हे, परंतु उसकी जो खिति हे, वही दीखती हे । गतिमें 
भूतकाल गया है, इसलिये दीखता नहीं, और भत्रिष्य काल आया नहीं हे, इस 

कारण दीखता नहीं है, वतमान काल आति अल्प है, वह अंशरूपं दीखता है। 
( स० ९ ) मनुष्यका सिर एक पात्र हे, उसका मुख नीचे हें, इसमें सब विश्वरूपी | 
यश रहता हें, सब मनुष्यका सामथ्ये इसीमें रहता हे। मस्तक विगड गया तो 
| 


मनुष्यत्व ही नष्ट होता ह। वहां सात क्रषि साथ साथ रहते हे, दो आंख, दो कान, 
दो नाक ओर एक मुख ये सात क्रषि हं । ये ही इस खजानेके बडे संरक्षक हैं। 
मनुष्यको चाहिये कि वह इस का महत्त्व जाने ओर इसकी उत्तम रक्षा करे । क्योंकि | 


संपूणे मानवता यही है । 


८. 


त्र 
ती 
शी 
एकही है । र 

यत्‌ एजति, पतति, यत्‌ च तिष्ठति, प्राणल्‌, अप्राणत्‌, - 
निमिषत्‌ च यत्‌ मुवत्‌ | तत्‌ विश्वरूपं पथिवीं दाधार, तत्‌ A 
सभूय एकं एव भवति । ( मं० ११) १ 
ध 
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सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म । १२५ 
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इस विश्वमं कपन,पतन, स्थिरत्व से युक्त, प्राणयुक्त, प्राणरहित, निमेष करने- % 
वाला ऐसे अनेक वस्तुमात्र हें । यह सब मिलकर एकही सत्‌ तत्व होता हे ओर ; 
वही तत्त्व विश्वरूप हे अथात्‌ सब रूपॉका धारण करता हे, उसीने इस पृथ्वीको i 
धारण किया ह ।' वहा एक तत्त्व हे, शष जा हे, वे सब उसके रूप ह। 
( सं० १२ ) एक अनन्त सत्‌ तत्त्व हे, वही सवत्र व्याप्त है । अनन्त आर सा | 
य दोना अन्तमं एकदूसरमें मिले हुए ह । इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वा § 
हा आगे बढता हे, उन्नति करता ह । १ 
( मे० १३ ) एक प्रजापति हे, वह वस्तुतः अद्दयमान हे, वह गभमे संचार १ 
करता है और गुप्त रूपसे अनेक रूपोंमें उत्पन्न होता हे । उसके एक आधे भाग- ? 
सेहि यह सब विश्व उत्पन्न हुआ हे, उसका जो शेष भाग हे, वह गुप्त हैं, १ 
वह पहचानना कठिन है । 


| 
सब लोग इस सत्‌ तच्वको आंखसे देखते हैं,परंतु सत्र इसको मननसे जानते नही । १ 
( मं १४ ) जो दिखाई देता है, वह भी उसीका रूप हे, परतु यह सबका समझमं 
नहीं आता हे । (म० १५) वह सत्‌ तत्त्व सवत्र पारपूर्ण ह,वह दूर भ ह आर पास 
भी है, वह पूणेभी हे और हीनमें भी वही हे । यही बडा पवित्र और उपास्य हे, सब | 
इसीके पास उपहार पहुंचाते हें। ( म० १६ ) जिसके बलस बये उदयको प्राप्त $ 
होता हे ओर जिसमें अस्त को प्राप्त होता हैं, वही श्रष्ठ ब्रह्म हैं, उससे आर दूसरा १ 
कोईभी श्रेष्ठ तत्व नहीं है। ( मं० १७) वेदवेत्ता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही $ 
प्रकाश देनेवाला आदित्य है,जो सबका आदान करता हं । वही सबका आधार है। १ 
उसी के आधारसे सब अन्य देव हैं। सबको प्रकाशित करनवाला वहा एक दव ह। | 
| 
४ 
१ 


(म० १८) 


एकही ज्येष्ट ब्रह्म हे । सत्य, ज्ञान आर प्राण उसास संबाथत ह । जसा दान 
अराणियोंसे आग्ने निकलता हे, वसा ही सवेत्र बहा सत्तख हं आर प्रकटभा हाता है 
राभेमे ( अपाद्‌ ) पाद्राहेत हा गभे सवेप्रथम होता हे, वही आगे ( खर ) प्रकाश 


का लक 


को प्राप्त करता हे, ओर वही चतुष्पाद--दा हाथा ओर दा पावास युक्त-- हा कर 
सब प्रकारके भोग भोगता है । ( मं० १९--२१ ) वह भाग्य हाता ह, भाक्ता हाता 

है, बहुत अन्न प्राप्त करता हे आर वहा सनातन दवता को उपासना करके कृतकृत्य 1 
होता है । ( मं० २२) 1 
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॥॥ | 


[थ - अया 
अथववदका स्वाध्यांयं [ काण्ड १० | 


५९१ 
AN 
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यही एक सनातन सत्‌ तत्त्त हे । जो पि 


3 


फिरसे नया नया होता हे, जैसे वारंवार 
दिन और रात होते हैं, इसी तरह यह उत्पात्ते और लय होता है। ( मं० १३) 
सौ, हजार, दशलक्ष, अबुद असंख्य शाक्ते इसमें है, इसकी यह शाक्ति कोई जान नहीं 
सकता । यही देव इस सबको प्रकाशित करता हे । ( मं० २४ ) बालसेभी सूक्ष्म यह 
है, सबको घेरनेवाली ही यह देवता हे और वही प्रियरूप हे। ( मं० २५) यही 
कल्याण करनेवाली, अजर ओर अमर है। इस मृत देहमें यह न मरनेवाली 
देवता है । यह स्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि सब रूपोंमें होती हे,इसी लिये 
इसको विश्वतोसुख कहते हें । ( मं० २६--२७ ) 

यही पिता ओर्‌ यही पुत्र हे, यही ज्येष्ठ हे और यही कनिष्ठ है । यही एक देव 
मनमें प्रविष्ट हुआ हे, वही एक बार जन्मकर फिर गभमें पुनजन्स के लिये आता 
हे। ( मं० २८ ) 

पूर्ण परमात्मासे हि यह पूर्ण विश्व बना हे, क्योंकि जैसा वह पूर्ण है, वेसा यहभी 
पूणे हे । इसको जावन उसीसे मिलता है । जहांसे इसको जीवन मिलता है,उस मूल 
स्रोत को जानना चाहिये । ( मं० २९ ) यही सनातन हे, और यही सब कुछ बन 
गयी हे। यही बडी देवता हे । ( मं० ३०) एक देवता हैं जो ऋतसें युक्त है,उसकी ही 
शाक्तेसे ये वृक्ष हरेभरे दीख रहे हैं । ( मं ३१ ) पास होनेपर भी दीखता नहीं 
और पास होनेपरभी उसका त्याग नहीं किया जाता । उसी ईश्वरका यह काव्य 
है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता और जीरणेभी नहीं होता । ( मं० ३२) 

अपूव देवताने प्रेरित हुई वाणी सत्र कोई बोलते हैं; इस वाणीकी मूल प्रेरणा 
जहांतक पहुंचा देती हे, वही बडा ब्रह्म हे । ब्रह्मको प्राप्त करनेका यही साधन है कि 
बाणीका मूल देखो । ( मं० ३३ ) जहां देव और मबुष्य नाभिमें आरे रहनेके समान 
आश्रित हुए हैं, वही माया से छिपा हुआ सत्तच्व हे, उसीको जलका पुष्प कहते | 
क्योंकि उसी फूलसे विश्वका बीज उत्पन्न होता है । ( मं० ३४ ) वायुका संचलन, 
दिशाओं का अवकाश, तथा अन्यान्य कार्य उसीसे हो रहे हें। ( मं० ३७ ) 

पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक में जो रहता हे वह वही एक देव हे, इसीके ये 
रूप हैं, प्रत्येक दिशामें वही भिन्नभिन्न दीखता हे । ( मं० ३६ ) जो इस फैले इए | 
विश्वव्यापक सूत्रात्मा को जानता है, जिस सूत्रम सब विश्वके लोकलोकान्तर पिरोये £ 
हैं, सब प्राणी उसीमें हें ओर कोई उससे बाहर नहीं है । ( मं० ३७--३८ ) 
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वेश्वको जलानेवाला आग्ने प्रथ्वीपर हे, उसका सहायक वायुभी अन्तरिक्षमे हैं, 
व्युलोकमें सबको प्रकाश देनेवाला सत्यधर्मा सूर्य हे । यह सब एकके ही सामथ्येसे 
काय हो रहा ह। ( २९-४२ ) 

एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा है, नौ द्वार हैं, उनमें वह कमल रहता है। 
यही हृदयकमल है, नो द्वारोवाला खान यह शरीर ही है। इस कमलमें जो पूज्य 
देव है, वही ब्रह्मज्ञानी जानते हें । ( मं० ४३) 


नष्काम, धयंयुक्त, अमर, खयंभू, रससे संतुष्ट होनेवाला, कहीं भी न्यून नहीं, 
सवेत्र ओतप्रोत भरा हुआ वह देव हे । उसको यथावत्‌ जाननेसे हि मृत्युका डर 
दूर हो जाता हैं; यही आत्मा अजर,अमर ओर सदा तरुण हे। यही सब शाक्तेया 
का केन्द्र हैं यहा आनद देनवाला हे। उसको यथावत्‌ जाननेके लिये हि मनुष्य यहां 
उत्पन्न हुए हैं । 
ha 
गा। 


आगे सक्त ९ और १० में गोका वर्णन है । गोका यहां नाम ' शतौदना ' हैं। 
सेंकडों मनुष्योंका अन्न देनेवाली गौ शतौदना कहलाती हे । कल्पना करिये कि 
प्रतिदिन १० सेर दूध गो देती ह । इस दिसाबसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट 
भरती हे, एक मासमे १५० मनुष्यों का पेट भरती हे ओर छः सात महिनोम एक 
सहस्र मलुष्योंका पेट पालन करती हे । इस हिसाबसे एक आयुमें गो दस हजार 


~ 


मनुष्योंका पेट पालन कर सकती हे ओर उसको संतानसे आर आधेक। गोका 
यह महत्त्व हे । गोका दूध बीमारों ओर अशक्तांको तो अमृत जसा हू, बालकोर्क 
लिये तो गो माताका स्थान धारण करती है । गोके दूधसे बल मेधा ओर बुद्धकी 


वृद्धि होती हे । शतोदना गोका यह महत्त्व ह । 


यह गो स्वगीय वस्तु हें। कामधनु यहा हं,जा गा जस समय चाहय उस समय 


~ nO 


दूध दता ह, उसका नाम कामदुघा हें । कामधनु यहा ह। गा विद्वान ब्राह्मण 


AN 


को दान देनेसे बडा लाभ है, यह दान अन्न ओर सुवण के साथ ( अपूप, हिरण्य ) 
होना चाहिये । ( मं० ७-८ ) यज्ञके शमिता, अन्नके पाचक, देवॉर्क वसु, मरुत्‌ 
और आदित्य ये सब गौ के संरक्षक हैं | देव, पितर, मनुष्य, गेधवे आर अप्सरागण 


` 


ये सब गोकी रक्षा करनेवाले हे, क्याक गांक दूधस ॥है आम्नष्टाम आर आतरात्र य 
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यज्ञ होते हैं । ( म०९) 
जो शतोदना गोका दान विद्वान्‌ को करता हैं, उसको अन्तरिक्ष, भूमि, दिशा, 


मरुत्‌ तथा अन्य सब लोकोंमें उत्तम स्थान प्राप्त हाता है ( मं १० )। सबकी 
पवित्रता करती हुई यह गो देवोंका यज्ञद्वारा प्राप्त करती है। त्रिलोक में 


खे य 


देवताएं हैं वे सब गोके दूधसे तृप्त होती हैं, दूध, घी इसासे उनको प्राप्त होता हे । 
( म° ११--१२ ) 

आगे मं० १३ से २४ तक कहा है कि इसी तरह गोका वणन हें कि यह गोके 
अवयव और गो दाताका कल्याण करे ओर दूधदहीघ्रत आदि सब वस्तु उसको 
पर्योप्त प्राप्त हों और दाता स्वको प्राप्त हो । 

आगे २७ मंत्र तक ब्राह्मणको प्रथक्‌ पृथक गो दान करनेंका वणेन है । 

दशम सूक्तमें भी ऐसा ही गोका वणन हैं। गोका दान लेनेका अधिकारी कोन है, 


इस विषयम द्वताय मत्रका सचन अत्यत महत्त्वका ह । जा यज्ञका तत्त्व जानता ह, 


वही गोका दान लेवे। गो अपने भोग के लिये लेनी नहीं हे, प्रत्युत यज्ञक लिये 
लेनी हे, यह जो जानता हे, वही दान लेवे ओर उसीको दान दिया जावे। 
( में० १--३ ) 

इस सूक्तम गोका नाम वशा है । वशा गो वह हे कि जो सुखसे दोहि जाति है। 
दूसरी ' छतवशा है, अथात्‌ जो नोकर को वश रहती हे । अन्य गोवे वशमें 
नहीं रहतीं । वशा गो सबमें उत्तम हे, क्योंकि वह न मारती हे, न लाथे लगाती 
है और हर समथ दूध देती है । 

संपूर्ण पृथ्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गो करती हे। सहस्र धाराओंसे 
दूध देकर यह गो हरएक का संरक्षण करती हे। ( म० ४) 


गोका उत्सव। 


जो उत्तमसे उत्तम गो होती ह, उसका महोत्सव करते हें, गा आगे चलायी | 


जाती हे, उसके पीछे सौ मनुष्य पात्र लेकर चलते हैं; सो मनुष्य दोहन करनेवाले 
चलते हैं, सो मनुष्य उसकी रक्षा करनेवाले गोपके रूप में चलते हें; गोके पीछे इस 
तरह ३०० मनुष्य बडे आनंदसे चलते हैं । ( मे० ५ ) बडबाजे बजाये जाते हैं और 
नगर भरमें इसका यह उत्सव मनाया जाता है । यज्ञद्वारा गोके दूधसे सबका जीवन 
उत्तम रीतिसे होता है, इसलिये उत्तम गोका यह वार्षिक उत्सव किया जाता है। 
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गाको ' यज्ञपदी अथात्‌ यज्ञका आधार कहा जाता हे, क्योंकि इसके दूध 
आर शतस यज्ञ होता हे, पजन्य से घास की उत्पत्ति होकर इस गोकी रक्षा होती हे 
( म० ६ )। सोमवछी गा खाती हैं, और उसका परिणाम दूध पर होता है, वह 
दूध पांनस मचुष्यम भा सामका बल प्राप्त होता हे । दूध दही घृत तो गोके 
अधानहा ह, परतु बलस खता होती हे, जिससे सब राष्ट्रकी रक्षा होती हे, इस तरह 
गाहा सबका रक्षा करती ह । ( म० ७--१७ ) 

गा थात्रयका माता हे, अन्न की भी वही माता हे ( मं० १८), ब्रह्मको विशेष 
बलवत्तर शाक्तस गाका उत्पात्ते हुई ह ( मं० १९ ), गाके अवयत्रांको विशेष बल 


ग्राप्त हाता ह, उससे सत्र विश्व का धारण हाता ह।गा यज्ञ हा का रूप 
हे ( म्‌० २०--२८ ) | 


~ 


गो अमृत का धारण करती हे, जो मत्युके मार्गपर होते हैं वे गोकी उपासना करके 
दोषेजीवी होते हैं। गोही सत्र कुछ बनी हे; देव, मानव, असुर, पितर ओर ऋषि 
गाके दूधसेहि पृष्ट होते हें ( मं० २६ ) । इस तरहका सब ज्ञान जो जानता है वही 
वशा गोका दान लेवे ( मं० २9 )। 


_ 
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( स० २८) वरुण राजाकी जसी जिह्वा बडी तेजास्विनी होती है, काई उसका 
विरोध नहीं कर सकता, उसी तरह वशा गा प्रतिग्रह करनेके लिये कठिन होती 
हे । अज्ञानी मनुष्य उसका दान नहीं ले सकता ( मं० २९ )। विश्वात्माका वीय 


vs ०० ७७ ~ च च्छ न्य 
चार वस्तुआम विभक्त हुआ, उसम एक वशाक रूपम प्रकट हुआ ह । अन्य ` 


तीन भाग यज्ञ, जल आर पशुक रूपम प्रकट हुए ह । 

साध्य वसु, आदि देव वशाका दूध पोकर हि सिद्ध का प्राप्त हुए । वशा गा 
ही पृथ्वीपर भूमि द्यो ओर प्रजापातिका काये कर रही है ( म० ३०-३१ )। 
यह सब ज्ञान जो जानते हैं वे ज्ञानी को गो दान देकर स्वगक भागां हुए 
हु। ( २२-३३ ) 

वशा गोपर देव उपजीवन करते हैं, गॉका दूध पीकर मचुष्यभा जावत रहत ह। 
जहां तक खय प्रकाशता हें वहां तक का विश्व मानो वशाका हो रूप ह, इतना 


महत्त्व गोका ह। पाठक इस तरह गांका महत्त्व जान ओर गोपालन तथा 
गोसंवधेन करके अपनो पुष्टे प्राप्त कर आर दाघायुका सवन करक यशस्या बन | 
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। प्रत्येक का मद्य शा)? “पातः उक्षत प्राप्त कग्तको रात पनि 


उपाय, इत्यादि आध्यात्मिक बातोका उत्तम चणन हू | नई 
जो लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेके १च्छक्र ५ 


{चार भाषाओं 
( रखा गया दै। उत्तम लेखों और चित्रांसे पूण ॥ 
५ होनेसे देखने लायक हे । नमन का अंक मुफ्त नहा / 
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+ 6 | 
सपण महाभारत। 

झब संपर्ण १८ पवे महाभारत छाप चुका दै । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया हे | 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपण मल्य भेजंगे तो यह ११००० पष्ठोंका संपर्ण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ हम ६०) र० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही सब पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 
भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नही, ठो डाकद्वारा भेज 
देंगे | रुपया म० आडेरसे भेज दें, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा । वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय 
आपको देता होगा । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रामद्धगवदळ् त! 


इस 'परुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी हे कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थोंके 
तांना इस ' पुरुषार्थ- 
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|] 
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बोधिनी ? टोका का मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमे विभाजित किये हैं-- 
अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥-) 
» ६५,१० „ ३) 3» 9) =) 
CRONIN) 3 5, पोट) 
फुटकर प्रत्येक अध्याव का मू० ॥) आठ आने और डा. व्य. =) है । 


आसन | 


यांग को आराग्यवधक व्यायाम-पद्धाते ' 
झनेक वर्षोके अन्‌भवसे यह बात निरिचित हा चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय हे । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । 
इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमे हे | मूल्य केवल २) दो रु० और डा० व्य० ।=) सात 
आने हैँ | म० आ० से २७२. भेज दे | 
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